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श्री गुलाब-वरि सन्थमाला रल एवो 
श्रीः # 
॥ नमोऽस्तु महावीराय ॥ 


प्रिशिष् 
त्रधे-मागधी कोष 
एवं 
महारा्ठी व देश्य प्राकृत कोष 
भाग पाचवां 


सम्पादक 
भारत भूषण शतावधानी पं० मुनि श्री रल्लचन्द्र जी 
महाराज 


मकाशक 
श्री श्वेताम्बर स्थानक वासी जेन कोन्फरन्स 


५१०८... 


सं श्रधिकार स्वाधीन 


चीर संबत्‌ प्रथमाच्रत्ति न र 
२४६४ । ८25 इ० १६३८ 


ग्रा्ि स्थान 


१ धीरजलाल केशवलाल तुरखिथा 
ठि० जैन गुरुकुल 
व्यावर ( राजपुताना ) 
२ श्री र्वेतास्बर स्थानकवासी जन कार्‌ म्स 
६ भांगवाडी वम्वदं नं ०२ 





स॒द्रक 
जगदौशप्रसाद बी० कोम 
दी एस्यृकेशनत प्रेस, सिटी स्स्श्लन रोड, 
धामरा 


$ ष 





श्रीमद्रीरगुलाबरचन्द्रसुधियो, ख्यावावुमौ . सोदरौ । 
याभ्यां दीक्तिति एब केवलमहं, नो किन्तु स शिक्ठितः ॥ 
कोपादे रचनाक्तमो यदभवं, तचत्कृपायाः फलं । 
मक्तया त्चरणेऽपयामि तदिद, फोषात्मफं पुस्तकम्‌ ॥ 


सनि-रल चन्द्रः 


अभिनन्दनस्‌ 
दीपोपमो हि कोषोऽय, 

प्राच्य-साहित्य-मन्दिरे । 
जीयात्सानन्दमज्ञान- 

तिमिरं नाशयन्‌ सदा ॥ 


मुनि-अमरचन्द्रः 





श्री शतायधानीजी महाराज के रचे हुए ग्रन्थों की नामावली 


ग्रन्थ कानाम रचनाक्ाल ्रकाशनकाल 
१-- { श्री श्रजरमर स्तोत्र ( सस्त ) सं° १६६६ सं° १६६६ 
1 श्री श्रजरामर जीवन चरख्रि ( गुजराती ) 9 १६६ 2 १६६६ 
२--श्रावकत्रतपत्रिका 9 १६६६ + १६५० 
र--कर्तन्यकौसुदी मूल संस्कत प्रथममाग-- % १६५७० ) १६७० 
,; + गुजराती विवेचन सित ५9 ४ 
„+ „+ गुलराती भापान्तर सहित ष ह 
+ हिन्दी पयानुवाद्‌ सित १६८५ १६६४ 
ध हिन्दी विवेचन सहित 
४-भावनाशतक मृल संस्छृत- १६.६२ १६७२ 
गुजराती विवेचन सहित १६५७१ १६५२ 
दिन्दी विवेचन सहित १६६२ १६६२ 
१--रःनगय्यमालिका सस्छरत गुजराती लेख सग्रह १६७२ १६५३ 
$--्र्ध॑मागवीकोप ( प्रथम भाग) १६७७ १६७६ 
५--प्राकृतपाय्माता ( & भापा्रो का व्याकरण ) १६०६ १६८० 
८ प्रस्तार रत्नावली १६८० १६८१ 
६-- कत्थ कौमुदी मूल संस्कृत [ दवितीय भाग ) १६८० १६८१ 
गुजराती विवेचन सहित १६८१ १६०८१ 
हिन्दी (भापान्तर) सदित १६८१ १६८१ 
दिन्दी विवेचन सदित (शप्रकरट) १६६२ 
१० -जन सिद्धान्त कौसुदी-मूल ( श्रधैमागवी व्याकरण ) १६८१ १६२८२ 
९१-जंनागम शब्द्‌ संग्रह्‌ ( श्रधमागधी-गुजराती कोप ) १६८२ १६८२ 
९२--जेनदशंनमीमांसा सस्छर्तनवन्ध--हिन्दी श्नुवाद सहित १६८६ ५९८्द्‌ 
१३ श्रधंमागधीकोप ( द्वितीय भाग) १६७७ १६०८३ 
१४-- श्रद्धः मागधी-शव्द्‌ पावली १६८३ १६८४ 
१९--श्रद्ध मागधी-वातु रूपावली ॥ १६८६३ १६८४ 
१६--श्र्धैमागवीकोप ( तृतीय भाग) । १६७७ १६८६ 
१७--्र्वमागवी कोप ( चतुथं माग) १६५७७ १६८८ 
१८--रेवतीदान-समालोचना ( सस्रत निवन्ध सटीक ) १६६० १६६१ 
१६--चौमासी सवत्सरी समालोचना ( निचन्ध ) १६६१ १६६४ 
२०--जन-सिद्धान्न कौमुदी टीका श्रथ प्रकाशिका संस्कृत १६८६ १६६४ 
११- परिशिष्ट श्रवेमानवी कोष एव महाराष्ट्री व देश्यप्रकरृत कोप 
( पश्वम भाग) १६८८ १६६९ 


२२- सादिः संश्नोधन न्ती प्रावरयकता निबन्ध १६६५ १६६५ 


संपादकीय वक्तव्य 


1 चीन काल से एक्‌ कहावत चली आ रही है-“राजा श्रौर पंडिता दोनो जोड कोष 
+| अथात्‌ राजा श्रोर विदधान दोनो के लिए कोषका रोना बहुत जरूयी है । किसी 
६ सी भाषा का च्रभ्ययन, विना काषके पूणता नदी हो सकता। कापश्रौर 
=== व्याकरण, दानां भाषा कं जीवन हाते ह । व्याकरण की गति तो विद्धानो तक दही 
रहती ह । परन्तु कोष वह वस्तु है, जिसका उपयोग विद्वान ओर साधारण वर्ग दोनो एक 
समान कर सकते है । 

अस्तु, त्राज से कोद २२३ वपं पले जैनागम साहित्य काभी एक विशाल कोष 
बनाने का प्रशन समाज के सम्मुख उपस्थित हु था । यह्‌ काम सौभाग्य से मेरे दुर्बल हार्थो 
मे सोपा गया, जिसे मैने च्रपनी योग्यता-अनुसार काफी परिश्रम के वाद्‌ पूं किया । यह्‌ बरही 
अर्धमागधी कोष दै जो श्वे, स्था-जैन कान्प़रेस की आओआरसे बड़ वड चार भागो में प्रकाशित 
होकर बहुत दिन हुए समाज के समन्त पर्हुच चुकाहे। चारो भागो का प्रकाशन काल इस 


प्रकार है :- 





प्रथम भाग १६७६. 
दितीय भाग १६८३ 
तृतीय भाग १६८६ 
चतुथ भाग १६८८ 


श्रागमो की भाषा, अर्धमागवी टै । इस सम्बन्ध मे जैन-सिद्धान्त कौमुदी की संस्कृत 
प्रस्तावना मे काफी उहापोह किया गया है । प्रस्तुत कोष श्रागमो काहे, चरत" भाषाकी दरि 
सेकोषका नाम चर्धमागधी कोषः रक्तरादै। अर्ध॑मागधी माषा का स्रोत मूल श्रागसोंसे 
लेकर, श्रागमसाहित्य से निकट सम्बन्ध र्लने वाले विशेषावश्यक भाष्य, पिड नियेक्ति, 
्रघनियेक्ति शादि मन्थो तक माना जाता ह। शरत हमनें भी शब्दं संग्रह करतें समय 
उक्त सभी मन्थो के शब्दों का संग्रह भी र्धमागधी के नामस रक्त कोषमे कर दियां हे। 
यह तो हु पहले के चार भागो के निर्माण की बातत । श्रव पांचवें भागक विषयमे भी 
जानकारी कर लीजिए । { 

कोष लिखने का कार्य, अन्य सभी लेखन कार्यो की च्पेन्ता बहुत कुद अट पटा 
माना जाता हे । चाहे कितनी दही क्योन सावधानी रक्खी जाय, फिर भी बहुत से शब्ड तो 
लेखिनी के नीचे श्राने से रह दी जाते है । रस्तु, श्रपने सम्बन्ध मे भी यही हुश्रा | चारभाग 
लिखिजा चुके रौर प्रकाशितभीद्यो गए, फिर भी काफी संख्या मे शब्दं संग्रह करनंमे 
छूट गये । इसलिये परिशिष्ट के खूप मे ्रध॑सागधी कोष का पोचवों भाग बनाने का विचार 
किया गया । साथ मे महाराष्ट प्राकृत एव देशी प्राकृत भाषा का कोप वना लेना भी उचित 


| 


} 


८ ॐ 


सममा । अर्धमागधी क साथ सहाराष्री प्राकृत एवं दशी प्राक्त का काप वन जान सः प्राक्त 
साहित्य का एक प्रकार से सवाङ्गीण कथय दा जाताहं। 


धंमागधी कं वाद्‌ महाराघ्री प्राकृत कायुगश्ुरुददोताद~+ एक च्ष्िसे यो कना 
चाहिए कि-अर्धमागधी कं साथ साथदही महाराष्ट प्राकृत का मी अस्तित्व उभररहा था, ओर 
इस प्रकार प्राकृत भाषा वहत प्राचीन काल से ही अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कृररही थी। 
भाषा आागे चलकर जव सादिव्य भाषा वनी ता, इसमे दुपा्नाई चरिय, सुर सुन्दरी चरियं 
आदि मन्थं की रचना इड्‌ । अरव रदी द्य प्रकत भाषा। यह वह्‌ भाषा हं, जिसका संस्कृत 
रूपान्तर नदीं होता । यह भाप, प्रान्तीय ख्ड प्रयागो द्वारा भांगालिक स्थिति कं कारण वनी 
मालुम दोती हे । प्रकृति तथा प्रत्यय आरादि का मौलिक विभाजन, इस भाषा म नदीं होता | 
प्रतः यह्‌ भाषा व्याकरण कं धरातल पर नदी चलती । इस भापा का खादिकाल काफी पुराना 
ह । श्रागम साहिव्यमे मी काफी संख्याम दशी शब्द्‌ प्रयुक्त हुएदे। पूवक चार मार्गाम 
र्धमागधी के साथ साथ च्रागमो मे आने वाल देशी शब्योकोाभी स्थानदियादहं। क्योकि 
--च्रपना ध्येय, केवल अर्धमागधी भापाकादीं कोप वनाने का नहीं था, साथ मे अ्भ्यासिया 
के लिए प्रागमसादिव्य के समस्त शब्द्‌ आजाये-यद्‌ ध्येयभीथा श्रौर इसके लिए देशी 
शब्दो को स्थान देना चषटरी था | 
प्रस्तुत भाग मे श्र्धमागधी, सदारष्री प्राकृत ओर देशी प्राक्त इस प्रकार तीन भाषाश्रा 
के शब्दो का संग्रह हं । श्रधमागधी खंडमेंवेद्ी नये शब्द्‌ लिए, जो पले के चारभागोम 
लिखनं से रह गए ये | प्राकृत खंड मे, जो शब्द्‌ च्धमागधी समथेवेतो पहलेके भर्गामेदी 
श्रा गए ह्‌ अतः उन्दँ न लेकर श्युपासनाह चरियं' आदि मन्थो में से सर्वथा प्राकृत के श्रपने 
स्वतंत्र अधमागधी भिन्न शब्द्‌ दी लिए । देश्य संग्रह्‌ मे श्न्य देशी नाम माला श्रादि भ्र 
मंस शब्द्‌ संग्रह्‌ करने कं अतिरिक्त पूर्वं के चार मागोंमे आये हए श्रागमोक्त देश्य शव्द भी 
लेलिएहे। एेसा करने का उद्‌श्य, श्रभ्यासी वर्गको एक भापाका एक दी साथ शब्द 
संम्रह देख लेने-म सुविधा हो जाना हं । देश्य शब्दो का इतना अधिक विशाल संग्रह हे नदीः 
जिससे किं विस्तार मय के कारण पटले शब्दो को छोड़ कर नया दी शब्द संग्रह किया जाय । 
पूवं कं चार भागों मे शच्दो के साथ-साथ व्याकरण का भी परिचय दिया गया दै। 
श्रोत्‌ धाठु, धातुगण, धातुरूप, सवन्धार्थं छदन्त देत्वथं कृदन्त, सवनाम, रूप आदि यथा-- 
स्थान वताया गया द, उसका उद्‌ श्य भविष्य में अरधमांगधी के व्याकरण भागकी पूर्तिं कर 
एक सवाज्ग अधंमागधी व्याकरण वनाना था । इसके फलस्वरूप "जैन सिद्धान्त कौमुदी 
नास स चअवसागवा का सटक व्याकरण लार्‌ दौर स मेहर चन्द्र लदमणदास के यदहो से ग्रकाशित 
भी दा चुका द । परन्तु उक्त भाग्‌ के लिए य॒द्‌ वात नदी थी, श्रतः इसमे व्याकरण नदी दिया 
ह्‌ । ्राङृत के ज्याक्ररण वहत वने हुए दे ओर वे प्रचलित भी ह । 
प्रस्तुत भागय क सपादन मं एक पुस्तक स बहुत अधिक सदायवा ल्ली गहं ह, श्रत 
कृतन्ञता क नाते उसका सधन्यवाद्‌ नामाल्लख करना च्रावश्चक है । जिन दिनों अधंमागधी 
का परिशिष्ट तचार किया जा रदा था, तथैव मरार पराकृत एवं देश्य प्रक्रत के स्ह का मी 
संकल्प वंध रहा था; उन्टीं दिनो श्रीमान्‌ पं दरगोाविन्द्‌ दाम त्रिकमचन्द्‌ सेट न्याय व्याकरण 


( ३ ) 


तीर्थं का पाइञ्सदमदहस्णवयः कष कलकन्ते से प्रकाशित दहो चुका था। यद्‌ कोप बहत 
विशाल हे, एवं प्राकर साहित्य कौ एक बहुत वड़ा कमी की पूर्वि कर्ता हे । मनुष्य सदाकाल से 
सुविधा की रोर सुक जाने वाला र्हा है । जब कोई सुविधा नदी होती हे, तव तक वह्‌ अपने 
पुर्षार्थं के बल पर कार्यसिद्धि के लिए प्रयत्न करता हे । परन्तु ज्याद्ी किसी प्रकार की 
सुविधा मिली कि बस उषसं फायदा उठा लेना चाहता हं । अस्तु, उक्र कोपकं मिलने पर 
शीघ्रता से कायं समापि की दृष्टि स अधमागधी परिशिष्ट क अतिरिक्त अन्य महाराष्ट्री पाकरत 
एवं देश्य प्राकृत के दाना खंड इसी मे स सह्‌ कर लिए हं शरोर उद्धरण एवं स्थाननिर्दशभी 
उसीमेसेय्योके त्या लिय ह्‌ । पाडश्सहमदण्णवः से अधंसागधी, सदादप्र प्राछ्रत एवं दश्य 
पराकृत तीन सम्मिलित रूप मे साथ-साथ ही दी हृदं है, पएरथक्‌ खतंत्र विभाजन नदी है। 
परन्त॒ यहां महारष्री प्राकृत तथा दश्य प्राकृत कं प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वतन्त्र विभाग रक्खेहे। इस 
प्रकार प्रस्तुत भाग के निमांण मे "पाडश्रसदमहर्णएव' का भिशेष स्थान हे । इसलिए श्रीमान्‌ 
प° हरगोविन्ददास जी का नामाल्लेखपूवक सविशेष आराभार माना जाता ह्‌ । 


श्वे° स्था० जेन कान्फ्रस की साहिप्यिक च्रयिरुचि प्रारंभसदी प्रशसनीयरहीहे। 
जिस प्रकार पूर्वं के चार भागो मे कान्फरसका पृण सहयोग रहय ह, उसी प्रकार प्रस्तुत भाग 
के निमाण मे भी उसका सहकार करूं कम उल्लेखनीय नदी दे । कन्फरूस न श्रपनी ओर 
से श्रीयुत गिरधरलाल बेचरदास भादईं को सहकारी के रूप मे मेरे पास नियुक्त किथा मौर 
उक्त भागको भी शीघ्रतासे पूणं करानेके लिप प्रेरणा की गिरधर भाइ नं वड़े उत्साह से 
शब्द्‌ संग्रह एवं लेखन कार्य मे सहकार दिया, फलत. मोरबी, वांकानेर आदि स्थानों मे रहकर 
पाचों भाग शी्ही पूणं कर दिया गया । श्रस्तु, कन्फरस का सहयाग भी प्रस्तुत भागम 
सस्मरणीय रहेगा । 

एक बात श्रंम्रेजी के सम्बन्ध में कहने की ह । प्रस्तुत मागमे ्र॑मजी, किसी भाषा 
के विशेषज्ञ प्रोफेसर शमादि से न कराकर गिरधर भाई के द्वारा ही कराई दै। यह समय वह्‌ 
थाजवकि हमे अजमेर सुनि सम्मेलनमे घ्रानाथा ओर शीत्रही कार्य समाप्त करना था। 
अनतः अभ्ेजी विशोषज्ञ की प्रतीक्ता मे कार्यं को अधूरा न छोड कर जेसा दौ सका वेसा गिरधर 
भाद के द्वारा पूणे करा किया गया । गिरधर भाई अमर जी के जानकार ्रवेश्य ह, पर वे 
उसके सास अरभ्यासी नदी हँ । चरतः चरेभ्रोजी मे कदी श्रश्ुद्धियां द्प्टिगोचर हँ तो पाठक 
सावधानी के साथ सुधार कर पदेः । 


पूर्वं के चार भार्गो मे अर्धम।गधी, संसत, गुजराती, दिवी श्रौर श्रम जी- इस प्रकार 
पांच भाषार्पे दी हं । इसी भोति प्रस्तुत भाग में भी देश्य खंड मं संस्कृत का छोड़ कर चार भाषा 
श्मरौर शेष दोनों खंडं में पोच दी भाषाएे' लिखी गदं थी । परन्तु जव देहली मे सुद्रण दोना तें 
ह्श्रा तो गुजराती की समस्या सामने आई । उत्तर भारत हिन्दी काही केन्द्र ह, अत गुजराती 
का मुद्रण इधर नदी हाता । परन्तु युद्रणलय के अध्यत्त ने गुजराती सुद्र काभी विश्वास 
दिलाया श्रौर गुजराती टादप मेगा कर छ।पना मी शरू कर दिया । इस प्रकार अधमागधी 
परिशिष्ट तक न्य भाषां के साथ गुजराती भी पती रदी । परन्तु गे कं दना खडा 
मे गुजराती पाना वन्द्‌ कर दिया गया । कारण किं देहली के कषोजीटर गुजराती ज्ञन स 


८...) 


निरे शून्य भे ग्रतः चअशुद्धियां कौ इतनी कंफट रहती थी कि--कुद पूलिये नदीं । वडी युश 
से परिशिष्ट पूराकरापाए। दूसरे पांच भापाञ्चाके कार्ण पुस्तक भी काफी विश्नाल् काय 
ोतीजार्दीथी श्रार गुजराती का काम च्च्छाद्ा दीनी रदा था, श्रतः उख द्धोड्‌ 
कर यह्‌ लघुता का उदेश्य मी पूरा कर लिया गया] 
देहली मे महारा प्राक्रतनक ही सद्र हृच्रा। आगे के मुब्रणये विलवद्ोता देख देश्य 
प्रकेत खंड का मुद्रण यदो गरामे दी करने क। काप प्रवंधक्र समिति नं प्रवंव करिया । ददती 
की अपक्त पास रहन क कारण म यदहं संशाधन कायं ठीक कर सकता था परन्तु इन दिनो 
मेरा स्वास्थ्य विल्छुल खराव रदा । पशाव वन्द्‌ पड़ गया या, शतः ्यपरश्चन कराया 
गया । वाद्‌ मे बुखार च्राता रा; दुवलता अधिक वद गं थी। एक्‌ प्रकार सेदो महीने तक्र 
जव तक मुद्रण हाता रहा, मे वरावर अस्वस्थद्यी रदा। स्तु, शुद्धिपच्र वनाना, संश्नाधन 
करना, श्यादि काय मरं स्नही शिष्य मुनि श्री पूनमचन्रजी तथा मुनिश्च इ गरमिहजी नं 
काफी परिश्रम एवं संलग्नताकं साथ कियाद, अत उक कापकं साथ इनका संस्मरण भी 
द्‌ रक्खा जाय। 
कायक सभी भागो का संपादन वड़ी सावधानी कं साथ दहु्या ह । उसलिए, समाज 
मेज॑साभीङुटहं कापको आदर सम्मानमभी मिला द । परन्तु प्रस्तुत भागक संपादनमे 
शीघ्रता सं काम दाना स आर्‌ सवस वद्‌ कर सेरी लम्बी च्रम्बस्थता कारण एक सात्र मूफ 
रीडर पर दी संश्नाधन का मार छोड देन स एवं प्रेस कौ लम्बी चांडी ममटों के पैदा होते रहने 
से च्शुद्धियां वहत रह गड ह्‌, इस कारण शुद्धि पत्र काफी लम्बादो गया है । फिर भी कदी 
नव्रीन बुटियां व्षिगोचरदहा ता विद्रान पाठक ज्तमा करे ओर उल्लेखनीय अदियों क लिए 
सूचित करे, ताकि यथावसर यथायाग्च संश्ञाधन किया जा सके । सुज्ञेध॒ किं वहना ! 


ॐ शान्ति । ॐ शान्ति | ॐ शान्ति 1 


लादामंडी आगरा 


सा्गशिर पृणिमा १६६५ मुनि रनचन्द्र 


प्रकाशक का निवेदन 
समार प्रदशेन 


श्रद्धेय भारतभूषण शतावधानी प° मृनिश्री रनचंद्रजी महाराज को स्थानकवासी समाज 
मे कोन नही जानता ? शतावधानी के रूप मेँ समाज के सम्मुख शाने बाले श्राप पले व्यक्ति 
हे, समाज की सर्वं साधारण जनता भी ज्रापके महान व्यक्तित्व से परिचित है । राप संस्कृत 
एवं प्राकृत, उभय भाषा के गंभीर अभ्यासी हे । आपके भावनाशतक एव कर्तव्य कौमुदी न्थ 
संस्कृत काव्य-कला की दृष्टि से बड़ ही महत्वपूणं हँ । अब तक चर्धमागधी भाषा का एक 
भी व्याकरण नदी था, महाराष्ट्री-प्राकृतिक व्याकरणो के आधार परदही अधेमागधी माषा 
के मूल श्रागम मन्थो का श्मध्ययन होता था । आपने इस सम्बम्ध मे मी प्रयत्न किया 
ओर जेन सिद्धान्त कौमुदी के नाम से चर्धमागधी का व्याकरण सटीक वना दिया । 
आपने श्रागमसाहित्य की जो सव्रसे बडी सेवा की है, वह आगमो के यधंमागधी 
कोष का निमांण॒ । उक्त कोषने विद्रत्संसारमे काफी प्रतिष्ठा प्राप्नरकीदहे। भारत दही नही, 
विदेशों तक मे इसके गुण गोरव की चर्चा हृद । वास्तव मे महाराज श्वी का यह कार्य भविष्य 
कौप्रजाको युगयुग संस्मरणीय रहेगा । उक्त कोष के चार भाग पहल श्वे° स्था जैन 
कान्फसकी ओर से प्रकाशितो चुकेटहै। अव यह पोचवां भाग भी पाठ्कोकीसेवामे 
पहुंच रहा है । 
यह्‌ भाग बहुत दिनो से बना तैयार था । परन्तु अर्थाभाव के कारण प्रकाशित नदीदहो 
सकाथा। हर्षं है कि वह महाराज श्री के चातुर्मास टेहली ( सब्जीमंडी ) क समय श्रा | 
श्रतु, महाराज श्री स० \६६० मे अजमेर मुनि सम्मेलन मे भाग लेने के लिए उत्तर भारतमे 
पधारे श्रौर उसके बाद क्रमश. स० १६६० जयपुर, सं १६६९६ श्रलवर, सं १६६२ 
श्रमृतसर पंजाव, सं० १६६३ वलाचोर पजाव मे चातुर्मास करकं म श्श्थ्वें का 
सच्जीमण्डी देहली चातुर्मास मे लाला केदारनाथ रुगनाथदास जी ने कोप के प्रकाशन 
का समस्त भार श्रपने ऊपर उठाया चओरौर वावृ नेमीचन्दर जी के भरवन्ध म गयादत्त प्रस 
मे सद्रण कार्य शुरू कर दिया गया । परन्तु बीच मे कुलं अनावश्यक भटे दोती 
रदी, श्रतः ठीक व्यववस्था के लिए रायसाहव लाला रधुवीरसिह कौ श्रव्यत्तता म 
वावृ श्रानन्दराज जी छराना, लाला रघुनाधद्‌ास जी, वाव ञ्चलाल जी, वावृ. लज्नाराम जी 
वाव नमीचं्र जी की एक कोष प्रबन्धक समिति स्थापित की । सक वाद्‌ काय सुचारु रूप्‌ स 
चलने लगा । परन्तु चातुर्मास मे दी कार्य समाप्ति कीलो श्राशा शी वद पूणंन दहो सकौश्रौर 
पने का श्रधिक कार्यं वाकी रह गया । चातुर्मास वाद मदाराजश्रीने वनारस कौ र 
बिहार कर दिया, परन्तु स्वास्भ्य खराष दो जानिके कारण उस चपंका चातुमांम श्रागरामंदह्य 
हुश्रा । इधर विद्यर के बाद्‌ मुद्रण कार्यं श्रौर भी धीमा पड गया, यद्‌ चातुमास मी समाप्त 
रोने श्राया, परन्तु कोप छप कर पूर्णं नदी द्ये सक।। फलतः मदाराज श्री द्वारा सस्थापित 


( स ) 


लेन साहित्य प्रचारक समिति आगरा के अधिकारी सठ तखतसिह्‌ जौ वोहरा आदि ने "देश्य 
खंडः य्ह संगा लिया, ओर सेठ रतनलाल जी मित्तल क प्रवन्ध म एञ्यूकरशनल प्रस म मुद्रण 
शुरू ह्या | हप हं कि मित्तल जी की प्रर्णा तथा एञ्यूकशनल प्रस क्र स्वाम वावू जगदीश 
प्रसाद वी० काम. के सौजन्य से वहन सुन्दर एवं शीघ्रता के साथ सुद्रण कार्य पूण हुच्रा, ध्रौर 
जो काष एक वर्षं स अधिक काल तक मुद्रण कं भमेले म॒ भूल रहा था, वह्‌ प्रकाशित दाकर 
अव पाठको के समन्त आन पायादह्‌। 

उक्त कोपक साथ वहूत से महातुभावां का समरणीय सम्बन्ध लगाहुश्राह्‌। (१ 
सव स बटकर शतावधानी जी महाराज है, जिन्टोने अथक परिश्रम करकं इस महान 
कार्यको पूणं करिया, चओओर समाज का एक बहुमूल्य पुस्तक प्रदात करिया । (६) श्रीमान्‌ 
लाला केदारनाथजी रुवनाथदास जी ने उक्त माग कं प्रकाशन क अर्थं मार उठाकर वहुत 
प्रशंसनीय सहयोग दिया हे। कड वर्षो सेजो प्रकाशन की समस्या चड़ हुं थी, उसका हल 
आपकी उदारता न सहज म ही कर दिया । (४) कोप प्रवधक समिति के अधिकारी गणा 
का सहयोग भी कुदं कम उल्लंखनीय नदी दे । मुद्रण आदि की व्यवस्था करना, ओर प्रकाशन 
सम्बन्धी तभी समस्याम काहल करना, आप सजनो काहीकम थाजो श्रासानीं के साथ 
कर दिया, अन्यथा यह काम शीघ्र पूरं दोन वाला नदी था} (४५) आगरा के सेठ तखतसिह 
जी वोहरा तथा सठ रतनलाल जी मित्तल का भी त्साह प्रशंसनीय हे ! आगरे का प्रकाशन 
का समस्तश्रेयश्ची आगरा संघ के उपरान्त आ्आपकोद्दीदिया जा सकता ह । (£) श्रीमान 
मास्टर प्यारंलाल जी शुक्लेचा आगरा भी इस दिशामे संस्मरणीय । कोष के प्रचन्ध क 
लिए आपका कितनी दी वार अपने च्रावश्यक काय द्योड़ कर देहली जानापडा। यदा भा 
म्फ संशोधन श्रादि कायं वड़ प्रेम एवं उत्साह से क्रिया । अतएव उक्त सभी महानुभावो का 
कोपकी पूतम हृद्य सं आभार माना जाता हं एवं सधन्यवाद्‌ नामोल्लेख के द्वारा कृतन्ेता 
प्रकाशन किया जाता ह | 

दस को छपवान का सम्पूणं आर्थिक एवं प्रवन्धक व्यवस्था मुख्यतया श्री काप 
प्रबन्धक ससिति ददली तथा अन्य श्री जैन साहित्य प्रचारक समिति ने करके प्रकाशन का 
श्रेय इस कोभ्प़रिस का दिया अतः वे विशेष धन्यवाद के योग्य हें । 

श्रीमान्‌ वाव चिर॑ंजीलाल जी पल्लीवाल (आगरा) भी विशेष धन्यवाद क पात्र 
हं । आापक पुस्तकालय क द्वारा कोषक संशाधन के लिए तथा अन्य साहित्य संपादन क 
लिए महाराजश्रीका जा मुक्त द्य स उदारतापूर्वक यथच्छुं रूपमे मी प्रकार कं संसृत 
प्राकृत अन्था की सदायतवा मिली ह्‌, वह कभी लाद नदी जा सक्ती । अपकर विश्वाल 
पुस्नकालय आगरा क लिये गोरवकी वस्तु ह्‌ श्रौर उसमे भी विना किसी धार्मिक भेदभाव क 
सभी धर्मा क उचकाटि की दुर्लभ पुस्तक का संग्रह ता चोर मी अत्यथिक्र अभिनन्दनीय दह । 


स= २६६५ ॥ निवेदक-- 
पाप शन्त प्रतिपत्‌ क ए ष 
श्री र्वे° स्था० जेन कान्पफःस 


संकेत 
श्रत, 


श्मच्चु. 
श्मजि. 


श्र ध्व (0 ४ 


श्रु, 


प्रणुजो,. 


श्नु. 
श्रन॒त्त. 
श्रमि, 
श्मवि, 


श्र 


शाक 


श्राचू. 
श्रात्म, 


श्रतमानु. 


श्राप, 
श्राया 


स्मायानि 


श्रारा, 
श्राव 


्मावनि, 


ध्रानि 


श्याचम, 


टकी 
उप त्‌ ॥। 


महाराष्ट्री व देश्य-पाक्रतान्तर्गत प्रमाणग्रन्थों ( रेफरन्सेज ) 


ग्रन्थकानास 

समतगडदसाश्रो 
द्मच्चुश्रसश्रश् 
श्रजिच्मसतिथव 


छत्यात्ममत परीन्ञा 


श्रगुश्रोगदारसुत्त 


} श्रणुत्तरोववाइश्रटसा 


श्मसिनज्ञानशाकुन्तल 
श्रविमारक 
प्राउरपश्चक्सारापगरनो 


१ प्मावश्यकर कथा 


के संकेतो का विवरण 
संस्करण श्रादि 


९ रोयल एसियारिक सोसाइटी, सडन, १६०७ 

२ श्रागमोदय-समिति बम्ब, १६२० 

वेणीविलास प्रेस, मद्रास, १८७२ 

प० हरगोविन्ददास सपादित कलकत्ता, सवत्‌ १६५०८ 

१ भीमसिह माणेकर, सवत्‌ १६३३ 

२ जेन श्रात्मानन्द सभा, भावनगर 
१ राय धनपतिर्धिह जी बहादुर, कलकत्ता, सवत्‌ १६३६ 
२ श्रागसोदय-समिति, बम्बड, १६२४ 

१ रोयल एक्ियाटिक सोसाइटी, लडन, १६०७ 

२ श्रागमोदय-समिति, बम्बई, संवत्‌ १६२० 
निशयसागर प्रस, ब॑वई, १६१६ 

त्रिवेन्द्र संस्कृत सिरिज 

१ जैनधर्म-परसारक सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ 


हस्तलिखित 


२ ्मावश्यक-एरज्यालुंगन्‌ टो. इ, द्युमेन-सपादित, लादपजिग, १८६७ 


वश्यक चूरि 
श्राः्मसंबोध कुलक 
श्रात्मानु शास्ति कुलक 
श्मारावना प्रकरण 
द्माचाराग सूर 


प्राचारङ्कनियुक्ति 
ध्रारायनासार 
्रावश्यक्रसूत्र 


} श्रावश्यकनि धुं क्षि 


द्मावश्यकरसूत्र- 
मलयगिरिरीका 
दिकोस्मोग्राफीदेर्ददेर्‌ 
उत्तराध्ययनसूच्र 


हस्तलिखित 
दस्तलिखित 

99 
शा. वालामाई, क कलमा, श्रहमदावाद, सवत्‌ १६६२ 
१ ड डबल्यु शुत्रग्‌ सपादित, लाइपजिग, १६१० 
२ ्मागमोदय समिति, वब, १६१६ 
२ प्रो० रवजीभाई देवराज-संपादित, राजकोट, १६०६ 
प्रागमोदय-समिति, वम्बई, १६१६ 
मानिक्रचन्द गिगम्बर-जैनम्मन्थमाला सवत्‌ १६७२ 
हस्तलिखित 
4 यशोविजय जैन-ग्रन्थम।ला वनारस 
२ हस्तलिसित 


\। ४ 


डो. दवल्यु ज्रिरफेल-कृत, लाइपजिग, ९६२० 
१ राय धनपतिसिह वदादूर, कलकत्ता, सवत्‌ १६३६ 


जिसक्रे कर दिये 
गये ह वद 


मार्या 


२ 


२ शा० वालाभाई ककलभाई, श्रदमदावाद्‌, संवत्‌ १६६९२ 


घुष्ट 
श्मध्ययन 
गाथा 


1 
गाथा 


ध्रुत-स्कध, श्रष्य० 


16, 
गाया 


११ 


श्रध्ययन, गाधा 


उत्तनि. 


५ व्व व्‌ 
4.1.44... 
~^ ~ ~> 
1 भाः 


उवर, 
उवा, 
प्रोघ, 


श्रोघ.नि 


उत्तरा'ययननि्ु क्ति 
उत्तररामचसिि 
उपदेशपद 
उपदेशपद 
उपदेशरः्नाकर 
उवएसमाल्ला 
उपदेशकुलक 
उपदेशरहस्य 
उवासगदसाग्रो 


} श्रो चनियुक्ति 


परोप | श्रो पपातिकसूत्न 


क, ग, 
कम्म. 
कप्प. 
कप्पू. 
कपूर, 
कम्मप्‌, 
करु. 
कम. 
कापर, 
काल 


किरात, 
कम्र. 
कुमा, 
कुम्पा, 
कुलक 
खा. 
गद्य, 
गुन्ट्ट 
गच््् 


] कंर्मग्रन्थ 


कल्पसूत्र 
कपू रमञ्जरौ 


कपूर चरित्त (भाण) गायक्रवाड श्रोरिएरटल सिरिज, न० ८, १६१८ 


5. 


२ पं हरगोविन्ददास संपादित, कलकत्ता, १६२३ 


३ हस्तल्तिखित ४: 
हस्तलिखित १ ११ 
निणेयसागर प्रेस, वंवदै, १६१५ पृ 
दस्तलतिखित गाथा 
जेन विदया-प्रचारक वभ, पालीताणा ष्ट 
ठेवचन्द लालभाई पुस्तकोदधारफंड, व॑वईै, १६१४ चरंश, तरंग 
डो एल. पी, टेसेोरि-संपादित, १६१३ 

हस्तलिखित गाथा 
मनसुखमाई भगुभा$, श्रदमदावाद, सवत्‌ १६६७ गाथा 


एसियाटिक सोसाईटी, वगाल, कलकत्ता, १८६० 


श्रागमोदय-समिति, ववई, १६१९ गाथा 


ड. ल्थुमेन्‌-सपादित, लाइपजिग, १८८६ 


श्रात्मानन्द जैन-पुस्तक्र-प्रचारक मरढल, श्ागरा, १६१८ करमतरन्थ, गाथा 
डो. एच्‌ जेकोवी-सपादित, लाइपजिग, १८७६ 


हार्द श्रोरिएन्टल्‌ सिरिज, १६०१ 


घृष्ट 
करम॑परकरति जनधरमं प्रस्नारक सभ। भावनगर, १६१७ पत्र 
करुणावज्रायुधम्‌ श्रात्मानन्द्‌ जेन सभा, भावनयर, १६१६ पष्ट 
( बृहत्‌ ) कल्प सूत्र॒ रगो उवल्यु. शुत्रि-सपादित,लाईपजिग, १६०५ 
काव्यप्रकाश वामनाचाये कृत-टीकायुक्त, निरँयसागर प्रेस -वं वड, धृष्ट 
कलक्राचायं कथानके डो. एच्‌. जेकोवी-संपादित, जेद्-डी-एम्‌-जी खंड-- 
=४,१८६य८० 
किरात्ख नीय (व्यायोग) गायकबाड ्रोरिुरटतत सिरिज, नं० म, १६१ एष्ट 
कुमारपाल प्रतिवच गाय्रक्वाड-श्रोरिण्टल्‌ सिरिंज, १६२० ष 
कुमारपालचरित वम्बड संसत सिरिज, १६०० 
कुम्मापुत्तचरि पडित टरगोचिन्द दास संपादित, कलकत्ता, १६१६ पृष्ट 
कुलकसग्रह जेनम्रेयस्कर मल, म्देसाणा, १६१४ ५ 
खामणाकुलक दस्तलिखित गाथा 
गडढवद्ये ववडे-सस्छरत-सिरिज, १८८७ 
गच्छाचारपयन्नो १ टस्तेलिसित 


द्मधिकरार, गारा 
२ चंटुलाल मोटनलाल कोठरी श्रमदावाद सं° १६८० 
३. शट जमनाभाई अगुभाई श्रमदावाद स १६२४ 


रास, 
गणि, 


गा 
गाथा 
गु 


गुभा ॥ # 
च, 


चंड, 
न्वुद्‌ 
चार्‌. 
#्चू 
चेदय 
( 
येत्य. 


ज. 
ज.प्‌, 


जय. 
जी 


जीत, 
जीव. 
जीवस, 
जीवा, 
जो, 

दि, 

#्री 
ग 


णमि 
नमि, 


तदु 


ति. 
ति. 
ती 


गण॒थरस्मरण 
गरिविज्जापयन्नो 
गाथासप्तशतीं 


गुरुपारतन्त्यस्मरण 
गुरूवन्दनमाष्य 
चउसरणपयनो 
प्रकृतलक्षण 
चंदपस्त्ति 

चारुदत्त 

चूगि 
चे्यवदणमहाभास 
चैत्यवदन भाष्य 
ज॑बूद्ीपग्रज्ञप्ति 


जयतिहुश्रण स्तो 
जीवविचार 


जीतकल्प 
जीवाजीवाभिगमसू्च 
जीवसमास प्रकरण 
जीवाजुशासनकुलक 
ज्योतिष्करराडक 
टिप्पण॒ ( पामन्तर ) 
रीका 
उणगस॒त्त 


णमिऊणस्मरण 
तंदुलवेयालियपयन्नो 
तिजयपहुत्त 


तित्युम्गाज्ियपयन्नो 
तीर्थकल्प प 


( & | 


प° हरगोविन्द दास सपादित, कलकत्ता, सवत्‌ १६५८ गाया 
राय धनपतिसिह वदहादुर, कलकत्ता, १८४२ 9 
१ डो. ए वेवर-सपादितत, लाइपजिग, १८८१ गाथा 
२ निणयसाग्‌ प्रेस, वव, १६११ 5 
प० हरगोचिन्द दास संपादित, कलकत्ता, सवत्‌. १६७८ मायां 


भीमसिह मारोक, वस्व, सवत्‌ १६६२ गाथा 
१ जैन-यर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, सवत्‌ १६६६ 

२ शा वालाभाई ककलभाई, श्ममदावाद सवत्‌ १६६२ 8 
एसियाटिक सोसाइ्टी, वं गाल, कलकत्ता, १८८० 

दस्तल्तिखित पाह 
तरिवेन्र- सस्छृत-सिरिज - घु 
जैन श्रात्मानन्द सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६२ गावा 
भीमरसिंह माणक, वम्बई, संवत्‌ १६६२ गाथा 


१ देवचंद लालभाई पुस्तकोद्धार फठ, बम्बर, १६२० वकतम्कार 
२ ृस्तलिखित 


जेन प्रभाकर प्रिन्दिज्ञ भ्रेस रतलाम प्रथमा वृति. गाथा 
श्रात्मानन्द्‌-जैन-युस्तक-प्रचारक-मरडल, श्रागरा सवत्‌-- 

१६४७८ गाया 
हस्त्तिखित 

देवचंद लालभाई पुस्तकोद्धारफड, बम्बई १६१६ प्रतिपत्ति 
दस्तलिखित गाया 
छ्ंवालाल गोवर्धनद्‌ास, बम्बर, १६१३ ४ 
दस्तज्तिखित पाहुड 
श्रागमोदयसमिति, बम्बई, १६१८१९२० सण० 
पं० हरगोविन्दगस संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७ गाथा 
१ हस्तलिखित 

२ दे ला० पुस्तकोद्धार फंड, वम्बईे, १६२२ पत्र 
सैनन्ञान-प्रसारक-्मडल, वम्बई, १६११ गाथा 
हस्तलिखित 

हस्तलिखित कल्प 


+ जदा पर्‌ प्रमाण मे मन्थ सक्रेत श्रौर स्थान निर्देश के श्रनन्तर ^ एेसी निशानी वाले चो जो श्रक्तर परथ 
सिख द वहा उस मन्थ के उसी स्थान की चूरि, टिपण टीकर, नियुक्ति से मतलब € । 


1 


तरि, ्रिपुरबाद ( डिम) गाथिक्रवाड श्रोरिएर्टल सरिज न॑° ८, १६१८ 
ठ, दंप्रकरण ॥ जन-जान-प्रसारङू मडल, वम्वड, १६११ 
२ भीमनिट माखेक, वम्बह, १६०८ 
टस. दर्शनशरुद्धिप्रकरण  रस्तक्तिखित 
टस, टशवैकालिकसूत्र १ भीमरसिंह माणेक, वम्बद १६०० 
२ डा० जीवराज घेलाभाई, श्रमदावाद्‌, १६१२ 
टसा. दशाश्रतस्वन्ध दस्तलिखित 
दीव. दीवसागरपन्नत्ति 
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सार्थ, मण॒धरसार्भशातवग्रकरण जौदरी च॒न्रीलाल पन्नालाल, वम्बद, १६१६ 
तिचा.  यिनाशतक्र टस्तलिखित र 
सिर्व, मिरघमवहरउ-स्मरण पं हरगोविन्ददास संपादित, कलकत्ता, सं° 4८७ गाथा 
सिग. सिरिसिरिवालक्रदा दे० ला० पुस्तकरोदधारफड, व्व, १६२३ ४ 
मुख, सुखवोधाटीका (उत्तराध्य- टस्तलिखित द्रघ्ययन, गाथा 
यन्य) 
सृज्ज ; सूर्यप्रनपनि श्रागमोदयसमिति, वम्वडै, १६१६ पाहुड 
सू. प, 
मु०्च युपासनाटचरिद् प० टरगोविन्टास सपादित, बनारस, १६१८-१६ प्रष्ठ 
४ 
युण्च नुरुन्दरीचरिश्र जनविविध-सादिव्य-श्ाघ्नमाला, वनारस, १६१९ पर्च्छिट, गाथा 
<) 
सूक्त.  साक्तसुक्तावली दे° ला० पुस्तकोद्धार एड, वम्बड, १६२२ पत्र 
मृय. सृञ्रगडागचुन १ भीमसिदह मारोक, वम्वरई, १६३६ ध्रुतसकन्व, श्रध्य° 
२ श्रागमोटयसमिति, वम्बड, संवत्‌. १६१५७ 
से, सेतुं निणग्रसागस्रस, वम्र, १८६५ द्मास्वासक्त, पय 
स्वप्र, स्वप्रवास्षवढत्त चिवेन्छ सस्छर्त सिरिजि पृष 
ट्म्मीर, दृम्मीरमदमर्दन गायकचाड शरोरिएरुटल स्तिरिज, नं० १०,१६२० त 
दास्य, राम्प्रचृडामसि (प्रहसन) + ध श 
टि, दिते पदे शकुलकर रस्तलिखित गाया 
हित, दितोपटेंशमार्कुलक टस्तलिखित्त गाथा 
दः टेमचन्र-ग्रकरृत-व्याक्ररण १ ख. र्‌ पिभेलृ-संपाटित, १८५७७ प्रद, सूत्र 
२ वम्वरड सस्छरृत सिरिज, १६०० र 
हा, टेमचन्ट-दाव्यानमाःन निरुयसागर प्रेम, वम्वहे, १६०१ र 
संकेत-सूचो 

प्रण = श्व्यय च्री° = च्रीलि्न 

क्रि> वि० = क्रिया विेषण. च्री० न० = स्रीलिङ्ध व नपुमकलिद्र. 

४ = नुम तिद्ध. ॥त्रि° = युल्लद्ध, स्रीलिङद्धवनपु सक्र्द 

9 == पर्लिद्‌ च० = वचटुवचन, 

पु०न० = पुच्न्द्रिवनपुनगल्दि. द्र० द° = यतमानं छन्त 


पु० चौर = पुन्ल्दि व लीतिश्न स॒ = सर्वनाम, 


1 श्रीः ॥ 
$ नमोऽस्तु महावीराय ॐ 
परिशिष्ठ 
॥ अदमागधी-कोष ॥ 


चचार 


मद्‌ |] 


श्रद्‌. प्र ( घरति) (१) ध्य, भइ. 

उर्कषै, महत्व 11111606, 756, 
21 05106110क; 16271685, कप्प०(२) 
अरस. श्लाघा {21.8156. ० ४, १,३) 
७८ ध च्रतिक्रमण. 06136771, 
0161166. ठस ० ‰, २, ४२, (४) 8५२ 
ऊंचा 1056, त111. नाया १, 

अदउद्क. त्रि° (अनिवृत्त) ॥*, भगु . अति- 
गत, प्राञ्च ^ 0116, ^ {६8176 
सूच ९,८.१९. १२. 

दपडाग. पुं ( अत्तिपताक) > नी. मेऽ 
०१. मत्स्य की एक जाति, ^ 1120 ण 
11811 विवा० १, ८, 

छइपाइश्म. चि° (अतिपातिक ) {६ स ५२२ 
हिसा करने वाला. प 9171005, 5711161; 
1665701 सूय ० २; १; ९७, 

इय. चि० (अतिग) >।॥५,गगेत्‌॒ प्रास. ^ ५- 
00116, 1716 रपय ० १३४, 

शदसेस-पु० (अतिश्ेप) पधार वचा इरा, 
्रवशिष्ट, [2617181716161; & 8111211 16- 
1112.111त61 खा० ४, २, 

श्देसार पुं (श्रतीसार) (९) सथ्य नभन्‌। 
रेण संग्रहणी-रोग 1261, 
नलौ 51 धाद 2 500]. 


स. 


[ कद्‌ 





(२) खे मत्‌! २८५. इस नाम का एक 
राजा, ^ +6]] [ताछ [2 ण 
1118. 11116. खा० &, र, 

श्रंकुस. पु ° (अङ्कुश) से अतु नम्‌. अह 
विशेष. 2716 0 2 [0291 ्उपाभिः 
7018060. ठा० २, ३, 

संग. त्रि° (आह्न) २।२। (१५२. शरीर का 
विकार, 121175८2] 06८४. ठा० न, 

अंगीकड. त्रि०° ( श्र्ञीकृत ) २५५२ रेत, 
स्वीकूत. ^ 0061#60. ठा० ९, 

पं. न० (कपण) भ॑य, तायु खीचाव. 
एण, [21871 पर्ट० २, &», 

प्रज. खी° ( अंजू ) (९) पिपा सू्ठुः म 
स्भध्यय्‌न्‌ विपाक सूत्र का एक श्रध्ययन. 
^. <पतङक ग एप्प? 518. 
( 60868 >) विचा० १, १, (र) नाता 
पमभ्यास्रनतुः सेठ सभ्ययन्‌, जाता धमं 
कथा सूत्र का एक श्रध्ययन. ^. 6121067 
ग 1878 [211811718.186118 उिप्12 
नायाण० १; २); 

श्वा. खी० ( रम्बा) मे ५२ २५. 
चल्ली विशेष. 58.116 0 & {2.11- 
प्राश्य (1्शृ)6। पन्न १, 

छकड. चरि ८ श्कति >) सभ्श्रतीत, 4. 


अकामिय | 


(२) 


[ अंतर 





श्रसंख्यात; नंत. {717 प्061 2016, 
17111116. ठा० ३; 

सकामिय. च्रि० (कामिक) [वसार ४च् 
५०२न्‌ा. निरा. 166 {1070 ५6९९116, 
1.61 6871. विवा० २, १; 

अक्रिय, त्रि क्रिय) () साल, 
(नरधम श्रालसु, निर्यम, 1419; 100- 
{10111653, <{8.1त411] (>) शस 
भ६(तध (६५. अश्म व्यापार से रदित. 
कमत रग प्रापा6 (दण. 
ला०७ 

किट्‌. धि ङ) स॑णुभे०,य५. श्रवि- 
लिखित, {1716प] परत, पाछा १४- 
{€ भगण द 

च्ुटय. त्रि (ङ्क) (१५४५०, म (६. 
निष्कपट, माया रहित. (1911९, ९ण116- 
16९5, 0.:11व7त दस &, २, 

अक्खाड. तरि. (आख्यायिन्‌ >) 6५४, इ. 
(२. उपदेशक, कहनेवाला, {2168,01161, 
0716 10 {€115. नाया० १, १९८, 
चिवा० २, १; 

क्खाडय. च्रि०° (गतिक) स्थयी, मनश्च, 
२ स्थायी, ्रनर्वर; एाख्वत.€1- 
29], €९\6112.<{1710 परह ० १, २; 

प्रच्छाय. न० (ग्राख्यातः) [याम्‌ः क्रियापद, 
4. ९10. पर्ट० २, २, 

द्रचेलग-य. चरि (्रचेलक) (१) ‰>॥ ८१५९ 
५५1! फटा टुटा चद्यत्राला, 00106 19170 
{णा ९८०४१९५ (>) [नरप वसन्‌. 
निरदोप वख वाला. 076 ५10 कप५९ छ 
16 लना. (2) सनियत्‌ स्पे 


वृर्मने। §पस्पग्‌ धरन्‌ार्‌ श्रनियत स्पसे 


चख का उपभोग करने चालला. 010 छ110 
१४९01 ८06 कपद्ट्पोप्पर ० 
एष्ट}, दा ३; चिमे २८६६; 





ते. खवर खाना. @?९1-66017& 06- 
8611, 62178 11176 ® &1्601. ग ०€; 

अच्छ. त्रि० (आच्छु) स दशमा (तपन्‌. 
यच्छं देश मं उन्न, 3017 171 ^ 611118४; 
00111. पन्न ° ११; 

च्ठुभल्ल, पु° (न्तमल्) २19. री; भालुक. 
^ 0687.पर्ह० १, १; 

छच्छुरय. पु° ( अआस्तरक ) पथादी € 

पाथरवानु वस विनप्‌. एय्या पर विद्योने 
का वद्र-विशेष. ^ 0067 †0 6 
९1.68. 0567 {06 6त.नाया० १, १; 

प्रच्छिद्‌. च्रि° ( च्रच्िद् ) (निप. निर्दोष. 
[11100610 11658. भग० २, ‰; 

अज्ग-य, पु° (-्रार्यक >) पत, पिताना 
[५५ पितामह; पिता का पिता. +. 
1.2.114 {2.{1162. भग० &, ३३; 

्रज्ञल. षु"० (ज्रार्यल) भम भे ०. 
म्लेच्छो की एक जाति, ^+ ऽ10-0951 
171 }{216८10118,. पन्न ° १; 

ज्मोवगदिय. चरि ( अभ्युपगत >) १।५।. 
>७, ५ २4६. सच्छा से स्वीकृत. 
४0107811 86660४66, 2८८६- 
706 1४11 {166 1] पन्न ० २४; 

अष्टु. पु० (अट) माश्च. श्राकाशा. 116 
<, &060, {176 अ्एध्€ »पव 
{1७ पात्‌ कलार8ताणद् ४116 
{1016 पा11\€736, 608९6 भग 
० 

दद्ध. पु° (र्थ) (२) सयम. संयम € 
2105 व6९०४०0; सुय ० १०२०२) १६; 
(२) सलिताप; घरपर, श्रसिलाप; च्छा 
2९76, {00 दुदु. नाया० १०१६; 

्रडद्धेल्. नं ° (श्रास्ये ज्या) श्री भूवा धनिपनः 
श्रीमंत +प]€066, 716076९8. 
स० १०६ 


प्रयासा, स्ी० (त्यननऩ १८५ भाद । श्यशुंतर, घुः ८ श्रनन्तर ) ५२ ऋम५, 


शरणद | 


(२) 


| अयुगम 


~~~ ----~-~-~----~----~-~-~-~_~~_~~_~-~-~-~-~~~~~~~~_~_ ~ 


वतमान समय 11116 [016587# {1116 
सण १० ह 
छ्मणद्, चि° ८ श्रनातं >) २त५५। रत्‌ 
श्रातं ध्यान से रहित 0076 -11110प४ 
110110119118, 01 [श्र ्] 6070- 
९9118107 “रण्या कित्ति पव्वए्‌ 
उत्त० १८, ८०, 
श्रणत्त. च्रि° ८ श्ननात्त ) २२१, सरेवीत्‌ 
प्रगृहीत, श्रस्वीकृत. (-17186062#6त्‌ 
ठा० २; ३, 
द्मणप्प, त्रि० (ज्नप्य) ५७ ४२ सयाग्ध्‌ 
था संरशञ्य श्रपण करने को श्रयोग्य या 
प्रशक्य. {1111४ {01 0612 06160, 
प 07 {6891016 {01 097 26164 
सा० &, 
अलं श्र ० ( श्रनलम्‌) भ॑संमथै श्रसमथ. 
ति, 11८0ााा6लपा),) ए-6्र 
प्राया० २, ९ १, ७, 
रणादइय. पु ( छणातीत ) २२॥२, ६[य्‌। 
संसार, दुनियां. "116 (0756 र्भ 
ा1€प्रा+ ° ५011] 119 ए ०तक 
11178101. भग० १; १, 
श्रणागलिय, त्रि° (श्ननाकलित) {६ ०५७ , 
म्भूत(षैत नहीं जाना इमा, अलक्त 
[पऽ€्०ा, पाा{061 ६७१९, प100- 
361१6 नाया० १, &€, 
स्रणासय. पु'० (अनशक) २२, ९।०८५ ^ 
पेदे श्रनशन, भोजनाभाव 85111 
““खारस्स लोणस्स अरणासखण्णं "° सूय० ९; 
७ १३; 
छ्रणासिय. त्रि (प्रनशितः) ९५२, भूरा, 
पघप्णटाक, 076 110 185 2200 
6861 श्चा ङ 11117 सूय ० ९, ‰» २, 
शअरणिदय.. त्रि ( श्रनियत ) (१) (यमप, 
म्मनूनूस्थित्‌ श्ननियमित, श्रन्यवस्थित 
117९्टपाणाः, पपा७७४110४६्ते (२) 


पु ° =स।२. ससार. 1116 0071156 ग 
(01161 118 भग० 8, ३२, 

अशिष्य. च्रि०(्ननियत) (५१, २५२(त- 
५१६ श्रनियमित, शचग्रतिवद्ध [1160]9५, 
प 6811676 “श्रखिज्ञे अ्रगिद्धे अरणि 
एयचारी, अभयंकर भिक्ख्‌ श्रणाविलप्पा"” 
सूथ० १, ७, रेः 

अणिय. न° (अनृत) २५२९, %९ श्रसत्य, 
भट. 2156, 01 1 6 ठा० १०, 

श्रिय. पु (निवतं) (१) २।&, २५. 
मोक्त, सुक्ति [/106181010, 7660011, 
782] = 617127101]0827107 = श्राया० 
१, ९; १, (र) म ५५७ एक महाग्रह. 
4 1181116 ॐ 2 &168† श्ना} उर 
२७२, 

समरशियय, च्रि° (श्रनियत) ५८५२६ मे 
०१, ० ५स्म दे कल्पचरत्त की एक जाति 
जो वख देती है, 4 501४ 2 9 {166 
$161त172& 46९1166 6101165 खा १०, 

प्ररु. श्र ° (अनु) (१) २।०, गित्‌ योग्य, 
उचित 7४, [0101061 सूय० १,३,२११७, 
(र) २५९६, (६०१४२ कूल, हितकर. 
8012016) 81668016, 0९76 
९19], प 1101680106 यखधस्मः सूय० 
१, २, १, १४, (३) ६६ उर्वी, स्यत 
हषी मदद्‌ करना, सहायता करना उ610- 
1118, ^1017 श्रपरिहारिः उ ०३,४, 

प्रु. त्रि° (श्रजुग) ०५२२९ ०२।२ श्रनु- 
सरण करने वाला ^ 70110161", 016 
10 1011005 श्रघम्मायुए" विवार 
१५ १; 

्ररु्धमण न० (शनुक्रमण) ०५, पि. 
गमन, गति 01118, 10107, 100१76- 
1161717. सूय० २१, ‰» २, रष, 

अखुगम. पु (श्रचुगम) ०९व ५२।५२ 
समधु; निश्च श्वा ते. जानना 


अणुगिद्ध | ( 


टीकर समभना;निदख्वय करना, 0 1710, 
10 17261390 €5४८{]क, #0 
060611711116. ज ० १; 
अणुगि. चरि° (युग) व्व्यत्‌ स्मास, 
द्ध अव्यत श्रारक्त; लोलुप. ४९ 
11100 &166तङ 107, प प्र८ = 27- 
2116, 2106701 10717 101. 
सृय० १, ४, २, १ 
अखुजाय. त्रि ( ग्रनुनात) (२) \५।४५ 
तपन्‌ धयत्‌, पद्ध से उत्पन्न. 30111 
2{€7, ^ 00 01001061. (२) 
२६९, ८५. सच्ण; तुल्य, 91111121. 
८0111प7671 सृ० प० १२; 
स्रुपसियट्स. न° (नुपरिवर्तन) ५[२११.. 
१५५२ ४२२।प. परिवर्तन; फिरना. (119.1- 
€, >+ ८109226. भग० १, &; 
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1111};61, सय १, २०), ७; 
द्ररुवरध्रण॒. न° (नुवन्धन) २1दत ५५५. 
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श्रतुक्रण क्ता, ^ {010*€ाः 
117 सून पर १०, ए 
श््रराचत्तग, (ध्रनुयतर) -वुतिन्ष्यु ८२ 


२५२ 
५7 


४) 
नेः 


[ श्रददिय 


ग्रनुसरण कर्ता, ^ {0110 61. सूय० १, 


ॐ > २२. 
$ 93 
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निर्मलः श॒ एप्&, 0171655. भग० 
९९, ११; 
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९ ३; सअरभग्ग. पु° (्रमग्न) २ मन्‌ मेः यार्‌ 
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पय. त्रि० (ज्पद) (९) ५ग २८ ९६, ४ (पिरप विद्याविशेप, ^ 224 {10181 
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गु१्‌18{ 1110]1 11896 &०४ 10 1685, ४२२, ६ ४२।२. स्वीकार करने वाला; 
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६६ > सयाग श्ुक्र-णोरिति का संयोग. 
(011 पा16071 गा वला 20त 
11004 दृह खलु श्रत्तताएु तेहि तर्हि 
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शरीर को देखकर जीव का शारीर पुद्गल से 
निर्मित नदीं द मा निर्णय, 1९71016 
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वाधा. 00166107, 7ाए6व्ाला{» 
11110612 06. दिवा० १, ई, 
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प्९ जा 8 लोकि पा 6 एतम) 
14नारा78 116 4 वाप्च०छ ण 
व पापतष्व]8 ( न€ (लछम 66- 
प््णला( पदो (दकफपिप्र छपा 
९711611), ० २, ३ 

श्रवरणय. पु ° (श्रपनय) 
हटाना, {7104 ५], इलध्रणटि पनत. 


कै 
> 2२7. च्पनयन; 


~न +~ ~~~" ~~ ~~~ ---~-~--~~--------~ 


अवतंस | 


(७) 


[ अस्सासण 


एसर्रयकक्यषयणणणय्यण 


ठा० न 
अवतंस, पु" (अचतसख) ३ ५६५१ मेर पर्वत 
[छपर वला 11९1) 18 7 #116 
11110616 ग वश्एपतष्व]0% 1116 
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यते अवलम्बन प्रास्त, जिसको सहारा मिला 
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5 106087107, 6516, 600 
06181011, 16161166. नाया० १; 
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(10 16426८४. परह १; >; 
सरस. पु (रसन) ५१०५५ ऽ चीजक 
नामक वुत्त 21116 07 9 {66 08116 
ए]ध्णर, पन्न० १, नाया० १; १; 
प्मसादढय. न० (श्साठक) ०५ 3५, तृण 
विशेष, + 081 6८प्र]1 [णत्‌ ग 
2158 पन्न ° १, 
रस्सकरण. न० ( श्रश्वकरण >) २1५२, 
न्या वैर्‌ गमवूामा सावे णे वे न्थान, 
जहा घोडा रखने में श्रता दो वह स्थान; 
श्रस्तवल. 88.16. श्राया० २, १०; १४, 
श्मस्सासण. पं (छ्राश्वसन) य म. 


अदिगरण] 


एक महाग्रह, 2106 0 2 768 
1180, सू० पर २०; 
्महिगसर्ख. पं० न० (धिकरण) (९) (म॑ 
(लसन्‌ नाद्य वहु. श्रातम भिन्न वाद्य वस्तु 
0प८-्त 0508006 फल 
तपा वला {00 इछप्र] खण 
२, १; (२) साधर्‌ श्राधार, 6प[0010 
रो० ८४; -कर. त्रि० (कर) ४८८ 
\२४ कलह कारक, व 8.1161401116. 
य ० १, २, २, २०) प्राया, --किरिया 
खी° (क्रिय) गतिम्‌ व ण्डनार्‌ निभा. 
दुर्गनिमे ले जने वाली क्रिया; ^ 01011 
07 8.८ ए{116}) 1680५४0 1711<01- 
1116 01 11611. परख्ह० १, २; 
अहिद्धग. चि० (विष्टक) सधि, 
्रधिष्टाता, विधायक, कारक. ^ 1668 
01, (00६70116, 62त, उपला 
111176710€71. बुद्ध पुत्तमहिष्गगाःः दस ० 
६; ८५८; 
प्रियास्‌. न° (्धिकाणन) मधः सिन्त 
न्प ्रध्रेक भोजन, प्रजीणं 1. 
(0\ €11९6010, 124169101. ० €, 
श्रटिदिलया. खी० (ज्रहिल्य)) अमन मे 
स) स्री. एक सती खी, कप 9 & 
{10115 (01127. परट० १, ४; 
श्रहिमका. स््री° (श्रमिणका) ९१, २२, भय, 
उर. 17९71, 12270८1. सूय ०११२, १७; 
श्रहिसधि. पण श्री (्भिसंधि) स{सिभराम्‌ 
स्मदा श्रभिप्र्, श्राणय, 0017100 
लीरा: [0ष्टल्ठप) पो), 0101९८४ 
प]. परह ० १, >; 
प्ररो. श्र (दनि) {स्वसमा, दिवस, 17 
7 1111९. पप्रणोयराप्रो य सिवाभि 
लासिखो'" परः० २, १; 
प्रा. श्र (श्रा) () नाच. नीचे, 
1201 पतत्‌. पत, यय 
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३६; (२) पिरमय्‌, यत्रय, विस्मय; 
रास्व. पप्र 067, 7071586. यार 
<; 


्राइक््खिया. खी° (आख्यायिका) (९) वात; 
धथ चार्ता, कहानी. ^ 5701 ४216. 
नाया० १, १, (२) मेः अध्र्नी मेती 
६, षक प्रकार की मेली विद्या, जिससे 
चार्डालनी भूतकाल आरद की परोत्त 
वातं कहती हे ^+ ]:17त ग 8616106 
1191 1708 ९1001२6 95 {071 #16 
2600111]0107167{ 2 ॐ ०४- 
16९ ० €. 

श्राद्रल. त्रि (्राविल) 4, २1] , मलिन; 
कलुष, श्रस्वच्छु, [211{क, 1110016. 
पर्न १; २; 

स्राउल्िय. त्रि (त्रवर्जित) सयु ८२५ 
संमुख किया ह्या. ¶प176त्‌ ६0105 
{2९66 पन्न ° ३३, 

्राउष्््‌. न० (ग्रावर्तन) ादधना, सवः 
सशि श्राराधना, सेवा, भक्ति, {21001 
12107, प-0ारा]), ४०100. 
९1108 वव० १, 5; 

प्राउत्त. त्रि (गुप्त) {८४५ संननिप्त, ^+- 
11466, &.701618{6व्‌. खा ३» १; 

प्राउरस्मसिय. त्रि” (्रावस्यक) (१) ०२ स्व - 
जरूरी >; ९८रतण], 760९5013". (ग) 
०८२२, २4० ज्र; श्रवर्य. ~ ९€८९२- 
<2111९. पन्न ० २६; 

श्राउस्सियकरणु. न° (श्रावरयककरण) (१) 
मत्‌, वयल, सन्‌ याना युन व्यापार. 
मन, वचन, श्रोर्‌ काया करा शुम च्वापार, 
५11 (पार [प्दटव८्द (०४०) 
77017त्‌, >+*07व्‌~ 87त्‌ 70व‰ (= 
मात मटन अरति मोन के लिये प्रदर्ि. 
{८1 -दष्लाग्पट्ल ववा ४६ [प 
7110701 0 पित्‌ लास 2६८४ 
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श्रपस | 
पञ्म० र ६; भ < 

रपस. पु ° (श्रादेश) (१) 6१५२, २५।२।५ 
उपचार, श्रारोप. 41110६76 
11216 0 10061168 © 0716 
117 0 87101762 श््राएसो उप- 
यारो" चिशे० ३४८८, (२) (गिश्-चमत्‌ 
शिषट-सम्मत, "11181 भ 11101) 18 2€- 
९6008016 #0 & 156 72911. “्राएसो 
सो भवे" वव० २, म, 

शराकोडण न०(श्राकोयन) ४ > ।स५ ते कूट 
कर घुसेडना "]1705{778. पर्ह० १, 

प्रागरि च्नि० ( श्राकरिन्‌ ) ५॥यु> ५९ 
खान का मालिक, खान का काम करने 
वाला. 471 0167 2 @ 11116 
पर्ट० १, २, 

अगार न° (्रागार) (१) ५२, ]& घर,गरह 
^ 11056 नाया० १, १, (२) त्रि 
२७२५ गृहस्य, गही ^. 10786101061. 
ठसा० 

्ाघाय. पु'°(ज्राघात) (१) दध वध [र्गा1- 
7& (२) अछ्र्‌ चोट, प्रहार ^ 10 
नाया० १, &, 

्राडासेतीय पु (्राडासेतीक) २४ ०५५ 
५६0 पत्ति विशेष ^ 117 9 1710. 
पर्ह० १, १, 

स्राडोविच्य. ननि (श्र्टोपिक) म\«“२ ४२२ 
श्राटोप वाला, स्फारित. 41108, 
21076. पर्ट० १; २; 

श्राय पु°न० (त्राटक) ९२1. श्राठग' देखो 
श्राढग' \/106 श्राढग उा० ३, १, 

श्रणंतसिय न° (नन्तं) (ई) सविन्छे६, 
व्यूचधानना मलान्‌, निर्‌-तर्‌ श्रविच्ेद्‌; 
ज्यवधान का श्चमाव 111171601816 ऽप८- 
66851017, (07158766 उख० ४१ द 

श्राणावणिय च्रि०(श्राज्तापनिक) ४२ ०२०२ 
श्राक्ा फरमाने वाला (1061178, 
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[ श्रायवा 


(10111871 राय० २९, 

आखुञओखोगि् त्रि ( श्रानुयोगिक ) ०५४५] 
४२२ च्याख्या-कतां ^71 00767, 
^. 001011161102.07 नंदी ० ९१; 

ाफोडिशञ्र न० (श्रार्फोदित ) ९।५ ५९य॥ 
प ह्य पदाना अश 07 नभ 
17 {6 81715 पर्ह० १, २, 

्रावाहा. खी० (्रावाधा) (१) २८१ ०. 
श्रल्प वाधा, ^ 11४16 019९८ 
नाया० ९; ४, (२) भन्ते श्न्तर. 
[21521066. सम० १९६, 

भागि. नरि ( श्रामागिन्‌ ) मि¬।, ले]. 
मोक्ता; भोगी. 076 110 ©]0 
471 6111061. “श्रखेगाणं जन्ममरणाणं 
असारी भवेन' नाया० १, १८, 

स्ामदइ. त्रि (आमयिन्‌ ) >।ग. रोगी. 1)15- 
69666, 810, वव० १, ९, 

आमेडरणा. खी° ८ श्राग्नेडना ) © २२१; 
७ ४२५ चिपयय॑स्त करना, उलटा करना 
पर्ठ० १; दे; 

श्रामो. पुं° (आमोद) मे अन्य १२८. 
चाद्य विशेष ^ [त्‌ ग 10प्रडा८पा 
11151 पाा€11४. राय० ४६, 

श्राय. पुं° (्ात्मन्‌ ) (१) २५ , पेते, [०८ 
स्वय, निज. 8], 0768617. “रवण 
गहाय श्रायाण्‌” भग० ३, २, (२) २२, 
६ शरीर; देह. {116 00. नाया० 
१, ८, (र) नान्‌ साहि सात्माना यु. 
च्तान श्रादि श्रत्साके गुण. रतपा 
‰11{प6 ° {76 ऽ०पा, ए12, 1९0 
16086 &१९७. श्राया० 

श्रायर पुं° (्रादर) १८२६, मस वे 1205- 
8688100, 4 #{.€[106्, 1९76. 
परह ० १, ९, 

श्मायवा खी० (तपा) २ नामवुः नाता 
धम्‌ अथाः सूनु ड सभ्ययन्‌ इस नाम 
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का (्वाताधर्मं कथा' सूत्र का पुक श्रध्ययन. 
12106 9 9 ©119107€7 171 ©$ 212 
00121122 {९202 978. नाया० २; 
१; 
श्राय्रसी. खी° (्रायसी) ते।५न 2 लोहे 
की कोण 471 11011 1757 प106118 {07 
41681. पर्ह० १; १; 
दायाद्‌. खी० ( ्रायाति ) ( १ ) गृ 
श्रागमन (1010108, 4111521. (२ ) 
७८५; ग ५८ नतु . उत्ति; 
गभं से बाहर निकलना. {31161 (1070- 
171 0 {071 116 0770. स०२, 
2, (३) &{१५५ ४4८1 श्रायत्ति, भविष्य 
काल, (118 {८४८16 दसा० 
द्राधाद. खी° (श्रलात्ति) (१) ©(५(प; ०८. 
उत्पत्ति, जन्म॒ {31111. खा० १०; (२) 
०न(त; >२।२ जाति, प्रकार. ^ 111, ^ 
एवल (३) य सायरयु श्राचार; 
य्रचरण. 3612101, (0९. 
श्राया 
श्राय्रा्रट्ास, न° (ज्ाजातिस्थान) (१) ०८गृत्‌; 
२।२ जगत्‌, संसार. {1176 ०7त्‌, 
{116 (&0पतःऽ€ 0 (1८६ ज 01- 
1015 118 (२) च्म नामव (सयुर्‌गः 
सू मे म्भप्ममत श््ाचत्रा्ञः सुत्रके 
एक श्रध्ययन का नाम, पु16 2 8 
९119061 111 ^ 61121802 112, 
ला० १०३ 
पाया. पुं (चरर) [२५५ पिप्य निपुण 
शिष्य, ^. 81116+5त्‌ एप], लग०१, १; 
श्रायाव. पुं° (च्चताव) ग्मन्ुरछम्‌।२ न्गतिना 
द्रवतानी =£ नमत्‌. श्रसुरङुमार जात्तीय 
देव विशेष, ^^ 2113 0 +ना 
पाप्म ६०१९. भग० १३, ६, 
द्रायाधि. त्रि ( श्रात्तापिन्‌) १ ध््रायावय्' 
५५-६. ठेखो श्य्रायावद्रः जच्छ. 106, 


श्रायावश्म' सअ ४; 

श्रायास. पुं ( श्रायास ) (२५६. परिग्रह. 
2085858101. पर्ह० १, %; 

्रारक्खि. चि ( श्ारक्षिन्‌ ) २६।४. रक, 
त्राता. ^ 70766707, 4 पत्‌. 
खा ३, १; श्रो २६०; 

शरारत. त्रि० ( श्रारत ) भयनत्‌ सनुरञा. 
श्रव्यन्त श्रचुरक्त. 5 ९64551१ 6]$ 46१०- 
€व 0# 22.616. पर्ह० २, ४, 

्रासियि, न° ( च्रा्त ) २।गन. श्रागमन. 
(0111118, 41118] राय ० १०१; 

प्रायोय. चरि (श्रारोम्य) (२) क्षेम, शल. 
तम; कशल. 27705, {10516105 
(२) न° नदिगता नीरोगता, ६0० 
11681611 श्राया० २, १९) &; 

आलंभिय न° (ालम्भिक)) (१) ९५. 
सू २५०) १।२म॥ शतन! "रमे। 8६ 
भगवती सूत्र के म्यारहवें शतक का वारहवां 
उदटेश. {16 {९11 (ततन्€ भ 
116 व९ग्0४0 810 17 318- 
29९91 उप्{19. भग० ११; १२, 
(२) =ग्‌२ (१५ नगर विशेष 2706. 
2 2 दार ८० १, 

आलस, ि° (उ्रालस) २1५1२ , मरत्‌. ्राल- 
सी, सुस्त 1016, 1/धद्, 8100 पा. 
भग० १२, २, 

द्ा्ली. खी° ( श्याली ) सेथग्रभर्‌व वनस्पति. 
एक प्रकार की वनस्पति, ^. 1170 0 
6९602016 नाया० १, ३, 

प्रालोश्य. पु ° ( ्रालोक ) ( १ ) 3८५ २५६ 
२६2! सा तनषन दथा, गवन्तादि प्रकाम 
स्यान. 47 217-11016 श्राया (२) 
न्नव, स ।२. जगत, संसार. (10 
एनत्‌. ्राच्० (द) =. कान. {16 
1.71016008. परह० १, ४; 

पआ्रालोेयण॒. न° (श्रालोकन) 3५. गवात्त. ^ 


आच ] (९१९) [इद 
08100, ^. 01160. उत्त° १६, | श्रासादेत्तार. चरि° (आ्ास्वाद्यितृ) २५।२५॥६न 





४; २५५२. श्रास्वादान करने वाला, 0716 
श्राव. पुं (श्राप) आक्षि, त।स, प्रक्षि; लाभ. 110 {9516९ ० ७; 
^ ९0 प्ाश्रन, 1011४. पर्ह० २, १, | शआ्रासामर पुं० ( श्रणासर ) सतम्‌ नामुदत्‌ 
्रावत्त. पुं° ( च्रवत्तं ) ( १) म{युदु मे सत्‌ मलदा भूवेलवना धमयु२ म. 
५६२. मणि का एक लक्षण, ^. 721#1- सातवां वासुदेव श्रौर वलदेव के पूर्वभवीय 
(पा8 008180ल1516 ग 2 ]6फ थ. धर्मगुरू का नाम 0716 9 2 1ग1हा- 
राय०(२) र यष्ट, विश, शारीरिक 0प्रऽ [7606001 9 {06 110९108 
चेष्ठा विक्षेप, कायिक व्यापार विशेष, ^. 118 गं #76 86ला0 ४०51060 
121 01<पाश् 0100168] &65 € 216 {3819060 सम० १९३, 
01: 7106९0१ सम० २१; स्मासीविस, त्रि° ( श्राशणीविप ) [2९ मत्‌ 
मावर. व० (श्रावरण) १यत [१६॥, वास्तु म्भ ०२ समर्थ, तञ (परेम 
विया. (18 8616766 2 & 1106 २५१५. निग्रह रौर श्रनुयह करने मँ समर्थ; 
01 81 2006. ० &, लग्धि विशेषको प्राक्च ^ 16 ६० 5१०७ 
ावलिश्या. खी ( च्रवलिका ) ४, १९२१५, 271 00116 भग० य, १, 
क्रम, परिपाटी. ^+. 3811658, ^. ©0777- | आसूणिय. तरि° (- श्राश्रूनित ) घ सू. 
पप्र०प्रऽ 1716 सू प० १०, † थोडा सृजा इरा. ^. 11116 ऽषएएगाथा 
आआवाय. पुं° (स्ापात) अथम्‌ भे५ प्रथम परह ० १, ३; 
मेलन 1116 15 51९10 07 80069"~ | श्रासोकंता चखी० ( श्राशोकान्ता ) म्‌भ्थ्‌म्‌ 
21166. ठा० ४, १, अमन मेड मुन्छना मध्यम माम की 
स्मावास. पुं (्रावास) धी मणे, पर्ि- एक मुच्छना ^ [0811८] 21 1710708 
गृह, नीड 1116 11108 1165{. वव० 1071 ग {16 7] दकाप (वा 
१,.११ 1110516 ). ख० ७, 
श्माविघरण्‌. न° ( श्रन्यधन ) ( १९ ) ५६३२३ | आदार. पुं° (आधार) २४. श्राकाश 116 
पहनना. (1011171, (18त17£ (२) अ भग०, २, २, 
म्‌. साघीन सख्वुते मन्त्र से श्राविष्ट | श्माहिय तरि० (तादित) >! ४२५ स्थापित, 
करना, मन्त्र से ्राधीन करना 1601714 निवेशित. 15{81115116त, {1 ८९व्‌ 
01 §010व पा ए 11810 परह ० ठा० ४, 
२० २, इद ° (दति) उतु, रथु हें, कारण 
्रावेदिय. त्रि ( श्रवेषटित ) वरे ५२४ 4 0788 ठा० ३, 
(पे रेक्च॑॑चाँ श्रोरते वेटि. 71010880 | इंगारडाह पु न० (्रङ्गाराह) † ७।1 
01 60611016. 0 9] 8106६. भर ० रावा, मिद्टी के पात्र पकाने का स्थान 4. 
१६, ६; {117 श्रायर० २, १०, २, 
श्राससण. न° ( शसन ) 1९, स. | इंद्‌. पु (न्ट) (१) भरमेन्र, ८२. परमे- 
विनाश, हिसा, 126511९0, 1९111- श्वर ईश्वर 0 ० ४, (२) च 
170 पर्ट० १, २ स्भालम्‌। जीव, श्रात्मा (110 80] “दृढो 


४9 


( ९२ ) 


[उ 





जीवो सन्वोवन्नद्धिमोगपरमेखरत्तणयरो । 
वियो० २६६३; (३) भेश्वरीधयना सेड 

, ्मद्िपति द. पृथ्वीकाय का एक शधि 
छटायक देव. 4 - 16410118" ©०व्‌ ग 
62.1.11, 61100116. खा० ‰ १; 

टद्‌. त्रि० चेन्द्र) (१) ४ समनध्री. इन्द 
संबन्धी. 23610171 0 17त78 
नया० १, १; 

इद्ग्गीव,. पु (इन्द्रमरीव) २]९्‌। ६१५८ 31 
(२२ रुदाधिष्टायक देव विशेष. 206 
2 % ]"6€9ता६ ० ग 7180605. 
सा० २५३; 

दद्िय न° (इन्द्रिय) २।५१, ५, ४, यस 
स्मत्‌ लया मे पय्‌ घि आख, कान, 
नाक, जिह्वा, च्रौर स्वचाये पांच द्द्रियौः 
{16 (्टुक्ा ग 8670465 12 
1116 ९668) 6815, 11056, {06 
2116 इर) उा० &; --ञअवाय पु 
( श्रपव्य ) घ-धय हप थते वस्तुना 
(नद्य्‌, इच्छया द्वारा दोने बाला ञान 
विशेष. {01९06 ग 0028 
फ़ 019 0 8674568 पक्न० १९; 
-श्रोग्गादणा. खी ° (्वम्रहणा) ५[-६य्‌/ 
धी इत्यन्‌ यनार्‌ चान्‌ पिद, इउच्िर्यो 
वारा उत्पन्न होने वाला ज्रान विशेष. ^+ 
{21116122 10016066 ग 02- 
22 2 [€0दल0्य पन्न १९५; 
--णाण न० ध(येप्धी उत्पन्‌ यतु चान; 
लल्‌ सन्‌ इच्िय दारा उत्पन्न जानः; 
प्रव्यक्त क्तान, {61९6007 0 07्- 
61) 0{ <९1९<6९ चव ० १९०; 

दच्छासुच्ा. खी° (उच्मूच्छा) -आप्यास्च{स्त 
५५५ ४य५. श्रत्यारुक्ति, प्रवल इच्छु, 
66681१6 8५४8८117 67४, 5100 
०८९२९. पर ० १, ३; 

श्यर, चरि° (इतर) ६4; ०८५. हीन; जघन्य, 


2988; [0 प्र €" श्राया १, ६, २; 

इल. पु ° (दल) (१) भनार्यत्‌। टइवासी 
म्भ स्वनम्‌ प्यात्‌ गरस, चारा्णसी-का 
वास्तव्य स्वनाम ख्यत एक गृहपति-गहस्थ. 
2116 ° & @€ा1167ाक्चा 1177718 
171 3211268. नाया० २; (२) न० छा 
६4 स यसन नम. इलदेवी के 
सिंहासन का नाम. ^ {1110716 ग [1४ 
& ०५७8. नया० २;--सिरि. खी°(श्री) 
४५ नमन गरस्थनी ख. इल नामक 
गृहस्थ की खी. ^ 6 ग [४ 
267016770187. नाया० २ 

इला. स्ी° ( इला ) (१) धरय. म 
म्म्रम(ह्धी ५०२९ धरणेन्द्र की एक 
श्रम महिषी. 206 ग 2 शर्ध 
पण66) ग [)0212.7171त18. नाया ०२; 
(२) ४५ नमन गृटस्थनी पुत्री. इल 
नामक गृहस्थ की पुत्री. 4 08.६67 
2 [12 26116108.11. नाया० २; 

इलाचडंसय. न° ( इलावतं सक ) ४८! ६4 
(नम्‌ान्‌, इला देवी का प्रासाद, ^ 
९९6 ठाः ग 112 &०त66९९. 
नाया० २; 

इसि, ु° (चपि) 2८५८६ (नयना धषु 
(६९।>! ४.८, घ विदे, ऋषपिवादि 
निकाय का ठक्तिण दिशा का इन्द; इन्द्र 
विशेष, }प 2706 ग #06€ 1०४ 9 
116 {266८811 ग 15115201 ६0९. 


टखा० २; ३ 

इसिरएय. तरि ° ( इसिनक ) श्वसन म 
न्भन्‌पय दशम्‌ न्नमेल्‌, इसिन नामक 
मनाय देष मे उत्पन्नः {307 19 
4718152 ९077 ९श्नील्व्‌ 159. 
नाया० ३, १; 

उ.श्र° (तु) धिन्पु; ५२६. किन्तु; परन्तु. 
एप, या ३, १; 


= 


( १२ ) 


_ { उच्छेव 





उ. श्र ° ( उत्‌) (९) [१५२ १; 8५६. विपरीत, 
उलटा, (01111, 6 ए 6138. “उक्रमः 
विश्ते०(२)५९।५.२[९तव्‌। श्रमाव;रहितता,. 
+ 0561106, एर 919. 'उक्रर' नाया० १; 
१, (3) विभेष्‌, वधार ज्याद्‌ ; विशेष, 
[नल कक, उक्ोविय' विशे ३५७३; 

उदट्र. त्रि° ( श्रपङ्ृष्ट ) &4 दीन. 10, 
3288, 116. “श्राडसियग्रक्खचम्मउ- 
इ्गंडदेसं' नाया० १, ८, 

उड. त्रि ( ऋतु ) र ध्थ, चीधम रजो 
दर्शन; सखी धमं 60578107, 
20671378] 11561226, सा ‰) २, 

उंवरदत्त. पुं (उदुस्बरदत्त) ५ २।थ ११९ 
न्‌। पुत्रे एक सार्थवाह का पुत्र ९16 
2 & 50) 2 {1816}. बिवा० 
४4 9 ७, 

उंवरपेचग. पणएग न° (उदुम्बरपच्चक) ५१२, 
पपे, २६२, तद सन्‌ अद्धहुम्मरी, 
स्‌ पय्‌ रक्षन १ वड, पीपल, गूलर, 
प्लक्त श्रौर काकोटुम्बरी इन पांच वृर्तो के 
फल ^ ©011661071 0 {परा४6 
256 1105 ग 11666. भग० &; ३२; 

उक्छत्त रि ° (उक्कृत्त) ४५।२े९ . कटा हुता 
(प, ए€०४, चिवा० १, २; 

उक्छस्स चरि (उक्करपवत्‌) ७४५२, १५।२॥ 
५५२ उक्करष्ट, ज्याद से ज्याद्‌ ध %स्ा7ा- 
1171, 11616७1 11701. 'उकस्सद्दरियाणं' 

+ ठ० ९, ९, 

उक्क्रंचण. न० ( उच्छ्च्चन ) 8 य्‌ २९५ पे 
ऊंचे चदाना (कपा 0 1186 01 
2866710}. सूयय ° २; २, ६२ 

उवखंद पुं° ( भ्रवस्कंद्‌) (१) धरे, "५ 
चेरा डालना 16516170 (२ ) ५५५ 

.- र्वु न्‌। येय उपर 94 ५५६. चलसे 
शच्रुके सैन्य को मारना 18.017; 
+ 55201610. परह ० २३ २; 


उक्खिय.. त्रि०° (उक्ति) (सेय सिक्त, सिचा 
इश्ा 9०९, १५ 2676 सूय 
२, २, ‰&, 

उश्घर त्रि° (उदुगृह) ९ ५५०, न्यु धर 
५१२ छदी दषा छेते, सप्र 07610 
1185 280870076त 10प6€ €#€, 4 
82106 “उग्घरविग्रनिरंगणो' नाया० 
१११०; 

उग्धसिय. न° (ज्वघरपित) धरु, ५२२}. 
घर्षण, [ण00178, 1110107 राय० 
६७, 

उगश्घाञ्. पुं° (उदूघात) (९) भ्(तिधात, 2८४२ 
लागत पे लेकर लगना, 81111011, 
3प्णप्र7 शटुभ०ऽ६.(२) साग पास्ते 
लघुकरण; माग पोत. [21101706 खा०२, 
(3) पा्धात, भूमि उपोद्घात, 
भूमिका. [11206 विशे० १३४८, (४) 
४२ हास [26000 उा० ५, २, 

उच्च. त्रि° (उच) ७्य्‌, §पम्‌॒ उच्च; उत्तम. 
05+6नाल्ा, 521४6 -- च्छन्द चि° 
(च्छन्दस्‌ ) २य२५।२५।२॥ स्वैर, स्वेच्छाचारी, 
४४ 1707, (7060171 0116, स्ना 
ए1116त पर्ह० १, २; 

उच्चा श्र० ( उच्चैस्‌ ) @पम; र उत्तम, 
श्रष्टठ॒ एनालणा, 136५४ स २, १, 

उच्छा. पुं° (उत्साह) ६८ ७ च्ड उद्यम, 
स्थिर प्रयत्न. 11111 6567070 सु० 
प० २०, 

उच्ङ्िपण न० (उत्तेपण) (९) 6५२ १ ०4. 
उपर फेंकना (11017 01 {0९ 
प (२) “छर ५९थ वहार निकालना, 
[27४1708 0४. परद० १, १, 

उच्खेव प° ( उच्य ) (६) 9 ४२ 
6पार्वु ऊचा करना; उठाना. 11४10 
07 1101त17& ए (२) ४ ॐन1. संकना- 


उञारि्र | 


(01107 07 00९77 प. क्व° 
२, ४; 
उज्ाशिच्र. तरि° ( च्रौयानिक) ©६८--\\ग 
२1४]. उद्यान संबन्धी. 26121718 ॥0 
2, 81061 भग० १४, १; 
उडद. न° (उध्वं) (१) पम, स ५५. उत्तमः 
मुख्य {116 ९111; {116 0680. “उड्‌ 
ठत्ताए परिणिमंति' भग० &, ३; 
उडद. अ० (उध्वै) ॐ “उदड्ढ' २.६. देखो 
“उड्ढ” शव्द. ४106 “उड्ढ' भग० १, १; 
उडढा. खी० (ऊर्ध्वा) © [६९, उर्व-दिशा 
116 प0€ वा1द्छत्णा खण ६ 
उण. पु'° (उणादि) व्यरयुत म रस्‌ 
(पग व्याकरण का एक प्रकरण विशेष. 
^ 12211] 19067 ग 
21.211111281" पर्ट॒० २, २; 
उशणय पु° (उन्नय) "(तेन्‌ २९५. नीति 
का ग्रमाव ४876 2 [गाघ्छ 0 
1५1९6 भग० १२; ‰; 
उत्तमा. खी° (उत्तमा) >॥0।५४य्‌/ सून 4 
से सध्यमून्‌ क्ताताधमं कथा सत्र का एक 
ग्रध्ययन. } 2116 2 2 @{18]0€ा' 17 
(2४2 = 11121111812.112 ऽप 12. 
नाय्रा० २, १; 
उत्तर. न° (उन्तर) ०८०।1, ८.१२ जवावः 
प्रस्युत्तर 411 8.719{-61, & 1610] चच ० 
२४.. 
उत्तग््रो. श्र (उत्तरत) प्‌ (६९ ५२४ 
उत्तर द्विणा तरफ़ 0 6 201) 
टा० ६, 


उत्तरण. न° (उत्तरण) व्भवनरघु, नीय म 
५ श्रवनरण; नीचे श्रना. [26<0071त्‌- 


1704, ९010111 0८ सण १०; 


उत्त शी० (उत्तरा) >£ दथा धमाद एक 
दिशा कुमारी देवी. -<8106 01 2 [0 


सपा 911 &०वव€ ~. अन्म; 


( १७). 


[ उदोदग 


उत्तिग. पु° (उक्तिङ्ग) १५२१(त यिद्ध. भाला. 
< 21१. वनस्पति विशेष; स्प॑च्छत्रा, ^ 
[पत ग ₹९९679016. “उर्तिगपणगेसु 
वा' दस ८, १५१; । 
उत्थदय. च्रि° (वस्तुत) २।>०[६त; धषु - 
श्राच्छदित., (0४७16 (1006४164. 
““उत्थद्यं महस" नाया7० १, २; 
उद्‌. न° ( उद्‌ ) ०५; ५।९॥. जल; पानी. 
पप21€) भग० २; ६; 
उद््ग. पु"° न° (उदक) (१) ०्न्लाशयः; तत्‌. 
जलाशय. ^ {016 > 1818. भग ०१८; 
उदयण. पु° (उदयन) (१) ॐ २।०८४१।२. 
एक राजकुमार 21116 2 > 0111166. 
चिवा० १, €; --(र) न° ©, §ध्य. 
उन्नति; उदय. ^त९211067067; 
710श€रि, (३) त्रि ध्य पमन्‌(रः 
५२4. उन्नत होने बाला, प्रवर्ध-- 
मान. 2117, 1050610६. 
ठा० €, २; 
उदी. त्रि ( उदीचीन ) © प२ (६९. उत्तर 
दिगा "16 70761 जं० प ४, ७२; 
-- पारा, सखी० (ग्राचीना) ४२॥ भख. 
ईण्ान कोण, {1116 7101711) 685 भग ० 
<; १; 
उदीरय. त्रि०,( उदीरक ) (१) अथ ०२1२5 
[५६४ कथक, प्रतिपादक. [06 
1, <8108 (२) प्ररे; भवन 2 प्रेरकः 
प्रव्त॑क 4 [010170]0061, [75108071 
“विसयविसउदीरयुसु परण्ट० १, ४; 
उद्ादण चरि° ( उदाहक) + तगर. 
श्राग लगाने वाला. 0116 110 5615 
076 0. पर्ह० १, २; 
उदेखण॒. न° (उदेणन) यज्या; सधिथर 
योग्यता; श्रधिकारिता. 71685, 710- 
071, जा ४, २६ 
उद्ोटग. त्रि ` ( उदत्नोदक ) ५; (दस. 


उद्धश् | 


घौतक, हिंसक, ^ 1111671 परह ० १, ३, 

उद्धश्म. तरि° (उद्धत) (१) (सिम्‌।नी; यवित 
गर्वित.अभिमानी. ^ 1108111, {>10पत्‌ 
भग० ११, १०; (२) ७५३]. उत्पाटित, 
([{006त, 12016816 नाया० 
१, १, (३) मपि अनध श्रि भरवल. 
४6 871070& 01" 0ए९ा{प]. 
““उद्धततमंधकारः" परह ० १, ३; 

उद्धार. पुं° (उद्धार) ५।२९॥, सयोल।, ५।६्‌ 
न्‌ ९५५ पे, धारणा; पट इए पाट का नहीं 
भरूलना {16 {पटपर 1 अशा 
17 116 707त्‌ ^+ ९00त्‌ 0 
16611176 1161001 चक० १; १०, 

उद्धावणा स्ी° ( उद्धावना ) अयना ९४ 
(से कायं की शीघ्र सिद्धि. 79] त्‌ 
2९601010118111067#  &0 00}९९} 
चव० १; १; 

उप्पलां खी० (उत्ला) राताधम्‌ या सनु 
ममेय सध्ययन्‌ इस नामका (्ताताधमं कथा? 
का एक च्रध्ययन्‌. [{8.116 07 & ©119])- 
{61 77 92118110 ९87119४ 
एिप्12 नया० २, १; 

उप्पलिणी खी० (उपलिनी) (५. कम- 
लिनी, कमल का गाद्धु, ^+ 10{ए§ {1971} 
1199777 1000568 पन्च ° १; 

उप्पायग पु" (उत्पादक) तेय ०८५ (१२१. 
तेदन््रिय जन्तु विश्षेष, कीट विशप ^ 
08110181 1118607 1184111 61166 
48114686 वच० १; ठ; 

उष्पुख त्रि° ( उत्प्लुत ) ©ग६।, अष्तेा 
उच्छलित, कदा इरा य 11180, [+62- 
60. पणएह० १; २; 

उनव्वद्ध च्रि° ( उदूबद्ध ) शिक्षध्वी सपय धर 
तध ५ धयत, रष्क के साथ शर्त से 
वधा हा, ({06076त्‌ भण 6 
66861161 = प्1त67 ©610017 ©€077- 


(९५) 


 उवगय 





0101075 रखा० ३, 

उव्छुड. पु' (उदूनरुड) ५२५. तेरना. 91101. 
1111718. निल्रुड. न° ( निघ्रुड ) \५।९। ५ 
&०४य्‌) मारते उवडूव करना. [राप 
18178 01" ताह प एला 
पएह० १९; ३, 

उब्भामइद्ला. खी° ( उदुञ्रामिणी ) २ 
स. स्वैरिणी, कुलटा खी. ^ 10056 01 
11161085{6 ए 011, 4 71 20 प]#- 
€1685, वव० १, ४; 

उच्भामग. चरि °(उदु भ्रामक) ५(२५२्‌ ८२२ 
परिभ्रमण करने वाला \४!2110161110) 
-0,02.1111118 200 वव ० १, १ 

उञ्भामिगा--या. खी० (उद्‌्रामिका) 61 
सी. लया खी, सेर्णिी.^ 21011 07 
116118९6 0111872. वव ० १, 8; 

उस्प्ुग्ग तरि° (उन्मग्न) (१) \५।९॥। ५२५ . 
जल के उपर तैरा दुरा, उपा 1 
2167 (र) नण०त्‌२थ तैरना, 8ए1111.- 
11118 --निञ्चभ्गिया. स्ी° (निमग्नता) 
४ मे। मारव उबहुव करना [7] ८- 
116 01 वण 10 (261 शनो 
उस्मुस्गनिुगिगियं करेजा"“श्राया०२,३२१०,२, 

उरस. च्रि० ( उरस्य ) (१) सता सतन, 
वचा. ^. [1611186 (1]तव ख 
१०, (र) सदि, साम्यतः हाटक, 
श्रास्यंतर 1761101, [11261 राय 

उवद्धमिय. चि ( श्रौपक्रमिक ) ५४२ स्य 
५५ ६ २।१५॥२. उपक्रम से संवन्ध रखने 
वाला, [6181116 0 60701116८6- 
1116111 सा० २, ७, सम० १४७५ पन्न० 
२९५८, 

उवक्खर. पुं ° ( उपस्कर ) स >>. सस्कार 
(पा्तरभ्नन, वा भक्रा0& ० ॥110 
1111110 ख० ४, २; 

उवगय. च्रि० ( उपगत ) (१) त ०५९ 


उवग्गदहिंद् | 


क्तात; जाना ह्या. 1100; -70061- 
8000. सम० ठठ; (र) सनतत; 
ग्मम्‌ त्‌ अन्तर्गत; च्रन्तभूत. {भप 
6त्‌ 07 ©011101188त 7. “कालिय- 
स्थे उवरायाणि" विशे० २२६५; 

उवग्गद्िच्य. त्रि° ( उपगृदीत ) प।२ मतु . 
उपस्थापित, 1212060 ¬68त़, &0 
1680. पन्न ° २३; 

उवघाय. पु° (उपघात) २१४५ अशयद्धता. 
[100 प11, 0688. ० ‰ 

उवटभ, पु ० ( उपष्टम्भ ) न]४प, 2टयु. 
्रनुकस्पा, करुणा. = (-{010]0285107, 
क. ठा० २ 

उवणयण. न० ( उपनयन ) ०८नाध-स २६२; 
भनस्रनधारप रर्‌ उपवीत संस्कार; 
यक्त सुत्र धारण संस्कार. [ए765{1प16 
(10 {16 <2618त 111.62त. पर्द० 
१३ २; 

उयशिमंतण॒. न° (उपनिमन्त्रण) भा म्‌-नषुः 
(मनु अत्मन्त्रण; निमन्त्रण. 17181 
02.107 न्ग० ठ) ६; 

उवशिदहि पुरखी° (उपनिधि) (९) समधम 
<।44 ते समीप मे लाना. 2311618 
168 ठा० ९; (२) स्यना; निमाय 
विरचना, निमांण. 07078, 2191 
170. श्रजो° 

उचरणन्थ. त्रि ° ( उपन्यस्त ) प^थरेत; 
भु . उपन्यस्त. उपदाक्रिं्त {7650 {६6त्‌, 
11५९ 2681. ““डवर्णव्थं विविद" 
दम० ८; २६९; 

उचवरणास पु° ( उपन्यास ) अर्तान्‌न, 
©१\1६ 1141. प्रस्तावना; उपोदूघात. 1216- 
{४८० ठा० ४; 

उवद. खी° ( उदकटायिका ) ५।९॥ देना. 
पानी देने वाली. ^ {0216 1९ 


०{ ५-४4€7 “पावद्रादं च रदाणोदाद्र? । 


क, 


दे) [ उववण्ण 





नाया० १; ७; 

उचनिग्गय. त्रि ( उपनिर्गत ) पासेथी 
(नथ्वेु. समीप मे निकला इद्र. (1076 
0 {101 {16 9त6. नाया० १, १; 

उवनिविद्. चि° ( उपनिविष्ट ) स र्टवु. 
समीप स्थित. 298 01 869१6 
11621, राय ० २७; 

उवमा. खी ( उपमा ) (१) सॐ धन्य 
न्‌. एक इन्द्राणी का नाम. 2116 
० 8 ए ग [0त्‌7४ दा० ठ (२) 
माद्‌ पद्यं पिमे खाद्य पदार्थं विशेष. 
4 21110] 62816. जीवा ० दे; 
(2) भ्रश्न व्याररयुव मेड धु सध्ययन्‌- 
म्रसन व्याकरण सृच्रका लुप्त अध्ययन. 
^ 1047 @118]0{€]' 17 [1818 ए 2- 
{2121712 उप्र ठा० १०; 

उवयाद्य च्रि° ( उपयाचित ) (२) आथना 
यद्‌येत्‌. प्रार्थित. 7185760, €~ 
6०४७६. (२) नं० द्र शयु सषा यवा 
शरर्ठल्व्तानी विद्धेष्‌ सादधना रवाना 
२ सि स ०८१, मात्‌ा. मनौति; किसी 
कामके पूरा होने पर किसी देवता की 
विष्तेप आराधना करने का मानसिक संकल्प. 
^^ 71656179 {10711५66 {0 > वथ 
{07 {16 {पाि[0€08 2 > 66116 
0016४. ० १०, नाया० १; ८, 

उवयारण. न° ( उपकारण ) स्मन धद 
१५४२ ॐ२े!. श्रन्य द्वारा उपकार करना. 
(21610 {0 07116 © 060689६. 
“उ चयारखपारणसु"" पह ० २, २; 

उपलंमण. न° ( उपलम्भन } आधि. प्राप्ति. 
4 ©व ्ाऽ070, 6 ६8101060, नदी. 
= 

उववरण. न> ( उपपन्न ) (पाप, ०८. 
उत्पत्ति; जन्म. {70प८100; 31100. 
भग० १४, १; 


उववीख | 


( ९७ ) 


[ परचय 





उ ववी. न° (उपवीत) (१) यसंसूल, ०८।४. 
यत्तसूत्र, जनोऊ. {1116 8261.6व 
1111680. नाया० १, १६,. (२) स९त्‌, 
२५. सहित; युक्त 4011160, 1711160 
‹“गुणसंपश्मोचवीश्रो"" विशो० ३४१९; 

उवद. न° ( उपहनन >) (९ ) २॥६त्‌, 
श्राघात. ^ 010. ( २ ) पिनार, 
विनाश, [{)15{1016107 ॐ० १०, 

उवागय, त्रि° ( उपागत ) समम भावेदु. 
समीप मे श्रया ह्या. ^ [11086166 
01 21116. 11681. श्राया ०२, २५११२, 

उचाडिय च्रि० ( उत्पादित ) 8५३५ उखेदा 
इश्रा (01006, -78010626त. 
विवा० १, ६, 

उवाहि. प° सखी° ( उपाधि) सगीप्य 
सामीप्य, संनिधि {71001 
(0161710 भग० ९, ९, 

उव्वट्ण न० (उद्वत्तन) २२२ (२५ २२ 
सुगि ४०, शरीर को निम॑ल करने वाला 
दन्य-सुगन्धि वस्तु, [26101165 07 
7781909 पाह प९7#§ 0 ९1680108 
7116 00 ना० ९, १३, 

उस्सरण. नि ° ( श्रवसन्न ) {२८ निमग्न 
राप९०त, 1277066. 110. “श्रवंभे 
उस्सर्णा'' पह ० १, ४; 

उस्सय. घुः° (उच्छय) (१) ©०(प, ऽस्य 
उक्ति, उच्चता 10810611 विशे० 
३४१; (२) स (इस श्र्हिसा }070- 
1111178 पर्ह० २, १, (उ) शरीर 
शरीरं ^ 00 राज० 

उरिखिन्न न्रि° ( उरिषवन्न ) यिप ०२4 
चिकारान्तर को प्राप्त, ्रचित्त किया हा 
>1*04166त्‌ 156878101175क. दस ०९) 
२, २९, 

उरस्सिय. न्रि° ( उल्यृत ) २५६ ५५२. च्चहङ्कारी. 
41100279; {10प्त = उत्त० २६) ४६, 


उस्खुंक. ्रि० (उच्छुल्क)) १ र्व, ४२ 
२।६त्‌ श्यल्क रहित, कर रहित {6016 
0 {8>+ 66 01 00465. नाया० १, १, 

उदर. न० ( उपग्रह ) "4.६२, श्रम्‌ 
(पे१. छोटा धर, च्रा्रय विणेप, ^ 
81718.]] {10086, पण ० ९, १, 

पग. स० (एक) (९) ससे, नि सय, 
्रसहाय, नि.सहाय. 71167101688, &0]11- 
{21.ए, चिवा० १, २, - ह. त्रि° (स्थ) 
ेथ्टरुः, मेञनित, इक्क, एकत्रित. 
2.11616त्‌. भग० १४, 8, --भूय,. 
नरि०(भूत)(१) स५।. समान 81711181, 
116. स० १०, (२) मग , एकीभूत; 
मिला इश्मा. 1>6त्‌; उ ९, 
समदय, त्रि° (सामयिक) ठ समयमा 
२५्‌। १८ एक समय मे होने वाला. 136- 
1118 171 076 88102 (16 1608 
7011001. ग {176, > 11011161), 
भग० २४) १, 

पएशिज्ञय. पु° (एरेयक) २१. ५यत मॐ 
र(ग्ग्‌ फ ग्न संगवान मलवार्‌ स्वमी 
।स ६ वीध इती स्वनाम ख्यात एकः 
राजा, जिसने भगवान्‌ महाचीरं स्वामीके पास 
दीक्ता ली थी 8716 ग >» [गण्‌ 
10 भ 2ऽ 11110126 $ 1401 
12780911 ठा० म; 

परणीयार, पु"०(एणीचारः) ५२९॥न २२।५.।२; 
८२९04 पेषु अर्ल हरिणी को चराने 
वाला; उनका पोपण करने वाला ^ 
12108187 2 {61816 186 
0661. पर्ट० १, १ ; 

प्य. पु'° (एन) गत्‌ ; २५५ राति, चलन. 
100९167; 2107167. मग ० २५१४; 

एरवय. पु ° (परवत) मे ।मन। से पचत. 
इस नाम का एक पर्व॑त, 7116 2 
11107817 ठखा० १०; 





पलिघ | (श्ट) [श्रोया 
पज्च, पु'° (एलिद्ध) ५८५ (वैध. धन्य (10766216त्‌. ुम्मव्ञियुच्छु ्रोच्छृदय 
विप, ^+ 1171त्‌ 0 (0, पन्न० १; नाया० १, १; 


पलल. न° (चुख्वर्य) ७५४ भयु ; स पप. 
चैमव; प्रुत; सम्पत्ति. ^+0101611060 , 
४681६11, सा० ७; 

एति, चि० (एवित) (१) 2प्र4 . अन्वेपितः; 
गेधित. 88976060 , {7वए16त्‌. 
मग ०, १}; (२) न० निदीप्‌ (लक्षा. 
निरोप भित्ता. 720116७5 21715 07 
0920178 वत ० ४ ; 

्रोगय, त्रि° (उपगत) आध, प्रास्त. ^ ८वृ्- 
118त्‌ 07 2008176त सत्र ° १५८२; १०; 

श्रोगाढ. त्रि० (ज्रवगाढ) (१) ०. व्याच. 


1261४४१९ नाया० १, (२) 
(नम्‌२, इम्‌ निमग्न. [>]प1&6त , 


[2106 1100. छा ४ 
श्रोगादण(. खी० ( श्रवगाहना ) (९) शदर 
शरीर 304. भग० ६, ठ; (२) मवार 
लु २५ ह्न, ्राघर मूत श्राकाश क्तेत्र 
91४6 ॐ 16 00वक.ख० १; 
श्रोगिरदणया. सखी० (वग्रहणता) (१),९/ 
“धप्रोगिर्ण' ९५६. ठेखो ` ग्रोगिरह णः 
शव्द ४106 शश्रोगिख्दण' नंदी ०(२) >+ 
ध न््ु्ु. मनो त्रिवप्रीकरण्‌, मन से 
जनना, 1९710178 एक 1017त्‌+, ० 
प्रोगृटिय. च्रि* (घ्वगृहित) {ग 2रेद्च. 
प्रलिङ्धित, {111101:66त. नाया० १, 8, 
प्मोचुल. न० (ज्वल) (१) थने! वसन 
छ}. लक्ता हुग्र' वखल्वल. 116 11671 
०[ 8 10€ा{ 12710 07. 
विवा० १, २; (2) भप उपस ९ 
गये ४१५४. सुख से हटा हुग्रा वख. 
(2116९0४ वाव {071 ४06 
{४५९ “श्रो चुल गनियन्या'” जं० प० ३४ 
प्रोच्छाटय. चरि °(ध्रवच्छुादित्त) २५।८५(६॥, 
¡४4 . श्राच्यूदितः; ठका द्रा. (0*९7९त्‌ 


~~~ 


~ १ ~ ~ 


द्रोदडय. त्रि ° (्रोदयिक) (१) ©६य्‌, म 
(२५४, उद्य; कमं विपाक, उदयनिष्पन्न. 
पिरप ९्त्‌ मग० ७, १४; विशे०२१७४; 
(२) अमेय इष सात्‌ कर्मोदुय रूप भाव, 
“श्रोददख्ा भिशो० ३४६४, (द) ७६ 
धय सरे धन्‌ानाथु. उद्य होने पर होने 
चला, विरो० २१७४; 

श्रोभासण, न० (वमान) (१) ५२; 
धयातन्‌. प्रकाशन; उद्योतन. [1171101712- 
116, [7प्तवाक्रपाष्ु. भय० ठ, त 

द्रोधुग्ग त्रि (वसुन) ५, वक्र; वका. 
3606; (1001 6व्‌. नाया० १; =; 

श्रमाय. त्रि० ८ श्रवमित >) ५।पेधु. परिमितः; 
मापा इरा, 1111166, (016. 
सू° प० &, 

स्रोभिय. भ्रि० (श्रवमित) ५२५. परिच्छि्; 
परिमित 1/117116त्‌, (श्टप्ाऽला- 
064. सू० प० ई 

श्रोमोय. घु° (्रोमोक) स सरष्यु, ्मालृधयु 
्राभरण; आ्रभृपण 471 01118767, 
भग० १९१, ११; 

स्रो. त्रि° (ग्रोन) (१) मे; ससथय एक; 
प्रसहाय 1101716], 80178. सुय० 
१,४, २, १; (२) पु० पिपम्‌ रद, 
विपम राशि. वत्‌ 07 66४0 7प- 
11167: भग० २५, २; 

प्रोय. न° ( श्रोजसु ) २५३, 6 धम^्रार्तवः 
ऋतु धर्म. ){671९1121100, (0प२९६. 
शा० ३; >$ 

प्रोप्या. खी° ( श्रोजघ्‌ >) (१) अधश. प्रकाण. 
[7 प९76, 1711. सू०्प०६; (२) मताय 
२५४-२(५२. मात! का श्ुक्र-णोरित. 31004 
० € पज्या. तंटु> १०; (9) 
राशिना; साम्य. शक्ति, सामर्व्य. 23०7 


श्रोयावइत्ता | 


81671611, ४10 (नया० १; १९०, 

श्रोयावदत्ता श्र (श्रोजयित्वा) “1 ६५५।दन्‌, 
नय्‌-४२ ६५५५4 वल दिखाकर, चमत्कार 
दिखाकर. 1९0८10९], 71216 
खा०४, ४, 

शरोरस. त्रि (उपरस) २१९ यु, भवर्‌ 
स्नेह-युक्त, श्नुरःगी. -^ 66107086, 
{10१7६्व. ठा० १०, 

श्रोलभ, पु° (उपालम्भ) ४५४. उलहना ¢. 
16102011 , ^ 058 “शच्रप्पोलंभणि- 
भित्तं” नाया० १, १; 

श्रोलग्ग. त्रि° (श्रवरूण) ०८ भे. शश्रोलुग्ग' 
श देखो श्ोलुग्ग' शब्द 16 
'प्रोलुग्ग' नाया० १, १, विवा० १, २, 

श्रोचगारिय. त्रि ° (्रौपकार्कि) ७१५५२ ४२।२ 
उपकार करने वाला. (2116 110 १०९७8 
2 881 ए106 01 षठ" मग ० १३,६, 

ओचड्ढ. त्रि° (उपाध) ५७५ सथ श्राधे 
के करीव. 4 11108} 11917.--श्रोमोयरिया 
खी० (श्वमोदरिका) ५२ ए!" (०८ 
लर अमष त, तप धिरे, वारह कवल 
काद्ठी श्राहार्‌ करना, तप विशेष 12] 
177 {प्6]ए७ 71018615 (प्क. 4 
ए08110प्पदा 1 वहठपड कपल 

` भंग० ७, १), 

शरोचत्तिय ` त्रि० (श्रपवसित) (१) २२५ 
घुमाया इरा, (72756760 71077 

` 06 , एा१५६ 0 2710161" (र) 

भध : किस, पृण70त् नाया० १, ९, 

्रोचयादयय. न्नि° (ग्रोपयाचितक) ("1त- 
थी श्रत्ते उरु, मानतायी मनव. 
मनोती से प्रास्त किया हुख्रा, मनोती से 
मिला इश्रा- ५026 एफ ४ 
1012ए€1 60 & तलाक स० १० 

छरोचवादय. त्रि° (्रौपपातिक) से ०८-म्‌ थी 
पीन ०८ -म्‌म्‌। ०८न्‌(२ एक जन्म से दृसरे 


(१६) 


 श्रोदिञओ् 


जन्म मे जाने वाला, ^ 061 {1077 076 
116 0 8701167. सूय० १, १, १, १९; 

्रोचादईइण्‌, न० (वपारन) (१६२९, "12. 
विदारण , नाश, [26६1८९० 
पिपरा ठसा० २, ४, 

श्रोवाद्य. त्रि ° (य्रवपातिक) सै ४२२ 
सेवा करने वला 4 56178706 , ^70 
26710 ठ १० ; 

स्रोवाय. पु" ° (अवपात) से, ९301. सेवा, भक्ति 
४ 00, [6१01070, खा० ३,२, 

ओओवासंतर. पु न° (श्रवकाणान्तर) २५॥५।श 
श्राकाश , गगन. 116 8], भग० २०, 
रे-पन्र० ७७६ , 

श्रोसत्त. त्रि° (अवसक्त) २५१५, २ घु$्‌ 
सम्बन्ध, संयुक्त [71 0071190४ ‰ 1111, 
[0प९117£. नाया० १, ३ ; 

श्रोसिश्म. त्रि° (उपित) (१) वेध , २३५ 
वसा हुश्ा › रहा हुच्रा. 2)» 6४, 6 
5106. सूय ० १, १४, ४, (र) व्यषरथित्‌ 
व्यवस्थित. 12166त 10 01767, 
4.118.160. सूय० १, ४, १, २०, 

श्रोरष्ध्य. चरि° ८ ्रपघटक ) (९) [५।२४, 
९१२ निवारक, हटाने वाला, निपेधक. 
16 7110 166§ 0" एतऽ ग. 
विवा०१, २, नाया० १, १६, १ 

प्रोहड. त्रि ( अपहत ) <ये नावेद. नीचं 
लाया इुश्रा 3101616 0 दस 
८ १; ६६; 

शरोर. न० ( उपगृह >) ^! ५२, ०९, 
र्थ कोटा गुह, कोटरी 4 €102]] 
10058, ¢. 10010. परह ०१, १, 

श्रोहिञ्. चरि° (्रोधिक ) २५२।-य ३य टु. 
श्रौत्सर्भिक; सामाम्य रूप से उक्त. 111: 
(10101 15 1129016 ६0 06 %701141<त 
171 6::600{10078] ९६८५९ श्ररप्रजो० 
१६६, २००, 





हए | 


( <० 2) 


[ कक्तंध 





छह. न° ८ श्रवधूनन ) (२) ४१. कम्प. | कंडमरुरय, न° ( कश्टसुरज >) २१९१२ परे, 


302}.1116; एप 9170. (२) 86५ धन. 
उरलद्वन [)151688118, ({1875- 
1888107. (3) ्भूनऽरयुधा मेधय्‌ल 
थन्‌ ले स्वे पते श्रपूवकरण॒ से 
भिन्न ग्रन्थि का भेद करना, श्राया० ९, 
ई) १ $ 
रै, ्ि° (कृतिन्‌ ) (†) १६, ५ (व 
विद्धान्‌; पंडित [,681116व्‌, 156. 
(२) ५५१, पुख्यवानच्‌ [पथा 
0011086. सूयय २५१६०; 
कर्हि न० ८ कपिहसित ) (1) २१२४ 
न्मलाशमा सयुप्नय वरीन्णी यमेष ते. 
स्वच्छ प्रकाश मे ्रचानक वीजली का दर्शन, 
4061067४] 18810 ° 11018 
171 116 ल्कः शप. (२) वानरी 
> ४४ प६त म।& र| ८ ते, वानर के 
समान विष्रत सुं हका हसना. {9111178 
{1 व्या 80616 वाडाहटिपान्तव्‌ 
{206. जग ०३, ६; 
करद, त्रि° ( ककुदु ) भधान; मुभ, प्रधान, 
मुख्य. (111, 16-61017677 नाया० 
१, १७; 
यशु पु" ( कन्तक ) ८१२, ५०-२. वर्म; 
कवच .& 71 2117107 07 181] मग ० 
६, २२३. 
कुर त्रि० ( कन्त्ुकित ) ५५५२ यु, 
कन्त्युक वाला. 1115116 ७1) 
81711101, >{811६्व्‌ चिवा० १,२; 
कंरश.पु° (कण्टक) () शत, ६२१. णतु, 
दुञ्मन 47 लाला. नाया० १, १; 
(>) द्य. णल्य 4 (0 -110र्प. 
( ४106 सन्य ) विवा० १, ८, (3) 
दः भोत्पत्य १२. दु-पवोन्यादुक चस्तु 
&114 &0प्1८6 अ ९२२10 0 
71110 ‰2110८, उत्त० १; 


~+ = ~~ ~~~ „~~~ ~~~ 


्राभरण विशेष, 4 72710प्राः 
01118167. नाया० १, १; 

कंडावेद्ली. खी ° (कार्डवरज्ली ) > ०८तनी 
१५२१५६१. वनस्पति विरे ^ 117 ग 
१6९82016, पन्न ° १; 

कत. त्रि० (कान्त) (१) मलिकपरित; 
१2७ श्रभिलपितः; वान्दिति. {2681164}; 
पएष1516त्‌. नाया० १,१, (२) न० ५[नत्‌; 
स. कान्ति; प्रभा [,0516, 3111119 
1106. श्राया० २,५१; 

कंति. खी०(कान्ति) {६ स1. र्दिस्ता, प0- 
11111. पर्ट° २,१; 

कंद्‌. पु° ८ कन्व) ०५-1२ ८} से$ ०८५(त्‌. 
व्यन्तर देवों की एक जाति. ^ {17 
0 ए 2708. ०९, ठा० २, २; 

कंदप्पिय. पु० (कान्दूरपिक ) सा$ केत 
६२ म नवति. नाड प्राय देर्वाकी एक 
जाति. ^ 11116 0( 16561118 ९०१5. 
पर्ट० २, २; 

कीरदि. पुं० (क्रन्देन) 92 तमना व्‌ 
(नेयः > क्रदित नामक्र देव निकया 
क इन्द्र. [7112 2 &०१५ (वान्त 
11९07. दा २, ४; 

कदु. पु०( कन्दुक ) 4२१(त्‌ [34. वन- 
स्पति विशोप. ^. {0017168 +6९6- 
2016. पन्न ० १; 

कव्रलल. पु ° ( कम्बल ) गूध ५1 नलु; आय 
न मनानु याम्‌, गौं के गले का चमडा; 
सास्ना. 406 व6्प् [0 2 ८० 
विका १,२; 

कसिद्या. खी ( कंमिकरा ) (९) 15, ताल. 
3९४ 10679 01516). नाया० 
९१,१७४; 

क्छ. पु (कर्कन्धु) अदने सविन 
द्र विदे प्रदाधिष्टायक दैव चिप. 


कक्षगरुग| 


716 ग 9» एण्ड्‌ 2० ण 
7187168 ठा २,३; 

कद्गशूग, न° ( कल्कगुरुफ ) माया; ३१२ 
माया, कपट. ^ 60614, पत ए०५ाइए 
परह ° २१; 

ककड. न० ( ककंट ) ७ध्यन्‌। सेय अ४२्‌। 
वयु हदय का एक प्रकार का वायु ^ 
{7 गा ए1218.1) मग० १०,३; 

कणा. खी० ८ कलकना ) (९) ५।५ पाप 
^ 517 (२) मय्‌. माया ¢. 80०४ 
पर्ह० १; २, 

कक्ष. त्रि० (ककण) (१) भर, ३. 
प्रखर, प्रचण्ड, ४ 6116111610#, 1101068प- 
005 विवा० १, १, (र) मनि, ७न- 
५।२४ श्नि, हानि कारक. [11] 110 पऽ, 
एए]. मग० ६, २३, ३) (५६२, (६. 
निष्ठुर, निदैय. ७], 11670116858. 
उवा० (४) २ याती ्‌ उव भयव. 
चव्रा-चवा कर कहा ह्या वचन. ५४ 0105 
881 #0पदार् पाक श्राया० २५४१९, 

कच्छ. पु"° (कत्त) ११, ०८२५ वन, जङ्ग ल. 
^ 1071116, ^. {01687 भग० २) ६» 

कच्छभी. खी° (कच्छपी) अर्छप-थनयानी 
सा कच्छप खी, कूर्मी. ^ {67916 
{0100156 परह ० २, ६» 

च्छु. खी० (कच्छ्री) शु! गुच्छं विशेष 
^ 081 (1८एुश एप्या60; पन्न० १; 

कच्छा खी० (कच्ता) (१) ६।५, ५२५ कोख, 
यगल. ("16 2110-7 भग० २) & 
(र) र, ५५ श्रेणि, पंक्ति ^ 17716, 
^. 10्- 'व्कचद्काप्चो परणएत्ताश्रो"" ठा० ७, 
(३) १ भुर, न्नान मादु जमानखानाः 
रत पुरं ^ 1916770 खा० ७ 

कच्छू, खी० (कच्छ) २०८१ तपन्‌ ४२२ 
५५]. खाज को उत्पन्न करने वाली श्रौपधि, 
कपिकच्च. ^ 1021116] 97: 71601616 


(२१९) 


[कड 





7100६ 1४ = पर्ह० २, ‰› 

कड. पु० (कट) (१) धयु, धास कृण, घास. 
1238. ठा० ४, ४, (२) वास वास, वंश. 
4 08111000. विवा० १, ६, ठा० ४, ४, 
(३) शप्त «५1४. दिला हुता काष्ट. 
21171116 (००. श्राया० २,२,१, 

कड. पु° (कृत) (११५२९ कत, क्रिय [2071; 
1196 (र) युग विशेष्‌, सत्ययुग युग 
विशेष, सत्ययुग 116 9 ४16 1119} 
2 16 प) ०९96 ठा० ४३; 
--ज्ग. न० (युग) सतयुग, 6-नतिन्‌' 
सम्‌य्‌, साहि युग, १७२८००० १५त्‌। 
य्‌। युग य छ. सत्ययुग, उन्नति का समय, 
प्रादि युग, १७२८००० वर्प का यह युग 
होता दै 2116 06 06 {136 
1116 {07 कपदट०ऽ ग 176 एू0त्‌ 
€2९661718 0९61 1746000 6273 
ग € उा०४, ३; -जोगि० त्रि 
(योगिन्‌) २॥१।, २ गीतार्थं, ज्ञानी. 
11111, «1, ४४156, = 076 
70886887 ४6 0 श07{प्ण्‌ 
८101608 श्रोव० नि० १३४-- 
वाद्‌ पुं० ( वादिन्‌ ) २ > ^सअ४ 4 
म्‌(नीन्‌ प्रर्मे मनावी 8 वेम मनना, 
न्णृत्‌ अकृलनाटी, खषिको नेसर्भिक न 
मानकर किसी की वनाद हुई मानने वाला; 
जगत्कतृत्वदादी ^ 10611661 07 ८168- 
{01 ° #16 0116. सूय० नि० १,९; 
१.२.९२; 

कडग पु० (कटक) ख! नामन्‌ मड ष दस 
नाम का एक देश. }र 21116 9 & ©0प्ा- 
क नाया० २, ९, 

कडा. खी० (करना) ६५२५ मेड लाय पिष. 
घर का श्रवयव विशेष. ^ 2110] 
7001107 रग & 11056 भग० म, ६ 

कड्श्म. चि० (कटुक) (१) (१९४ शनि. 


कटिण्‌ |] 


(२२) 


कणगावलिवर] 





पया. पर्ड० २, ‰; (२) द्युः; सम्‌ ८२. 
दारुण, भयंकर, 2168471. -71111- 
{0}. परह ० १, १; 
कटटिण. न° (कलि) ५६९. परणं; पत्ती, ^. 
1९8. पर्ह० २, ‰; 
कणु. पुं (कण) (२) १२५ ११. वनस्पति 
विगेप ^. 81"€प्ा81+ »९9016. 
पत्न० १, (२) अलविषपड त विद्‌. 
ग्रदाधिष्टाय्क देव विशेष. 1} 2116 0 8 
11656171 &०त 9 {21876{5९, ठा० 
२ 
कण्दर. पु० (करकारः) ध्यु २; ५२१५त्‌ पिप 
कणेर, वनस्पति विशेष. }९ 2116 ¢ 
166. पन्न ° ९, 
कशंगर, न° (कनङ्कर) १८५२ म ५२ 
९[५।२. पापाण का एक प्रकारका इथियार 
+. 117 2 68007) 10206 
<{0116, विवा० १, ६; 
कणग. पुं (कनक) ९ पिरप, श्रयप्र 
~ [47 अह विशेष, अहाधिष्टायक ठेव 
विशेष 7110 ग 9 7165108 &०व्‌ 
1 1187165 ठा० २, ३२; 
कणग. धरि° (कानक) २७५ रस पामे 
सुवर्ण-र पाया दुरा. ्राया० २,९, १,५४ 
--प्ट. त्रि (पट) से(नाना पद्यन्यु 
सोने कापट वाला. प्राया० २, ‰, १, ९, 
--गिरि.पु° (गिरि) (१) मभवत्‌ मेर 
पवत. {1116 170} [लप्र (२ ( 
श्पयु भखुर्‌ १५. स्वर्णं भुर पर्व॑त, 
1118 @०]तला 100. प्रोव० 
--प्पभा. खी० (प्रभा) = ध्रम्‌ था 
२८ न्म सम्यत ज्ताता धमं सुतर का 
प्क श्यप्ययन ~ नधो16 9 ? दपः 
11) 10. {दवरो ६) -प्ौ19 
नाया० २, १;--फुद्धिय. न० ( पुष्पिनि) 
ल, 2114 ८ तमाववमः स्न्था ्त 


॥- 
2 


॥ 


वस. जिस सोने के एूल लगाए गये हो 
दा वश्ल, ^ [21716] 07061 
निसी° चू ७; 

करणगा. खी० (कनका >) (#) त्‌ा चम स्था 
सूच मेढ सध्ययन्‌, क्ताताधमं कथा 
सूव्रकाषुक श्मध्ययन 806 9४ 
©118¶{€ 17 @08{8110.1118. 
1९21119 ऽप18. नाया० २,१, (२) 
णतु (रो, चछरिन्धि५ 4 सुद्र 
जन्तु विशेष; चतुरिन्द्रिय जीव विशेष. ^ 
1114667 19.814 {0 5670865. 
जीवा० १; 

कणगावलि. पु° ( कनकावलि >) (*) धाभ 
धिष्‌ द्धी विशेष, ९8706 ग छण 
15197] (२) समु पिष. समुद्र विशेष. 
4 721{7९पा्षाः ९62 जीवा० ३; 

कण्गावल्िथंद्‌. पु० (८ कनकव्रलिभद्र ) 
धनवलि दोषता मेय सधिष्यरयट द 
कनकावल्ि द्वीप का एक श्रधिष्टायक देव. 
2९241116 अ 2 165ता7दु &०त भ 
1116 [९2.718]:85811 15187 जीवा० ३ 

कणगावलिमदामद्‌. पु° ( कनकरावलिमहा- 
भन ) वथनविवर नमन्‌ सया सेः 
स्मद्धि्ायय 2५. कनकावलिवर नामक समुद्र 
का एक श्रधिष्टाय्क देव. 2उश्716 2 ४ 
16511718 20व्‌ ग ४6 एवष 
\-71121 <62, जीवा० 2; 

कणगाचलिमदावर, पु"° (कनकावल्िमहावर्‌) 
दनथावतितरे नामना स्मता मे 
न्भव्रिशत्‌! दरत्‌. कनक्ावलिवर नानक समुद्र 
का एक श्रधिष्टाता देव. 7षो6 9 
11९-व108 &०व ५ ध1€ छ 
\ 21177 206. जीवा० ३; 

कणगायलिचर. पुं° (कन्ावलिवर) (६) >! 
नामन्‌ अट प्‌ इन नाम छण दीप 
परक जा ‰ एश््(पोल जपत्‌, 


'कणगावलिवस्भद्‌] 





(र) २ मत्‌ ठ सभु इस नामका 
एक समुद्‌ }42/126 ग ४ 362 जीवा ०३, 
(2) ००५५(६व२्‌ सयुना मधित ६4 
पिशचैप कनकावल्लिवर सुद्र का श्रधिष्टाता 
देव विशेष. 2716 2 & [1631178 
९0 0 {16 [क्प 8णणाए91 ६68 
जीवा० ३; 
कणगावलिवरमह. एु'° (कनकाचल्िवरभट) 
४भवलिवर्‌ ६।५॥ से सधिपति ६५. 
कनकावल्िवर द्वीप का एक श्रधिपति देव. 
१9116 078 0169177 ६० 2116 
दशाश्क 21188 151811त जीवा० ३, 
कणगावलिवरमद भद्‌. पु° (कनकावलिवर- 
महामद) न शवनिवर्‌ नामन दीपना मेञ 
२(६४।त। ५ कनकावलीवर नामक द्वीप 
का एक श्रधिष्टाता देव॒ 2116 २ 
71681617 &०व ग ४06 0२४ 
ए] 2" 161871त जीवा० २, 
कणगाचलिवसेमास पु"० (कनकावक्तिवराच- 
भास) (१) २ मम ऽको इस 
नामका एक द्वीप प 21118 01 71 1812. 
71 (२) स्‌ नामन्‌ सेढ समु इस 
नाम का एक समुद्र 2106 0 ४ ९७२४ 
जीवा० ३, 
करएगावक्िचसोभासभद्‌ पु" (कनकावलि- 
वरावभासभद) ४१५५६५२१९५स £) 
त मे मधि्त्‌। 4 = कनकावलिवराव- 
मास द्वीप का एक प्रधिष्टाता देव प 
० ‰ {168त्‌7एटु &०त्‌ ग ४116 {९४ 
1121२8२ २.1.8.१ 01198 1518110 जीवा० ३, 
कणगावल्िवसोभासमदहाभद्‌. पु" (कनका- 
चलिवरावमासमहाभद््‌ ) ४१५५५(५१५२।५- 
सरस्‌ धोना अ सथिते ८ कनका- 
चक्तिवराचभास द्वीप का एक श्रधिष्टाता देव 
कष्०€ ज 2 एठ्डाताणटु &०त ण 
{116 दथा ए४8901085 136 


( २३) 


[ कप्प 


11त्‌. जीवा ० ३, 

करगावलिवरोभासमहावर, पु" (कनक- 
वलिवरावमासमहावरः) ४५।(६५२।१९। स्‌ 
समन! मे साध्य 4. कनकावलि- 
वरावभास्र समुर का एक श्रधिष्टाता देव 
वि ्ा6 ग 9 [7 €इतपाहु 2० ण 
116 1९718018 011ए 91270195 568 
जीचा ३, 

कणगाचलिवरोमा्तवर, पु (कनकावद्ि- 
वरव्रभासवर) ४०१६१२१९ सत्‌ 
२५४ 4. कनकावज्िवरावभास समुद 
का एक श्रधिष्टाता देव 106 0 9 
{1688त77& &0व 116 [९00 
211 918. 21295 जीवा० ३1 

कणेरु खी° (करेण) ५।५५ हस्तिनी, हाथीन. 
4 5116-616701877 नाया० १, १, 

करण पु०° (कणं) भ ग दशने! सा नामन्‌। 
२।०व, यु [धना मेषा लाघ श्रग देणक्रा 
इस नाम का एक राजा. युधिष्टिर का बडा 
मादे 26 08 टु 6106 
418 ९01 ए, 616 61061 110- 
1161 ग शप्ताााज)1112 नाया० 
१; १६, 

कर -वज्ञी खी० ( ईृष्ण वल्ली ) ५६] -१५ 
पिशेष्‌, नागल्मनी नामनी तवता, नागदमनी 
लता 47106 9 9 [लप] 
(166€) प्न ९, 

कराटोराल पु° (कृष्णोदार) १२५८ (पिप्प 
वनस्पति विशेष. ^+ 12 {1८घ्]21 \ ९ु- 
62016 पन्न ° १, 

कत्थमाणी. खी° (कस्तभानी) ५।५(म/ थवी 
५२५ति चिग्‌, पानी मँ होनेवाली वनस्पति 
विशेष. ^. 71167181 १९६९४19 
21010 171 "61. पन्च ० १, 

कप्प. पु" (कल्प) (१) ५५१५ विगर 6१२. 
कम्बल प्रमुख उपकरण. 42 1616९ 01 


कप्पडिच् | 


( २ ) 


[ करोडिया 





158, 10122178} €©.त्रौथ नि०४०; (२) 
त्रि० समथः, शज्तिवान्‌, समथ शक्तवान्‌, 
2६70718, {20 कर्पा. नाया० १११३; 
कप्पडिच्, त्रि० (कापयिक) ४५५; (4. 
कपरी, मायावी, [2६0९], 712पत- 
11670 नाया० १, ८; 
कथप्रस्थी. खी० (कल्पखी) ६1. देवी; देवखी. 
^. ९०११७५७; ^ त. उा० द; 
कण्पाय. पु ° (कल्पाय) ५२, ६७. कर, चुद्खी; 
राज्देय भाग (9; [पकक चिवा०१,३; 
कव्युर. घु ०(कवर) (१) ७यि५ ह विणेष. 
२2106 0 29०७४. (२) अलयधिषप्यः 
24 [३५.ग्रहाधिष्डायक ठेव विशेप.}पु 21116 
01 9, {07651016 &० 2 7197695. 
ठा० २, २ 
कम. पु० (क्रम) मयु; म्‌ मय, 
सीमा [ना11, उ0प्कतक, खा० ४, 
कमल पु° (कमल) (‰) उमताप्य घनद्लु- 
^ पूत च्८-म्‌न्‌। पित, कमलाख्य इन्द्राणी 
के पूरं जन्म का पिता. 16 ग 
12167 07 116 7160९ ' 1116 ण 
21112199 ९०११९३३. नाया० २; 
कमला. खी० (कमला) >॥1धमध्या सनद्‌ 
म्भ सभ्युयन्‌ क्ताताधमं कथा सूत्र का एक 
प्रध्ययन, 48716 ग ४ 0108067 गा 
110.8.त1107108 1२86108 572. 
नाया० २, 
कमिय. चरि०(करान्त)©८५ ५4 ५२6. उल्लयित, 
(1 150165२6त्‌. दस ० २, 
कम्प. पु० न° (कमन) दुन पट्वतामा 
न्भव्‌ तें देयान्‌. वह्‌ स्थान जहो परं चूना 
वमे पक्राय्रा जाता, ^ 1110; ^ 
{01178८९ पए० २, ‰--श्रायरिय. 
पु'० (राय) धमे ग्री सधय (निरा यापर 
न> क्म मे श्राय; निर्दर व्यापार करने 
चात 420 })\" 2611005 07 १६६९.-. 


पन्न ° १;--किच्विस. त्रि° (किल्विष) ४- 
२५; मदान्‌ यम्‌ उन्नाद, कमैश्चार्ाल; 
खराव काम करने वाला. 1220812, ए 
2610705. उत्त० ३, «; -हाण, न° 
(स्थान) २।२भादु. कारखाना, ^ 07] 
81101). श्राय्ा०--परिखाडणा स्री° (परि- 
शाटना) भः पुहग्तेल व अदी 
२६२ थतु, मनी (०८. कमं पुदुगर्लो 
का जीव प्रदेशो ते प्थकरणः; कमं की निर्जरा. 
एश गी 9 11098 ता 
6 ऽप]. सूय० नि० १; १, १, २०; 

कम्मा. खी० ( कर्म॑न्‌ ) (छया, या १।२ क्रियाः 
व्यापार 56061071; एल{0770- 
21106 ठखा० ४, २, 

कम्पि. ्रि० (कर्मिन्‌) ५॥१ मः ४२५२ पप 
कर्म करनेवाला. ^ 51111161; ¢. ए11107 
सृय० १, ७३६; 

कयवणमालपिय. पु"° (कृतवनमालग्रिय) 
नमन्‌ मेड यु दस नाम का एक यज्ञ, 
९9106 9 9, 6701-0 विवा० २१; 

कर॑डिया खी० (करण्डिका) १।। ऽमा चोरा 
डिव्वा, 6 7181] 0: {24९ ण 
10871000). नाया० ११ ७; 

करण. न० ( करण >) (१) पी सेरु. वीर्य 
स्फुरण. {156 0 °{1ल1&४1. य° 2०१; 

करिखणं न (कर्मण) (१) भे"यः; सर्पण. 
खाच; श्राकर्य॑ण. ^ #{74.0४00. (२) 
५५६ ते, भेती ०रधी. चासना; खेती करना. 
एाग्पद्ठापप्डः; तपाण्णट (उ) ईपि 
मेती. कृषि; खेती. लपतः 
वा02141र. पर्ट० १, १; 

करोडिया. ओी. ८ करोटिका ) (१) ५1240. 
स्थगिकाः पानदान.&. 0५४९} -1९8{-90६. 
नाया० १; (२) ४५।ल, दित्पापात. कपालः 
भिना-पाव्र ^ 1९6 ~ 1081, नावार 
१३ ८; 


कलंद्‌ | 


कलंद, पुं (कलन्द्‌) ०(प आय्‌ , मॐ ५५४५२ 
मनुष्य जाति से श्चा, एक प्रकार के 
सनुप्य, ¢ 117त्‌ 0 [पाक्या 06171, 
64.172 एए 0100 स० &, 

कल्पय, प° (कलाय) घाम विरे, यु, 
मर, (पिगेरे धान्य विशेष, चना, मटर 
रादि ^. 1171 0 60171 श्रणुत्त ३; 
१, 

कलावम न० (कलापक) २२ श्नेानी म 
५।३भ्‌त्‌।. चार्‌ शोको की पएक व्यता ^. 
8681168 ॐ {01 5211285 071 {16 
3211168 5010]€९४ 87त 10111112 
0116 = @18101118.168 <€776766 
पर्द० २, ९, 

कलासवरण, न०(कलासवणं) स५.। (२५ 
सख्या विशेष ^. 81८पोश पप्रा 
06" सण १०, 

कति. पु° (कलिस्ब) (९) ५।स५ २४००९ 
५।न्‌ वास्त का पत्र विशेष, ^ 117 ग 
ए! 8886 11206 2 0811000 गच्ूा° 
२, (२) २४ 6४४ सुखी लकदी [ष 
ए0०0०0. अग० ८, ३; 

कटल भि० (कल्य) (२२, २\ग्‌ २६९. निरोग, 
. रोग रिति 67", 68 {1070 
81611685 ख० ३, ३; 

कविल. पुं (कपिल) (९) २५ ^\भने‰ २४ 
५।२६६५ इस नाम का एक वासुदेव. 
प ण्€ ज फ अआत्‌6० नाया० १, २६, 

(र) २,&५ से ६ग५ राह का पुद्गल 
विशेष 4. 119.{6118| 11016८प16 
क्प सुर प० २०; 

कस. त्रि° (कप) ( ९ ) (६४, २।२५२, २ 
४२२ सार डालने बाला, उर करने वालाः 
4. 11161; 4 81. ठा० ४) १, 
(२) पु° न° ससार, सत्‌, ०८ संसार, 
भव, जगत्‌. (116 011, (71176156. 


( २५) 


[कसवरण 





प्रा० 9 

कसा खी० (कणा-- कसा) २, २६। 
चमं यष्टि, चचक, कोडा ^ प) 
भिवा०१, ६, 

कस्ाडइ्‌ त्रि° (कपायिन्‌ ) ( १) असयता २२ 
पते/ कषाय रग वाला {111146त, 
6006060, (०1०16, (२) षध) 
मन, माया सन्‌ तेलवानेा क्रोध, मान, 
माया, श्रौर लोभ वाल, {23910116 . 
पन्न० १८; 

काडङ्ावण न° ( कायोङायन ) यय्‌, 
(य्‌! विशेष्‌ उच्चाटन, दूर स्थित दूसरे के 
रीर का श्राकपंण करना ^. 11त्‌ 
01181111 01 1084168] पा८प्ा ६४ ' 
{1071 नव्या० १, १४, 

कागपिरडी सखी° ( कक्तपिर्डी ) २५५ (य ९. 
श्रम्रपिर्ड, [26361९6 {010112.61011. 
श्राया० २, १, ६, 

कामकाम, च्रि° (कासकास) (१५ ८२५. 
नाण। विपयकी चाह वाला [111त170प§, 
[12861ए10्5, 411010९ पन्न २; 

कासट्धि. चि° ( कामा्थिन्‌ ) (५५।(६५९१५ 
विपयाभिलानी [प््पा, 1,४९५ा- 
ए1005 नाया० १, १, 

कामडिदढिय. पु° (कामर्धिक) ० सुभ त्‌। 
मे गयु जेन सरघुग्रो का एक गण, ^. 
७1985 0 वशा 122011§ ठा० &, 

कामप्यभ न० (कामप्रभ) २५१२५ (3. 
देव विमान विशेप ^ 7081716 
९6185 ९४४. जीवा० ३, 

कामन्ञेस्स. न० (कामलेश्य) ६५८१ (१२५. 
देव विमान विशेष, ^ 081 6ष्८पा्मः 
06165181 ८४1 जीचा० ३; 

कासवरण न° (कामवरं) म ६५ [१२।न्‌. 
एक देव विमान 4 1610] 
0616519] 87 जीवा० ३, 


कामर्मिसर | ( 


सदे ) 


[ कालप्पभ 





कामरिमार. न० ( कामश्ङ्गरर ) 4 १५।५ 
(२५, ठेव विमान विणेप, ^. {2716घ- 
191 ©6165{19] ९४४. जीवा० ३; 

कामसिटु, न (कामधिष्ट) मेः 4 मान. 
षक्र ठेव विमान. ^ {2110187 ८०५ 
{181 621. जीवा० २; 

कामावद्ट न० (कामावर्त) 2५4 [५।4 रष 
देव विमान वषिगेष. ^+ [2{€प]श् 
169४671] ©. जीवा० 

मिद्य. (न्रि० ( कामिक ) ८५५2; 
२{९५ इच्छुक; इच्छा वाला. साभिलाप, 
[2670० एष15101100. त्रिवा० १, ९; 

कामिद्या, खी० (कामिका) ४२} सलिला, 
इच्छा; ्रभिलाषा.{265116,4 71011107 
“शय्रकामि्राप्‌ चिणंति दुक्खं” पर्ट० १,२; 

कामुत्तरडिस्रग, न° (कामोत्तरावतंसकः) ६ 
(म्‌ [द५. ठेव विमान विशेष. ^^ 
7116121 168९701 (४1. जीवा० 
३ 


4 
५ 9 


को 


काय. पु ° ({ काक ) 4२१ पष्प, वनस्पति 
विगरोप; काला उम्र, ^. 081 {161118.7 
१९९६९11९ पन्न ० १; 

कायक. न० (कायक) 44 > 111 दधी म॑न्द 
८५५ . हरारंगकी र्दसे वना ग्रा वश्च. 
(101) 1112468 ग दु1€छा ९०४६८०7. 
प्राय्रा० २, ५; १; 

काथर. त्रि (काह) २५४ ६दम्‌{ «> 
(स). देण-चिगेप मं वना हरा ( चच ) 
> पट ४, [प्लत ८०पा0४1क. 
घ्राया० २, ५, १, ७. 

कार. पु (कार) () लियः पचन तपर. 
क्रिया कनि; च्यपिर, -+८107; {,९€- 
पजा दार १०, (२) उप म्न 
स्प; श्राति ५ [0111 ज, 
1 पा, (ल) सथन मृष्य्‌ शय संव 
या मध्य भाय, [11८ अवह ४91 


8211211. वच० ३; 
काल. प° (काल) (२) ५4५ 6५ समु 
१्‌।त1८] उशना सपिष्रता ५, पूर्वीय 
लवण समुद के पताल कलर्शो का 
्रधिष्टाता देव. ^ ]65617& €०व 
0 > 707 ग {116 76167 एए़0प]त्‌ 
5{26त्‌ 771 {116 6856770 ५8] 
862, खा० ४; (२) आानामत्‌। सेड गृहपति 
इस नामका एक गृहपति. 2706 
2 107९6701]. नाया० २,१; (३) न° 
ष विभान्‌ विद्ेप्‌, ठेव विमान विशेष. 
4 1021{7(प्र2+ = (लृ९र् €. 
सम० ३९; ( ४) “0 घ्व सिलसन. 
काली देवी का विहासन, ^+ {1110116 0 
[9] &०065§ नत्या० २; -कंखी, 
चरि° ( काटित्तन्‌ ) २१ ०५९५२. 
रवर का जाननेवाला 1९70910 #16 
{7गृ@ः ध 0 ०८८्दन०प (ण 
काण फ 0ुर ). उत्त 6; --काल. पु" 
(काल) भव्य समय. मृत्यु समय. 16 
1116 0 त690. विने २०६६; 
--चक्त. न (चक्र) ॐ सम्‌ दरद स" एक 
भयंकर शख. ^ 01684] (6200४. 
“कालचक्र विरव्वद्‌” श्राव--चूला. खी° 
(चृडा) सध्रिः भस्‌ चग सदधि समय. 
्रधिकर मास वरैरह का श्रयिक समर, 
4 16110702] {176 ० 2वत्‌ाप्०णण 
|  ऋ0फद्< निमी० चृ०१; परिव, पु° 
| (पुख्प) > भुवे अर्गनेए सवुभव ६ 
| नते.जो पुतेद कर्म का श्यनुभव करता हो 
। वह. 00 10 शणुमु३ णः 
01 1712 ५८1176 गाल[{छश्प्रल. सूत 
८ 4. 
क्ालप्पभ. पु० ( कालप्रन ) चमा नामन न 
भव, इस नाम का ग्यक पर्वन. 37716 
। ० 2 000प्फद, शार १०; 


1 
॥ 
॥ 
॥ 


कला | 





काला. खी° ( काला ) ( १९) सेय ४८, 
मरेन मेऽ १२२९ एक इन्द्राणी, 
चमरेन्द्र की एक पटराणी, } 2116 2 > 
6101166 वृप्व्ना ग (र्णा 
6811078 ठा० ‰» १, 

कालिया खी० (कालिका) २४ ५५२ 
त्र ५५ एक प्रकार का तोफानी पवन. 
4 [प7त्‌ ग [प्116876 नाया ० १,६; 

कालिगी. खी० (कालिङ्गी) मऽ ५४२ 
(१६. चिद्या-विशेप ^ 1.17त्‌ ग 108 
&162} ऽग]] सूय ० २, २, २७, 

, कालुण न (कारुण्य) ६य।, ॐ२य्‌। द्या, 
करुणा. (0111108/351011; 1९111011688 
--वडिया. खी° (वृत्ति) ग मगन 
स्।शपिश यलाननी भीख मांग कर 
श्राजीविका करना. [11४11 0 068- 
1718, 4 11661688 116 विवा० 
५. 

कालेज. न° (कालेय) ५८1० कलेजा, 116 
11७7 सूय० नि० १, ९) १, ७३, 

कास. पुं० (काश) (१) २२ रस. ¶ 106 
ठा० ७, (र) स॑स।२, ०^गत्‌ संसार, जगत्‌ 
6 (्०पा5 01 नातप ग 
0114] 116, {116 फत्‌ श्राया० 

कासमद्‌ग. पु" (कासम्दंक) १२१६१ (१२५ 
चनस्पति विशेष, गुच्छं विशेष. ^ 1171 
0 १6९68016. पन्न ° २, 

कासव. पु° (काश्यप) ७२५ >७१५अ६५न्‌॥ 
४ पूय युरुप्‌ भगवान षभदेव का एक 
पर्वं पुरुप. [916 भं 0. 21166501 
ग 1.01 51171660 ड० ७, सूय० 

१, ९, ७ 

कासिवडढण. पु"° (काशिवधंन) २५ "भ न्‌। 
मेड २०८, गु सगनान्‌ मलवीर्‌ 
रेवाभीना पास दाषः वीधील्ती इस 
नाम का एक राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर 


( २७ ) 


[ करिच्विस 


के पास दत्ता ली थी प116 28 
18 100 98 1ा1{19{6्त्‌ 
[,0ात 2181189ए711. ० ठ, 

काटीडइदाण. न° (करिप्यतिदान) ८यु ५४२ 
न सावी सामा सावदु धन परत्युपकार 
की श्राणासे दिया जाता दान [20781011 
ह1एला १1 76 1006 ग < 
ए106 170 16 उा० १०, 

किलक ॒पु° (किञ्जल्क) ५२।, ५५२०८ 
पुप्परे, पराग 11116 118711९10# 0 
0108807) 0 ४ 10#ए§ नाया० १,९, 

किमज्म. नरि० (किंमध्य) २५२२, (> २।२ 
प्रसार, नि सार षु01{11668, 7- 
06701118] पर्ह० २, ४, 

किच्च पु० (कृत्य) (१) २६स्थ गृहस्थ ^. 
10प6617601061 सूय० १,१,४,९, (२) 
न० शास्त सवुष्प्रन्‌ शाखोक्त श्रनु- 
ष्टान 00861ए766 07 ९071101 - 
1711 89616त्‌ {16067 ६5. श्राया० 
द; २; २, सुथ० ९; १; ४, १, 

किट त्रि° (क्लिष्ट) २.२ युश्रा क्लेण युक्त. 
1215716856त्‌, 8र्पा{श7ह एषा 07 
7111867 भग० ३, २, जीवा ३, 

किट. ्रि° (कृष्ट) (९) न्तेन, भेर्थु. 
जोता इुग्रा, हल विदारित {10081160 
गप्ा6त्‌, भग०३,२, (र) न° ६4 (पुमान 
(१२५. देव विमान विशेष 12.716 0 & 
702161८] 6616818 69 सम० 
२५६, 

किङ. खी (कीडा) ०१९य\१२य/ वास्यावस्था. 
{112110क, (11101100 उा० १०; 

किरणा. श्र (केन) ‰ २ 2 क्यो; क्योकरः; 
कैसे ? 10, ४ 16761016. “किरणा 
लद्धा किरणा पत्ता” चिवा० २, १; 

किच्विस पु° (कित्िप) (१) रत रयानीय 
4 ०८(ति चार्डाल स्थानीय देव जाति 


किञि्छिव | (८) [ कुडंड 





^ 11. ५ 2181-1. &०१ऽ, देश विशेष. 2716 0 9 (0 पा. 
मग० १२, ८, (२) त्रि० मलिन मलिन, जीवा० द; (र) अड पर्वतेन 1, पर्वत 
1, (३) सधम; वीय शधन, नीच, विशेष. ृ06 > 100प्राा#97. 
1.0४; #116 उत्त० २९५; खा० १०; (३) जधा सालन. गोल श्राकार. 
क्िध्वि्िय्. त्रि° (क्िल्विपिक) (१) सध्रम्‌, ^. 017616, ^ 1047त्‌ सु° च० &२ 
नय च्रधन, नीच. [0४. लका) | कु (ङन्ु) यम.) सस्वप्ना 
7116 सुय १,१,३,१६, (र) ५५४५ न्मधिपति 4 विये. चरेन की हस्ति- 
त्‌ सि(गननार ६, पम [विगर पाप फल सेना करा श्रधिपेति देव त्रिगोप 216 0 
का मोगने वला दशिट्रि, पंगु वशैरह & 0071108.11610 &०व्‌ ग (ाश्ण- 
> 0{6ाठ 6 प्रास ज नार, 1610125 नफ 2 61608015. 
© 4. {16 14146700; ९117716 €९ स० ,२१ 
1 कुटु. पु" (कुन्टुक) से वनरप(तिवुः 4१ 
किव पुण (कष) स तमना अः चनस्यति विक्ेष, 4 प्ण्लणणः 


1 त. 
५५५, इस नाम का एक चपि, कृपा- 7७६6089016. पन्न ० १; 
चार्यं भा 0 8 5206 ^ सरसि | ुभग्ग. न (कम्माग्र) मगध दद प्रसि मे 


र्व नाया० १११६, ५दिम।यु मगधदेश प्रधिद्ध पक परिमाण. 
करि ग ट .. [1] [< | 0 ५! 
सो. खी (कितो) ४५।२]; {६ 4 कृष्याः आचरण प 


2170. कमी, चअधित्राहिता युवती. ^+ 11922109, नाया० १, तः 
[क 
11210611; 8 कता (0111911. छुदातवाय. पु ८ (ऊम्भकारापाक) नसा. 


का ुम्दार का वर्तन पकाने का रधान. ^ 1117. 
चच च्रि° (क्लीव) ८४८; २२१४, कातर डा० यः 
^ 


श्रघ्रीर (10९ए87व] $; {21560186 कुटु. पु° (कोष्ठ) ३। कोठा; ऊ्टुलः धान्य 


ध 0; भरने का वडा नाजन, ^+ (1271907; 
कऋतणश्राड सखी० (क्रीडनधाच्री) “141: {016 -# परह --वद्धि. 
। । ( ) ८1: ^ 57016-10010. परह ० २१; स 
२५५२ ८ माता वालक को खेल च्छ चि० (वद्धि) ८1२ ०4९0 > न1& ९{<- 
करने वाली बाड़ ^. 71प्126, ^ {03- 1२. एक वार जानने पर नहीं भूलने वाला, 
{01-1110/067 नाया० १०१; (0116 10 1065 0१ कदनं कर्म 


पत्नि विगेप दरश्6 0 2 [17 पन्न० कड. पु"० (कट) ५५।थ] ५२ „1 ५ २५५. 


दाथी वगैरह का वन्धन स्थन, ¢. [01४८९ 
छ. भ्र० (ङ्‌) (१६५, ५५।६. विनोप; ज्याट.. ग 11417 ° नवल ्०४ ५८ 
>{0911६. नाया० १,९१४; नाया० १.१ 
नुप टन्. त्रि (कुचित) मयपर, ९१ दःडड, प० (करंड >) पाद्‌ विने, र्ता = 
शरवन्पग्दिन; चरि, 00८०त्‌; वणय गता नमाज्‌ ताल्यनेः सय छते २ 


}:1६व्‌ आ० ६; 
क्ःटल. प° (कख्टल) (१) >£ ६६५ नम 


पाद. पाणा चिमे, जिपक्र प्रान्त मान 
का्ट काष्टा दै गेनारज्नु प. 4 }104 


कुडंडिम | 





2 5112816 01 ९01त्‌, पर्ह० १,२, 

छुडडिम च्रि° (कुदपिडम) ६९०४२) > 144 
वीध दर्ड देकर दीना हश्या द्रव्य 
४6.171 8786118 ए {0166 
2116 ]01118111726718 विवा १,३, 

छुडय. पु० न० (कुण) ॐ ददप म्‌ 
वक्त धिगोप, रेया }र81116 0 166 
नाया १३६, पन्न ० १७, 

कुडव पु°० (कुडव) १०८१।११।०५ मे 
म।५ अनाज नापने का एक मष ^ 
116६5716 0 @1 210, नाया० १,७, 

कुडंवय पु° (कुस्तुम्बक) (९) १२५८१ (१४५, 
धयु, वनस्पति विशेष, धनिया. ^ ]111त 
2 ,»6९€7816, 16 &011:.1061 
21४ 01 160९8 पन्न ० १; (२) 
सऽ न्तत ४६ कन्द्‌ चिशेप ^ 1176 
ग एप] 00प§ 100६. उत्त० २६५६८, 

कुर्म पु'०न० (कुणप) > ५२४५५२५ २ 
(२ नरकावास विशेष 81116 9 ९11 
20०06 ग 161] सूय० १, ९» १, २७; 

नित्य. न० (ऊती) पत्‌ धशन-मते 
दृपित दशन. (107166170]01116 31100] 
01 € 0 [01110800 सू्० 
नि० १, १, १, २६; 

कुभंड पु° (कुभार्ड) ६५ (पिरत सेः 
०(प देव चिशेप की एक जाति ^ ]111त्‌ 
र 081 (छपा 2०त§ उा० २,३, 

कुभंडिद्‌. पु'° ( ऊभार्डन्दर ) ४९९५ ६१।५ 
२० इन्दर वचिश्तेप, कुभारड देवो का 
स्वामी. {712 0 [पणात्‌ 
©०१९ ० २३, 

कुमार पु०° (मार) (९) १२०८ युवराज, 
राज्यषहे पुर ^ 211166-10521, 
(107-011166 पर्ह० १, ‰; (२) 
4५५२ लोहकार, लोहार ^ 1४0]र- 
81111111. “कुमारेहि ययः उत्त २३; 


८९९. 


[ ऊटग 


(उ) त्स मर, म मर कुच्छित मार, 
अत्यतं मार्‌ [5668811 6 10621114 
नाया० १; १४, 

कुमुदागर पु° छसुदाकर) ४६4 € तु 
५. कञ्चदो से भस इु्ा चन, कुमुद खण्ड. 
^. {018<† 1] ग 106५. पर्ह० 
९; ४, 

कुस्प्ार पु० ( कूरमार) ५१८ दशन स 
गमन्‌ नाम्‌, सलगध देके एक गावका 
नस 3716 9 ४ 111118८ 1 
11228112, श्याया० २, १९; ई, 

दस्य. पु" (कुरक) १२१५८ (२५. वनस्पति 
विशेष २2116 2 > [02116721 
ए९९6{2.016 पन्न ° १, 

कुरा, खी० ( करा) थम सूमिनु सेयपिन 
वपं विशेष, श्रकसं॑ भूमि विगोप, ^. 
{2110121 16107. 10. 4 1811238, 
00101 ठा० २; ३, १०) 

छर पु० दी० (ऊर) ५३ ५६ इत्यन 
धयेत्‌, ४२५ य कर वश मे उत्यन्न, ऊरः 
वशीय. 30111 11 [पा प शक खा०६ 

कुल. न० (ङ्क्ल) ४ वंश. एकक. 
--इंगाल पु० ( श्रज्वार) ५५५ ४५ॐ 
ल०।॥२न्‌ा२, द्रया. ङल मे कलक 
लगाने वाला दुराचारी, ¢ 17287 {120 
111171९ 1119 1217111 खा०४; २, -- त्थ. 
त्रि०° (स्थ) ४, ५॥\व धन ५ शन्‌ कलीनः; 
खानदान वंशका. @){ » 00 {12011 
\0011-00171. नाया० १, < 

कुःसस्लिय. चरि° ( ङणस्यिक ) भेम! २/1 
शथ्य्‌ ये गु इयते जिक्तके भीतर 
खराव शल्य भुस गया हो वह॒ 3८102165 
2 ©0156161166 परह ० २,४, 

दग. पु ° (हक) २ नग॑तेद| ६ कन्द 
चिशेष. 42168 ग ४ पा00पड 
100४ उत्त ° ३६, & €, 


छटण ¦ 


(२० 


[ केसरी 





क्रदण॒ च्रि० ( कधन ) -णल्धन वण; ददी. | क्रूवर. पुं० न° (कवर) वल्ययुनुः मे सनयव> 


श्रल्य धन वाला, दरि [{201६9४, 
९66, 007. पर्ड० २; १; त्रि° 
(कोधन) श्वी; ए अस्तार क्रोधः क्रोघ 
करनेवाला. ४४८दपि; 477, 
पर्ट० १४; 

कहर, न० ( कहर ) [४४; आलु ; ६२. चिद; 
विल; विवर ^ 1016. पर्ट ० १ 9; 

कुेड. पु ° ( ङदेट ) २५४२ ©५०्यवना२ 
मततत रन्‌ चमत्कार उपजाने वाला 
मन्त्रतन्त्रादि जन 1016486 ग 
21211125 €7८, [0९19 ए 07ा- 
61. “'कुटेडविजनासवदारजीवी'' उत्त° 
२०, ४९; 

क्रमण न० ( कूजन ) (९) मन्य १५६, 
व्यक्त णव्ड (10010, \# 8111176. 
(२) त्रि सन्न श २२२. पसा 
प्रावाज करने वाला. {81170 11015- 
11716} ९07 उा० ३, ३; 

चरड पु न° (ट) (१) @{नत ० 
५२ आन्ति जनक्र वस्तु ¢ {12 
९२९1 ९07्{051607 भग ० ७, ६; 
(र) पषवलुमय मनत पिष्‌; मारवावु 
म्भे2 अरुं युच्‌. पायारमय यन्त्र विप; 
सारने का णक प्रकार का यन्त्र. 4. 00 
८९.1९३ ९९0 10846 0 50706. 
भग०२५;--द्रागार. न° (रागार) [६५२ 
न्धत हिमा स्थान. & 71866 ज 
1111८ अण ४, २--ग्गाह.पु"° (गाह) 
दगा दवान्‌ एसावनार्‌. धोखे से जीर्वो 
को फमने वाला. 026 +-10 ९८९१०७७ 
211111:}९. चिवा० ९, २ 

च्य. पं (कृष) घी, त निमे समव 
५ यी, नल वगेर. सत्वने का पात्र; कुतुप. 
-* 161111९7 ४९६5८] {67 6160, ज 
८६९. नाया० १, १; ग्रोवर 


| 


| 
| 
| 
। 


१९।य्‌न। मागत साग, जहाज का एक 
वयव; जहाज का मुख माग. 116 
48९ 2 & 51]. नाया० १, 8; 

करदंड. पुं° ८ दप्मख्ड ) ०५१२ ६व्‌॥- मॐ 
०{(त्‌. व्यन्तर देवों की प्क जाति. ^. 
एव गा # 27001 2005. पण्ड 
१ ४; 

के्मग. पुं (केतक ) यि [नशा चिन्ह; 
निशान. ^. 817, 4 77 8ानुर, सा० १०; 

के, त्रि ( क्रेय ) वेयनानौ न्प. वेचने की 
चीज्ञ. ^ {11171 0 06 90]. ठा ०ई> 

केयण. न° ( केतन ) ( १) ० वुस्ु. वकर 
वस्तु, रदी चीज ^ 70016 1111718. 
(२) सप्त; सषवत स्थान, संकेतः संकेत 
स्थान, 4 [1866 0 ४7067 
01 258161189{1071; -[€06द2ए०प5. 
चतर० 2; 

केवल. त्रि° (केवल) (१) म१२५, सतीष्‌, 
ग्रनुपम; अद्वितीय, {710607110212116; 
21261015 भग० &, ३३; (२) ५४६; 
न्भनथ्‌ वृर्तुधी व्मभिभ्रित्‌. शद्ध; त्न्य 
वस्तु से अ्रमिश्चित {्16, तपण 
&16त्‌. दस्त ०४; (३) सन्‌; मत २८. 
श्रनन्त, अन्त रहित. 1701683, -[011- 
1116, विशे० ८४; 

केवलिपक्रिखय. चि ° (केवल्तिपाकिक) (१) २५५ 
२६. स्वयतुद्ट. (06 ए110 06001068 
€711141#66त क़ 17714811 + 1#0- 
०८ 6 8त ज > ८८८्नृप्ण 
€#€. (२)  न्प्नित ती ५४२. जिनदेव; 
तीथकर. 4. 17860; ^. पुप्प 
2};27. भग० ६, ३१; 

केसरी. स्वी (केसरी ) श्थन्येः केसरिया 
२८. देना केसरिया" शब्द, \106 
क्रिया" नाया १, ‰ 


१, 


काच्छर) 
कोच्छुं न० (कौत्स) (१) 3।त पिद गोत्र 


विषेषप 216 = 2 [एा्उपाश् 
1776846 (२ ) चि० भल्स ओन म्‌। 
उत्पन कौत्स गोत्र म उव्न्न 13017 
171 1९8४58४ 1211111 ए ठा० ७, 

कोच्छु त्रि (कोक्त) (९) ७६२ २५५, च 
२५५४. उद्र सवन्धी, उद्र से संबन्ध रखने 
चला [69771 10 116 एन 
२) ©६२ भद्ध उदर प्रदेश. 11116 1001] 
नाया० १; ९, 

कोट्तिया स्त्री० (कुद्यन्तिका) २1> म्‌ 
५ उन्‌] र] अनाज को कूटने वाली, ^. 
0 (10 (063 @1 धा 
नाया० १, ७, 

कोटिम. पु० न० (कचन) (र) २८१ 
ए म. रतनमय भूमि. 471 1711216 0 
४९७ 1001, €&1070त ए9१९त्‌ 
11 [ए16610प्ऽ 80066. नाया १,२, 
(२) से या सनेञ मानवूलु धर्‌ एक 
या श्ननेक नला वाला घर. ^ 1101156 
1189111 016 01 10871 80168 
वव० ४, 

कोट पु° (कोष्ठ) घरयु, घ्ारे4 ०न्य म्‌ 
211२ २ नल्व पे धारण, श्रव- 
धारिति श्रथ का कालान्तर में स्मरण योग्य 
स्वस्थान, (1115 {9९ गा 16 
1116 170 #1€ 717त्‌, 4 &००१ 0 
16167196 17167ाएाप़ नदी ० १७६, 

कोडीण॒ न° (कोडीन) (९) २ ^ 9 
से जान्‌, के त्स जन्‌ नी मेड शाम 
३५ ७.इस नाम का एक गोत्र, जो कौरस गोत्र 
की एक शाखा रूप टै 16 0४ 
17686 (२) त्रि° पे गान मा इत्यन्‌ 
ययल, इस गोचर म उत्वन्न, 30171 71 
11115 1911011 उा०७; 

कोडीमातसा स्त्री (कोदीमातसा)म-५।२ म॑ 


(२३१९) 


[ कोसियार 


नी से २७।. गान्धार माम की एकर 
मूर्छना (11 10९९) 47 17{0- 
7181077 01 6 {1111 2 6 ९6श्ल्या 
17181 $ 10064 2 116 [ताश्च 
(शपा ठा० ७, 

कोडुविय. पु° (कौदुस्िक) (९) ।५ 
५४५।, गमन्‌ भेरा मालुस अस प्रधान, 
गांव का वडा श्रादमी, ^ 1621110 
11187. 77) 2 ?111826 परह १, &; 
(२) निर णम्‌ा छत्पत्‌, ४६० 
२५१६ कटुव म उत्वन्न, कुटु ब सवधी. 
61271100 #0 % [धि] जीवा० ३, 

कोटिक-प, चरि० ((कुष्ठिक) 6 >।ग१।7/, 
प्दीय्‌। कुप्ठ-योगी, कूप्ठ-मस्त. 4160160 
111) [नृण परह २, ८, चिवा० 
९; ७, 

कोत्ति्य. न० (कोत्रिक) अ ५२ 9 २६ 
एक प्रकार का मधु. ^ 1170 
10116. उा० &, 

कोप्प चरि (कोप्य) स्रीतिथर्‌ द्वेष्य, श्चप्री- 
तिकर, (0010९, -[21526166.10. 
““च्रकोप्पजघज्ुगला? पराह॒० १, ३, 

कोरंग घु० ( कोरङ्क) > ०५ पल. 
पत्ति विशेष. 4 ].171त 0 11त पर्ह° 
१,१. 

कोल न० (कोल) सेर्‌ समधौ वर फल 
सवन्धी 26] ॥0 {176 11 प ण 
]प] 96, मरा० &, १०, --द्िय न° 
(श्रस्थिक) से त्‌ ध्नीया वैर की 
गुटीया, + 6९ 01 5016 2 †116 
{पा४ ग ]पुप6. भग० ६,९० 

कोसला स््री° (कोशला) २य।५य। 1 
रात्‌ दश, श्रयोध्या प्रान्त, कोसल देण, 
4 {01188 [21581166. सग० ७; €, 

कोसियार न० (कोरिकार) २े५५। ५. 
रेणमी चस्त्र. "16 1]. ख० ~ २, 





(२२ ) 


[ खंमण 





कोट. पु ° (कोथ) ०7. सडना; शीखेता. 
[2669क्क. मग० ३, ६; 

खद ८ खादित ) ले1०८न. भोजन. 
[)1117161, ठा० ४, ४ 

खं उण. न० (खण्डन) पिः; 1. विच्छ; 
नाण. [2)65एप८107; [दपा = ना्रा० 
१; ठ 

खं डप. घु"° (खरुडपद) (^) गार।, चुत 
कार्‌; जुग्ररी. ^. दष्ााणला तिका 


(२) ध, धरत. ग्म ^ 
1026, ^. ९1687. (ॐ) न्याय 


£| ५५९२ र्न्‌ श्रन्याय से व्यवहार 
करने वाला (0116 110 8९5 170- 
1107061], चिवा० १, २; 
खडभेय गमु° (खर्डभेढ) स्यत्‌ £ 
मिधवाने पदथतुं सेठ नवतत पथष्र 
व्छेट; विशोपर, पञार्थंका पक्र तरह का 
वृथक्कण, 3168106 9 > 9110 
171 11६65 भग० &» ४; 
खंदसिरी. स्त्री” (स्कन्दश्री) म ये।२ से 
पतिन्‌ रेवन ताम. एक चोर सेनापति 
की प्राया का नाम }806 ग 2 (16 
0 ॐ †111<{-८61111181067 विवा० 
१, २ 
खं्मंत. च्रि० ( सकन्धम ) >२४-५ ५५ 
स्कन्ध वाता. [8४174 ज छपातलाऽ 
नारा ९, १ 
खंभ्रा्तस॒ न° (स्नम्भालगन) ५।लल्‌। सागरे 
“1५4 त धम्मे मे वाधना. 1317778 
(111 ‰ [05 0 {11192 परह ० १,३; 
खण॒ग त्रि° (व्वनक) द्रा. खोदने वाला 
00116 110 010... नाया० १, १८ 
रख (त्ति. पु० स्त्र।० (चच्रिन) शुन्ध “सतिः 
2(५६, दग्यो ^ ग्यनिश्र \1त€ 
"्त्तिश्यः सृय्र० १, ६, =; 
स्वरः त्रि० (सरटः) (>) तिः 


डे क, 
ॐ2८ 


ग्द ४। 


धृत्कारने वाला; तिरस्कारक, (070 110 
01508174 01 0706705 (4) तेष 
४२२ उपक्लिप्त करनेवाला (16 10 
2110171{5 07 0661162/75. (3) स॑शुचि 
पदरथ, चश्यचि पदाथ, 411 पक 
{11174. दा ४, १, 
खचा. स्त्री° (यत) >, रच्रि, रत. 4 
1112106. --चल न० (जल) [५२ श्रव- 
स्याय; हिम 105 [ल्प अन, 
खार. पु° (क्षार) ५२4 १. सरण; मरना; 
संचलन {116 8.८. ग {077 0 
{110्102. स० =; (२) सरम्‌, ४. 
भस्म, खाक. ^ 9116९. नाया० १, १२, 
(ॐ) तरि ४२ब्‌। रवा६ वभु; ययी यी. 
कटुक स्वाढ वाला, कटुक चीज 31161; 
^ ८11, एप0&€0 पन्न" १७,--वाची 
(वापी) मारी लेवी अध. 
्तारसरे भरी इद वापी ^. €] 0 
11116 2761. पख्ड० १; १; 
खारतङखी खी (-्तार्युषी) ५।२५{ [१०५ 
कटु तरपुपी; वनस्पति विणत. ^ 1177 
7027}16प्}21 ९९९९९11९, पत्र ° १७६ 
खिल न० (खिल) &५२ सू(५. चट भूमि; 
ऊपर जमीन. ^ {01666 9 १९6 0 
11९1४ ४६९त्‌ [श्व पण्ड १३२; 
खीण. चि (चीण) क्षीयुथेत; धाथ भयत, 


दुर्बल; कृश, [19.618{6त्‌; फण; 
[2110171151६्त्‌ मग० २७ ‰» 


खीरपर. पुं° (रपर) @ “10 ६५. उवलता 
+ > ॥ 
दुखा दूध. ¶116 {01110 171] पत्र 


4 ५ 3 
। खीरिजमाण. त्रि (्नर्यमारा) शवः ६९ 
| ०२५।मा मात्‌ यने जिसका दोहन 
| कयि जाना दो वद. +{11[1द. प्रायाररः 
1 +, 
॥ १, ९; 
ग्व भण,. 
= 


तरि (क्लोम) दनम दषयन, 


खुडग | 


तोम उपजाने वाला ^ 1281728, 
†प0178, पर्ड० १, १; 
खड्ग. पुं° (चुल्लक) (१) "> सार; तु 
(शिष्य छोटा साधु, लघु शिप्य ^ 
कछपााह€ा ऽवा 01 पाण, सूय 
१, ३; २३, (२) म २, मऽ भ्रभ्रस्ी 
य. श्रंगुलीय विशेष, एक प्रकार की 
श्रगुटी. ^. 11त्‌ 07 1171. श्रोव° 
खुडि्रा- खी° (जुद्धिका) (१) नन, वघ 
लघु, नानी. 9718], ० २, ३, आया 
२ २, ३, (२) न १५५, मासायायु 
डवरा, नहीं खुदा हु छोटा तलाब ॥+ 
51091] 0त जं° प०१, पर्ट॒०२, &, 
सखेञ्णा. खी ० (खेदना) ६ ९५ ५।९॥, भ६ 
खेदं सूचक वाणी, खेद. 4 1266011 
601 8617 50110 नाया० १,।१य, 
खेत्त. न° (कत्र) साया, खी भाया, ची ^ 
116. ठा० १०, -प्ि्रोचम न° 
(पल्योपम) ५८८ २१ विशे काल का 
नाप विशेष ^ [841 {1091 1160876 
2 11776 श्र॒जो ° 
खेत्तारिय पु० (कत्राय) २५ ९म५॥ ०८.म- 
५ मतुप च्रायं भूमि मै उत्पन्न मनुप्य ^ 
प्ाक्ाा 00 7 412 (0 
पन्न० ९, 
खेम. न° (केम) ९ ५पु १९५1६, म्र 
चस्तु का परिपालन ]1>1 68611118 1187 
15 80116 नाया० १; ‰&» 
सेवर, न° (तपण) २९ प्रेरण 86710171, 
21166117. नाया० १, २, 
सोद, प° (द) (१) बूं ४२९ ते, विरु 


चणंन, विदारण. {2071016 , &1177त्‌- 


17 भग० १७, ६, (२) शैर्4न्‌। स्स 


दस्तु रस, ऊख का रर. प 106 ग {116 


अप्2.1-08716 सूय ० १; ६; २०; 
सोम. न° (क्तौम) (९) शुः ५तेवु' ७५७ 


(३३ ) 





[ गथ 


सन का वना हुग्रा वस्र (पनाणुचय 
९1077, [7167 ९]0]0 पररुह० २, ४, 
सम० १२३; भग० १९; ११, (र) रेभ 
व. रेशमी वख रशा 100, 0 
€ शआ (उ) त्रि०्मनस्ची समध, शयु 
९५१५ श्रलसी, संबन्धी सन सवन्धी. 
2618170 ६0 [थ] 07 11715680. 
ठाण० १०, भगण ९६ 

खोमपसि. न° (क्तौमप्ररन) (६॥ (१५; 
णा वलम्‌ देवतान्‌ (९ अरय 
विद्या विशेष, जिससे वख मँ देवता का 
श्रह्लान किया जाता है ^ ]21(10पाः 
1221681 शुप]] ० १०, 

गंगा. खी° (गङ्गा) (२) 3121011 मते € 
५६२।९्‌ पिदर गोशालक के मत से काल 
परिणाम विशेष ^ 021 पाः 
11168516 र 76 ए1७प6त्‌ एकु 
0811812, भग०१९,८२) ०॥५म९त।५९६ 
न मातानु नवाम मीप्मपितामह की 
मता का नाम, १211168 2 46 
11101161 2 -3118117108.. नत्या० १, ९६, 

गंड न° (गरड) ६५, ४५५. दोप, दाग ^ 

पा, 6 ऽ) सूयण १, ६, १६, 

गडवाशिया. स्री” ( गर्डपाणिका ) सतु 
५।त्‌ विशेष्‌ वांस का पात्र विशेप ^ 
08116पा81 १6७86] 2026 ग 
0010000 मग० ७, =, 

गल पु (गर्डोल) से न्तने( 22। ० 
परमा पेयाय छ छ्रमि विशेष, जो 
पेट मेँ पैदा होता है. ^ 1171त 01566} 
पन्न० १, 

गंतिय, न° ( गन्वेक ) > अयव धा 
चरण विणेप ^ 1.11 9 &7858 पन्न ०१, 

गंथ. पु° (अन्थ) २५०८; स ५ ६. स्वजन, 
संबन्धी लोग. ^. 16181106, 4 ]11६- 
1211 पर २, ४; 


गंध | 





गंध, पु० (गन्ध) (१) रूष १५ चूण 
विशेष, ^ 1124 ग [0 व< परणद० 
१,१; (२) चि० गध युक्त्‌ (पद्य). गंध 
युक्त(पदा्थ) . 21211, (6166. 
सृय० ९, ६, १६; --श्रोदग. न° 
(उदक) २५ {५ ५\९। सुगन्धित जल, 
सुगन्धित---्ासिन पानी. 1,41.471 
+ 2161. श्रोव० विवा० १, ६.--ट्य.न° 
(हक) गर्नु ययु. गंघद्रव्यका 
चृणं . {0४6 रृधर716त्‌ ऽपफए<- 
{2166५ ख० ३, १,--वद्य. न ° (वर्तक) 
गधि से ४०, सुगन्धित लेप द्रव्य. 
षटु 90) गपप्ला¢, = विवा० 
१, &; 
गंभीरपोय, न° (गम्भीरपोत) 1२२ (५2५. 
नगर विणेप 016 ज ला. नाया० 
१, ९७; 
गणग. पु ° (गणक) ९ ५}. भंडारी, भाण्डा- 
गार्कि, ^ 11607261, 4. ++216- 
11014611. नाया० १, १; 
गणाजीच. पु° (गराजीव) २९५ नशर 
(व्‌}८ ०२८२. गण के नाम से निर्वा 
करने वाला, 116 110 1118177#2105 
111111-61{ © 16 7716 ग 119 
८1:५5 रा ८, ९ 
गमणा. (गमप) खी (गमन) भमन्‌, गनि, 
गमन, गति. 2{0४©111611४ 1010. 
श ४, 3; नाया १, २१; 
सथक्ड. पु० (गजकरट) २८ अन्य टल. 
रन्न विगरेष. +^ ]};110 2 दफल] र्ण 
६७; 
गध्रमारिणी. सी (गजमारिणी) वनरपनि 
(> 4 चनस्छति विनेष. ^ ]प्7प्८णोणयः 
एत्‌ ता १ लदट(तष९. पनर १; 
गययष्, प (गनपनि) भ; + थ 


गनेन्द्र, श्रेष्ट सन्नी, £. }0प्वार ल८- : 


( २ ) 


[ गामधम्म 


1011871. नाया० १; १६; 

गव. पु० खी (गो) ५४, नवर. पशः 
जानवर. 471 कणा8], सूय० २, 
२५ २; ९३ 

गचक्ख पु० (गवत्व) आमन ाक्रुप्‌ वाणु 
२९ (2५. गवाक्त के श्राकरति का रत्न 
विशेष ^. 1117 ग [€७ [ध्र 
16 {0172 2 @ 217-1016. 
जीवा० ३; 

गवेसद्रत्तार. त्रि° (गवेपयितु) २५ ८२८२; 
०१५४, खोज करने वाला; गवेपकर. 116 


10 ९61८16५ = 0) 17701168. 
खा० 9; २; 
गवेसणया सखी ० (गवेषणा) [© २५६४ 


५२1. भिक्त का महण. 1141176 2 
2111५. छा० ३, ४; 

गहण. न° (ग्रहण) (१) 1५-८, २[>८. शब्द; 
स्रावान्‌ -#. !07त्‌, & «<0171त्‌. श्राया० 
२, 2, 2, (२ सं य~ शर्य. 
चन्द्र सुर्यं का उपराग. -411 0९11096 ग 
{16 11001 27 पा). भग० 

. 

गदु. न° (गहन) +शु २; छन्नी चाल. 
वृक्त गह्वर. वक्त का कोटर. {116 110110४ 
07 8 {16८ चिवा० १, ३; 

गदिच्म. त्रि०्(गुहीत) (१) वयध, स्वीकृत. 


^©66})४6त्‌. श्रोव० ० ४, ४; (२) 
न्बलुद्ु. जान; उपलच्ध; विदित. 


15710911, (176) ३४००व्‌. उत्त २; 
गागर. पु" (वर्वर) सीने भटुग्तरवुं अ 
तस्म. श्(श्र>, स्री के पहनने का चश्च विरोप 
वारा, 4 [6६11८०४ ¢ &० 7 
"01711 18 ४011071, परह १, ४६ 
गामधम्म. पु (घान) (१) (षद 
लाप; पिधपना ८५. दिपयाभिलायः; 
पिपय ङी वन्दा. [८.1८ छा (ता 


नक "~ 


गार | 


(२५) 


| गुप्प 





[तश 11691165 सअ० १०, (र) 
[य्‌ा न २५९५५ इन्िर्यो का स्वभाव. 
9168 9 01875 9 5668 
(३) (१५५ भूप विषय प्रवृत्ति. 
01101778 16 §ऽ675प४। 00160४5. 
श्राया०(४) थु. मैथुन. 10121071 
सूय ०१,२,२,२९.(८) मन्‌! धमः, गमय 
स्तन्य, गोवि का धं, गोव का कर्तव्य 
[पककर 9 11186 खा० १०, 

गार. न० (घ्रगार) ध्र, ५५4 गृह, घर, 
मकान ^. 10046, ^¢. 0611118, 
ठखा० &, 

गारि. पु ° खी° ( च्रगारिन्‌ ) स स।२, २७२५ 
गृही, संसारी, गृहस्थ ^ 11056 
10161 उत्त० ‰, १६, 

गारुड-ल. न० (गारुड) शास विरो, २ 
शास्र पिरे, सपः ३५ नाशय मननु 
ण्टेम्‌। वयुन उरवामा सान्यु छेते शा 
शाख विशेष; मंत्र शाख विशेष, सपं विप 
नाशक मन्त्र का जिसमे वणन हो वह शाख. 
-& {02110121 ए ०जाप्र€ 170 ए 1161 
16 ९1191110 = 2281718६ 6801-8 
1001807 15 065९1106. ठा० &, 

गाहः पु० (गाध) था५ स्ताघ, थाह, ^ 
8118110४ {1866, -30{6070. ° 
४, ४, 

मादण. न° (हण) (१) २।य््‌, (सेत्‌ 
शाख; सिद्धान्त ^. 5९111076 (र) 


सघ४ पयन्‌, पद्ध बोधक वचन, 
उपदेश [115{1761017, ^ ९166. 
परह ० २, २, 


गाव सखी° (हवती) "६ पि नदी 
विशेष 21116 0 2115681 ठा०२, ३, 

गिर्दणा. स्त्री° (हण) २।६।, ७९ ०२९ पे 
उपादान; ध्रादान 8118, ^ 6९6- 
171 उत्त० १६७ २७. 


गिला. खी० (ग्लानि) (१) > रोग, विमारी. 
¢ 0156256, 81011688, (२) भे, 
था४. खद्‌, थाक ए::102्51070, 
/82प्0 ठा० ठ, 

गिलासि. खी (बलानि) २६।(्‌, २६, थ।४ 
ग्लानि, खेद्‌, थकावर ‰>1190157107, 
2716, व° &, १, 

गीय त्रि (गीत) (१) अधित, अतिपाति 
कयित, प्रतिपादित ए5]012706त्‌, [ग 
7071060. नाय्ा० १,१, (२) भसि, 
विभात, प्रसिद्ध, विख्यात, ष्‌] 
[10 61071160, (616019- 
760, सन्था० 

गजा. खी° (गुन्ना) >: भरिभायु परिमाण 
विशेष 4. 02.11167]21 1168516. 
सा० ४; १, 

गडिद्म. त्रि (गुर्डित) (१) ९ १ , पेतेश" 
लिप्त, पोता हुश्रा 87162160. विचा० 
१, २, (२) भरित प्रेरित. [21160४6त्‌, 
967४. पर्ह० १; ३; 

गडा. खी°० (गुडा) (१) छथ ध्वन हयी 
का कवच 471 2111101 ° 07 66- 
781} (२) पेोञल यवय श्ररवका 
कवच ^. 11101] ॐ 2 101५6 विवा० 
९ 

गुडिच्म. त्रि° (गुडित) ५ ५इ२५्‌ , ५५५२ 
१६२]. क्वचित, वर्मित, .4.111101116त्‌, 
18116 विवा० १, २; 

गुण, पु° न° (गु (१) 2 २॥. भ्रणसा. 
{2181588 नाया० १, १, (२) य, 
भयान्न कार्यं, प्रयोजन 47 0016४, 
^ 7100586 भग० २, १०; 

गत्त. न° (गोत्र) २।५५५८५ . साधुत्व, साधुपन 

श 22171176 सुय० >, ७; १०; 

गण्प. त्रि (गोन्य) (९) सतारा नायर 

४ दिपाने योग्य ९0111 #0 06 (०ाा- 


गालिश्रा | 





९९9104. 07 11006. (२) न० मत्‌. 
एकान्त; विजन, ^ 10116] 01 1611164 
71966, 8011४106. ० ४, १; 

गृज्लि्मा. खी० (गुलिका) २६ ४० पिरप. 
वर्णक द्रव्य विग, सुगंधी द्व्य विगोप 
^ 0४ त्रलप्ा्ाः 0972 जप 
512116९. च्रो० नाया० १, १; 

गवि. चरि (गुण्त) ०५।४६, "५. व्याकुल; 

4.212.160, -36४110616त्‌ 
सा० २, ४६ 

गे हि. त्रि ० (गेहिन्‌) ५२ ५०1; 214. घर वाला. 
गृही ^+ [0प््ागतछा. (२) पु 
५२; ५{त4 भर्ता, पति. ^ 11057022 
नाया० १, १४, 

गटेद्म. त्रि (गद्धिक) गघपासथ्य; सेदु 
<।५्‌]. श्रन्यासक्त, लोलुप; लाली 
8010721 $ 8त1८6तु 01 66*0६व्‌ 
10. परह ० १, ३, 

ग्र. पु"° (गोचर) ५६५, द्ुत्रालय. ^^. 
100701.01110 दश्ठ० &, २, २; 

गोफ. पु० (गुल्फ) पन २१, पाद मन्थि, 
पर की गांडु {€ 1९. पर्टु० 
१, 2; 

गोग्यद. पु० ( गोग्रह ) यन्‌ यष्टी. गौकी 
चोरी, ^ (रमज ४ &0, परट्‌० 
१, ३, 

रोणिसञ्जा खी ०(गोनिषद्यः) स (24; 
यनी त्तम्‌ सेसु, श्रान्नन चिणेष, गी 
ी नग्द वेदना. 8111704 111९९ 2 ८०१४. 
शा० १, ए; 

गीनिन्थ. नर (नोती) ततय सथुः वि. 
{£ ०८, लप्‌ समुद वर्मरह्‌ की एक 
जगह. ५ ६८९ ^ 1.९ क् € 
{,{€ सखा० १०; 

नातष्स्पिया. ली० ( गोत्रन्परिका 9 
\ 44. वष्ठी विनव. ५ {पत्‌ ज 31 


र्म. 


( २६) 


~ "न~ ~ ~~ 


[ गोयमकेसिज 


{16187 ९1661061. पन्न ° १; 

गोधूभा खी° (गोस्तृपा) 21४. से यञ 
[८५ रन्न्धानी. एकेन की एक श्रग्र- 
महिषी की राजधानी, ¢. 62.181 
2107160 = वप्ब्ला 2 शिशा 
6116178. स० ४, २; 

गोधा. खी° (गोधा) ये; सपवी मठ न्ति 
रोह; दाथ से चलने वाली एक सोप की 
जाति. ^. 117त्‌ 0 11४92. प्रण्ह° १ 
१; नया० १, ८ 

गोभद्‌. पु° (गोमद) मे मत्‌। मे च. 
[तलना वितनु म्‌, श्रेषटि विगोप; 
णालिभद्र के पिता का नाम. 12116 
2 (62112 11121. ठा० १०; 

गोध्ुदिश्य न० ( गोञुखित >) २८५५ >।८1॥ 
२४२ 44 शल्‌ गौ के मुख का श्राकार 
वाली ढाल, ^ 5]16तु 1121710 {16 
{07771 9 > ५0 ॐ 7700. न्रा 
१, १८; 

गोभ्मिद्य. पु° ( गौल्मिक ) ८1241८1, न> 
२६1४, कोटवाल, नगर रनक, ^ {00116 
112,1512.6 पर्ट्‌० १; २४ 

गोयम. षु ° (गौतम) (२) पि विदे ऋषि 
विशेष. }21116 रा 2 <फटुट. शा ७; 
(२) ५ ्‌( ५८4६. दोरा वैल. 4 #0111 
०५. प्रो (2) नभे भनुष्य्‌ ०4, ० 
०५1६ ८।२। [निनी मा गीन्‌ तातान न 
५६ &. एकर मनुप्य जात्ति, जो ब्रेल द्वारा 
भिचा मोगकर श्रना निर्वा चललातीद्ध 
^ षपपत 106 जा कपाफरतप 
0८174. नाप्रा° १, १६; 

गोयभकेमिज. न०(गौनमकेीय) 6११५५५० 
समनु मेद समध्ययन, कमा गलम्‌ जनी 
न्मम दनवमनि सव %, उनराध्ययन 
न्यत्र का ण श्र ययन, लित्र्म मानमन्त्रामा 
ध्यार केरिङुनिक्ा संवर ^ [धा 


गोयरभूमि ] 


( २७ ) 


[ चंदप्पभ 





छपा 0120006 70 त ्प्ताण्ु9- | घरिसि पुं० (धप ) धपय, २अस्धु ते घर्षण; 


00 91112 उत्त० २३; 

गोयरभूमि खी० (गोत्वरभूमि) [३६ ५ 
०८०}. भिक्ता मण की जगह. ^ 21869 
{01 08108 ठा ० ६, 

गोर न० (गौरव) १२५, गति गमन, गति 
1101017; ४00८1061 ० 8; 

गोल्न न०(गौल्य)(१) 3\> विरे५,५९य्‌प्‌ जलनौ 
से शभा गोत्र विशेष, काश्यप गोत्र की 
षके शाखा. 4. [02110] 9 1116266, 
^ 0181611 ग 1९25118] ता] 
८२) त्रि भ्म गलम्‌ त्मन्‌ गौल्य 
गोत्र मे उन्न 3017 11 कप] 
शि1] ए उा० ७, 

गोविद. घु ° (गोविन्द्‌) (१) (५७५, ३५ 
विष्ण, कृष्ण, ^11 60106 ग 
भाप (र) मेः त म्‌ एक जैन 
सुनि विश्ा6 ण > वश्या रिशा. 
ठा० १०, 

यच्मो्र-वच्रीद्‌. पु° ( घृतोद ) (१) 
सम र १।९॥ घी समान्‌ म(द्ट इय 
छ. समुद -विशेष, जिसका पानी घी के तुल्य 
स्वादिष्ट है }21106 0 9 362 {16 प्४- 
6 0 11011 986 1116 (166 
डा० ७, (र) येऽ प्रेञरने। १२६. मेष 
विशेष. ^. 117त गं 1971. तित्य० 
(र) भि० 4 पटी घौ समान्‌ मरुर्‌ इय्‌ 
ततु ०८€।शय्‌ जिसका पानी घी के समान 
सधुर हो पेखा जलाशय ^ एए.61- 
11269 28511116 1116 1266 जीवा० 
२, रायण 

यररिचिय. नि° ( घननिचित ) भू २८ 
श्रत्यन्त निविड [6685196] 06756 
भगण ७, ८, 

धयमंड. पुः° (घृतसण्ड) ७५२ धा उपर का 
घी, घृतसार, 1167 (166 जीवा० ३, 


रगढड -[प्०07, 11९60 नाया० 
१३१९; 

घलघल, पुं° (घलघल) (५4६ २५५।०५, 
४५(न (परेषु घलघल श्रावाज, ध्वनि विशेष. 
¢. 02710] <0एात्‌ "1181, 
1181: विवा० १, ६; 

घाड पु० (घाट) (१) सिनता मित्रता, 
सौदादं 11670501}. नाया९, २, 
(२) थ नीयेना साग मस्तक के 
नीचेका माग. {१116 086ुर ग 119 
1160]. नाया० १, त=, 

घाडिय. च्रि° (चारिक) [>त चयस्य, मित्र 
^ {11677 नाया० १,२, 

चडत्थी खी ( चतुर्थी ) २६4 पस, 
य।ध @५- सप्रदान चिभक्ति, चौथी 
विभक्ति "116 02.176 6288 श ०्त, 

चउस्ता सखी० ( चनुरन्ता ) ५१५, ५२९ 
पुथिवी, धरणी, 2111, 1,8716. 
ठा० ४,१, 

चंचुय. प° (चन्नुक) (१) £ २५५१ ६९ 
श्रना्यं देण विशेष, 16 ग शा 
71212 (णपा ङ (२) वे ध्शना 
२९५२ 4५५. उस देश का निवासी 
मनुष्य. 471 11111217 2 {113 
01061 एए परण्ह० ९, ९; 

चंदक्ुड. न° (चन्दकूट) ३य४ ५११०५ ॐ 
(शे५२ सूचक पर्वत का एक शिखर. + 
इप्रा7177117 ग ५16 710४ [प्ा९10४- 
{८2 खा० ८, 

चद्रणएग न° (चन्दनक) (ए) ९८ "चंड 
२५६ देखो "चदणः शबव्ड 1016 चचटण. 
र) षु ° सेर्धय न्यु विलेप दीन्दिय 
जन्तु चविणेप ^ 1.17 2 10९९८ 
118.\171@ ५० 867९6 परण्द० ९, ९ 

चदप्पभ. त्रि० (चन्द्रम) यद्यु सिष्यसन- 


चंदोवग ] (३८) [चलिदिय 


चन्द्र का सिंहासन, ^. {1110116 01 {116 
11001. नया० २, १; 

चंदोवग. न० (चन्द्रोपक ) २.५२ अ 
७५४२७. संन्यासी का एक उपकरण. 411 
2110616 2 ५6 ग 871 8९661९ 

, ०४, २; 

चक्क. पु ° (चक्र) (१) यश मालृधयु; 
मयतम मे सरु चक्राकार श्रामुपण, 
मस्तक का श्राभरण विशेष, ^+ 0170 
121 01211677 7 1176 1620. 
ग्रोच० (र) ०्यू८ (रेप, च-भ्‌॥ २४५०२ 
२५ (१२५. च्युह विशेष; सैन्य की चक्रा- 
कार रचना विशेष. ^ 0] 
711711८ 0 ठष 71 9 11616. नाय्ा० 
१, १, ओओव० -जोहि. पु° (योधिन्‌) 
(^) २४५६४ ५<।२ येोभ्तरे। चक्र से लडने 
वाला योद्धा, ^ {211107 {11118 
111 2 व156 (& €10]) ©1+€प्रा 9" 
11155119). ठा० &, (२) वायुर वासुदेव, 
तीन खंड पुथ्वी का राजा. 411 {06 
2 +#266० श्राव० । १; - ज्य, 
पु ° (घ्व) यदा (नदन 401 प्न्य, 
चक्र के निशान वाली ध्वजा. ^ 18 
1121716 {116 9171. 9 150. जं ण्प० 
१; विज्ञय पु ° (विजय ) यशनरतीं २०५ 
1 1 २।य्‌ मर केतु 1 म. चक्रवर्ती 
राजा से जीतने योग्य तत्र विशेप र्‌ 2116 
2 1९107 &00वप९ा216 $ ॥116 
(12118 एव{7 खात य; 

चक्वा. पु ° (चक्रवाल) ॐ पनततुः 1 
पव॑त विणो} 2116 0 9 11073171 
ठा० ९०, --विकखंभ. पु (विष्कम्भ) 
नयश्रथर्‌ वेरा; यण भरिधि चक्राकार 
घेरा, गोल परिधि. (6 ८त्छप्राभः ल 
10116166. ख० २ 

चक्तार्वद्ध न० ( चक्रारवद्ध ) >॥&. शकट, 





गाडी, ^. 02.11. दस ० ‰, १; 

चक्किय, पु'° (चाक्रिक) (ठ) २४ न्नपि. 
भिच्चक की एक जाति, ^. 117 ग 
11601685. नाया० १, १; 

चड््ार. त्रि° (चटुकार) २५६ र 

` शुशामती,. खुशामद्‌ करने वालाः युशामदी. 

^ 18.{6161. परह ० १,३; 

चरदया. सख्ी° (चणकिका) से ०५८ "1; 
२२६२. मसूर; ग्रन्न विशोप, (11101 -]069; 
4 1111 0 6017. ठा० ‰, ३; 

चम्मपद्. पुं° (चमप) २1५५7 ५२। चमदे 
का परा, ^ 22{-]21666 ग 1606, 
विवा० १, ६; 

चयण. न० (चयन) (‡) > ०4१. 
इकटा करना, {1116 8९ 9 ©0116५- 
10. (२) अयु; 8१६. चहण, उपा 
दान. (91, ^ ८९60६, ग 
२, ७३ 

चरण. न° (चरण) (१) ०५, (१९२. गमनः 
विहार, ©07716. नदी ० सूयय १,१० २; 
(२) स; मए६२ सेवन; आद्र, 64 
7660, 66167066. जीवा० 2; ध 

चसित्तासिय. पु० (चास्य) २{२५५॥ २ 
(वे९& यादन 4५1 सरु. चारित्र से चराय; 
विश्च चारित्र वाला; साधु; युनि, ^ 172 
0$ 207९४; पन्न ° १; 

चस्यि. न° (चरित) सवे. सेवित; श्या्ित. 
26110116, 19661560 पर ० ११२; 

चलणा खी० (चलना) (१) य, ग. 
चलन, गति. 01९, 0६्गा. (२9 
४१, ‰७८ कम्प. हिलन, ¶16711101178; 
31811716. भग० १६, &€; 

चर्सिद्धिय चि ८ चल्तेन्द्िय ) पश्यान्‌ 
(न्‌ २२यम्‌[ ससमथन न्तत धद्य 
आशुम्‌ न टले, इन्द्रिय नि्रह करने मे 
समर्थ; जिसकी इन्दियाकाव्‌ मंन हो 
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चव | 


(३ ) 


[ चोर्र 





वह. [1787016 {0 इपएत€ {16 
8671६68 श्राया २, £; १; 

चव. पु° (च्यव) मरय, भेत्‌. [26४1 
उत्त० २, १४) 

चाउरंत (चरन्त) २४ रातय, स्रार्‌ * 
चक्रवर्ती राजा, सम्राट्‌ 4.71 6111]061.01, 
[16 07116138] 1177 परह ° 
१४; 

चामर्छु. न° (चामरा) २५ अ।>्‌. गोत्र 
विशेप 116 ग 9 81 ८पान 
1171686 सू० प १०३ १६; 

चार पु° (चर) न्यातिष्‌ क्तेन, सा. 
ज्योतिष क्तेत्र, श्राकाश, ("116 ऽर ठा० 
२, २, 

चारि. च्रि० (चास्ति) ०८ व|, न्दर 
४२९ विक्तापित, जताया इश्रा {7- 
1011166, 1186 100 प्त पन्च ° १७, 

चारिया. खीच्र्या) (२) मते ३२५६ ते 
चरण, इधर उधर गसन (01 01 
710ए17ट & 0. (२) ये चेष्टा 
(85116. उत्त० १६, ८१-८२-८४ ८४; 

चितशिया स्री (चिन्तनिका) २।६ अर्षु, 
(वितन्‌ ४२ याद्‌ करना, चिन्तन करना. 
(-10161]018118, 66011661 
खा० छ; २. 

चितिय. च्रि० (चिन्तित) (२) ५।६ 
२५२ रेत . याद्‌ किया हुश्रा, स्मृत, 
-06111617110616त्‌, 7,660116616त्‌ 
नाया० ९, १, (२) रटे विता इत्यन्‌ 
थर्घ टप ते जिसको चिता उत्पन्न इद हो 
चह, .41151011९<; ध]1 © ५-01165 
जीवा०३, प्रोव० (3) न० २मरेयु, रमति. 
स्मरण, स्मुति 61161111) 81106 
भग० &, ३३; भ्रोव० 

चिच्चि. पु० (चिच्वि) यीयीयारी, शयथ 
२५५१० चीत्कार, चिर्लाहट, 


१2८ 


४९९ › 


भयंकर 


श्रावाज्ञ {1116 0168्व्‌धिा दकम 
06118111. 211111)2]8, विवा० १, २, 

चित्त. त्रि° ( चित्र ) ५।५यित३्‌. कवरा; 
चितकवरा 72116260, 870\{6त्‌ 
नाया० १, ८, 

चित्तिया. खी० (चिच्रिका) [(>।- >।६ 
खी-चिता, ग्वापद वरिणेप की मादा ^ 
{6111816 16021 पन्न० ११, 

चुरएकोसय, न° (चूणंकोशक) २४ °^ 
भावाना वस्तु. मचय विशेप ^ 117त्‌ 
01 688016 पर्ह० २, ५, 

च॒रिण्रा. स्त्री° ( चूरिका ) ५पन्‌ सृष्ु 
२.५ लेध्वाते. मेद्‌ विशेष, एक तरह का 
पुथग्भाव, जैसे पिसान का श्रवयव ्रलगर 
हेता है (0111178 > 1176 170 
{0160665 पन्न ° ११, 

चुलणी. स्त्री° (चुलनी) (१) ६५६ २।०५०॥ 
२. दुष राजा की स्त्री. 4 वप्च्थाः ग 
1108 21 पत. नाया० १, १६, 
--पिथ पु° (पितू) ९०५॥ ५५२ 
न्भ सुभय पास. भगवान महावीर का 
एक युख्य उपासक ¢ 1684176 
[0४6४ 9 [01त वअषषण्णाः 
उवा० 

चयण. पु° (चेतन) (१) २५।८५।, 4 
परात्मा, जीव, प्राणी पा. ठा० ४, °) 

. (२) त्रि येतनानलु, ननन 

चेतना वाला, क्तान वाला 41111181, 
11170. विणे० १८४९, 

चौरग त्रि (चोरक) (%) यादा भरर 
चुराने वाला (16 10 5{62]>, 4 
र्था. (२) पुः० न° त्न~पति पित्र. 
वनस्पति विगेप, ^. 1(16णाणः 
11110 ° +€टल६९716. प्न ° १, 

चोरि्न. न° (चयं) यादी चोरी, श्चपहरण. 
^ 1111. या० १; १; 


छउम | 


( ४० ) 


| छिन्न 





छडम. पु"° न०-( चुद्रन्‌ ) (१) ४५, म. 
शठता, माया, 11६6, -266610; 
(दपा७. सम १, (२) सवरयु. 
च्रावरण; श्राच्छादन. ^ 0076116. 
सम० १;ठा० १, २; 

छदा. खी० छन्दा) क्ष > मेः लि६, चा- 
तन्‌ सथ भर्वन्‌ सलसिम्राय थ वीवी 
६1, दी्ता का एक भेद, श्रपने या दूसरे के 
्रभिप्राय विशेपसे लिया हरा संन्यास. 
^. $2116{ 111112.11011. ठ ० २, २; 

छुग्‌. न° (स्थगन) ५४८ . पिधान, कना. 
^. 110, ^ 0१९1 वव ० ४; 

चछृग्गु रु. पु° (पद्गुर) (९) ऽसे" म२॥ 
(देचसन्‌। उपतस एकसौ श्रौर श्री 
दिर्नो का उपवास (0716 101016त- 
61611 {2५५ 27 > {1716. (२) नयु 
[६५२५ 8१५।२. तीन दिनो का उपवास, 
11166 {258 27 2 {1716 ठ 
4५. 

छर न ० (छदेन) ७44] र्धवते वमन, वान्ति. 
# 01017176 विवा० १, म; 

चछत्त. न° (चत्र) छत्र, ^. [0212560], 
471 ए11016€]]8. -शर पु° 
(धार) छन्‌ घरयु असर्‌ नेर्‌. चत्र 
धारण करने वाला नोकर 1116 1068162 
भः का पल्‌] जीवा० द, 
-पडागा. सखी० (पताका) छत यु 
१५०८; छन्‌ 68 पर्‌नी पवन, चत्र युक्त ध्वज; 
चत्र के उपर की ध्वना. ^ {128 
12/576716त्‌. 071 & [0872880]. च्रावे 

न्टएर. न° (दन्न ) मय्‌ ०५०, माया कपट, 
&पत्‌; (116; 12666 सूय० 
१) २, २ २६; 

दप्पय. पु° (पटूपद) समर।. अमर, भमरा, 
4 1066, जीवा० ३; 

चलंस. त्रि° (पडन्र) धुषु १५, पट्‌ कोण; 


दृह कोने वाला. [9४108 अड 601- 
11616, सा० =; 

द्रोवग. पु° ( छयोपग ) २५५ १३५; 
म।ननीय्‌ परप. सेवनी य पुरुप; माननीय 


पुरुप. #671618.016; -68{06669]016. 
सा० ४, ३; 


छागल. त्रि° (छगल) ५४२ २५८]. श्रज 
संधी, (0111118 {1071 01 16]४- 
{18 {0 9 ©08. खा० ^) ३; 

छूागल्िय., पु*° (गलिक) ५४२५ भावनी, 
म्मा९प2ा यतावन्‌र्‌, भरात्‌ १।६।२. 
गो से श्राजीविका करनेवाला; ग्रजापालक. 
0076 110 1168 071 @02{ऽ विवा० 
१; ४; 

चाया. खी० (छया) (९) शैला शोमा. 
च्छक. श्रो (२) अरतिमिन 
१९०या. प्रतिचिम्व; परच्कदे ^ 141160- 
{6त्‌ 11128, ^. 11166107 उत्त 
२, --गदर च्ी° (गति) या मवुसखर 
ग्‌, छाया के च्रनुसार गम्रन, छाथा के 
्रवलस्वन से गति. 016, 10110४५ 
1718 & 81200. पन्न ° १६, 

चार. त्रि° ( कतार ) (१) मत्सत. मास्य. 
व6210प§क; 81016, 2121166 (२) 
२१२[९५९्‌॥. चअसदिप्णता. 1100191४ 
{1017. जीवा० ३; 

लि. न° (चिद) १४५२, सवस. त्वकारः 
ग्रवसर. (0. पर्ण 
११३; 

चिडूपारि, पु चिद्रपाणि) मे ८२५ 
मन सघ एक अकार का जेन साधु. ^ 
[सत ग वेश्या 28718, त्रया 
२५१ १३२; 

चि. च्रि० (चित्र ०) छव. छेदा इतरा. (प 
16106त्‌. ग्गं थ. त्रि० ( मन्थ ) 
२८ २८; रने युक्‌. स्नेह रहितः; 


चिटंड | 


स्नेह मुक्त, {29516 < 2060100. 
पर्ह० २,९, --रुह. त्रि० (रुह) 
पौ त रेप्पाय्‌ तवी वनरेभति, काट 
कर योने पर भी पैदा होने वाली वनस्पति 
^. ए11तु 9 २6९6१४9016 लु 
0811 6 8071 {0061 17 18 ९ 
जीवा० १०, पन्न० २६, 

चिं ड. न° (शिखण्ड) २२ [९५५. मयूर 
की शिखा. ^ ©168 9 & 6४७०५र 
नाया १, ९, 

चिंडि. घुः» ( धिखचिडन्‌ ) (२) भूर, अर 
मयुर, मोर. ^ {62006} (र) त्रि 
८२ २७. ६।२यु उरन\र सयुर पिच्छ्‌ 
को धारण करने वाला (/168{60, 
(प्४6तव्‌, नाया ९, १, 

छीखमाण. त्रि° (क्वत्‌) 1 ५0 दीक करता. 
31682178. ्रया० २, २, ३ 

छखीरविराली. खी° (क्तीरविडाली) मे न्तन 


१२१५८, वनस्पति विशेष, भूमि- 
कष्माण्ड. ^ {16 0 १6६९१8716 
पन्न० १, 


खुडिश्मा. खी° (सुद्धिका ) म ०१ २९्‌- 
यु श्राभरण विशेष, ^ 1.17त ग 
01118167. पर्ह० २, &, 

लुर. न° (सुर) >५४ ०५८९ ५।स. तृण वि- 
शेष ^ 11710 0 21988. पक्ञ ° १, 

के्.उ'०(चेद) (१) ५, ˆ. कमी, न्यूनता. 
[01616व्, ४४291} पचा० १६, 
(र) मेढ अध्र्य श्यनि प्रायस्वित 
विशेष. 4. 117 ° 0प्रश्ता) (४ 
16110105 २९४ {0 ४६0०6 {02 
7) ठा०४, १; 

दखेज्जा. खरी० देद्य) ध्न (३५ ददन 
क्रिया. ^. ग एलालपणु सूय १, 
४, २, ६, 


(४१) 


[जकखिद्‌ः 





181]. विवा० १, २, 
छोडिश्र त्रि° (चोरित) २२६ श्राहत, चित. 
91८, 3607&0 पर्ह० १, ४, 
छोप्प. त्रि° (स्पृश्य) रेप ५रवन २।०. 
स्पश योग्य, 11000108.016 श्राया० २, 
१६. | 
दछोव्भ. त्रि° (ज्म्य) पिस ८२त।न्‌ याज्य; 
&।९५९॥ क्लेभ योग्य, रोभणीय 6 
४0 06 921४260. 07 त15प106व. 
परण्ट० १, ३, 
छोट्लण. न° (तक्तण) 144 चलना, 
चिलका उतारना 22117, ({प7176. 
नाया० १, ७, 
जदत्त. त्रि० (जत्र) (९) %तन।२, विन्य. 
जीतने बाला, विजयी 1607011005,. 
[110 अ० ६, 
जंववद. खी° (जास्बवती }) ‰।४५य्‌० भे 
पटी, श्री कृष्ण की एक पत्नी 2116 
2 > त661. ग 81166 [९119118 
प्र॑त० ‰, &, 
जंदु, खी° (जम्ब) ०८ थुदनना सारे मे 
र८वम्‌य्‌ शन्धत्‌ पथ, न्ट्नाथ] सा ६१ 
०८२६।१५ २48. जन्रू चृक्त के प्राकार 
का एक रत्नमय शाश्वत पदार्थ, सुदणंना, 
जिसके कारण यह द्वीप जवृद्वीप कहलाता ह 
471 = €761781 {117& 5†पतत€व्‌, 
ए्101) 16615 1871& {16 {0111 
ण 76 वश्च 166 जं०प०१; 
-- पीठ. न° (पीठ) शुध्थन, न्यु 
नटे ण्य ग्ठेतेभ्द्ध सुदशना, जवु का 
द्मधिष्टान प्रदेश. 870२1 511119,9, 01206 
(11616 #706 42100 †166 18 अ४प- 
260. ज ०प०&, 
जंभा. खी° (जुम्मा) णग. जमा थप 
18, &8 एद विवा० १४८, 


दप्प. न० (शेष) ५ ७. पुच्छ, लागूल, ^ जक्खिंद. पु © (यकन) यदत 11 यक्ता क 


-जग | 





स्वामी, यत्तौ का राजा. 4 11 
6111-6 008. उा०४,१; 

-जग. न° (यकृत्‌) ९ ०५८मय्‌] गा, <} १२. 
पट की दकरतिण ग्रन्थि "16 11761. पर ० 
4. 

ज्य, चरि (जत्य) सन्वतीय्‌ ए (िन्नतीय्‌ 
(२५९ ५ २९; २१६. सजातीय; विजाति 
मिश्रण से रदित; शुद्ध. @{ #116 58116 
19101], जीवा० ३; 

जट न° (दष्ट) ५२. याग; यत्त. ^ 5९ 
906. उत्त० १२, ४०, २९, ३०; 

-जडिल. पु० (जटिल) एस; २७. सिंह; 

केसरी, ^ 1107 भग० १९; पव ०३४; 
जणी खी० (जनी) स, 1२, १[९५॥. खी, 
नारी, महिला ^ 0111211; ^. 12. 


नाया० २; 
-जक्ण पु ° (यन्त) ‰& श्राद्ध. ^ {0716181 
1116, (€ाः€70य ङ {06110716 


17 {1070 0 {96 व6{8६6त्‌ 
50118 0 १९४त्‌ 1619756९ जीवा० 

ज्र. चि. (जन्य) पे\४ [८५४२. जन-हित; 
लोक हितकर 3€6716861601{ {0 
{60116. 36711619] {0 16 [प - 
110. सूय० २,६,२, 

जमग.पु° (सक) (१) से न्दत 8 
पक्ति विशेष, ^ 110 अ 110 जीदा० 
३; (>) > नमन्‌ मेधद्द देश विगेप. 
पपि्16 ग 2 €0पाा्ए, जीवा०३; 

३) भन्‌, मेढ स. इस नाम का 
पुक दद. }2106 0 ‰ 18517) जीवा० 
२; 

-जमपोसर. प° (मवोप) गै रवत्‌ ह्ेनन मेः 
९4 तीथ ४२ देरत वप॑के एक भावी 
जिन देव. 21116 9 > {प्र16 गप 
{0871}7819, त 12१9 15106119, 


(४२ ) 


[ जलद्य 


पव० ७; 

जमल. न° (यमल) ०९, २१६. जोडा; युग्म; 
युगल, ¢. 0211, ^ 6016. नाया ०१, 
१; 

जमलल्लणएमंजग. पु ° (यमलाजु नमन्जक) 
श्र} ३५्‌ वगु. श्री कृष्एवासुदेव. 4.2 
6{0171167 ग 91166 11811118 
४2501060. पण्ड ° १,४; 

जय, त्रि (यत) (१) भयाय रभवारः 
थूल २५२. उपयोग रखने वालाः 
ख्याल रखने वला. ^ {{€711ए6, 
(क्थ प्र]. च्राच०४;(२) ७ युएुर्थानः, 
छख्व गुरस्थानक. {1116 51 0१ ° 
{01660 82९65 ° 06 50पा. 
कृ०्गं० ४, ४८ ; (३) पथात्‌, उपयाग्‌, 
२।५४५॥ 4 ख्याल; उपयोग; सावधानता, 
4 {76111 €1655; (12010प<11688; 
(19112888. जयं चरे जयं चिद्धेः” 
ठस ०४; नाया०१,१; (४) (न्‌. म्रयत्न. 
411 &001{; 41 604698१ 0प्, दस 
८; १; ६६; 

जयंती. सी° (जयन्ती) मे मना सेढ लता, 
वल्ली विशेष ^ 1111. 0 ©166]€्. 
प, १; 

जय॒ न° (यजन्‌) यग्‌ , धूक्यं याय, पूजा. 
४४015701] परण्ड० २; १; 

जयि. ्रि° (जयिन्‌ ) णे! “जदण' ९५६. 
देखो 'जइणः शव्ट. (106 जद्वण". पण्ट० 
११ ७; 

जरटः. त्रि (जरर) य; ५३५ कठि; परूप. 
नत , 08181 , छष्लिधया नाया 
१; १; 

जसयसिघध. घु° (जराचिन्ध) शथे! जरासंधः 
२०६. देखो "जरासंधः शब्ट. 7106 “जरा- 
संघः पर्ट० ९, ४; 


¶ 


जलय. घु° (जलकित) ०८धत्‌ ^ 


जलसग | 


(४३ ) 


[ जीवियरिसिका 





-६त्‌' म साञपाल, जलकान्त नामक 


भरग० १२, २ 


इन्द्र का एक लोकपाल. } 2706 0 8 | जाविय. ननि (यापित) "ती २ चिताया 


[00४ ण वशश [71678 
ठा० ४, १, 

जललृग. न° (जलशुकत ) ५५ शैवाल. 
1085 ठा० ४; १; 

जललिश्य, च्रि० (ज्वलित ›) ७१५७, ५(१५५ 
उज्वल, कान्ति युक्त 2311110, 36धप1- 
{प}. पर्ह० २; ९, 

जल्ल, पु° (यस्ल) ५६. बन्दी, विरुद्‌ पारक. 
^. 0210 01 08761187. माया० 
९.९) 

जच. पु° (जप) ०५१, पुन्‌ ५. >(रयरय्‌ 
जाप , पुन. पुन मंत्नोच्चारण, बार वार मन 
ही मन देवता का नाम स्मरण 60681 - 
1 1977723, 606४ 
11071168 0 0617188 पर्० २, २, 

जवर, न° (यापन) (५।७ निवह, गुजारा 
9] 001४, 19171161719.066. उत्त० 
८ १२, 

जववंसा. खी* (यववंशा) ॐ न्गतनी १- 
२११. वनस्पति विशेष, 4. 1717 ग 
$ 6९6६016. पन्न ० ९, 

जसमंत. चरि ( यशस्विन्‌ ) यशम्ी, 
शो्तिवालु. यशस्वी; इज्जतदार, कीर्ति 
वला 7271008 , 10110 र, 
{:6000716त्‌ पर्ट० १, ४, 

जाद चरि (८ यायिन्‌ ) ०५२ जाने वाला 
0170 ठा० ४, ३, 

जाई. खी° ( जति ) भेट न्वतन्‌। ६२. मय 
चिशेष. ¢ 1171 भ 11001 विवा० 
९, २, 

जाग पु° (याग) ६५ ५० देव पूजा. ए 01- 
1] > 6 &०. नाया ९, १९; 

जागरिश्न. चि० ( जागरिक ) (६ २७ 
निद्रा रहित. १९१9], 81661685 


स्रा. 25९0 नाया० १, १७, 
जाहग पु ° (जाहक) भेऽ न्नतनु ०८ तु, > 
शः] २! ५२ पय ७, जतु विणेप, जिसके 
शरीर मे काटे होते है, साहि ^ 
[रात्‌ ग 18666 पर्ह० १, १, विणे° 
१४५८४, 
जिश्रवत चरि ( नितवत्‌) ०५ भ, 
जय प्रास्त 10011006 परह ०१, १, 
जिख॒ पु०( जिन ) (९) >£ भून 1 न्यु 
५२. चौदह पूर्वै अन्धो का जानकार. 
1.107.106 {116 {01 ४661 [प्र ए४९. 
उत्त० €, (२) न्८न्‌ स्रु विषर4 जैन 
सुनि विगेप, जिनकल्पी मुनि. ^ 117 
ण वृ8179 ९708, (ॐ) सन्धिना 
[६ सपीनिय्‌ सान्‌ ५५. श्रवधि ज्ञान 
प्रादि श्रतीन्छरिय ज्ञान वाला. 0116 19९ 
17 11111061 66016 1707166 
4.7२0.101 (ककण &#0 ङ० २, ४, 
जिम्ह पु (जिद्य) (९) ० न्तत्‌। मेध्‌, 
> १२२।४ श्रय से वर्प सुधी 
० म। >५ २ छ मेव विणेष, जिस 
के वरसने से प्राय एक वपं तक जमीन मे 
चिकनापन रहता है ^ 1.10त्‌ 2 1910, 
खा० ४, ४, (२) ग६, सनम, सन्द, 
्रालस 810, 18. ज० प०२, 
जीच्मवंत त्रि ( जीवितवत्‌ >) ©१।५) , 
श्र वननायु . जीवित वाला, श्रेष्ट जीवनः 
वाला. 2 {116 70716 [18 पर्ट° 
9 
जीव न० (जीव) ५1५1, पनम वल, पराक्रम. 
9711, ४० नय० २, १, 
जीवियरिसिका खी० (जीवितरिमिका) भ 
न्मन ननरेभति वनस्पति षिणेप ¢. 
1:17त्‌ ग रद्टु€ल्प्ण€ पन्न ० १, 


जुत्ताणांतय | 


( ७8 ) 


जन्ताणंतय, यु" ° ° (युक्तानन्तकः) "५ २, 


[ खण 





भूखा. 716. नाया० १, १; 


५ १२ 3 मे६. गणना विगेप, ^. | भज्छसिय. त्रि० ( क्रित ) मे ५२ 


{10 ° ९४1 उप} ४1071 श्रजो० २३४; 
जुति. खी० (युक्ति) २।५; &ध. साधनः; हेतु 
{6 पछलप 07 7110616 {€ ता 
2 ९$110157. सुय ० १; २५ ३, १७; 
जुम्म. घु० (युग्म) चमर[श. सम राशि. 
116 6 पा श्रोव० नि० 
८०७; ठा० ४, २ 
जवंगव प° (जुवगव) रयु “८1६. तरुण 
वेल. ^^ 0718 0६. श्राया० २, ४, २; 
ज्‌हियगण. न° (युयिकस्थानं) [१५७५-१ ५५ 
१। ०८०५. षपिवाह-मंडप वाली जगह. 
€$ {1866 (11676 2 00 € 1९ 
९1606 = 00 {6 10211186 
०९८४०07. या ० २, ११, २; 
-जेमिय. त्रि° (जेभित) शयु मेत्‌ शयु इ 
त. जीमा इरा; जिने मोजनक्छियादो 
वह. 27871. नाया० १, १; 
जोच्ावदत्तार. चरि° ( योजयितु ) ०२२२ 
५ याग ४२८२. जोड़ने वाला, संशुक्त करने 
वाला च01710 , (06९7६ 
2००, 2; 
-जोडस. पु ° ( ज्योतिष ) यु, य तमेरेन 
माण ; मञ्‌, सूर्यं च्रादि का माग; 
्राकाण. {1716 अद्र. पन्न० ३. 
-जोदखिणी. स्ी° (ज्योतिषी) मेन(मनी से 
री देवी विशेष. 206 ग ४ 
€००6९8. पन्न० १७ ; 
मा. सखी० ( कन्भा ) (९) ममा ; २५९, 
माया, कपट, 12016, (१10, {36८९४ 
(२) ।४; यस्स क्रोधः गुस्सो. एए 1910, 
47267. सूय० १; १३, ७; (ॐ) पृष्यु; 
८।९। तृष्णा; लोभ. {205176, 7666. 
सुय० २, २, २; 

भिय. चरि० ( मन्किन ).स५यु . वुभुचित; 


(न्८ तना सवाल युत्‌, वाद्य विशेष के 
शव्द से युक्त. पा 106 इ0प्रणत्‌ 
0 > ववा. ठर १०; 

साम त्रि ०(ध्याम) ७०८०८4८1 (८६५. श्रनुज्जवल, 
3180 , 17. पर्ट० १, २; 

खक. त्रि° (रद्ध) (९) तनाय विनरेन। म 
९२. तलवार श्रादि का श्रम्रभाग 16 
70017 2 9 5्01त पर्ह० १, १; 
(२) ये नमतु पक्षी. पत्ति विश्चेष, ^ 
1171. 2 110. जीचा० १; 

ठवणा. खी ( स्थापना >) रेथापनए; अनि ष्ति, 
म्रतिकृति; चित्र. ^ 1166107; 
01166#6त्‌ 11026 ^ 10106016. 
खा० २, ४; १० -सच्च. न° 
(सत्य) रेथापना विषयं सल, स्थापना 
विपयक सत्य, {1101} ल] रनाहि ६0 
90210802 4118809 , (115 18 
16 2112019 तप्र. दार १०; 
पन्न० ११; --प्ररिस, पु० ( पुरुष ) 
स्थापना भुर, पुर्न स्थापना, पुरुप कौ 
स्थापना, 110211121070 2 % 1027. 
खा० ३; १; 

खा. पुं० न° (स्थान) (२) [निचा निवासः 
रहना. शला]. सूय १, ११; 
निसी० चू १; (२) आरण निभि प, ३4. 
कारण; निमित्त; हेतु, 7269507; 4 
९४.56. सूय ० १; १, २, १; ० २; ४; 
(उ) ५४२, मे£. प्रकार; भद्‌. ^ 1176; 
6. एक्ट. ठा १०; ४) साश्रयः; 
ग्भाध्रार्‌; वसति. आश्रय; श्राधार; वस्ति. 
पए, य° ४, 2; (प) वलग यूल 
य सध्यमन; पदर्छः, उ्णंय सूत्रका 
प्रभ्ययनः;परिच्थेद्‌. ^. @©112.]0€7 17 6 
9608712712 &िपर2, या ० १,२.२४, 


खण | 


आद्य. चरि० (शखतिग) अयेत्समं 
४२५२. कायोत्छगं करने वाला. (0116 
ए 110 87608 ॥16 26191168 ग 106 
100 206. 10661868 प्र©0 {6 
७0} श्रोच० 

खाखु. पुं° (स्थाणु) शे! शाखः ९५८ देखो 
'ख.ख' शव्द 9106 ("खण --खंड 
न° (खर्ड) (>) स्थाप्युना = सवृय, 
स्थाणु का ्रवयव ^ 022 9 
07910101685 = पण} (२) त्रि 
सथाघयुनी माप अयु सने स्थिर २३५. 
स्थाणु की तरह ऊँचा शौर स्थिर रहा ह्या 
31{प४१६त्‌ 1116 & 0180 6111658 
पतर नाया० ९, ९; 

ठिद श्ी० (स्थिति) (९) ०५५२५, ४२, मा, 
(नेयम्‌. भ्यचस्था, क्रम, मर्यादा; नियम, 
-4.118.11611671{. ठा० ४, १, 
(२) रथान्‌) सवस्थान्‌ स्थान; च्रवस्थान. 
{ध 1718, 6566166. सखम० २; 

उभ न° (दम्भन ) ऽस हवत शसन दागने 
का शख विशेष ^. [71 ° च्छा, 
चिच० १९; द, 

डंभणा सखी० ( दम्भना) (१) ५९ दयते 
दागना 8187070 0 1081 }द7् 
(111 & 107 110 = (२) मध्या, ४१९, 
६७, ६६ पे माया, कपर; दभ, वञ्चना 
(1168178, {26697 पण्ड २,१; 

डिडम, न° (डिरि्डिम) ५२॥५ भत कासा का 
पान्न. ^. ए₹6586} 9 -3€्‌1-016४४ 
श्राया० २, १, ११, ३, 

दिक. पुं° ( विक ) > म्‌ ४ ५६) पर्ति 
विशेष, ^. 117 ग 1110. परह ०१३१, 

रद. सी ° (नति) (९) मन नमन्‌ 98101- 
9४101, (२) सकसान्‌, स॑ त्‌, श्चवसान, 
श्रन्त {76 राय० ७६; 

खदय, नरि (नयक) नयवा , भास म्भलि- 


(४५) 


[ खंदि 


परव, नय युक्त, श्रभिग्राय विशेष 
वाला. प्8.१108& > 806्लाध्न्‌ एठः. 
सम० ४०, 

रर्दवद्‌ प° ( नदीपति ) सु, २२२. ससुर, 
सागर ^ 568, परण्ट० १, ३; 

ंगूल न° (लादगूल) ५४ युच्च, पृ 
4. †81] ठा० ४, २, 

रंगोलं न° (लाटगूल) ०५५ णगूलः ५.६. 
देखो “शंगूलः शव्द. ४106 शंगूल. नाया० 
१, २, 

रंदण न° (नन्दन) स १५. संतोप 9115 
{2607 , (0ण{वा 0060४, नंदी० 
४९८, 

रंदमई. खी° (नदमती) ४ म तग९स सार 
ना सत्‌ उरन्‌ सनी एक श्यतक्रत्‌ साध्वी. 
^ {67106 41/28 171४8 <810 
प्र॑त० ७, १३ 

रंदमाख्ग पं ८ नन्दमानक ) पक्षीन > 
०(ते, परी की एक जाति. ^+ {1एत 
0116 पर्ह० १, ३, 

रंदा खी० (नन्दः) पल्यम्‌ यथ पतत्‌ इपर 
५२९२ म [६४४ दव. पश्चिम र्चक 
पर्व॑त पर रहने वाली एक दिकूमारी देवी, 
पविक्रा6 9 >» -[पसत्पा0211 266. 
0688 1117 0 #116 भ-65॥ 9 16 
1110पघ्7{ प९०&} ४. उण स, 

रंदि पुर खी० (नन्दि) (४) ५२ भधर 
५1०८ >> से: सायन मानान्ल वारह 
ग्रकार के वार्योका एक ही साथ श्राचाज्न. 
(0-50प्त्‌ ग 7८8] 1511 ्- 
1116715 2 ४५ नृरठ 1०5. परह° 
२, €; (२) मतियन्‌ सपि पल्य न 
सतिन्ञानयराटि पांच त्न. 1९701166 
न॑दी० (ॐ) (६ समृद्धि एण्डृना- 
¢, एष्टा 2०576. श्रखुजो० ४४ 
प्‌।=9्‌; ससिक्षापरौ चान्द, शभिलापा 





रंदिराय | 





(प) गाधार्‌ आमनी मेड मून. गान्धार 
आराम की एक मूर्युना 472 111012107 
2 {1716 &7त11818 (6 17 
{16 ऽछा] [01111181 710{6<)1016. 
ठा० ७, (£) मे नामना मेः तन्म. 
स्वनाम ख्यात एक राजकुमार, } 2116 
& 1111066 विवा० १, १; 
णंदीणय. पु ° (नन्दिराज) ५।९१।। ५४4 
र दन्य पांडवो का समकालीन एक 
राजा 21116 ° 2 11718 &0117611- 
7007197 ए 1010 22102.४85. नाया० 
१, १६ 
क्त. त्रि° (नाच्तत्र) "> स “1 ५. नच्चत्र 
संवंधी, 26121 ॥0 6075{6]19- 
{1011.जं० प०७; 
खगवर. पु ° (नगवर) ४ ५५५. श्रेष्ट पर्व॑त, 
[16 065 11007771 नाया० १,१; 
णडी खी० (नटी) नयन च्ी. नटकी दी. 
^. (16 ग षो 2९007 खा० द; 
एभिच्ा खी (नमित्ता) (२) मे नामनी मेः 
२. स्वनाम ख्यात एक खी. 2116 
2 ए0ाणवया (२) चाताधमः २५ सूत 
म्मे प्यमन्‌. ज्ाताधमं सत्र का एक श्र- 
ध्ययन, ^. (18.067 171. {76 78.72 
41181108-1९ 81128 प्{78. नाया० र; 
णरकंट. पु° (नरकंट) २९५) मेऽ नपि. रल 
की एक जाति. ^ {7त ग ]€फल्‌. 
राय० 5७; 
रल. पु° (नल) म तमना वेश्रमयुने। ४ 
धुम वंश्रमणं का एक स्वनाम ख्यात पुत्र. 
42116 0 9 जा 9 #219]11 01 
2.112.. प्रंत० २, = 
णचा० खी (नवा) (*) न॑वेषधा; युच्ती ची. 
नवोढा; दुलदिन; युवति खी. ^ 76] 
11911160 0; # 11106. सू 


(४६ ) 


चाह, {)6€611*6; ^1001107. सम ०७१; 


[ एाल्ली 


९१,३, २, € (२) म्स्त दीक्ष वि 
नयु वपु थयाल इय केषी साप्वी. जिसको 
द्रीच्ता लिप्‌ तीन वयं दु हों रेस्ी साध्वी. 
^ {6712.16 58177 110 11111296 
{01 {11166 6815 वव० ४ 

णसंतिपरलोगवादइ्‌. चरि ( नशान्तिपरलोक- 
वादिन्‌ ) म्‌ सने पर्ष नथी मेम्‌ 
(५1२. मोत्त श्रौर॒ परलोक नदीं है देखा 
मानने वाला. }01-106[16ए९7 गं {76 
5218९107 276 1160-५ 0त. 
ठा० ८ 

णदंसि. त्रि° (नखवत्‌) +}. नख वाला. 
8716 2120118. दस ० €, ६९; 

णाइ. खी० (क्ताति) 2॥; मेघ. क्न, वोध. 
51091606. सा० ‰, ३; 

णाग. पु"° (नाग) मं वामना मेः युहरेथ, 
स्वनाम ख्यात एक गृहस्थ. 1421116 0 ४ 
£€1#1671871 श्रत० ३, २; 

णाडीच्र. पु (नाठीक) > ०41 चर्पति,. 
वनस्पति विशेष ^ 111 ° ₹९९९- 
2016, मग० १०, ७; 

णाय. तरि०° (न्याय्य) "यायनाथुः न्याय-युक्त. 
व पा, तह; 2वप्ा१९०16. सूय 
१, १३; ६; 

णाय, पु (न्याय) समयि वमर छम, 
सामयिक श्रादि पद्‌ कम॑. 15 1९11405 
2.610705-8108ए 118 €९. श्रटनो° 
२१; ५ 

णारायण. पु° ( नारायण ) 2 पि एक 
ऋषि. ^ 28716 0 > -[द1517. सूच 
१३२; ८) २; 

णारीकंतप्पवाय. पु० ( नारीकान्ताप्रपात ) म 
नामन्‌" मेढ 2. उद विरोप. }२2106 
2 12571. उा० २, ३, 

खाली सखी° (नाली) ऋ अद्रव श्दगार्‌. 
य॒त्र विरोपय ^ 117 2 27001178. 





णाली ] 


( ४७ ) 


[ शिक्रंखि 





दस ° ३; ४, 

णाली. खी (नाडी) 14; ^से. नादी; नस, 
सिरा ^ एणाः 01 
{116 0त क़. (ऽप७11 85 911 91 061, 
ए) विवा० १, १; 

सि. अ. (नि) (2) नियतता, नियम्‌ नियत- 
पन, नियम. 1265{121107, (0्1116- 
1116110. उ० १०; (२) म्भधिड्पष्यु - 
(तशय च्राधिक्य.च्रतिशय [71611516 
उत्त० १, विवा०१, ६, (उ) स(लिभुभता, 
सभु ५ श्रभिञ्युखता, सम्मुखता. 
{21051710 प6911655 सूय० १, 
६, (४) ल्पता, वदता चल्ता; 
लघुता [1001685 परख्ह० १, ४, 
--( निर्‌ ) (९) नित्य निश्चय. [6161 - 
1111712,7107 उत्त०६, (२) सधिर्ता, 
(तेय श्राधिक्व, श्रतिशय. 50658, 
पला, उत्त १, (३) (१५, 


(2 2 0108911). ज०प०३; 

शिष्टि. खी° (नित्त) (१) >> ५५५२ 
स्मध्यनसाय्‌ च्रघ्यवसाय विगोप, ^ [22111 
61181 018{0051107. सम ०२६, 

शिद्माण्‌ न° (निदान) २५२ ७, २।५६ प५।२ 
श्रारंभ, सावद्य व्यपार, 126<{176१€ 
00618107 सूय ०१,१०,१,- कड त्रि° 
(कत ) शल्य वातान्‌, शुलावुद्रनना द्रलनी 
{सित अर ट्प्यते जिसके श्रपने 
शुभानुष्टान के फलकी श्रभिलापाकी हो 
वह. (2116 {10 95 +»18116त्‌ {6 
"ा# ग 015 &0०त 01 0४ 06९९ 
सम०१९३.- कारि ि०(कारिन्‌ ) %२॥ 
“शि्राणएकड, ०६. देखो णिग्राणकट, 
शब्द 106 शिश्राणकड उा०६, 

शिच्माय पु° ( नियाग >) अशमत धमः प्रणस्त 
धमं ^ [10156010 1111000. 
सूय ०१; १; २; २०; 


(मेध प्रतिपेध, निषेध. 77010100111010. | शिश्मावाद त्रि° ( नित्यवाषिच्‌ ) (५५१), 


(४) ५(६र्माच्‌ = वहिर्माच, (021 
11688 सम० ९३७, सु० च०१६म, (६) 
(नेग मन्‌, निषमघु निर्गमन, निष्करमण्‌ 
0171 0 उा०३,१; सू०च०१३, 

शिश्रेखिपुत्त पुं° ८ निग॑न्थीपुत्र ) (१) 
(प्ाधरत्‌। युन, > ण्ठ नाम्‌ संल 
५५. एक विद्याधर का पुत्र, जिसका दूसरा 
नाम सत्यकिं था }8116 ° 9 #४1012- 
01213 8017) र 11086 8660716 78.106 
8 उक्थ्या उा०१०, (र) सेधनत 
सनि, ने सगव २सवर्‌ स्(गीन्‌। शिष्य 
६1. एक जैन मुनि, जो भगवान महाचीरका 
शिण्यथा 216 ण 2 वद्र इद्य7 
फ110 ऽ ‰ त1361]016 ग 107 
21105118. भग ०९६३८, 

शिञ्रंव.पु° (नितस्ब) शाशा (सवी >॥) कटी 


पृथथत्‌ (निल मानना नित्य॒ वाद्री, 
पदार्थं को निव्य मत्नने वाला, (016 110 
एथाच्श््ड 171 ©077{107166 9 
511080116065. ठा ०म, 

सिद त्रि ( नैव्यिक ) (निय नित्य का. 
(101802.11#, 811. च्ाया० २; 
१.२.२४ 

खिउय चरि° ( नियुत ) > ५२, (4४ 
सुसंगत, सुश्टिष्ट \४७11-2.1126त्‌ 61 
1111166 नाया०१,१८, 

सिप्र त्रि० (नियत) (नम्‌ ५१९६ नियम युक्त, 
8€1~1 64106, 8९61-0 61760. 
सूय ०१,६,६, 

सिश्रोग, पु ० (नियोग) ५६५, २2 मोक्त, 
मुक्ति 30), [021 61702716 
79४1070 सूय ०१९६०९६ 


प्रदेश, ग ४४००1६5, {20661101 । सिक्केखि. त्रि ( निप्कादि्तन्‌ ) स्भूएतप्‌। 


रिक्ष |] (४८) [ शिदेख 





२(६त. श्रसिलापा रहित, 1166 {70771 
06९5176, 1811178 70011. उत्त 
१६, २४; 
सिद्ध. त्रि° (निष्कण ) ०९ २६०; मलत 
गरम्‌. श्रन्य कण रहित, श्रत्यंत गरीव, 
एलान 7001 विका० १, ३ 
शिक्खेव. पुं० ( निकष ) ५ेखाग्‌. परित्यागः 
मोचन ^ 0210017111678 , (प 
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सिगरण. न° ( निकरण >) ५५२७; ६. कारणः 
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शिज्जञालिय. च्रि° (नेयांखिक) (नर्याय्‌ ५६, 
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शिनज्जुहणा. खी (नि्ंहणा) ०१७२ ५८५ पे 
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खिदडढ. त्रि° (निग्ध) ०गेु ; अस्म्‌ 2 
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खशिरूवग्गह त्रि° ( निरपग्रह ) ७५५२ "(८ 
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दस ० ३. ६-७ ; 

रिष्वेदशिया सखी ( निर्वेघनिका) म 
*४।२्ब मनर पत. चनस्पति-वि्ेप, 4. 
1176 ° »९6९७४४०१९6. सूय ० २२१६; 

सिस. पु° ( निपध >) ५५८1६. वैल, सादि. 
4.22 0. सृ प०४, 
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समि, रमशान-मूभ्नि. ^+ 06101, 
श्रणुजो ० २०७ 5 

शिसीदिश्रा. खी० ( निशीथिका ) सयार्‌ग्‌ 
सनतु सेट अध्ययन, प्राचाराङ्ग सूत्र का 
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शरीरेन ग्यर्‌ आदीन्‌ सस्थे उरा 
सापे तेव २९. जिघके शतक शरीर को 
वाहर निकाल कर संस्कार किया जाय उसका 
मरण. [26911 9 % 17 10९56 
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भग (२) त्रि ६२ ०८1२. दूर्‌ जाने वाला, 
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शिद्ि. पु (निधि >) यष्चरतीं यन्ती से पूति 
नेखपः सि व्‌ (निधि. चक्रवर्ती राजाकी 
संपत्ति चिशोप; नेसपं श्रादि नव निधि. 
16066 9 116 (1918 ए 8701. 
खा०६; 

णीरय, पु"° ८ नीरजस्‌ ) ५६५ 24८४५ म 
(१२१५. चह्य देवलोक का एक भस्तर, ^ 
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[26ष्था02 सा० & ; 

णील. पु° (नील ) () अधिय द. 
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2०५ 16४. अ० २, ३२, (२) 
स्मे भवतत नाम परवत विशेष, 42106 
0 2 00, ठा० २, ३; 

णीलोभास. पु"° ( नीलावभास >) अधिय 
न्भेठ दव. अहाधिष्टायकदेव-विशेष, 4. {076- 
8101716 &० 7191608. सा०२, 3; 
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सुवर्‌. त्रि ( निपर्ण >) ४३७. वैठ इरा; 
उपविष्ट. 38४ नाया० १, &; 

रोडरण. न° ( नैपुण्य ) [१५९०५ युध 
निपुणता; चत्राईै. 16506116, 3111, 
100 6ाथा८्ए दस० 8, २, सु० चण 
२६३ , 

रोद्धि्म. त्रि° ( नैष्टिक ) ४२ २६२. पयंन्त- 
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1001061 पण्ड ० २, ३ , 

रोम. न० ( नेम ) म८, ०८९. मूल, जड. „^ 
1007. पर्ह० १, ३ , 

णेरदइघ्म त्रि ( नैतिक ) >> भयु] . 
नैऋत कोण, ठक्तिण-परिचिम विदिशा संवंधी. 
301 -ए65761 0 च्रणुजो०२१९ , 

रोबस्थिय. त्रि ( नेपय्यित > नए वे ५२९ 
य इष्यते जिसने वेप भूपा की हो चह. 
(116 +110 1185 8{{1176 1171561 
विवा० १, ३२, 

शोहर. पु° ( नेर ) (*) मे सनाय दथ. 
एक श्रनायं देश. प 2716 01 21 ^719- 
1811 00४1 ए. (२) तेम वसनादी 
सनाय षपति. उसमे बसने वाली श्चनार्यं 
जाति, 471 ^.1121.ए211 {1106 11९17 
17) {8४ ९0प01फ, परह ० १, ९, 

णोगोरण. त्नि° ( नोगौण ) स॑यथाथः २।९। 
(गि५्पन्‌ नाम्‌ नही, श्रयथा्थं [1]010- 
61. श्रणुजो० १४० ; 

णोजुग न° ( नोयुग ) -ू+ युग न्यूनयुग 
[2016016 शष्ठ सृ्‌० प० ११, 

शोतह. त्रि० ( नोतय ) शन्तु हेषु न्ने 
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राशि. सखी० ( स्नानिक ) भ्वान्‌ (या 
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तज्ाय त्रि० ( तलत ) सम्‌ नति थु. 
समान जाति वाला ; तुस्य-जातीय, 
7116 38116 11710. श्रच० ४ , 

तट न० ( तष्ट ) मे: अथर्य यूल स्रत- 
विशेष. ^ 1171 ° ध षाप्ा#४ (४ 
7061106. ग 48 70117065) सम ०९१, 

तटव. न° ( तष्वत्‌ ) मे ५५२५ युष्ूतं 
सुहत-विशेप, 100 (तह सम० २ , 

तदार. पु ( च्वट्र्‌ ) दरान्‌ ५२ 
२५९ श्रहोरात्र का वारहवो सुहुतं {116 
पजि) पपा ग 9» तयक. 
सू० प० १०, 

तद्धि चरि० ( तच्टिन्‌ ) \॥त] . तनृङ्कत , कृशता 
वाला. 10 , 8167061. सूय ० १, ७, 
२०? 

तड चरि (तत) देवामेु विस्तृत, 
फेला इुश्रा 81980 नाया० १, = ; 

तणदारय. त्रि ( तृणहार ) ५॥ १५५२. 
घास काट कर वेचने वाला (1285- 
06216} श्रगाजो० १४६३ ; 

तरप. खी० ( तन्‌.) ध्पल्ागूलादच नामनी 
धरश्नर दपस्माग्भारा नामक पुथिवी. 47 
62117 7186त्‌ 18184101 2 01012. 
उा० =, -अतरा. सखी० (कतरा) 
& (िल। सिद्ध शिला (11 10107 
2 &2.1*2.1070, सम० २२; 


तप्य | 


।( ५२ ) 


[ तेल 





तण्श्म. त्रि° (तल्परा) २४ ०८०1२. शय्या पर 
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जाने वाला, सोने वाला. 08 10 | तिवग्ग. पुं० (त्रिवर्ग) धमर, सरथं मने अम्‌ मे 


&06§ {0 {16 ०९. परह ० १, २; 
तथ. न° ( तत ) अ ५२५ ५।[०८ >. वाद्य- 
विशेष. 4. 1170त ग ्ड०8] 77- 
81111611, ठा० २, २) 
तल. षु° न० ( तल >) ४ ५५२ वन्न. 
चाद्य-विशेप. ^. 117त ° 1051081 
11151116, राय ० ०६; 
तह. पु ० (तथ) धत्त, ४२. च्रा्ञा-कारक; 
दास ; नौकर. ^^ 561ए8211{. ठा० ४, २ ; 
तासण. चि० ( च्रस्नन) तास पन्ना. 
त्रास उपजाने वाला. 471 01006886 ; 
^. {12/11{. पणर्ह० १, १; 
तिश्मोय. च० ( च्योजस्‌ ) मे पनिषम्‌ सि. 
विपम रशि-विशेप. 471 76९) 
्राा1061. ठा० ४,३; 
तिकस्ल. न° ( त्रकाल्य ) तथु ५५त्‌( विषय, 
तीर्न काल का विषय. ^11 00}6# ग 
106 0166 1177168 ४ € {116 95, 
10166671 876 [प्र16. पण्ह० २, २; 
तिक. त्रि° ( तीच्ण) ४४।२ , (१४५५. परूप ; 
कठोर (६9181 , 86४6816 ; 8617. 
भग० १६; ३; 
तित्ति. पुं° (तित्तिक) (१) भे भत देश 
म्लेच्छ देश विप 7] 4718720 
00711 ए (२) पे दशम्‌ रट्नार] भ्र 
०६. उस देश मेँ.रहने।वाली म्लेच्छ जाति, 
411 47120127 7106 ग #1080 
€0077ए. परह ०१,१, 
तिवटु. पुं° (चष्ट) सरतष्षेनना सावी नवमा 
५ यु भरत क्तेत्र के भावी नवम वासुदेव 
(16 (पपा 01091 ४250160 
0 3102785 ९8069. सम० १९८४; 
तिखि्यि. चि (तर) तियतु, तिर्यच का. 
61४17 #0 8 2717084. सुय ० १; 


नेय पु५५य. धमं, श्रथ श्रौर काम ये तीन 
पुरषार्थं. 11116 {1166 07 {0 ए10- 
1708] 00165 ग पाशा 18, 
2. €. -ए[&0ाा, ४१620 = कणत 
[2ल्ड16. स० ४,४; 

तीसइमः चि० (त्रिंश) मॐ सये या दिवता 
©५१।२९. लगातार चौदह दिर्नो का उपवास, 
0प्रा{व्€0 19805 2 > {1106. 
नाया० १,९१ ; 

तीसग. न° (चिंशक) > वधन 6मरवाथु 
तीस वपं की उन्न वाला. 0) {16 {11115 
10 6978 01 तंदु० १७; 

तच्छ. त्रि (तच्छ) (१) य, भावी. 
शून्य; रिक्त. 0]. श्राया० (रणे 
५१यु. पूर्ण. 0४ 11]. ठा०४,४, 

तडि. न° (तुिक) ०८14. श्रन्त पुर, 
जनानखाना. 4 11.167. सून्प० १८ 

तुमंतुम पुं° (त्वत्वम्‌) (१) ठ ५५२५५ वयतः 
(१२२५२ १२. तकार वाला वचन, तिरस्कार 
वचन, ^ 07त ° 0767010४. 
सूय ० १; &, २७; (२) १।५-४५९. वाक्‌ 
कलह. ४४ 01: (271-61.उत्त ०२६०३२६; 

तला. खी० (ठला) ९०५ सथत्‌। ५०० भणण 
न्मे भप. १०६ या ५०० पल का एक 
नाप, ^. 1068801610187} 01 105 07 
500 56607108. श्रणुजो ० १९४; 

तेदु-तंद्ख-ग पु'० (तिन्दुक) (१) भे अथु 
९६. वक्त विशा, तेद का पेड. ^ 170 
2 {166. पन्न ०१; ठा०य; 

तेल.न० (तेल) मश्व्य जाननी सेड शामा, 
गोत्र-विशेष, जो माण्डव्य गोत्र की एक 
शाखा है, ^. {21011 11111 18 {16 
01871611 2 116 21802 ४ 076. 
ठा९७; 


तेटलग |] 


(५२) 


[ दविश्र 





-तेटलग न० (तेलक) >£ ४५२ ६।३. सुरा- 
विशेष. ^+ 1116 2 11407. जीवा ०३; 

तोयधासया खी° (तोयधारा) भ [६९४।२ 
4 एक द्िकुमारी देवी. ^ {211- 
पाश्च ०6688. ० त 

-धावय. पुं (स्थापक) समथ टतु, २११६-साधञ 
इत. समर्थ॑-हेत्‌, स्वपक्त देतु ^ 0061- 
{पा ९0786; ^. 80176 1688071 खा ० 
४१ २; 

-द्‌ंड, पु"०( दर्ड >) २।र॥ श्राक्ञा, ¢. 0071- 
1121, 471 01061. (र) पु ° नण्सेनय; 
५९४२. सैन्य, ल्कर. 4. {0106, 41 
21.111." पण्ह ० १,४, ठा० € ,३, 

-दडिम. त्रि (दरिडिम) (११६ २५ 8८१ थयेत्‌ 
दण्ड से निर्वुत [>10५6त्‌ ए 8716 
(र) न° सम्न्‌ ४दीने नसत उरे ६. 
सजा करके वसूल किया हुच्रा दन्य. (10]- 
16९66. 62111 ए पा15111116114. 
नाया०१.९, 

दंत. त्रि० (ठान्त) (०८६ जितेन्दिय. 076 
10 8ऽ 6074616व्‌ 115 {28- 
81078 0 076 #{16 8671868. 
नाया० १, १४) 

दंतकार पु° (दन्तकार) ९५४५ ६५ 68५२ 
२।र} गरी ५२२ (२८५0. दांत बनाने वाला 
शिल्पी 471 47157 प्ा]10 ए०]रइ 
1501. श्रणुजो० १४६, 

दंतकंडी. खी° (दन्तकुए्डी) ६८. दाढ, दष्टा 
4 1110191 {0011 तंदु० ४९, 

दतघाचण. न° ( दन्तघावन >) (१) धत स।४ 
ॐरेनाते, दत्त साफ करना. 110 0] € 
1116 6601) (२) धतु. ठत्तवन. ¢. 
3101 ०७6त्‌ 2७ ‰ 0071-0) पड), 
पर्० २, ४; 

दंसणिश्रा. खी० ८ दर्शनिकाः) शः; २१- 
सेन्‌. द्णन , श्रवल्तेकन. 00581 - 


ए2{1071. नाया० १, १; 

दग. पु"° ( दक ) ५4९ स६ म २६५ ॐ 
२०५५।स-५य्‌त. लवण समुद्र॒ स्थित एक 
श्रावास-पव॑त. ^ {02110187 10000 
1877) 817४6 7 {16 [4४४०४ 
६98. सम० ६८ , 

दगगञ्य. पु ° (ठकग्भं) १।६५. श्रन्न , वादल. 
-& ९10 प्रत्‌. डा० ४, ४, 

दट. त्रि० (च्ड) समथ समर्थ; कम. 
20्काि। , 4016. सूय० १, ३, 
१, १, 

दत्त. पु ० ( दत्त) (२) याथ! मणद्रैवना भूव 
९५५५ „भ. चतुर्थं वलदेव के पुव॑-जन्म 
कानाम 2716 2 {76 {पा 
32160 771 {116 ]016ए10प्रऽ 11111. 
सम० ११३ , (२) न° ६. ठान, उद्सग॑. 
[20971017 , (1118110 उत्त० १; 

दद्र प° ( दर्दर) पे५्‌ ४५ धीगरे अधर 
माधन्‌।म्‌ा माव ४१५९४ कप ध्रादिके 
सुह पर वांधा जाता कपडा. ^ 6101] 
{16 0 {16 1621167-00४॥16 ग 
011 &९. राय ० ६८, १०० , 

ददरिया, खी० ( दढैरिका ) ५५२ , धत, 
प्रहार , श्राघात. ^+ 10, नाया० 
११.१९६. 

दप्पण. त्रि° ( दपण >) २९ २२ ०५. दप 
जनक 471 01117201 ° 7106. 
पर्ह॒० २, ४; 

द्रिद्म. (दीष ) ५३५ ; २२4. फाटा 
इरा , चिदारित, (0170. श्रत० ३; =; 

दरिसशिज्न. न° ( दर्शनीय ) (२) भति; 
रूप्‌, श्राङृति ; रूप. ^ {01 , ^ 
{116 ; 4. 5102.106. (२) भपप्ताथ्न. 
्रवलोकन (010567ए2.1071 , [057)6९- 
1107. तंदु° ३६ $ 

दविद्य, त्रि (दन्य) (१) £>; भन 


दसग | 





सुन्दर ; णद्ध. (७४10 ; 360. 
सुय० १; १६; (२) धासघु ०८१५, 
घास का जंगल, वनम बासरके लिषु 
सरकार से श्रवरुद ममि. ^ 10116 
0 12458. श्राया० २, २,३१; (३) 
५८२ १०२ ४५। सम्‌ तृण श्रादि द्न्य- 
समुदाय. ¢. 00116107 0 ऽप. 
8811065 2. €. 7955 60. सुय ° 
२७२) प; 
दसग. त्रि ( ठशक >) ६९ १५. @ मर्द. 
दश वपं की उस्र का. 1९7 ‡€४1§ 01त्‌. 
तटु० १७ ; 
दाशर. पु (ढाय) ६. दान, उत्सर्ग. 
^ 11115. नाया० १, १; 
दाश्रोयरिय. चि° ( दाकोदरिकि >) ०८६२ 
2114] . जलोदर रोग वाला. [21070- 
81081 , ¢ 1†171त © 6186966. 
विचरा० १, १७ ; 
दामडिढ. पु° ( दामद्धि ) रधम देवाना 
८.४ दषस सनयत्‌ा, सधिषि घ, 
सौधम देवलोक के वुपभ सैन्य का 
प्रधिपति देव, ¢. 00111871 
2० 9 ४०6 9110 2 11015 
2 116 [712 ॐ ४16 16882 
02.116 8216118/11128. ठा० ९, १; 
दामी. खी० (दामी) अ [५ि. लिपि- 
विशेष, ¢. 117त ° 21]01876॥. 
सम० ३५८; 
दाख्डज्न. त्रि ( दास्कीय >) <1४थच' "नेदु. 
काष्ट-निर्मित. 1208 भ ००. 
--पव्वय. पु० ५८ न्‌( भनसा पक्त, 
काष्ट का वना इरा मालुम पदता पर्वत. 
4. 11077177 = 118त6 ग 0००व. 
राय० ५ ; 
दिल. च्रि० (देय) (९) देवा ये. देने 
योग्य (षर0101 00 @{१९. २ रे 


( ५७ ) 


[ दुक्खुत्तर 


ध्घश्रय जोद्ियाजा सके, पप 11010 
८91 06 &1ए९7. (ॐ पु ° न° भे 
भधर, ५२, कर-विशेप. ^ 110 ग 
27, चिवा० १, १; । 

दिट्ु. न° ( च्छ) ६41, सवता. दशन; 
श्रवलोकन. 0)10861४2.1071 ; 105126९ 
{071 ठा २, १; 

दिरण. त्रि° ( उत्त) रेथाभेदु. निवेशित. 
18020116160. पर्द० १, १; 

दित्त. चि° ( दीक ) (९) (२५. प्रसिद्ध 
0211105, 76007764. भग ० २६; 
३; (२) भरत. मारने वाला, ^. 
519€1, ^ 1116४. श्रोघ० नि० २०२. 

दरा. त्रि° ( दीन) (१९) ६५. दुःखितः 
दुःखी. 719] 0; 4016060. नाया० 
१, १; (२) धत, -भू. ण्णः 
[211111115106, 1695. ठा० ४, २४ 
(3) 21५0२, शोकम्रस्त; शोकातुर 901- 
1.0]; [2157165864, &116१60. 
विवा० १, २; 

दुदखरारादह. त्रि° ( दुराराध ) न्न्य म्ारातना 
२२४ ५ थ्य श्रे ते. जिसका श्चाराधन 
कठिना से हो सके चह. [106] 10 
0150. पर्ह० १; ४; 

दुंडह, दुंदुभ. पु° ( दुन्टुम >) म ७२५७. 
ज्योतिष्क विशोप, एक महा्रह ^. &162# 
0075{6118107. ख० २, २; 

दुक्खम. चि° (दुः्नम) (९) ६.२८; ६: 
२८ २} ५५५ मवु. दुःसह 1217- 
९1४ 0 नावप्र€, ए८006979016. 
उत्त० २ ० २.१ 

दुक्खासिया स्त्री ( दु.खासिका) ६४४ 
१3. वेदना; पीडा. {870, .^776- 
11017. सा० ३, ४; 

दुकरुत्तर. त्रि० ( दुःखोत्तार 3 वमे भ 4 
प्‌ पमदी शथ्यते; न्तेन पार्‌ स्वमा 





दुर्गं ] 


यु्५ ५३ पे जो दुभ से पार करिया 
जाय, जिसको पार करने मे कठिनाद दो. 
[71106016018116, -ढप्]४ 10 
@1"088 परह ० १; १; 

दुम्ग. चरि (दुगं) ° ६५५ ०९ 
शथय्‌ ते.जो दुख से जाना जा सके, 
0८) 10 [प्ा0फ सूय० ११९४ 

„ ९८, 

-दुग्गड. स््री° ( दुर्गति) ( ९) (५५१, ६.५५ 
विपत्ति, दुख, (12121211; ^तए67- 
आक, (२) ६६, -म२५५ ललत,. 
दुदशा, इरी श्रवस्था, ^ 0151689] 
€0761107. ( उ ) ६(र६त्‌। कगालि- 
यत, दरिद्रता 0णल{फ़, परण्ड० १, ९, 

ख ३, ४, 

-दुच्चिएणा न° (दुख्वीर्णं ) १७ स यित्‌, 
सय धरेव ९९ अभ. दुष्ट-संचित, 
एकत्रित की हई दुष्ट वस्तु ^ 001186- 
1107 2 6] 1९911185 विवा०१, १, 
नाया० १, १६, 

-दुरणाम. न° ( दुरनामन्‌ ) ( ९) सति, 
५५२ श्पकीर्ति, श्रपयश {2)15812.06, 
18100, (२) मरा ताम्‌ दुष्ट 
नाम, खराव भ्राख्या ^ 8 1121106, 
( उ >) मे >४रत्‌" गन्‌, एक प्रकार का 
गवं ^ त्‌ 0 "166. भग 
१२, ९, | 

दत्थ. च्रि° (द्धस्य) दगत्‌, ६ ५. दुर्गत, 
टु स्थित [15116856], ए णण्फ 
उा० ३, ३, 

दुदिट् त्रि० दुर) (९) ५२५५ रीवे ६५4. 
चुरी तरह से देखा हुश्रा 32015 36९ 
८२) भि भरम धश्च इष्ट दशंन 
वाला  पप्रश्ञला०पऽ शद 
पर्हु० १; २ 

-दुद्धजाद् स्मी° ( दुग्धजाति ) ४ अथर्वी 


(५५ >) 


[ इन्मग 


मध, नेत्‌! स्वा दध न्वी यछ. 
मदिरा-विशेप जिसका स्वाद दुध के जैसा 
होता है ^ 117 गं [वृ्० ४४ 
1116 10111 11};6 †8<#6 जीचा० ३. 

दुद्धर त्रि० ( दुद्धैर) (१) केना (नमर 
२९४५ य श प दुर्वह, जिसका निर्वाह 
सुर्किलि से हो सके वह॒ 1170] 10 
06 ग16 (२) ग्न, पिप्‌म्‌ गहन; 
विपम 18611075, पन्न ० १, ठा० ६; 

दुपय पु ( दुषद) अपिध्यधुरन्‌ा अ 
२०५. कांपिल्यपुर का एक राजा ^+ 
11718 ग 812]011कधप7४ नाया 
१, १६; 

दुप्पश्रोग पु'° ( दुष््योग ) ६२५य्‌/ दुर 
पयोग }\{15186, {३2 ए७6 दस ४; 

दुप्पश्मोगि त्रि०, (दुष्मयोगिन्‌ ) ईरेपया 
४२२ दुरुपयोग करने वाला (016 
1178 परह १, १; 

दुप्पडिक्छंत चरि ( इुष्तिक्रन्त) शु 
यित्‌ भसा न च्यु यच जिसका 
मायश्चित ठीक रेन क्रिया गया ष्टो वह. 
0०४ 71 ण्यक सप्त विवा 
..१; 

दुप्पर्णवणिज्ञ, त्रि ८ दुप्मद्तापनीय ) ट 
२ भ्रमाघनीय्‌, कष्ट से म्रवोधनीय 1219- 
प] #0 06618787 श्राया० २७ 
द, १, 

दुव्वद्ध. चि° ( दुंद ) ५२।५ ते भ्रव. 
खराव रीति से बंधा इुश्रा. 32015 ६160. 
श्राया० २, ६, ३; 

दुव्वजियापुसमित्त पु (दुवंलिक्पुप्यमिव्र) 
समेनामना सेड ग्द सन्या, स्वनाम 
प्रसिद्ध एक जैन श्राचा्य, ^ }९21110 0 
76 वशा [16660601 ० ७ ; 

दुव्भग. च्रि° (-दुर्भग) (र अमनी; 
सस कमनसीव , प्रभागी ए107४- 


दुप्भूय | 


7026 , (२) म्मत्रिय्‌, श्रत्रिय, 1215- 
ˆ 1162578. पर्ह०१,२ ; 





(५६) 


[ दोमणंचिच्र 


दूर. [2157470 $ ए कक्रक. पज्ञ० 


१७ ; 


दुष्यूय. पु° न° ( दुभृत ) (१) 4४९५4 ॐर्‌ | देव. पु ° न° ( देव >) (4) १६1. मेव. २) 


न(२ ०८०, तीर चये. नुकशान करने वाला 
जन्तु, टिकी वगैरः भग०३,२; ^ 11911111] 
{715667४ €. 2 10005 €6. (२) न° 
म्भम्‌ गृण श्रशिव , अमंगल 179५] - 
610९ जीवा० ३; 

द्भाग. पु° ( द्विभाग) स्थ. च्राधा, ध्र्धं 
^ 21. भग० ७, १; 

दम्मय. पु° ( द्रमक ) [सिमा भिखारी, 
भीखमगा. ^ 0681. दस ० ७, १४ ; 

दुःरभिगम. त्रि (दुरभिगम ) (९) न्ध्या 
६४ नर्व शभ ते जषा दु-ख से गमन 
हो सके वह; कष्ट॒॒गम्य. [100 ४0 
70606126 उ० ३; £; 

दवण. न° ( दावन ) "<: उपताप , पीडन 
ता ; 40110607. परएद० १, २; 

दुविमल्न तधरि° ( विभाज्य ) शेते। विलय 
रेवाम्‌ युश पेते जिसका विभाग 
करना कथन हो वह. [10८प] 0 
01106. ० 4, १; 

दुव्विजाणय. त्रि ( इुर्चिकेय ) ईःभथी 
न्युवा यय्थु दुख से जानने को योग्य ; 
जानने को श्रणक्य [2100] ६0 पा- 
0675027. परह ० १, १; 

दस्खमिण पु न (दुःस्वम) `सा 
र्वष. दुष्टं स्वप्न, खराव स्वन्न. ^. 024 
6168771 पण्ड १, २; 

दुर्य. न° ( दुशश्रुत) (*) ६ राप्य 
इष्ट णश्च ^ 024 5९४16 (२) 
त्रि० सालणात्मा, शरुति-क्टु. 
0973) 1 11627176 पण्हु० १, २; 

दुहा. न° ( दोढन ) ६५६ . ठोह , दोहना. 
{0 11}. पर्ट० १, २; 


४ ५ 
= ल 
चे ५. [] 


न्भ श्मकाश. ^. ऽए. दस० ७,९२; 
(ॐ) परमेन ; दतधिह परमेश्वर ; 
देवाधिदेव. 0. भग० १२, & ; ४) 
स्टु; युन. साधु; यनि; क्षि. ^. 
5217. भग० €; -संणत्ति, 
सख्ी° ( संहि ) (२) ध्ये ४५ अतिन 
देव-कृत-प्रतिवोध. [7287066 7 9 
&०त (२) देवताता अदितोधथी वीप्रेथी 
६111. देवता के ्रतिवोध से ली इद दीक्ता. 
[16187707 1€8प्४6्त्‌ 0 ७005 
1115710601075. ठा० १०; 

चदरेउन्त. पु० ( देवपुत्र ) ध्व्-धुन्‌. देव-एत्र. 
^ &04-800. सूय ० १, १, द £; 

देवजस. पु° ( देवयशस्‌ ) > ०८ युन, 
एक जन मुनि. ^ 1271 ऽका अंत ०द्‌;. 

देविल. पु (देविल) मेः शयन हप, एक 
प्राचीन चपि. ^ 118106 0 971 97- 
नण ९४८९" सूर ० १,३१४.२; 

देसिश्मच. त्रि० ( देशितवत्‌ ) नले उभध्थ 
>१।१५्‌/ इयते जिसने उपदेश दिया हो वह. 
4. {16९61000 4 {0768.61161. सव्र 
१,६.२४; 

दोङ्म. चि° (दोद्य) २।६५॥ य दोहने योग्य. 
[1112 016. आया०२,४,२; 

दोनच्छिम. त्रि (र्निक्रम) लत ४५२ धी, 
मालवा ये।ज- च्रत्यन्त कष्ट से चलने योग्य. 
[2106€प]६ {0 8. मग० ७, ६; 

द्ोपडोच्यार. ° (द्विमत्यवतार) से २थ(ने(न्धं 
नन्तो समावेश यर्ते दो स्थानो मं 
जिखका समवे दौ सके वह. \४ 118 
८7 ९ 10€]प्रतल्तु 170 {6 
118९4६< ठ० २, १; 


> 
* 


दुरनसाग. त्रि ८ दृरतर ) ५ २ च्रयंत ¦ दौमखंसिय. व्रि (दौर्मनस्यिक)) भे ५।मल; 


धणावह | 


र अरत खिन्न, शोक-गस्त [260 68९- 
860, 116१6 उा०९,२; 

ध्रणावह. पु ( धनावह ) म्भे नामना खे 
२८०५. एक राजा. {116 24816 9 ४ 
171. विवा २, २, 

धरण. पु'०८ धन्य ) (९) भे ० य्‌. एक 
जेन-सुनि, }२ 2116 07 9 वेका 88170 
(२) सघ्युपरेवनाघ खलल मेड सभ्ययन्‌ 
प्रणुत्तरोचवाइ्‌ सूत्र का एक अध्ययन, (116 
01187061" 171 8 §071]0{प16. श्रख॒त्त° 
२; (3) मे यक्ष एक यक्त. ^ 1७111- 
&०6. विवा० २, २, 

धन्नणिहि. पु'° खी० ( धान्यनिधि ) ओष्रर. 
धान रखने का घर , कोष्ठागार ^ &1धा1- 
91 $ + ¢. 3{016-110756, डा० £, ३; 

धमण. न° ( धमन >) वायु सरो ते. वायु- 
प्रण. 3109178. पर्ड० १४ १, 

घमरि-णी. खी° ( धमनि-नी ) ६२८्‌ भदा, 
धमनी. {3611008 विवा० १, १, 

धम्म. षु'° ( घमं ) धम्‌ धर्मं [3९1० 
-अरुरण च्रि° ( अनुक) ५१० व~ 
मो अरनपर्‌ धमं का श्रनुमोदन करने 
वाला. ^ ऽप01#€\ 9 1वृष्टुा०. 
सूय० २, २; नाया० १,१८ , -पडिमा 
खी० ( प्रतिमा) (१) धमनी भ्रप्िगा 
धमं की प्रतिक्ता. & १0१ 0 1611107 
(२) धमप साधन सूत्‌ शरीर" घम का 
साधन भूत शरीर 1116 8४८८०]]11- 
8117 ०00$ 16110 सा ९; 
-पलल्ण च्रि० ( प्ररज्जन) धमा 
समास्‌ धमं मँ श्रासक्त (716 110 18 
20801 06त्‌ 1 1611100. नाया० १, 
१८३ 

घस्मय त्रि° ( धर्म॑द्‌ ) धमना घता धमं 
दाता $ धमै-देशक. 0016 10 €~ 
ए05 16111071 सम० १; 


(५७) 


{ धारण 


धरणप्पभ. पु० (धरणग्रम ) धरयतो 
तत्‌ पवत्‌ धरणेन्द्र का उत्पात पव॑त. 
^ (पाः 1010प्ाफक्ा 
[21811167 018 उा० १०; 

धरशिखील पु० ( धरणिकील } भ ५५८. 
मेर पर्वत 116 700प्ाा धनप 
सू प०९, 

धरणिसिग. पु"०(धरणिगृद्ध) भ ५५०. मेस 
पवत. 116 7100712 [61 प सृ०प०- ; 

धरिम. न° ( धरिम) (१) ८२ ऋण; 
करजा. [)610४, {11210111 नाया० १,१; 

धव. पु ° (घव) पति; रेनाभी पति, स्वामी 

^. 1105080 नाया० १, १, चव० ७; 

धस. पु ८ घस्‌ ) धञ्च ? से सनवान, 
पस्चात्‌] सवा०८^. धसर एसा श्रावाज ; 
गिरने की श्रवाज. ^. 807त ° {2]] 
1116 (21185 नाया० १, १, 

धार. खी० ( धाच्री ) (९) धवल] ० उर्‌ा 
थी आत्त थये [सिक्ता धाद का काम 
करने से प्रास्त इद भिक्ता. 41115 @0४ 
एनपा 26 9 प्रा लम 
३, ४ + (२) मे ७६, दुन्ट-विणेप. 
^ 1176 07 ए6136. ्र० ६७ , 

धाड पु° ( धातु) पश्व, ०, वेर भन्‌ 
५।य मे यर्‌ मघ्सूत पृथ्वी, जल, तेज 
श्रौर॒वायु ये चार महाभूत 101 
1011108 68161675 ८. € 1116 
8816}, 72.161, 1161४ 8त 17 
सूय० ९; १ ९ १८; 

घाउ. पु° (घातु ) भायुधान्ति नामना वतर 
य।न्‌। मेड ४४. पणपन्नि नामक व्यन्तर 
ठेवो का एक इन्द्र. 4 1010 9 ४ ‰00- 
{278 ०65 ०27९त्‌ -2४702.10870 01 
खा० २३; 

धारणं न° (धारण) (९) धारता वर्या 
धारनेकी वस्था 8१९६९ 0 1014114. 





(२) ५८य्‌. अ्रहण. 1,606171108 ; 
3617176 ( उ ) २६७५. स्तण ; रखना. 
10060710. (४) ५६२३ पे. परिधान 
करना, "0 [प्{ 070 ; 70 621. (९) 
२५६।५।. श्रवलम्चबन.[)610671067 66; 
^ ऽत {0001#. सा० ३, ३; 

धि. खी° ( धृति ) ( ९) रयु ०२५३ १. 
धारण. (क्प ॥0 016. वरस्‌ 
५२५ ते. धरण ; श्रवस्थान. 7010118. 
सूय० नि० ११५६; (२) [८ २. श्र्हिसा. 
9111116851648 ; = 4058117 
{70771 11111116 ०८ €7ए171 कष्य 
10 00615 17 (7009) ऋ 01त्‌ 0 
0660, पर ० २, १; 

-यिक्छर्ण. न० ( धिक्छरण › (१२२२. तिरस्कार; 
धिकार. 0716100४ ; 21871. 
नाया० १, १६; 

-चिज्ञ. तरि० (धेय) धारेयु सर्वा येय, 
धारण करने योग्य. एप 01{1 60 6 
2९41160. नाया० १; १ ; 

यिज. त्रि० ( ध्येय ) ध्यान याज्य, वि तनीय, 
ध्यान-योग्य ; चिन्तनीय. प 010 &00- 
61110121. नाया० १; १: 

"घीमल. न° ( धिड्मल >) [न ६॥य्‌ ल. नि- 
न्दनीय-मैल. (1675ए18016 0716. 
तदु २८; 

श्वुणण॒ च्रि° ( धाव्य ) (१) ६२ ४२ याच्य. 
दूर करने योग्य. प्र 011 1610171 
(२) न० पूप पाप. ^ 7 (ॐ) उम. 
क्म. 4 166त्‌ , 471 26107. दस ° 
&, १९; दसरा० ६; 

धुव. पु (भ्रुव) (९) सायम्‌; धन्याना 
(न९ संयम; इन्दि श्रादि का संयम. 
3611705{171119 $ 1€<४1817# ° 
९९11466, सृय० १, ४, १, १८५ (२) 
स्मत ; निरय श्रत्यन्त ; प्रतिशय. 


( पत, 


[ पठतत 


४60 10760 ; 56668156. 
ठा० ६; 

धुव. यु° न० ( धुषन >) ५५ वे. धूप देना. 
0 11627107 ; ९601116. दस 
दे; 8; 

धूम. पु० (धूम) 6५; देप; श्रप्रीति, 
1121166 , -पद्ा८०पाः , 916. 
पर्ड० २; १; 

धोरूगिणी. खी० ( धोरकिनिका ) > देशमा 
©०५-+ थये ख . देश-विशेप मे उत्पन्न 
खी. ^. 01081 0011 771 9 [097- 
{10प्]21 6077. नाया० १, १; 

प. ्र० (म्र) त्रार्‌स्‌ प्रारम्भ. ^+ 06ह7- 
1117116 ; 4. &01111116716671676. 
भमग० १; १; 

पटा. खी° (प्रतिष्टा >) (*) धारय्‌ ; वासना. 
धरण , वासना (16 177 ]01686107 
76075100] 1 011 #116 1117 
एष ४1 &००त 0" 02व. 26610 
(1160 = #616{016 7010८65 
[16857६01 09170. नंदी १७६ ; 

परद्धिच्म. चि ( प्रतिष्टित ) रो . अतिवद्ध; 
स्का हुमा. 860{[)6त ; 2676060. 
श्राया० २, १६, १२; 

पद्रद्धिय. त्रि° ( प्रतिष्टित ) ०५५५. च्यव- 
स्थित. (12711५९6. ; 4712660. 
श्राया० २, १, ७} 

पडंजित्तार. त्रि ( प्रयोक्तु >) अति ४२५२. 
वृत्ति करने वाला. 471 65666110 ; 
-& 61101161. ख० ‰ १; 

पडंजित्तार. त्रि° (-ग्रयोजयितु >) > ४२ 
५.५२. प्रवृत्ति कराने वाला. 4 1715{1- 
2202. ठा० &, १: 

पर्त. न० ( प्रयुक्त) अये!ग. प्रयोग. 6. 
636110९7 5 = &{077719766. 
नाया० १; १; 


9 


परन्त | ( ५९६ ) 


[प्रोग-किरिया 





पउत्त. न° ( म्रतोत्र ) याभुड, ॐरेओे प्रतोद, 
ग्राजन ; पैना. ^. ए) , ^ 19811. 
द्सा० १० 
पर्ति. खी० ( प्रवृत्ति) भवतत प्रवर्तन. 
5:6९ पा , (1071706066706/ 
भरर १९८); 
पडम. न० ( पञ्च ) (१) ये भरन्‌ गनध 
न्य रन्ध-द्रव्य विशेष. ^. 1.10 
{12018111 51103}8766 जीवा० ३ , 
(२) धमं ससय मेऽ सिसन 
सुधर्मां सभा का एक सिंहासन. 4. #111076 
ग 81121102, 2556710188 
नाया० २; (3) ६६९ इय भवत्‌ 
४ शिर. उक्तिण स्चक पर्वत का एक 
शिखर, ¢. ऽ111111016 07 116 6९९९0 
पपठ छपा, व० ८, (४) 
२७५ श्रित, अञ पौल. राजा श्रेरिक 
का एुक पोत्र. ^. &7276507 0 †16 
1716 01श्४ निर २, १९, 
वृष्ट. पु° (-उबूह ) रेभन ५९।०५य्‌ 
२।. सैन्य की पश्चाकार रचना. 4.71 
211811661167 ग कय. 81 कु वण 
{116 {01101 ४ 1008107 €1 
पण्० १; २; 
पउमभद्‌ पु° ( पद्मभद्र) प्रयु रान्ना 
४ पौल रजा श्रेरिकि का एक पौत्र. ^ 
21870807 ° #6 {17 23111671- 
18 निर० २, १, 
पउमराय. पु° ( पड्मराज ) ६४} म स्नी 
म्मप२४४ नगरना मड रन्न, न्न्ु 
दीपा सपडरणु अयु वु. धातकी खड 
की श्रपरकंका नगरी का एक राजा, जिसने 
दरौपदी का पहरण किया था. ^ 118 
० ^ 02197112 दक 10 [01096गद्र 
९०0, = प10 [तत797ए06त 
[प्प्पएष्ता ऊ० १०; 


पउमरुक्ख,. पु ° ( पद्मवृत्त ) ( ९ >) ७१२४१ 


क्षेम २६4 म ५६ उत्तर कूर्तेत्रमे 
स्थित एक वृत्त ^ 02111] {166 
170 16 (लनम प्राप 180. 
खा०२,३, (२) ५५ समान माड 
४२५६ वृत्त सदश वड़ा कमल ^ 1216 
10पऽ 1116 {166 जीवा० ३ , 


पडमसेण. पु ° ( पद्मसेन ) (९) (४ २८७ 


^ अञ पौन नम, न्स मलनीर अलय 
५।स ६ 41 घती राजा श्रेणिक के 
एक पोत्र का नाम, जिसने भगवान्‌ महावीर 
के पास दीक्ता लीथी ¢ 21978071 
2 176 ]10& 81116118, 110 
296 11118,6त्‌ $ 1101त 18118 
119 निर १, २, 


पपणियार पु ° ( मरैणीचार ) > ५२्‌। 


(२५२ रे दरयुपत्‌ पडस्वम्‌ष्टे तेत्‌ 
नरात्‌ मन्‌ पाले व्याध की एक जाति, जो 
हरिणो को पकडने के लिए हरिणी-समूह 
को चराते एव पालते है. ^ 1:16 
70161 = +100 &18265 धात्‌ 
10171151168 0667, 0 66126 4661. 
परण्ट० १; १; 


पणस-णाम. न° (१) ( प्रदेश नामन्‌ >) ॐ 


अथर अम कर्म॑-विशेप. ^+ 1:10 ण 
1811112 ठउा० ६, (२) अम-धयातु 
प्रेयस्‌ कमन्य का परिणिम. ^+ 
10111690 = 7 1९511085. 
ठा०द्‌, 


पप्स-संकम. प° ( प्रदेण-सक्रम ) ८५ -न्या 


न्‌ लिन्‌ सवलाववषना उर्मर्प्‌ परियुत 
४२ त. क्म॑-र्व्यो को भिन्न स्वभाव 
वाले कर्मोके रूप मे परिणत करना 
(11४07 1९211085 170 त 
{लाह 7100166 ० ४५ =, 


पञ्मोग-किरिया. खी० ( प्रयोग-क्रिया ) मन 


पच्मोत्त | ( ६० ) [ पंडुदय 





वमरेना यष्टा. मन रादि की चेषा. जिनके पां्चो कल्याणक चित्रा नचच्र्मे इष्‌ 
11006716 ग 7717 €76. ख० ये. {6 अश४1 च1118त्‌60 81168 
३, ३; {2241109 [12.01 10९6 21] 16 
प्मोत्त. न° ८ प्रतोच्र ) याशु प्रतोद; प्राजन 8१९ #प<]610प§ 07097668 
यष्टि ^ पणा]; ^ 1250. --धर 66 @8९पा6त्‌ 77 176 (पि ` 
पु० (धर) गा ५४।२ वैल गाडी गाला कठ खा ५, १; 
कने वाला; वहलवान. ^ 081-011767. | पंचयुव्वासाढ. पु° ( पच्चपूर्वापाढ >) ६२५ 
नाया० १, १; (र््वहेव्‌ श्र शवतननाय, नेता पयि 
पश्रोप्पय. पु० ८ म्रपौत्रक) (५) अपील, श्ट्यायुष पूर्वपा नक्षिनिम्‌ा धया स्तां 
पलना युन पौत्र; पौत्र का पुत्र. ^+ दशाँ जिनदेव श्री शीतलनाथ, जिनके 
50 ग 8 1975070. (२) भिय पांचा कट्याणक पूर्वापाढा नक्तत्र मे इए ये. 
त्‌ शिप, प्रशिप्य का शिष्य. ^ एप] 16 {€ 107त 81166 8119. 
2 06 21"97वकप्71. भग० ११, १९१; 11271 पर 1086 81] 6 {1९ 
पन्मोण्पय. पु° ( प्रपोचिक ) () १२ भर- 2016105 {061011027165 ए € 
५२. वंश परस्परा ^. 506066591071 01 €ॐ60घ्6त्‌ 17 {6 -पा85124 10४ 
2९61810५ (२) (िष्यन्‌] स तपि, 20757ल्‌]9007. ख० €, १ ; 
शिप्य-संतति › रिष्य-संतान, 1285064- | पंचपूस. पु° ( पच्चपुप्य ) १ ६रम्‌। (कन 
2717 0 2 [प]. भग० ११, ११, श्री धमना थ्‌. पन्दरहवे जिनदेव श्रीधर्मनाथ. 
पश्रोल पु ( पटेल ) ५2/64; मे भ्रश्नरवी गए6 व्ल 1गप्व 81766 
५५२५(प१.पटोल, परवर परोरा ^ 5])66165 [0021112712.718 अ० € १ 
० ९प्टप्तठलाः पनत्न० १; पेचरासिय. न° ( पच्चराशिक ) अ अथर्व 
पंच॑गुलि. पु (पच्वारुलि) ५५. हस्त ; हाय, | गछ ; ५२ रशि गखित-विशेष, (16 
4. 12716, नाया० १, १ ; ०००४1 1 पा€ ग #1166; (6 7पा& 
पंचकत्तिय. पु"° ( पच्चक्ृत्तिक) थ सग- 2 8९6. ठा० ४, ३; 
वान न्न्त्‌ा भोय्‌ उल्यायुट (पि नक्षन्‌ | पंचरूविय. त्रि ° ( पञ्चरूपिक ) प्य्‌ म्रलटरना 
थय ९\. भगवान्‌ छन्धुनाथ, जिनके |. २२५}. पांच प्रकार के वणं-वाला. 
पांर्चो कल्याणक कत्तिका नच्व्रमे इषु ये. 010प९त्‌ फ़ 8१७ (गृन्पः३. ल 
€ 107 प्प 2.002 11056 , ; 
द] 06 8१९ भपरल णण कलग -| पंचलोदया. खी० ८ पन्चलोकिका >) भ 
६०९९३ ७16 &ऽ6९८प१९त्‌ 17 †}6 २५२२7 दुभि सपः. सयुजपरिसपं विगोप, 
[रा्४ ल०णालाश्लरय यण ५,१; हाथ से चलने वाले सर्पं जातीय भराणी की 
प्रच गुण. त्रि° ( पञ्चगण >) य्‌ गयु, पति |` पक जाति, ^ 11त्‌ ग इला. 
रुना. 1४6 {116९ दा ९) इ; जीवा० २; 
पचचित्त. पु० ( पच्चचित्र) ष्च (नदर | पंडुदय. चरि० ( पार्टुकित ) ६ २२ 
श्रीपद्चप्रनु; कमना पये स्ल्यालुष चिना ग्वेतस्ग का किया श्रा. ष 1016 


ननम यया टना. पष्ट जिनदेव श्रीपद्मग्रन, {२8९}. नाया० १, १; 


पत | 


(६ 


९) 


[ पीय 





पंत. त्रि° ( प्रान्त) (९) धन्ियने भ्रपिषन. 
इन्द्रियो का श्नननुकूल ; इन्द्रिय प्रतिकूल 
(09012016 #0 5677568. परह ० 
२,९., (र) तस्ी पयुपित्त; वासी. 
२४४16; अ 0/ 17680 नाया० १, ‰&; 

पंतिय. सखी० न° (पडक्तिक) ‰।९(1, ९।२. पक्ति; 
श्रेणी, ^ 10, ^ 116 श्राया० २, ३) 
२; २; 

पकड. त्रि° (कृत) (९) भर्पुत, र्टेन (षे 
५६५ ‰ ४९५ €ेयते प्रस्तुत, प्रक्रान्त. 
[706 41568507, भग० ७; १०, 
(११) रे, निमित. कत, निर्मित 
01160, 74 206,1427 प 267पा6त. 
भरा० १८, ७; 

पकप्प पुं० ( प्रकस्प ) (९) 8८६५२ साव्यार्‌, 
®पम्‌ सान्यरयु. उक्छरष्ट श्राचार, उत्तम 
श्राचरेण. {116 6061167† 0618ए1- 
छपा" ठा० ४, ३, (र) स २९।अ७ एक 
महाग्रह, ज्योतिष देव-विशेप ^ ९1686 
1181161. सू प० २०, (२) सायारग 
२ से स्प्ययन्‌. श्राचाराग सूत्र का 
एक ध्ययन. ^. ९119061" 170 ^ 6119 


1278 ऽशाध0प16 (४) व्यवस्था 
४२५ पे व्यवस्थापन्‌. 19221118 
सम०्रय, 


पकण्पिश्म. न° (प्रकल्पित) १. ५०८ ४२५ 
४०५ पूर्वोपाजिंत दन्य. फ ७21४1) २ पा?- 
60 076ए10प्ञक. सूय० १, ३, ३, ४, 

यकन्वि. त्रि° ८ पकूर्विन्‌ >) (९) २.५२, करने 
वाला, कतां .^71 2.0001; 4 €>९€- 
छप्ना. (२) पु० आयनित्‌ ध्थन्‌ शु. 
धराववामा समथः २३. प्रायस्चित देकर 
द्धि कराने मे समर्थं गुर. ^ 716090- 
1701 2716 17 [11160100 क 
63018007, सा० = 

पक्खिकायण. न० ८ ारिकायन ) {रि 


मानन्‌ मेः शमा. गोचर विशेपजो कोणिक 
गोत्र की शाखा है. ^ 1176226 +-111९]1 
18 16 01876] ग 06 [श्वा 
0116 ख० ७ , 

पगंट पु° (-प्रकष्ट) (†) भे रथ 
सन्‌ पीठ-विगोप 4. [@0{0प्ा9ः 
568४४ (२) २ १। नमेत अद्ध. रन्त 
का श्रवनत श्रदेश. ^^ 16107 616 171 
1116 ©त. जीवा० ३ , 

पगड. पु° ८ प्रगत >) म्‌) `मद\. वड़ा गदहा. 
^. 01 701४ च्राया० २, १०, २, 

पगप्प पुं (- म्रकल्प ) ७५.41 ५।२ उ्यन्न 
होने बाला , प्रादुभत होने वाला 110 
तप सय० १, ३२२) १६, 

पगण्पिद्य त्रि° ८ प्रकल्पित ›) ५२५९ ५२५ ; 
यथन ॐरेत प्ररूपित , कथित. 101 , 
26801106, सूय० १० २, ३, १६; 

पगप्पित्तार, चत्रि० ( म्रकल्पयितु-प्कतंयित् ) 
१२. काटने वाला , कतरने वाला ^+. 
छपा सूयण १; = ८; 

पगन्भ न० ( प्रागरम्य ) घता, धीध्र्ध, 
6 ताध धृष्टता , धीरादं 15016766 , 
[10067166 सूय ११ ७, य, 

पगल्मणा. खी ° (प्रगरभना) ५९१. प्रगल्भता; 
धृष्टता. 18017166 › -प्पित०७९8. 
सूय ० १; १०११७; 

पगय. न० (प्रगत) २।५ , २६६२. 
प्रस्ताव , श्रधिकार. {16 51016९४ , 
116 {0८ सूय० १; ११, १६; 

पगासिय. त्रि° (प्रकाशित ) ६, >८।२५. 
उदूधोतित ; दीप्त. {110 , 17- 
18116 $ [1101 8४6व्‌ सूय० १, 
९४.१९६ 

पगीय तरि ( प्रगीत) न्य गानु > 
धयु य्‌ ते. जिमने गाने का प्रारंभ क्या 
हो वह. 078 भ-10 0९8० ४० अपटु. 


पर्गह्‌ | 


रायण० ४६; 
परगट. प° ( प्रग्रह ) य, यु". नायक ; 
मुखी, ^ 1620461 ; ^. ©. ठा० २ ; 
पच्वखायय. च्रि° ( प्रत्याख्यायक } व्याग 
४२२९ त्याग करने वाला. 16 10 
195 20211001166. भग० १४, ७ ; 
पद्याउद्णया. खी° ( प्रत्यावतंनता >) २५२; 
[नश्रभालम्‌ मतिना. श्रवाय; निश्वयात्मक 
मति-क्तान, 11116 †11त शश्र 0 
1271-4 7187128, त67€ा111017 118 
1181-6 अ 2 {1117 नंदी० १७६ , 
पच्चुग्गच्डुणया. चखी० ( प्रल्युदूगमनता ) 
२।मे ०८५ त अअभिसुख गमन. 0116 
16016, मग० १४, २ ; 
पच्चुवगारः पच्चुवयार. पु° ( प्रव्युपकार ) 
७१५५२ ८।६६।म। € ५४५२ उपकार के 
दले उपकार 8617106 171 छपर, 
[स्ववा ग @ण प्ट. 
खा० ८2; 
पच्छ. त्रि० ( पथ्य) ६२५२४ ; तश्र, 
हितकारक ; दितकारी. 36116674 , 
36761161]. नाया० १, ११; 
पच्छमाग. पु० न० ( पश्वादूभाग) ओ 
त ; २४ "0४ दधत्‌ क्तो सोय उरे 
प व्षन नक्तत्र विगोप; चन्द्र पृष्ट देकर 
जिका भोग करता ह वह नन्नव्र, ^+ 
09160पाश्" 6005{ल्‌]2100. स 
₹ । 
पच्छवन्धुक्र. न° ({ पर्चादरास्तुक ) भु 
ध्=, धरनी पातरौ ला, पिद्धुला वर , 
वर का पिला दिस्सा 16 90६ 
{01107 © 116 10९. पर््‌० 
२, 2; 
पच्छारुनाविच्य. चि० ( पश्वादरनुनापिक ) 
पु -पश्वानाप-युक्त {२67६0४९त्‌, 
[1९2८६ त. रत्र १४१ ; 


(६२ ) 


[ पञ्जर 





पच्छा-ताविय. त्रि° (पर्चात्तापिक) पश्चात १ 
२२. पश्चात करने वाला, (0718 
{027 1660083 0116 01661605. 
परण्द० २; ३; 

पच्छाभाग. पु° ( पश्चादूभाग >) पार्लोसाम 
पिद्युला हिस्सा. {116 0611171 [011071. 
नाया० ९, १; 

पच्छा-संखडि. खी० ८ पश्चात्‌-संस्कृति ) (१) 
१।४७] २२५५२. पीला संस्कार. {116 
71681075 826760. 1176 07 ©616- 
7107 (२) ५२०८. मरण के उपलव्य म 
्ताति वैरः प्रभूत मनुष्यो के लिपु पकायी 
जाती रसोई. ^ {68{16 006855107 
21761 {16 (6८९6856. आया० २» 
१,३.२९; 

पजणण॒ त्रि° ( प्रजनन ) &८५।६४. उत्पादक. 
(0116 {1127 [10वप6९§ राय ° ११४; 

पृश त्रि° (युधि) यय गयुन्‌ मदु. 
युथ को दिया इरा; याचक गण को श्रपित 
(1९7. 60 06688. श्राया० २, १ 
४, २; 

पजेमण. न० (जेमन) स ०८ २८य्‌ ४२६ पे 
भोजन-यदण. 10 1216 {00 राय° 
९१४६; 

पललण. न० (पायन) \५।. पिलाना, पान 
कराना. {0 &156; 0 व्ण], 10 
"2.61. मग १४, ७ 

पञजव-जाय. त्रि (पर्यवजात) (१) लि 
न्मवरेथान्‌ प्रप्त भिन्न श्रवस्या को प्राप्त. 
1:7126त; (11505070 पर्ट० 
२, ९, (२) न० विपयापलोयत्‌ स्वु्न. 
विपयोपसरोग का श्रनुष्टान. {7057174 
71९95163 07 56756. च्राया० 

यज्छर. पु० (परकर) मेद अ्रथरन >. 
ग्राह विगेष. ^ 1170 ० 10५. 
पन्न १, 


द्यी ] 


पट्टी. खी° (पटरी) (र) धदुभ्यती पद 
धनुयं्टि. ^ 5116} 0 > प्र (२) 
थ 9१२ माधवन पद्य हस्तपरिका; 
हथ पर की पटी ^ 11&प6 {0 
18.716. विवा० ९, १, 
पटु चरि० (ग्र्ट) यैस्‌ श्म्रसर; श्चम्र- 
गामी ^ 16867 नाया० १, १, 
-पडि-ओ. (परति) (९) पनि वीप्सा , उ्याप्ति. 
61४85107 $ 16110620. पडि- 
दुवार' पर्० १, ३ ; (२) ५५ 
वापिस ; पीडे, .^ {61 2105 भपदिगयः 
विवा० १,१, भग० (3) २१९॥प्‌ स्वभाव. 
प्पा6 "पडिवाद्ः ठा० २, १, (४) 
५धुता. लघुता, दोरा, 1/181171648 , 
911121111688. "पडिटुवारः कप्प० पन्न ०२, 
(प) अशाम्तता, श्ल, म्र्षस्तता, घा. 
1218186. ¶पडिक्खः जीवा० ३, (६) 
(निषेध, अतिषेध्‌ प्रतिपेध, निपेव 
2101070 सग० सम० ६ , (७) 
२१५९॥५ स्वभाव 216 स २, १, 
(८) वतमान पयु सम्रतिकेता, वतं 
मानता 21.6667111685, [381 1068९. 
स० २; 8; 
पडिकन्तार. त्रि° ( प्रतिकतु ) ९०८ ५२०२ 
इलाज करने वाला, ^. 01161 उा० ४५४, 
'यडिकय त्रि० ८ प्रतिकृत ) (१) नेरौ भल्ल 
नयथ यते जिष्ठका बदला चुकाया गया 
हो वह 16001{6त्‌, 6{9.112;6त्‌ 
(२) न° भती, अपिर प्रतिकार, बदला. 
601४2 ; 2€660700€0९6, द° 
७४ 1 9 
पडिकरिखत्त नरि ( परिक्प्त }) (५२।२७ . 
विस्तारित. 20१6९. श्रंते० ७ , 
पडिगाटण च्रि° (अतिग्राहक) २९ ४२"\२ 
ग्रहण करने वाला, ^ ९0661017. नाया० 
९३.१.५ 





( ९३ ) 


[ पडिवद्ध 


पडिचोपत्तार च्रि° ( परतिचोदयितृ ) २४. 
मरक 4.71 11151102001 ० ३, ३ , 

पडिच्छिय चरि० ८ प्रातीच्छिक) पत।न। 
६६॥-२। २ सान्‌ वर्ध न्‌ पजन गच्छन्‌ 
स्मार्यः पद्ध तेमनी स॑नुमतिधो यद्र 
सयुर म(न. श्रपने दीक्ता गुरु की श्राक्ता 
लेकर दूसरे गच्छु के श्राचायं के पास उनकी 
अनुमति से शाख पटने बाला मुनि, ^ 
58821701 10 &068 #0 16210. 56110- 
५165 ए 76 706771551070 
1118 311 6४6116४ 0 1116 
71666700 ° 27101061 ९10). 
नदी० ८४ ५ 

पडिणि्मत्त पडिणिडन्त त्रि < मरतिनिवृत्त ) 
१ ४२५ पीद्े लोटा ग्रा ककण 
€ , ¶्रष्ा6त्‌ 96६. विवा० १, ‰; 

पडिणिविद् त्रि ( म्र्िनिवि्ट ) ६५५. 
द्विष्ट , दवेप-युक्त. 42116105 ; 81116- 
पि] पर्ड० १; १: 

पडिथद्ध त्रि ( प्रतिस्तब्ध ) गरत्‌ गर्धित 
तश्चा , 1 0पत्‌ ; 4110४. 
उत्त० १२, ९, 

पटिनिक्खंत त्रि ८ प्रतिनिप्कान्त ) ५९५२ 
[>४येघु . वाहर निकला हुग्रा (10106 
00 नाया० १; १२; 

पडिपूयय. त्रि ( मतिपूजक >) ५५४५२ 
५२।२. म्रव्युपकार-कर्ता. (26 10 
8681565 171 16717 , 76 10 
16065 0 00118710 = उत्त० 
१७५ ‰ » 

पडिवद्ध त्रि (अतिवन्ध) (९) >>९ , 211. 
स्तेह, प्रीति, राग 10९९, 4766700. 
खा €, 

पडिवद्ध चि० ८ प्रतिवद्ध्‌ ) (१) >} . रोका 
हु, संद 8६0]16व ‰16\ ५60. 
पर १०२; 





पडिवुदध ( 2 ) [ पणि्दाण 
पडिनुद्ध. पुं° ( प्रतिलुद् ) ४ २०५५ ^. 06])१6व्‌. खा० ४, १९; 


एक राजा का नाम. ^ 1181716 0 {6 
11128. नाया० १, ८ 

पडिवुहएया. खी° ( प्रतिवृ णा ) २४ ; 
पोधयु उपचय; पुष्टि. व0प111060#. 
सृुय० २,२,८ 

पटिवोदहि. त्रि° ( प्रतिवोधिन्‌ ) तध अप 
४२।२ प्रतिबोध प्राप्च करने वाला. (016 
प {10 15 1715711८{6त. च्रा्ा० २, २) 
१५ ८; 

पडिभाग. पु ८ प्रतिमाग) मश्‌, लाय, 
ग्ण, भाग. ^ 01107 ; ^. [{. 
मग० २९, ७, 

प्रडिभोह, च्रि० ८ प्रतिभोगित्‌ ) प्ररिसोग 
४२(२ परिभोग करने वाला (26 110 
2110० श्राग्रा० २, ३ १५८; 

परिरुत्-व. चि० ( प्रतिरूप ) (१) यौय्य, 
उत. योग्य : उचित. (१0; पप्रा. 
भग०१५; दरस० 8, १; (र्‌) पु० विननो 
मः मे विनय का पक मेद्‌, ^ 1.1 
० 0011664९. वव ० १; 

पडिसत्यंसि च्रि° ( प्रतिरूपिन्‌ ) २म५ुीय्‌ ; 

रमणीय ; सुन्दर. ए368पर्ण्णपा 
14501726. श्राया २, ४२, १; 

पटिलेटि. च्रि° ८ प्रतिलेखिन >) {> 
निरीचक, 411 0046162 -^1) 1118- 
10८४0). सुध्र० १ 23 २५ 4, 

पडिवसणया. खी° (तिपाटना) भनिप 
(२६ ५२ प, प्रतिपादन. {2101700 
(२) >, स्वीकार. ^ ९0612166 
नदी २३२ , 

पडिवरण त्रि (ग्रततिपन्न) (4) सश्र, 
२ ्य्‌ स्मव्‌ल् श्राध्रिन, 1२९२016 
10 , ^ वलुालातेलाद, श्रोच० या० ७; 
(>) नण श्वय उमा लयते. जिसने 
स्वीफार पाहो वह. £ ५ 10 ६४८- 


२५६२्‌ 


| 
| 
। 


पडिविरड. खी ( प्र्तिचिरति ) (१५. 
निवृत्ति, 4 109871117& {77071 ए 0ान, 
परण्० २, ३; 

पडिसीस्य, न० ८ प्रतिरीर्पक ) “144 
मथु. सिर के प्रतिध्प सिर; पिसराच 
ग्रादि का वनाया दग्रा सिर. 471 87 
20191 {168त्‌. परह ० १, २ ; 

पडिवरहण॒. त्रि° ( प्रतिवृ दण ) (१) ५५५२. 
वदने वाला. 016 11121 11106168685. 
ग्राया० १, २, ९, ५, (२) न° 2६ 
ष्ट, वृद्धि; पुष्टि. (70) ; [7 
2168568; [26१९10[07९. श्राया० १, 
+ ८, 9: 

पडिसेवेत्तार. चरि ( मतिपेवितू ) (>म५ ४२५ 
परपु सेना ०२२. प्रतिषिद्ध व्स्तुकी 
सेवा करने वाला, (0116 10 5617065 
2 {1011016 11. ० ७ 

पडीणा. सखी० ८ प्रतीची ) पश्चिम (श 
पश्चिम दिशा, (16 6. दा ६ 
सृय्० २; २, ६८; 

पडप्परण-च. चरि ° ( प्रस्युत्पन्न ) (1) प 
भे^वद्वु. प्राक्च; लन्ध. {10९९ 
0021164 , 8९8८ ९त ©) (त्यत 
थयेद्धुं . उत्पन्न; जात. 12100८८6, त° 
+ क. 

पटम-सरय. प० ( प्रथम शरत्‌) मागच्र्‌ 
मनो. मार्गशीर्पं मास, 116 78४ 
81111112, 1110711. भग० १९ 

पणिच्यट् त्रि (-प्रणिनार्धं ) २. चोर 4. 
{11. उस० ७, २७ 

पलिद्ध. चरि (प्रस्निगध) वित 24; 

वीः. विणेप स्निग्ध. € 
ताङ्, एलाह [0्लन्ाठपर. प्रयुजे 
(-. १५ 3 


परिदाय. न° स्पिताणुः 


( ग्ररिधान) 


पीय | 


(६५ ) 


[ पमिलाण 





४८१. अ्रभिल्लषप $ कामना, {68116 , 
.4.111101107 "वज्नेज्ा पणिद्ाणवं” उत्त ० 
१६, १४, 

पणीय त्रि° ( प्रणीत) (९) भनार, २६२. 
मनोत्त, सुन्दर 1368017], (1121111- 
1118 मग० ९, ४, (२) भेभ्य अथर्‌ 
२।न्२घ्‌ ४२ सस्यग्‌ आचरित {2107061 
[ऊ [0180{1860्‌, ४४ 611-[611011116त. 
सूय० नि ११४, 

परोल्लण न० ( प्रणोदन >) भरर प्रेरणा 
[15162107 , [71171 उा० एः 

पराणएत्त तरि° ( म्रक्ष) २यथु . म्र णीत, रचित. 
11248 , (10101116 , (1070086, 
मग० ११; १९१, श्रोव० 

पराणएवेत्तदर, त्रि ( प्रक्ञापयितु >) (१५६ , 
३५्‌ ४२५२ म्रत्तिपादक , प्ररूपण करने 
वाला (716 110 {01068 , (116 
100 छर्191706§ सण ७, 

पराणा. खी० (शा ) मवष्य्‌न्‌ ६९ सवर्था 
मान पायम्‌ सवस्था मनुप्यकी दश 
प्रवस्था््रों म पाचवीं श्रवस्था., {116 
{111 01 [€ 50४65 [प्रा 
1118 तंदु० ९६, ८ 

पराणासग चि० ( पन्वाशक ) \५२।२ १५ 
७२०५ पचास वपं की उग्र का. ॥ 01401 
‡ 6918 010. तंदु° १७, 

पराव न° ( प्रस्नवन ) २4 ते क्षरण, 
करना {11011171 ; [210 › 
0001716. चिचा० १, २, 

पतिरण्-न्न. त्रि ( म्रतीणं ) ५।२ ५२।यथ 
पार पहुंचा इरा (10886 , 81 - 
0556 परह ०२, १ 

पत्तच्छेज. न° ( पच्रच्छेघ >) 1४२५ ५५ 
गतरयुत ४५. नक्ताशी का काम, 
खोदने का काम ^© ण (कए › 
01191716. श्राया० २ १२; ९, 


पत्थुय त्रि (प्रस्तुत) ५५५ प्राक; लव्य 
1067160, 00६91०6त्‌ सुय ० १,४, 
१; १७, 

पस्थोत्तार. चि ( प्रम्तोत ) (९) २५ 
५२१ २५२ ९ ४२८२ प्रप्ताव करनेवाला, 
016 170 ध्टु75, (२) भवत. 
प्रवतेक 7 07101719.01 परह ०११३; 

पद्ड. खी० ( पदति) ५{ॐ , श्रय पंक्ति, 
श्रेणि. ^ 10, 4 1176 ठा २, ४, 

पथाविच् च्रि० ( प्रधावित) हेडेु टीडा 
हुख्रा. एए) पणद० १, ४, 

पप्फुसिय न° ( प्र्प्ष्ट ) पम >पशः उत्तम 
स्पशं. {118 ९५०नदछ६ ४0. 
राय० १८, 

पवाह. पु° (प्रवाध) ९ 4. प्रकृष्ट 
पीडा ^@07़ , + 06९86 ए, 
4716 प18]1 विवा० २, ६ ; 

पासा. खी० ( प्रभासा ) मसा, ६. 
प्म्हिसा , दया. ^ 51211111 {101 
116 {2117 2 116 , 0 711117& 
{610 . पर्० २, १, 

पभासिय च्रि० ( प्रमापित ) ध्ट्वु उक्त, 
कथित {7016 , 8:10 , 7२211816 
सूय० १, १, १, १६; 

पमदइल त्रि ( प्रमलिन ) ६७५५ मेव . श्रति 
मलिन. ९९1 त11 क नाया० ९, १, 

पमजशिया-पमज्णो. खी० ( प्रमार्जनी ) 
२।५२९0 , # साद्‌ ; भूमि साफ करने 
का उपकरण. ^ 0100120 , ^ 0680111 
नाया० ९, ७, 

पमार पु"° ( प्रमार ) (*) मरुन्‌ ५२९. 
मरण का प्रारम्भ. 36171111 2 116 


0681. मग० १९ , (२) भभुगप्मरीते 
२।२युते बुरी तरह मारना {0 एणा 


त. ०, १, 
पसिलाण॒ त्रि (प्रम्लान ) ५ मलान 


पमोक्छण | (९ 


द) 


[ परय 





थयेदु ; अरमय. श्रतिशय सुराया 
ह्या, भला प्रटा) (11766; 
2466. उा० ३, १; 

पमोकलख्‌. न° ( प्रमोचन ) ५९८५२. परि- 
व्याग. 4 02210407178 , (117६ 
प्]). नाया० १, २; 

प्रथ. न० (पद्‌) मे ग्रहयस्ली गनी, कट; 
जाल-विशेप ^ 1170 0 26६. सूय ० 
२, ९७ २, ८३ 

पय्‌. खी० ( प्रकृति ) ४६। २५९4 संधि 
का श्रभावे, 86066 2 10105. 
प्रणुजो ० ११२; 

पयदरद्‌. पु ° ( पतङ्ञेन्र ) ५।०५ ०२ ०(१ 
2०! ५४ वानन्यन्तर जातीय ठेवो का 
इन्द, {16 107व त ४8118$2- 
1218 ०0५. 1० २,३; 

पययंचुल. पु ° न० ( प्रपन्तुल ) २४ > 
१४९य।न्‌। से भश्रस्नी ग्नम्‌. मत्स्य बंधन 
विणेप , मच्डी पकडनेका एक प्रकार का 
जाल, ^ 7. 17011 ९01 {01 687९]1- 
1110 13} चविवा० १, ८; 

पयंड. च्रि० ( ग्रकाण्ड) भ्‌ , {१७५ ; 


७८४०, श्रस्यु्र ; उत्कट. 16166 ; 
0106107५ $ [11] = पर्ह० 
१ १ कि 


पय-खेम. न० ( पट-क्तेसम ) ध््यालु, शिव ; 
कल्याण. ए४ 01110 ; ४ 6]}-0€10& 
"पय्रखेममप्पणो' दस ० &, ४, ६; 

पथडिय, त्रि° ( प्रपतिन ) १३. भिरा ह्या. 
"८70 नाया० १, =; 

पयत्त त्रि" ( प्रदत्त) श्रेय. दिया ह्या 
(४6), भग० (२) स. श्रनु्तात्त; 
संमत. -\ £ १८९ छा ८०९९९ ६८त्‌ ४०; 
+ ]2]10\ 44 ©. श्चसुत्त० 2 ; 

पयर. पु° न° (प्रतर ) अ ५ नू 
"० वृत्त पवार श्चाभूप्-चिग्ेप ; एक 


ग्रकार्‌ का गहना. ^. 111 ° 0122 
1116117; नाया० १, १; 

पयर. न० ८ प्रतर) म अरु गस, 
९1५ गुव श्रयी. गणित-विशेष; 
शरेणी से गुनी इद श्रेणी, ^+ 11710 
211{1106110. श्रख॒जो ० १७३ ; 

यथा. खी व° (प्रजा) (7 न्ध्म 
२५५।.९, जन्तु-समूह ^ 00116610 ग 
11560668. श्ररषए पयासु' श्राया० सुय 
१,९,२,६; (२) सतन वनीख्ी. 
संतान वाली ची ^ {6102€ 1271718 
11710771 'पयासु अमोह्द॑सी' श्राया० 
सृद० १, १०, १५; 

परंगामण न° ( पर्यज्ञन ) >4।4ु॑ चलाना; 
चक्रम करना. 110 7118179 ६0 [10- 
९66 ; {0 56† 17 1100107. भगण? 
१०, ११; 

परकम. पु न० ( परक्रम) (२) ५२-यम्ु; 
५२-५२।०८य. पर-्राक्रमण ; पर-पराजय. 
4110{061*5 ता©2४. ठ ० ४, १; (२) 
गमन्‌; गति गमन . गति. 20107; 
(016. सय्० २, १; ६; 

परगासयः त्रि० ( प्रकाशक ) श ४२५२ 
ग्रकाण करने बाला. 110 110 1]]प्701- 
11065. तंदु० ४६, 

परभवि्, च्रि° ( परमचिक ) २५॥२॥ग ०८म्‌ 
सामरे सथध्‌ रामना श्रागामी जन्मसे 
संवन्ध रखने चालला {98111121 0 
1110 {प्रपात [117. ठा० ६; 

परम्म चरि० ( पराडसुख ) [भु वियुखः 
मंह-फिरा. ए९11]) 110 {260 पप्य 
29 {7071 ; ^ €) ०€ 0 नप्या‹ 


९ २४ 
पर्य, न° ( परक ) न्मनि ; सधि 
प्राधिक्य; श्रतिणय. ५५८९२ 


4 {31111व210. उत्त ० २४, १४ , 


परा] 


(2७ ) 


[ परियाण 





परया. खी° (परा) स ४२ धा तुण- | परिताण न० ( पर्त्रिण) (१) २६।९ रक्तण. 


चिशेप, 4 11716 ° &198९, पर्० 
२५२ ; 

परि श्र (परि) धुन युन , वार्‌ वार्‌ पुन 
पुन , फिर फिर ^&वा7 210 0 , 
01161 , पठण 976 167 पर्ह० 
९9. 

परिखरह्णा स्री (परिवतना) द श्ट 
थते फिर फिर होना. 10 06 9दशा 
2716 2९17) परण्ह० १; १, 

परिश्म्चय त्रि०( पर्यटक ) परिम धरार 
परिभ्रमण कएने वाला ^. 08106161 , 
^. 12101161 भसेरगिरिसिययपरियदयं? 
कप्प० २६ , 

परिञखष्धिय च्रि० ( परिवर्वित्त ) ५६5३4 
वदलाया हुश्रा (11760 , ^ 1४616 
ठा० २५४), 

परिघोलण न° ( परिघोलन ) [२२।२ विचार, 
^. {70प्हुा0 उा० ७5४; 

परिचारणा. खी० ( परिचारणा ) मथु 
भरति मेधुन-पवृत्ति (10पा10य, 
96.र101-171161 60156 ठ० <, १; 

परिणाम पु° (परिणाम ) (२) २५९५ , 
धम्‌. स्वभाव, धम. ्छपा6, 
(1110.120767. उा० & ; (२) चि° 
१(रेषयुत्‌ उर्नार परिणित करने वाला. ^. 
{1208{0171161 = ्दिष्ता परिणमे' 
चव० १०; 

परिणमणया-परिणामणा स्री°(परिणासना) 
३५५२ ५२4 प परिणमाना , रूपान्तर- 
करण ({'18116101108.107 परह ० 
३४, 

परिर्ण. न्रि० ( परिक) नात्‌, ०्ननर्‌ 
ज्राता ; जानकार ^ 1110567 ; 016 
10 प71त61512765. प्राया १; ॐ 
६, ७३ 


लकषम न्मन तगरे मधन. 
वागुरादि वधन. ^ 1167 , 4 57216. 
सूय० १, १, २, ६, 

परित्तीकय च्नि° ( परीतीकृत) स [५६ ०२७ . 
सिक्त किया हश्रा, लधुकरत. ^ 1016 
ए18.{60 , 80016260 , 4 0114860. 
नाया० १, १, 

परिनिव्वुञ्च-ड त्रि° ( परिनितरृत ) (९) ९०; 
१५ शान्त , ठंडा. (21106 , 129९1- 
1160. सूय० १, ३; ३, २१, 

परिपृरग पु° (परिपूणंक) ध्‌। | गणाय 
५९ घी-दूध गालने का कपडा, नना. 
4. {1161 नंदी० ४ ; 

परिफोसिय चत्रि° (परिस्पुट ) ०२९ , रथश 
४२५ दुश्रा इुश्रा 110७160. 'उदग- 
परिफोसियाए" नाया० १, १६ , 

परििमिट्र. त्रि° ( परिश्रष्ट ) पतित्‌ , रमलित्‌,. 
पतित , स्खलित 61 , [21070766 
नाया० १, १२ ; 

परिभादय त्रि (परिभाजित) [१९५ ४२ . 
विभक्त क्रिया हुत्रा 86])812{6त, 
[01एत6्त्‌ तअरया० २२, ३, २ 

परिभावरन्तार चरि° (परिभावयितू) >९।॥५४, 
उन्‌ति रना म्रभावक, उन्नति कर्ता. 
06 ए़]10 01080618. ० ४, ४; 

परिसंडण न (परिमिर्डन) २५५ ऽरेघु, 
(वस्‌. श्रलकर्ण, विभूषा, 126601४ 
101, ^ 001.410172. उत्त १६, &; 

परिवाद चि° (पर्यात्त) स पनुः ३पे ९९ 
च॑ स्पूं रूप से गृहीत [77116] 
«61260, (श्पदु]४. ० २, ३; 

परिया. न० (परियान) (१) गमन रमन. 
10४0 खन १०; (२) व्‌(रन्‌ वाहन, 
यान ^ €871126 ठा र, (3) 
स्मृवत॑रेयु श्रवतरण -[2५80८९0्त10् 


परियारिश्य | 


खा०३,२; (४) न* (पर्त्रिण) रक्ष्य, 





( द ) 


[ पलिश्च 


(प; 1116. सृच० २,२, १,२; 


रक्षण. ^^ 1010{601071. सुच० १, १, | परिदुसिश्. त्रि° (पयुपित) गय ; यग्रेशु. 


न 
परियाशिख्च. पु० न० (परियानिक) (१) 
५९. यानः वाहन, ^ 02111928. (२) 
स्मे: भ्रश्स्लं पिम्‌ान्‌. विमान विशेष. ^+ 
117 ग ८९16819 2115110 ० =; 
पस्यिय, पु ° (पर्याय) (९) म{सित्रा्‌; मत्‌ 
्रसिप्राय, मत 471 1176716 
'परियगहि लोयं' सूय० १; ११२५ ६, (२) 
ल्म यथ्‌. बद्यच्यं (1128416. राच ४, 
(२) (्ष्नदतन्‌ प्रवलनाननी उत्पतिता 
२५५ जिनदेव के केवल ज्ञान की उत्वत्ति 
का समय {16 11168 0 111प101118- 
{1710 9 0117113616766 ग वृ172- 
60. नाया० १; = 
परियारग. च्रि० (पस्चिरक) [५५५ ५ 
४२१२. विपय सेवन करने बाला. ^ <€11- 
51121151. पन्न २, छा० २, ४, 
पररियावल्णा सी (पर्यापाठन) २५२4. 
प्रासेवन्‌, ७10१५ {0126166 दा ३) 
९9 
परियावरिग्रा. खी० ( परियापनिका ) «1 
६१, (श्रत कालान्तर तक अवस्थान, 
स्थित्ति {84112 {07 107 1116 
{61195179 नाया० १, १४, 
परियाचरण. न त्रि० (पर्यांपन्न) (२५, 
२२ . स्थित; च्रवस्थित = [९1702116त्‌, 
2 1:5९त्‌. च्राया० २५ १, ११, ७-८, भन 
२८, २, 
परिचाविया. खी° (परिवापितः) > ५४५२} 


~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ---- ~----------~-- 


८६41, धी भ्त ननोल्‌ य र।१८. दीना ` 
चिर; फिरमे मराच्रतो का श्रारोपण. ५ ` 


एत्‌ 0 अोद्रश्जा चरन ९ ४ 
परिविच्छुथ. त्र (परिविदन) चवुथा (श्न 


१ [न 


प्धयनु, च्वथ यिव. इत. [;८८९; 


। 


गतः गुजरा दुश्रा. 06; 2९86. 
्राया० २,३, १, ३; 

परिवृढ. त्रि ०(परितरद्ध) २थ स्थूल. 1,9186; 
(1.62, उप] फ. उत्त० ७, ६; 

परिसंक्षिय त्रि° (परिशङ्गित) ररे. मीत. 
68160, [2162060 पर्ट० १, ३; 

परिसंटविय. त्रि° (परिसंस्थापित) रथाप 
रे, संस्थापित. 15211516. तदु 
दप 

परिख. शी० (परिपद्‌) (२५५२ परिवार. 
-€्0प्€, वप्या, य ३) २, 

परिसाडिय, च्रि० (परिगातित) ५२५; 
वरय -गिराय। हया. 6&116त्‌;1110ए प 
0020. दस ० ९, १, ६६, 

परिसित न० ( परिपिक्त ) २॥ >ध'पे. परिपेकः 
सेचन "0 5])1111}16 पर्ह० १, १; 

परिस्साचि. च्रि° ( परिखाविन्‌ ) ॐ्भभध 
४२२. कमैवन्ध करने वाला. (716 {110 
5601765 1९21110 007108्6ज भग 
२८. ६४ 

पलंव.. त्रि° ८ म्रलन्व ) (९) ५९४ . लटकने 
वाला ; लटका. [19111 ; 91047 
112 पण्ड० १, ४; रय्र० (२) ३४ 
पचत५ £ पिर स्चक पर्वन क्रा एक 
रिखर. ५ 5111111111} 0{ #71€ -प्पि- 
@1191;2, 21011270. खा० = ; 

परलग. न° ( पलक ) म भनु £. फल- 
विप. & 1:17 ग पिपा. ्राया० रः 
४९ ॐ 9 प । 

पलानि खी° (पलारिका) 9, ^1"11ब- 
< 241. न्वकाष्ठिका , दाल की वनी हद 
लकटी „५ जलः आव्‌ ग ४०४ 
मृदल १; 23 २७७ 

पलिच्. न° ( पलिन } ॐ: ५५. 


ष 


प्म 


पलिन्रोच्छन्न ] 





काम ¢. छार, ^ ०). 
अ्आया० १, ६, २,२, --द्राण-टष्ल. 
न० (स्थान) अरमा, कमै-स्थान, 
कारखाना ^ 1{20701$. ध्राया० १, €, 
२,२, 

पलिश्रीच्छुन्न त्रि ( पक्ितावच्छुन्न `) 
भमी कुकर्मी ^ ए16];6त्‌. च्राया० 
१1, 3 

पलिक्खीण चरि ( परित्तीण ) £ ५।५ 
तय प्राप्त, (01151760 , {४>-118.156त्‌ 
सूय० २, ७, ११, श्रोव° 

पलिचिदन्न. त्रि० ( परिच्छिन्न) अपे 
विच्छिन्न , काटा हु्रा (४ सुय० १ 
१६; 

पलिमंथ पु ( परिमन्थ ) पिन्‌ विनाश 
6्7पल०0 , किप. सूय० २) 
७, २६, 

पवक त्रि० (प्लवक) (९) ०२।२. तैरने वाला 
^ <{11111061. पर्ड०१, १ टी, (२) 
पु ° ५६0 पत्ती 811 (3) सभय ४२ 
नमन मेऽ ६५ ०4ति सुपण कुमार नामक 
देव जाति ^. 1111 0 2068 02116 
शि]02178 [९प1118/18, परह ० २, ४ ; 

पवरपुंडरीय. पु'° न० ( म्ररपुण्ठरीक ) 
६१-(१. पक देव-विमान 4 021 1- 
९प्181 ९616818 212 -5[1) श्राया० 
१५.१५. 

'पवह. त्रि ( प्रवह ) (*) १९५२ वहने वाला 
0116 #18/ 10९ (२) र्पलतर्‌ 
टपकने वाला , चूने वाला, 0116 1186 
00768 विवा० १, १, 

पचचाद्‌ चरि° ( प्रवादिन्‌ ) (९) १।६ ५२५२, 
५।६] वाद करने वाला, वादी ^ त15- 
एप), 47 0ा$षट्ुठााऽ. (२) 
६ {४. दाशंनिक (0116 {11111183 
ए111 ४16 जला ग 111050- 


9 


(६६ >) 


[ पसंगि 


ए सूय नि० ३२, 

पवाय. पु० ( प्रपात ) ५4३८. गतं , गदा 
^ ए#. नाया० १, १४, (२) ५0५ 
पतन 7211110. ० २,३,-दद 
पु० ( द्रह >) पे ५3, न्ध्य पचत्‌ परध 
न ५९८ इष्‌ वह कुड, जहां पर्व॑त पर 
से नदी पडती हो. ^. 1085171 {1610 
11761 {2]]> {10111 2 1110ए्1119171. 
उा०२,३ ॥ 

पविदरण-न्न चरि० (परविकीरं) > €| , विरस, 
निरस्त {11110571 नाया० १, १, 

पवित्थरिट्ल च्रि° ( प्रविस्तरिनू ) (५०९२ 
५ विस्तार वाला. [51611816 
५25 पस्ह० १, ५, 

पवियक्षिय न० (प्रवितर्कितं ) (१४८५ , (१५ 
विकल्प , वितकं. (116६९, (1071]66{16, 
पए)0†107. उत्त० २३; १४, 

पुट चि० ( प्रवृष्ट ) ५८ ५२९ . खुत्र वरसा 
इरा, जिसने प्रभूत वृष्टि की हो वह 
1 ग पऽल]ङक 18176, भ्राया० >, ४) 
१; १३; 

पवेस पुं° ( प्रवेश >) सीवनी >थूणीत।. भीत 
की स्थूलता [21670688 0 {16 
181]. उ० ४, २, 

पव्वक-ग. पुं न° ( पवक ) > ५५२९ 
५६, वाद्य-चिशेप. ¢. 117त्‌ 2 70 प.1- 
९2] 1प5{1 पाला पर्० २, € 

पव्वयगिह. न° ( पर्वतगृह >) पवत य्न 

पर्वत की गुफा ^ १९1 ५7 2 100प्- 
{2111. श्राया० २, २, २; १; 

पसंग पु० न० ( म्रसन्ञ ) मोशन सेधुन ; 
काम-कीडा, (0121070 ; (न्ता, 
26.९2] 1161 -60ए्1<6 परह ० १, ४, 

पसंगि. चरि० ( प्रसद्धिन्‌ >) असग अरवा, 
ग्भासश्नल प्रसंग करने चाला , श्रासक्त 
0168 {10 दा ६४६९९} 1 


पसर्मः ] 


८६९ {0. “नुचप्यसंगी' नाया० १; २ ; 
पसञ्फ-पसच्म. श्र° ( प्रसद्य >) 4 राते, 
>> ते. खल्ले तौर से ; भ्रकट रीति से. 
कथा]; (पाला, (168. 
सु्र० १,२, २, १६; 
पसद्. त्रि० ( परसो ) मन्‌ (4२ रामीन्‌ 


ये 


१५८ ४२६ . नैक दिन रख कर खुला 
किया दुश्रा. 0606 कलिः शु 
02९ ठस < १; ७२; 

पस्था. पुं (प्रशास्तु) (युत सध्याप, 
लेखाचार्य $ गणित का श्रध्यापक, ^. 
76261161"  211{111116116. सा०३३२; 
(२) धम शाख लयुननार्‌ घर्म एख का 
पारक, ¢^ 1611210९ 17577प८{न 
सा० ३; १; ग्रोव० 

पसिणविजा. खी० ( प्रश्नवि्या ) अ अथ 
२ (१६४।. मन्त्र-विदया-चिगोप. 4. 117त्‌ 
07 561671८6. ^ [वप्त ० 1016. 
सआ० १० ; 

परयुभूय. त्रि ( पशम ) यशु तल्म प्- 
तुल्य [378]. सृय० १; ४, २, १८; 

पटराय. पुं० ( प्रमराज) सरत क्षेनना 2 
अनुदर मरतक्तेत्र का चुखवां प्रतिवास्ु- 
देव॒ अस्ना 141996पत60 
1311714. सम ० १५८४ , 

पटारेत्तार. त्रि (धारयतु) [4 ८२२. 
चिन्तन करने वाला (116 #119.# 7)61- 
1४05 , (2716 * 110 ८01{€701}012.#68. 
पहारेत्ता भवनि भग <; ६; 

पटास. प° ( प्रहास ) स्‌ पिनो सन्य, 
श्रहटास, चिणेप दास्य. 12; 0८३५८ 
1 ाद्रुा८, ५, 6१९४८) छप्^ 1 व्ाद्ो- 

{टो दम १८ ११; 
पल्लट. चि ( प्रधापिनू ) धन्‌, धोने चाला. 
<^ + 62. एन ४, २६; 


(७० ) 
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पटोयण्‌, खी° न० ( प्रधावन ) ५६।९ ; 
पनीत पे. प्रक्तालन एए 28116 5 
(11690810 .ष्दंतपहोयणा य' दस ०२३; 

पादम. त्रि° ( पात्य ) ५५९५ ञ्य. गिरने 
योग्य. 1४ †0{61] ; 2 €]19.16. श्राया० 
२, ४, २; ७ 

पाड. पुं° (पायु ) ६५. गुदा, 116 9105. 
खा० ई, 

पाडकाम, ्रि° ( पातुकराम ) \14।नी ४५ 
५५]. पीने की इच्छा वाला. ^^ 1811607 
10 वा17]र ; 6इ70प्ड 10 वण. 
^पदुद्ध' पाडकामे से णं" नाया० १, १८; 

पाडड. न° (प्रात) वख; धप वख; 
कपड़ा ^ @91771671† ; ^. 61010. 
ठा० €; १; 

पा्रोख. पं ( रहे ) ६५ मत्सर ; प्रद्ेष. 
1121166 ; [च्छ८ठपा ; सि+6. मर 
9,४; 

पागडिढ. त्रि° ( मकर्पिन्‌ ) सगगामी श्रत्र- 
गामी ^ 16867 नाया० १, १, 

पागय. चि० (प्राकृत ) (२) २९५१६. 
स्वाभाविक , स्वभावसिद्ध. ९8(८11. 
(२) स्मायनव्तनी आयीन्‌ = ताटलष 
्रा्यावतं की प्राचीन लोक भाषा. ^ 
छणटाला४ 170१ ० ^ प४- 
€0प्०४१४, सक्या पागया चेच उा० ५; 

पाजाच्च. पु ( त्राजापत्य ) (>) वनन्ति 
नो सदिष्टना त वनम्पत्ति का श्रधिष्टता 
देव. ^ 105त्‌1 ६० ण 
९2९2171९, (२) ५२५१६. वनस्पति, 
४९01९. छा ‰; २, 

पाडा. खी° (पाना) (१) ५५५ १ गिरानाः 
पाटना. {०0 [९]. €) परथ. 
परिश्रमण ; इधर-उधर घृना धृ 
\+ षपतृटा ; र्दा. विपा ११ 
१. 
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पाडय, पु° (पटक) ५६८३, ररी 
महल्ा › रथ्या. ¢. {71681 , 4. 18716 
“"चडालपाडषए्‌ गंतु" विवा० ९, म, 

-याडिपह न° (अरतिपथ) लिमु५, साम, 
अभिमुख , सामने, 171 {116 {07 
सूय० २, २,३१ , 

पाशी. खी० ( पानो ) म ५४२] वेल-तत्‌(. 
वज्ञी-विशेष. ^ 11116 ग 076९, 
“पाणौ सामावज्ञी गुंजावल्ली" पन्न ० ९, 

पाय त्रि० ( पाक्य ) १८८-ये०य्‌. पाक-योस्य 
0 06 ९001७ , (प €त्‌ दस° 
७; २२) 

-पायद न° ( पादान्त) गीतनो मड ले 
गीत का एकं भद्‌ , पाद वृद्ध गीत ^+ 
1106 800 राय० ५४ ; 

पाथण न° ( पायन >) ५५२, ते पिलाना, 
पान कराना (णड #0 तार , 
0161177 नाया० १, ७ , 

पायपुंखण. न° (पद्प्रोच्छन ) अ ५५५२५ 
५।> पात्रविशेष , शराव ^+ 1171 
ए 6856], ^ 71 681 {16117816 6686]. 
श्राया० २, १०, १, 

पार पु० न° (पार) (२) भरा, २।ग।गी 
०८. परलोक , श्रागामी जन्म "1176 
7161 छ 011त्‌ , {106 7165# 1171, 
(२) भवुष्य तोट सिवाय्‌ नर्‌ चेरे 
मनुष्य लोक भिन्न नरकश्रादि [उ] 6९, 
6२९6607 1116 60 सूय० १, ६.२८, 

पास्य त्रि° ( पारग) सेभरथ समर्थं 4719, 
91071 , 0.9] श्राया० २, ३, 
२, ३, 

पारासर. न° ( पराशर ) (९) मे गोन, % 
१४ गोनन भे ५ छ गोत्र विप, 
जो वशिष्ट गोच्र की एक शाखा है ^ 
11116266 ४161115 {116 णान्‌ त 
1116 ४5115119 006. (र) त्रि० ते 


(७१) 
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गोलम्‌ §८१-त थय५. उस गोत्रमे उत्पन्न. 
3010. 17 1184 11716266. ० ७; 

पारिहस्थिय. रि° ( पारिदहस्तिक ) २५७५४] 
(य्‌ स्वभाव से निषुर. 11121] 
701070४ सा ई, 

पारोवद खी० ( पारावती ) २५५२. ॥६। 
कवुतरी , कवूतर की मादा ^ 116] 
&607 , ^ {61016 40१6. चिवा०१,३; 

पावय. त्रि° ( प्रावृत ) स।२०दत, धषु. 
श्राच्छादिति, ठका इश्रा, (0१९16 , 
(01166216, सूय० २, ७, ३, 

पासादविय चरि ( म्रसादिति ) (१) सन 
© असन्न किया हु्या 21656त्‌ , 
32187160 , 21011126, &18त- 
0९760 (> न० भस रघुप. 
भ्रसन्न करना @7001/18102, ^ ग 
2]0[0688171+ {>168.5111&, नाया०१, &, 

पासिय चि० ( पाशिक) ५।२।५। ४२।।५०।२ 
फास फंसाने वाला 471 6111120], 
(1116 10 01165 100 8 8९18106. 
परण्० १; २, 

पाट्ुड न० ( प्रामृतत) सवधथ्मः, पाप 
(४ सावद्य-कमै, पाप क्रिया ^ 817 
श्राया० २, २,३; १, 

पिश्मदंसण. पु° (प्रियदर्शन ) मे ५४२५ 
ष्म देव-विशेप ^ 1106 ग &०व 
खा० २, ३, 

पिगुलल पु* ( षिद्धुल ) मे ५५२५ १६0 
पक्ति-विगेप ^+ [17त्‌ ग 711त्‌. पर्ट° 
१; ११ 

पिंडवाद्ख तरि ( पिख्डपातिक ) °> (६।८॥ 
मा आयर] आ्चि धर्घ पय वे. भक्त 
लाभ वला, जिसको भिक्त मे श्राहार की 
ास्षि हो वह. (0006 110 185 &0# 


{00त्‌ 10 0९०६. ठा० ‰» ९, 
पिंडी. खी° ( पिर्ठी ) 311५२ चन्पु चतु 





पिडेसिय || 


लाकार वस्तु. ^ & 01187 ९०९६९०९६ 
^. 0ा7<प्ा2 2६९16 सूय० 
+. 
पिडेसिय. च ८ पिष्डैपिक ) [लक्षात त्‌ 
४२१२. भिक्त की खोज करने वाला, ^. 
084. य° &, २; 
पिचिय चरि० ( पिच्चित) ५२९ 5. कृटी 
ददं खाल. 00710686 89; 7० ‰,२ 
पीणादय. त्रि° ( वेनायिक्र ) गन्धी (नि 
मवृ ४ गवंसे निवृत्त, गर्वं से 
च्च्य दुरा (पित्त ए 
71106. पीखादयविरखरडियसदणं' नाया 
१.९ 
पीणाया श्री० ( पीनाया) ग; मटधर्‌. 
गर्व , ्रहंकार्‌ {21106, 4 7702766; 
४271, नाया० १, १; 
पुंडगिकरि. चि° (पुर्डरीकिन्‌) ८२८1५] ; 
५14]. पुख्डरीक वला, (त 2708 
2, 1075-0 061. सुय० २, १, १; 
पुम. त्रि ( पुनिम ) (२) - ६२4, दव॑न्धी. 
17814 ; 32त-5701611176. (२) 
स्पिन. च्पवित्र. 70015; 7" प6. 
तेटु० द्म 
सुच. पु ० ( पुवचस्‌ ) धिय ५८ 
व्याकरणोक्त संन्कार्‌ युक्तं शव्द विषोप; 
पु्लिग कठ्ड, # 102.36111178 ए0१त्‌. 
पन्न० ११; 
मुक्खल, पु ( पुप्कर्‌ ) ५ खर्‌ पद्म केर. 
(6 {[&प्त९€६ 2 10९. आ्ाच्रा० 
२. १,८६.३ 
युच््वल, पु° (पुष्कल >) (२) सेट विन्ध्य 
ष्क विजय. प्रदरेण-विगेष, 4 8111 
प] €दाछप, ठा० २, २ $ (२) र 
न्भूनएय्‌ शमनाय देश-विणेप, .^17 
4777 वा (0४. (ॐ) चिन्त 
द्मा © थथत. उस्र देया में उन्पन्न; 
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उसमे रहने वाला, ए0ाथ 77 र्म 
८0, भरा०६, ३३ : (४) स पृ ; 
(भूषय, संपृणं ; परियूर्ण, गपा€ †पा]. 
सूय० २, २, २; -विभंग. न 
( विमद्ग } भच ८६, पन्च-कन्द्‌, + 107९ 
<{21{, ्राया० २, १, त; 
पुम्गल. पु ° ( पुद्नल ) (*) मेः ग्रथन 
९६. वुक्त-विश्तेप, ^^ {171 0 ६166, 
(२) न० गेट अश्नर्वु 2८1, फल विप. 
¢ {1एत्‌ ग तिप, (ॐ) भस, म्गंस, 
2160 ; 16, दल ‰, १ ; 
घटवत. त्रि ( स्पृष्टवत्‌ 2) न्न्् स्प धथ 
यते. जिसने स्पर्खं क्रिया हो वह, (06 
10 085 {0प्6{6त्‌, च्ाया० १; ७ 
न 
मुद्ध, खी० (पुष्टि) सिखा; ध्या. चर्हिसा; 
द्या. ~ 07-111[7718 ; 161८. परह 
2 
पुद्धिय. चरि (पृषिज) भ्न तन्त भये, 
म्ररन जनित्त, [>१0००८०्‌ $ > १८८५ 
{10171 ठ० २. १; 
पुद्धिय, त्रि° ( दयुष्टिन ) रभ ०44, स्यर्ग- 
जनिव, {210८९ क 8 {0पला. 
सा० = १; 
„ पु"० नर (पुट) सधि पद्यववन्‌ ऋ 
पान्‌, श्रोपधि पक्राने का पा्र-विपेप. ५ 
एत्‌ 2 &=उध्‌. नाया० १, १२; (२) 
पु० पटेमालु व्लिषु पस्मिण विष्ठेप. 
6. 787{<पा् = 706€इ-प२९.(३) ५2- 
पटिमितच्ठ पुट परिमित वन्तु ^+ 
<10<187166 0 न्दा प8 
नाय्य 
पठ. खी° ८ पृथिवी ) (4) ०(२-( यु 
141 पल्य ; मठी १८ कठ 4 
जगचिन्यादि गस चाला पदार्थ, द्रव्य विसप- 
मृत्तिक, पापाय, धातु चदि, 4 ६114 
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60. ए72-- (]9, 31016, 16721 
९९. पन्न० ९, (२) मेड ध मरी 


षध एक दिद्मारी देवी ^. [1]पाःप- 
11811 &०066§§ ग ० ठ , 

पुटोचम. त्रि ( पृथिव्युपम ) ५९ स^ 
२७ ४२२ पृथ्वी की तरह सव सहन 
करने वाला 411 61101081 111२6 †16 
62161 सूय० १, ६; २६, 

पुटोसिय.त्रि° (पथ्वीश्रित) ५० ॥ २।य। 
२३५ पृथ्वी के श्राश्रय में रहा हु 
3680160. ॥0 {6 €21#1 सूच ° १; 
१२, १२ , राया 

पुत्तारणुपुत्तिप त्रि° ( पौत्रानुपुत्रिक ) 
पौना८िनि यय्‌ पुत्र-पौत्रादि के योग्य. 
01४11 ५0 06 66९6८705 
“पुन्ताणपुत्तिय वित्ति कप्पेति नव्या० 
११, 

पुण्फ़, न° (पुप्प) € फूल 71076 
-नालिया. खी० ( नालिका ) ५.५९} 
६° पुष्पका वेट 116 ॐध्याःरग ४ 
106, तषु ४, -निजलास पु 
( निर्यास ) ९.७] २२ पुष्प रस. ¶ 7108 
० {10618 जीवा० द; 

पुप्फणंदि पु° ( पुप्पनन्दिन्‌ ) > २० 
नम्‌. एक राजा का नाम. ^ 11116 
1116 118 ठा० १०, 

पुम. पु० (पुस्‌) पु२१५, २. पुरुप, नर 
^. 11211 , ^. 1816 उत्त० १४१ ३, 
-श्रणसणी खी० ( श्राक्तापनी ) ३१ 
म मागा द्ेताद्‌] सापरा पुरुप को श्रान्ता 
ठेने वाली भाषा, मापा-विश्ेप, ^ (010- 
1112077८ 1870४६6 #0 गणा 
पन्न०१९ ,-पन्नवणी. सी" (मन्ञापनी) 
५३५ लक्षयतः भतिपाध्न अरनप्दी 
सा५। भापा-विशोप ; पुरूष के लक्षणो का 


प्रतिपादन करने वाली भापा, ^ 181. 
&४९6€ 2011217 ©1019,6 618 
2 106 पन्न० ११, -वयण न° 
( वचन ) (तग %५६ २२९. 
पुलिग शाब्द का उच्चारण. 12107171 
01107) 01 {161029860116 016. 
पन्न० ११, 

पुरिसविज्ञय. पु" ( पुरुपविचय ) > ५५२ 
२ ऋान-विशेप. 4 1170 0{ 1016. 
सूय ० २, २, २७ , 

पुरोकार, पु ° ( पुरस्कार ) स-म।4 , २६२. 
सन्मान , श्रादर 001 , 168- 
06९6, उत्त० २६ ७, 

पुरेवाय. पु° ( पुरोवात ) (९) स>>७ १४ 
सस्नेह वायु. 18 7110151 11. 
(२) भूव [शन पनन पूर्वं चिका 
पवन {16 6057677 = #17त्‌ नाया० 
९:९१ 

पल, पु° ( पुल ) ३३६. द्योदा फोडा , पुनसी. 
"प्रा0पः तति पुला मिन्ज॑ति' खा० १०; 
--पुल. चि० ( पुल ) 6.4, §यु. 
समुदित , उन्नत 116] , 1, 
“पुलनिप्पुलाप्‌' ठस० १०, १६, 

पुव्व न° ( पूं ) ६६, १२-१६्‌ {६ युगल. 
हन् , वधू-वर श्रादि युग्म ^ 211 , 4 
©0प019 पुच्छाणणि' श्राया० २, 
९१९१; १२४ # 

पुव्व-दारि्ि त्रि° (पूव-दरिक) १" [६९।म। 
गमन्‌ उरन्‌ स्व्यायु दा ( नक्ष). 
पूवे दिशम गमन करने मे कल्याणकारी 
( नक्तत्र ). 36711612] 77) @०ण 
17) {116 6847 सम० १२ , 

पुन्वपुद्टचया. खी० ८ पूर्॑ोटपदा ) ॐ 
नधन नक्तत्र-विणेष. ^ 0116प्]21 
60778{6119{107. सू° प० १०, ‰ , 

पुस्सदेवय. न० ( पुष्यद्वत ) $ "्८तेतेर 


युदत्त | 


स्न्‌, जनेतर शाख -विरोप.५ > 011-न 2771 
66110676. नंदी ० १९४ ; 

युहत्त. न० ( पुथक्त्व ) ५७८५ ; 
बरहुत्व॒ ^ 0171012.166 ‡ 
> 010610प570668. मम ० 
उा० १० 

इ, खी० ८ पुत्ति ) (९) ५५२. श्रपवित्रता 
[0पापरक, 0 7100]्6९रु तदु दम 
(२) मे अलस्छु 4. वृच्त-विशोप 
पकास्िक वृत्त की एक जाति. ^ 112त्‌ 
{1€6. पन्न० १६ 

वृद्रयालुग. न° ( पूत्यालुक ) पालम्‌ धनाद्‌ 
स्मे ५५ वतर पनि. जल में होने बाली 
चनस्पनि-विष्ेषप ^ 1176. 0 »6@€- 
४2.016 &10 1718 17 2767. च्राया० 


“घु 
11; 


१ 9 क 


4.2. 

पु० ( पृपकिन्‌ ) 2 घ्रं दलवाई, ^ 

©0716610767 ० १६४ 

पेशी. खी (प्रणी) धरिदन मे मेद. 
हरिणी का षक भेढ. + 170 ग वथ्नः 

०१५४ 

येलच. चरि” ( पेलव }) (1) ५4] . पतला 
करण. 9816167; वा ; 1*द्छ्ना. 
(२) हम्‌ , तदु सुच्म, लघु. 3 {178 
+ {01016 $ 70811. नाय्रा० ९, १, 

पोश्म. न° (पोत ) च्ल ; ५५४. चच ; कपड़ा 
4 217060४; ¢ (00 त 
2; ३ 


टु [9 


पाडरा. खा 


पूश्द् 


{6 

1 

६1 
नद्धा 


(पार्दी-युर्डरीका) ०८ ६} १ 
छत्रे स्य पर २९ना-} न्भ 
दव. जम्ब द्वीप के मेह के उन्तर 
पर गहने वाली पक्र टिद्मारीदेवी. ^ 
[प्रा 206३ तवण्ला7722 
00 {€ 1०८102४ 00780 
९1६12६६ 19 {16 702६0 © {06 
च10ए0एवर्ा0.< +€. ठा० 


(५६ 


| 


तज 1 
ष 


( ७४ ) 


[ फोड 





पोर्सीय, च्रि° ( पोरुपिक ) ३५ ५५य्‌, 
पुरष-पमाणः; पुरुप-परिमित. 161} 95 ४ 
1087, क मी महंतादियपोस्सीयाः सय० 
१,९, १, २४; 

पोरुस, प० ( पर्प ) लन्त्‌ ९& युप 
व्यन्त वृद्ध पुरुप, ^. श्था$ 0 
11811; -‰7) 226. सृय० १५ ७, १० 

प्रोखग. त्रि° ( पोपक ) (1) [१ अ२४. पुष्टि 
कारके {10116 ; 0पाव11& ; 
गरप्पप्ि१०.  (२) पालन सन्नाः 
पालन कर्ता, ^. @प1त्‌191 ; 6 ]1"0- 
66001. ४. २५. 

फल. न° ( फल ) मग्रसाग्‌. च्रभाग, 16 
{70 ्ुवाद्रफलेणं' च्राया० १; €, 
५१०५ 

फलमत. च्रि° ({ फलवत्‌ ) 2५41414. फल 
वाला. 1 परार्पि] ; एला्16. नाया० 
१; ४; 

फलास्व. पु ° (लास >) से 21२0 मध, 
मद्य-वणप 4 {170 4 106 
पन्न १७ 

फलिद. पु"० ( स्फटिक ) र८्वअरला पृश्वीना 
स्मठ रप्ररछमय र सन्नप्रभा पृथिवी क 
एक र्फरिकिमय काण्ड, ^ 1181 
९107 ग ६6 -22.09.1072.0108. 
टा० १०३ 

फासामय. चरि ( स्य्॑मय >) रपद मय स्यम 

; स्पर्शं से निरत, (001९. 

फासामयाद्ा सोक्खाच्माः ठा० १०; 

फर. पु० (स्र ) आट अटत शल 
विष. + {17त्‌ ग ए&}001 रट 
८५. 

फल्लया. खी० ( पुष्यदा ) नेः ग्रथना = 
वल्ली-विष्तेप; णत पृष्पा ; सोया का ग्ट 
-& पत्‌ ० ककल्नल- पन्न, 

फ्तोड, पृ ( त्फाटर #)। >{ ; द प्रदा; 


शप 


फोस ]] 


व्र ण-विशेष, ^ ‡प्710प्1. ठा० १० $ 
फोस. पु (पोस ) युध, सपन दृश्‌ 
्रपान देष, गुदा. 1116 8710, तंहु ०२०, 
वंभ. पु'०° (वयन्‌ ) (१) यप्थाथन्‌ा सधि 
हे च्रष्काय का श्रधिष्टायक देव. {116 
11651618 €०त भं 261 उण 
‰» १, (र) मेड 4 सुनि म पक 
जेन सुनि का नाम. 116 2281106 0 





वृक्षा ऽछा70६ कप्प० (3) सत्य्‌ सनु. 


सत्य चनुष्टान (716 {061{01118.766. 
सूय० २, ९, १; (४) (नूरविश्ल्प्‌ सम 
निर्विकल्प सुख [17976 ाार्© 
1120]011688 श्राया० १, ३; १, २, 
--वय न० (चत) भपय, बह्यचयं 
(1611090 , (1195 निए, 40501 
1161166, नाया० १; १९, 

वगी. खी° (वकी) णयन्‌ २६ बगुली, 
वगते की मादा. ^. 1161-618116. विवा० 
१३; 

चत्थि-पुडग पु० न° (वस्ति-पुटक) पेर्नौ 
२६२म। ९।ग. पेट का भीतरी प्रदेश. 1111 
11161101 ॐ 8 51011180]. निर ० १, 
२ 

वद्धग. पुं° (बद्धक) से ५५५२५ १५६५ तृण- 
वाद्य-विशेष, ^ 1116 0 1075168]- 
11571 01167 रय० ४६, 

वलीवद्‌, पु° (लीव) ५५६. वैल, दृपम 
71 ०९, & पा]च्लुर बिवा० १, २, 

चवहरस्सद्‌. पु° (वृहस्पति) (९) म ५।६।युन्‌। 
पु. एक ब्राह्यण-पुरोहित पुत्र ^ 507 ग 
2 31917017 (२) पिपाठ सतव से 
ध्ययन्‌ विपाक सूत्र का एक श्रध्ययन 
4 0068 प 16 910९४ 
80111016 विवा० ९, ९, 

चटित्ता. श्र° ( वहिस्तात्‌ ) ५५९१२. वाहर. 
0 पलकर्प्त्‌ सूरप० ३, 


(७१) 


[ विललकोलीकारकः 


वटुरय न० (वहुरजस्‌) येवम नथु मेः अधरेनु 
५ घ्‌, खाद्य-विणेप, चिउडा की तरह का एक 
प्रकार का खाद्य ^ {17 ग 62216. 
्राया० र, १, १, ३, 

वडुल. पुं° ( बहुल >) यायः लगित 
(शिष्य्‌, मेड अ्रायीन्‌ म्भे अन च्राचार्य 
महगिरि के शिप्य, एक प्राचीन जैन सुनि. 
^ पा ग ल णन्ट्नृ्ण 
11002111, 47 87660 वश्य 
पा, नदी० ४६, 

वाल न०्(वाल्य) .५५।, ५१५११५७ . वालव्व; 
बालपन, मूखंता. 1700118]117698, [11- 
{0९ (1111100 1019766. 
उत्त ७, ३७, पुं० ( बाल ) सं यमरत. 
श्रसंयत, संयम रहित ^. 7107-९61{- 
007{101161. स० ४, ३; 

वालवियण. पुं° खी° (वालन्यजन) २२. 
चामर ^ 2‰-411161. नाया० १,६३; 

चाहा सखी० (वाधा) + पीडा, परस्पर 
संश्लेष से होने वाली पीडा. 171, 
^ 16111011, भग० १४, ठ, 

विजडि. पुं० (द्विजयिन्‌ ) भे ५७ एक 
महाग्रह, ज्योतिष्क देव-च्शिप. ^. @1606 
6018{61121107. सु० प० २०, 

विव्वोदख. पु (रिव्वोक) ५५१४२, काम- 
विकार, [25510115 शअरणुजो ० १३६, 

विव्वोद्श्म, न० (चिव्वोकित) स्वी शु गार 
ये! मेध मेधी कीश्ुगारकचेष्टाका 
एक भेद. ^ 1.17) 7 शा 21101 ऽ 
26616 ग ‰ 0 पर्० २, ४, 

विलकोलीकारक. चरि (व्रिलकोलीकारक) 
०पण्नन्‌ यासुञ्‌ उरेवाभारे १२५२ ५२ 
भातनपर्‌ दूसरे को व्यामुग्ध कने केलिये 
विस्वर वचन वोलने वाला. ^ <[)6]र97 
० 1860 ५015 ६0 109ष- 
४६6 01615 पर्ट०° १, २; 


भवज्ञसं | 





-विर्लल. पुं° (विल्वल) (१) अ २५।।५ ६ 
श्रनायं देशा विशेष. 41 ^.118.1$ वा 
८० (२) पे ष्मा २९२ 
मन्य न्ति, उस देश मै रहने वाली 
मुष्य-जाति, ^ 11011811. 1266 त61- 
11118 10 {087 €0पा$ पर्ट० १,१; 

वीभच्छु. पं (वीमत्छ) स(९८ (२६ मेः 
२, साहिचय प्रसिद्ध एक स्स 1116 त15- 
2९108 567111706704, 076 ° {6 
11116 [४३2५ 111 {00607 च्रणुजो ° 
१३५; 

युद्ध पुं द्ध) खयाय्‌ च्राचार्य. ^ ]16- 
८6]0107 उत्त १, ७,--युत्त. पुं° (पुत्र) 
स्माया (यिष्य, श्राचा्य॑-शिप्य, 4 
प ज 9 16661007 उत्त० १) ७; 

वुद्ध॑त. पुं° न° (उध्नन्त) वीयन्‌। सग च्रधो 
भाग, नीचे का हिस्सा "1116 10561 
1010 स.० प०२०, 

चुलि. त्रि° ( उद्धमानिन्‌ ) १५ ५९८ 
मानना निज को पर्डित मानने बाला. 
108.1051© 07168617 0 08 16811- 
९ सूय १, ११, २६; 

चुद्धि. खी° ( इद्धि) सस, ध्या श्रहिसा; 
दया अ 01-1118 , 161 पर्० 

(0. 

वुय. त्रि ( बुव >) पेत वोलने वाला ^. 
९106861 सूय ० १, ७५ १०; 

चमेल. पु° ( वेभेल >) (प भ्णन्‌ नीयत 
४ रथान्‌. विन्प्याचल के नीचे का एक 
संनिवेश. ¢. ०1271070 0 {16 
{00४ 9 116 #10त12‡2,61029 
11101111. सग० ३; २; 

चे दहिम. चि° ( दैधिक >) पे ९४९ २२५ भाज्य, 
दो टुडे कएने योगय ; खर्डनीय, ४ 01- 
४11 ४0 € 41146 1720 ४*0 
116८६ दम ० ७, ३.२, 


(७६) 


[ भर 





चोलग, पु न° (बोड) (१) ‡ुते 
मजन ; इबना. {0 4107, 0 
5170६. (२) भे याव्‌, साल्पलु, करप ; 
खीचाव, ^ {1861070 विवा० १, ९ ; 

भंगा. खी० ( मङ्गा ) मे थारी वतरत. 
वनस्पति-विशेष. ^. 11116 भ ए९९५- 
72016. उा० £, २; 

मंडग, न० ( भार्डक ) २1७ , रथान्‌. गृह ; 
स्थान ^ 11078 , ^ 12117210. 
जीवा० ३: 

भंडा खी० ( भार्ठिका ) था] स्थाली; 
थततिया ^ 12186 ])12{6. टा म, 

भंत. चि० ( जगवत्‌ ) सगनान ; श्वय द, 
भगवान्‌ ; रेश्वर्यशाली (10110119; 
[11प78111008; 3प]076106, [01ए176, 
11216816 ठा० ३, १; 

मडश पु" ( भटक ) (र) मथ सनाय द. 
्रनायं देश-विशेष 11 4707 
८०पा्, (२) ते ६९२ २६२ 
म्मे ०4ति उस देश मे रहने वाली एक 
म्लेच्छ जाति ^11 4118121 {1106 
16510111 11 {1187 0717. परह० 
९8. 

महा. खी° ( भद्रा ) एस; ध्या, श्र्हिसाः; 
ठ्या प0-1र1111118 , 1616. पष्ट 
1 

भयंकर. चरि ८ भयंकर ) (१५ , {५ 
माणिवघ ; दित्ता. [दाप ; न 
1 0 116 पर्ट० १, १, 

भयत च्रि° ( मयच्र ) यशर रना शन्तः 
भय से र्ता करने वाला. ^ {1066107 
{1010 1९681. सूय ० १; १६५ ६ ; 

भर. पु° (भर) (१) भयुरता ; सिद. 


ग्रचुरता; श्रतिशय ^ {708८6 
नाल्पा. (२) श्वरे र्‌-०धन, कर 


राजदेय भग की प्रचुरता; कर की गुस्ना- 


भल्ल | 





(७७) 


[संकाट्‌ 


6811688 ० = ४४66. करेहिय | भासाविजय. पु ( भापाविचय ) (९) ७।।५। 


भरेहियः विवा० १, ९, 

भट्ल पु° ( भल्ल ) २ भालू , री + 
0681 पर्ह० १; १ , 

भव चरि ( भव ) (९) ९4. ५३ दोने 
चाला , भावी {10 08 17 [{0फप6 
ष्19४ प्‌] ४86 1866. ० १, 
(२) पु ० ०८म्‌ , 6९५. जन्म , उत्पत्ति, 
311111 , {10तप९61071, (1682107 
खा० ४, ३२, (उ) नरथि ये[नि नरकादि 
योनि , जन्म स्थान {1116 67161217 
08158 2 81] 6४९. ख० २, ३, ४,३, 

भव्व. त्रि° ( भव्य) (१) ६२ सुन्दर 
{36 प], 61801, 72130126. 
(२) तु प्तम्‌. होना, वतमान 
3677, नया० १, १६, 

भाग. पु ( माग ) (१) भ० पूज्ञा ›, भजन 
पप01 370) , 120१०४८0 सूयण १; 
८, रर, (२) २१२२ , मालाज््य, 
प्रवकाश 91206 , ४8९8110. सु 
पण १०, ३; 

भायण्‌ न० ( माजन ) ५५ अकाश, 
गगन. [1116 अ्फु भग० २०, २), 

मार. पु'° ८ भार ) ५६२९ , ५ ५५-२।{६। 
स परिग्रह , धन धान्यादि का सग्रह. 
[2045688107 + ््रद = 0061: 
01168 [01060107 पण्ड ० १५ < ; 

भासि, त्रि० ( भारि) ९२५५} . मारी , 
भार वाला, गुर 168, + 6161005 - 


५ 


नाया० १, ६, 
भाव. पु° ( भाव ) २५॥८म्‌ा अत्मा (118 
80] भग० १७, ३, -पाण, पु° 


( प्राण >) सात [६ सात्माना मतरग 
२८. ज्ञान श्रादि द्यात्मा का प्रन्तरद़् गुण 
[2016५ ७४९. ४06 पलाश 
४116165 ° 16 इपा, पन्न ० १; 


न्‌। (नियुय्‌, मापा का निरय, &6{16- 
1116177 ग {16 1978९९6 (२) हटि- 
१६ तामे मारम्‌ यय्‌ द्वाद , वांरहवां 
जेन श्ंग-मन्ध. (1116 {पन्‌ ८1८४ 
80110016 0 वद्मा ९गण्ान्व्‌ 
[21251111 82, ग ० १०, 

भासिट्ल. च्रि° ( भापाचत्‌ ) €।५।10' 
मापा-युक्त , वाणी युक्त, 411 01101 , 
6. 8[0621:81 उत्त० २७, ११. 

भिग. पु ८ भुङ्ग ) ‰।६॥. कोयला. (081. 
नाया० १, १, 

भिक्खु. पु ° खी० (भिन्न ) "& स ~>. 
वौद्ध-सन्यासी ^ 1387108 1107], 
“चउच्विदं भिक्खुसमयम्मि' सुय ० नि० ३१, 
-पडिमा. खी० ( प्रतिक्ता) सश्र 
[भप साश्रु का उदेत, साधु के निमित्त 
001 521116९. श्राया० २, +» १, ४, 

भि. च्रि° (भृत्य ) मपयु ४२५ ।ग भर- 
णीय , पोपणीय, ९0161) {0 1८ 
11011516 पर्ह० १, २ , 

भिज न० (मेय ) मे भरभरत्‌। ॐ कर- 
विशेप , ठण्ड-चिशेप ¢ 1:171त 0 ९९ 
चिवा० १, १, 

भिज्मय चरि० ( स्रभिध्यित) त।सअन। ११५५, 

२६२ लोभं का विषय, सुन्दर, 4 #112.८- 
{18 , [36] भग०६, ३, 

मोच न० ( भोजन ) १९ उपभोग 
00]0क 7107 3 रल्पषठ सूय० > 
१.९.०३ 

भोगचिस पु ° (भोगविप) सभ भे ०. 
सपे की एक जाति ^ 1111 ० <1- 
1060४ पन्न १; 

मोगि. न° ( भोगिन्‌) ५६२ ६४, णरीर , 
देह, 4 005 सग० २, ‰ , 

संका, पु" (मङ्गाति ) ॐ २तद६ भमि, 


मंकार | 


(७८) 


[ मणिचिदया 





एक श्रन्तक्रद महपि. ^ 52117 10 
{766त्‌ 11114611 {7070 01174 %व्‌ 
06211 श्र॑त० ६, १, 
संक्रार, पु (मकार) म २६२. भमः 
श्र्तर "116 07त्‌. भमः उा० १०, 
मंगल. न° ( मङ्गल >) ५ त. प्रशंसा वाक्य, 
खुशामद. 12.61४, [2146 ]181९6. 
सृच्र० १, ७; २९८; 
मगलिद्य. त्रि ( माङ्गलिक ) ९ स न्‌।द 
मलनार्‌ प्रशंसा वाक्य बोलने वाला ^ 
11111116], ^ ©076127प12071 
“मृदमंगलिष्‌" सुय ० १, ७, २६, 
मंडलवचंत चरि ८ मर्डलवत्‌ ) ५५२ (२- 
५८ ४२२ मंडल मे परिश्रमण करने 
चाला ¢ 21146167 10 > @11&[6. 
सु° प० १०७) 
संडावण न° (मर्डन) सयत ते, लू 
४२९ सजाना , विभूषित कराना 10 
16९00186 , 0 2त0, --धाट 
सख्री° ( धात्री) स०५442 सट्नार्‌ धरी, 
सजाने वाली दासी. ¢ 10810-561\-211. 
श्राया २, १९८; ११: 
सद्‌. पु० (मन्द) ~ग. रेग-्रस्त, रोगी. 
¢ [)2"11612{. उत्त ० ठ ७ ; 
मदिर. चि० (मान्ठिकि) ५ ६1414}. मन्ठता 
चाला , मन्द [>ष]] , 112 , [12९- 
{1\ © ववालेय मद्रि मृढेः उत्त० त) ९, 
मंटुय. पु० ( मन्दुक ) सेय भअ ० 
०८९ जल-जन्तु-विणेप ^ 176 ग 
४2761116. पर्ट० १, १; 
मंस. न० (मांस) एतए गस. फल का गर्भ; 
फल का रुद्रा, (€ 1761107 {४ 
{111. श्राया २, १. १०, ‰-६, 
मसी. खरी० (मातरी) सेट भल्द्वुः गध ६ 
ान्ध-दरव्य विणेप, जटामासी. ^ 1104 ण 
{171९19४ <10<{870 ९6. पर्द० २; *; 


मगर. पु० ( मकर ) २।&. राहु. {116 {12 
1167 ९९116व्‌ -्वध््रप. सु० प० २० ; 
मगसर, खी० न० ( मृगरिरस्‌ ) से 4. 
नक्तत्र-वियाष, ^. 12110187 ©01- 
५{6118107 ; 2776 म {06 710 
[पाकाः 10107507, (0ाबड्ाधि रण 
10166 ९९1९. स० २; ३; 
मग्गत्थ. चरि° (मार्गस्थ) (4) ग २६५, 
माग मे स्थित, (४2 -{21170, (२) 
से 44५ १८२ ५२५, सोलह से 
ज्यादुः चप की उच्र वाला, शिकला 
76815 014. सूय्र० २; १, & ; 
मध्र, पु० (मघ) भेध्‌. मेव. ^. ७]0पत, 
भग०्ड, २; पन्न० २, 
मच्छ. पु० न० (मत्स्य) मछताता साथर्‌ 
५५ मेः वन॑रेपपि, मत्स्य के श्राकार की 
एक वनस्पति, ^ {1110 ग ‰ 6९6६९19 
कए 1116 [कला त > 59. 
श्राय्रा० २, १, १०, ‰-६ ; 
मजार, पु° ( माजरि ) सेट ५२ चयु, 
वायु-विगोष, ^ [प्रत्‌ ग प17त. भगण 
१) 
मय्जञावीच्य. त्रि ( मद्पीत >) न्न्य मध्य 
५ टप ते, जिसने मद्यपान किया हो 
वह, ^^ त111119.7त्‌ $ [27] कवा” 
१.६5 
मह्य, पु० ( मड़ुक) रेट मध्व ५६. 
वाद्य-विगोष, 4. ]:17त] ग 1062) 
10९1 प्राप्या {. राय० ४६; 
मणसीकय. त्रि ( मनसिजत ) [२-१4्‌ . 
चिन्तित. 21601४26 ; वषाण, 
पन्न० २४; 
मालिया. खी० ८ मृणालिका >) ५९१ ४६4 
२५. पद्म कन्द्‌ का मल, (116 {1100 
100४ 2 ॐ 10{पऽ. तदु० २० ; 
। मरिचडया. खी० (मणिचयिता) भे 4ग॥. 


मणिवद्‌ ] 


[र 


नगरी विशेष. ^ 21816 2 9 नर 
विवा० २, ६, 

मरिचद. खी ° ( मणिमति >) से ^।मन अ 
२२, नगरी विशेष. ^ 021{10प]91 
1, विवा० २, & , 

मणोमय, त्रि° ८ मनोमय >) ५1२४, मान- 
सिक. ?/611021, पर्ह० १, ३ , 

मणोरह. पु० ( मनोरथ ) पक्त, पतीय 
(थस, पक्त का तृतीय दिवस. 1116 
11114 8 2 17181 {0171116 4. 
सृ० पण ०, १४, 

मोहर, पु ° (मनोहर) ५६! वतीय ध्निस 
पक्त का तृतीय दिवस, 11116 {1111 तश्र 
ण 2 [181 {01{-1610, सू० पण 
१०; १४; 

मत्त न० ( मत्त ) ६५३. मय , दारू. [/10्071, 
४1116. ठा० ७, 

मलत्थय, पु ° न० (मस्तक >) गसं , ४५ भभरे 
ना मभ्य साग गम, फल ्ादि का मध्य 
भाग. (116 1761101 2 & {पा 
€{८ च्राया० २; १, ८; ६; 

मन्ना. खी° ( मान्या ) र्वी्२. अभ्युपराम , 
स्वीकार ^.0060187106 ठा० १ , 

ममि. नि° (मामक) >।३. मेरा, मदीय 
11116 (ममं चा मि वा? सूय ० २,२;६, 

मय. न° ( मत ) भन्‌, २14, मनन , ज्ञान. 
16010101 , (7016406 सूय० 
२ १९३५०) 

मय. पु ° न° ( मद) घधीन्‌ा गर्सेथनमाथी 
२२ ५६] ६०५ हाथी के गर्टस्थल से 
रता भरवाही पदार्थं (1110 11166 01: 
16101 {1187 ९प्पत6§ 1107 116 
पवाा]016§ ग > भुनो प 
1011६ नाया० १, १, 

मरट्ु पु"० न° (महराष्ट्‌ ) (९) मेरा ष्ट. 
वडा देश. {116 &168४ (0प्रप्र क 


(७६ ) 


[ महापालि 


(२) पु° १९।२५५ हद [५॥ ; २१६. 
महाराप्ट्‌ देण का निवासी, मराय, [)- 
0श्णा8705 ग 121191291129 , 
(1116 18127121. पर्० १, १, 

मरुश्वसभ. पु ° ( मरुदुवृपभ ) ४.८ इन्द 
16 101 2 &०१ऽ. पण्ह० १, ४, 

मरुय. त्रि ° (मरुज ) २३ ६९६ ७.५. थये, 
मर देश मे उत्पन्न [21001९6 10 
12181" पर्ट० १, ४ , 

मल्ल. पु ( मल्ल ) (९) ५१ २५ ३५ 
स्प९. मीत का श्रवष्टम्भन-स्तम्भ. ^+ 
1711181 > एण्‌] (२) षभपरान। 
२।६।२ सूत्‌ ४४. छप्पर का श्राधार भूत 
काष्ट ^ 01118 2 9 10 नग० 
५६, 

महती खी० (महती ) से तातव्‌ाना ¶य्‌. 
चीणा विशेष, सो तत वाली वीणा ^\ 
1170. 2 116. राय० ४६, 

महि खी० ( महद्धि ) (९) म ५।२५., 
वडी याचना ^ @1627 1060171 
(२) (२५७ पर्ियिह॒ [20९56510 
परण्द० १; ५८, 

महाघरु. पु ° ( महाधनुप्‌ ) ५८1६५१। ४ 
पुन्‌, चलव्ेवं का एक पुत्र ^ ९011 0} 
{3812060 निर० १, ५ , 

सहापडम. पु° (महापद्म ) (घ > 
ॐ पौन राजा श्रेणिक का एक पौत्र. «^+ 
212.70801 7 06 11 81116- 
111]: निर० १, ९, 

महापउमा सखी० ( महापद्म ) श्रथ सन्न 
नी सेय भुन्‌ चू प्रंणिक राजाकी एक पुत्र 
वधू. ^ वश्ट्‌{€ा 7] न 116 
117 91116111} निर० २, ९, 

महापालि. खी० ( मदापल्ति ) (९) > 
पथ्य वडा पल्य. 4 ४1 (पाता 
11106य16 ग {1176 (>) साच (५- 


महालय || 


१२२ अनवदिथत्‌ = सागरोपम-परिमित 
भव-स्थि्ति-्रायु. {51516066 प{0 
28९070102/119 = ( 2 0871621 
111685111*8 2 {11116 ) (जा सा पालि- 
महापाल्ली' उत्त० १८, रय; 
महालय. पु न० ( महालय ) (९) प्सते! 
% २५. उत्सवो का स्थान. &. {65118 
71206. सम० ७२; (२) मेड स्थत 
वडा श्रालय. ^. 11 31478107, (उ) 
त्रि० मे शदीरेवणौ वृहत्कताय , वडा 
शरीर वाला, [1418 0त16त $ &1- 
2९71710 सूय० २; <; & , 
महाविगड. खी° ( महाविकरति ) ति (६५२ 
०८४ वरतु- भु, मस्‌, मद्य मत्‌ मणु 
रति विकार जनक ये वस्तु-मधरु, मांस, 
मय शरोर माखन (9786 0 6 
एषण्0ाा ए1४ पत०्यल्ु, 16्ड0, 
11वप०? 97त्‌ एप॥61. उा० ७, १; 
महासडशि. खी ° ( महाण्कुनि > म [१६॥- 
५२८. प्क ॒विद्याधर-घी. ^ {6119816 
561111-0181116 [ला7द्ु. पर्ह० १, ४ , 
मदिच्छा तरि (महेच्छा) ७८ 
महत्वाकाद्की [2681705 0701610 - 
105. सूप्र० २, २, ६१ 
मदटिर््तर. पु" (महेश्वर) अ ४.५, ९५(२ 
११।। 8प२ [६९ न। ५.५ पक इन्दर्‌, मृत 
चादि देवो कः उत्तर दिशा का दन्द. 
31110 9 ४1 [17त12. ठा० २, ३ 
महि, सखी° (महि) अ द, नदि-विश्ेष, ^ 
11701116 01 2 11१९1, ठा० ‰, २ 
महुसिसी. खी० { मधुश्रद्धी 3) अ मध्र 
२५।त्‌, चनस्पति-विशेष. ^ 11) त 
\९९९।.१९, पन्न ० १, 
माणव. पु० (मानव) मघवा लगवाते 
२४ ग्लसु भगवान्‌ महावीर का एक गण॒ 
~ 90 9 {0110 ८< 0 110) 


( ८० ) 


[ मित्तदाम 


12112911. ठा० ६; 

माणवग. य० पु"° ( मानवक ) ४ निधि; 
न्भस-धच्रेनी मूत रनर निधि, एक 
निधि, अख-शखो की पूति करने वाला निधि, 
4. 727{€पाका 767८, सा 8, 

माणी. खी° (मानिका) २१९ पतीन मे$ 
म।५ २५६ पलो का एक माप. ^ 111695- 
118 ° 2686 1017765, श्रणजो० 
१९२, 

मारा. खी (मारण) अयु वधुः स्थात्‌ प्रणि 
वघ का स्थान, श्रूना. ^ 11206 2 636 
(पछ; ^ अ्पद्टा11&-10प56. 
नाया० १. १६ 

माख. पु० (माप) (१) सेट सनाय द 
रनाय देशविशेष 471 4787 
00पाा. (२) वे द्म रहना 
०५८५ ०म(ति, देश-विशेप मे रहने बाली 
मनुष्य-जाति, ^ 11111911 -1206 81- 
1211116 10 112 60प्र ए. प्र्ह° 
१.९ 

मिच्वाईइ, त्रि ( मितवादिन्‌ ) लमा २१६६ 

ध्याने परिमित्‌ मान्‌. अ्रात्मा श्चादि 

पदार्थो को परिमित मानने वाला. ^ 
06ा16षला' ज 80प] 606. 7 [77#. 
काण ८) 

मिड, त्रि० (गरु) ८०, २ ६२ मनो, सुन्दर, 
-36कप{1प], 22901206. नंदी ° ९२, 

मित्तकेसी खी (मित्रकेशी) ४ भर्व पर 
रडतपी अथ (षमी घी, स्वक पर्वत 
पर रहने वाली एक दिकमारी देवी. ^. 211: 
प170द1 &०१९९ 26डतवाणटु छण 
४116 प्रलोप 10919, याण्मः 

मित्तणदि. पु० ( मित्रनन्दिन्‌) २४ रत्व 
1. एकर राजा का नाम. ++ 1121210 
1110 11706. विचा० २, १० 

मित्तदाम. पु"° (मित्रदाम) ८ 4४२ भुरव 


१ 


मिरिद) 


"भ्‌, एक कुलकर पुरुप का नाम. [21116 
2 9 [रपाध्नु-1-8. सम ०१८०, 
मिरिड-मिरीद. पु° ची० ( मरीचि ) ३२९, 
९, ते किरण, प्रभा, तेज ^ 18 
० 11९11, [+ प16, -,2019.166, 
श्रोच० खा० ४, १, पण्ड ० १, ४; 
मिस्साक्रूर, पु ° न° (मिश्रा) > ०५२५ 
५ घ्‌. खाद्य-विश्ेप. ^ 111 ॐ €४४- 
2116 “भिरसाकूर भोच्चा' सू०्प० १०, 


१७. 
मुञ्च, तरि° (स्मृत) £ रे याद्‌ किथा हुच्रा. 
[\67161716166, 66011666. 


सूय० २, ७, रेफ; 

ुंडपरखु. पु° (खर्डपरशट) पय्‌ ४2 
नंगा कुद्डाडा, तीचण कुर, ^. 51191] 
९6 परह ० १,२; 

मुशिश्च. ्रि° (सिक) ५।६, ९५.१०९ अह- 
गृहीत, भूताविष्ट, पागल. >08568560 1 
2110578, भग० १९, 

मुदा, खी° (सद्‌ ) ७५, ५20, दर्थ, खुशी 
[291८11४, 6166. --गर चरि° (कर) 
९५०८४ हपे-जनक, [2011611 
सूय० ९, ६,६, 

मुम्मुटी. खी० ( सुन्सुखी >) भ॑वष्यन्‌| ६९ 
ध्मान नवगी धशा, ८०५ ८० 
५, मव२५। मचुप्य की दश दशा में 
नवी दशा, पण्से ६० वपे तक की 
श्रवस्था, (16 प्रा 2 176 एला 
5{265 0 11012871 116 ० १०, 

मुह. न° ( सुख ) (१) संभ्रसाग. च्र्रभाग, 
वग16 {107 सू० प० ४, (२) उपा, 
उपाय, 4 16160 $ उत्त० २९६, ९६; 

मूश. न० (मोन) २५४१. चुप्पी. 3119106 
पर्ह० २, ४, 

मूयग. पु° (सूयक) मे१।९ स्थम! (३६ २५४ 
भ्व प्रयु. मेवाड देश मे प्रसिद्ध एक 


(८१) 


[ रयणी 





प्रकारका तुण, ^ 11 2 &18९4 
{शि70पऽ 17 1681. परह ० २, ३, 

मूरग. त्रि° ( भज्ञक ) ९।२५२, यरे। ५२२. 
भांगने वाला, चूरने वाला. ¢ 11.68];€1 
पर्ट० १, ४, 

मे. श्र०° (मै) (+) ३. सेरा 1116. (२) 
म राथा मुक से, {3 116. ० १, 

मेण न० ( मेहन ) (९) गस्तु, रभश्वु 
करना , टपकना {0 00८6, {0 16. 
(२)२५>. प्रस्रवण, मूत्र {11116 (मह 
मेहणं* आ्आया० १, ६, १, २, 

मेहा- खी° (मेधा) २११५९ >. श्वम्रह क्तान 
[106 {156 9 {16 {0प्ा' ४2116165 
ग ककरा. नदी० १७४, 

मोडग च्रि० (मोरक) १।५।२ मोडने वाला 
0076 110 ष्ारऽ 07 ए6&ात< 
पर ० १, ४), 

रइ चि० (रचित) ३५ (न भाण्णनी 
लसत्‌. महल श्रादि की पीठ भित्ति. 11) 
1061176 81] 2 76 [४1४५6 
९0९ श्रजो° १९४, 

रक्खोवग. त्रि ( रक्तोवग ) २६५ १८५२ 
रक्तण मं तत्पर 76207 10 {106९४ 
राय० १९१३; 

रदटिच्म, पु" ° (राष्टरिक) ६९ ५५२ २।५१५।२॥२ 
(नयु ०२4 २।०८-५(तेनिधि, सभे, टेश 
की चिन्ता के लिए नियुक्त राज-प्रतिनिधि, 
सृव्रा. ¢. 0617101. पर्० १, ‰» 

रत्तप्पवाय, पु° (रक्तमपात) भे ४८ -४ ९, द्रह 
विणेष. ^ 88171. उा० २, ३, 

रमिच्म. न° (रत) २मघु , 93, रमण ; क्रीडा, 
^ 50018 , 21611116, नाया० 
१ &€; 

रयणी. खी० ( रजनी ) (र) मध्यम्‌ आमन 
अ २२५, मध्यम मामकी एक मूच्छुना, 
411 1कद्ाठा त 06 {री 


रयत्ताण | 


(८२) 


[ रूव 





71016 77 7516, ० ७; (२) ५२७८ 
अमन मे म=न, पडुज ग्राम की एक 
मूर्च्छना, ^. 1110त012107 2 {6 
{11५1 7106 77 1५16, ० ७४ 
ग्यत्ताण्‌, न० (रजसखाण ) 2८ भुनिव॑ सेः 
७५५२९. जैन सुनि का एक उपकरण, 11 
11101616 ग {76 वश्षता इका, 
परह ० २; € - 
रसण॒, न° ( रसन >) 2९ जिह्वा ; जीम, ^¢. 
{0110 €. पण्ड ० १; १; 
रसि, न° (रसित >) २1५६ , २4० शब्द्‌; 
प्रावाज्ञ, ^. 5907110, पण्ह० १, १; 
रह. पु ° ( रभस ) ०९।६, उत्साह. 681 ; 
00 ाप्नल्डा) सूयण १, ९, १, १८, 
रहनेमि, पु'° (रथनेमि >) निनाय संगवान 
न्‌ सा, भगवान्‌ नेमिनाथ का भ. ^. 
10100767 ° [016 7 €101708{18, 
उत्त० २२, २६ ; 
रहनेमिज्जञ, न० (रथनेमीय ) @सपस्‌ध्यय्‌न 
२२५ "वीसम्‌ु सप्युयन्‌, उत्तराध्ययनसुत्र 
का वासव श्चध्ययन 116 (€0- 
९९800716 ९108167 171 {106 (#18- 
011४0. 56111016. उत्त० २२ ; 
राडणिच्. च्रि० (राजन्य ) सन्नी समान्‌ 
५९५ वाना; श्रीमत्‌. राजा के समान 
वैभव वाला, श्रीमन्त [({-111:6 
11741111166701 सुय १, २५३२, ३; 
रायनीद. खी० (राजनीति ) २८०५ शासन 
४५ (१. राजा की शासन करने की 
रीति ¢. 116{10त्‌ ज तपाठ ज 
1116 ]प77ह्ु. राय० १९७; 
सावरणा पु" (रावण) अ ५५२८ ९६ 
गुल्म-विणेप. ^. 1.17 © ६.८.पन्न ०१; 
रागु पु०° (राहु) ५५५ भुय {45१. कृष्ण 
पुटगल-विगेप & 1र7त्‌ ज ाध्ल]र 
171:.1 (ष्‌ प्नृद्टपा९, सृर्प०२०; 


रिश्.न० (छत) (१) गमन्‌, गमन. ©, 
[2नुष््7&. पुर्यो रियं सोहमारे'भग० 
(२) २९. सत्य, (1. भग० ८, ७; 

स्टि. प° (रिष्ट) सेड ८ कन्‌ द्रष्य माये 
९त!. एक रक्त सोढ, जिसको कृष्ण ने मारा 
था. ^ 110९ 00 ४ 11116त्‌ 
1 21166 [९11511709.. पर्ह० १, ४; 

सु. खी० (सन्‌) २८०. रोग; विमारी. ^ 
0156286. तदु ° ४६ ; 

ख्खमग, प° ( रुचक ) 2[-4 ; भ्रस्‌। कन्ति , 
प्रभा. [7९116 80121106 ; 8111- 
1187166. पर्ह० १, ४; 

रुतगावहै, खी० ८ सुचकावती ) अ ४.५८. 
एक इन्द्राणी. ^ वृचा 2 106 
{1010 ° ०५९, नाया० २; 

सुक्ल पु० न० (वृक्त) सभम्‌, विरति, 
संयम , विरति. 8361{-607101. सूय 
१,9.24, 

खख. पु"० ( रूह >) (१) > १५२५(१. वनस्पति 
विशेष. ^ 11710 ग १९९६2016. पन्न° 
९; (२) मे सन्‌ द्व, पुक श्रना 
देश 41 4118120 = (0पप्, 
(उ) म सनाथ मनुष्य नति, एक श्रनायं 
मनुप्य जाति. ¢. 10777097 {716 
126 60771. पर्ट० १, १, 

रूत्ग-रत्य. पु न० (रूपक ) (९) 
म्भे ग्र्थ, एक गृहस्थ 4. 110प९6- 
01त&ा ^ दलाप्लफथ्चया नाया; 
(=) उपद्ाठ सिसन, रूपद्रेवी का 
सिंहासन. {1110716 0 {10 &०१०९२ 
8776 = [पष्वल््ा नया २; 
--डिखय, न° ८ श्रवतंसक >) ३५।६॥५ 
स. रूपादेवी का भवन. + [12९6 ५1 
[सप72.4081. नाया० २: 

रूव. पु० न° (कर्प) देवलात्‌, स्वभावः 
~प, यार ३; 


रोगिखिश्रा ] 


(८३) 


[ लोभणय 





रोगिणिश्रा, खी° (रोगिणिका ) रे रये 
६५] ६&॥, रोग के कारण ज्ञी जाती 
दीक्षा, [11181107 077 8660 प्फ† 
9 01862458 उा० १०, 

रोह, पु० (रौद) (२ मेऽ रान्य; नीशम 
नीट स्मन्‌ वसुदा पित्‌, एक नुपत्ति ; 
तृतीय वलदेव श्रौर वासुदेव का पिता, ^ 
18.16 9 2 [17 , 16 12{0&€1 
ण 16 (7116 2381660 णत्‌ 
४8060. उ० इ, (२) त्रि° ६३७ , 
७य्‌ ४२ दारण , भयंकर, भीषण, {6111 
116, 1181170], ल ४, ४; (उ) न° 
म्भे ध्यान, ध्यान-विषेष, 0716 16 
{0 10661{8.1015., श्रो ° 

रोम, न° (रोम ) ५4॥युम थतु मई, खन 
मे होता लवण. &2]†‡ 2 ॐ 1111706 
दस० ३; ८; 

लचा, खी० ( लब्चा ) ५।य. घु, रिशवत, ^ 
01106, पर्ह० १३३ ; 

लं, पु° ८ लन्दं >) यारान) मेऽ ०५, चोरों 
की एक जाति. ^. 1111 ° {1116९6९ 
विवा० ९, १. | 

लंभण, पु° ( लस्भन >) भत््यनी सेञ न्ति, 
मस्स्य की एक जाति. ^. 11116 9 1181. 


चिवा० १, ८, 
लंभिश्च, त्रि° ( लम्भित ) ।\५ ८२१९ . प्राप 
कराया हु्ा , प्रापित, (ए56त्‌ 0 


00121. सूय० २, ७; ३७ , 

लज्ञावण. चि ° ( लजन ) २२५५२. शर- 
मिन्दा करने वाला, (0116 {1121 1118165 
28112116. परह १5 २; 

लञ्जाविय त्रि°(लज्ित्त) २२.।१९ लजवाया 
इश्ा, 11216 25118116 , (एप #0 
5118.116 पर्ह० १; २ , 

लद्धि खी° (लब्धि) २५[६२९॥ श्रहिसा )र 01- 
111110८ पर्ड० २; १; 


लया. च्ी° (लता) 61४९, ५९. कम्वा, यष्टि, 
4 5{101. नाया० १, २, विवा० १, ६; 

लहु-लडुञ्र त्रि° (लघु) २. तच्च, नि.सार 
08710680}, त710&. पर्ह० 
१, २, २, २३ 

लाव शिश्च त्रि°(लावणिक) ५१९४ स रेभरेघु . 
लवण से संस्कृत 86850160 $ 
58] चिवा० १, २, 

लित्त. त्रि° (लि ) वगत संबेष्टित. 
(४18. [6त सूय० १, ३, ३, १२, 

लिप्पासण न० (लिप्यासन) ५९२ मपी- 
भाजन, दोत ^71 1711र-<707त्‌ राय० 
६६, 

लुंपदत्तार. त्रि° ( लोपयितु ) ५ २.२. 
लोप करनेवाला. (0116 \]10 ‰1012९०. 
सूय० २, २, ६, 

लूखय. ननि° (लपक) (१) ५२५५ २२. 
परिताप कत्तं (11 {112 £168 [02170 
श्राया० २, १, &, ४, (२) योर, तर्थर 
चोर, तस्कर ^ 11167 वव० ४; 

लेप्पा सखी° (ज्ञष्या) ५४५५ लेपन क्रिया, 
4 0४ 0 06871611. उत्त १६१६५, 

लोग पु (लोक) भे अमरु परिमाघु. 
मान-विशेप, श्रेणीसे गुणित प्रतर ^. 
[रत्‌ ग 106६516 श्रणुजो० १७३ ; 

लोगत्तर. पु ° (लोकोत्तर) (१) ग, सध. 
सुनि, साधु. ^ 5817१, (र) न° गन 
शासन. जिन शसन व712 ५१०९. 
11706 (३) ० सि &।-त जैन सिद्धान्त. 
व 719 8670016 श्रणजो० २६, 

लोगुत्तरि्य. त्रि० (लोकोचचरिक) (१) २४ 
साधु का, [6791777 ५0 ‰ 5917; 
(२) ०८ शासनलु जिन शासन का. 
2७191 ४0 वशा 0९९. 
श्रणुजो० २६, 

लोभणय त्रि° (लोभनक)) ५). लोमी. 


लोदार | 





(. 
हि, 


1९६44 ; "271610९. च्या 
१९८; 4; 

ल्तोद्यार. पु ° (लोदकार ) 
01961111. उन = 

लोदिश्र. न० (लोदितन) ६५४ गौननी मे 
२४ गोत्र-विप्रेप, जा काणिके गोत्र की 
णक शाखा ह + 11626 11161 1४ 
{116 [0176] 9 {16 -कपनाा];४ 
){1. ० =“ 

वटमंत ~° (वग्ट॒मत्‌) 4>^4॥५/ . क्चन वाला, 
\4/070ै4. भ्राया० २, १, ६, १; 

चहरभृभि. खीर (वन्रममि) तरद्न 
£, लार दणका णक प्रदर. ^ 16107 


01 116 [+ ८छपा॥1४, श्राया० १, 


2 
४ 9 


लोदार. ५ 


९1५२ 
भी 


५०१ 
| 6 


ववी 
र्द 


(41 


2 
) 


५१ 

वटरमेणा, ची (वन्रनेना) > ४-८।८॥, 
६{लधुत्य्‌ वनम्‌ ददन्‌ मेः स्मम्‌ 
(५... एक दन्दाणी , दान्निणात्य वाणव्यन्त- 
रन्द्र की णक श्रप्रमहिवी, 4. 010९, 16त्‌ 
(11८11 (न {116 101 ता शला 
211८1 {इ०५.. नाया २; 

चरर. पु' ( वेग्ट्रव ) २५4. वैश्वानर; 
प्रमि ]*10 निर० >, १९; 

चक्गु. नर (वदन) ५ ६न्धु म, चक्रीकर्‌, 
नुटि वनाना. पतप, + 
{+ 1 -{114४ कन =) {१६ 

संन. व्रि व्यद ) 1४ सम व्रदु. कर्न 
श्रय वाना. [त पोद्ु वनिपोा तप्‌ 
1111. पुरर ५, ‰; 

यंनावण्(कार्न) ^ = वनद, वमक नाला. 
४1 \२६{८, 1) 111८1). दार ३ ॐ; 

यररदाय. पु (न्वार्यतन) "1 मोः; मुक्ति, 


म ५1१५१ {चः पुमन्‌. दछाया० 


~ ११११४; [न्द्र 


( ८ ) 


{वणी 


सृ्र° १; ४. २, ५; 

चग्घ. च्रि० (वेयाघ्र) व्ाध्र-चमवुः भन. 
व्याघ्र-चमं का वना ह्र. 2{206 9 
{1673 1106. श्राया० २, ९) १, ९ ; 

वच्छ, चिण्वत्स) वत्य मना गोतमा §त्पन 
धये. चतस नाम के गोत्रमं उत्पन्न. 2307 
17 ॥16 ४282 श1111क, ० ७; 

वच्छु. त्रि ( बास्स्य.) ५८२५ भानव, बन्स 
गोत्र का. [61811 †0 116 ४९।शः 
1116266 नंदी० ध्न; 

च्ल, पु० ( वज ) (६२ ; ग्रयुवध्‌ दमाः; 
प्राणवध. 1९11112 ; 3 कप्दाालाणणषट. 
पर्ट० १३ १; 

चज. पुःण्(वच्र) (४) [५२ , सुच मा; 
प्राण॒-तध. {९111176 31्1द1116ा17णद. 
पर्ट० १, १; (२) ५।१५. पप. + "7. 
"०१.४.६४ 

वट. न° ( वृत्त) 4 4; भत्ति, वर्तन; परवति, 
{3011010 : (0ातृपलय सूरण १ 
५८ २) २६; 

चडंसा. खी० ( वतंसा ) @4२ 4१४4 
र्ननी सथ सय मदी. नर नामक 
किनरेन्द्र्‌ की एकर श््रमहिषी. -\ ८70१ 
त्‌ वुप्द्ला 7107रत्त्‌ [सा ॥\ 
पप तलाव). दात ४, १६ नाया = 

चटडमिया स्वी (वनंनिका) २14 २ >£" 
म्य. श्रवन दी तण्ड करना, मुय 
स्परानापन्न करना, ¢1561,10 1126 
614 0 द) 01714 दार; 

यगकरस्मन. न ( यनङ्मन्नि) ननस्थ 
५.५, चनम्पनि का कारम्याना 

१,.२द् - 


10 प ८ {९ 
> £ 


प्रार्रर =) भ 
च्गी. खान ( जनी ) क च. 
से प्राप्त भन्‌, ५१, ८1 > (थ 


8, > 
[ ^. दाम > 2 


4. 


ध, 





॥ 1 





वत्त | (८५) [ वसू 
चत्त. न० (वातं) रोप्य. श्रारोग्य | वलिमोडय. प° ( षक्तिमोटक ) ५२१(तम 


[62.111 5786 उत्त १८, दय , 

चत्ति. खी० ८ वृत्ति ) २, प्रवृत्ति .^61- 
‰10. सूय० २, ४, २; 

चत्थु. न० (वास्तु ) (६निमायु-शास्न. 
गृहादि-निर्मांण-शख. 41 01116600116 ; 
106 3616766 ग पाता नाया० 
१; १३, 

चद्धमाण. न० ( वधमान >) ४ ५४२ २९. 
गह-विणेष, ^^ 1176 0 10८56 उत्त 
३, २४, 

यद्धीसक-ग. पु न० ( वद्धीसक ) ४ 
४५२५ १६ वाद्य-विशेष , एक प्रकार का 
वाद्य ^. 11116. ॐ 1196891 1171511 
1116717 पण्० २, ८, 

चप्प पु० (वम्र) यी न्ध्मीन उन्नत- 

भू-भाग , ऊची-जमीन 1.5 &1070त्‌. 
प्राया० २, १, २, 

चयमंत. चरि० ( चतवत्‌ ) ५५). चती. 016 
{110 00561१68 8 0 च्राया० २; 
९; ३; ९, 

वरसरक. न० (वरसरक >) ४ ५५२५ ५१६ 
खाद्य-विशेप ^ 110. 0 62816 
पयह्‌० २, 4 , † 

चरा. पु"° ( वराह ) २(१।६।थ ७।२५।न' 
श्रथ॒म्‌ (ष्य मरवान्‌ सुविधिनाथ का 
प्रथम शिप्य 16 {113 णक ० 
{,0ात उणर1त101112.112 सम ० १५२, 

चरि. पु ( वरि ) भरतक्षे सनी 
५१।२२। न्यव मरतक्तेत्र का भावी वारहवां 
चक्रवर्ती रजा "16 {पि(प76 फएर्न्ि 
(11191118 91 {1 ०311891 91:511618 
सम० १९४ , 

यज्ञय न० (वलय ) ससल वयन, ३. 
्रष्स्य वचन , मूपा, कूठ ^ 116 
पर््‌० १३२ $ 


गातु यश्रखरे १९. वनस्पति में मन्थि 
का चक्राकार वेष्टन ‰¶007-1116 {071 
० 00१6110६ ग 105 771 १6९€- 
78.016 पन्न० १; 

वचगय. त्रि° ( व्यपगत ) र. मूत्त. 
{26४ , [26८62५6 परह ० २, ‰ ; 

चचसिय ववरस्सिय. त्रि ( व्यवसित ›) (१) 
उदधीग ५० उद्यत , उद्यम-युक्त 111- 
41105 , [2111607 (पयासुषे सुदं 
चवसिच्रो' उत्त° २२, ३०, (२) १०4 
त्यक्त. ^1027106त, १९ प्र] श्रोच० 
(ॐ) परम पराक्रमी एश०ा0प्, 
वाटा दा०४, १, (४) न० व्यवस्य, 
म व्यवसाय, कम॑ 13117695 नाया० 
१, 

ववहरण न० ८ व्यवहरण ) ५१५।२ न्यवहार 
[10616016 , 12681115 नाया० 
शा 

चन्वय पु० ( बल्वज) अ ५२५ पयु 
तृण-विशेप ^ }171त 0 @1255 पण्ह° 


२,२) 
चस पु०न० (दश) “1, साम्य वल, 
सामय्यं {16811 , 06 + 


(00ष्लाठङ्ग नाया १, १७ , रोव 

चसभकरण. न° ८ वृपभकरण ) भे २५।न्‌ 
ण्या लात्‌ नपधनाम्‌ा २१७ , ममयु. 
चह स्थान जहा वैल वांधे जते हौ + 
10871861 श्राया० २, १०; १४; 

चसु. न० (चसु) (९) संयम्‌, यान्ति 
संयम, चाच््रि 39ू{-601#10] सूय 
१, १३, १८; (२) सीव सुव्रणं ; सोना 
(शत्‌ कप्प० इ, 

वचस्‌. खी° (वस्‌ ) ४२५ न~ अ ५२२८९. 
ईशानेन की एक पटरानी. ^+ ©10\+९त्‌ 
वृपव्ला ग [आष्060त्‌12 उण =; 


लोहार 


1660 $ + \211610प्९. श्राया० २; 
१५८, 4; 
लोहार. पु° (लोदकार ) ५५२. लोहार. +. 
019९174111111. ठा० त; 
लोटिच्र. न° (लोदित) 2 गोन 
६ ५ गोत्र-विेप, जो काणिक गोत्र ङी 
एक शाखा ह॑ ^+ 1111628 ए]116}1 14 
{16 1127611 अ 26 [्क्ाा1}9 
116. ा० ७; 
चमत ० (बमत) १२१।५} . कचन वाला, 
\01द. श्राया० २, १, ६, १; 
वश्रमृभि. खी० (वत्रमूमि) तचद्दवनी अ 
२. लार देका एक प्रदेश. ^ 10107 
01 {16 [2 (€0पाा क, च्राया० १; 
६, २; >; 
चटररसेणा, स्री (वच्रमेना) अ ५-६५(, 
[क्यु युन तदन्न] मेद मन्रम्‌ 
(६८, पक इन्दाखणी , दाक्िणात्य वाणन्यन्त- 
रन्द्र की एक श्रग्रमहियी. ^. 10716 
(प८९7 0 16 107व ग शषा 
21281 &०त> नाया २; 
वटस्सपेव. पु ( वैण्वदरेव ) मनि वैरवानर; 
श्रगिनि 1310 निर० ३, १, 
चंक्ण. न° (वदन) ५ ८4१. वक्रीकरण, 
कुटिल वनाना {3614111 , ~\८६ ० 
1111110 &० २, १; 
चग. व्रि० (व्यद) ट य्‌ वराद. विद्धेन 
प्येग वाल्य {४९176 001111त6त्‌ 
11111}. पराट० १, ४; 
यमती.सीर् (गाणी) 4.२ तवन. वीम की जाली. 
५ 1, ६{१८1  [1,1}00५. स ३, १, 
यक्यराय. पण (व्यारयान) ५4 मोच, मुक्ति. 
न. 11/11 दतर 01100 प्राया० 
6 
पन्य, शि (पनु 2) (५ ~> मन्दर , 
स्यानम्‌, 14८१ , [धिच 


(८४ ) 
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सूद्र० १, ४, २; 9; 

वग्घ. चि० (वैयाघ्र) व्याध्र-यर्मतु गनत, 
व्याघ्र-चमं का वना हुन्रा. 21846 0 ४ 
16613 1106. घ्राया० २, ‰9 १, ‰ ; 

वच्छ, चरिण्वत्स) ¶त्य भन गोन्‌म्‌ा इत्यन्‌ 
धयत, वर्स नाम के गोच््मे उत्पन्न. 307 
17) {116 भऽ, {2111$. ब० ७; 

चच्छु. धरि ( वातस्य .) चलेय्‌ गौनलु, वत्स्य 
गोत्र का. 61271108 {0 {16 ४215४ 
1111696. नंदी ० य 

चज्ञ. पु० ( वज ) [६२५, सुध हिसा; 
म्राण्वध ९111176 ; [कपद्द 
परण्ट० १; १; 

वज्ञ. पु °्वच्र) (९) (६स। , आसुचध हिमा; 
प्रण-वध. 11118, 36 पद्व. 
पर्ह० १, १; (२) (१. पाप. ^ <. 
सूय्० ९, ४, २, १६; 

च. न° ( वृत्त) 44; श्रत वर्तन; परवृत्ति. 
36118570" ; (0पवपटा. सत्र १ 
४, २, २, 

चडंसा. खी० ( वतं >) २ ५४ [२-- 

र्न से स मवी किंनर नामक 
किच्नरेन्द्र की पुक्र श्रम्रमहिपी. ^^ @1047- 
०व्‌ वृ्रल्ला 7241९ पवप््णः 
{९1111616 उा० ९, १; नागरा >; 

चडस्िया खी (वनंनिका) २ स~ ५४४ 
>. श्रवनंस की नरह करना, मुकुट 
स्थानापन्न करना. ^ 11110 {11 
~८1 १९३ श~ 7 01117111}. ०३१६; 

वरकस्पंन. न° ८ बनकर्मान्नि ) वलरपातथ 
&> ०न, वनस्पति का कारन्याना. < 
1731 श का 
प्यार ) >+ >) ० ‡ 

यसी खी ( वनः ) तमय प्राप ध्‌. मीम 

ये प्राप्त धन त्व] तर्ल्प्ाप् 


6८10. ० ३; 


चत्त 


(८५) 
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1 


चत्त. न० (वातं) 1२५. श्रारोग्य 

विल्णध्ङ 52.06. उत्त० १८, ३८; 

चत्ति. खी० ८ यत्ति ) >५९(च. प्रवृत्ति ^ 0#1- 
ए]. सूय० २, ४७२; 

चतथु, न० (वास्तु ) >७(६(नमाणु-शान्. 
गृहादि-निर्माण-शाख. 41 6111{66{716 , 
(17€ 8616166 ग एप्त नाया० 
१; १३; 

चद्धमाण. न० ( वर्धमान >) म ५५५२ ९. 
गृह-विशेष. ^^ 11716 0 {0758 उत्त 
६, २४, 

चद्धीसक-ग. पु न° ८ वद्धीसक ) 
४२ वाघ चाद्यय-चिणेप , एक प्रकार का 
वाद्य ^ ]171त 771८2] 1105771 
11167 परण्ह० २, ८; 

चय्प पु० (वप्र) अंयी ग्न उन्नत- 

मू-माग , ऊची-जमीन [015 ९1071. 
श्राया० २; १; ८२३ 

चयमंत. चरि ( चतवत्‌ ) ०. बत्ती 016 
110 00461१63 % 0 च्राया० २; 
९०६७ ९, 

वरसखरक. न० (वरसरक >) ४ ५५५२५ भध 
खाद्य-विशेप ^ 117त्‌ ° 62216 
पर्ट॒० २, ५ , 

चाद पु" ( वराह >) २१६।य सगन्‌न्‌न 
भथम्‌ (सिष्य भगवान्‌ सुविधिनाथ का 
प्रथम रिप्य 716 {173}, प्फ 0 
140ात्‌ इिप्ष्यता11992 सम० १९८२, 

चरि. पु० ८ वरिष्ठ ) भन्त्षेन सव 


ग्भ 


| 





वलिमोडय. पु ८ लिमोटक ) ५२५८१ 
गद्वु यश्न्रे वन्‌. वनस्पति मे मन्थि 
का चक्राकार वेष्टन }{007-1116 {छप 
ण 60१९77६ ग 1015 17 १९९९- 
{8016 पकन्न० १; 

ववंगय. च्रि° ( व्यपगत ) र. मृत, 
[26४ , {26069९6 पण ० २, ‰ $ 

ववसिय ववर्सिय. त्रि ( व्यवसित ) (१) 
ऽदधीग ५५. उद्यत्त , उ्यम-युक्त {- 
तप०710पऽ , 1117१ "पयासुहे सुहं 
चवसिच्रो” उत्त° २२, ३०, (२) ००५ 
त्यक्त, ^. 0270072 60, @2१९ ए] श्रौव० 
(ॐ) परमौ पराक्रमी 1010०; 
पाट उा०४, १, (४) नर यवसाय, 
भ व्यवसाय, कम॑ {31517655 नाया० 
ह 

ववहरण न° ( ज्यवहरण ) ५१९।२ व्यवहार. 
[76160136 , [260117९ नाया० 
११ 

चव्वय पु° ( बल्वज ) ४ ५।२५ पय 
तृण-विशेष 4 }17त्‌ 0 &1259 परह 


२,३२) 
वस पु०न० (वश) ५ , समर्य वल; 
साम्यं 21676811, 120१ &1 , 


(0८ नाया १; १७ , ग्रोच० 
चसभकरण. न° ( वृपभकरण >) भ २५1 
ण्या मनन्‌ “पचताम्‌ सावे , गयु. 
वह स्थान जहा चैल वांधे जाते हों ५ 
11181161. च्राया० २, १०; १४ 


०२म्‌] यवर मरतक्तेत्रका भावी वरहवा । वसु न० (वसु) (२) संयम, सारिन्‌ 


चक्रवर्ती राजा 1116 {प(16 ४४61012 
(181२1 91 {1 9 31218 1;5[16४18 
सम० १५४; 

यलय न० (वलय ) ससत्य वयन, यड. 
श्रय वचन , मपा, ऋूढ ^ 116 
परह ९,२ , 


सयम, चार्त्रि 301{-6071110]} सू्° 
९, १३, १८; (२) सौव सुवणं , मोना 
@©©०1त कव्प० €य , 

वचस्‌ सखी° (वस्‌) ध्शनेधती मेड ५२२५. 
ईश्णानेन्छ की पुक पटरानी + ८10 11६त्‌ 
तुपद्लछा ज -[य्लाताय सण ८ 





व } (म) [ वासवदृत्त 
नाया० २, | ६. घनवात श्रादि वादु. ^. 176}; 


० ( न्यथ ) €< न भद्र, लङ 
श्रादि क्रा प्रहार 4. 110 2 9 12111. 
सय० १, ५; २, १४; उत्त० १, १६ 
वहृणया. शी० ८ वहना ) [५1५. निवह 
>+ [2116617127166 $ = 907567101166. 
नाया० १, २; 
चा. श्र (वा) (र) सवार; नित्र, 
प्रवधारण ; निश्चय. 6€501प107 ; 
{20061111178107 चा०्ठ, (२) 8१म\. 
उपमा ^. शा771116€. सूय 2 २; 
१९, वव्र १; (ॐ) भा६पू(न, पदपूर्ति. 
[ग]]102 0प४ 9 1106. उत्त०२८७ २६; 
त्रि ( वादिन्‌) ६४४, ४२ धमना 
न्भनाया. दार्णनिक ; तीर्थकर ; दतर धमं 
का श्रुप्ायी. 4. {0110 € 9 700- 
12107 00611116. द° ४७, ४, 
चाहद् न० (वाद्य) व्य वगर्‌ 241, 
चाजा व्रजाने की कला. 171 211! 
{18517 छा € कपदल्य्‌ 7पा- 
^ {11111111 सम० =; 
चाउव्भाम. पु० ( वातोद्राम ) २५५रिथत्‌ 
तन्‌. श्रनवम्थिन पवन. (ान८पवर 
\\111त. पन्न० १; 
चाउलिश्. चि° ( व्याकुलित ) &।५ ५१५५. 
विननोलित, नोभ-प्राप्त. ^ 1104. 
पण्ड० ९ 
चाद्रनियय. त्रि ( व्याधू्कित ) गमम्‌ 
२५५. दाललायमान , डाक्ना, ({16ा11- 
{11111 ; लात पद्वु. नागरा ११९; 
व्राजि. पु"° ८ वान्नि ) 4. 1, न्व; 
भोश, .५ ]11{7-, विद्रा० ५ 


------~ 


| 
| 
| 
| 
। 
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यागिल्ा. ना ( वादिन्यः ) =१५।२, व्यापार. ` 


[र~ 


, ष्क. 


१ 
४, ॥। 


; ('("1111167८6. 
नागा ३, 


नायग्प्. ¶ृ ( यानन्कर 9) 4 ~ २६ 


~+ 


8716 12.10 171 €» ठा° २ ४; 

वायगवंश. पु ( वाचकवंश >) मेड भेन मुन्‌ 
चश, एक जैन मुनि चंश, ^. १650671 
271 2 वशा 52111६8. नंदी० ‰० ; 

वायख्ड, पु ८ वातरूट >) ख भधस्नी 
वृन्‌र१ति, वनस्पति-विशेप, ^ 17171 
ए ९6121016, पन्न ° १ : 

वायव, त्रि° ( वायव >) भयु धु. वायु 
रोग वाला; वात-रोगी, ४104 116- 
11815710. पति 817£ &0प४.विवा० ११; 

यायच्च, च्रि० (वायव्य ) ५५ ५९4. 
चायन्य कोण का, [20721111 {0 116 
०) भ6&5४ 1760700, अणुजो० 
२१९ 

वार, पु"० (वार >) (१) अ ९६. वृत्न विशेष. 
^. {पत्‌ ग #166, (र) न० ४ 
५थरत्‌' ४५. फल-विगेष. # 1170 01 
{010 पत्त १७ 

चालवि, पु" ८ व्यालवित्‌ ) ६२], मा 
स्पा को पकडठने प्रादि करा व्यवसाय करनं 
वाला, ^. 18101, ^ «९८ 
८181167; ^ ८०] पल" परण्ट० ए२; 


। चालि. पु (वालिन्‌ ) २६५-२।०८. कपि^राज 


^ [172 ०{111001;९}78. श्रसुजो १४२; 

त्रास, पु० (वासर) ६।1-८५ ०८ {| २ 
न्ति, द्वीच्धिय जन्तु की एकं जानि, ~+ 
1,17त ज 17.८४ 2 द ६४० 
५८११९९५, पल ° १; 

चासव, पु ( वासव ) ४ 
राजकुमार, ^+ 11241116 1 ‰ एत 
विया० १, १. 

चासरवदत्त. पु ( वासवदतत ) [प्तय 
7{ > २24, विजयपुर नगर फा षक 
गता, + दादु ता रकण य 
(४. विता >, ९; 


२ एतः 


चासिक-क ] 


( ८७ ) 


[ चिकोवणया 





चासिक-क. त्रि° ८ वार्षिक ) वर्पा्णे ५।२, 


विवा, १ ) 


वर्षाकाल-मावी, (@0प् 78 17 गफ | विश्रस. पं (विकाश) (९) 41 तगरे] 


8625071, सू०° प० १२, 
चाह. पुं° (वाह) धोस शरश, घोडो. ^ 1101856. 
सूय० १, २,२, ९, 
चिच्च. चनरि० (विद्‌) (१) ०यु५५२, (१६. 
1621166, + 61161566 सूय० 
र) १, ४५२) 
विश्च. पुं (ल्यय) [५1 श. विगम, विनाश. 
26510, -्िप्ा,. उा० ‰, २, 
विश्यद. खरी ० (निगति) [१९ विगम; विनाश 
[268176101), पिपा खा० १, 
चिच्मं गिश्य चि०(न्यद्धित) ५ [२५१.खरिडित, चिन्न 
3101610, 86277616.. पर्ह ०१, ३, 
विख्रड. च्रि० (व्यद) 6०.५५५।५ लनित, 
लजा-युक्त, 91181], ^ 5187160. 
नाया० १, ठ, त्रि (विकट) (१) 2 ; 
५५८ , प्रकट, खुला. 07061, [प7116, 
(11681. सूय० १, २, २, २२, (२) ५५१. 
प्रभूत, प्रचुर. 40711021; ->167- 
11101, 1; 66851९6. सूय ० २, २, १८; 
वि्डढक. त्रि° (विकपेक) ५ २२, 
ार्पृषयु ४२२. खींचने वाला, ^. 
12061 पर ० १, ४, 
विद्मत्त. त्रि (न्यक्त) (१) भरे, ०५५. 
परिस्फुट. 00060, (1621 सूय० १, १, 
२, २६, (२) ९६. बद्ध, परिणित-वयस्क, 
(10, ^+£6 सम० ३९, 
चिल. नरि० (विकल) 4; संस धुषु दीन, 
सपू, 11201118, = एष 2111718, 
[106077101616 पण्ड० ११२, , 
विश्मारयी. सखी° (विजनयिव्री) २५ ५२।२. 
व्याने वाली, प्रसव करने वाली, ^ {671- 
216 110 &1४68 1101. नाया० ९; २, 
विश्ार, पु (विचार) (९) २५५४९, ५५॥ 
०४०य्‌ च्रचकाश ¢. 8708006, ४०९8110. 


२८ २९३१, मुंह श्रादि की फाट-- 
खुलापन. > [087010& 07 1101 
66,्थूल वियासं सुहे' सूय० १, ‰› २, ३, 

विदकिरण. त्रि° (न्यतिकीर्णं) ०५९ , ३८॥ 
सेध. व्याप्त, फैला हु. 8])68त्‌, 
मग० १, १, 

विउक्रति, खी० (ल्युव्कान्ति) ८५ उत्पत्ति 
(10८०, भगम १, ७, सी० 
(न्यवक्रान्ति) २९. मरण, मौत. [268{11, 
भग० ९, ७, 

विऽमंत. न्रि०८( विदस्‌ ) २६ बिहान, विज्ञ 
{/6211160, ए ९1] -€156व ¶विडम 
ना पयहिज सथवं' सूय ० १, २, २, १९, 

विउसमण्‌, त्रि (्युपशमन) [२।२५. 
विनाशक [268110011ए6, [दिप्ा7०ा५, 
“सन्बदुक्खपावाण विउसमण' पर्द० २, १, 

विउस्छिय.त्रि (युचि) [२१५ ते रत. 
विविध तरह से श्राधित. 110 
1680166 10 ससार ते विउरिस्रया" 
सूय० १; ९, २; २३, 

चिश्रोवाय, पुं° (न्यवपात) 1, भ्रंग, नाश. 
06501प९{0ा03 पपात सूय ० १, ३, 
र) ४, 

वि्मोसिजा. श्र ((्युत्खज्य) ५(२८।२५ ५२। 
परित्याग कर. [71116 2६०0006 
प््राया० १५६; २९१; 

विश्योसिय त्रि°(विकोशित) 24 कोण-रदित, 
निरावरण, नगा. २०:60, 2 पत९ 
पण्ट० १, २, 

विकद्टिय चरि० (चिङ्ृत्त) ५५२ काटा इमा. 
(प. तदु० ४४, 

विकोचरणया. स्री° (चिकोषना) [२५।४ विपाक 
(1106 (व्ल इदिच्रन्धविकोवणयाणए्‌ 
ठा० ई 


चकिनिस | 


(स्त) 


[ विड 





चिक्रोस त्रि (विक) 9 २८; "व्‌ 
कोश~रहित. >; 2५९; } 6९. तदु ०२०; 
विर्न. त्रि ८ व्रिक्रत्त) (४-4 ; ॐ 
यिन्त; काटा हूर. (प, परु १५३. ; 
विक्रम पु ( विष्कम्न ) शारयुता “ने 
५ चस्यनु मर द्वरे दोनो तर्फ 
के खम्भा कः वीच का श्रन्तर. 116 111- 
{९6121 06 एष्टा (0 णा 


/ 


4001 2० ४, २६ 

चिक्य. त्रि ( विनत >) ०८५।५५।५' चख- 
युक्त, कृन-चण्‌. ४ ०प्ाात6व्‌. मग 
५, ६; 

चिक्ये. पु ° ( वि्नेप) म ५२ शघु- 
५२ णृद्वार-विणेप , श्रवन्ता ये क्रिया हरा 
मर्डन, ^ 1174 ० 46661810. 
पग्र २, 2, 

चिगत्त. त्रि ( वित्त ) ६4, , थ . काटा 
दग्रा, दन्न (प्र. पर्ट० क. 

विगस्प्ि. व्रि ( विक्रल्िन ) (९) {> 4 
२९4 $ (५8. चिन्तित ; विचारिन, 
(1110111८ ; + (ता पप्ल्त्‌ प्रव १५४९) 
(~) नथु - 4. काटा हूर; दन्न 
(1 ; 11५1८९4. उत्तर =, &६ ; 

विगिचणय्रा-द्चिमा-विगिचगिच्ा श्री° 
( विविचनाः) (4) निः८द. निनाद, 
निर्ग; विनि. [0८.्प८प्ठा) ज 
[र< टा स 


विचिन्त्य पु= ( विचित्य ) {1 >{>८ 


०८ 4 >£ -4^ चतुरिन्धिय जन्नत, 


-\ } [त्‌ त 1-((॥ [1६५ 
17८ [भा ^ 21<ल ~. पन्य १; 

व्रिचिना, स्यार ( विचित्रा) (*) © नां 
न] = ०.८ 7 उभ्यनोर्कर्मे 
रने लापय दिनार दा. + 111 
111 प ग + वृर ए पद्‌ द्र ६1४ 
४! र ५ कष तर =; 


‰&* 


णठः ऊनि. 


{ 


विच्छवि.त्रि°(विच्छवि) २८ साति वधु. 
विरूप ॒श्रकरति वाला : कुंडल. ++ }- 
\21*त , 26101106. पर्ह० १, ३ ; 

विजय. पु" ८ विजय ) (‰) @४५. उन्कषै, 
10806116. नाया० १, १; श्रोव० 
राय० (२) व्माश्रम्‌ रथान्‌. च्राश्रय स्यान. 
6. °{16[7€४ ; ^ 16056 दन० ६, 
६; (ॐ) द्य पततु मेः वमर्‌. 
रुचक पव॑त का पक कूट ^ 9117771 
2 {16 ९19]४ 11011817. 
दछा० ठ; 

विजल. न° ( विजल ) ५।९ {1 ५५६५. 
जल-रदित पंक \‰4{6716९5 पत्‌. 
दस ८ १; ४; 

विजा. ची ( विदान) भूरिव्य. 
पल्ियाग. [२612107 &71104 
प्र) 7€््71(18107 शाण द; २, 

विजोयाचद्रत्तार च्रि° ( वियोजयितृ ) २५६२ 
४२।व५ना२. वियोजक $ श्रलग करन वाला. 
4. 1141061. उा० ४, 

चिज्यु्यह. पु° ( वियु ) (1) २८ ६ 
देव-विणेषप ^+ @&०त्‌ जं० ४; (५ 
न्भवुवत्‌ धर 1२०८ +, 
५५्‌ 7. ग्रनुवेलंधर नागराज का एकं यावान 
पर्वत. 4 त 61116 ऋता 1 
^ 7171\ दत्ता 25 02.141६. 
०,२, (ॐ त भव्‌ (निवा 
उस पर्वन क्रा निवासी देव. 4 1८-1वा 
2०4 € पिद वपलाा्वपाा. यन ९२ 
(८) दनप्र्‌ हन्ना स गद. देवकु 
यमं न्थिन एकं महद्र, ५ ८.४ 
[पट आ [८ (८0 
चर छ, २2 

( वरि ) न तन्नु ग 

विनय; एक नगत का मनर, 
८1 ^. ससर ६, 


क 
ग्ण 


1 रयव4ा* 
^ ¦ {१८ 


१८; 


विडल्फमाण ] 


( ८६ ) 


[ विप्पश्रोख-ग 





विडस्फछमाण चि० ( विदद्यमन ) ° २८1ग- 
५११] सातु इय, सगु . जो जलाया 
जाता हो वह , जलतः हु. [11211६60, 
17171९6 आया० ९, ६, ४, १; 

विड त्रि ( बीड-बीडित ) ५०.०८. लित, 
शरमिन्दा ^ 81181116 ; ^ 0:56 
निर० १, १, 

विशिघाय पु° ( विनिवात ) स सार, ७न- 
भरमष्यु संसार, भव-्रमण {1116 
ए0त्‌, "27061 ाद 77 6 
01101 118. गण ‰, १, 

विरद्ावणक. न० ८ चिस्नापनक ) +> 
२१६ धर, सरेद्त्‌ ५९ ४२५५२ 
स्मत र्ता मन्त्र च्रादि द्वारा संस्कृत 
जल से कराया जाता स्मान 321 
{१2.81 ©118111160. $ 18710185 
पण्ड १, २, 

वितत्त, त्रि० ( वित्ुप्त ) (पटे प्रप्त येत, 
विशेष तृप्त, 1 ९06581१७] 81५06, 
पण्ट० १,३; 

वितत्था. खी० (वितस्ता) २४ ९8. एक 
महानदी ^ &1681 1161 उा०६१ २, 

विदंसण. न० (विदशैन ) ख॑'घथचर्‌ र्थन 
५२ > शन्‌, श्रन्धकार स्थित चस्तु का 
प्रकाशन -[1[710112177् {11 188 
1त्‌ 71 81111635 परह ० १; १; 

विदारग-य त्रि (विदारक ) [२६२९ ४२.५२. 
विदारण कता, ^ 016810९1, 4.7 
6{611111110.01 पर्ह० २; १; 

विदुग्ग. न° ( विदुगं ) संमुधय्‌ समुदाय ^. 
९0116007 , ^. 10प16्रपपत€ भग ० 
१.) 

विदुमंत. च्रि° (विद्वस्‌) [१६१ ०९२२ 
विद्वान, जानकार. 16/11)९6त्‌, \#61]- 
१९18680. सूय ० १, २३ ३, १७ ; 

विदेह. चि० (विदेह ) (\) निकप, 


~~ 


प्‌ 


२९ लेप-रहित 10706216, {17- 
2110106त्‌. (२) पु° आमटे श्रनग, 
कामदेव (पत्‌ , &०व ग 1,0+€ 
(3) भष्वास = गृहवास वक 
2 10176 कप्प० ११०, (४) (निपधर 
पर्वत मे शमर्‌ निषध पर्वत 
का एक कूट ^ ऽप्रा11211{ 2 816 
18112110 71010001 = (१) न त्‌- 
१८ पर्वत < [२५२ नीलवंत पर्वत 
का एक कूट &. [06६] 0{ {16 षा] 
ए212, 10107 ठा० ३ , 

विदेहजच. पु० ( विदेहजाच ) सन्‌ 
२९२ भगवान्‌ महावीर, 1:01त्‌ 
22118112 कप्प० ११०, 

विदेदि पु ° (विदेहिन्‌) (९ दशनो (्र५(ते 
विदेह देश का श्रधिपत्ति. ^ 77161 0 
9106129 प्प सूय० १, ३, 
, २, 

विद्धि, खी° ( वृद्धि ) (1) २४६ समृद्धि. 
12706] उा० १०; (२) सल्युध्य. 
श्रभ्युय. 12105])611 (3) स भत्ति 
सप्ति ए , [611686. (४) 
[९ स। अर्हिसा 07111112. परह ० 
२, १; (प) ०८ कलान्तर , सुद 17- 
18108 071 1110716 161 विवा० १,९; 

विधूय च्रि° ( विधूत ) स >५९ सुरण ; 
सम्यक्‌ स्पष्ट. \‰611-#0प्८16त्‌ श्राया० 
९.३... 2.4, 

विपरस्किम्म न० ( विपरिकर्मन्‌ ) २२२0 
स भय्‌-ि9सा(६ पिभा णरीर की ग्राकुज्चन 
प्रसारण श्रादि क्रिया. >{0607 ६ €. 
९0712617 87त ९९700176 गा 
1116 00 श्राया० >, =) १; 

विप्पञ्मोञ्म-ग पु० (विप्रयोग) श्युदर्घ, 
(पयोग जुदाई, चिर, वियोग. 8€[0:1- 

| 1017. उत्त० १३, ठ» 





विप्परकड | 


(६० ) 


[ विमोयग 





विध्पकड, त्रि ( चिप्रकट ) {५2५ दे मगर. 
वरिणेप ख्प मे प्रकट [25८६4] 
८1621" भग ० ७; १०; 

विप्पगन्मिय. त्रि ( विप्रगल्मित ) स्मत्यत्‌ 
८ !-8& च्रव्यन्त धृष्ट. (00411112. , 
00170. सूयय १, १, २, ९ 

विप्पगिहट. रि° (तरिग्रहृष्ट) ९. दरी; लम्बा 
{4018 ; [+ €11<1\&. नाया० १; १५; 

विपच्द्वय. न० ८ विप्रत्ययिक ) ५५॥२१॥ ० 
२२ श्रथन म मन्‌ वारहवे जेन श्रंग- 
ग्रन्थ का सूत्र-विगेप, (116 ¢<] 
1108, (-ल@ोगएता€ ज वशा). 
सम० १२८; 

विप्पजदणा-ना. स्री (विग्रहाणि) पूतया, 
प्रहृ स्पराग, परित्याग. ^ 18701118, 
(4181110 प) उत्त २६, ७३; श्रोव० 
पन्न० २६; 

विप्पमाय. पु*° ( विग्रमाद ) [५[५५ ५११६. 
विविध प्रमाद ^ 2110 0 1016- 
12८५-५ सृय० १, १४११; 

चिप्पसियिएस. पु° ( विपर्यास ) ५२५२९ 
परिश्रमण. १ 11611 , 1२0४0 
11104. सृयर २,१२,१९३; १,१३ १२; 

विष्पलाश्र-व. पु° (विप्रलाप) (१५।५ ४२ >, 


मु 7. परिदेवन : रोना; ऋन्दन. 110 


11)011:1{1011 नद्रु० =७ ; 
चरिप्फः दग. त्रि (विपाटक) २२१२. प६२४. 


व्वारने वाला, विद्रारक .\ {पा ; ^ 


त11\ ला. परह १,४६ 


विव. 'त्रि° ( वियद्ध ) (१) [२24 ५५, 
पनि चद. ५९१) {1त्त्‌. (२) मो 


४ =. रत. [1121 च्व. न्पेय 


4 (, २ \। क डे र [; 


विनय चान्व. [24 (गोद ०२, ३ 


है 


(भ्म. 1 (पिता 7) = ॐ २{८: 149 प्‌ 


महानदी. ^ &1687 11९61. खा० 4, ३; 

विभू. खी ( विभूति ) (८२५. श्र्हिसा. 
07111117. पर्ट० २, १; 

विमल. प° (विमल) (६.य; ६५. प्र्दिसा; 
द्या -प071-1प]11708, 21610. परह 
9. 

विमलवर. पुं ( चिमलवर ) २५५१-८ 
देववाता धयु मे मुस्दी विमान, 
्ानत-प्रणत देवलोक के इन्द्र का एक 
पास्यिनिक विप्रान. ^ {णरा 
211-8111]) 2 {16 1,01त 2 06द्पला 
९8116 4 112{2-]018112.} ठा० १०, 

विमलवादण. पुं° (विमलवाहनः) (१) ९।२८ 
वधन साथर अथम्‌ तीर्थ ५२, भारत-वपं के 
भावी प्रथम जिनदेव. {16 875 {716 
10460 ग [3102120 218119. सण 
8; (र) ससवनाथ सगननतु पृष 
०८-भतै न ५. भगवान संभवनाथ का पूर्व 
जन्मीय नाम. 1706 0 {014 
92.121 > 2.}) 17 116 {01 6 
©;.146766 सम ० १५१; 

विमलोत्तर. पुं° (विमलोत्तर) २५ ५५५ 
स्मे सवी (०4६५. दरवत वपं का एक 
भावी जिनदेव. ^‰. {7117116 104९0 
0 411४2८0 ],<}1 ९18. सम० १४; 

विमुक. त्रि° (विञुक्त) सग रद् निरग. 
संग-रहित, नि.संग. 250४ २४१६२८१८ 
01 १८९०४८व्‌; [पताल 10. 
प्राया० २, २६, ८; 

चिमुत्ति. खी (विसुक्ति) (८२५, श्रहिमा. 
00 -1.11110 द. परट० ०, दै; 

चिमुदि्. चरि° (चिमुणिन) १२९२५५१ ४ ६, 
पराटमुन पिया हश. 1246 ५4४९ 
>€ पा उप्त. पषण १२२ 

विमोयग. चरि ( चिमोचर >) ८८2) 
०4०. द्रोटने वाला, दूर करने वा, ४ 


॥ 
1 

( 
र 
= 





विमोयणा | ( ६१ ) [विसंघादय 
1670061. (नते दुक्खविमोयगा' सूय० १, ५९ ४२५ श्च्छी तरह पणं किया इया 
९५३; पएए्‌ा-ल्नाणान6त (ॐ सधयत 


विमोयणा. सखी° ( चिमोचना ) 2५२] 
दुटकारा. 1616856, [/10618107, 
^+ 001४866 = सूय० १, १३० २१, 

विमोह. प° ( विमोह ) (१) पिरे भ, 
०७२२ विशेष मोह, घवराहट. {26106 \- 
४, नपा, 0०) 
सम्मत्त० २२६, (२) २न्ार्‌ग सल मे 
स्ेभ्ययन्‌, श्राचारांग सन्न का एकं अध्ययन 
4 (00/61 7 ^ 019187४ 
प18. सम० १९, ठा० ३, दी, 

विरामण न० (विरम) (१२।५ ५२५५ ते, 
(>९प्‌ थत ते निवतंन, तरिरमाना 168, 
126116त 116. "वेरविरामणपजवसाणं' 
परह ° २, ४, 

विराली. सखी° (विराली) ७{२[-६ ०८ पुन 
म्भे न्ति चतुरिन्दिय जतु की एक जाति, 
+ 1:171त 9 17566 1187176 {01 
6716688 उत्त० ३६; ९४७८, 

विल. न° (विल) म ४५२५ >` नमक 
विशेष, एक तरह का नोन ^ 1111 0 
5817 श्राया० २, १; ६, ६, 

विल्लवग चरि० (८ विलम्बक ) ६।२८] २२ 
धारण करने वाला. 00110 ‰10 101 
सूय० १,७१८) 

विलिददख च्रि° ( व्यलीकिंत ) व्यली्यु, 
६ ५0 न्यलीक-युक्त. (111112]0]0ए, ^ 
11616 सग० १६, 

चिलयु पटरत्तार. त्रि° ( चिलोष्ठ >) धौ ०२५२, 
४५५२ विलोप-कतां, काटने वाला 
^ ©प्7€/ सूय० २, २, ६, 

चिल्ली, खी० (विज्ञी) अ ४२ वनस्पती 
गुच्छं वनस्पति विशेप ^ 11 
९6619016 पन्न ० १; 

विवक्ख. त्रि (८ विपक्ख ) (९) स २ 


पाद अव्यन्त पका इुश्रा प्‌] -102- 
0पा९त्‌ (उ) §ध्यमा मवेत्‌, एतानि म, 
उदय मं श्रागत, फलाभिमुख {2४160 
० ८, २ $ 

विवच्छा श्यी° ( विवत्सा) ॐ भधान 
एक महा नदी. ^. 21621; 11161 ठा०१०; 

विवर न° ( विवर ) >५५५. एकान्त, विजन. 

- 8011४81 $, {106]17765< विवा० १,२, 

विचह ण. न० ८ विव्यघन ) [१२ विनाण. 
प्रा; [26501 ्८त्रि०ा नाया० १, १; 

विवाद च्रि° ( विपाटित ) >? ०२] मर 
ना मवाम्‌ा सन्य लयते व्यापादित , जो 
जान से मार उल्ला गयादहो वह 00106 
1110 15 11116 उत्त ० १8, ६ -६३ , 

विवाग. पु ( चिपाक ) (९) ५4 प्रकप॑, 
{21080611 उ ४, टी, (२) 
५।४२।५. पाककाल, {21111 उत्त० 
२२३२२. 

चिवित्त. त्रि° ( विविक्त ) (१) (११४, >> 
(पध विविध, श्रनेक विध [211 018, 
४2116 , #2110प0्५ श्राया० १, =, 
तञ 8-१०, 

विविद चतरि° ( विचिदित) (५५ इये 
०५८ विशेष रूप से क्तात, ए$ा- 
प1त6) ६000 पर्ह० २, १, 

विवेग. पु ( विवेक ) ।।यत्‌ प्रायश्चित, 
4 {01611161 , [ए [71861070 101" 
5111. च्राया० १, <) ०५४; = 

विसंघडिय., त्रि ( विसघरित ) २५५२ यये 
वियुक्त , जो जुदा हो वह॒ 36])812.6त्‌ ; 
{21\1व्‌ल्त्‌ नाया० १, सः 

विसघाडइय. त्रि ( विसघातित > स ५ ०९५ 
६९ रे सहत किया इश्रा }{6111193. 
श्रणुजो° १७६; 


विसंभोग | 


चिसंमोग, प” ( विस्॑मोग ) साध मेन्‌ 
दमो वनररन। मनयत्यर. साथ चठ कर 
मोजन श्रादि का च्नन्यवहार. \0 1528 
01 68176 66. त° २१ ३; 

चिसंचायण॒ न०(विसंवादन) (१) स ४५". 
ग्रसत्य कथन «५ 116 (२) गार. वचना, 

[2९८७४ ; (16210. उत्त ° 
२६, धय 

विसंवायसा. खी (चिसंवादना) (९) २८ 
धन, ग्रस्य कथन. ^. 116 (२) दगा 
वंचना , ठाद [6९61४ , (1687६. 
खा० 2; १) 

चिसनंदि. पु ° ( विपनन्िन्‌ ) ५२ ८५ 
^ ५५९५५ ५ प्रधम चलदेव का 
पू्रभवीय नाम 21116 07 {116 {17 
{3218480 7 ॥116 6४१०प< 11 
सम० १५३२ $ 

चिसय. न° ( विशय ) (१) ५ गृ , घर. 
+ 1101-6 , + 19.0168107. उत्त ५ 
७८, १, (२) समसत, स लावला संन्व, 
सनावना. [1002.12111 ; 111€]1- 
11000. च्राया० चृ १९; 

चिमाकि, चरि. (विषाणि) (>) 2५ ८0 
सिग वन्ता. [7\ 1 [० ा-.(२) पु 
1. हाथी ; हस्ती, 


टगाद. 


-\71 ९16]. 


(€ 
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9) [ विर्दिस 


तथ पा[00ा) ण 76 श 
नशता9 1007001. (२) वेशम्‌ मास्व 
२१२(वसे, वैशाख मास की ग्रमावस. (119 
16 -1110071 त {116 # 21818 
11128 1101101. सृ० प १०५६; 

विसिद्टदिद्धि. खी ( विषिष्टदटि ) २५. 
प्र्हिखा. }प 00-1.11110द. पर्ड० २, १ 

चिसुशिय त्रि ( विश्रुत ) [य1. विकतात. 
{९10671. पख्० १, ४, 

विसुद्ध. त्रि ( विद्ध ) ००.११. विर ; 
उज्ज्वल, 31111187 ; 8111717. 
पन्न ० १७ 

विसुरण्‌. न० ( खेदन ) (१) ६, खेद, 
30110. (२) १५. पीडा. 12217 ; 
47101071. पण्द० १५ £ ; 

विसोदणया. खी ( विणोधना ) २।६-४२९ 
श्॒द्धि-करण पि. तण ठ; 

विसोदय. त्रि० ८ विश्तोधकः ) {५ २५५. 
शुद्धि कर्ता 06 10 एषा १6. 
सुय० १, ३, २, १६; 

विस्संभिय. त्रि ( विश्वभृत्‌) ०८२-५२ 
जगन-पूरक "116 &2.10पा' ° {10 
011. उत्त० > 


41 
1 * 3 


, विंग. पु (विमद) {२९।अ, श॒ विनराग 


(2) 2 -. श्र गारक, विवाडा. (€ , 


{1 पा त न परवृपन्ल्ट [क्ण (४) 
य८वन्न्‌ नमल सप पम नामक्‌ श्राप 


५ 11141८11 ८.:1}८त्‌ 1-112.7118 
श्रणजा० ५२०२ 
य 


त्र 


विमाना सीन ( विशाला ) ८५२ ५ 


(1 न भयवन्‌ महरवीर्‌ कौ माता 
सा नाम (4 ण्ट त 1-८ाव्‌ 
[11४ 11.४ सूयन 2) =) 29 चर 


विननाद, न्दी ( दन्द ) ८) ०६५ 
र} ५1 वनरा मामत परिमा, {1४ 


ए 
6 


(५, 


ट्कडा ; श्ण, ^ 0070 ; 6 000 
पर्ट० १३२; 

विद्टाण. न० (चिष्ान) व्पाञन्मशा ४ 
५५२ तधि व्याकरणेक्त विभि-विप. 
+ त्‌ त पलस्य प 
7100) पण्द० =, २; 

{बेदातार. त्रि० ८ विधान्‌) पयुभान्‌ 74 
21२ {द्ा(न्‌ ८.2. पणपन्नि देवी का उतत 
दाका 110 पताल] 
छा [40.01 (त~. यार 2२; 

विदि. वि (निषि) (= रय 
क्रमे याला, ५ 1.1}; 5८८. 





चि्दिसख ] [ ९३] [ बुज्यमाण 
श्राया० १, ६, ४,३, शरमिन्दा 2261170] , -^511871166. 


विदिंसण. न° ( विहिंखन ›) [ि(वध५ रे 
म५२५ु ते विविध प्रकार से मारना 1111. 
118 ए ९110९ 10625 पण्ड ० १,१, 
विदेडय.. त्रि ८ विहेटक ) ।६२ २२. 
्रनादर-कतां 0718 #118 7ऽप्रा४९ 
दस० १९; १०; 
चिदेडि त्रि° ( विहेिन्‌ ) (१) [६२ ५२५२ 
हिसा करने वाला ^ 11161. (२) षीञ्‌ 
४२२. पीडा करने वाला. (116 †1)8# 
2166९. सूय० ९, ८५ ४; 
विदेडिय चरि° ( विहेटित ) (६१. पीडित 
[21166 , ^166व भत्त° १३३ , 
चीञ्मफम्. न° ( वतकश्म >) (९) भ 3॥> 
गोत्र विणेष. ¢ 1181116 9 1111626 
(र) पु ° स्ली° पे गनेमा इत्पनत्‌ ययल. 
उस गोत्र मे उत्पन्न. 30171 171 12 
{910१ सा० ७, 
चीद्‌ पु° खी° (वीचि) (१) ९५५५ संप्रयोग, 
सवन्ध 6181107. भग० १०, २, 
(२) पथ्‌ सान्‌, ग्छधर्घु पृथग्‌ माच, 
जदाद 121४6181 , 86{02/12{107, 
भगण १४, ष्टी, 
ची. खी० ( विकृति ) (९) ६९ य चिरूप 
करति , दुष्ट क्रिया 101€त्‌ 2९0. 
(रत्नि ६ (य बालु दु्टक्रियावाला. 
४४ 16];6त्‌ मग० १०, २, 
चीरईंगाल चरि° ( वीताद्गार) > गत. 
राग-रहित 71661107 21011111 
भग०७, १९), 
चीर श्र ( विचिच्च) २५६२ थत्‌ , च्छु 
थ पृथग्‌ होकर , जदा होकर. {3613 
8018146} भग १०, रे 
चीरई श्र ° (विचिन्त्य) (> तन्‌ ४२ >. चिन्तन 
करके [[241118 {110पइ]7#.मय०१०,२) 
यीडिच् तरि० ( बीडित ) २२५. लित , 


नाया० १, ८; 

वीर॑गय. पु° ( वीराद्गद ) (९) म९।५२ भनु 
पासते दाहा सेनार्‌ सेड रत्य मगवान्‌ 
महाचीर के पास दीक्ता लेने वाला एक राजा. 
^ 1118 ९10 (४25 171101248त [ङ 
1101व 02118. 11*2, ठा० ठ, 

वीर्जस, पु"° ( वीरयशस्‌ ) ९५५२ भुन 
पस ६६ पनार्‌ मेय एतम, भगवान 
महावीर के पास दीत्ता लेने वाला पक राजा, 
4. 1116 7110 88 1111816 एफ 
[01 112109४1. ठान य, 

वीरविराल्ी, खी० ( वीरविराली ) >५४ ५1. 
वल्ली -विशेष, ^. 11710 0 ©1660€ा. 
पत्च० १, 

वीरलेख, पु' °न० (वीरलेग्य) ४ २५५1, 
एक देवविमान, }प 21116 ॐ ? ©6165{18.] 
26117" 621 सम० १२ , 

चीरल्ल. पु° ८ वीरस्ल ) > £ ५६, ग्येन पती, 
^. 1111 07 110. पर्ह० १, १ ; 

वीरसिटु. पु'° न° ( वीरखष्ट) > ४ २५१२. 
एक देव विमान, ^ [9.1 {1611191 ९९. 
15{181 2.61121 ९81. सम० १२, 

वीसइम, न° ( विंशतिम ) अ साग्रे 44 
(६५२ ©५१।२६. लगातार नव दिनो का 
उपवास, 118 {2९५ 2 0, 1126. 
नाया० १, ९, 

वुद्छम, पु० ( व्युत्कम ) पप, उत्पत्ति, 
[210त्‌प९६107ा › (1601107, सुद्र ० २, 
३, १, २,३, ९७, 

चुग्गहस् त्रि० ( व्य॒टग्राहक ) ४५ (४ 
कलह कारक, (८11 61501116. उस० 
११. 

चुच्चमाण ति० (उच्यमान) > <मा 
स्भावेत्‌, जो कटा जाता हो चह, "\\ 1८71 
15 ४0 00 ऽत्‌, सृय० १, &, ३१, 


विसंभोग | 


(६२ ) 


[ विर्दिस 





विखंभोग. पु (विसंभोग) यये सश्ीन्‌ 
सर चमर त॥ २५०५१७२. साथ वे कर 
मोजन श्रादि का श्रन्यवहार. }{0 ९०.९९ 
07 €2{1118 €6९. ० २; ३; 

विसंवायण. न०(विसंवादन) (१) २५९ ४५. 
्रसत्य कथन. ^ 116 (२) ५०४. वंचना, 
टगाद्रं, 16८} ; (1162110. उत्त 
२६, ४८); 

विसंवायणा. खी° (विसंवादना) (4) २५२९५ 
४. रसस्य कथन्‌. ^ 116 (२) {गा 
वंचना , टगर. [236९७1४ , (1116918. 
ठा० ४; १; 

विसनद्वि. पु° ( विपनन्दिन्‌ ) ५५२ „८६५ 
न लस नम. प्रथम वलदेव का 
पू्रंमवीय नाम. 21116 07 1116 {11.80 
2218080 ° € [16० 116. 
समण० १५८२; 

चिखय. न° ( विश्य ) (१) ध गृह , घर. 
^^ 1101146 , ^ 112"0102{1017 उत्त ° 
७, १, (२) २९१, सावना संम्व, 
संनावना. 21002017; [7ब्ाा- 
100. श्राया० चू० १, 

विसारि, रि, (धिपाणिन्‌) (९) २0९ ५।८) 
सिग वाला, [4170 110171५. (र) पु° 
५1५41. हाथी ; हस्ती. 44.71 61611211. 
(3) २9141. श्रू गारक; सिवाडा 116 | 
{71 ण 0 ४५९1९ 1187४. ॥ ४) | 
४१५९ नम सप्र पम नामक श्रापध 
+ 11160161116 (2116 [1<19.018. 
श्रणुजो० ५४२, 

विसाला खी° ( विणाला ) >^ अनु] 
1114 नाम मराव्रचर्‌ महावीर की माना 
का नम. {116 1101767 9 -{,0प्व्‌ 
[1144 114 सूय १, २, ३ २२; 

चि्ाही. ची० ( चैगखी ) (२) वदाम्‌ मख 


------- = --~--~~ ~~~ 


न पिम्‌ वैणाख मासकी पूिमा. 19९ । 


व्ण [पा1700ना गा ६06 ४8 
51181२12, 1107011 (२) वशाम्‌ सनी 
२५।५२. वैशाख मास की मावस. 1116 
16 ए-10007 2 2 6 ४915129 
1109 11071011. सु० प० १०, ६, 

विसिटदिद्धि. खी° ( विशिष्ट ) २९२. 
परहिंसा, 2प01-11111118. परह ० २, १; 

विसुणिय. त्रि ( विश्रुत ) [प२॥. चिता. 
९110611. पर्ह० १, ९ $ 

विसुद्ध. त्रि° ( विष्ध ) ०८०१५, विशद ; 
उज्ज्वल, 31111191 ; 21101168. 
पन्न ० १७; 

विसूरण. न° ( खेदन ) (१) ६. खेद, 
20110. (२) ९, पीडा, {28410 ; 
41111071. पण्ट० १, ‰ ; 

विसोदःणया. खी० ८ विशोधना ) १[४-४२७्‌. 
शद्धि-करण एपाि111@. सा ८; 

विसोदय. त्रि ८ विशोधक ) २४ ४२०२, 
द्धि कतां 0116 
सूय० १, ३, द, १६, 

विस्संभिय. चरि ( विश्वभृत्‌ ) ०८गत्‌-प२६. 
जगत्‌-पृरक {116 9327101 2 116 
‰011त्‌. उत्त० ३, २; 

विहंग, पु ° (विमङ्ग) [१९।ग्‌, ५ विभागः 
टुकडा ; श्रश. ^ 28.11 ; ¢. 1201107. 
पण्ट० १, २.; 

विदहाण. न० ( च्रिधान) व्थाटरसोक्य मॐ 
भरनी विध्ि व्याकरणोक्त विधि-विणोप. 
4 [170 त शु7011८0000 पा 
21111102}. पर्ह० २ २, 

विदातार. च्रि° ( विधातृ ) \५।ुपनि देवेष 
©प२ (शानो ४ परणपन्नि देवां का उत्तर 
दििणा का इन्द्र 1116 10161177 10प्व्‌ 
० {0070201 2069. स २२; 

विर्दिस. चधरि° ( विहित ) [दिखा ८२२ हिसा 
करने वाला, + 1116४, &. अष्छन. 


ए110 [प106४. 





वि्दिखण ] [ &३ ] [ बुचमाण 
श्राया० १, ६, ४, ३, ारमिन्दा. 299]7] , 4810876. 


विर्दिसरण. न° ( वििंसन >) (पय रे 
(२ प विविध प्रकार से मारना [11] 
1118 0 8110075 10685 पर्ह ० १,१, 
विहेडय. त्रि° ( चिदेटक ) अनध २२५२. 
अरनाद्र-कतां 076 {118 171पा#ऽ 
दस० १९, १०, 
विदेडि त्रि ( षिदेरिन्‌ ) (१) एसा ०२२ 
हिंसा करने वाला. ^. 1711161, (२) १ 
~४२॥२ पीडा करने वाला. (0116 1119} 
2.711९6 सूय० १, ८» ४, 
विदेडिय त्रि° ( विहेटित >) ([३५. पीडित 
[21116 , 4171166 भत्त० १३३ , 
चीद्य फम्ट. न° ८ बीतकश्म >) () मे ओन्‌ 
गोत्र विशेष. ^. 1191116 0 2 1111686 
(र) पु० खी० ते गानम्‌ इत्पनत्‌ थयक्ञ, 
उस गोच्र मै उत्पन्न. 30111 10 {118 
111 उा० ७, 
चीद्‌ पु० स्री° (वीचि) (९) सेध संप्रयोग; 
संबन्ध 6181070. मग० ९०; २; 
(२) भथम्‌ सात, ग्ुर्घ पृथग्‌ भाव; 
जदा [7161 , 86])2187107. 
भग० १४, ष्टी, 
ची. खी० ८ विकृति ) (२) थे (भिया विरूप 
कृति दुष्ट क्रिया एए16]रछ्त्‌ 8९10. 
(र).धरि° ६९ (रिया ५५ दुष्ट क्रियावाला. 
\४101€त मग० १०, २, 
चीदरगाल त्रि ( चीताह्गार ) राग र्त. 
राग-रहित. 7166 11.011 21{0611111610 
भरा० ७, १; 
चीर श्र० ( विचिच्च) म्ल थन्‌ , श्ण 
थने पृथग्‌ होकर , जुदा होकर. 36118 
86181266 भग० १०; २ 
खीडई श्र° (चिचिन्स ) (> ५ ४९ न चिन्तन 
करके पिए ४10पद्ुा.सग० १०३२ 
चीडिच्म. त्रि ( बीडित ) .२।५1 लजित ; 


नाया ठ ८; 

चीरंगय. पु° ८ वीराङ्गद ) (१) ९५५२ अथ 
५।स ६ तना मड २७५ भगवान्‌ 
महावीर के पास दीक्ता लेने वाला एक राजा, 
4. 11718 ¶110 98 11101916 फ़ 
1101त्‌ 2119112. ठा० ठ, 

वीरजस, पु° ( वीरयशस्‌ ) ९७५२ लुन 
५।स ६६॥ २ मे २/०. भरावान 
महावीर के पास दीक्ता लेने वाला एक राजा, 
^ [178 1710 95 1711276 
01त 2९18118 ठा० य; 

चीरविराली, सखी ० ८ वीरविराली ) अ 4।. 
वल्ली -विशेष, ^. 1.17 ग €&1660&1 
पन्न० १, 

चीरलेख, पु" ०न० (वीरलेश्य) > ६५(१२॥, 
एक ठेव विमान, 21116 07 2 06164४18] 
26110] ९1 सम० १२, 

वीरल्ल. पु ° ( बीरर्ल >) >> ५६, म्न पक्ती. 
^ 11110 7 11104 पर्ह० १, १; 

चीरि. पु ° न° ( वीरखष्ट) > २५१५. 
एक दैव विमान, 4. [22116111 0९- 
15181 86118] ९21 . सम १२, 

चीसदम, न° ( विंशतिम >) म साये 44 
(६५२ ७५५, लगातार नव नि का 
उपवास, 416 {8९९ 2 8 {11116. 
नाया० १, १, 

बु्छस, पु"° ८ व्यु्कम ) (५, उत्पत्ति, 
2100 पला , (10100, सृद्च० २, 
३, १, २,३, १७, 

वुर्गहश् त्रि (-व्युदूग्राहक ) ८५५ ०।२< 
कलह कारक, (11116101216. टख० 
१०. 

चुच्चमाण त्रि (उच्यमान) ®> तन्या 
स्भावेते, जो कदा जाता हो वह, \\ 110} 
13 {0 0९ <1त्‌, सृय० १, €, ३१, 


चचा | 


वुच्वा, श्र ० ( उक्त्वा ) >, ककर, 
[तए 5210, सुय्र० २७ २, ८१, 
बुडढ. नरि० (वृद्ध ) १; निविद्मर. 
शन्न , निविकार्‌, (171 ; 81167, 
(0व0 कण्व खा म; मे कत्‌ 
(नित भ्‌, एक जेन सुनिका नाम, 
4 1121716 0 2 वृक्षा. 9का7{ कृष्प० 
वुसी. खी० ( वृपी ) (4 गभस खनिका 
रासन. ^ ५62 9 & 52111}, -- मंत. 
त्रि (मत्‌) सयमी; स्रु, (१, संयमी , 
साघु ; मुनि. ^ 527 , ^ ऽत्‌, 
सुय० १,८.१९; १,११,१९ ; १,१९.४; 
वेद्य, पु०.(वेद्‌) (र) सपय साहि न्त्न 
२५. श्राचारांग शादि जैन शाख, ^ 4181171 
8011[0#प16, ४ €, ¢ ९1181819 6९. 
्राया० १, ३, १,२ , (२) ०८४२. विक्त, 
जानकार, # 1110 61 , ^ 162/1716व्‌ 
भग 
वेश्रगद्युदधिय, त्रि ( चिन्नवेढक ) ०>। २१२५ 
(गह म धपच्रमा सान्या जयते, जिस- 
का पुर्ुप-चिद्ध रादि कारागया दहो चह 
(0168 11036 @&1612156 01805 
€ 216 (प#. सुय ० २; २, दे; 
वेच्च्छ, न° ( येकच्छु ) (१) मेः भरना 
५६, म ५॑ध जन्ध-विणेप, मर्कट 
चन्ध. + 1170 ज [00$5९2 108.‰€- 
10. (र) भसा 5५२५ नये ५२४३ पे. 
कन्धेके नीचे लटकना, (1101719 पठि 
16 <[10प्ात८1 , नाय्रा० १; =; 
वेश्रचंत. च्रि० (वेद्वत) वेष्रन। श्वसु. 
वेदा का जानकार, \"¢1 -8त 17 ५९85, 
श्राय्ा० १,२३. १; >; 
वेश्रारसिख. तरि ( वैचारशिक ) [वमर्‌ 


२५४, विचर-सम्बन्ध. {२९11379 {© ` 


1116011{;॥10ा1. अ २, २; 
वेश्राल्िव, तरि (-वैक्रिय) [चद्रयश्री 8८५. 


(€ 


[ वेदेह 


थये चिक्रिया से उद्मन्न {1000660 एफ 

{18.75101108.1107. सुय ० १,६,२,१७ 
वेश्राली. खी° ( वैताली ) >ॐ गद. नगरी 
विशेष. ^ 202116 0६ & 1, न्या 

१, १६; 

, त्रि° (वेदिक) (९) ६ २५५. वेदा- 
धित, वेदु-संवन्धी. 61211718 {0 
४6094, उा० ३, रे, । 

वेजयंत, पु न° (वैजयन्त) (१) ०८९६), 


५१ सम्‌, धूनी 13 अतेः सनु, 
युष्टर्वर्‌ प्रोष सन्‌ दुष्टर समुध्ना 
षेय ६।२ सधिश्ता ५, जन्वुदरीप, 
लवण समुद्र, श्रातकी खण्ड, कालोद 
सुद्र, पुप्करवर द्वीप श्रौर पुण्करोद समुद्र 
के वक्तिण द्वारो के श्रधिष्टाताः देव 


(16 0765त17& &०त ° 16 
50061 1007 0 वश्0[पतष्]0%> 
[कषक ८९2, [2190 1127, 
1९21042 969, {20510184 011] 87 
(प<0त ९, च० ४, २,जीवा० ३,२; 
(र) त्रि अधन; ८. प्रधान, श्रष्ट 
06117 ; 368" सुय १,३,२० ; 
वेदिम. पु"° खी० (वेटि) मे श्रधर्वु 
पध खाद्यविशेष. & [पात्‌ 2 € 
| 2016€ पर्ह॒० २, ‰ , 
| वेरद्य, न० ( वेनयिक ) (वनथ, नशर. 
विनय ; नत्रता. (0प1#९र $ 2011#6- 
| 11655 , [प्प]. तन 
| दस० ६, १, १२; 
| 
॥ 


4. . 

वेदिग. पु (विक) सअ ४० म"यन्वति. 
एक इभ्य मनुष्य जति. ^ 1:11त्‌ 
[पाषा २८९. दा० ६, 

वेदिसे. न० ( वेवि >) विद्था तरनु नमर्‌, 
विदिशा तरफ क्रा नगर. 64. (1{९ ¢ {116 

0117८ 1८८17. श्ररणना० १४६; 

। वेदे. पु० ( वेदेह 2) मे ८५५ मनु त्यत 


चेदेष्ि | 





(६५) 


[ सर्द. 


एक इभ्य मनुष्य-जात्ति, ^ 11 ° | वेहण. न° ( वेधन ) 8६ ४२ ते वेधन, चेद 


प्रा 1866. ० ६ , 

चेदेहि. पु° ( विदेदिन्‌ ) पष दशती २०५ 
विदेह देश का राजा, ^+ 11718 ° प्र 
१९४ 6071, उत्त ० &€, ६२; 

चेयावच्च. वेयावडिय.न ०(वेयावृर्य-वेयावृप्य) 
स१। ; २५ सेवा › शश्रूपा 661४106 
नाया० १, & , 

चेरत्तिय. ननि ( वैरात्रिक) २५ >° 
भ्एरने। समय, रत्र के तुतीय प्रहर का 
समय. {16 †1111.त] 21211819 ( ४ 
6110 0 {11166 11015 ) ग ४ 
1112127 उत्त० २६, २०; 

चेरुलिय पु" न० ( वैड्य ) (१) ३२४ ५५८ 
भे (२५२. रुचक पर्व॑तका एक शिखर. 
2 ऽप्ााा$ ज 96 [प्ल 
110प्राथा उा० ठ; (र) त्रि० चैद्य 
रन) . वैदुयं रत्न वाला. [85111 
53]0]0111165. जीवा० ३१ ४, राय० 

चेसमण. पुं ( वैश्रमण ) ॐ रण्ध्भर 
एक राजकुमार. 1718 0 & 0117166 
विवा० २, ६, 

चेसमरदत्त. पुं ८ वैश्रमणदत्त ) ४ २०५९ 
नाम्‌ एक राजा का नाम ^ 7128716 ग 
2 1.18. विवा० ९, 8, 

चेसमणप्पभ. पं ८ वैश्रमणप्रभ ) प५५७॥ 
७९।त्‌ पर्वतदु' नाम्‌ वेश्रमण के उत्पात 
पर्वत का नाम. ^+ ]1685प्76€-00पा7- 
2171 2 #215111.2.1088 ठा० १०, 

ˆ चेद. पु° ( वेध > (१) (भश्रयु श्रुवेध, चनु- 
गम, मिश्रण ५1516 (र) 
४२ श्गर यूत-विषेष, एक तरह का 
जुच्रा, ^ 1.7 0 इश00117्, सूय 
९, ३, १७, (इ) सल ६५ श्रचुखयः 
श्रस्यन्त देष. (४४७ 1071106; 5 - 
11616 187160प्1 पर्द० १५ ३; 


करना ^ ८{ ॐ छप राय० १४६, 

वोगड. चरि० ( व्याकृत ) (१) ६ कहा 
हया, प्रतिपादित &21त; (010, र 
11260. सूय २७ ७, ३८; 

वोगसिश्र. त्रि ( च्युत्कपित >) ५५९।२ ५८५. 
निष्कासित, बाहर निकाला हरा [187 
0प# तंदु° २, 

वसद. त्रि (्युत्सृष्ट) (९) सा्य४ [१५ . 
परिष्कार रदित, साफसूफ-वर्जित 17- 
९168, [211 सूय०१, १६, १, (२) 
अगोत्सगम्‌। स्थित, कायोत्सगं मँ स्थित. 
^ 0801064 1110 60111101666 106वा- 
72102, दस० &, १; ६९ 

स त्रि० (सत्‌ ) ६५ विद्यमान {>16- 
8611४, 1516 ; उन सूय० १; 
१; १; १६, -दस्लम पु° ( लग ) 
भशस्ते सपरयु; घनम स्यम्‌ प्रशस्त 
संवरण , इन्दिय संयम 81-607#10). 
सूय० २, २, ७, --वाय पु (वाद) 
२६२२११६ प्रशस्तवाद, (6116105 
01805071, सूय्र० २, ७, ‰-- चाया. 
खी० ८ वाच्‌ ) अ>तवा९ु॥ भ्रणस्त 
वाणी `धप्ाा116606 50066९0 सूय० 
२, ७१९६८ 

स. न० (स्व) धन्‌, ध धन; दन्य. 
परल) , 61166. श्राया० २; १ 
१,११, (२) ४म्‌` कम 2९66, 4 01070. 
्राया० २; १६, ६; 

सखइकाल. पु ८ स्मृतिकाल >) [२८५ ५५ 
चो समय सिक्ता मिलने का समय {1९ 
{11116 {01 1617 दस £ २; &; 

सदम. चि° (शततम) स॑ सौवां, १०० वां . 
(त716त्‌#1 नाया० १, १६; 

सखरई. खी० ( णची ) ४-६।९ ; द्रवी न्भ 
१०२९९॥. इन्द्राणी, शकेन्दर की एक पटरानी. 


सणि | 


(€) 


[संशि 





06 ९1057706 व्ल ग 1014 
0 &0०व< ख० ठ} नाया २, 
सखटणि. पु° (णकनि ) दयाधनना माम, 
दुर्योधन का मासा 111 7126178] प्रा 
९16 0 [पा 0109112. नाया ० १,१६; 
संकद्िद्य. चरि ( संकर्तित ) अप्र, काटा 
इच्मा. (प. स ४, ४; 
संककुड. त्रि०° (संकट) २।४४ , थु. संकीर्ण; 
संचित 42110. सृ° प०१३, 
संकःखगिच्म. चि ( संङुसुमित ) २! रवे 
€ . श्रच्ची तरह पुष्पित, ए४!९]]- 
161111४6, राय० दत ; 
संक्रोड पु० (सको) स 2. सकोडना; 
संक्रोच, (01018107. पण्० १, २; 
संखेविय, च्रि° ( खंकेपिक ) सद्ते५ युश, 
संकेप-युक्त. ^11106त ; -^.1076ए1- 
26, - दसा. खी० (व्ण) मे 
०८न्‌ अर-ध, जेन अन्थ-विगेप, ^ 4917 
01011106, ठा० ६०; 
संग. पु०न० (सङ्ग) ५धन्‌, बन्धन. {18 
{3141118 , -3009€. “भोगा इमे 
सगकरा टवतिः उत्त १३, २७; 
संगड, खी० (संगति) (निति, सास्य. नियति. 
01 ४6; [९ ; [प्ल] सुद्र 
१,९.२३, = 
संगद. पु° (मग्र) (*) २4२, २६यु. 
स्वीकार, ग्रहण. ^ 60627606. सन्ठ, 


(२) धम सेय ससत क्षटश्रादिमे 


सहायता करना {0 11९1 1 {70प्०16. 


ख० १०, (ॐ) चरि सश्र धरन्‌ सत्र 
(0116 {10 €2011६८६९. 


करने चालला 
वव० ३ ; (¢) ख क्न. नक्तत्र चिणेप 
^ ८ (धना; वचर ९; 


संभिण्टदण न° (संवदण) वाय ६५. प्राश्य | 


दान (@1\ 17 ग 160065५. न° = 


संमोधत्न संगोफः पु०( संगो >) ४५५१, 


~~~ नमक 


४० भध ३५ २ ‰. बन्ध-विशेप ; मकं. 
वन्ध रूप गुम्फन. ^ 1110. 2 &01{0- 
1.2] {18.1118, उत्त० २२, ३ ; 

संघंस, पु° ( संघपं ) (९) धस्ते धिसाव ;. 
रगड़. [प0010@. (२) २1. च्राघात;. 
धका, ¢ 0107. नाया० १, १; 

संघड. त्रि ( संवट ) (२२. निरन्तर. 
(10159811 , (01111705. श्राया 
१, ४,४, ४; 

संचुरिण-संचुन्नि्य. त्रि०( संचित ) भर 
सू२। ४२५ चर चूर किया हा, (प! 100 
1716668, नाया० १, १, 

संजत्तिश्र-ग. चरि° ( सायात्रिक ) १७५य] ध 
२२॥४] ०२२. जहाज से याच्ना करने 
वाला; समुद्र माग का मुसाफिर, 4. {19.- 
?€1161" ग 2 811]. नाया० १, =; 

संजृह. घु न० ( संयुध ) थनी रयन, 
मन्थ-रचना. पुस्तक-निमांण. (010[0°- 
11011; ^ 1116121 ए ए 07, अरखुजो० 
१४७६ 

सं्रायुराग. पु ( संध्यानुराग ) स०८। 
दाना रग, सांके बादल का रंग. 
(01075 ग ॥17€ 6१€; जादा. 
पन्न० २, 

संण च्रि° (संक्त) ०4९४२. जानकार ताता. 
^ 1109-1; [6817 6त्‌. श्राय्ा० १५ 
८3 ६, १० 

संणाटिय. चि ( सानाहिक >) २६ तयारी 
सायर २५1५ २८५1२, युद की तयासी से 
संत्रन्ध रखने वाला. [९] ्71& ६0 {{€ ` 
17610110 {01 09.1116, नाय्ा० 
५ ~ 

संणि, त्रि (संनिन्‌) (९) लमधृ्यत चतु 
सम्वगदर्मन काला, सम्यक््वी. [\ 0 
{11८ 13 द्0४ एवोारधा. चग (२9) न? 
म्भे मन्‌; > वदि जननी शामा % 


संशिपडश्च | 
गोत्र-विशेप, जो वसिष्ट गोत्र की शाखा है 


(&७ ) 


[ संनिवेसरया 


वतण० ४ $ 


‰ 1176268 ए111011 18 {76 07876} | संथुद्. त्रि° ( संस्तुत ) २ ८. संबद्ध, सगत, 


ण "16 षड) 0706. (उ) पु ° 
ख्ी० पते गानम्‌ उत्पन येत उस गोत्रे 
उतपन्न. 30171771 {126 {@01] ए ठा०७, 
संणिपडिश्च. त्रि० ( निपतित ) ५४५. गिरा 
इरा 7211677 विवा० १, ३ ; 
संशिरुद्ध. चरि° (संनिरुद्ध) रोतु , ०५१७ 
सूकरा इदमा; नियन्त्रित, 9070166. भ्राया० 
५ १, ४) ४; 
संतच्छिश्र. धि ( संतर्ित ) “तथ . चिला 
हु्या, &८1:8[066., 26616 पण्ड ०१११, 
संतारिम. च्रि० ( संतारिम ) तरच यम्य 
तैरने योगय 8‰11110.11}6 श्राया० २, ३; 
१, १३; 
संति-कम्पंत, न० ८ शन्ति-कर्मान्त ) ०य। 
शा(न्ते-ञम्‌ उरवाम्‌ा सवे ते स्थान्‌ जहां 
शान्ति कर्म॑ किया जातादहो वह स्थान 
श्राया० २, २, २, ३ , 
उत्तयद्क. त्रि ° < संतरगवृत्त ) श्ण ५५४ देर 
न्यु दप ते जिसने पाश्च घुमाया हो वह, 
जिसने करवट बदली हो वह, (16 ?110 
1128 ९1191160 116 6106 नाया ० १११३ 
संथड संथडिय. त्रि° ( संस्ृत >) (*) ५ 
घन, निविड 8011 , (01109५४ , 
8010त्‌ श्राया० २, ९,३, १०, (२) 
तरप; न््ख पमि सेष्धत स्यं इते 
तृप्त , जिसने पर्यास भोजन किया हो वह. 
(1076760, 82157160. आ्राया० २) 
७, २, ३, दस० ७, ३३ , (ॐ) मधनत्‌ 
एकच्रित (101160४७ , ©&{7616त्‌ 
्राया० २, १, ६; १; 
संथारग-य. पु ( सस्तारक ) (१) भ\२९, 
श्मपवरक , कमरा, ¢ 1001 श्ाया० २, 
२,३, १ , (२) उपाश्रय उपाश्रय, साघु 
का वास-स्थान. ¢ 4171" 1101189<061147 


21026" , [विहा सूय ६, १२, २, 

संदिष्ट. त्रि° ( सदिष्ट) 4४ देत्‌, दया 
इरा , चिलका निकाला हु्रा 801६. 
{6616 राय ० &७ , 

संदीण्‌. पु° ( संदीन ) (१) ४ ६५ द्वीप 
विशेष. ^ 1181016 ग 87 15180त्‌ (२) 
यञ समय स^ २६२ ६पे। श्रल्पकाल 
तक रहने वाला दीपक ^ 1210]) 195{- 
7116 {01 8 ९1101 77776 (उ) श्रुतनान. 
श्रतन्नान. 9011]0#1841 11101666 
(४) किसलय, क्ोभ्य, क्लोभणीय, 
४ 0170 {0 06 261+8४6त्‌ श्रा्ा० 
१, ६; ३३, 

संधय. त्रि° ( संघक >) स धान्‌ ४२१२. सधान 
कर्ता. ^. 1017161 दूस० &› ४, ९ +, 

संनकखर. न° (सन्ाक्तर) २४५२ [६ २५६२! 
न २।६(त श्चकार श्रादि श्रचरोकी श्राति 
4 7 प्€ ग श्र 6. नंदी १८७, 

संनिलयण, न° (संनिलयन) २५५५, धार्‌, 
प्राश्य, प्राधदर, & ऽप्र]001#, «^ 
00010286, {2106९10 = 'सन्व- 
दुक्खसंनिलयण' पण्ड ० १, ‰ , 

संनिवाद. धि० (सनिवादिन्‌ ) स गत्‌ भे14न(२, 
न्यारी उटनार्‌ संगत वोलने वाला, न्या- 
जवी कहने वाला 4 2101067 8[60२०' 
भगण १, १, 

संनिवादय. पु" (सन्निपात्तिक) ५, स २८२ 
सनिपात्त, मेल, खयोरा, > 1106610. 
श्रणुजो० ११३ ; 

संनिवाडिय. चि° ( सन्निपातित >) ~ >< 
विध्वस्त किया इुश्रा, 7िप्ा6त्‌; 16- 
51066 नाया० १, १६, 

संनिवेखणया. खी ° ( सनिवेणना >) २ २य।५५ 
सस्यपन 19९71०६, उत्त ०२६१; 


संपगिद्ध |] 


(९८) 


[ संलोश्च 





संपगिद्ध. त्रि° (संप्रगृ्ध) [प २५ स, श्रतति 
प्राक्त, [26१06] $ 21261166. ४0. 
पर्डण० १, ४; 
संपग्गदीच्य. त्रि° (सं्रगृदीतत) [५२५ २५२५ 
२४1 खख प्रकप॑से गृहीतः विशेष रभिमान 
युक्त, 4110480४ ; #6ए 110पत. 
द्स० €; ४५२; 
संपणादय संपणादिय, त्रि ( संप्रणादित ) 
२141-2} ६२ ९५६ १।५ौ समीचीन शब्द्‌ 
वाला. 12/11 06@प्र् प] 0165, 
जीवा० 2५४; 
संपद्ावण. न° (संग्रदापन-संप्रदान) मे ०२४. 
कारक-विशोप. 116 62.176 08.66. खान्य, 
संपदि. चि० ( संप्रहृ्ट ) ५५ मत. दर्पितः 
प्रमुदित, {01161206 उत्त ° १५९१ ३ ; 
संपाटसम त्रि° (संपातिम) ०८८२; गति ८२१२, 
जने वाला, गति-कता. ^. 0९7 श्राया० 
१, ब; 1, 
संपाय. पु° ( संपात ) (२) निर ससत्य 
%ौ 44 ते. व्यर्थं का शूट, निरर्थक श्रसत्य 
मापण. {1611111 ४ ८5616९8 116 
पर्ह ० १,५, (ॐ) ९५4 !लवु पे चलन 
दिलन, {01 1116 ६0 त्‌ {70. उत्त 
१८, २३, 
संपिद्ध त्रि" ( नंपिषट >) २५ , ५2७ . पिसा 
श्रा. 20४714९4, 1-6+16#0त्‌. सुय 
१; ४; २; >=; 
संपुच्खणी. खी° (सपुच्ुनी) २।५२५॥. साद्‌ , 
संमार्खनी ^+ 11001 , ^ €6०11. 
राय० २१; 


सपु, पु °न० (खपुट) से २५, समू सचय; , 


समृ. -५. ९७11५८10 , ~+ गप्रा - 
{पत्‌८ सूय ९, ५, १, २६, 


संपुटिश्म. त्रि° (सपुटिन) ०१२७. जच इ्श्रा. | 


0111८त्‌. नाया० १, १, 
संपुयण. न° (पूजन) ५०८५ पूजन, श्यभ्यर्चन, 


` सनंलोद्. च्रि° (लोक) ~> 


५१015101}. सूय० १, १०, ७; 

संभंति. सखी° ८ सं्रान्ति ) ©२४त।. संन्नमः; 
उत्सुकता. 226111695; 18/116511685. 
भग० १६, 

संभंतिय, तरि °(लांञ्नान्तिक) २५५१] मनद; 
014८110 "न्तु. संञ्नम से वना ह्या, 
त प1641$ 10906. भग० १६, £ ; 

संभार. पु° ( सम्भार ) मसत , ९२ वमर्‌ 
म्‌! (पताम यावता मस्ता मसाला; 
शाक श्रादि मे ऊपर डाला जता मसाला. 
8]01065;.07त111९€770. नाया ° १,१६; 

संभिएण-च. च्रि° ( संभिन्न ) तल मि 
५५}. बिलकुल भिन्न-मेद वाला. ए7- 
111.लृङु 11४14 ~+ (गपलणलङ़ 
56108186. परह ० २; १; 

संमद्‌. खी° (संमति) (९) मपि. श्रनुमति. 
^ 0786४ सूय० २,८,१४, (२) पु 
युय्‌, ५५५. वाययुकाय, पवन. {1116 
10 (ॐ) चायुश्यता सविता हत, 
वायुकाय का श्रधिष्टात्ता देव. ^+ [16 
178 &०त 2 #१6 10, स० ‰४१, 

संमिरस. त्रि (संमिश्र) ७५।३थी 4 
५1थ| उखडी हुं छल वाला. 8612#९11- 
९0, &}‰1716त्‌. च्राया०२, १, =, &; 

संमुड, पु'° ( सन्युचि ) ०२५५१ सवपन 
| ५२ सेड प्ल भुस्प्‌ भारतवपं मं 
भविष्यसे होने वाला एक ऊंलकर पुरुप. 
{116 {४016 [प] 19 01 3110181 
४215118. ठा १०, 

संमच्दिय. चि ( संमून्दिि ) ८५ ५५५, 
उत्पन्न. 1210000८. सृ प० ई; 

संलीदढ. चि° (नंलीद) >, ‰५,५५्‌। २41. संले- 
ग्यना-युक्त. [४1 वपल 
नदी २०६३ 

५ ६{‰ ५२ 

त. लिसन पर चि पटर घ्य, 


1 ह 
९8) 


स्वद्ध | 


(&€& > 


[ सत्तच्छय 





एफ 1116101 ९) 06 5887) उत्त० २४,१६३ 

संवद्ध पु*° (संवते) मॐ ५५।२१॥ धु॑वाु- 
विशेप, तुको उडानेवाला वायु ^ 1716 
० ४ [0211021 ९1858 पन्न ° १, 

संवर. चि० (संवृत) २।राध ३२५ श्रारा- 
धनः; श्रासेवित, एए 013111}})6त्‌. पण्ड ° 
२, १, 

संविकिर्ण. च्रि° ( संविकीणं ) र| रीते 
न्यान्यदु, च्च्छी तरह व्याप्त +*७]]- 
7615०0१6 पन्न ० २, 

संबविचिराण-च्र, त्रि ° (संविचीणं ) ४५ ४२५. 
संचिचरित , श्रासेवित, \7}0560. 
नाया० १, , 

संविभागि च्रि० (सविभागिन्‌) ०० घ न 
ले! ४२२ दृखरे को देकर भोजन करने 
वाला. 00116 110 {2165 {00 21/61 
21९17 0673 उत्त० १११ &› ठप० 
&, २, २३, 

संबुड्ढ. त्रि ( संवृद्ध ) धपु बढा इरा 
16101.1)6त सूय० २) १, २६, 

संवेयण. भ्रि° (सवेजन) प२।०५ ०४ संवेग- 
जनके (2018109 17 01616166 0 
116 #011त स० ४, २, 

संवेयगा. त्रि° ८ संवेदन >) २।५ ०८१४ वोध- 
जनक [11871 प९1१९. ठा० ४, २; 

संसया. खी० (संसत) ५२५६ , २\ परिप, 
सभा. ^ 1016661, 47 28561111 
उत्त १, ४७ 


9 


संसेय. पु" (संसेक) स सिंचन 8{1171- 


1.11 उा० २, ३, 

संसेख. पु (संशोष) ९५६ स य सम्बन्ध, 
संयोग (10116९10, व 7९०. 
श्राया० २१, १३२; १, 

संहय. त्रि ८ संहत ) भण मिला इरा 
210616त , 86९6160. पर्द० २,४, 

सकथ, न° (सकथ) तापसो] ४ ©१५२य्‌ 


तापसो का एक उपकरण. 4.2 111]016- 
11676 ग 271 2560610 निर० ३,१, 

सक्छण्पभ. पु ° (गक्रग्रभ) 25 मॐ तत्‌ 
१५५. शक्र का एक उत्पात-पर्वत, 4. 
70169816-101111217 2 [018. 
खा० १०, 

सक्त य, तरि ° ( सत्कृत ) » >1{त. संमानित, 
{1010160, 6806८४66 परह ० १,४ 

सष्ुलि, खी° ( शष्कुलि >) ०५ (४ करणं 
विवर, कान का चिद्र, ^+ 1016 ग 87 
621" नाया० १, ठ, 

सगड. पु ° ( शकट ) भे २।५१७न्‌। भुन्‌ 
एक सार्थवाह-पुत्र ^ 807 0 119 
16861 ग 2 ९8.19ए 8) विवा० १,१, 

सञ्भादइय. चरि° ( स्वाध्यायिक >) ०५ ५४५ 
(हे स्वाध्थय र्ध शप्र मेवे! शदः 
दश, 50 स[ह६ जिस्तमे पठन श्रादि स्वा- 
ध्याय हो सके एेमा शासखोक्त देण, काल 
प्रादि ^ [012906, {7106 ७6 16- 
5९11060 $ 88८1866 12१ [10106 
{07 ऽत्‌, ठा० १०, 

सड्ढा, सरी (श्रद्धा ) २५५५, [सिता 
अरभिलाप, स्पृ्ा, वाका 1268116, -4111- 
1011070 षिवा० ९, १, 

सणिप्पवाय. पु ° (शने प्रपात) ३८९५) ९२) 
सेड पौ्गन्निः वन्धु जीवो से भरी हुई 
पीद्गल्लिक वस्तु विशेष. ^. 5115{21106 
0 11266118] 100186ए165 पि] ग 

~ ऽ0पाऽ उख० २, ४, 

सतग्घी. खी० (एतष्नी) मे: भलर सस 
प्रख-चिशेप 4 117 9 + 6भृ०य. 
पर्ट० १; १, 

सत्‌, खी० ८ णतु) ५८ मलन ~ 
९०७९१ 21161 उन ८, २३, 

सखत्तच्छय. पु" ८ सप्तच्छद >) भ 31:24 
६६५ वुक्त-विणेप, सतवन का पेड, सतना, 


सत्तद्धि ] 


( १००) 


[ समिश्च 





^ 11116 9 {66. नाया० १, १६ ; 
सत्तद्ि. खी° न०८ सप्तपषटि) २९२१. सटसर. 
शिक 56९. सूु° प० १२; 
सद्ल. न° ( शद्रल ) वथु धास, हरिति; 
दरा घास, (76671 @1255. नाया० १,१; 
सद्धल. पु"° ( सद्धल >) म >५५२वु' ९४ या२. 
एक ग्रक्रार का हथियार , कन्त ; वदृ. ^. 
{11त्‌ 0 »€2{)00. पर्ट० १, १; 
सद्धिश्य. त्रि° ( श्रद्धिक ) ‰४६।५ ५]. श्रद्धा 
वाला [शाधि] ; (गरण461191, 
पर्ण १,३); 
सम्पि. चरि० ( सर्पिन्‌ ) ९५४५२ लाध्दीन 
२।९५।य९ वयालनार्‌ मेढ रोगी. रोगी- 
विशेष; हाथ मे लकड़ी के सहारे से चल 
सकने वाला रोगी-विशेप. ^ 1170 
{0916120 पर ० २; € ; 
सब्भ. त्रि ( सभ्य ) [२\८. सभोचित ; शिष्ट 
(1९111४6 , 141८९64. श्रसन्भभा- 
सी" दस० €) २, ८, 
सम. त्रि° (सम) (*) ५2२५, भप्यस्थ; 
६४ +. तरस्थ : मध्यस्य ; उद्वासन ; 
रागद्रप से रहित. 2७1, [7 
सिधा सूथ० १; १३५ ६; दार) 
(२) २४ श्राकाश , गगन. ^ जर 
भगण २०), >; 
समच वाल. न° ( समचक्रवाल ) 41५५२. 
वृत्त, गोलाकार. .\ ९11९}९, ^ 10प०त्‌ 
सू° प० ४; 
समज्मासिय, चि (समभ्यासित ) २५४1 
प्रपिष्ठित [>५-14व्‌ } ^+ ८४1011४6. 
सु० प० १९०) १; 
समणम्नीह. पु० ( श्रमणसिह ) ‰५ म(न 
श्रेष्ट मुनि 1111८ 6 इ्८्लाल्य४ <01104. 
परण २) ५ 
समरुद्ल. त्रि ( समनो) (*) >£; 
ग्‌ ५>. सुन्दर , मनोहर. 136); 


9050106. (२) श्च ६२ २५ ६ 
युप. सुन्दर वेष श्रादि वाला. [362य1- 
{पा 17655९6. श्राया० १, ८, १, १; 

समरुसट्‌. त्रि ( समनुशिष्ट ) भुनात्‌ ; 
१. श्नुद्ातः; श्रनुमत. 92776/102- 
80, (07567{6त्‌. श्राया० २,१,१०,४; 

समदिट्ात्तार. च्रि० (समधिष्टातु ) सध्यक्षः 
५(धप्‌(त श्ध्यक्त ; मुखी; श्रधिपति, 
[16 01.651व€0† ; {76 16906. 
भ्राया० २; २; २१३२, २७, १,२; 

समाश्रोग. पु"° ( समाप्रोग ) (२५२1५ स्थि- 
रता. 9{62.0111685. तदु ° १४ ; 

समाजुत्त. न° (समायुक्त) ०नश्वु' त संयोजनः 
जोडना. व 01111118; (01780178. 
राय० ४०, 

समाधारणया, खी० ( खमाधारणा ) २५14 
लावे रेथापन. समान माव से स्थापन. 
61161211] {07106 उत्त० २६११ ; 

समाभरिश्. चि० ( समाभरित ) ॥७्‌र२ध्‌ 
सदत श्राभरण-युक्त = (011101167160. 
प्रणजो० २५३ ; 

समाहृड, त्रि° ( समाहत ) [१६६ ; ५५. 
विष्णद्ध, निर्मल, {>0116 , (1611. 
प्रा्रा० २, १,३५६; 

समादि्. चि°्(समाहन) ५८७५ ०२५. गृहीत. 
00; 16९6&ा+६्त्‌. श्राया० १४८१ ९०२; 

समाटिश्र. त्रि ( समास्यात ) २ ५५५२ 
४६ . सम्यग्‌ कयित. \ ९11 --21त्‌. सूय° 
१, ६, २६ ;प्राया० २, १६, ४; 

समादिय. व्रि० ( समादितत ) (^) € ; 
२६२ णशोयन; सृन्र त्प; 
11९. (२) सनतत श्यवीभन्प. 
717त्‌1 ~प ~19द्. (ॐ) [नित्‌ ५ निषि. 
1010८11, -नद्ा{1९-, पाम. 
सूयत १;३ १५ १० 

समिद. चरि (चरमिन) श्रभवःतुः श्रम-युनः 


समिद ] 





[2.1प6त ; 116त भस० २३ < ; 
समिश्च.त्रि०"(समिक) २५,२२ ६१ २९ समः 
राग देष रहित. 71696 {10111 2#786}1- 
111611४ 2110. 11816व परु ०२, «<; 
समिश्य.न०्(साम्य) सम१।, २ग[६न्‌] ०५९५. 
समता, रगादि का श्रभाव ; समभाव 
4108606 9 202९1116} €९ 
सृय० १; १६ £; भ्राया० १, ऊ, = १४; 
समिगा, खी ( समिता) ५6 >। त६।९ गहू 
का श्राटा, ५162४ 20) नाया० १.८, 
समिजग, पु° ( समिन्नक ) >(= ०८८ 
से १्५त च्रीन्धिय जंतु की एक जाति. 
^ 1116 0 1718607 11रए171& {1166 
8611588. उत्त० ३६, १३६ ; 
समुक्कोरेख. पु"° ( ससुत्कषं ) (पशय ८४ 
प्रतिशय उत्क. 15098816 0108- 
0611 उत्त २२) एप); 
ससुच्छिन्न. त्रि° ( समुच्छिन्न ) ६९ \५।५, 
(२९. रीण , विनष्ट, 160 , 1265- 
11.060, ठा० ४, १, 
समुद्धिञ्य. चि° ( समुस्थित >) (१) ५९५. 
उपस्थित {2163611 [71 ]10त्ााक 
(२) भ्रा्ते ययेल्॒प्रास् 10016 
सूय० १, ३, २, ६ ; (४) सवु्न ॐत. 
श्रनुष्टित , विषित {61101106 , 
[५560प#घ्त्‌ सूय १) २; २,३१, 
समुत्त. न° ( समुक्त ) (१) मथ गोन गोच्र- 
विशेष &. 1174््टुठ (२) षु०्स्रीर्पे 
गोन्‌्‌। ©^१- भये उस गोत्र मेँ उत्पन्न 
13010 17 {110 {0177111 सा ७, 
समदाहिथ. नि० ( समुदाह्त ) (१५६ 
४ ४२, ४& प्रतिपादित, कथित 210४. 
6, उत्त० ३६, २९, 
समुद्‌. घु'° (समुद ) २६५९५ सु[नन! (२५५; 
२ ० भरि शरिडिस्य मुनि के शिष्य 
एक जेन मुनि पृ 9 & च 


(१०१९) 


[ सम्मावाय 





82.111, 
नंदी ६; 

समुददत्ता. खी० ( समुद्रदत्ता ) समु८६प। म 
५५1 १।२ साया, समुद्रदत्त मच्ीमार की 
भायां. ^ फए18 0 2 15061 
181706त्‌ 8810 पत्‌18 2.68. चिचा० 
१५८ 

समुदेखण. न° ( समुटेशन >) पवन थपु 
न्भध्यापन्‌ सूरत्रोके श्र्थं का श्रध्यापन, 
68.610 0 लापो 9 060 - 
1716. नंदी ० २०६३, 

समुवविटु. त्रि° ( ससुपविष्ट ) भे. वैया 
श्रा 987. राय० ७९, 

समुरस्य. पु ° ( समुच्छ्रय ) (१) 8 ग्ध 
चाद , उ््व॑ता [61106 सूय० २, ४, 
७, (२) ©-ति, §प॑मता उन्नति, 
उत्तमता, 1096 सूय० १,१६.७, 

समेर. त्रि° ( समर्याद ) ५६! युश्वं मर्यादा 
युक्त [41101#60.. खसा० ३, २; 

सम्म, त्रि ( सम्यन्च्‌ ) (१) सतय , चानु 
सत्य, सच्चा. (100. सूय० १, ८, २२, 
सम्म० ८७, (२) सपिभरीत्‌ , मपि३४ 
श्रविपरीत , श्रविरद्र 01 1696136 , 
+ 0{ ४07९156 ठा० १, ३-४, (3) 
शोल , २ ६२. शोभन , सुन्दर 1302 प- 
प] , 00801116, ४) नित्‌ , 
०।०८0 सगत, उचित ; व्याजवी. 7>10- 
06४, प्पफण्णल, कह0४. सुच 


एप ज अभात्‌ ङक४, 


२७ ७७३) 
सम्मावाथ, पु° (सम्यग्‌ वाद ) (९) २५१३६ 
५।६ श्रविरुद्धवाद {11011171 


{01 0150प्<51011 = (२) धच, 
शरम स ग्‌, ष्िवाद , वारहर्व जैन प्रग 
मन्थ, [21151112 , {116 एल] 1 
41108 0 व21111<12), उा० १०, (३) 
समय, मयमय. सामयिक, सयम 


सम्पर्‌ | 


(१०२, 


[ सव्वश्रोभद 





व्रिगोष. 1117 607त ९४ 20271007 
1718 2] श्प] 2८5. यमाव १ ; 
सम्मद. खी० ( सन्मति ) (१) से गत्‌ भति 
संगत मति, 12107007" 1580070 (२) 
२६२ ४ सुन्दर वुद्धि; विशद वुद्धि. 
[116 15011, उत्त० २८, १७ 
सय. पु.० न° ( एत ) ध्यु म्ली सभ्या 
५५] . बहुत ; भरि ; श्रनत्प संख्या वाला. 
गिला नाया०१, १, 
सयय. पु° ( एतक >) (>) नव भान्‌ सतस- 
९॥ ५५५ ©त५-त ययेदं सौरवत्‌ 
्षि41 अ श्न वत॑मान अवसर्पिणी 
काल से उत्पन्न परवत व के एक जिन-देव 
81716 9 व712460 ग 411 
12.12 1९511612 17 {16 1006 
4 ए8.<21])1711. सम ० १५२; 
सयालि. पु"° ( खतालि >) सर्त ५५ सला 
१८१२ (ग्ल्नदेवनो पूचन्द्-भीय्‌ नम्‌, 
भारतवपरै के भावी य्रारहवे जिनदेव का 
पुवेजन्मीय नाम. 81116 0 16 †प- 
16 11160 ग 31191 ९2.15119 
2 111९ [10{10प्ऽ 112 सम० १९४; 
सयावरी. खी० ( सदावरी ) >{-८ ०८ुन] 
स ०4, ऋीच्छिय जंतु की पुक जाति 
^ 11706 07 105086† 1174 174 #111*66 
2©1)-©<. उ ० > ६, १३६३ 
सर. चि (सर) २५ २, 
^. 0001 व्स० 5, २; ६; 
सर्कल. पु° न° ( सद्रजम्‌ ) ५ ; 
धूल › रज प दस्र € १७; 
सर्य. पु० न० (सरक) मे अधरनो ६३ 
मद्य-विणेष, गुड़ तथा धातकी का चनाद्ुग्रा 
दास, 4 1177 ० [पृ्ठा. पर्ट्र 
२, ५, 
सरस्मद. खी० ( सरम्यती ) ट सन्नप. 
एक रतप. + (111६८70. विवार २, २ 


५... 
4 


गमन-कत।, 


्ै भि ॥॥ 


+ +~ ~~~ 


सरि. च्रि° ( सच्णा ) सदश ; सरु, सद्ण ;, 
सरीखा ; तुल्य. 176 ; एवुपश्‌ ; 
98706. भग० नाया० १, १, ंत० ‰; 

सरित्तार. त्रि° ( स्मत, ) २५२९ ०२२. 
स्मरण-कतां. 0116 110 छत 5 
4 18111111067. ठा &€; 

सरीरणाम. पु० न० ( शरीरनामन्‌ ) म 
ऽभून मे रद्रि. कर्म॑-विगोप; एरीर का 
कारणभूत कमं ^ [081161९ [ए 
1112. सम ० ६७ 

सरीरव धरण. न० (८ शरीरवन्धन >) म भनी, 
नाम्‌ उम॑नी मे पर्त. कर्म॑-वरिषेष., ^+ 
02171८15 1९21109 सम ० ६७, 

सरीरसंघायण. न० ( शरीरसंवातन ) गे 
नामना नाम स्मनो सेढ ले नामकम 
काणक भेद, ^. ए81€{क = 0 कशा, 
[९2118 सम० ६७, 

सलाग. न° ८ णलाक्य ) [गिधित्छा या; 
स्वायत्त मे. ग. चिकित्सा शाख ; 
श्रायुर्वेद्‌ का पक श्रंग. }{6त्‌1९४] ऽलला- 
९8. चिवा० १, ७ , 

सलोग. पु° लोक) २६, भख रलाघा; 
प्रणंसा. [2121568 सय० १, १३ 

सद्ल. पु ° न° ( शल्य ) म >: सस, 

श्रख-विशेप , तोमर , सांग. ^ 1.20 


1 ॥- 
22 


४ ओ 


सरलग. चरि° ( णस्यक ) < 44} ; 


ञेर शली 124. गन्य वाला ; गृल 
प्रादि ल्य से पदिन (पिता 


८; (>) वनान्‌; न्वाप्युषयु+ 
जानकारी, 1\70\ 16तृ&€. 
सूय २) य) ७ ; 
सव्य. त्रि (श्रव्यं) सा सौभ श्रयण 
योग्य. \\ 01711 ६०0 1८६ 1€.व्‌. 
भग० २; २१; 
सव्चश्चनोभद. न° ( सर्यनोगद्र ) ५ यनु ५२ 


परष्ट ०२, 
परित्तान ; 


सव्वगा | 


य्‌ पमान्‌. पंचव परत्रेयक विमान. 116 
{11} 619४91२8 (९6164181 6891. 
>° १० $ 
सज्वगा. खी० ८ सर्वगा ) ऽपर ३ पवत 
७५२ २९. ४ (६९४२ वी, उत्तर 
सूचक पर्व॑त पर रहने वाली एक दिद्मारी 
देवी ¢ [पपा 11 &०९१6७8 
१४०77 001 1176 101. 
(पः 11018111, गण ठ, 
सव्वटु. पु न० ( सर्वार्थं ) (९) स्छसर्‌ 
६१६४५ मेऽ १५. सहस्रार देवलोक 
का एक विमान, ^+. ९6169४12 26118 
©21 2 {16 80108.51.8/18 11626 
सम०९०६, (२) पुः °सव मथः. सच प्रथ, 
षाक 117६ च्राया०१) ठ, ठ, २९; 
सखव्वभावविड पु*० ( सर्व॑भावविद्‌ ) २५५ 
५५८म्‌। स्‌(रतवर्पम्‌। यनार्‌ मारम्‌! (गति 
६4 श्रागामीकाल म भारतवपं म होने चाले 
वारव जिनदेव 16 ग {एन 
111४660 ग -23112186ए2158 711 
00 [प+प16, सम० १६३. 
सव्वचिग्गदहिद्य, चि° ( सवैविय्रहिक ) २५ 
119 . स्च॑-सक्तिप्त , सवसे छोटा &1121- 
165 भग० १३, ४, 
सन्वय. चि० ( सर्व॑द्‌ ) संव ६।२. सव देने 
वाला, 41] @1561, पण्ह० २, १, 
सव्वाव. चि° ( सव्याप) ०५।१ , य पियुश्व, 
व्यासि-युक्तं , व्यापक, {261 १४१९९. 
जग० १, ६, ` 
ससि, पुः° (शशिन्‌) धक्ि९ ३४ भवतेव मेय 
(श २. दक्तिण सूचक पर्वत का एक क्ट. 
^. सा2011111{ 9 ५06 ज+छपप्राला त 
्पिला्ण पठता ठार य 
सद्ीण, भि० ( स्वाधीन >) >१।५} , २५५२ 
स्वायत्त , स्ववश. {1061061106708. 
दस्न० ८६; 


(१०३) 


[ सात 





सखदोढ, त्रि° ( सहोढ }) यीरीन। २५१५, 
चोरी -के माल ते युक्त, स~मोप 06 
एए] 06 506 010 प्क या 
1118 {00886851071. नाया० १, २, 

साद. पु °खी० (साति) (१) २१.५५२ श्रचि- 
श्रस्म, अविश्वास }प0116007180107160. 
(२) सत्यम वयत्‌, ४. श्रसव्य-वचन ; 
शूठ ^ 116 परह ० १; २; 

सादर पु° ( स्वाति >) सारेतवषम्‌। यनार म 
[ग८त६१॥ ५.५ ०८-म "1 भारतवपं 
मे होने वाल्ञे एक जिनदेव का पूजन्मीय 
नाम 2116 0 9 पिपा € व 1०४60 
० 92४९1511 9 115 ])16- 
10९ 118 सम० १५४, 

सादजोग पु"° ( सात्तियोग >) मे।<वीय भ. 
मोहनीय कम॑, }[ 0111219, {र 91120, 
सम० ७१, 

साण्या, खी° (सकेता ) भयेाध्या नगदी. 
प्रयोध्या नगरी. 40112 {क 
नाया० १, २८) 

सागरदत्त पु"° ( सागरदत्त ) भे > मुनि 
एक जैन मुनि द द110 ग 2 व0ा79, 
32171 सम ० १८३, 

साड, सी (शाटना ) ५3 भर अरीन्‌ 
५६५य्‌ा५ रघु, पिन।शलु ५।२य्‌, खरुड २ 
होकर गिराने का कारण, पिनाश कारण. 
(8९6 ग 1 पा) चिवा० १, १, 

साण, चरि° ( शण ) २९य “नतु. सनका 
वना इुश्ा, पाट का वना ह्या. ){816 
1111611, दस ० ‰,९, ९८, 

सारि. खी° ( णाणि >) युच्‌ ननद ०८१४. 
णण कावना हुद्राकपठा «^+ 01011 
11.46 9 8९ दस० ५, १, १८, 

सात न° (सात) २६५५. सुख. 11])1726<९<. 
खा० २, ०, --ये२शिज्ज. न० (वेदनीय) 
२५५ आग्युसूत्‌ धम. सुख का कारण 


साधारण] ( १०४ ) [ सावरी 


[नि र ककन 


भूत कम॑. {110 (पञ [27708 9 | साथी. खी० (शायनी-स्वापनी) भनुप्यनी धश. 


18071658. ० २, ४, 
साधारण. खी (संधारण) शासना, चरथ. | 
वासना; धारणा; स्मरण-शक्ति. 1 €1116171- | 
06112 70) 
नंदी० १७६ ; 
साम. पुं० (श्याम) (*) 2८ मुनि; 
२।२(५. एक जैन सुनि , गयामार्य॑. 4 
व 217 5817 8106त 8112708 
0918. नदी० ४६; (रे) न० मेध 
भरस्व धस, १४-पयु तृण-विशेप, गन्ध 
तण. 4. 1114 27 &>ऽ8. सूय ०२,२११, 
सामरण. पु ( समन्य >) मघुधन्‌ी दवन 
भे ४ श्रणषन्नी देवो का एक इन्द ^+ 
101त. ° 41802201 &००ऽ. स ०२,द 
सामिधेय. न° ( सामिधेय ) ५५॥। ५।४अ्‌ 
५ २८. काष्ट-समूह, ^ 001160{107 
0 ००८5 ( 58671761] लद 
{01 {16 «8९16 816 ). श्रत दे+८, 
साधिलि, न° ( स्वामिलि ) (१) वल्य गोन 
न म २॥ मा. गोच्र-विफोप, जो वत्स गोत्र 
की एक शाखा दै. 4. 1170686 प-प० 
1> {116 10187612 1 ४116 भ {< 0776 
(र) पु° प्री ते गोतमा §त्प-त येत 
उस गोत्र म उखन्न, 13071 11) {1189४ 
{21)1115. ० ७; 
सासुद्राद्य. त्रि ( स्रामुदायिक) सेमुधयय, 
समु व ५५ सामन्‌ समुदायका; 
समुद्राय ये संवन्ध रखने वाला. [९] णट्‌ 
0 ‰ [1पाप्तह नात्रा० १, १६; 


सायं. च्र° (सायम्‌) सल, सिधु. सन्य; स्वा. | 


[प दन १०; 
सायग, त्रि० (नपाद) २५८६ ८ स्वाद लेने 
याला (271 \\ 110 (धखौ८र उस०४, २६, 
साययणा. शनी (नना) 4, व गणन, 
पदन, (1172, श ८प्ला पदर सन ०५२८, 


६।या मन ध्यमा-८° ५ १०० वनी 
७२२८५] €शा मनुप्यकी दुख दशार्श्रो मे 
दस्वी-६० से १०० वपं की उच्र वाली दशा. 
16 शा 2 ५06 {€ 5965 णा 
17021 तवु० १६; 

सायासुकल, न° (सतस्रौख्य) स(तिशय सुभ, 
श्रतिशय सुख. 506951४6 11901163. 
जीवा० ३; 

सार, पु° न° (सार) (१) ५ २५. न्याय्य; 
न्याय~युक्त. व ५६, व 2016. सूय० 
१,१,४,१०; (२) पु०° मेः भ्रघ्रवु र. 
चुक्त-व्रिशेष, ^ 1:171त्‌ 1 {1-66. पन्न ०१; 

सारंग. न° (साराङ्ग) ४ २५५५९. ्रधान दल; 
श्रेष्ट ्रवयव.¶116 ९५४ 110 .पर्ह्‌ ० २,९; 

सारकिखच्म. चि ८ संरकिति ) ¢ २ २४५९ 
धरेवामा साच्युटयते जिप्तका संरक्तण किया 
गया हो वह. ए 112 1~ "0४€८४९व्‌, 
पर्ह० २, 9; 

सारय, त्रि० (स्वारत) २41. श्रासक्त; खुर 
लीन. 4 ६१६८164 ६0. श्राया० १,४,४,२; 

सारवंत, त्रि (सारवन्‌.) २२५५}. मार-युक्त. 
0501618 आण ५; 

सारसी. खी० (सारसी) १15 (मन्‌ म 
मूष ना. पठन माम की एक मूर्दुना. ^\ 
11011210 7 {16 71४ 0४८ 
17) एच दा ७; 

सालि, पु"० न° (णालि) यदद अ मधर 
न ५4६१[नि, अ रद 4६ चलयासाग 
चनन्पत्ति-व्रिशोपः; वृच्च-विगेष. <+ }{7त्‌ ०1 
८7८. पन्न ?; 

साचटत्तार. प्रि ( श्रावयिनृ >) > भवावनपर्‌. 
सुनाने वा्दा+ (नपाद 10 वनम, 
सूय =, > ५ £ 

सावगी. खी लाव) == न्नी च. 
रिखा-विनेष, £ (एते ल (८1.०८८. 


खास || 


( १०५. ) 


[ सीख 





सूय० २; २, २७ , 
सास. पु"° न° (पास्य-सस्य) ह्े+-ग५ ५।.य्‌ चतेत्र- 
गत धान्य, (10111; 2817 परह ०१,४, 
सासणा. खी० ८ शासना ) [२६ शित्त. 
[16861171 पर्ट० २; १ , 
सासि. भरि० (छासि) शस रोगनप्छौ श्वस 
रोग वाला &प्6117& {1010 8511- 
21108 तदटु० €० ; 
सादस्सिय च्रि° (साहसिक) ७०५२1 ५२९ 
५५ .हजार का परिमाण वाला,(011518}- 
1108 9 9 {170ए05ध्7त्‌ नाया० १,९, 
साहा, खी° (-छाघा) > स्‌. प्रसा. {19186 
सम० ९१, 
सादहारण. न° ( संधारण ) २।६] राते धार्य 
४२५ त, ९४५६ ते. ठीक तरसे धारण करना, 
रिकाना, प७11-10त्‌ा7ह श्राया० १, 
८) ठ, १९; 
साहारण. न° (स्वाधारण) २७ धरवीते, §१५- 
४।२ अरवा सहारा करना, उपकार करना. 
[61070९, 30010 सम ० १, 
साहिकरशि. ननि° (साधिकरणिन्‌) २५(५५२ध्‌ 
थ], रीर २[६ सधिधरयु १५ अधि- 
करण-युक्त, णरीर श्रादि ्रधिकरण वाला, 
[>08885516. भग० १६; ९, 
सिगि. पु ( श्गिन्‌) (१) प. मेप, मेड. 
64 1917010 (२) भवेत्‌ पवत. ^ 11011 
थवा (उ) सारतवपता सेड स्म 
पयत. भारतचपं का एक सीमा पर्व॑त, 16 
{6111117187178 = 00प्ष्च णा 
13119186 15109. (2८) सेर मुनि 
सुनि-विशेप ^ 1121116 0 % ऽध 
(५) २&.. वृत्त. ^ #166 श्रएुजो ०१४२; 
सिधा. पु" न° (शिद्धाण) >& ६।२५ ५५८ 
५६०५, काला पुद्गल-विशेप, ^ 1170 
2 1४९६ ग्ला 10160168 
सुर प० २०) 


सि. पु० न° (सिध्मन्‌) >£ श्रधरने्‌ा ५. 
कृष्ट रोग-विशेष. ^. 117 0 10110 
भगण ७, ६, 

सिद्धा. खी° (सिद्धा) ४९ पिर, २६ (२५. 
पुथिवी-विशेप, मुक्ति-स्थान, सिद्ध-शिला, 
8104111810112, 20006 01 ७81४2107. 
सम० २२, 

सिद्धि. खी° (चिद्धि) (*) [५५ २५\(६ 
ये(गन्‌ श. श्रशिमाश्रादि योग की शक्ति, 
^+ शश ]1ा27 {0061 01 > 
छपा अण १, (२) १त।थत।, शत्रलता. 
कृतार्थता, कतकृत्यता. ^ 000111111511- 
1116707 2 006८8 अ० १, 

सिप्प. न° (शिल्प) (१) ते०८२४।य तेजस्काय, 
श्रग्नि-संवात्त, 116-61000011116700 , 
1 6-ए060@8 (२) मञ्चिन्‌। ५ श्रम 
का जीव (3) पु° तेन्धरेधभना सधिष्टव 
६५ तेजस्काय का श्रधिष्टाता देव. "118 
10169018 &०त्‌ ग 816 सा०९,१, 

सिलिट्‌. चि° (शि) म >, २६६२. मनोक्त, 
सुंदर, 360प्पि] , (फण. 
परह ० १; ४, 

सिच. न० (शिव) >>[९ २. श्र्हिसा. }३0- 
1111176 पर्ह० २, १, 

सिसुयव. पु ° न° ( रिष्णयव ) ॐ भरतु 
प. तुण-विशेप ^. 11776 07 18९७ 
पन्न० १, 

सीम. त्रि ( शीत्त ) २३७ श्रचुद्धल ]1९- 
ए०7016 सुय० १; २, २, २२ 

सीख ति (स्वीय) येताव, २१४य्‌ स्वकीय, 
निजका, 07625 087 भग० १९, 

सीश्मल. प° ( शीतल ) अड २५५२ ०५11 
५६०५ कृष्ण-पुद्गल विष्तेष, 4 1.17"त्‌ 
0 186६ 10४6119] 7)0166प€3 
सू प० २० 

सीख. पु °न० (शीष) (१) यच्छा स्तवक,युच्छा. 





सीदसेण ] ( १०६ ) [सुपासा 
4. 0] प5€1, ^ एए्16]1. च्राया०२,१, श्राया० १, ६, १, ८; 
८, ६; सुगिम्ह, पु° (सुग्रीप्म) (१) य भासन 


सीदसेस. पु ८ सिंहसेन >) २७यग रन्न 
थ पुन्‌. राजा महासेन का एक पुत्र, ^. 
8071 2 ९111 21209867. चिवा० १,६; 

सु. श्र० (सु ) नयास च्रनायास, 49], 
6धवा[ृ, उा० ‰, १; 

सुश्च. न° (घु) सध्ययन; सनध्याम्‌, प्रध्यन; 
स्वाध्याय, 81776. सम ०९१; 

सुधर, त्रि० ( श्रुतधर ) स्वर. शान्त. 
४ €7:56त्‌ 17) 5९11]0प768. पण्ड ० २,१, 

सुश्रा, खी° ( शच्‌ >) ययतु ऽ षश्रयुः धी 
वगर्‌ (मनानी ४५४. यत्न का उपकरण 
विशेष; घी श्रादि डालने की कुड्द्धी, 47 
11010167167{ ५ 2 82८1166. उत्त ० 
१२, ४३-४४; 

सडज्जुयार. त्रि (सुत्ध्लुकार) मतिश २५ 
| २३५२. श्रतिशय संयम मे रहने चला, 


सुसंयमी, 4. 81167 861{-0071011. 


सूय० १; १३ ७; 

सुउज्जुधार. त्रि° (जुच्छजुचार) (पि.९य स२५1 
२।न्धयु १थ. श्रतिण्य सरल श्राचरण 
वाला, एः5#16106ु $ 5110001९. सूय 
१, १३. ७; 

संसुमा. खी० (घुंसुमप) ध साय ५८६ २"य। 
भ. घन सार््वाह की कन्या का नाम. 
^ 1221216 अ ‰ ताद्11{€7 [211४799 
2 16,व९€7 2 ‰ €९.१९.०. नाया ०१११८ 

सुग, त्रि० (सुगत) (2) सरी भति १८ . 


प्रच्छी गति वाला, 70 1181 पठ | 


1110016 01 ८५7, यार ०,१; (>) 


२४. सस्य. {1९21४15. (ॐ) ५, गुणी, 


(170५, दा ४, १; 

सगरच्रि० (सुकर) श स्यु थाय त, २५, 
= क [र 

सुग्य-साप्य यन्य परिश्रम मे हो सके पुसा, 


कः 1 
[५ र ८८०01 -ष्व. 


५९५. चैत्र मास कौ परिमा, 79 
{प11-100 विक्र ग {0600711 
(11121078. उा० ‰, २; 

सुधोसा, खी° ( सुघोष ) अ ५२५ ५६. 
वाद्य-विगोष. ^. 117त्‌ ग 10७6०] 
11571011671॥. राय ० ४६; 

सुजाय, पु° (सुजात) म २०८६ मरु भ. 
एक राजकुमार, 4216 ॐ & {01166, 
चिवा० २, ३; 

सुजसिट्‌, पु न° (सूर्यखष्ट) ॐ ६५ [५५५. 
एक देव-विमान. ^ 1021 {10घ्]2 06]- 
68194 ९९४. सम० ९१९६५ 

सुतवस्सि, त्रि (सुतपस्विन्‌ ) २२। १५२५. 
श्रच्छा तपनी, ७1116151 
{0608066. सम ० १; 

सुत्तिमदईै. खी० (खक्तिमिती) ये टेश आयी 
२।०८५।. चेदि दे की प्राचीन राजधानी, 
47 2616701 6201081 2 (116वा 
(८०ाा#1$. नाया० १; १६; 

सुधम्म, पु° ( सुधमेन्‌) मे ०८५ भि. एक 
जैन मुनि, 06 01 २ वषय ०४. 
विवा० २, ४; 

सुनिउण. त्रि° (सुनिपुण) २५९५ त पर क्भ.प्रत्यन्त 
सृष्म. ४0 [प्र 01 ४०11८. 
सम० ११४; 


सुपखनन, त्रि° (मुपररदित) रपु भाया सवान 


म्मवातु द ध्यु दयते, जिसने जोरसे 

रोने का श्रारंन किया ष्टे कह. 071 $#"110 

1९281४0 ४८०) 10 पता, नावा ० १,१८ 

सुपावय. तरि (नुपापक) => ५५. छतति- 

गय पापी. [८3 ८161116} लप्र), उनम 
१.५ 


॥ गृपासा. गगर (सुपाश्रा) ०५४ 5८न भ, षङ 


सन व्यौ, 4 वः 0फा6 ५५01. 


सुपेसल | 


( ९०९७ ) 


[ सुसर 





ठला० ई ; 
सुपेसल. भरि° (सुपेशल) (ते ८७२ श्रति 
मनोहर. 3690४11], 7871050106 
उत्त० १२, १३, 
सुप्पश्न. त्रि (सुपर) २५२} (६१५५ सुन्दर 
वुद्धि वाला, 17061116 106116- 
९081. सूय० १, ३, ३३. , 
सुबाहु. पु ° (सुबाहु) > २।०८४५।२ एक राज 
कुमार, ^. {117166, विवा० २, १, 
सव्भ. न० (शश्र) म ५५२ र्दी एक 
~ प्रकार की चांदी. 4.16 0 इयुष्छः 
राय० ७९, 
सुमद. षु ( सुमति > सरन्‌ केन्‌ थना 
६२ ०२ रवत क्त्र मेँ होने वाला 
दसवां ऊुलकर पुरुप, }481716 ग 76 
{पिा6 एलन) [सप1दु1 10 11 
ए. [5116712 सम ० १५६३, 
सुरद. खी ° (सुरति) ५५ सुख नि170685 
परह ० १३ ४, 
सुरवर्ण, पु न° (सुरणं) > ६ [१ 
एक देव विमान, ^. {08110} 9. ९७] 
66181 ९81 सम० १०, 
सुरसिट्ध पु ° न° (सुरसृष्ट) २ ६५ [१२ 
एक देव-विमान. ^. [2110181 06]- 
88119 &91 सम ० १०, 
सुलृह् ॒चरि° (सुरूक्) त्यत्‌ शु ु शरत्यन्त 
लखा. [प्ल] 811त 01 त्फ सुच 
१.९ 
सुवच्छु. पु ( सुबन्स >) ०५०२ दनीन्‌। अः 
४६ न्यन्तर देर्वो का एक इन्द्र. ^. 101 
0 शव 008. ठा० २, २; 
खुवण्णएङ्कखुम. न° ( सुवरणकुसुम ) ५९ 
यूय ष्वुध मनी लतातु ल. सुवणं - 
यूथिका लता का फूल, ^+ 70४67 ण ४ 
61661061 ६:,116त्‌ इप्ढ78, पता 
18 राय० ३९; 


सुवन्नकरूलप्पचाथ, पुं° (सुवणंदलप्रपात) 
४९ ०८१ सुव्य्‌ ‡६। नद पट्‌ 9. एकः 
दरह जहां से सुवणकूला नदी बहती है, ^ 
ए&शा) 11 07 7111611 16 अपण 
718रपा9 ण्डाः 2005 उअ० २,३ ; 

स्ुविश्रज्िञ्. चरि° ८ सुव्य्जित ) (१२५ २५ 
७५।०८६4 ०२९, विशेप रूप से उपार्जित, 
566981१९] 70616 तंदु° ६६; 

सख विखीय. त्रि° ( सुविनीत ) सतिरा ६२ 
रे . भ्रतिशय दूर क्रिया हु्ा, [171{116- 
1 1611106] उत्त ० १, ४७; 

सुविभज. त्रि° ( सुविभज ) ® पिल 
सनाया यर्घ श पे. जिसका विभाग 
्रनायास हो सके वह, ४ ]116]1 ९11 {6 
26616671 86108126 खा० ‰» १, 

सुविष्डित्म. चरि° (सुविस्मित) (पेश म्ाश्चरथ 
१।म५, श्रत्िशय श्राश्च्यानित, [५660 
10] 28{07118116त्‌ उन्त० २०, १३, 

सुविखाय. पु*° (सुविसात) ४ ६५ (५।५. 
एक ठेव विमान. ^ 72116] 
06168010] 681 सम० देम, 

सुखंभंत, त्रि° ( सुसश्रान्त ) (पेश ०५४६. 
प्रतिशय व्याकुल. 506515९] 
0071560 उत्त० २०, १३; 

सुसंवुच्. न्नि° ( सुसवृत ) (९) (नतय, 
जितेन्िय. {1197 18७ ऽप} व्‌९त्‌ 1115 
72881078 (२) रोण र्का हयमा. 
9310106 उत्त० २, ४२, 

सुसर, षु० न° (सुस्वर) (१) मऽ दे विभान्‌. 
एक देव -विमान. ^ 66]68{18] 26118] 
९९1. सम० १७, (२) = नाम्‌ अर्मन्‌ 
२४ लि€, ® 8६२ यु"६ २५२ (४५ 
थ्यते ञम्‌. कम का एक मेद्‌, जिसके उदय 
से सुन्दर स्वरकी भ्र्तिष्टो वहक्मं ^ 
ए0व<क् ता १719 1९811118 0 
ए 1101 5-66-06 15 00४217९. 


उसमास्यि 


[ सोञ्रामय 





सम० ६७; 

खखमारिया. खी ( सुपुमारिक्रा) 
भर्द्‌ं (०८, वाद्य विरोप, 4 1170त्‌ 
2 11५1८21 1०107162. राय ०४ ६; 

खद्दीरीमण्‌. चरि ८ सुहीमनस्‌ ) सत्नत 
6०.744), धयो २२२५८). ्रत्यत लज्जालु 
श्रतिशय एरमिदा. 39]; ^ 8102. 
71166. सू्र० १, ४, २, १७; 

सृश्. चरि० (सूत ) श्य चम॑ र्भष्यो दयते. 

` प्रसूत, जिसने जन्म दिया हो वह, 026 

{118४ @8९७ [{7. सुद्र १२०२१११; 

संरयर, पु° ( णृरवर ) (>) भेनामने। 
६५ णक दह्वीप. ^7 1९97त्‌ (२) 
म्मे नामना मे समु, पक समुद्र. ^ 
००३, सृत्प० १६; 

सस्यिाचन्त.पुं° (सूर्ावर्त) >३ ५५५. मेर पर्वत. 
(116 लप 7100 सून्प० 

सूखियाचरुण. छु ° < सूर्यावरण ) भद ५ न, 
मेर्‌ पत्रं, (11९ +€ कपप. 
स्‌ प० ८; 

सल्लिका, खी० (गश्लिका) 0, श्रूली-जिसर पर 

` वध्य को चाया जाता ट, &@]110 प, 

पर्ट० २, १, 

सृखग्पसिवाद्रिणी, सखी" (ुस्वरपरिवादिनी ) 


तयै 
1 


` > भधर बल. एक तरद ची वीणा. | 


& 1:177त ता [प८८. पण्ड >, 

सेम. त्रि ( णयत्‌) स्भायामी, सपिप्य, 
ध्रागामी, अविप्य, (प्प 6. भग० ५, 
2; दरा० १९ 

सेद. पु (गेय) अट स्ध्रम्‌ मवेप्य नकत. 
ष्कः प्रधम मनुष्य जावि, ^ +{6प 
[वा 28८८, द° ७: 

मेध्य. पु (ग्न) व्णमलदल्प नमी 


4 व भीर्‌ सदी पदे दन्ना ' 


८४ ची, प्ामलयस्पा नगरीका राला 
सिखने स्टपीर भ्रमु केपान ठत्छाली्ी, 


^ [17 9 4702] [802 लकि 
11111876 $ [10त्‌ 9118178, 
खा० =; राय §; 

सेशं. प° (श्रेयांस ) यथा वानत तथा 
०५६१ ५५ ०८. धर्म ३ चतुर्थं 
वासुदेव तथा चलदेव के पुवं जन्म के धर्म 
गुर्‌. + 2106 07 2 1611105 }1666])- 
107 0 16 [00 ५९९९6 त्‌ 
3291460 1 {16 [76¶्1०पऽ 17. 
सम० १५८३; 

से्रणवद. पुं० ( सेचनपय » ५. नीक, ^ 
प], 4 4781. श्राया० २, १०,२, 

सेत. खी ८ उवेतता ) स८५७५. सफदपन, 
01667655 सूर प० १, १, 

सेज्जंस, पु ° (श्रेयांसः) मयावी अनुना पित, 
(स्।थः २० भगवान्‌ महावीर का पिता; 
राजा सिद्धार्थ. {116 {261९2 0 1.00 त्‌ 
2191104112, श्राया० २, १९, द; 

सेत्तार. धि° ( सेक्तृ ) ३ य ८२५२. मेचक, 
सिंचन करने वाला. 070 ४10 नृ} - 

| 16९. कपप ० ८६, 

| सेल्लग, प° ( गेल्यक ) नृन््पून्सिपनी मे 

| ०47; >: ०८0. भुजपरिसरपं की एक जाति; 

| 


जन्तु-त्रिणेष. + [चत्‌ ग न्लाृलप. 
पर्ट० ९, १, 
। सेवर, न° ( मेन >) मेवा चेवा. 16 ४८ 
। 0 ९61 \17 उत्त ३५, ३; 
। सेवालोदाद, पु ( णचालोदायिन्‌ ) मनवीर 
। भुता समयन २८ ८८तेनर पु५. मगवान्‌ 
। मटावीर के समय का एक र्न पूरय, ^ 
1071 ४ 11८. 10४८ त 1.५ 
। {१ न नगर उ, १०, 
सेव. त्रि ( सेघाम्न ) स्थि भद्र्वु भत, 
'  ग्वाद्य-विनेप, ^ }.1एत्‌ ० ८५६. 
परह० २, 4: 
` स्योश्मामय, श्रि (श्नोतमप) 512. 


सोडिया] 


( १०६ ) 


{ साचरी 





उ९१-न्‌ थयेल श्रोत्रेन्छिय-जन्य. 1210- 
८६ [क 6 60 उा० १०, 
सौडियः. खी० ८ शरिठिका ) ६३ मेञभ्५र 
भने दारू का पाच्र-विशेप, ^ 1171 
2 1116-&1988. अ० ठ, 
सदा. ख्ी° ( श्ख्डा ) ६३ सुरा, गरू. [{- 
001, 1716. च्राया०- २, १, ३, २, 
सोमणंतिय. त्रि ० (स्वप्नान्तिक-स्वाप्नान्तिक) 
(१) यध ©षय। पी उरवाम्‌। समानत 
अपिमय-पिदचि सोने के वाद्‌ किया जाता 
प्रतिक्रमण-प्रायरिचत्त विशोष. 7212{1112- 
1118712, (11161811) 0 175) 171 {116 
62115 11017179 (२) स्वप्न वेषम्‌ 
५२५६्‌। स।वतु॑ अतिञम्‌यु स्वप्न-विशेष 
मे किया जत्ता प्रतिक्रमण. {20116 [018- 
11171.118118/170 {116 0160170, ठा ०६; 
सोमप्पभ. पु'०° ( सोमम्रम >) यमे स 
६।४५०न्‌। 8९५।त पनत चमरेन्र के सोम- 
लोकपाल का उत्पात पवत. ^. 01695016- 
710 त 20712, [10रप्ण४ 
2 (19116112 उण १०, 
सोमय. न° ८ सोमक ) तस जननी मे$ 
२।५. एक गोचर जो कोरस गोच्रकी शाखा है, 
4 1111628 11101118 {106 0187611 
2 {116 [९४52 0716 गा० ७, 
सोमा.खी० ( सौम्या ) ७प२(६९॥ उत्तर दिशा, 
116 0100 सा० १०, सग १०, १, 
सोरि्. पु'° ८ शौरिक ) २४ यक्ष एक यक्त, 
^ 691701-60त्‌ विवा० १, ८, 
सोसिल्ल. त्रि ८ शोफवत्‌ ) २।०५५ २।ग 
१वे। मोफ-युक्तःसूजन रोग वाला पत ?.४- 
118 #प700प -त150286. विवा०१७, 
इ, ० (ह ) स मेषधन संबोधन. ^१त्‌16<8- 
18. श्राया २, १, ११; १,२; 
दधता श्र०° (हन्त ) ४५ साम नणु कोमल 
श्रासंत्रण, [67061 8101688. भग० 


्रखुजो० १६०, तदु° १४, 

दंस, पु° ( हंस >) म ५५२द मयि मशि- 
विशेष, ^ 17त ग 1660 
5810116 पन्न० १; 

ष्ट. चि० (दष्ट ) पिरम मेत विस्मित. 
-4.8{015116त , 1011568 = उवा० 
विवा० १, ९, 

हरण. न० ८ हनन ) (१1, विनाश.[)6९- 
{1001012 परह ० २, €; 

द णिदणि-दणिदसि. ° ८ श्रहन्यहनि ) (९) 
(तन्‌, एमे प्रतिदिन, इमेण. 1221]. 
पण्ठ० २,३, (२) सवथा, सन दीते 
सर्वथा , सव तरह से. 11102] , 1ए1- 
{1161 पर्ट० २, ९, 

हत्थ, पु° ( हस्त ) ॐ नक्षन्‌ नक्तत्र विशेष. 
20 9 ९ [091्<प्ा2ा ९०8४५ 
1271070 सम० १०, ९७, 

हत्थंकर. पु'° ( दस्तङ्कर >) अ ४२ी 
१२१ वनस्पति विशेष, ^ 1171 
४९९62116 श्मया० २, १०, २, 

हत्थंदु-हतच्थदुय. पुं° न° (हस्तान्दुक) ऽ, 
न "घवातु सघनं हाथ वांधने का 
काठ रादि का बन्धन विशेष ^ [021- 
प्रा. 111त 0 {617€7 विचा० १, ६; 

हस्थकण्प. न० (दस्तक) मॐ नगर नरार- 
विशेष. 4 71416 2 क. नाया० 
१९९; 

इदत्थल्ल॒तरि० (हस्तल) (१) ५1२।८१ ९५५ . 
खराव हाथ बाला. -3:त-11:1त6त्‌. 
(२) पुं° य॥२ चोर, तत्कर. ^ {111. 
पर्ट० ११ ३; 

इत्थायोह. पुं (इस्त्यरोह) ९५१ ५१८. 
हस्तिपकः, हाथी का महावत. 47 017] 
दना 01161. विवा० १, २; 

दलिदपत्त, पु० (दरिपत्र) यौरे६ ०८ध 
नी अ न्नपि चतुरिन्दिय जन्तु की एक 


इलिसागर ] 


(११०) 


[ दीयमारखग 





जाति. ^ {1116 9 1115660 {2९111 
{07 8671868, पन्न ० १; 
हलिखागर, पु° (हलिसागर) म॑ल्यनी अ 
नवति. मत्स्य की एक जाति, ^. 117 ग 
25], पन्न ० १; 
खव्व- त्रि° (्र्वाच्‌) भीण्वु; भरथी सन्य, 
श्रवेर; पर से श्रन्य, ^1101161. सूय० २, 
१, १; ८१०, १६२४२८३३; 
स्स, न० (हास्य) (१) ५२२, ५२0. हंसी, 
18167, च 016. श्राया० १२, १, 
२, (र) पु मलत नामना वेपन 
६६।९्‌ [दशना ध महाक्रन्द्रित नामक 
देवां का दरणि दिशा का इन्द्र, 1116 
ज0प्र्रालाधा, [101त ग (21101 - 
61102 &०त९. ० २,द३; 
दस्सरइ. पु° (दास्यरति) २९४ {त (यन्‌ 
९१२ [दशना ४४. इन्द्र-विशेप; महाक्रन्दित 
निकाय करा उत्तर दिशा का इन्द्र {6 
11011116171 {101व ग {2112/11.811- 
01168 06. या० २३२; 
हायणी. खी ( दायनी ) मदुष्यनी द्द्‌ व्शासे 
मनी रौ सवस्था, मनुप्य की दृशा 
दशाना मं दुखी श्रवस्था, 116 81319 
{06 € 87265 ग 71187 ठा० १०; 
त॑टु° १०; 
दारवस्महाचर. पु ° (हारतरमदहावर) ९२? 
समु मे सधिधयः 2५. दारवर-ससुद्र 
का एुक ्रधिष्टायकर देव, 116 {16811 
&०त. ग [ति 21" ए 22, 82. जीवा० ३ ४, 
हारवरावभासमदह्‌, पु"° (दास्वरावभासमद्र) 
रवर वलसासं पना से सदिति 
हारवरावभास् द्वीप का एक श्रधिष्टाता देव. 
(1116 ‰16शता1& &०व रग १४ 
1.35 {011252, 15127. जीवा० २, ४, 
हारवराचभासमदाभद्‌, पु ° (दासवरावमास- 
महाभद्र ) छरवरावसास दीपना स 


सधि४।त्‌। रव. हारवरावभास द्वीप का एक 
प्रधिष्टायक देव {116 {1691672 2० 
०1 [2172127 1010988 15127. जीवा० 
२५ ४) 

हारवरावभासमहावर. पु ° (हारवरावभास- 
महावर ) लरवरावसास सभटा म 
५त्‌ा ह. इारवरावभास समुद का एक 
्रधिष्टाता देव, {116 {0165077 &०त्‌ 
0 2172119. 00989 868, जीवा० 
2५) ४; 

हारवरावभासवर, पु ° ( हारवरावभासवर ) 
एरव्रावलास्त समुधना मेड सप्धिश्यय द्व 
दारवरावभास समुद्र का एक श्रधिष्टायक 
देव. {1116 7656108 &०व ज प्र शा- 
ए 2.1.2९ 1011258 5९6. जीवा० २, ४; 

हासंक्कदय, त्रि ०, ( दास्यकहक >) ९।२य०८१ॐ 
पु २५२. दास्य-ननक कोतुकर-कर्ता, 
0116 110 16265 (प्ा7(म क्रि 
0करपऽ71& 18061 दस १०, २०६ 

दाखण. च्रि° (हासन) लस्य ८२१२, लमसनर्‌, 
हसने वालादास्य करने वाला, (078 118 
19९11९5. ्माया० २; १९) ‰&; 

हासि, चि ( हासिन्‌) ८२ २२२. हास्य 
कर्ता 0716 10 ]छ्ण्हाऽ आया 

` २, १९. ‰ 

दिंड्म, प° (हिण्डक) २॥८्‌। न्‌ ०८म।- 
नतर मानना मवुप्य, ६६ श्रत्मा शरोर 
जन्मान्तर मानने वाला मनुप्य, हिन्दु. 
11271 16[76प्णह्च 170 <0प्] णत्‌ 
{06 ०6४ 070; ^ त ्ातप्, भगम 
२०, २ 

हीयमार॒ग, य-न ० (दीयमानक) व्‌[धनान 
अथ सेः अरमनद्यः मयुतं सवधनन 
प्रचधिन्नान का एक सेट; क्रमसः कस रोता 
जाता श्रवधिक्तान. ¢. 21164 07 ५1€ 
1508] 17100160८6 (16 ध्वम 


देउ ] ( १११) [ देमाभ 


7116 3९6 11118 ग 1701628 ). वारहवां-जेन श्चग मन्थ, दिवाद्‌, "116 

उा० ६, फ 6111 4262 ए०1प्706 0 व श. 
देउ. पु० न० (हतु) सपमा १।४य्‌/ प यावयव 18170; [2115111९ 809 ठा० १०; 

५।५य्‌ श्चनुमान वाक्व; पंचावयव वाक्व. | हेमाभ. पु०° ( हेम >) (ध नरञ्ना मे$ 

1628011178; [10168 1116767066. २५ ५।स. चौथौ नरक-परथ्वीका एक नरक- 

उत्त० &, ८; स्थान, 4) 8006 < 76 {छपरा 
खेडवाय, पु ° (देतुवाद) ५।२मे५ २ २; ६९१।६. एना. निर० १, १; 


इति श्रीलीम्बडीसम्प्रदायतिलकायमानपूज्यपाद्‌ श्री ९००४ श्री गुलावचन्द्र- 
जित्स्वामिशिप्य श्रीजिनशासनसुधाकर-शतावधानी-परिडित 
भ्रवरमुनिराज श्री १००८ श्री रल्लचन्द्र जित्स्वामि 
विरचिते बृहद्र्धमागधीकोपे पञ्चम भागे 
सप्रमाणं परिशिष्टाद्धं मागधी 
विभाग. समाप्त, । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः # 


~~~ -*-°-*------- 
+ 


%& नमोऽस्तु महावीराय % 
महाराष्ट्री -प्राङ्त-कोषः 


| 


[ दट्‌ 





म. पु° (श्र) (१) अच्तर, प्राजृत वण॑-माला का 
ग्रथम ्रक्तर.1116 3181 16161 07 ९६011 
धवः हेन १, १, (२) विष्ण, 
कृष्ण 15117, 11151018 से° १,१; 
छद्‌ ० (श्रयिः) समावना रौर श्मामंत्रण अर्थं 
का सूचक श्रव्यय ^ 2 21४1616 
26716 10तु पातक 01 17116210, 85 9 
26116 ४616568 17 {116 86786 
{11670 हे २, २०६९, 
ड्‌ र ० (रत्ति) निन्दा. (1611816 “श्रदपंडियः' 
वृह ० १, 
्दचिश्. त्रि० ( श्रव्यञ्चित ) (१) श्रभिपिक्त 
(10760, 9{111:16त्‌, ({010096त्‌ 
से० १३, ८, (२) उ्लंधित, अतिक्रान्त 
0१61 6017९, 8 पा 0०586, 1878- 
2168560 से° १३५ ८, (३) दूर गया हुमा. 
0716 81 से० १३, ८६, 
पटु, न° (श्त्यच्चन) (१) उल्लघन, ("1.0 - 
18169810, ४1018101, [2151 6९814 
से १३, ३८, (२) श्राकपंण, खीचाव 
41180070) से० =, ६४, 

श्रत, च्रि° (्नायत्‌) (९) नहीं राता इुश्रा 
१०४ (0पा्द्. (२) जो जाना न जाता हो. 
क1186 लू &20110४ 00 {701 
“चित्त श्रदर॑तीहि"” वजा० ४, 

छदविय. त्रि (्रतीन्दिय) इच्छियो से जिक्षका 
श्वान न टो वह. 3&07त #16 36115635, 
परण जलो 6010706 06 06661 त्‌ 
10 <07568 विशे० २८१८ 


मदकाय. पु° (अतिकाय) रावण का पक्र पुत्र. 
716 9 0716 ग 6 8005 0 18४ 
एदाा9. से १३, ६६ , 

दक्ख. त्रि° (श्नीच्य) अदस्य, 1701९ 
९601016, 10151016, ६0४ ©9])2116 
0 एला 8660 तदु° ४६ , 

इक. च्रि° (श्रतीच्ण ) तीच्छता रहित 
810१, 1९0४ $) तंदु० ४६, 

अडगम पु° (्रतिगम) अवश, [111121166, 
{17 1 विशे० ३८६, 


छदगमण. न° ८ श्रत्तिगमन ) सुं का उत्तर 


दिशामे जाना. (16 1081688 0 ४10 
जिप्0 {0 {116 20161 (0 ४16 6 ९.01); 
16 {6110त्‌ 01 {1106 9 16 §प्0- 
1161 80156166 भग० 

्रहचिरं श्र० ( श्रतिचिरम्‌ ) वट्ुत काल तक. 
0 % 10 #10)8, #&1क 100. 
गा० ३४६, 

श्ड्च्छा खी (्रदित्सा) (१) ठेनेकी श्रनिच्छा. 
पि0ा-105116 101" 117 (२) प्रत्याख्यान 
विशेष. ^ कालदतार [यत्‌ ग 8 
0 ग तृ्ा01] धिणे० ३५०२, 

इट, चि° (यच्) (१) जोवखा गयानदो 
वह [1115667 घ [061 ९61\6त्‌ हास्य० १४६; 
८२) न० कर्म॑, दैव, भाग्य, 1716, {01 प, 
06517 भवि० --(ड) पुव्व, त्रि° (पूवर) 
जो पतते कभी न देखा यया टौ वह, {1४ 
{1116111 116८ §्€्या 06016 गा० 
४१४, ७४, 





अदृ | ( ११९४ ) [ अहरादा 
अदट्र, तरि० ( अनिष्ट) (१) अप्रिय. ए- | 00 25 06 पलः 01 21216 
{&र०प१९.०16) = 41527662016, = पप्- | 2706 9 309 णा = 00119 


068118.016. (२) खराव; दुष्ट. 324, €, 
01011105. भवि° 
अदणि (खी) य. त्रि (्रतिनीत) (१) फेंका 
इ्रा, (1110 शपथ. से ६,५६, (र) 
जो दूर लेजाया गया हो. (18.1118त्‌ 22८, 
7112. ए 10161 1512811 एला $़ 2 प्राप० 
द्रण. त्रि° ( ्रतिनु ) जहाज से उत्तरा इमा. 
[01560 097{6त, 18706 {1070 ४ 
3110. पद्‌० 
सअद्‌तद, चि° (अवितथ) सत्य; सच्चा. }3 08 
{2158; गुप16. उप० १०३१; टी. 
अद. न° (जीर्णं) (१) वटहजमी, श्रपचा. 
176186886107. (२) त्रि जौ हजम हुघ्रा न 
डौ वह. {171656त, ८160070 [00860. 
(३) जो पुराणा न हु हो; चूतन, 16, 
116 उच० 
दच्च, त्रि० (दत्त) नहीं दिया हु. ०४ 
815) --रायाण. न° (आदान) चोरी. 
(111. ्राया० 
्डप्पगे, ° (अतिग्रगे) पू प्रभात,वड़ी सवेर, 
भ] 71010176, एला ल्क 
{06 7110111718; 77 {06 697] तथा 
सुर्‌० ७; ७८ 
दप्पसंगि, त्रि° ( अ्रतिप्रसिङ्गन्‌ ) ्रतिग्रसर 
दोष वाला, [2१17 2 1211४ ° पा- 
क 2719712.016 5160610 ग ४ ( ६१० 
11110812 ) ऋप]6 07 711761]016. 
श्रञ० १०, 
टप्पद्ाय. न० ( श्तित्रभात ) वटी सवेर. 
2911 वक्फ. गा० देम 
टवल. न° ८ अ्रतिवल ) (१) वडा सैन्य. + 
ठ पना. हदे ९, २९४; (२) पु० एक 
राजा, जो भगवान्‌ चछपभेदेव के पूर्य चतुथं भव 
मं पिठा या पितामह था, 8716 2 (17 


46 77 1115 {0161 {0 0. 
प्राया० चु० (२) रावण का एक योद्धा. 
116 9 076 ग {06 9111075 
82712. पठम० ६, २७; 

छदमद्‌ा" खी ° (रतिमदा) भगवान्‌ महावीर के 
म्रभास्र नामक ग्यारह गणधर की माता, "16 
11101167 0 21201242, {6 66९07 
27080118." 01 2810922 92119119. 
्राया० च्‌ 
्दरभूर. पु (ततिमतति ) एक जैन युनि, जो 
पंचम वासुदेव के पुर्वं जन्म गुर ये, ^ वण 
11011 110 25 2 {6201067 07 {16 
111 (*8श्तव6्फ2 771 118 10116 
01112. पडम० २०, १७६; 

्रदय, चरि° (रत्तिग) (१) श्रतिक्रान्त. (1.9 
1९676556त्‌, 0९7८0106 ह° २, २०४} 
(२) करने वाला. ^. 0067. यौप० 

श्इयण. न° ( श्रत्यदन >) वहरुत खाना, श्रधिक 
भोजन करना, (00१ 61{66€0171. वच० २; 

्रदयय. त्रि° (रत्तिगत) गया इुद्या, {२०९5९ 
299, 0116, स० ३०३; 

अया, खी° ( च्नजिक्रा) वक्री; कगी. 4 
2116-202.. उप ० २३७; 

ट्र. अ० (अचिर) जली; शीघ्र, 4 ६ 070९6, 
17011612{6] ए, वपल]. स्वप्न० ३०७; 

श्मदूर.न ०(्रजिर) श्रंगनचोक, (1070100८, 
16101568 ¢ 607६-8 त्‌. पाञ्च 

रावण. पु० ( परावण ) इन्द्रु का हाथी, 
87116 01 80€ लृल्‌)119.08 ग [०४ 
पाश्च 

श्हगावय. पु° ( परावन >) इन्द का हाथी, 
९2116 0 {€ लल्‌8 ०४ ° 1०078. 
अवि० 

| डरदा, खी० (्यविराभा) चिजली; चपला. 


द्रि ] 


( १९५ ) 


[ श्रउणणिउत्ति 





1160 णह दे १,३४ टी; 
शदरि, न° (श्रतिरि) धनादव्य, पप ०९]{1, 
ए 6]1-+0-त0, 11€1 पड्‌० 
शदरूव. त्रि ( श्रतिरूप ) सुरूप, सुडोल. 
९) ; 78750116 , \४811- 
{01116 पउम० २०; ११३, 
शमदरेडय, त्रि (्रतिरेकित) अतिरेक युक्त अति 
प्रभूत, ४७1 65068816, 5061 िप९प, 
छरपएश दा राय० ७८ टी, 
द्रेण-एं, श्र ° ( श्चचिरेण ) जल्दी, शध. 
30010, वुप्पलापङग गा० १३९, पडम० ६२, 
४, उवर० ४३, 
द्डवत्तियं, त्रि° (अरतिच्रतिक) (१) जिसका 
उल्लंघन किया गया हो वह. ("1 8.1188168880, 
5108५566, ?10186त (२) प्रधान, मुख्य, 
2111016, (र्था (३) उल्लंघन करने 
वाला, 1.27186165501, = ए1018{61, 
ऽप्)]028561 श्राया० 
पवाद चरि० ( श्रतिपातिन्‌) विनश्वर, 12611- 
81191016, (9878101, विशे० १९७८, 
श्दवाय. पुं (्रतिवात) (९) उल्लंघन. [)15- 
16810, 11811801 6881000 (२) भयंकर 
पतन, तूफान, (16 5{01120 प्17त्‌, 01 - 
1108716 उप० ७६८ टी, 
श्दविस्यि. चरि० (तिवीयं) (१) वलिष्ट, महा- 
परक्रमी. एला. 0एलापि], पि] ग 
\2]0पा. (२) प° इच्ाकु वंश का एक राजा. 
९8116 ग 016 ग {116 पाह ए10665 
111 {16 1171688 ग [[शर्प्प्य पडम० 
२, ‰; (३) नन्टाचतं नगर का एक राजा 
वि्याा6 ग ४ [तप ग पिक्०त९१ ९108 
@1ए. पउम ० ३७१३. 
दूस, चि ० (ईदश) पेखा, इस तरह का. 11113, 
ग 15 ऽ0, हे ४, ४०३; 
शरदस्‌. च्रि° (-श्रतिशयिनू) (१) श्रतिश्य 
वाला, चिरिष्ट; श्ाश्चयं कारक, {20585681710. 


(२) श्रतिशय गुण. (४ € 0116 ग 16 
ऽप्र06€ा1प1870 वु प९.111165 2#710प6त्‌ 
0 वशा ऽ्ााऽ ), पावला, 
§ए1061.780प121 सु० च० २५७; 
ध्मदसंत त्रि० (अज्यमानः) जो दिखता न हो. 
[7ए11716, ए९€ए०पाात 16 [७1 
8€ (@‰6-51011) से १, ३९, 
श्रइसंधाण्‌. न° (्रतिसधान) ठगा्ई, वचना. 
68.116, 16606107 पंचा० ७; 

्रदसङ्णा चखी० (्रतिप्वप्कणा) उत्तजना, 
प्रणा. 115]01181011, 176011266- 
11677. निसी° चू° 

अदसरिय. न° (देशव) वमव, संपत्ति, गौरव. 
16271683, 1101165, 10306115. 
ह° १, १५६१. 

स्मइसायर्‌. न° (श्रतिशायन) उल्छृष्टता, उक्कप॑, 
186, = -1117161166, {70806114 . 
चेदय ० ५३३; 

दसार. पुं° (्रतिसार) संग्रहणी रोग, ७ठर 
की व्याधि विशेष [)‰3671{67‡, 1016701 
{18.171 ४ 5001 लहुश्र ° १९६, 

दहर. पुं० (छ्रतिभर) श्रवधि, मर्यादा. 
[1110011201022, 11701, 0071. 
श्रच्ु° रर, _ 

ईश. पु० (अतीत) (९) भूतकाल 2५6 
16786 पच्च० ६०,(२) विण्जो दूर ग्या दो. 
@006 21". उत्त १५; 

सार पु० (्रतीसार) रोग विगेष, संग्रहणी 
रोग [2556061 ४1016 81017077 
2४ 8001. सुख ० १, ३, 

उचित, न° ८ श्रौचित्य ) उचित्तपन. {210- 
1011605, 4 ४683, 17688 प्राक्० १०, 

अउणोणिउत्ति, खी° (श्रपुनर्िवृत्ति) श्रन्तिम 
निवृति, मोक्त. [प] @1117010प यग), 
07 68.16, 0ऽनगृप््ना 9 
{116 §0प] {07 71666702 [05४५1०९९ 


८ 


[किर 
१, 


५५५) 


अउएण | 


9 


[ अरंयदया 


4 


श्रच्चु० १० $ 
सररणए-च, न° ( श्रपुख्य ) (१) पाप. 970. 
सुर० &, २५; (२) त्रि ग्रपवित्र. 7110] 
1170078. (३) पस्य रहितः पापी. श्प]. 
पम ० रन, ११२, सुर० २, ५१; 
अ उलीन. चरि° (अकुलीन) कल -दीन, ऊुजाति; 
संकर, 11070011; 011. सा०२९३, 
समए, अ० (अये) आमन्त्रण सुचक श्रव्यय, ^+ 
१0८2196 {08711616 67016551 
111 ए1261607. कम्प 
च्रश्रोग्ग. त्रि° (योग्य) नालायक. {12016- 
481४1110. (77. सण ७६४, 
अंक. पु० (ग्ध) (९) नाटक का एक श्र॑शा. 
८.11 2९६ ° ‰ 61208. धण० ४९; (२) 
प्रासन विशेष, ^ ]21{10पाश्च 17 जं 
<1{{171@ {08 प16. चंद० ४, 
्रंकवाली. खी° (ङ्कपाली) ्राललिगन. 4471 
९1101266. कात्र ° १६४; 
्ंङडग. पु ° (श्ह्भुक) नागढन्तकः, खुटीताख, 
4. {6 0 0196468 [70ुष्<न्०६& 
{70120 > र्णू] 27त पऽ€त {0 090६ 
11108 70070. जे० १; 
श्रंकुख. पु° (द्भःण) (९) सीता का एक पुत्र; 
कुष, > 2116 9 0716 97 {116 5005 
3168. पडम० ६७, १३; (२) नियन्त्रण करने 
वाला; काच. म स्ने वाला. (116 100 
©116©]7५ 07 01015. गडड० 
्ंकुस्ति्य. त्रि ( श्र्कुशिव ) श्रंक्ष्त कौ तरह 
मुदा हुश्रा. 01४९ 116 & 100]. से 
१४, २६; 
श्ण. त्रि (श्रह्नच ) णरीर्कि. 30व) 
1117310681] क 1912104 60 †06 90. 
सृद्० २, २; ^ 
रग. पु० (श्र) (ए) रामका एक सुभट. 
>९1718 07 0228 0 ४6 प स्ा1015 
1र21109.. पडम ^ ८६, ३७, (२) वेदरग, वेद 


| 
| 
| 


के शिक्तादि दु. श्रंग. > प्1061ऽ 0 
४6085 5९१ 8५ &1]र5]19 €7८, (2, €. 
{16 ९167168 ग [मुल ऋ ्न८णा2- 
{107 87 एए ल्0ा. श्राचू° 
(३) कारणः; देतु. 1२९2९07, 00160. पव० १; 
(४) श्रात्मा, जीव, 80], भवि () मग- 
वान्‌ श्रादिनाथ के दुक पुत्र का नाम. }216 
0 076 9 706 5075 ° 30969 
41112118. ती० १४; (६) न० लगातार 
वरह दिनो का उपवास. 2301 {07 
7९] ए€ वथ्ऽ 2४ 2 {1९८0 सवोध० य; 
--जाय, त्रि° ( जात्त ) वच्च; लडका. 4. 
९1111 उप० ६४८, --य. त्रि° (ज) (१) 
शरीर मे उसन्न. {3017 2 6 0त़, 
(1217) (२) पु० पुत्र; लडका. ^ 50. 
उप० श्देध्टी; --त्क्खेग. त्रि° (रक) 
शरीर की रक्ता करने वाला, ^ 000 -2प९०.4; 
2, 0613078] 2.{667त27{ सुपा० ‰ २७, 
--संभृय, च्रि° (संभूत) संतान, वच्चा. ^. 
८0114, & 507 07 १20&1#67.उप ०६४२ 
--हदार्य, पु° (हारक) शरीर के अवयवो के 
विक्तेपःहावभाव,. 80011 &65{111121107, 
1110€70617105 2 {16 1110105, 2 48766. 
श्रजि० ३१, 

छ्रगद. पु ° (ज््गनित्‌) इस नाम खा एकर गृह 
स्थ, जिसने भगवान्‌ पारवंनाय के पास दीक्षा 
ली थी. 42706 9 शया -फ0तोष्वप्श्न्‌ 
(100९8 17161207 ६007 [18८६ > 
06 875 ग 2102 एः [47311 2- 
08.118 निर० 


श्रंगदया, खी० ( श्रह्वदिका ) एक नगरी; तीयं 


विगेष. 2ेदा९ ०» (1, 9106 0 
2 110]$ {018५6. उप० 4 >$ 


्ङ्कदस्ि. पु° ( श्रदधर्भिं ) चपा नगरी केण्क 


चपि, 22706 9 & 26 गलयत 1 
{8 @ाध$ 0 (09107 र श्दप्. श्रचूा° 


श्रंगंगीभाव | 


( ११७ ) 


[अनं 





प्मंगंगीभाच. पु'° (शअ्गाङ्गीमाव) श्मेद्‌ भाव, 
प्रभिज्नता. 116 1618107 ग & 11107 
10 {116 0तक, ° 06 §ऽप0०1त1712,06 
10 {76 71161], 51867166 
20567 66 2 0106161166, 881116116५8 
सुपा० २१८ 
ऋंगय. पु° ( अङ्गद्‌ ) वाली नामक विद्याधर- 
राजा का पुत्र. 806 ग {16 800 ग 
४102. 11818 ४8] पडमण० १०, १०), 
८६, २.७, 
अंगारवद. खी० (ग्रङ्गारवती) संसुमार नगर के 
राजा धुन्धुमार की एकं कन्याका नाम. 8116 
9 0116 16 त#%प९11615 ग [217- 
एव्‌ प्ा721*, 7116 1111 ° 16 लाक 
©४116त ऽप्0ऽप71818 धम्म० म टी, 
अगि. पु० ( श्रक्गिन्‌ ) (९) प्राणी, जीव, ^ 
06170, 006 110 1126 900 गण ०८, 
(२) च्रि० शरीर वाल्ला (01100168, 
61000160. (३ श्रंग-अन्थों का ज्ञाता, 010 
\१110 110 § 01 18 एल्‌] १61३6 पा 
80110166 87त्‌. 00018 कष्प० 
अंगु. पु ° (ङ्द) (१) वृक्त विणे, } 21119 
2 ४ [087{16प्र]9ः [तत 9 ४168, €- 
1111118.119 (1289 (२) न° इगुद वृत्त 
का फल, {118 पृ 9 16 ४166 
7121716 †€170172119 (27800 हे° 
२१, ८६, 
अंशुच्मच. ननि ( अज्ञोद्धव ) संतान, चच्चा. 
30. ° {116 00व$, 16066 8 ९6111 
उप० २६४, 
अंगुरि-री, खी० ( श्ह्ुक्ति-ली ) उगली. ^. 
87067 गा० २७७, 
्ंघो. ्र° (अङ्ग) मय सूचक अन्यय. ^. ?0- 
८७ ए9एल्‌6 10610 0117" 07: 
11 ४ ९ 6न्एा68दु प07त6 0 
{9 प्रति० ३६, प्रथौ० २०५; 


अंचल. प° ( श्र्रल ) कपडे का णेष भाग. 
16 00167 01 त ०12 22170670 
कुमा० 

्ंचिय, त्रि° ( श्रच्चित ) (१) युक्त, सहित, 
प] त, पन [87 01" [005९6885- 
९ ग सुर० ४, ६७, (२) प्रशस्त, धित. 
51661160, 010प्16त्‌, &२४८९त्‌ 
म्रासू° १८, 

्रचिया. खी० (श्रन्रिक) श्राकषण ^.{{184- 
1107, 1218171 {0१४15 स० १०२, 

जण. न° ( श्रज्जन ) लेप, 41011117, 
81162110 स० ‰८२, --सुदसी. खी° 
(सुन्दरी) एक सती खी ०, हनुमान की माता, 
प8.706 ग > 0पड 01087, 116 
1101161 ग [श्रा 01 {9४1 
पउम० १९, १२, 

णा, खी० ( श्रञ्जना ) दयुमान की माता. 
6 7107067 गा वशा पडम० 
९, ६० ; -तणय. पं ( तनय ) हनुमान्‌. 
106 0 2 4 1]क08, -नध््प्ााप् 
पञउम० ७७, रे 

ंजणामा. खी° (श्रज्जनाभा) चौथी नरक पृथ्वी, 
प2716 ग ॥06 {01 #11 10५61 $ 01त्‌ 
(नकं £ € 16]]) इक° 

सअंजिय चरि० (्रजित) श्रांजा हु्ा 12:10 
1116 66 एरी (नकप से०६,४, 

द्ंटि, पु० न० (ग्रस्थि) हडी, हाड, ^ 0000 
पद्‌० चार₹० ६, 

ंडाउय, त्रि ( श्रण्डज ) श्रर्डे से पेढा होने 
वाला. [3010 {1077 छ) ९. परम 
१०२६७; 

प्रत. प° (न्त) (१) स्क्रूप, स्वभाव. {214- 
08100; र16 से &११८ (=) त्रि° 
नीरस वस्तु ^+ पह ०४ 2111९ 
1191178 ०0 8०). पर्ट० =; ४; 
(३) मनोहरः; सुंदर. 17:\01136, 10९} 


रंत | ८ ११८ >) 





से° ९, १८; 
अंत. च्र° (गन्तर्‌) मध्यमे (16 7१5, 
111 {06 71016. हे० १; १४; - करण. 
न० (करण) हदय, मन. (6४1, ©07.- 
86167166, उप० & टी, नाट -र्गय. चि° 
(गत) मध्यवर्ती; वीच वाला, [71/61 6111716 
7605718. दे° १,६३०, --प्पराद्य. पुर 
(पात) समावेश, अन्तर्भाव, 17610510, 
(6 10610 1761066व © ©010.- 
71156त्‌ 771. हे° २, ७७; 
श्ंत्य, चरि” (ज्रायात्‌) ग्राता हुमा, (1010108, 
11681178, 19.178 11681. से० १४३; 
र॑ंतश्म.चि० (श्रन्तग) पारगामी; पार प्राप्त. च9- 
४178 @266 10 {6 €तत्‌ 0 ॥107- 
0९1 ९60१168. 07 {47711118 
11 से ६, १८; 
पंत, त्रि° (न्तद) (१) अ्रविनाणशी; शाश्वत. 
एिरला185 ण्‌, 661108 (२) जिसकी 
सीमानं हो वह 11112} प्र111611 1185 &0† 
110 07105 07 1110115) 11711171658. 
से° &, १८, 
्॑तग, च्र० त्रि° (्रन्तक) (१) मनोहर, सुंठर. 
3690४11], 1 0ण्लङ. से० &, १८; (२) 
्रतगंत,समाविष्ट. [16179102 ; 17166172], 
06108 12 {116 17767101. सूयय १, १९; 
तद्धा सी० ( श्र॑तर्धां) (१) तिरोधान. 
(1071062117610#, ९0९6117, (र) नाण. 
[26९४1प८7107.. श्राच्‌ 
द्ंतर. न० (न्तर) (१) रजोहरण ^ 0४५१- 
©. (२) पात्र. ^ ९९861. (३) पुं° प्राचार, 
कल्प. (0101८८1, & 1116, 19१, 0101- 
1181166 कप्प० 
श्॑तरंग. तरि० (श्रन्तरद्ग) भीतरी. [०5४1त, 
{71161781 विशे० २०२७; 
छ्ंतरजी. सी (्ान्तरन्जी) नगरी विणेप. 
पु 706 ° 8 साध, विणे २३.०२; 


[ अंतेउसी 


अंतरसत्तु, पुं° (ज्न्तरशत्ु) भीतरी शतु; 
क्रोधकामादि. 4471 अला 1116 आणला, 
0} [0248107 €#८ 1681010 1717) 
(४06 0०). सु° च० ८६, 

्॑तरा. श्र° (गन्तरा) पले; पूत्रं मे. [701110- 
61], {16105 {0 80 कष्प० 

्रतरावास. पुं (न्तरवप-ग्रन्तरावास) 
वर्षाकाल, (0750070, {221 8682807. 
कध्प० 

्ंतरिक्ख. पुं० न° (गन्तरि) श्र॑तराल; 
पराकाश (6 211, भग, 21105101616. 
भग० १७, १०, स्वप्न०° ७०; - जाय, त्रि” 
(जात) जमीन के ऊपर रही हुद॑प्रासाद्‌ म॑च 
प्रादि वस्तु. प्र 0५68 876 01161 {11 
2 816 ए) 116 681771. श्राया० 
२; ८; 

्र॑तरिज्. न° (रंतरीय) (१) वस; कपडा. 
4. 2111611; 2 ©]01 (२) शय्या का 
नीचला वख, ^ ©10#11 11661620} 
1116 6678 निसी° चू° १५; 

तरेण. श्र° (न्तरेण) विना; सिवाय, 
ए1010 0, 656610४ उत्त० १; 

तरेण. श्र° ( श्रन्तरेण ) वीचर्मे, मध्यर्मे. 
[7 {116 771तृत्‌16, 06 ला स० ७६७; 

तिय. न० ( श्रन्तिक ) (१) श्रवसान, ग्रत. 
2697, &0व श्राया १,८, (२) प्रन्तिमः; 
चरम. [1247 सृय्र° २, २, 

श्रतेश्रारि. चि ( यन्तस्चारिनू) वीच मे जाने 
वाला, बीचक, (017 1 {16 1171416, 
11161181; 17.07. हेर १, ६०; 

रंतेउसी. खी० (ग्रान्त.पुरी) रोगी का नाममात्र 
लेने से उसको निरोग चनाने वाली एक विद्या, 
4. <८167166 {111 102}€५ # 1- 
© वा1५€26616<5 &एत्‌ 11681615 26 
€00767" {26 ६16 016 {116 
178४60४ 35 परला€त्‌. पव० 


अतो] 


( ११६ ) 


[ श्र॑भो 





अतो. ध्र (-श्नन्तर्‌) बीच, भीतर, ४101171, 
15106, उप० ९ टी; सुर० ३; ७४, गदया. 
-स्री° {गत्तिका) स्वागत के लिये सामने जाना, 
6. {8171216 110 06५ {0 166९९ 
2 & ७७). सुर १५; १६१,-शि्र॑सणी. 
खी० (निवसनी) जैन साध्वीर््रो को पहनने का 
स्क वख, ^ 71 1106121116710 ए 0 
ए वशा) 7प्र§ वृह० ३,., -दहरण. न° 
(दहन) हृदयदाह 111१810 1162४, 11161 
7891 {116 तंदु° -चीसंभ. पु° (विश्रम्भ ) 
हार्दिक विश्वास, [71661718] {15४ 07 
07867166, 8106616 एप. ह° १, 
&०, -साला. खी० ( शाला ) घर का भीतरी 
साग, 411 11176 10817 2 १6 
1056. उवा० पि० ३४३; -इुत्त, त्रि° 
(खख) भीतर, 1115106 [1 {06 11016 
36667 गा० ३७३; 
पंदोलि. त्रि ( श्रान्दौलिन्‌ ) हिलाने वाला, 
कपाने वाला # 10761 {0 876 110, 
0116 ¶110 51778 0 5118168 गा० 
२३२७, 
छंदोल्िर. त्रि° (्मान्दोलितु) शूलने वाला, ^. 
5171661, 006 ९110 10678 सुपा० ७८ 
अंध, पु० (श्नन्ध ) एक नरक स्थान, पांचवीं 
नरक का चौथा नरकेन्द्रक, ^ {1206 
1161] देवेन्द० १९, 
अंधकटदज्, चि° ( अन्धकर्टटकीय }) अध 
पुरुप के कटक पर चलने के माफिक विचारित 
गमन करना, 1(¶0ए111& 21121688] 0 
धाजप्हाणणन्ड्डाङ 1116 » एप्णत्‌ पप 
१०७७ 07 {015 श्राया० 
' अंधयग. पु"० ( श्नन्धक ) वानर वंश का एक 
राजकुमार. 7 81116 7 & [01106 1 116 
11066 ग 7006. पडम ० ६; ९८६३ 
अंधर्म-सरंघल. न्रि° (न्ध) ग्धा, नेब्रहीन 
3116, €&11#1648, 076 18 प्ण 20 


९68 गा० ७०४, है २, १७३, 

श्रंधलरिल्ली. खी० ( श्रन्धयिच्री ) श्रध यनाने 
वाली एक विद्या, ^. 56167106 1116] 
९९०९8§ {06150718 110, 87 217 ङ 
11611 [0614016 816 01106 सुपा० 
धरय, 

्रंधिञ्म. चनि० ( श्रन्धित ) श्न्ध वना इुश्रा. 
3660106 11716, सम्मत्त ° १२१, 

द्ंधिञ्चा. खी ( श्रन्धिका ) चूत विशेष, ^+ 
801६ ° @8111771& दे० २, १, 

प्रयु. पुं० (श्रन्धु) कप, कुंभ्रा, ^ »6€]]. 
दे० १, १८, 

ंवट्. यु ° ( श्रस्वष्ट) देण विशेष, }2.110 
2 021 {16प्ा&# (छप पउम० इ) 
९५, 

वर, पु° न० (भ्रस्बर ) एक ठेव विमान. 
4. 01९1716 091 देवेन्द्र ° १४४, 

ंबरतिलय. पु'° (्रम्बरतिलक) पर्व॑त विशेप. 
116 9 ‰ 100प्0१ध7. श्राव 

द्ंवरचत्थ, ८ श्रम्बर वख ) स्वच्छं चख ^. 
016 &211160 6. कष्प० 

्ंवरिसि, पु° ( च्म्वपि ) उत्यिनी नगरी 
का निवासी एकं ब्राह्मण. ^ [31211111177 
1881670 ग 116 साफ़ ग (ण्ण 
श्राव° 

वु. न° (श्तु) पानी, जल. \# 82.767 पाच्च 
--श्र (ज) न० कमल, पद्म, 4. 07९. 
यन्ु° ८६, ऊुमा० --रुद, न° (रुद) कमल. 
^+ 10४5 पाश्म° --वह. पु° (वह) मेघ, 
वारिस. {\8171६, ? ©10प्त्‌. गउड० - गह. 
पु" (बाह) मेघ वारसि ¢ ©10पत्‌, 175 
गडड० 

श्मंभ. पुं° ( श्रम्भस्‌, ) पानी, जल. ४2161. 
श्रा० १२, 

्रंभो, पु° (श्म्भस्‌>) पानी, जल. \४२.161. 
--श्र. न० (ज) कमल, ^+ [*0४प- दै० ७, 


अंभोदि 


८ १२० >) 


[ क्रर् 





३८; - इणो. खी ° (जिनी) कमलिनी, पन्निनी. 
^ 10्पऽ कतवा 0 900, मग ३१ 
निहि. पु° (निधि) ससद , ^ 0 00680. 
श्रा० १२, --खद्‌, न° (ख्ह) कमलः; पद्य, ¢ 
10. उप० & टी; 

अंभोदहि. पुं (म्भोधि) समुद्र. ^ 06687; 
2 46829, कुप्र ० २७१, 

अल. पुण (रंय) (२) मेद्‌; विकस्य, 8011, 
एकाक. विशो (२) पर्याय; धर्म॑; गुण, 

[0061 › 4९11, ९०४॥०९{6715616 
विणो० 

स्ंसिया. स्री० (ज्रिका) (१) नाधिका का एक 
रोग ९2716 ग {16 11958] 0156956. 
निसी० च० द, (२) फुनस्ीः कोडा, 4. 
{01171]016. निसी च्‌० २, 

अंसु, पुं (यंश) किरण. ^+ 70. लडु्र° ६; 
मालि. पुं (मलिन) सूर्य; सुरन. 116 
ऽ) रयणण० १; 

चह, पुं° न० ( ग्रहस्‌ ) मल. [212४ 210, 
तप ध्र्मवि० १४६, 

हि, पुं (दि) पष्ट, पाव (1116100 कष्परू 

द्यकंपगा त्रि ( श्रकम्पन ) (१) कप रदित. 
26९बत क, 20 नद. (२) पुं रावण 
काषः पुत्र 25276 ग 0716 ग {16 
40113 2 [रि2118.. से० १४, ७०; 
्कम्यिय, पु° (ग्रकल्पिक) जिमको माद क्रा 
पूरा > क्राननदोणेमाजैन घाघ्रु. ^. वथ 
82.1111 ल-120 4065 08 {०5९९5 ऽप्ररी- 
61670 1201626 ° वष्ाा ल्लवयः- 
6116 ततव १; 

द्कथ, त्रि ( श्करन्य) (१) कर्ने को योग्य 
या ग्रणक्च, 1700६ 10 {€ व0ा6€ 61 
1120703 -7716 ६0 © त०ल (२) न° 
श्रनुचिन काम, [771070८ 8८४07 


ऋरि. च्रि० (कारिन्‌) श्चन्रन्य को करने | 


वाला +{1<त्‌0€ 01! 100८ 60६" 


| 


पडम० ८०, ७२१; 

स्मकयमुह, त्रि” (्रकृतञुख) अपठित, ्रकिक्तित,. 
11116126, व प्०९6. वृह ० ३, 

्मकरणु. न० (अकरण >) मेथुन. &8दप्म्‌ 
1111017; (नुपश््गा. वव० २ 

मकार, पु° ( श्रकार ) श्र ग्रच्षर, प्रथम स्वर 
वर्ण. 16 1667 श्रः (^ ); 16 
8796 [९ल ग 06 ४०फव§ विश्वे 
4 

श्मकारयवाद. त्रि ८ अकारकव्रादित्‌ ) आत्मा 
को निष्किय मानने वाल्ला. 0076 भ-110 1€- 
16१68 10 {€ 17461 07 16. 
<0घ्] © 076 10 6116658 16 
50] 17 2८१6 सूय० १, १; 

द्मकिटु. वरि” (च्द्िष्) क्लेश रहित; वाधा रदित. 
26कगातं ग 991८0 07 205 
@{107 श्यरकिद्टध्रम्मेण' पडम० ५२, ‰२; 

छकंट. त्रि ८ श्रङ्कण्ट ) श्रपने कायं मं निषु, 
(116९) 0" €न्€४ 19 0716*5 0 
प्<ा11633 गउड० 

अकथ. चरि० (ग्रक्च) निर्चल, स्थिर &058त7, 
1701716 निक्ची० चु० १, 

स्क. पु° (अर्क) (१) सुर्य, सुरज. 7116 ऽप. 
सुर० १०, २२३, (२) प्राक कापट. ^ 
57181] {166 1910 1716त्‌1८क् < पणत्‌ 
1170 प्रास १६८, (2) सुवर्णः सोना. ०1५. 
रयण० ५४, (2) रारण॒ का एक सुभट, 2716 
2 {16 (2111013 0 1224 2712 पठम० 
६, २; -तृल. न° (नल) श्राक्र कीर्द. 
(1000 0 11€ (ध्म (लाद्ुर् - 
€> पन्न १, यदीया. ख्ी° (वोन्व्कि) 
वल्ली विष. >< 71८ 01 8 [2 प्रपाः 
{त7त्‌ 4 €1८नृध. पक्र १; 

श्र्धश्य त्रि० (ह्न) नीं क्रिया गवा, > 
५06 --पुज्च, त्रि (पव) नो पहले कभी 
नक्ता गया द, गद पोलो 1४८ 


प्यक्कदाचणय | 





716९९67 667 6076 [01] सेर 
१२, ८० 

अक्दावरय, त्रि° (्याकरन्दक) रुलाने वाला. 
116 110 1118165 0111618 66 0 
छा ऊमा 

प्मह्दिय, न० ( श्रक्रन्दित >) विलाप, रोदन 
($ 0 18161810, (४ 66 
से०४, ६४, पउम० ११०; &, 

अक्षतेश्. पु" ° ( श्कंतेजस्‌ ) विद्याधर वश का 
एक राजा, ^ 11716 0071 1201116 1170626 
0 #1$ ०412818 पडम० ‰, ४६, 

क्तम. पु० ( श्राक्रम) (१) दवाना, चाद 
करना, ^#26].1116, 12178 (र) 
पराभव, -[)61{627, 06160121 श्रव ० 

प्क्षमश. न० ( श्रक्रमण ) (१) (२) देखो 
श्रकमः शब्द्‌, 16 श्चक्रमः से० १४, 
६६, (३) परक्रम. ४९10, "णाह, 
{0166 विशे० १०४६, (४) त्रि° च्राक्रमण 
करने चाला, [11१8661 016 110 0९61 - 
0011168. से० ३, १; 

पक्का. खी (रका) कटनी, दूती, ^ 10४7, 
71067685, 9 ९0-067 76610, % 8116 
1116989761 ऊुम्र० ९०, 

प्मक्कासी. खी° (श्रक्रासी) व्यन्तर जातीय एक 
देवी. ^. ९००6७88 116 10626 ग 
प कुष्णा019 (1106 (४ ९. & 1100 ग 
ऽपय [लह ) ती ३, 

छूर. पु ° (श्रनूर) शरीद्कप्ण के चाचा का नाम. 
२9106 गा #16 पा616 ग 9211 
11181120, सुक्मि° ७६; 

घकेल्लय, नि ° ( एकाकिन्‌) एकिला, एकाकी. 
41016, 1006 नार० 

प्मक्तोडण. न० (्रक्रोडन) इका करना, संग्रह 
करना (10116017, [08101 निके 
्मक्तोसि्म. धि° ( श्राक्रोशित >) कटु वचनो मे 
जिसकी भत्स॑ना की गद हो वह. 006 8110 


{ १२९ >) 


| अक्खाण 





13 16 प्राए6€त्‌ र) [1४{ला' ए-07त्‌ऽ 01 
पाए ४]€ 1४7दपर्6 सुर०६,२३४, 

क्ख, पु ° ( श्रक्त ) (१) रावण का एक पुत्र, 
वि्ा6 ज 076 ग {06 5005 ग 
ष्फ से १४, ६९, (२) चिभीतक, 
वहडा का वक्त. ^ 11710 07 {166. से०€,४४; 
--माला. खरी °(माला) जपमाला, ¢ 10521 ए 
81176 0 605 ( 1126 ग सत्रा 
8665§ €01815 01 61९४915 ) पउम० 
६६; ३९, - लया. खी० (लता) रदात्त की 
मला, 44 10821" 11206 2 {16 -्- 
0181811 9 56608, द° --चलललय, न° 
(वलय) सृद्रा्त की माला ^. 1.042.1$ 11216 
2 [पत1 2118119 86605 दे० २, ८१, 

च्खदयं. त्रि° (आख्यात) उक्त, कथित.210, 
11167110766, {01त सण० 

श्क्खंड. त्रि° (श्रखण्ड) (१) संपृणं, (1010- 
116४6, {पि] (२) ्रखरिडित, {111101016171 
(३) निरन्तर, श्रविच्िजि, (01197211, 111- 
९688210 सुपा० २६६, 

्मक्खंडल, पु" (श्राखर्डल) इन्द्र. 11101 
पश्यण 

श्रक्खडि्म. त्रि° ( अखण्डित ) (१) संपृ; 
खण्ड रहित. (01110166, प्र01 गुरा 
से० ३, १२, (२) निरन्तर, अविच्छिन्न, ]7- 
0655810, 110 प्ा = ४0 = 10160र, 
(01157911. उर० ८, १०, 

्मक्खर. पु न० ((्रकर ) जान, चेतना, 
1९101646, 10171211077 #17211. 
विशे० ४९५; -त्थ. पु'° (श्रथ) शब्दार्थ, 
76्ाणठु रा» +-01त्‌ प्रसि० १६१, 

च्ला, खी० ( श्रास्या ) नामे ^+ 22110 , 
4 एएनो&07 विशे० १६११, 

श्रक्खाग. पु ° ( श्राख्याक ) म्लेच्छों की एक 
जाति ^+ {1106 2 भभव्लोीोवरन्सूय० १,५; 

छ्मक्लार्‌. न० (श्राख्यान) (१) कथन,निवेदन. 


अक्खाएय | 


( १२२८ ) 


[ प्रक्खेदग 





22161610; -266181871070 कमा 
(र) वार्ता; उपकथा ^ 8101, 4. ४216. 
परम ० 2८) ७७; 

श्रक्लाणय. न° (घ्राख्यानक) कानी; वार्ता, 
^ 1816, 2 16दलाणत्‌. उप० ५६० टी; 

पकाय, न° ( यखात ) हाथी को पकठ्ने के 
लिए किया जाता गढ़ा, खडा ^ 016 5]6- 
©191 [$ 11246 {01 {187 €16- 
7008105, [17-]] पा्र° 

सक्खाया. खी० ( श्राख्याता ) एक प्रकार की 
जैन दीक्षा ^ 18716] [गत ग 
वश [118.0100. पंचू० 

श्क्तिविच्म. चि० (ग्रािक) पसा से जुरा खेलने 
चाला; ज्माडी. (0116 10 @8110165 
100 0166. दे० ७, ठ; 

स्मक््खिच्म. चरि० (्राख्यात) प्रतिपादित, कथित 
(1917164, € ए0पाणत6व्‌, त6075- 
{1-2{6त. श्रा ° १४; 

्किखन्त, त्रि° (ग्रति) (१) व्याङ्ल (107- 
{0८1266त्‌, (10771088 (२) जिस पर 
टीका की गहै दहो वह (008 905४ 
{1010 01 प्007 (11610 ९0711615 
216 12त्‌€ सुर० ३; ११५, (३) साम्यं 
सेक्तिया इरा 0४ 01 ०फछा€्त्‌ ण 
{0166, 7116101 01 06. से° ४,३१; 

किखन्त. न° (च्रे) मर्यादित क्तेत्र के वहार 
का प्रदेया + 17116 ए6क0पद्चेत्‌ 16 [76- | 
<९1116त्‌ 111001४5. निसी ° चू° १: 
श्मचलीस॒मदालय. त्रि ( श्रततीणमहाल्य ) 
जिससे थोडी जगह म ब्रहुत लोगों का समावेण | 
हयो लके सी श्रद्भुतत श्रान्मिक गक्ति से युक्त. | 


11211112} । 





.५. २8८6 
८०1 ० (वपु ऋ ४ 


{0<<6<<14 


{९1 -0प 1111111 
&[.९९ गच्छु° २; 
श्रक्ुडिद्. चरि° (खरिडिन) नपुख; चखस्ठ, 


१। 


चुटि-रदित, (10111९६6, १९७८716 
सु० च० १ [4 ई 3 

अक्र. त्रि० (्धस्ण) जो दृटा हरा न 
हो, श्रविच्छित्न 11187 ‰{1611 1५ 10 
01067) 111८6९11, = 0705181 
वृह ० ९१; 

अक्युद्‌. त्रि° ( अन्दर ) सृच्छ बुद्धि वाला 
9010-6, 9{26फएत्‌, {019]1- 
81६ धमं० २; 

अकसुद्‌, न° ( अरक्लोद्रय ) जुद्रेता का श्रभावर 
^ 0967106 0 11561 | 10216, 01 
11168.111168९. उप० € १५, 

अक्ुत्ममास्‌, त्रि° (यन्ुभ्यमान) जो नोभकों 
म्रक्ष न होतादहो (06 10 15 108 
©2.}2"16 ° 061 21126] उप° 
पु० ६२; 

श्रक्खूख, त्रि° ८ ्रत्ृण ) अन्यन, परिपू 
(1010]216{6, 0† 4९661४6 ०" 468- 
€1670{ उपं० ७२८ दी° 

च्खेव. पु० ८ यक्तेप ) शीघ्रता जल्डी 
116176९5, [ध्वा सुषा० १२६; 

्मक्खेव. पु° (प्रेष) (९) श्रध की सगति के 
लि यनुक्त रथं को वतलाना ^+ 10 
५0661117 ए {111 5071९ पद 16.113. 
11; ६676 {0 06 -141< [027९013 
<ा1016९<6त्‌ 01 तवना11६त 0 ८0१ ८ 
8. 2/1 (1८ पक्ष 12९्1्द्ठ उप० १००२, 
(>>) उन्पत्ति {21016107 उवर० धस; 


्रक्खेवग. पु (श्रारेपक ) (१) खीचक्र 


लाने दला; ्मक्त+क. 0710 11.11 ©1 
110 २६८२८६६. (र) समर्थक पद अर्य 
संगति के लिप्‌ श्रनुक्तं प्रथं का वनल्गने 
वाला शब्द. ५ \\ छात्‌ 02\178 नात 
111९681111्, -५ ५८ात्‌ द्वष्0द -001८ 
0067 €.€ त कटा 11 
-12९-ध८्व्‌ प पा ५ १य्८भ्‌ {0 [तणा 


ध्रक्खोड ] 


( १२२ ) 


[ अगार 





011156 †116 <6<0 @१€ उप ० ६६६, 
(र)सान्निध्व कारक. (112. \\ 11611 0728 
1162161 उचेर० १८, 
अदखोड पु° (य्क्तोट) राजङल को दी जाती 
सुवणं श्रादि की मैट. [>16561184107 ग 
2०1. ७४५ 0 06 10४ {शा 
वेव० १; 
्रक्खोडियं त्रि (कृष्ट) खीचा दुरा, वहार 
निकाला ह्या, 4.{{120{6त्‌, त1 कप 
0 इमा० 
क्लोदणिज्न. नरि° (्क्ोभणीय) जो न्ध 
नकियाजा स्के, (1112 ४111611 15 70 
01076 16 ४127107 सुपा० ११४) 
क्खोहिरी खी० (श्रक्तौहिणी) एक बडी सेना, 
जिसे २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० 
घोडे श्रौर १०६३९५० पैल दोते है. ^ 118 
91.[0कु + 11611 60718775 21840 96- 
1011205, 41870 (1181108, 65610 
1101865 87त 1098350 {007 01166 
पडम० «५4; ७, १९; 
्मखंडल, पु० (्राखर्डल,) इन्दं 10012 
पउम० ४६, ७४, 
रखत्त. न० (अक्तात्र) चत्रिय धमं के विरुद्ध, 
जलम (01056 †0 116 &11812661 - 
18710 9 त्रिय 11101, 91265- 
11671 घस्म० ठ टी, 
प्मखादिम, चरि० (्रखाद्य) खाने को च्रयोम्य, 
प्रभच्य 0४ 6220160, {229 श }01६ 
0711007 6 6 ला = कुमा० 
प्रखाय त्रि° (श्रखात) नही खुदा हुखरा }0१ 
पपठ -तलल न° (तल) छोटा तलाव. + 
511] 070त पश्र 
स्रखुर्प्रि. च्रि° (अत॒डित) श्चखृट, परिपू. 
111. पलो (स्पाा०४ 06 लताक्पर- 
९५, †प] ०, पड 6०00५४6 कमा० 
श्रखोद्या, खी० (अर्तोमा) विद्या विशेष. ^+ 


97110121 117 2 9 1016 01 ऽ@ा- 
&1166. पडम० ७, १३७) 

छम पु० (ज्रग) (९) उत्त, पेड, ^ {168 
(२) पर्वत, पहाड ^ 11011217 से० &€, 
४२, 

गड, सखी (गति) निरपाय, {1{10प्४ 
11077 श्वा 16600196, 161716611655 
श्रच्चु० १६, 

अमगटिम. न° (रञजन्थिम) (१) कटली फल, 
केला ^ 11.16 0{ {16 18170 {166 
वृह० १, (२) फल की फाक, टकडा, 4 10119 
2110 {1117 {16९0 ग # {1 पा#. निसी° 
चू० ९६, 

राड. पु° (ग्रवट) कूप के पास पशो के जल 
पीने केलिए जो गत वनाया जाता है वह॒ ^+ 
६ 10766 0 {षाः ¶शाड तठ 
76 ल्‌] ९0४९1 7६४६त्‌ {01 #76 
0100688 ग ९४1४ 106 &६#16 
1 प] ए-8061" {1 077 + 11111 7116) 
15 16] ९६५16 (6ला7ा. उप० २०.९६ 

्रगड न्नि° (घकरृत) नही क्या हुमा, }र0४ 
0006 01 {06110116 चच० ६, 

स्मगशिसुह. पु'° (च्रम्नि्ुख) देव, देवता 4. 
७०१, > 1716 लद, > 061. 
स्राया० चू 

मगन. नरि० (शछकर्यं) नही सुनने लायक, 
च्रश्राच्य 0 1४ 01 [010}06\ ५0 6 
1687त भवि० 

प्मगस. पु"° (गस) (१) चृ, पेड ^ 1166 
01 काश दस्तनि० १,३५, (२) त्रि० 
स्थावर, नही चलने वाला. {11111101 2110, 
86905, €.70<{1]1] महानि ४, 
श्मगय. न० (गद) श्रोपध, उवाद. 31९ 
© सुपा० ४७७, 

गार. पु (चरक ) शर" श्रदर. {710 
1, €#{©ीः ^^ "° चित्ते ६८०, 


अगार्ग | 


्मगारग. त्रि ( श्रकारक ) शरकर्ता. 
00171 07 20, सृञ्यनि० २०; 
अगारी. खी० ( अगरिणी) गृहस्य खी, ^ 
1056 116, वच० ४ ; 
प्म्ग. त्रि ( श्ग्र्य ) श्रेष्ट ; उत्तम. {3681 
७2661167, इप्06ा101. से० ८, ४४; (र्‌) 
प्रधान, सख्य. (111, 12101, 2111116. 
उत्त १४; 
श्मग्गं थ, त्रि° (ज्रमन्थ) धन रहित, {26९01 
ग 6९1१1, 11069168, 7001, (र) 
जेन साधु. ^ 271 8218. श्रोव° 
अग्गक्खंघ. पु'° ( श्रमरस्कन्ध ) सैन्य का श्रम 
भाग, 106 {07 [021 ग वा 2110. 
से० ३, ४०; 
छ्म्गणी. चि० ( श्रम्रणी ) श्रयुश्रा; मुखिया; 
नायक. ^. 11624. 0४ 1682061. कप्प० नाट० 
गगद्ध, न° ( च्रमार्धं ) पूर्वार्ध. ^ 156 
10211. निसरी° चू० १; 
्मम्गपहारि. तधरि° ( ययप्रहारिन्‌ ) पहले प्रहार 
करने वला. 00718 110 0621 {116 {118} 
0100. श्रच० १; 
द्मग्गमणि. पु. ( अग्रमणि ) मुख्य; श्रेष्ट; 
शिरोमणि, ^ 1686€1; 4 1168.त्‌. उप० 
७२य्टी; 
द्ग्गय. त्रि ( श्र्रज >) (१) श्रागे उत्पन्न होने 
वाला, वडा माद्र या वहन. {116 9150 
{00171 {01.0061 0 59181681 0 नृव 
1107161 01" 51567 (२) यु ° ब्ाद्यण, 
^ 31211701 (16 1360077). नाट० 
छ्मग्गलिच्, च्रि° ( श्र्मलित ) जो श्रागल से 
चद्‌ किया गया द्यौ वह. 3016, 5 
पृ) ५1910 ? 0014. सुर० & ९०; 
प्मग्गलतेग, प° (ग्रग्रलोक) खुक्ति स्थान, सिद्धि 
तेत्र, {6 1246 ए 06० 6 ऽप] 
1 72५} ©10826110.960; ४८ 11866 
066 06 १८७०० ०४०३९८४ (एल 


( १२४) 


[ अग्गियय 


प 0 फन्‌ वपक्7छएकर्0ा ) 18 
266011]011516त. श्रा° १२ 

अग्गदण. न° ( ग्रहण ) श्रक्तान. 1&0- 
18/11. सुर० १२, ४६; 

्ग्गहि त्रि” (च्ाग्रहिन्‌ > च्रागरही, हदी, 11- 
0026, 10616187, 11815620, 
00510206. सूय० १, १३; 

अभ्गारण्‌. न० ( उद्‌ गारण ) वमन; वान्ति, 
# 01011716, €]6670&. चार्‌० ७, 

अग्गाहयार. पुं° ( श्र्राधर ) भाम विशेषका 
नाम 2116 0 2, १1126. सुपा०४९३ 

सश्गिक्रोण. पुं° (द्ग्निकोण) पूवं प्रर दरति 
के बीच की दिशा, 116 80४ 625 
0017161 1116 क 4 2901 [26१४ 
सु च० ९; 

्मग्गिञ्जोय. पु° ( श्रग्नियोत ) भगवान्‌ महा- 
वीर का पूर्वीय वीसवं व्राह्यण जन्म का नाम. 
42106 0101 ०७ &1ए87. 10 1318 
00 19079 0 115 †60{16- 
1 1101 17 2 [31211010 21111. 

अगया० चूर 

्मग्गिज्छ त्रि° ( श्रग्रद्य) लेने के प्रयोग्य, 
09) {07 866न0४166. पडम ० ३१, 
४६ 

्मग्गिदत्त. पुः° (्ग्निदत्त) भगवान्‌ पारर्ननाय 
के समक्रालीन परवत क्तेत्र के एक तीर्थकर देव. 
106 ° » &0०त्‌ (1701 9प]र219, 
4118 2.08, (071 $; (00 छप्पन 
ध्व आ {116 716 ° -37पदप्प 
{0290 2118410, तिव्य० 

्मगिदाण्‌. पु ° (अग्निदान्‌) सातवें चासुटरेव के 
पिता का नाम, 2९४06 0 {06 सलः 
2 ४116 <€ष्ह्या्ा ४$द्जातटप्प, पडम० 
२०, १८२; 

द्गगियय. पु° (्राग्नेयक) इस नाम का एक 
राज पुत्र, 2९81906 ० ‰ 0४1 [019८६. 


अगगिसिदाचारण ] 


( १२५ ) 


[ ्मच्चम्गल 





उप० ९३७; 
अग्गिसिहाचारण. पु ° (रग्निशिखाचारण) 
प्रमनि शिखा निर्वाधतया गमन करने की 
शक्ति बाला साधु. ^ 32111 [00888887 
5९1 {061 2§ 6 © भश्च] €णढाः 
_ 7 016 68] 8 100 छण 
{एषण 0? {6 0 एल पा, प्रब० 
कण, 
अग्गे. श्र° (गरमरे) श्रागे, पहले. {70211611 
71610 {0, 1076 पग --यर, 
त्रि० ( तन ) भ्रागे का, पटले का 7 {01- 
11161 {11168. श्रायम० 
ग्गेय त्रि ८ श्राग्नेय ) (१) श्रण्नि संबंधी; 
प्रमिति का. [61681111 0 16 पउस० 
९१२, १२६, विश० १६६०, (र) न° शख 
विशेष 2116 ग 016 ग 16 0105, 
सुर० ८४४१, (३) श्रमति कोण "116 5011 
62९ ९011161. भवि° 
अग्गोदय. न° ( श्रमरोदक ) ससुद्रीय वेला की 
वद्धि श्रौर हानि. 116 (५१७ 22 6100 
1116 862 सम ० ७६, 
ग्ध पु° (घं) एक दैव विमान. 4816 
णा 9 त्‌1ए(716 081 देवेन्द्र ° १३२, 
अग्यविय. त्रि° ( धर्धित ) पूजित ; सच्छरत , 
सम्मानित, ^त0160, ए015111006त्‌, 
61007716, 1070016 से० ११, १६, 
गउडण० } 
सग्घाद्‌. त्नि° (-श्राघायिन्‌ > सुघने चाला, -#. 
81161161 काप्र° २६४; 
छण्घाद्र. त्रि° ({ घ्ा्रततु ) सूंघने वाला. ^ 
51161161 गा० प ६, 
श्श्िय. न्नि° (्र्शित) (१) बहुमूल्य, कीमती. 
पएणप्रणणा6, 11610, 0601 निसी ०२, (र) 
पूजित. एप ०प्डाभए6त, 10ण०पप त्त्‌ द° 
१३ १०७, से २०२ 
अघ. न° (श्रघ) (१) पाप, ङुकमं. एप07 


४९१, 08 86107, 571. कमा० (र) त्रि" 
शोचनीय, शोक का देतु [811167{2.1016, 
161067108.016, » ९856 2 [8167148 
1107 प्रयौ० ८०, 

चक्ुस्स. तरि ( श्रचक्ञुस्य ) जिसको देखने 
को मन न चाहता हो. "1128 }116}1 1 
709 11]प€त्‌ ४० ४6 66, ६127 11056 
81110 15 6181116 $ ४16 66 वृह ०३; 

मचल, पु ० ( श्रचल ) (१) पव॑त, पहाड, 4 
111077४ गङउड० १२०, (२) एक राजा, 
जिसने रामचन्द्र के छोटे भाद के साथ जेन 
दीक्ताली थी. 16 0 2 रा 110 
125 1111260 77 वशा 1611101 
{06161 1111 {06 07261 10- 
{161 9 91166 ए8718९1181161.8, 
पउम० ८९, ४, 

स्चलप्प. न° (श्रचलात्मन्‌ ) हस्त-प्रहेलिका 
को ८४ लख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो 
वह, श्रन्तिम संख्या "116 1886 71011161, 
{76 168प्]# ग आपा्]01168{10 21 
11१60. &† [क प्प] 5४ 
21216111 $ 84.00,000 इक” 

अवितणिच्-अधितणीच्. चरि०(यचिन्तनीय) 
श्रनिवंचनीय, जिसकी चिन्ताभी नहो सके 
वह, श्रद्‌ सुत [7106461108016, 706011- 
2016, 10607661ए९016, 0०700९1. 
लहु्० ३; 

द्र्यितिय, त्रि° ८ श्रचिन्तित ) श्राकस्मिक, 
्रसंभवित, ^ ©61667#2.], 17711005९1016 
अहा० 

प्मचिराभा, खी° (श्रचिराभा) विजली, विद्युत 
11210717. पडम० ४२, ३२ 

च्यग, त्रि ( श्र्च॑क ) पूजक -^10101, 
स01 5076, चेत्य १२, 

श्रच्ग्गल. तनि° (श्रव्यर्गल >) निरकु्त, श्चनिय- 
च्तरित. 10070६70116व्‌, 1166. मोट ०८०; 


च्यस्थ| 


स्म्वत्थ. त्रि° (श्रव्यं) गंभीर अथं वाला, 


{15९708.016, [0 उप्ा# 0 96 {067 


061९७ 0 0061400 रात्र ° 
्रचर-्सि्ि-्वरीच्. न० (_ प्राश्यं ) 
विस्मय, चसत्कार 71156, 00061. 
विं्त० ६४, ग्रबो० १७, रंभा० नाट° 
रखा. खी° ( रचां ) पूजा, सत्कार. ५४01- 
9]17]0, 24072007; 11070प्‰. गड़ड० 
सच्चादहिश्य-द्‌. न° (गत्याहिते) (१) महाभीतिः 
वडा भय ^ &162{ 02181111; 02.061, 
11110776, 81] 02 = 101९108 
(र) श्ट, अरखलत्य. 122०6, [क 
{1717.0{11. स्वप्न० ४७, (३) पेल्ता जोखमी 
कार्य, जिममे प्राण हानि की संभावना हो. ^ 
५60; 2४81 त्‌ 0, श्रभि० २७, 
द्रच्यकर्स, न० ( श्र्चक्ररख ) (१) प्रणस. 
71211110. (२) खुशामद [+ ८65९1 ४6 
811त्‌ त्‌ 10181<6, 1167166 <$९0- 
{2210 निस ° चू० ५; 
द्मच्नुखर. पु° \च्रच्युत) विगणु..4 प 67116 
2 ४1607 च्रच्छु० 4, 
द्मचच॒श्चद्र. पु'° (गच्युतपति) वारव ठेवलोकर 
दन्द, 16 {12017 9 (76 (एन 
२+-011त 2 &०व5 सु च० &१ 
प्रच्युडंद्‌ पु च्युतेन्छ) ग्ारहवर ्रोर वारटव 
देवलोक का स्वामी, इन्छ धिन्ेप 1116 {7018 
र {6 नृ९प्ल्याप्ी पणत्‌ कत्रि 
९\ 0114५ ° 204 पडम० ११४१ ५, 
द्मच्चगा. च्रि० (ल्युग्र) श्रव्यं उन्न, 9९ 
?९1€6€, <0 1९, ५617, भ्रतर० २२४ 
श्मच्यच्च. तरि°््व्युच्च) सवुव्र उष्वा, ताप उन्नत, 
(एप 11711 01 101४8. उप० €= दा 
श्रय्खदार. त्रि (न्युदार) श्रत्यनन उद्र. 
(प दल्णटा८्णन सर ६०० 
श्मच्युच्यय. त्रि (धद्युच्नन) वहन उचा ४0 


111{}1. कप्प० 


८ श्य) 


गणी णीय 


[च्लि 


स्मच्चुन्भड. त्रि (्रच्युद्‌भट) श्रति प्रवल, 
पलक ए0फर्थ्पा 0 {0दर्ब्ा, मवि° 
छ्रच्चुवयार, पु° (ल्युपचार) विशेष सेवा. 
5८659४6 4611606 गा० ‰१४; 
छच्चुध्वाय, त्रि ( ग्दयद्धात ) अत्यंत थका 
ह्ुश्रा. पर्वा 2दपल्त्‌ 0 
{176 वृह० ३; 
श्रच्चेस्मर न ( आङ्चरयं ) आद्चयं, वित्मय 
रिप 11५6) (07661. विक्र ० १५; 
द्मच्ु्य, एं ( चक्तक) वहेडा का वृ्न. 
1२21716 ओ 9 166 (२) न° स्वच्छं जलः 
[2016 ल-2761". से० &, ४७; 
चछुःप्रर, न° ( श्रार्चयं ) विस्मय, चमत्कार. 
अप्र1]21156, ए00व€ा' ऊमा 
द्मच्छृरण. चि० ( श्रच्छंन्न ) गुध, प्रकट 
{€ ?11016, 12६11 
च्छरि्-च्चुरिल्ल-पच्छृरीच्. न° 
(्रारचर्य) विस्मय; चमक्कार 2प्ा1166, 
प्-07त@ा. देन १, य, प्रयो ० ८२, 
श्रच्छृष्टस्ल. पु० ( ऋनभल्ल 9 रच, ^ 
€ प्र 
द्मच्ाडइ, त्रि ८ ग्रच्छादिन्‌) टकने वाला; 
श्माच्ुदक, 01106 +110 ८0९05 01 16- 
166५ & €0‰61 , ]01066001 स० २५९१५ 
च्छुायत च्रि० (ग्च्छातान्तं) तीच्ण, धारदरार 
1121 &दु९्तव. पाद्म 
मच्ुयण. न०(्राच्छादन) (१) वस्र; कपडा 
6 (धाह 61 ८10६2. च्राद्ार (>) 
टकना, 4 17त्‌, ^ 60\€1 द° ७, ८, 
्रच्ायसा. री ° (्ाच्दृषुना) ट्कना श्रान्दः 
दिनि करना ^\ 114, ९0१ €ा111@. वच >» 
द्रच््िदिण. न० ( श्राच्छुटन >) (१) दछीनना, 
लपाददद्ठु दप, तमद दपर 
४ [00९९, तरधणपलय. (=) योद 
दद करना, काटना, (प्धणदु २ 11६४८ 
भगत १९६, 


४1 
© 
< ५ १। 


अच्छिरुण-न्न] 


८ १२७ ) 


[अजु 





्च्छ्रणए-च. भरि० (श्राच्छि्न) (१) वलात्कार 
से छीना हुञ्रा, 501४6, 51:7616त्‌ 
छक, पाञ्च 
अच््त्तिय. पु° ( च्नच्छत्तिनय ) चस्तु को 
नित्य मानने वाला पर्त ^ 3501100] 16- 
16517 11 {116 6{€1 71 01 ©071- 
पाक 1178 प्रव० 
अच्छप्प, त्रि० ( अस्पु्य ) छने को श्रयोग्य 
7४0पल]ाश्06, प 0 06४0९16 
सु० च० २८१९, 
अच्चय, तरि° (आ्रासित) वडा हु्रा 36६७ 
पि० ४८०, ५६५; 
अच्द्धोडण्‌, न० ( श्राच्छोटन ) (१) सिंचन 
311111171& (र) ्रासफालन., 8{111:1110 
द?1715{ वेणी० ९०३, सुर० १३, ४९, 
सुपा० ६३, (३) मृगया, शिकार. (10 
114, (11:56. दे० १, ३७, 
श्मच्छोडिष््. धरि° ( श्राच्छोटित ) (९) सिक्त, 
सिचा ह्या, 97116, ९४९1 6त्‌. 
सुर० २, २४५, (२) पटका हरा, भ्रास्फालित 
9011167 91757, 22.06 ङम्र ०४३३, 
अजड, चि° ( जड ) (१) पक्त, विकसित 
पा] १९९४००९ (106 0 {0€166- 
{101 गउड० (२) निपुण, चतुर (11९61, 
{1 09€ाथाी† कुमा 
श्रजय. पृ° (रजय) पट्पद्‌ छ का एक भेद 
^ 5.11 7 त1<{77169 {816 2 {6 
6156 1284 10 >+ 11765 पिग० 
्रजाण्‌, चरि ( यक्तान ) श्रनजान, मूखं, 
[201 870४, {00 रय ० ८९ 
पजि त्रि (श्रजय्य) जो जीता नजा 
सके [151161716, (0९0प्तृप1 016 
सुपा० ७९, 
प््रजिञ्यनाह. पु ° ( श्रजितनाथ ) नवर्वो ट 
पुरूष, 1706 0 {19 01091) दिप्त 
विचार० ४७३, 


्मजिश्यला, खी° ( यजितवल्ला ) भगवान्‌ 
्रजितनाथ की शासन ठेवी. 2९21116 ग ४ 
2००७५ 86117 {101त ^ ]1{4- 
1121112 म्रब० २७, 

मजिप्रा खी० (अजिता) भगवान्‌ ्रजितनाय 
की शासनदेवी } 118 0 % 0०06-3 
3611170 1401त्‌ & [18112112 सत्ति० €, 

अजियंधर,. पु ८ श्रजितधर ) ग्यारह स्द्रो मे 
श्रारवों ₹दर पुरुप ("116 @1्11{1) [एत्‌ 
0४ ग #16 616१0 01165 विचार० ००३, 

्मजिर न० ( श्रजिर) श्रोगन, चौक ^. 
©0प1#-$९1त्‌, 66111100 सण ० 

छरञ्मज्ु न० (युत) दण हजार. 6 ६10प- 
5876 ( 10,000 ) महा० 

शरुत्तिय च्रि° ( श्रयुक्तिक ) युक्ति शल्य 
प्नन्याय, 10 वङग 168९6017 0: 

1111006 सुर० १२; ‰४, 

मञ्ज. तरि (र्य) (१) वैश्य ^^ 11971 ० 
1110 {६1111 116 (२) स्वामी, मालिक. 
^ 11145791, 1178108... देर १, ‰, 

श्मज्ञ. न० (राज्य) घी, घत (})06, ९1811- 
260 761 पाच्च 

प्मज्लंत. त्रि° (श्रायत्‌) श्रागामी प{प)९, 
८०17६ -काल. पु० (काल) भविष्य 
काल. एप्फप10 ््रा0, पि16) प्र1116 
10 ९0106 पात्र 

स्रजहिजो, श्र (श्रयद्य) श्राजरल. 20१ - 
२-त१३ उपर प° देरेषे 

स्रजग पु° (रजक) उपार्जनं करने वाला, पेद 
करने वाला (0710 \\ 10 ू८वृप्1९>, 61 
2९6 सु० च० १२४, 

स्रजस. पु° (श्र्यमन्‌) सूर्य. (16 नाः) 
पि० २६१, 

प्रजा. सी० (राया) सीरी, पानी -५ ०1५ 
1161 ज (वक्व ९,५, 

रजु. श्र ° (रच ) प्राज, 10-वः ठ २) 


तज्‌ ( श्य) [ ्रद्िसरक्खः 








२४३; भवि० पिग० 800]). श्रा १२; (२) पात्रकेचिद्रकोवंध 
स्रज्‌. सरी° (गाया) ससू; शध; }401162- | करने मँ उपयुक्त द्रव्य विशेष, ‰.5105{8106 
111-] हेन १, ७७६; ए 1016) 18 ८३6 17 610581& 6 1016 


्ञ्मक्ख. चरि० (रध्य) श्रधिष्टाता, ^ | 1 2 56886. वुह० १; 

ए776अव्‌न# भार्$लात€०, कपल, | अश्चिय. त्रि (रदित) व्याकुल; व्यत्र, (101- 
0620; 006 {0 ऽप्]060क1568 कष्पू० {ए९९त्‌, (@र्ण0प0त्‌6्त्‌ ओ्ोव° 

अलञ्मयशि, च्रि° (चध्ययनिन्‌) पठने वाला; | टु. घु"° न° (र्थ) (१) धन, पैसा. [0168 
भ्यासी, ^. प्रता, 06 फ्र110 | प-लण्य). श्राया (२) फल, लाभ, [1 धा, 
10५ 07 ०6५ 0४९7 116 9928185 | 20887088. उत्त १; (२) मोत्त; युक्ति. 
विशो० १४६५; 178] €1261]020101. उत्त १; 

श्रञ्भहिय. च्रि° (ध्यधिक) अत्यंत; श्रति- | अटुपया. खी” (ष्टपदा) एक वृत्त; चुन्द्‌ विशोष, 
शयित, 106६91४6, एलः 101, ४00 | 4 श्प] 172 म 70616 पिय० 
10९10 महा० अ पादटरि्, चि० ( ग्रषटपराहरकि > श्रा प्रहर 

श्रञ्भाय. पु (छरध्याय) मन्थ का एुक रंश. | संवंधी. [6120171 ६0 नदीं [01118185 
^ ©79]लाः ज 9 000 विर १११९; | (. ८ 3 प) सुर० १८ २१८, 
प्मञ्जासेव. पु° (्ध्यारोष) श्चारोप; उपचार, | शटा. त्रि ( च्र्टाविश ) श्राव, 
९९11018, कप्य 0 इप)- | = कफलणकु-लद्टाध1, विग 

द्रटाद (ई) स. खी० (अष्टर्विणति) संख्या 
वि्तेप, श्रखादुस (1,670-61011४. पिग० 
पि० ४४२; 

ट्ण. न° (स्यान) (१) वेग्या का सल्ला. 

4.1 20046 0 [1065 चव० २; 
(र) त्रि० श्रयोग्य; गैराजवी. {10071001 
एा11686079.016. सूय १. ७; 

्रहारसिय, त्रि° (्र्टाटगिक) श्रखारट चपकी 
उन्रका {1116८ 36819 0 6. 


7097 धमंसं० २६२; २५३ 

श्रञ्छारोचर. न° (श्रध्यारोपणः) (१) श्रपण; 
उपर चद्ाना. 12215170, 61681 (२) 
पृद्ना, प्रश्न करना. (1651017, 17- 
तप्ा11119 विगे० २६२; 

श्मज्ास. पु० ( श्रध्यास ) (१) ऊपर वरना. 
{0 <1# प्0 (२) निवास स्थान. ^०006, 
16910671: [01४66. सु० च ० २०; 

श्मञ्मेत्तार. त्रि ( श्रध्येतु ) पटने वाला, ^. 


९०७0४, 01761. विणे १४६५; यव० ४; 
पह्, पु° न ( श्र) (९) टुकान, हाट, ^ | श्रहवय, ¶° (श्र्टपठ) सुवर्णं; सोना ०14. 
धण० =, 


110). श्रा १४; (२) महल के ऊपर का घर; 


प्रटारी. ¢ 81८07ा$ दुमा० 
श्रह्णा. सी (रावर्तना) श्रावृ्ति, {र्0ृृटन- 
{10ा1, 47 (तजा प्राह्० २१; श्रद्धिसरक्. प'०॥ ्रटिसग्जन्क ) वापालिक 
घ्द्ए्ण. त्रि° ( श्रार्नन्त ) पीटितकी पीटाको ५ {जाण्पला जा लला उता 
<९८} (11८ रघा पणत्‌ कवा) 
1112८६९1 7४८्त्‌ (2210 1. 


ग्रद्ाखीय, च्रि० ८ श्रटा्तीते ) श्यस्य. 
11211४४ -ल 17६ पडम० ठन, ८०. 


जानने वला, 011९ ‰ 110 [०४१ {€ | 
७प१८1०८5 ज {€ वार ९८५. षड्‌ 
श्मद्य, पु० ( चद) (द) टः दुकान, & \ त ८ {70 {11८ (0) ८ दषणवर 


शरद्धितेण्‌] ( १२६ ) [श्रणंतद्‌ 





2116 6077 %पत्‌ तषाणातत्रह (0 
11610. चव ० ७, 
श्द्धिखेख. न (श्रस्थिपेण) (१) वरस गोत्र की 
शाखारूप एक गोत्र ^ 5800111 {116 {0110 
¢ एा्धाला ग पर9§9 8667 (र) 
पु'° इस गोत्र का प्रबतंक पुरुप शरोर उसकी 
सतान {116 {0077061 0 15 86९7 01 
1115 &111167 उण ७, 
मड पु० ( श्रवट ) (१) कूप, कुरा ^ 
6]. पाश्च० (२) कूपके पास पश्र के 
पानी पीने के किये जो गतं करिया जाता है वह 
6. 11४ 10प्1त6त्‌ ए एणा 0 1६8 
{01 «1665 &078॥1066व 2681 9 
61], {01 8701171 261" {1161 
प 111 2 ए164ए 189 08४1166 (छप 
त]117]र १2667 {1001 1 हे० १, २७९१, 
श्रडिस्ला. सखी० ८ श्रडिरला ) चुन्द विशेष 
[2116 0 2 1067716 पिंग० 
अडोलिया सखी० (श्रटोलिका) (१) एक राज 
पुच्री 21116 7 ४ 108" [011766९5 
(२) मूषिका, चृही, ^. ९{16-111086 बृह ० १, 
पण न०(ग्रडन) (१) चम॑, चमडा, 106, 
1600067, शप्र (२) ढाल, फलक, ^. 
81161 सुर० २५; 
श्मह्किया, खी ० (डिका) मलो की क्रिया विशेष, 
^ 501 9 [19 {116२5 {19615866 
ए-165{161५ चिशे० २३५७, 
अङ्ढत्त. च्नि° (आर्ध) प्रारज्ध, शुरू किया 
इरा 1361, ©010716166त्‌ से 
१३. ६; 
ड़दृ. त्रि° (्रधचतुर्थ) साढे तीन, {11166 
त £ 10 पि० ४५०, , 
मण्‌. पु (श्रनस्‌) शकट, गाडी, €^ 0द्य, 
€ = ध्म॑० २, पु० (रण), (१) शव्द, 
वाज ^. 5800716, ए 01९66 (२) गमन, 
रत्ति. {0्लाशा, कच्छा चिर 


३४४०, (३) नरि° ऊरस्सित, खराव, 1३:त, 
8] विगो० २७६७, 


मण्ड, चि° (श्रनीति) ईति रदित, शलभारि- 


कृत उपद्रव से रहित 1168 {10120 ©8]2- 
1111168 01 {18170 {70111 1060515 
600 श्रोव° 


्मणंग. पु० (श्रनङ्ग) (१) कामदेव 


[116 0 ग [/0१6. गा० २३२, गउड, 
कप्पु० (२) एक राजकुमार, जो श्रानन्दपुर के 
राजा जितारी का पत्र था. 42700 2 
{01111606 110 ४६ 0116 01 {116 8075 
ण वा) {06 [लण्‌ 9 ^ 71ात्‌४- 
71. गच्छ ०२, (३) त्रि ° शरीर रहित, श्रग- 
हीन, खत 30011658, ०6४ गउड० 
सत्त०४८, -धरिरी, खी० (गृहिणी) रति, 
कामदेव की पनी, 1201, 116 1 
1116 ©0त ग {076 सुपा०६६५७, -वाण. 
पु° (वाण) काम के वाण 471 8110९ 0 
06 ० ग 106 गा० ७४८, -संर 
पु० (शर) काम के बाण ^ 10?6-511.{6 
गा० १०००, 


श्रणंगलवण. पु° (्नञ्गलवन) रामचन्द्रजी 


का एक पुत्र, लव [4४72 076 ग 116 
{70 80716 0 81166 {2/11012.71त्‌19- 
106 पडम० ६७, ६, 


्रणंत, पु (ग्रनन्त) (१) विष्णु; कृष्ण. 


(15117, [(18)79 पउम ०९, ११२, (२) 
शेपनाग 06 9 ४ ९७९01 ४6त्‌ 
361 [06716, 891 {0 11१४6 06 {70 
९0.10 1680९, ४7त 16165676 २५ 
{01770117 76 (नाला ग वडा 
0) ऽप्र]001116 ५6 @01110 छ0वत्‌ 
07 115 160 से० इ, ८३; 


प्रणत, पु"° ( ्रनन्तजिव्‌ ) चालु काल के चौद - 


हवं जिन देव "1116 {0पपन्लाप्री (11 प्री 
2711218 3] पो ग ५16 [1६८४ 


श्ररंतरद] ( ९ 


णय 


नषि कक 


ए९ा1 {0प्रा. पडम० <, १४८ 
श्रणंतरह, पु"° ( श्रनन्तरथ ) राजा दृणरथ के 
वडे भादरं का नाम, [एव 000नः ग 
1116 -[2252721102. पउम० २२, १०१; 
अणंतरद्िय, नरि० (नन्तर्हित) श्नन्यवदित; 
व्यवधान रदित, {1111116018.8, [1160८ 
द्म्रा० 
ध्रणंस, न्चि० ( ्रनंश ) श्रखर्ड 11016, 
01101017 , 60100] 6६6. धर्मसं ० ७०६ ; 
शरखगार. त्रि° ( ऋकार >) (१) करजा करने 
वाला, 0016 110 171007> 6606 (द) 
दुष्ट शिम्य; रपा. ^. +161;6त्‌ ०४प€०४. 
0716 ए {0 1§ 710 > व6€<€ाःप्वण 
शव0फ, उत्त ० १; 
श्मरणगाल, पु° ( श्रक्राल ) दुर्थिक्त; श्रकाल 
26810; {21016 वृह ० २; 
सगि. पु° (श्नग्न) (१) जोनंगा नटो; 
वर्खो से यच्छदिन. ०४ 2४016त्‌, ९]10- 
1160. (२) कल्पवुन्त की एक जात्ति जो व 
देती है. } 206 गं ४ 16916-161410 
{166 11161. 1565 0101168 तंह्° 
द्मर॒ग्ध. च्रि° ( चऋणघ्न >) ऋण नाशक; कर्ज 
नाणक ^ त6९1.0€४ 07 06075, 07 
110 [0905 & 66101. दंस 
्रणघ. त्रि० ( त्रनव ) शद्ध, निम॑लः स्वच्छ. 
एपा€, ७168४. पंचव ० ४: 
श्ररञ्भाय, पु° (अनध्याय) (१) अध्ययन का 
अभाव ^+05606€ ग ऽत्‌. (२) जिसमें 
्रध्ययन निपिद्ध है वह कल {116 {11116 
(1161 1५ 71011116 107 5परवक 
नह्ट० 
छणुरण. त्रि (घ्नन्य) श्र साधारण; श्द्धित्तीय 
एि790वा719ए; 709पषान्‌6€्त्‌. 
सुपा० १८३; सुर० १९ ७; -वतुल्ल चरि० 
(ठस्य) असाधारणः; श्रनुषम. 2 {78.07त्‌1- 
एश, 16011170972016. उपर इष्ट 


टी; -समाण. च्रि०° (समान) ग्रसाधारण; 
द्वितीय. 24261688, 1266716५. उप° 
५ ६७ टी; 

रणत्त., त्रि० ( अ्नात्तं) श्रपीदित. }0 
21166 01 2176त्‌ “शव्वावद मासु 
श्त्तमणत्ते गवरेसणं कुण. वव० १, 

स्मण॒श्॑त. व° ० (तिष्टत ) (९) नर्ही रहता 
इश्रा 207 57910. (२ ) श्रस्तद्ोता 
इश्मा. 96४17. पडम ० १४, १३४; 

श्रण॒म्प. त्रि (नस्य) श्रधिकः; बहुत एला 
11110611, 1110176. ्रोच० 

्रणन्प, पु ° (नात्मन) निजसे भिन्न; श्रात्मा 
से पर. 23९6900 16 छपा, 201 
0610610 16 50]. पउम'० ३७, २२; 
--वसग, त्रि° (८ वणक >) परवश; पराधीन, 
०€70€व९7॥. पम ० ३७, २२; 

्रणण्पज्जञ. पु" ( अनात्मन्त ) ( १ ) निर्वेध; 
मूख, 1110121६, {00115}. (२) पागल; 
भूताविष्ट; पराधीन. 1184, {००६९९०९्त्‌ फ़ 
2 भा, तलप निसी° च्‌० १; 

णव्भंतर,. चि० ( श्रनभ्यन्तरं ) भीतरी त्व 
को नर्ही जानने वाला; रहस्य ग्र नभिन्न. 06 
(120 4068 206 {110 प्र 106 11161221 
९667161. श्रसि० &२, 

समरणभिग्गह, न° (्रनभिग्रह) “सवे देवा वन्याः” 
इत्यादि खूप मिथ्यात्वं का एक मेढ, 4 5017 
0 56 थार 6157 2] ४76 &८वऽ 
व656ाए€ 5221070 2706 0007 
€00. श्रा० ६ 

श्ररमिस. चरि° ८ श्ननिमिप ) (१) विकसित; 
खुला हश्रा. 310, 0106760, एर [0४यत्‌- 
€. सुर० ३, २४३ ; (२) निमेप रहित ; 
पलक वर्चत {1४10४ 2 एप 
ग 21 €$€. सुषा० ३५४ ; 

मणय, पु ( श्नय ) श्रनीति ; श्रन्याय 
[70111071 19166. श्रा० २७; 


श्मणरएण | - 


( १६१ >) 


[ स्रणावि् 





घ्ष० ८०९१; 
स्मणरणएण. पु" (श्नरस्य)) सकेतपुर का एक 
राजा, जो पी से छषि इच्रा था. 2106 
४, 117 0 886 16 260 
{2105 06681116 9 886 पडम ० १०,८७) 
्रणसाय त्रि ( श्रराजक ) राज-शुन्य, जिसने 
राजा न हो वह. 9९11९ 710 [प 
41181 0111081 वुह० १ ; 
्मणएवच्च, त्रि° (्ननपत्य) सन्तान रहित, निर्वश, 
(111ता655, 76111688 सु०° च० २९६, 
प्णवद्धिध, चि ° ८ श्रनवस्थित ) पल्य विगोप, 
नाप विशेष. ^ {1116-1168.5प16700611 
^. 801४ 2 8021081 0 प 11161 61106 
15 11168,51116त 01 1661:076त्‌ क गं ° 
७, ७३, 
रएवस्थ, च्रि° (-्रनवस्थ) श्रन्यवस्थित, श्रनि- 
यमित, चसमजस, 11162191, 1107 17 
01061 दे० १, १३६, 
प्रवद्‌. त्रि ० (श्रनवय्य) निष्पाप, निरोप, शद्ध 
[7106ना४, 700 दपा, प'6,101ए) 
1100 711 प्राक्र० २९, 
रणवयमाण. व० कृ° ( प्रनपचदत्‌ ) (१) 
श्रपवाद्‌ नहीं करता हुग्या. 00116 110 १०७8 
1108 186 छण 6506106107, 0116 
ए110 ५०७8०0४ ० 00 0116 16९6138 
01. 0011101: 70108 79016 (२) सत्य- 
वादी, 0116 {110 1228 ‡2160 ॐ 0 
10 96ध्ूर #16 1 प] {0165761 वव ०३, 
्रणवसर, रि° (श्रनवसर) श्राकस्मिक, श्रचि- 
न्तिति, 0५०१५ 8९९1060], ए 7- 
९6८४6, 8८66. पाश्च 
चछणह, न° (श्ननभस्‌) भृमि, पृथ्वी, 71811 
से० ६, ३; 
प्रणा. खी ° (धुना) इस समय. 70५, 17 
016 धप भराक्ृ० ८०; 
शरणद. प्रि° (अद्दय) द्द्य-रहित, निषटुर, 


निदंय, (1101, 16011685 आप०,गा०४९, 

श्रणदि्यास. त्रि° ( यनध्यालक ) श्रसदिषणु, 
सहन नदीं करने वाला, (716 10 ५०९७ 
1106 687 01 61616, उर 

प्रणादं (व) त. त्रि° ( प्रनादिमत्‌ ) श्रनादि 
काल से प्रवृत्त. 2171 ०० 06711176, 
09 1071 6061016 पठउमण० 
११८, ३२, भवि० 

रणाडय. चि° ( प्रनादत >) जिसका श्राद्र न 
किया गया हो वह॒ [218110110घ16त्‌, 77- 
ए्6100116त्‌ उप० परे३ टी, 

सरणाजीच. भरि° ( श्रनाजीव ) (१) श्राजीविका 
रहित 1000४ 1168705 ज ]एनुा- 
1100त्‌ 07" 18.17671/000 (२) नि स्पृह, 
निरीह. 17106 {1070 65110 दस ०३, 

सरणाभिग्गह, न° ८ श्रनभिग्रह ) मिय्यात्व का 
एक भेद, ^. 117 ग {2156 [नार्न, 
पच० ४, २; 

प्रणाय. धरि (्रक्ञात) नदीं जाना हुद्रा, श्रप- 
रिचित.पाा791,, पद्व ्द्ा०१७त्‌ 
पउम० २४; ९७, 

प्रणाय. पु ° (श्ननाक) सत्यलोक, मनुप्य लोक, 
४011 0 1017815 से० १, १, 

प्रणायग, त्रि (्रन्तातक) स्वजन रदित,श्रकेला 
00716 [187 710 श्नि01 10611061 
07 26121005 निसी० च्‌० ३, 

श्मरणायग. त्रि° ८ श्रक्तायक ) श्रत्तान, निर्वोध 
०1६ निसी० चू० २१, 

स्मणायत्त. त्रि° ( श्रनायत्त ) पराधीन [26- 
ए९यत€प्४ पडम० २६, २६, 

्मणारिस, त्रि (नाप) जो पि भरणीत न 
हो वह 240४0610 ४०४16 राज्‌, 
20४ \४61८ पउम० ११, ८०, 

प्रणारिस. घधरि० (श्रन्याद्श) दूसरे के जैसा. 
[4716 0४613 नार० 

श्रणाचिध्य. ननि०{ श्रानायित ) मगवाया ध्रा 


अणाभि | 





96117 {0. सिरि० &&; ७१, 
अरणावि (वु) दि. स्री° (-श्चवृष्टि) वषांका 
यभव. दा 9 77, 4100100) 
{21111116. पउम० २०, ८७; सम० ६०, 
अणासंसि, त्रि० (अनाशंसिन्‌) श्रनिच्छुःनिस्पह. 
166 {1070 0165116 चुह० १; 
अणादहि-श्मणाहिय, चि° (ज्रनाधि-क) मानसिक 
पीडा से रहित. 1166 {70120 1618] 
भावा. से० ३, ४४; पि० २६९, 
अशिडंचिय. त्रि० (्ननिङुच्चित) टेढ़ा नहीं किया 


ह्या, सरल. 9121601, > 07-610016त्‌. 


गडउड० 
अखिक्छि. त्रि० (्रनेक) एक से ज्यादा. 11016 
11121) 016, 10212, नव ० ४७३; 


स्रिद्धिखी, खी० (अनीकिनी) पेसी सेना जिस ` 


मे २१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६५६१ घोडे 
प्रोर १०३३५ प्ये हो. ^ 11877 एए 11160 
6015187 ग 2184 816]187६७, 2181 
©11211006613, 65661 110१465 8.24 
10985 {00 80161615 परम ० & 8, &; 
अशिद्धिय. त्रि ( अनिष्ठित ) ्रसंपृणं 1. 
00770166) 709 प] गडड० 
अिमा. पुं ख्ी° (अ्रणिमन्‌) रार सिद्धयो 
म एक सिद्धि श्रव्यन्त छोरा वन जने की शक्ति. 
06 9 6 611 266010101181- 
1116118, 01 [061.{66105; % 5616166 
एङ 116 076 (क्षा 8551116 ४ 
ए81 ए 5708] {0770 = पडसम० ७२१२६, 
अखियि. त्रि० (नित्य) श्रस्थिर, श्रनिव्य. 12- 
{680 , {12118107 उत ० 
अअसिस्सि, चरि ( अनृण >) ऋरख-करज रदित. 
[8.10 10 6०४, {66 {070 ०९४६. 
्रभि० ४६; चार्‌० ६६, 
शिल. पुं (निल) रा्तस वंशीय एक राजा, 
2116 2 11716 17 116 11686 
2 1629075. पडम° ‰, २६४; 


( १३२ ) 


[ अशु्र॑पि 





रसिसीह. चि° (-श्रनिशीथ ) शाख विशेप जो 
परकाणर्मे पढा या पद्राया जाय. 2106 
& 8071016 [९0 (87 06 [प}0116- 
1 $पत्‌6त्‌, साठ 0णत्‌ †भह. 
प्रवम्म० 

श्रशिस्सकड. चरि ( श्रनिश्रीक्रेत ) जिस प्र 
किसी खास व्यक्ति का अरधिकारन हो; सर्व 
साधारण, शका 01417127) एल 
९0111107. धमं ° २; 

रसिहिस. तरि (च्रनीदश ) इस मापिक नही; 
विलक्षण. 11061610, 62180101 
पपच], 51876, स ३०७, 

मणी. त्रि ( श्रनीणश ) श्रसमर्. 10०४ 
70], 62१, 07671688. अ्भि० 
६०; 

खु. अ० (जनु) (१) समीप, नजदीक. 1720 - 
118, 7681. श्रणुक्रंडल' गउ्ड० (२) लघु; 
छोटा. 81021], 11#४16. श्रुगाम ० उत्त० 
(२) करस, परिादी, 01061. श्रु" वृह ०१; 
(४) म, मीतर. [25146, 70, ता. 
श्णुजत्त महा० (६) प्रतिनिधि. -76]्‌016- 
5610211 ए6, 867 श््रसुप्पञचु" निसी °च 
२; (६) वहत, श्रत्यंत. ९, एला 
7000, {00 70प्लू च्रयु्वक' मा० ६२; 

दमण. च्रि° (न्त) यद्दान, मूर्खं. 7001191, 
गहण. गा० १८४; २४७५; 

अरणश्म. चधरि° ( श्रनुज >) पीं से उत्पन्न; कोटा 
भाद या चरी वहिन, {30111 21/61, 267: 
10111} ऊ०प&61" 07006 02 81816. 
प्रमि० ८२, पठम० र८, १००, 

मणुश्यंपा. खी० ( श्रनुकस्पा ) दया, करणा 
1161, 11771686, = ९010])2558100; 
710. से० €; २४; गा० १६३; 

्मण्रंपि, चरि° ( श्नुकम्पिन्‌ >) दयालु, करुणा 
करने वाला. रत्‌, पा, 206 मपि, 
©011108.551070806. श्रमि ० १७३; 


श्मरुश्यरः | 


मरणुख्र, त्रि ° ( श्नुचर >) (१) सहायताकारी, 


( ९३३ ) 


[ रणुगारि 





{11087107 ९00. कप्पृ° 


सहचर [न9]])91, 93818026, 1160. | अरणुकारि. त्रि ( श्रनुकारिन्‌ ) श्रनुकरण करने 


पाद्म (२) सेवक, नौकर, ^ 561 791 
भ्रामा० 
्रणुश्मरिय, त्रि (ग्रनुचरित) श्नुष्टित, विहित, 
करिया हु्रा [956८प6त, 61101716, 
60716 कष्प० 
्मरगुद्ार. पुं ( भ्रनुकार ) श्रनुकरण 
01101118 1111108107., नाट० 
सुश्रि, चरि ° (च्नुकारिम्‌ ) ्रनुकरण करने 
वाला ^ {0110061 17111207 नाट ० 
प्मरणुदरण. त्रि ८ श्रनुकीणं >) (१) व्याप्त, भरा 
इश्या [ष]] 9, 7116 1111 (२) नहीं 
गिरा हृश्रा, श्रपतित }0† {911७ श्चोव° 
प्ररुदएण, चरि० (श्रनुद्‌गी णै) व्टार नहीं निकला 
इश्ा २०४ 0010 0प†. श्नोच० 
रुश्रोयण, न° (श्रनुथोजनः) संवन्धन, जेडना 
(101111661071,60111011116&, 7111068, 
विशे १३८९, 
्रणुकप. त्रि (अनुकम्प्य) श्रनुकम्पा के योम्य, 
प्‌ #0 06 116, 18016 दे० १,२२, 
शणुकडिदढय त्रि° (श्रनुङष्ट) नुत, ्नुसुत 
01106, 1101126, 606 स° 
१९८२) 
श्मुकःप्प. पु° (्रनुकल्प (१) बडे पुरुषों के 
माग का श्रनुकरण [1012107 0 {16 
102 (२) त्रि° महापुरुषों का श्नुकरण 
करने वाला, 70110 ए€ा: ग 16 16४४ 
पचमा० 
मरुकरण. न° ( श्रनुकरण ) नकल (0105 
11111/0107 चच ० ३ 
युक ण. रि ° (धनुकथन्‌) श्रनुवाद्‌ [२७]५- 
[ता फु पष्क लक्ता) 
©0110001.107 01 गापऽ{1 10 
सूय० १; १३, 
प्मुकार. पुं* ( श्रनुकार >) श्रनुकरण, नकल, 


वाला (16 110 {0110 ऽ, 1111191९. 
01 6010168 महा ० 

अरएकिइ. खी° (प्नुकृति) श्रनुकरण, नकल, 
¢. 00], 11010210 पच 

्रणुकरिरण, त्रि° (नकी) व्याप्त, भरा ग्रा, 
00660, 1] 4 परउम० &१,७, 

अररएकित्तण्‌. न° (अनुकीर्तन) वर्णन, प्रशंसा, 
छघा [265611]06107, 1158 पडम° 
४३; ७३, 

शररुङ्कुदश्य, च्रि° (श्रनुकुचित) (१) पीष्टे फका 
श्रा (11101 0967 (२) ऊँचा किया 
इचा 11586, 111६6त्‌, ७6१ ६४९त्‌ निसी° 
चु म 

रणुद्रलि. धरि (श्रचुकूलिन्‌ ) श्रनुकरूल कारक 
(716 110 10268 2्ु166,010 01 
01916 सबोध० «, 

स्रणुक्डय. न्रि° ((्नुक्चित) थोडा सकुचित 
90106112. 607{1866तु म्रब० ६२ 

रुग. तरि° (श्रनुग) अनुचर, नौकर 11 
2671087, 8611 06 देन ७, ६६, 

्मशएुगंपा. सखी (्नुकम्पा) करणा, दया 
10; 10616, €0110]085द0) स ०१९५८), 

श्ररुगच्क्कुर. त्रि° (्नुगन्तर) श्रनुसरण कर्ने 
वाला (0716 ९110 {0110-5 01 1111162 
सण० 

स्रसुगम, पु ° (प्रनुगम) (१) श्रनुसरण, श्रनु- 
वतन 10110178 ठे० २, ६१, 

्रणुगमिञ्म. त्रि (नुगत) श्रनुखत 1701- 
10५6त्‌] कुप्र° ४३, 

रुगमिर. तरि° (खअनुगन्त्‌) श्नुमरण करने 
वाला (018 110 {0110५ ७, {0110५९1 
दे° ६, १२७, 

रएुगारि. चरि° ( श्रनुकारिन्‌) श्रनुक्रण करने 
चाला, नक्ालची 0726 ४ ]10 ८०1९, 01" 


अणुगिडई्‌ | 


८ १३४ ) 


[ श्रणुजाणिय 





10110 8, महा० धम० ‰; स० ६२०; 


11601810, अव ० ४; 


त्रणुगिई. खी° (अनुकृत) अनुकरण; नकल. | अणुचिता. खी° (अनुचिन्ता) देखो च्रणुचितख 


4. 00), 11012107. श्रा० १४ 
अणुभिद्धि. खी० (ज्नुगरद्धि) अत्यासक्ति. 
(0१61 2787716, 0९८०0 01 
{00658 उत्त० ३५ 
अणुगीय. न० (्रनुगीत) गना; गीत. ^. 
80118, पउम० ३३१ १७८; 
अणणुशुण. नरि° (शरनुयणए) (९) अनुचल; 
उचित; योग्य, ^ &1668.016, 71707061, 8, 
ऽप्119.18. नाट० (र) तुल्य; सदश गुणवाला. 
ति9 ४178 51111187 1116115; [00556888- 
171 60 प्र 16115. गउड० 
्ररगुमूल, त्रि° (ज्नुद्धुल) श्रनुकरूल. ^ &166- 
2016, §102.016 स ० ३७८; 
अणगेज्म, त्रि० (्नु्राह्य) अनुग्रह के योग्य; 
क्रपा पात्र 717 70 06 {#ष्०प्र€त्‌ 02 
0011666. प्राच° 
अणुग्गह. पु" (अनवग्रह) जेन साधुर को 
रहने के लिये शाख निषिद्ध, स्थान. ^. [18.66 
01 20046 01011016. ङग 5251285 
(5010765) {01 76 वेश 3217705 
{0 1688106 10. वृह ० ३, 
अगुग्गदहिश्च-अणुम्गहीच्-अणुणिगिदीश्. चरि 
(गनुगृदहीत) जित पर छपा की गहं दो वह, 
्मामारी. 72१0160, 0011668, ४०४ 
{प]. महा० सुपा० १६२; स &७; 
णुचय. पु (श्रनुचय) फेला कर इकटा करना. 
0 6011९ 0480161 21४81 3168व्‌- 
18; 8736 ४0 51686. 21 {761 0 
2271161" 7086४ उप० प° १९; 
णचर. त्रि० (ज्रनुचर) सहचर; सेवकः; नौकर. 
^ 2,067.9, & फ 21661", % 561 
ए 21. उत्तर २ 
मणयितण. न० (अनुचिन्तन) सोच-विचारः 
प्यांलोष्वन. (107500१४ = णार णह, 


शब्द्‌. ४106 श्रणुचितण' श्राव० ४; 

्णाच्खुदत- त्रि ° (अनुत्सदमान) उत्साह नहीं 
रखता ग्रा. 76 18176 710 6ाथद्क 
01 268]. पडउम० १८, १८; 

अणुच्छित्त. त्रि० (अनुल्तिप्त) नहीं चोडा दुद्रा, 
रत्यक्त [१0४ &1€य प्र); प72.08110011- 
8 गञउड० २३८, 

अण्च्छित्त. त्रि° (ज्रनु्यित) (१) गवं रहित; 
विनीत. 20116, {1161658, 7100681. 
(२) स्फीतः; सण्छद्ध 20170277, 77]] 0, 
व्र्प्िणा (2) सवसे उन्नत, सर्वोच्च. 
-11681, 71001657, गउड० 

अरणुच्छूढ. ्रि° (अनुक्त) व्यक्त; नहीं चोडा 
इतरा, 06 हाश्लः प), प०९.08.10076त्‌. 
गा० ८२६; 

अणज. पुं° (च्रनुज) चोरा मा 4 ऊ0पदुनः 
10061. स ८८; 

अ्रणुजाद. खी° ( अनुयाति) अनुसरण. 10] 
10क्रा&, 20 2९४ ग 10110का्णदु. 
धमंवि० ४&§ ् 

अरणजाइ. त्रि° (अनुयायिन्‌ ) अनुसरण करने 
वाला, 06 110 {0110§ 01 &068 
2९77त्‌, सुपा० ४०९६ 

्मणुजाण. न° (अनुयान) (१) पीर चलना. 
017& 6117त 266 {661 {966. 
(२) महोत्सव विशेष, रथयात्रा. 4216 
2 {681१ 8], 116 5016107 {01066890 
2 81 100] [1866त्‌ 77 > © (ए्ऽप- 
21] 107 फ़ 0670). वृह० १, 

अणजाणण. न° (ज्नुक्तान) श्रनुमति; सम्मति. 
00, 2856118, 27070४1, सूय 
२३ & 

अणुजाणिय. त्रि° (श्रनु्ात) सम्मत, श्रनुमत 
^ ९166 {0, ४866 ६6त्‌ ६०, 001 €व, 


अणुजाय | 


( १२५. ) 


[ अरणुत्थाद 





10611111766त, 2110ए९त सुषा० ‰ ८८, 
अमणुजाय. चरि° (नुयात) अनुगत, च्रनुसुतत 
{0110 फलत उप० १३७ टी 
अणजीवि. त्रि° (श्नुजीषिन्‌) श्रा्रित, नौकर 
सेवक ^ 06167161, 567ए शा, 101. 
1061 सुषा० २३७, पाश्म० स० २४३) 
--त्तण्‌, न° (त्व) श्राश्रय, नौकरी 26 
{61061106 8817166 पि० ‰३ ७ 
मण. त्रि° (अनूद्य) उदेश्य, लच्य 110 06 
1716006. 01 21116 %{ धमं० 
छरणुज्ञ. चरि ( अनूज्‌ ) उर्स्ाह रदित, अनु- 
स्साही, हताश 0116 11110}; [06186७7 
27166, €161हफ़ 0 11161178.107, 006 
प्र110 8४5 € प) 81] 10065, 
10061688 कष्प° 
णुज्ञ, त्रि° ( श्रनोजस्क >) तेज रदित, फीका. 
[/05{11688, {0816 “श्सुजं दीणएवयणं 
विहरद्‌”” कप्प० 
णु. खी ( ग्नुक्ता ) ्नुमति, सम्मति 
(01156110, 28561773 ९010, 61 - 
11185107 परम ० ३८, २४) 
अरुज्जिय. त्रि (अनुर्जित) वल रदित, निर्वैल 
00911688 119170६ 70 शण 0 
५2.08९ चृह० २; 
अशणुञ्भाण, न° (्नुध्यान्‌) चिन्तन, विचार 
राप्य श्राचम० 
श्मणुभिल्िर. त्रि° ( श्रनुक्तयिन्‌ > तीण होने 
वाला (0118 11011 18 0168160 10 
76118}1, {06115119/016, 0681 ९1016, 
01215102; 21011260 वजा ० 
मणु. न्नि° (घ्रनु्य) नदीं उख इया; स्थित 
१0४ 5४०० प्‌), 80९1९त्‌, 56प्त्‌क 
प्रोघ० ७०, 
अखणट्ाद चरि° ( श्रनुष्टायिन्‌ ) श्रनुष्टान करने 
चला. 0206 170 कर्र्धणिधो)<, 01 
66९६९. ्चाया० 


्रणुटार. त्रि° (-श्नुत्थान ) क्रिया का प्रभाव 
4 {0861166 0 6561107) उवा० 

्मणुट्ावण. न° (्नुष्टापन) ्नुष्टान कराना 
(४७171 #0 १० 0 80 कर्‌० 

प्रणुद्य. त्रि" ( श्नुष्टित ) विधि से संपादित, 
विहित, किया इश्रा {261{0116त्‌ 01 6९6 
0प्१6त 26८01वा7& {0 116 ©616- 
1071165 07 1165 पह ० सुर ० ४; १६६, 

्रणुर्‌ दुभ. न° ( ध्नुषटुप्‌ ) एक यसिद्ध छंद 
4. 61] [प0ष 7 10616. सुपा० ६९६, 

प्रणुणय. पु° (्नुनय) विनय, प्रार्थना 4171 
[पा 06 ऽपए01168#167 01 ना{1 6) 
^ 16065770 &671618] महा च्रभि ०११६; 

स्रणुणाय, त्रि (अनुक्त) श्रनुमत, श्रनु मोदित 
(01567166, 210९९, ९€607त6त्‌ 
07 ऽप])01४५त्‌ पंच्‌° 

्रणुणाय. पु° (्नुनाद) प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द. 
{26१७1 06197100, 66110 विशो० ३४०४, 

्रणुणीश्म. त्रि° ( श्चनुनीत ) जिसका श्रनुनय 
करिया गया हो वह (116 एः11015 160 प७- 
8त्‌ 50116166त्‌, णुत दे०८, ४८, 

श्मणुरह, रि ° (अनुष्ण) ठंडा, गरम नहीं वह 
00], ९०16, पि० ३१२, 

स्मणुतप्पि च्रि° (श्रनुतापिन्‌) पश्चाताप करनेवाला 
0016 110 16060४6, 01 1601618 
चव० १. 

णुत्तप्प. त्रि ८ श्रनुत््रप्य >) परिपृ णं शरीर; 
पूणं शरीरं वाला [70 €01111016{6 
00, †प1-016त “हद्‌ श्रखु्तप्पो 
सो श्रविगलदंदियपदिप्पुख्णोः वव० २, 

प््रणुत्तर, त्रि ( श्रनुत्तर ) छोटा 871:1], 
11071, -श1061]08], लार = श्रख॒त्तरो 
भाया' पउम० €, ४; 

स्रणुर्थाद. चि ° (्रनुत्साह) हतोत्माद, निराश 
0076 ५10 १5 10६४ [8४162९९ , [61 ^€ 
61106, 6167 07 10106< छमा० 


। 


अरगुदत्त | 


( १६६ ) 


[ अणुवंघेल्ल 


ष ीभिि्9्ंुीुि)रम्ं्िंें्‌िेंे्‌ेिेे ५ न 


अणुदत्त, पु ° (त्रनुदात्त) नीचे से वोला जाने | स्रुपवेख. पु ° (्नुपरवेश प्रवेश; भीतर जाना. 


वाला स्वर. @12.06 (2666097); 20{ ७]16- 


ए९6त © 29186त्‌ (0) [1000८066 


प 606 तवा ८८८); वृह ० १; 
अरगुदिण. न° ( अ्रनुदिन ) प्रतिदिन; हमेशा. 
2911) 2] ऽ, कुमा० 
रणुद्ध. त्रि° ( श्रन्‌र्ध्वं ) ऊंचा नदी; नीचा, 
2111891], 106 ४1], कृमा० 
अुद्धय. त्रि (श्नुद्धत) सरल; भद्‌; विनयी. 
-त0016, 10तन्<{, 9701016. उप० 
८६८ टी, 
असुश्चस्म. पु० ( श्रणुधरमं ) गृहस्थ धमं 
[2१16९  ‰ € ध्न, 26716- 
1112.1111116९५. विशे० 
अगगुश्यम्मिय. त्रि° (अनुध्रा्भिकः) धमं के नु 
दल, धर्मोचित. 41662016 {0 1९]7्- 
107 0? वप “ष्यं सु य्रणुधम्मियं तम्त'' 
रया 
्णुध्राविर. त्रि (-्नुधावितृ ) पी दौडने 
वाला (76 {0 7179 16117, 4 7 
2161 7717161. उप० ७२८ टी; 
्रयुनाडइ, च्रि° (- श्रनुनादिन्‌ ) प्रतिध्वनि करने 
वाला (716 {70 1661 0619,665 
661006५ 0# 16<0प्र71त्‌ऽ = कध्प० 
श्रयुनाय. त्रि° (अनुजात) अनुमत्त; जिसको 
श्रनुमति दी गई हो वह (0५666, 
1061111176त, ४5560६66, 21 0१€व्‌. 
श्युपा० 2७७; 
श्ररुप्य. च्रि° (अनुषन्र) प्राप्त, 0021116, 
2.९0 160, 01. ख ० ८०१; 
श्ररुपयाण. न° (ज्रनुप्रदान ) दान का वदृला; 
ग्रति्रहण, ^ 6721070. 171 उछप्रत 
० & 211. संवोध्० २४; 
असुपरिवाडि-ड, खी० ( श्रनुपरिपारि-टी ) 
अनुक्रम, 0014167, ९८८९6३510. से० १६५ 


८६; पउस० २०; ११; २२ १६; 


21787066, 0176 10 निशी चू० ७; 

ययुपुंख. न° ( अनुपुद्ध ) मूल-तक, चन्त 
पर्यन्त, {1४0 06 नात्‌ 0९ 12९. इम० 
२२; 
चोरुपेक्खा. सी° (्नुत्रा) भावना; चितन; 
विचार, 1601200, 6८गृा€्छप्रनः, 
([1117172. परम ० १४, ७७; 

रएप्पदा. न० ( श्रनुग्रढान) पिरफिर 
दान देना. [20217 0१९ ०त्‌ (कलः 
22217 श्राव ६; 

छररुप्पसु. पुं” (ुप्रभु) प्रतिनिधि, स्वामी के 
स्थानापन्न, ^ 16[0165611{81ए९, 07 
20611. निसी° चू० २, 

अणुप्पवित्ति. खी° ८ युप्रृत्ति ) ्नुप्रवेण; 
श्रनुगम 011017६, &017& 21761. 
विमो० २१६ ०; 

अरणुप्पा्‌ त्रि ( श्नुपातिच ) युक्त, संव; 
संबन्धी. -{26121170, ९0716८६6 10, 
1017060 प्र 110. निसी° च १; 

्णुपुःसिय, त्रि° ( अनुग्रोच्दित ) पादा ह्या, 
साफ करिया दुश्रा. (1162156, ({16816त्‌. 
स० २४४; 

अरणुवंध. पुं° (्रनुबन्ध) (१) संवन्ध ({07- 
1166.0101, 0 वपाक. स ० १२ तगडदड० 
८२) कमा का संवन्ध {07166670 त्€ 
70 2610705 0106 प्र 2 16८ 
61506766. पंचा० १९६; (३) कर्मो का 
विपाकः; परिणाम. ^+ 7650] 2 26८1075 
00716 17) {116 {016710९ 11{} उर° 
४; पंचा० १८; (४) स्नेट; प्रेम. 41661077; 
10९७. स० २७३; सुर० ४, २०, () निर्वन्ध; 
श्राप्रह+ [51510 प्र00 ; -८7515- 
{€7168. स ° ४८८ 

्रणुवंधेल्ल. तधि नुत्रन्धिन्‌ ) चिच्छेद रितः; 
श्रनुगम वाला, श्रविनश्वर. 1६617121, 66 


अणुवद्ध| 


( १३७ ) 


[ श्रसुलेविय 





19517 उप० २३३; 
प्मणुचद्ध, त्रि ° (्नुबद्ध) उत्पन्न. {71000060 
उन्तर० ६२, 


श्ररुच्भूघ, त्रि° (श्रनुद्‌ भूत) श्चप्रगर; श्रनुत्पन्न. 


(70त०९६व्‌+ 7106185प€त्‌ छप नाट० 
श्मसयुभव, पु° ८ श्रनुभव >) (१) कर्मफल का 
भोग, {९681४ 01 ©0756व ८९06 भ 
2८101718 006 7 116 01610 
6;5{6066 विश्षे° (२) ज्ञान, बोध, निश्चय 
ए00061509716104, 65{06116066, {€1- 

९6010 07 [प्0फ 1666 पचा 
प्मरणुभवण. न° ( श्रनुभवन ) देखो शप्रणुभवः 
शब्द्‌, 7109 श्रणुभव. श्राच० ४; विशे° 
२०६०६ 
श्मएुभवि, त्रि ( श्रनुभविन्‌ ) श्ननुभव करने 
वाला, (716 110 ©> 6116166९ विशे 
१६९८, 
रणुभव्व. त्रि° (्रनुमनव्य) श्रासन्न भव्य. 0116 
ए10 1540 द प्रण 6008 लाुष्न०प 
111 {116 761 {पिप्6 सबोध० ९४, 
्रणभाव, पु'° (श्रनुभाव) (१) मनोगत भाव 
की सूचक चेष्टा, जेसे भौं का चद़ाना वगैरह 
(8516९ 30178 =€ 
1117111168721075 0९ 17162110 
{6611718 ना० ( २ ) छपा, महरवानी. 
ष्ठत, 11610 स० ३५९, 
प्रणुसावग. त्रि° (्नुभावक) वोधक, सूचक, 
1701680176, §प्द्वुट68४1ए९ च्रावम ० 
श्ररणुभाखण. न° (- श्रन्‌भापण ) श्रनुवाद, युक्त 
चत्त का कहना 6061४100, 59510 
1116 58106 1117 2@ु17 नाट० 
श्रणमय. त्रि ° (नुमत) उत्तम कुल वाला, 
शर्ट वश वाला, 076 1101 एह & 2016 
01" 6\661167} 11766 कष्प० 
श्मणुमेच्य. त्रि (-श्रनुमेय) श्रनुमान के योग्य. 
[पलि ण९, ४ ४० 068 10लिपः6त्‌ 


म० ७२, 

्मणुमोयग. त्रि° (्नुमोदक) श्रनुमोढन करने 
वाला (76 110 5660त्‌§ 07 ऽप] 
1015 विशे० 

श्रणुम्पुह. चि” (्नुन्मुख) विसुख, श्रसमुख 
01/11 76 1966 ४१616 01 #प12€त्‌ 
2 कफ 11011, 4 ए 6156,0101)086त महा० 
श्मयुय.. पुं° (श्रखुक) धान्य चिगेप० ^. 1170त्‌ 
2 ९0170. प्रव० १९६, 

श्ररुयत्तिय. त्रि° ( श्रनुचृत्त ) श्रनुकरूल किया 
इया, प्रसादित, {06 2,द16621016, 
ऽपा{2"016, {&९०८16त्‌ सुपा १३०, 

रएुरंगिय, च्रि° ( श्नुरङ्ित ) रगा हया. 
1010 प6त भवि० 

्रणुरंजण न० ( श्रनुरज्जन ) राग, श्रासक्ति. 
4 ४14.61110671, 10१6) = त€एठप्छाः, 
2.60107 विशे० २६७७, 

असुरक्ष. त्रि° (ध्नुरक्त) श्रनुराग-प्राप्त, प्रेम- 
प्राप्त 3610९6व्‌, {7९116 ५ 11110\6. 
नाट० 

प्रणुराद-अणु राज्ञ चरि° (श्रनुरागिन्‌ ) श्रनु- 
राग वाला, प्रेमी, [78])16त #19]) 10\6. 
स० ३३०, महा० सुर० १३, १२०, 

प्ररुरोद. पुं° ( श्रनुरोध ) (१) प्रार्थना 711- 
06) 80110168107, 16त ९९ महा 
(२) दाक्तिण्य, टक्तिणता, {10861070 
8061 ६०९९९, ९16 ४€16९<8, पाश्रर 

श्ररएरोहि. त्रि° ८ श्नुरोधिन्‌ ) श्रनुरोध करने 
वाला. (01011776. स० १२१, 

ररगुलब्ट . त्रि° (श्रनुलन्ध) (९) पीय से मिला 
इध्रा. 00021116 761 ४-210ऽ (२) 
फिर से मिला हुश्रा „५60111९ ०7 07. 
1760. 97 नार० 

्रणुलेविय, त्रि° ( श्रनुलेपित ) लिप्त, पोता 
इुश्रा, 471017८ प 1४0, 0८168१८ 
100, 7प0ए6व्‌ ए व्रा. पमण ८२७ 


्रख॒ुल्ञर | 


अरसुल्लण. त्रि° (ग्रचल्वणए) श्नुद्धत; श्रनुदुमट. 
0४ 0056, +111त्‌. वृह ० ३; 
रुवंक, त्रि ( अनुवक्र ) श्रत्यंत वक्र; वहत 
टेढा. 24 प्‌ ९100}:6त्‌. माल ० ६२} 
असुवक्ख, चरि° ( श्रनुपाख्य ) नाम रहितः; 
ग्रनिवचनीय. 811616९5, 111त656110- 
2016, 11167 01655116. वृह ० १; 
्रणुवद्खि्. चनरि० ( अनुच्रजित ) अनुसृत. 
00110576 कमा० 
श्रखुचजीवि, चि ०(्नु पजीविन्‌ ) (९) श्रनाध्रित. 
{249700@11#. (२) आजीविका रदित. 
26१०१. ग 1062119 {0 [1४611100 
01 771211678.166. पंचा० १५; 
अणुचजुच. त्रि° (अनुपयुक्त) असावधान, ख्याल 
णृन्य. ए पकट्पिर6 असि० १३१; 
श्रणुचत्तरा, चरि° (नुवतंक) ्रनुकृल प्रवृत्ति 
करने वाला, सेवा करने वाला. 0:26 10 
4०९७५ 07 8९5 21662101, 2 2.71671त्‌- 
270) 2 ९61 21. उच° 
अणुचत्तण. न° ( श्नुवर्तन ) (१) श्रनुसरण 
016फवण्, &011£ 267 स० २२६; 
(२) श्रचुद्धूल परवृत्ति, ^ &1668.016 2.९- 
{10105 01 ०९६५. गा० २६९; (द) पूर्वं सूत्र के 
पठ का ग्न्वय के लिप्‌ नीचे के सत्र म जाना, 
रिप]181& नि > ष्८९ल्वातदटु 
9६५९ विशे ० ३५८६८, 
्रखुवलद्धि. ची° (्लुपलव्धि) (१ श्रमाच, 
स्रम्रा्ति }र 00-6514{611668;00-1061 66 
11012. (२) अरभाव-कान. ~+ 0-1600द्प1- 


110, 11091606 000-6775६€1 ९6, 


विहा च्रणुवलद्धीड विगो° १६८२; 
्मणुचल्भमए्ण, त्रि ( अ्रलुपलम्यमान )जो 
उपलब्ध न दोत्ता हो,जो जानने मे न श्रता हो. 
1186 51161 © 707 196 0. 
दस० नि० ९; 
्मरुवसम, पुं° (श्रनुपणम्‌) उपशम का प्रभाव, 


८ १२ ) 


[ स्रएुविहाण 


+ 07-600610] 01 16519171} त {76 
8611९8५. उव० 

अवाद. त्रि ( अ्रजुवादिन्‌ ) श्रनुवाद करने 
वाला; उक्तं रशं को कहने वाला (716 10 
16106875 सत्त० १४ टी; 

श्रयुवाह्र. नरि° (श्रनुवाचिन्‌ ) पटने वाला, 
भ्यासी. 4 एप], ऽपतन, [6 
16267. सत्त ० १४ टी; 

्मखुाणज्ञ, त्रि (अनुपादे) अहण करने के 
प्रयोग्य {11106 0 2८९6] {8166 च्रावम० 

सणुवाय. त्रि ° (अनुपाच) उपाय रहित.निंरपाय. 
[ति 20 7&106तङु उप० पु० १४; 

णुवाय, पुं ( श्रनुवाद्‌ ) अ्नुभापण, उक्त 
वात को फिर से केठना. 7€[06100. दे 
१; १३१ 

णुवायस॒. न° (ज्नुपातन) अ वतारण. उता- 
रना (प्रयः 10 व66८्थाव्‌. घमं २, 

श्मणरुचायय., च्रि° ( श्रनुवाचक ) कहने वाला; 
्रविधायक्र (76 {70 66165 7 
16245. सुपा० ६१६; 

अण्युच्लण, न° (श्रनुपालन) रक्तण, परिपालन, 
21018८० श्राया० 

समणुवास. ५० (नुवा) पक स्थानम त्रमुक 
काल तक रह कर पिर वहां दी वास करना, 
07 ल[]17& 07 16दत्‌ा7रह् 17 006 20 
{106 <81116 [18८6 0४61 2217. पचचमा० 

श्रण्ुवित्ति. खी० ( अनुवृत्ति ) (१) अनुकृल 
वर्तन. 4 ८1 2९९01त7ा@च॒ 01" ९प्ा{- 
20] 0, {168<517&, 00616766 कनमा० 
(>) श्रनुसरण 1011010 उप० मददटी, 

द्मणुविद्ध. चरि (घ्नुविद ) संवद ; जडा हरा. 
व ०71९त्‌ 0] पप्ा{6व्‌ 1090, ८0116616 
फ) से ११; १६. 

द्मरुविद्धणए. न° (धनुविधान) चनुकरण, श्रनु- 
सरण. {0110 176, 11111४2{707. विणे 


२०७ 


्मणुवेयण | 


णुवेयणा. न° (्नुवेदन) फल मोग+प्रनु भव. 
[01110911167 ग = 60756दुपला160६ } 
65{0611617106 स ० ४०३३ 
्रणुवेल. श्र° (श्रनुवेल) निरंतर, सदा. (071- 
32221, ध 8ऽ पाच्च ० 
अणुखंग, पु ०(ध्रनुपङग) संसर्ग, सौवत. ^550- 
12107, 6066100 सद्धि०२८,२७, 
्रणुसंघण-खसुसधाण न० (ध्रनु सधान) (९) 
खोज, शोध. {11 65{122{107 (२) विचार, 
चिन्तन. (1111111110, 116012101. श्रा ० 
२०, (३) पूर्वापर का मिलन (1107 9 
{16101106} 97त्‌ {116 1216} पंचा०१२, 
णुसट्ट. त्रि° ८ श्ननुशिष्ट ) जिसको रिक्ता दी 
गद हो वह, शि्चित 0016 110 18 070 - 
18116 सुर० १११२६; 
्रणुसर्ण. न० ( श्रन॒सर्ण ) श्रनुसरण. 1110 
2९7 ग {0110170 विश्षे० ९१३, 
्रणुष्तरिच्खु-त. त्रि° (्नुसटश) (१) समान, 
तरप 81111181, 60 प] 60, 60707676 
पउम० ६४, ७०, (२) योग्य, लायक 71, 
"०09 से १९, ११९, पउम०८९, २६, 
्रण्ुसिक्षिखर. च्रि°(्रनुरिक्तित्र) सीखने वाला. 
(0716 110 16815 01 50169 गा०३७८, 
रणुसिण. त्रि° (श्रतुष्ण) गरम नही वह, ठणडा. 
00], ९०1, (1) 710४ 16४. क० 
ग० ९, ४६, 
्रणुखयग, त्रि° (अनुसूचक ) जासु कौ एक 
श्रेणी 4. 21167 07 51165 ^ससृयग्‌ 
तदहाणुसूयग-पटिसूयग-सन्वसूयग एव” वव ०९, 
्मणुदरिय चि०'( नुदत ) जिसका ्नुकरण 
किया गया दो चह, ्नुकृत (12४ 161) 
1105 0660 1111126 01 ९0016 महा° 
्मणुदवण. न° ( प्रनुभवन ) श्रनुभव, ~ 
{€1107166, 16115710 स° २८७, 
्मणुटारि, धि° ( श्रनुष्टारिन्‌ >) श्रनुकरण करने 
बाला, नद्ालची. 0110 10 [1111868 


८ १३६ ) 


[ ्रणोहीर 





01 6006९. कुमा० 

अणय-व. पु° ( श्रनुप ) श्रधिक जल वाला 
टेश, जल-वहुल स्थान 4 `#61.$ [01966 
07 ९0 विणे० १७०३, वच० ४, 

स्रणेगसो श्र ( प्रनेकणस्‌ ) श्रनेक वार, 
160, ०67 णत 067, 
01/61 {11165 श्रा० १४, 

्ररेच्छंत, त्रि° ८ श्रनिच्छुत्‌) नही चाहता 
ईमा 20 1010, 120४ नुद. 
उप० ७६ टी, 

छ्रसेज्ञ. ्रि° ( श्रेय ) जानने को श्रयो्य, 
जानने को श्रशक्य 0४ #† {01 104 - 
108, 110]00451016 2 61118 11107 
महाण 

अरेखण. न० ८ ्न्वेपण ) खोज, तलास. 
11765121, 1300१61, 10्तृ ्ा- 
1$ सहा० 

रणोज्जगी खी० ( ग्रनवद्याङ्गमे ) भगवान्‌ 
महावीर की पुत्री का नाम 21716 07 ४16 
१४०९1{61 9 1319४ 8.119.51६ 
[साप श्राया० चू० 

समणोरच्. चरि ( श्रनवनव >) नहो नमा हुश्रा 
णा से० १, १, 

रणोरुम्पिञ्च, त्रि ( श्रनुद्वान ) श्रश्यप्क, 
गीला 0४ 121, ४6४ कमा० 

रणोल्न, धि० ( श्रनाद्रं ) (१) प्क, सृखा 
इश्रा. 07 ९7, तच्छ. गा० ८४ १,--मण. 
त्रि० ( मनस्क ) श्रकरूण, निप्टुर, निधय. 
1116855, 11161 6116<5), ©1 ९], 1191त्‌ 
1681666, 11621 1685 काप्र ० ८६, 

मणोचमिय. च्रि° ( च्रनुपमित ) उपमा रहित, 
श्रद्वितीय 10011}0)17}16,11.6.11}ए55+ 
76611085. पउम० २, ६३, 

प्रणोदी, त्रि ८ श्रसवदीन ) हीनता रहित, 
४1०६ ०० १९५८४ 01 १९१८८०९४. 


पि ० १२०; 


्मरणरण | 


( १४० > 


,| अत्तुक्रोसिय 





रखरण. त्रि° ( श्न्योन्य ) परस्यर; श्रापस | अतव, पुं (स्तव) श्प्रशंसा; निन्दा. (0- 


म॑. 11 प॥९५. पद्‌० 
अरणरण, चरि° ( श्चन्यान्य ) श्रौर श्रौर; श्रलग 
्रलरा. [6९1107008. गडड० 
अरणत्त, भ्र ° (- श्न्यत्र) दूसरे मँ; भिन्न स्थान 
म. 13601676, 17 970{ल' 266. 
गा० ६५६९; 
एणा. खी ० (्राच्ता) य्ता, ग्रादेश. (10111- 
1112110, 07067 गा० २३, श्रभि० ६३; 
खद्रा० ७, 
अरणारिच्छु. त्रि० (्न्यादक्त) दूसरे के जैसा. 
11116 80006. ग्रामा 
अरणारिस. त्रि ० (श्रन्यादश) दृस्रे के ञंसा. 
[1116 81071161, 9 2107161 1170. 
पि० २४५; 
अरणु. चि° ( प्रत्त ) प्रक्तान; निर्वोध, मूख. 
7001180, 10018; 0 {708 
, 7077 पद्र° गा० १८४६ 
अरणेसिय. त्रि ८ श्रन्वेपित) जिसकी तहकी- 
कात की गद हो वह. (112 {210} 128 
0667 66६1016त्‌ {07 11156766. 
015८05९816त 01 1714176 1710. महा ° 
छअतक्किय. चि° (श्रतर्कित) (१) टीकर नदीं देखा 
इया; श्रपरिलक्ित, 11180 पर 11611 15 7107 
॥,४०॥ 1766६१७ 07 60706180, चच° 
८; (२) श्रचिन्तिनः श्राकरिमक. ^+ 00106716 
2], 11.]0€716त्‌ १९८ावला6911क, महा० 
छमतड. त्रि (तर) छोरा किनारा. ^ 51221] 
10162411 07 51016. वृह ° १; 
अतरदाश्य, चि (तुष्णाक)) वृष्णा रहित, 
नि.स्पह 16 110 15 6९०10 2 ॥€- 
&176९. च्रच्चु० ६४; . 
्रतत्त, न° (रत्व) श्रसत्य; क; ग॑र घाजवी 
18156, (पपौ, उपर ०८, 
तत्थ. त्रि°(तथ्य)ग्रसत्य, कूर. ( 0४0९; 
"2166. श्राया० 


816, कमा० 

रतह्‌, तरि° (श्रतथा) उस माकिक नही, } 0४ 
1116 {1187, पता] 6 गउड० 

्रतिगाढ. त्रि° (अरतिगाढ) (१) ति निविड. 
४९ 16] 07 61086. (र) क्रि° वि० 
त्यन्त; बहुत. > ९688156, प्7)988- 
11; ए 170८ पडम० ठ, ११३; 

्रतुलिय. चरि ° (्रतुक्लित ) श्रसाधारणः; श्रदि- 
तीय, [1100111111010, @{7807त170 9 
76611685, 18९6111648 प7]02181196व. 
भवि 

मत्त. श्र° (यत्र) यदा; इस स्थान मे. प्र &16, 
11) {18 1266. नाह० -भव, त्रि 
(मवत्‌) पूज्य, माननीय. 471 {107101186, 
60101187 71671 क 0107" 16961 - 
8 ¶11010प्1.2016" (प्राः 07 118 
11007 276 1616110 ६0 & [67807 
{121 15 [21686717 07 11681 116 8]{06४- 

{€ श्रभि० ६१, पि० २६३; 

्रत्तव्व. त्रि (प्रत्तन्य) खाने लायक. भच्य, 
08.72.016; एष 10 {00व्‌. नाद० 

श्रत्ति, पुं (त्रि) इस नाम का युक ऋपि- 
8116 0 ४ 52७, गडड० 

अत्ति. सखी ० (र्ति) पीडा; दुःख. 4716107, 
7210, 10716, 68190010. = कमा० 
सुपा० १९८५, - हर, त्रि०° (दर) दुका 
नाण करनेवाला, {>2111-0651.061, {12 
1101611 16100४66 01 4681055 [087 
10016 07 फतील्गा३. श्रभि० १०३ 

्रत्तीकरण,न०(ग्रात्मीकरण) ्रपने वश करना. 
261-600#101117, 31८0 - 
1710. निसी० चु० ४; 

श्रत्तक्ोसिय. त्रि० (्रत्मोत्कर्यक) गर्व; 
ग्रभिमानी {10पत्‌, €00९९ा{6त, "110 
हव. श्रोवर 


पत्तो | 


( ११ ) 


[ श्रद्द 





अत्तो. श्र° (-प्रतस्‌ >) (१) इससे, इस देतु से | श्रत्थोभय. नरि° (श्स्तोभक)) “उत्त' वि' श्रादि 


ति61166, 61.026, {00 118 0 
11028 ९2788. गउड० (२ ) यहां से. 
[त61166, {7010 11218 01४66, 1167166- 
{0101 माया० 
अत्थंडिल., त्रि ८ श्रस्थर्डिल ) साधु के 
रहनेके लिण श्रयोग्य स्थान, क्षत्र जन्तु से 
ज्याप्त स्थान ^ 01966 1101 16 7107 
11 00&1' {01 116 5211068 0 1651068. 
प्रोष० १३, 
रत्थकिरिश्मा सरी० ( अर्थक्रिया) वस्तु का 
व्यापार, पदार्थं से होने वाली क्रिया. 47 21 
01 26101 11161 15 10610 006 
क ० 70 0: ००] धसंसं० ४६६, 
त्थ. न° (र्थन) याचना. {6076579 
€ा1 680, 80116178 उप० ७२८ दी, 
पत्थस्थि. चरि ०(श्रथांिन्‌ ) धन की इच्छावाला, 
{06105 ग 6210 = उप० १३६ टी, 
त्थमाविय, च्रि०° (आअस्तमापित) श्रस्त इध्मा. 
36४ 171 सस्मत्त° १६१, 
त्था, त्रि (श्रस्तमित) श्रस्त इुश्मा, दवा 
श्रा, 36 1. पडम० १०, ६&, से° €, ५२, 
अस्थाशिय, चरि० (श्रस्थानिन्‌) गैर-स्थान में 
लगा हुश्रा, 8172166. 17 {116 1717010- 
1061 [21966 भवि० 
अत्थिय. त्रि ( श्र्थिक ) धनी, धनवान्‌ 
९681115, 11061, 76]] ४0 त० ह° २ 
१९६, 
त्थीकरण, न° (श्र्थाकरण) याचना, {3९- 
4९5४, 61760, = 501101780100. 
निसी° चू० ४, 
प्त्थुरंण न° (श्रास्तरण) विद्धौना. ^+. ०७ 
स० ६७, 
अत्थुरिय. चि (्ास्तरित) विच्धाया इरा, 
8107. 0\ 01, ऽ{16४6त्‌. स० २३६, 
दे° १, ११३; 


निरर्थक शब्दो के प्रयोग से श्रदूपित (सूर) 
0 ४४6 0 &011 पत्ते [ए 
1116 56 2 1168111&1658 +-0105 
1118 उत्त (0112) 6/९ वृह० १; 

दण. न० (टन) भोजन, {21717161 , 
1116018, 68170 वृह० १, 

सद्य. चत्रि० (रद्य) निदैय, निष्टुर (110७, 
119.10-1168.1 66त्‌, 1161 1168५. निसी° 
चू० २) 

घ्मदित्त त्रि° (प्रप्त) (१) उप॑ रहित, नच्र 
0116, "1061686, 1000656; चुह० १, 
(२) श्र्हिसक [त211111698 07 11110061# 
श्रोघ० ३०२, 

्मदिहि खी (अधृति) श्रधीरई, धीरज का 
रभाव. [110081167166, 20861166 
09167166 पाप्म० 

श्रदोल्ि-र त्रि° (श्रदोलिन्‌) स्थिर, निश्चल. 
9{68त$; 111011011}65९ मा० 

प्रह. पुं (शरव्ड) (१) मेष, वर्पा, वारिस. ^+ 
९10पत्‌, 181715 हे०२, ७३, (२) वर्प, सव- 
त्सर, सवत्‌, ^ ‰621 सुर० १३२, ७०, 

ह्‌, ५० (घ्र) (९) इस नाम का एक राजा 
716 त ४ प्ट. (२) एक प्रसिद्ध राज- 
कुमार श्रौर पीडे से जेन मुनि 1110 ४ 
{8100075 01166 ++ 10 0८८81726 > 
वक्वा) 69111 21061 ए ात8 (दमेत्रि° श्रां 
राजा के वंशज. (116 071 170 {16 1176- 
26 ° 41018 117 (४) इस नाम का 
एक नगर 21116 07 2 ($, सूय ० २५६, 

दद. न०(श्रदवैत) मेद्‌ का श्रभाव, भेद रहित. 
2९006 तप्पा, 1तवलाल्रक, 9 006 
70 प्रए{0िव0) 786, व्वुप०1९. 
नदटण 

मद्‌इञ्न. चि° (राय) (१) श्यद्रं कमार 
सवरधी. {6011110 (0.47व72 पाण्य 


अदि | 


(२) इस नाम का सूत्र्तांगः सूत्र का ुक्र 
श्ध्ययन. + 816 ॐ 0716 9 606 ९09) 
815 2 00 ज इलात]0प76 
11811166. “9 {18116219 सद्र ० २५५, 

प्रहि, पं (अद्रि) पहाड; पर्वत ^. 
111011716811. गडड० 

मरि. ध्रि° ( अदृ ) (१) नदीं देखा इरा. 
२0०४ 86611, प06&ठलब्व्‌; 5690. 
सुर० १, १७२, (२) दशन का अरविपरय }९07- 
०४9]6८१ ग नह; न 71161 15 
7106 676 0160४ 2 517 सम्म० ६३; 

दिय, चि० ८ च्र्दिंत ) पीटा इरा, पीडित. 
96618 06267; &168ङ ठप 
०16. वव० १०; 

हिय. च्रि° ( श्राद्रित ) द्रं किया दुरा; 
मीजाया हुश्रा. पए 6४6त्‌; ०ा<०6०७व्‌ 
विक्र० २३; 

देस, चरि० ( श्रद््य) देखने को श्रणक्य. 
[71916 11100<5{016 01 20 
{6851116 ग 6्7& <66प0 07 761 
९९1१8 स० १७०, 

अदेस्सीक्रण. स्री ( यदस्यीकरण ) (१) 
्रदश्य करना. 46117 11151016. 
(२) श्रदर्य करने वाली विद्या. ^ ५616766 
11161) 1671613 9, {110 17518016. 
सुपा० ४५४; 

अटेसीकारिःपी. खी ° (दस्यीकारिणी) अदस्य 
वनने वाली विद्या ^ 5616766 ए ्रली 
1119185 9, 12187 11115116, पऽ6धा- 
2.18. सुपा० ४८४. 

उलोटि. त्रि ( घ्दरोदिन्‌) दरद रहित; देष 
वर्जन 06 7४00 र्[1८€ छप 11 


> 


11] 0 वनाद. धम २; 

अद्धकिविच्, चरि० (-चर्धाचिक् ) विकृत श्रांख 
वाला, 0116 107९170 > ©1006 &5€ 
महानि० २; 


{ १४२ ) 





[ अधमर्ण 





स्रखल्ला. खी ° ( श्रधंखल्वा ) एक प्रकार का 
जूता, ^. (7त्‌ ॐ 51064 वृह० २; 

अद्धचंद््‌. न° (र्धचन्द्र) एक जात का वाण, 
¢ 1717 गं कछ कछ [18717 9 
10211-7100171 5[8])6 रदढामि यद्धचंटेण्‌' 
सुर० ८, २७; 

अ णारीसर. पु ( श्र्धनारीश्वर ) शिव; 

महष्देव, &0व &1ए8, ^. {07770 0 81९8 

(रा 7096 त्‌ 02 {@70816). कपपू० 

श्रद्धवव्वर. पु० ( श्रधंवर्वर ) देश विष 
+ 2716 9 8 @0पा फ. पउम० २७; ९; 

द्धर्‌. पु ०(ग्रधर्‌) यक्त; याग. ¢ 52611066. 
पव्म० 

रद्ाणिय, त्रि (्रधिक) पथिक; सुसाफिर. 
4. 618१667 वृह० ॐ; 

्मद्धासिय, त्रि ( श्रध्याचित ) अधिषितः 
्रध्रि्त 00८य]१6त्‌, सुर० ७ २१४; 
उप० २६४ टी° (२) श्रारूढ. 430670९0; 
€1711106व्‌., ख० दद०, 

अद्ध इम. त्रि ( अघ्रोदित ) थोड़ाकटा हुग्रा. 
त81-5210, यणा ७त्‌. पिर श्त; 

श्रद्ध ग्घाड, चरि० (्र्घोदूघा) ग्राधा खुला. 
पत भा-गृचण. पञम० 

रद्ध त्त. त्रि० ( चर्घोक्त) योडा कहा इद्र, 
पता सात्‌ 07 प{&ा6त्‌. कव० १०; 

अघ. ्र० (घनन्‌ ) नीचे 1209-2, 0९]0फ. 
्राया० 

श्रध. य° (धस्‌ ) नीचे [2012, 0610. 
पि० ३४५; 

घट, च्रि० (श्रधृष्ट) अरधीट -{0०06-६, 

। 20118, (0ण[60प्ड इंना० 

¦ श्रघणा. वरिण्(ध्रधन) निधन; गरीव. 21071९4 

। 16<<, 001. 1741675६. जउट० सण 

| मथि. त्रि ( ्रधनिच्‌.) धन रदिन, निर्धन. 

| {000 16102} श्रा ९५ 

| द्मधमरर, चरि (घ्रधनरस) करजद्रारः ठनटार. 


२८ १०४८} 


धिसोविच्र ] 


^ 6001, 016 10 0५७. धम॑वि० 
१४६, १३५; 
द्रघिसोतिश्य त्रि° ( श्रधिरोपित ) श्ररोपित 
49611164, 8]061110110046त = धमवि० 
१३७) 
द्धी. त्रि ( प्रधीश ) नायक श्रधिपति 
^ 16861, 1010, 1195761. कम्मा० २३, 
अनन्ि. खी ० ( श्रनन्दि ) श्रमज्गल, श्रकुशल 
01111105, [79151610757688 श्रजि० 
३७, 
श्मनिमित्ती. खी० ( श्रनिमित्ती ) लिपि विशेष. 
^ {21116181 117 ग 919४6 
तिषे० ६४ टरी० 
श्मनियमियं, त्रि ८ चनियमित >) (१) श्रव्य- 
वर्थित [118], 110{ 170 61461 
(२) श्रसयत, इच्छर्यो का निग्रह नहीं करने 
चाला (71 \#110 0068 00 ९607101 
01 ९1. 115 8671565 पडम० ११४, २३, 
ऋन्नय. पु"° ( श्नन्वय ) एक की सत्तामेदही 
दूरे की विद्यमानता, जैसे ग्नि की हाती मँ 
ही धूम की सत्ता, नियमित संवन्ध 104- 
109] ©60717667107 ग (8९6 खात्‌ 
0१९९४, 886 0 ९0780929 एत्‌ 
1118 11.1016 6607601101#8766 ° 06 
(रप 90 8811. उप० ४१३, 
स० ३५८१; 
द्मनि त्रि०(न्यदीय) परकीय 13610170 
10 97101161. श्यन्नं वा श्न्निं वा 
अन्नियसुय, पु° ८ श्रननिकासुत) एक विख्यात 
जेन सुनि ए6 त 9 भ9)] 10 
वृ श्नि) इछा) उपण० 
न्नुत्ति. खी° ( अन्योक्ति >) साहित्य-मसिद्ध 
एक अलङ्कार 81116 9 » ल] [० 
2९16 ण 5])66ली, 1 1610716, 
२ {1.11<{6116त्‌ ल016 = मोह० ३७, 
सम्मत्त ० १४९३ 





( १४२ ) 


[ श्रपशट 


रनु च्रि° (ग्न्यून) द्रहीन. (071]16{6, 
11016, &01116, 1207 ९6८16 © 
0661670 धमवि० १२६, 

मप. खी० न° (रप्‌ ) पानी, जल, \४2161 
-काय. पु° ( काय) पानी के जीव 
४१ 061 -ु९1105) 61115 617 17 
फ67 दे० १३, 

श्रपंग पु° ( अपाङ्ग) (१) नेत्र का प्रान्त भाव 
116 061 0601067 0) 21016 
{16 66 (२) तिलक ^ ९0612115 
11181] 07 {16 {010}68त (३) वि° 
हीन रग वाला [धए7द् ४ 11661\6 
11110 नाट० 

अपकरिसख, पु" ( श्रपकपं ) हास 10९, 
0686४, 16८1116 161611018{1077, 
तपा ध॑स० ८३७, 

स्रपचय, पु° ( ्रपचय ) श्रपक्प, हीनता 
12111717, 4९०]71716 उत्त ° १, टी° 

छ्रपच्चल चि° (प्रत्यल) श्रसमथं, श्रयोग्य 
11160])9016, 10४ 70 0५ ल्प, 
निसी० च० ११, 

श्मपरच्छं. त्रि° ( पथ्य ) (१९) श्रहितकर 
(१ 00164616; पड्म ° 
(२) न० नही पचने वाला भोजन 
65016 {00 सुपा० ४३८, 

छपञ्जत्त चि ( श्रपयां् ) श्रसमथं [11- 
©0111106{6710,707 % 11127612 {0} गउड० 

्रपडिपोग्गल चरि° ८ श्रप्र्तियुद्गल ) दरि, 
निधन [11त्‌1द०ा४, 2001 2९९०5. 
निसी०च्‌० ८) 

अपड्प्परण-न्न. चि° ( श्रपरस्युत्यन्न > प्रतिपत्ति 
म श्रङ्शल. 20१४ (16\&1 12 2५1 - 
5071017 ०४ 6{611111708{10ा1 
( ४11४४ ६0 त० ), क्व० ६, 

मपह. त्रि ( श्प्नष्ट) नारा को श्प्राप्त, 
1118४ 160 ४5 ०0४ ०16 ४० 


[न्वी 
~^ २ $ 


[7वा- 


अपय | 





06811060, प6687056त्‌, 201 
06810066 0 [6175116त.सुर०४,२४०; 

रपय, खी° प्रज ) सन्तान रहित. (111त्‌- 
1688, 110 [70्लकु. बृह० १; 

मपय, पुं० (श्रपद्‌ ) (१) मुक्तात्मा, ^ 
6111870 10886 §0प्र]; 076 10 18 
68111971 1[)2{6. पयस पयं नस्थि. आया० 
(र सूत्रका एक दोप, ^ 08९६ प 
1117785 विशे० 

समपरंतिया, खी० ( श्रपरान्तिका ) छन्द विशेष 
पृ 11€ 97 8 16116. च्रजि० २४; 

सअपरादया, खी० (श्रपरानिता) ओपधि विशं. 
48716 0 > [पात्‌ ज 11976 01 
10616176 ती० ७, 

परिच्छुरण-च्. त्रि०(त्परिच्छुन्न) नही ठका 
इर; श्रनावृत. 200९९166, 701 11त.- 
6670; 0{0606त वव ० ३; 

अपविद्ध, चरि° ( ्रपविद्ध ) (१) मरेरित. 
1161166, ८16; 1051६26, 
से०७, ११; (२) न° गुर्‌ वन्दन का एक दोपः; 
गुरु को वन्ठनं करके तुरन्त ही भाग जाना. 
^ ०९6९४ 77 #16 58107810 {0 
16 6861161, {8581 07" {16660 
701. युभा० २३; 

प्रपद्‌. चि० (प्रभ) निस्तेज, [526168९ 

` 010. द° १, १६४, 

छ पटारि, चि० ( श्रपहारिन्‌ ) श्रपहरण करने 
चालला. (716 110 07 {४7 ४४५68 
2/9 01 876818, स० २१७; 

अपदिय.(च्रिश््रपहत) चीना इु्ा.]पातव९1- 

९, 016, 10006त्‌ 0१ पदषडा सए 

पडम० ७६, £ 

श्मपटु. चि (ग्रसु) (९) श्र समर्थ; 2076 
1665; 02016, 16010061 
(२) नाय रहित्त; अनाथ. {22767111685; 
01100270. पडम० १०१; ३५; 


( १४४ ) 


[ अप्यकेर 





स्रपाण्‌, न° ( च्रपान ) (१) पान का श्राव, 
पका गा व्ण, उपम ८४९ 
(र) पानी जैसी ठंडी पेय वस्तु यिप. 
4. 11712016 178 25 त्‌ 
28 72667. (३) पुं० न° ्रपन वायु. 
(71 0 6 ९ [61165 171 {116 
00 + 1101 @06ऽ 46001818 
2.06. 0 2 {6 शाप सुपा० ६२०४ 
(४) जल वर्जित; निज॑ल प्र1{170ए 07 
4९१० ग प8661. जं० र; 
श्रपायावगसम. पुं (ज्पायापगम) निनदेव का 
एक श्रतिशय. 016 ॐ {1 ऽप्लाप- 
11187, (11165 2711 प6त #0 
व111685{1818. संवोध० २; 
पिह. अ० ( श्रपुथक्‌ ) च्रपुथकः; भिन्न. } 0६ 
56{9.24€क, 0106100, 601166- 
1ण्ल. ऊमा० 
पुणव्भाव, त्रि° ( श्रपुनभाव ) फिर से नदीं 
होने वाला, {1181 11161 13 20 16 
000 22171. पंच० १; 
श्पेच्छु. त्रि° (प्रच्य) (१) देखने को श्रणक्य. 
1{707008810016 {0 16 5667. (२) >खने 
को प्रयोग्य (170 0 06 ऽध्य. उच° 
प्रयेय. चि° श्रपेय >) पीने को योग्य, मद्य 
श्रादि. ए ०त्‌+109्ण€ {1०5 ऽप ४8 
1116 66. कन्मा० 
पेय, घरि° (पेत) गया इरा; नष्ट. 108, 
8076, ए615116व» 6५#10‰6त. वृह ०११ 
श्मपेदय, तरि ८ श्रपेकक ) श्रपेक्ता करने वाला. 
0116 10 @९५९४§ ०07 46<165. 
प्रव० 235 
्मप्प॑मरि, त्रि (्रात्मस्भरि) एकलपेयाः स्वर्या. 
20159}, (चण 07 7000 एप 
{1770<€ु†, 5861-6९०६16त्‌. उप० ‰४०; 
छप्पर, त्रि ( श्राव्मीय >) स्वकीय; निजीय, 
065 07, 0610770 ॥0 065 


प्पक्त | 


( १७५ ) 


[ शप्पसन्म 





071. प्रामा० 
प्प्पक्त, चि० (ज्रपक्व) नहीं पका हु, कचा. 


3610& ४0 07615 ऽ, 0765 0 
पउम० ०, १६; सुपा० २७६, हे०२, १९५३, 


(ण6, 0001866, ०56०९००९ | शप्पणा. भ ° ( शरात्मना ) स्वय, श्राप, निज; 


सुपा० ४१३ 
स्प्पगास. पु० (अप्रकाश) म्रकाश का श्रभवा, 
श्रन्धकार, 40867108 0 1119, ५९1.1९- 
11688, निसी° चू° ९, 
प्रप्पजाखुश्च, त्रि ° (श्राव्मज्ञ) श्रात्मा का जान- 
कार 026 100 1220§ 11088 
प्राक्र० १८, 
अप्पजाणु्म, त्रि° ( श्स्पक्त ) रक्त, मखं. 
70011811, 12701977 प्राक्° १८, 
प्मप्पटप्रार त्रि° (शप्र्तिकार) इलाज रित, 
उपाय रहित, {1161116012.1016, 1161101648 
मा० ४३; 
प्पडिवंध. पु ० ८ श्रप्रतिवन्ध ) भरतिवन्ध का 
श्रभाच. -^ 1567106 ° 1681817 01 
01110] (र) त्रि ्रततिवन्ध रहित. {171- 
11110666, पा 0105४17606व. सुपा०६ ०८, 
प्मप्पडिवुद्ध. धि° (शरग्रतिञद्ध) (१) श्रजागृत 
पवि 0# कफ णद्शा, 6न00द, 28166) (२) 
कोमल, सुङमार. 1671061, 0१611626 
श्रभि० १६१, 
प्पडिवरिय. पुं ( श्रप्रतिवृत ) प्रदोप काल, 
संध्या. {116 11110, 6एला1770-{717716 
वुह० १, 
मप्पडिहस्थ. त्रि ८ श्रप्रतिहदस्त >) श्रसमान, 
प्रहितीय. }{86111688, {06611655 प 
९0०1, 10812116] से° १३, १२, 
्प्पदिदधय. त्रि° ८ श्रल्यदधिक ) थोडी ऋद्धि 
वाला, शर्य वैभव वाला. [2170 [0105- 
0611४ 0 ९ 719] 6 {6४ सुपा०४३०; 
श्रप्पणु. त्रि° ८ श्रात्मीय ) स्वकीय, निजका 
1105 0९20, ए0ृगाहाएट ४० ५16 ऽर्‌ 
“नो शरप्पणा पराया” सद्धि० १०९, 
पपरप्पणय, त्नि° ( श्रात्मीय ) स्वकीय, निजका 


खुद (0165817 पड्‌० 

छप्पणो. श्र ० ( श्रात्मन, ) श्राप, खुद, निज. 
06९81. श््रष्पणो चेव" ह° २, २०६, 

प्मप्पतक्विय, त्रि ( श्रप्रतर्कित ) श्रवितर्कित; 
प्रसंभावित. (1184 11101) 15 7107 €०- 
8108766 0 1781060 सं ० ‰३०, 

प्पत्त, पु न० (पान्न) (१) श्रयोग्य, नाला- 
यक, कुपाच्र, (11४00111, [(706861"- 
116; (तण. द श्रप्पता' सुर० २, ४९; 
गा० १९७, (२) च्रि° श्राधार रहित, भाजन 
शन्य 3प])]001#1688 सुर० १३, ४९६, 

श्रण्पत्ति. खी° (ग्रा्षि) नहीं पाना, }०- 
8001181#100 सुर० ४, २१३; 

छ्रप्पत्तियण्‌. न० ( श्रमत्ययन ) श्रविश्वास; 
श्रश्रद्धा. [210त61066, 0157061, व15- 
11757 उप. ३१२, 

छप्पत्थ. तरि० ८ श्रम्राय्यं ) भर्थना करने को 
प्रयोग्य, 0६ =» 0140 गं एनगण्डु 
160 ०७९९त्‌, 671{16४766, 501161#6व 01 
$ 015}0100066. (२) नहीं चाहने लायक, 
0४ एकक ग एफ 10९6 02 
06611.6त सुपा० ३३६, 

मप्पदुद्. ति ( चग्रद्िष्ट ) जिस पर देपनष्टो 
वह, प्रीतिकर }२ 0† 11४66 0) 0151116व्‌, 
076 10 15 2107 1108116 श्रोव ०७४४ 

श्रप्पभाय, न° ( श्चप्रभात ) (१) वडी सवेर. 
116 681] तश्र (र) च्रि० प्रकाण 
रहित, कान्ति वर्जित. {,115101658, 0९11; 
सुर० ११, ११०, 

श्मप्परिवडिय. धि° ८ श्रपरिपतित >) श्रनष्ट, 
विद्यमान [5151171, 11112, 70} १९- 
81056 01 © 9ल्त्‌]॑ श्रा ६, 

रप्पसल्म. चि (प्रस) सहने को ्यश्तक्य, 


श्रप्पसास्यि | 


खन करने को योग्य {{7111681.9.1016; 17- 
(10612016, {71601678.116. चच० ७; 
प्पसासिय, चरि° (्रभरसासिकि) निर्जन; विजन. 
26१01त्‌ 2 0प186700. 100लक) 
1611166, ५07. उप० १७०६ 
प्पहिय. चि° ( यम्रथित ) (१) श्विस्तृत. 
(25९१, 16.60 त6त्‌. (२) च्र- 
धसिद्ध (7ाप्रा0, 1151718 0206. 
सुपा० १२५; 
ष्पतविय. त्रि (-श्रर्पित ) दिलाया दुद्रा, 
(५९ 0 06 46[1ए676व्‌ 0 हाण्धः. 
सुपा० ३३१; 
्मप्फाहिय, चरि° ( श्ध्यापित ) (१) पारित, 
शि्तित. 12.110}. से° ११, २८; २४.६१; 
(२) न° सीख; उपदेश ^ 106, [016९609 
16611170. उप० ‰ष् टीः 
प्िडिढय त्रि ( श्रल्पद्धिक ) रल संपत्ति 
चाला. [81718 10९{0€11{ङ 10 ४ 
<1118]] € {@{ पडम० २, ७४; 
अप्पिफर्‌. न° (रपण) ठान, भेट. 4 21, 
{016560४2107, 06५ 0510. उप० 
९७४, 
प्पीद्‌. खी ° (ज्रम्ी्ति) श्रप्रेम, ्ररुचि, {21९- 
1116, 61516814, ४१ €18109 सुंपा० २६४; 
अप्युदरं त्रि° (स्पृष्ट) नदी द्रा टा; श्रसं- 
युक्त (110८176, 5681276 206 
1017060. सम्म ८१; 
प्य त्रि ( यपृष्ट ) नदी पधा द्रा, 0४ 
४५1९ 01 ५६17166. सुपा० १११; 
्युल्. चरि ( श्राव्मीय) श्रात्मा म उत्पन्न. 
8०1] ०0७६९, 010 ग {16 «9 
2० २; १६३, पड्‌० ऊुमा० 
च्रष्पोल्िय. च्नि° ( यरय्रज्यलित) कच्ची; फल 
पुलेरी. 106, पोाप16 श्रा०२९; 
द्रप्कदिव्य, चरि० ( श्रान्फालिन ) श्रास्फालितः 
राहत &{11}670 ©1 १€<5€त 2221051; 


( १५६ ) 


[ शध्ु् 
2206. विशो० २६०२ री; 

अप्करालिय, त्रि (ग्ास्फलित) (१) ताडित; 
श्राहत, {368{€), ०२०६6त्‌ {0 1270. पि० 
३११; (२) वुद्धि प्राप्त; उन्नत. 11016886. 
राज० 

अप्छुरण. त्रि° (पूणं) अपूर्णं; अधूरा. 12- 
60101016†8, त०४०७य१, पतवर, 
07 {प1]. गउड० 

प्फोडण. न° ( श्रफोटन ) श्रारफालन, 
31117, 18]. गडउड० 

ध्मषड, त्रि° ( श्रस्फुट ) ग्रस्पष्ट, श्रव्यत्त, [71- 
01471767, 0086116. सुर० २,१०६.२१३ 
गा० २६६; उप० ७२८ टी० 

अपुःसिय. च्रि० (्ग्नान्त) श्रम रदित. 1)6- 
१० गं वनृप्©प 0 11380016 
1167161011. क्मा० 

्रवला. खी° (वला) खी, महिला, जनाना, 
4. ए01711870, 4 18त$ पाञ्म° 

द्रवा. पु ° ( श्रव्राह ) दे विणेप. ९2716 
2 २ (छप्र्क, इक 

छ्रवादिर, ० (अवहिस्‌) बाहर नही; मीतर. 
75106, एका. कन्मा० 

अवाहिस्य, त्रि° (वाद्य) भीतरी, स्माभ्यन्तर, 
[पल्ला], एप वचं १; 

अचाहिरिय. च्रि० ( श्रवाहिरिकि ) निलके किले 
के बाहर वस्ती नहो पसा गांव या श्रहर. ^+ 
{0५० 07 १111946 1676 20 00 
11४€5 0प्-परत6 ५76 101६ वृह ०१; 

वोह. त्रि” ( श्चवोध ) वरोध रष्टिः श्रजान, 
[द71018208४, 10), रपत. (२) 
पु०° जान का प्रभाव {8716 ग पातृल- 
^{270त170 © {00४168. घमं १; 

व्यु. न° ( प्रवद्‌ ) जमा द्रा शक्र श्रार 
प्तोसित्त, ^ 108 70प् पत्‌ ४2 €गो८- 
{6 20853 07 {प 01 सला 0) 
11000. तंदु° ७; 


च्म्युय | 





छच्चुय, पु'° (घ्वुदु) पव॑त विशेष, जो च्राज- 


( ९५७ ) 


[श्रुत 


80717) दक्ष०नि० १, 


कल श्रावू नाम से प्रसिद्ध है. 216 0 ० | श्रव्भसिय, च्रि० ( श्रभ्यस्त ) सीखा हुग्रा. 


11071071 = <ा{प९,५९त्‌ 77 06 ए९६॥ 
0 {7619 (^ प) रज० 
अव्भसि, त्रि० (्रभ्रंशिन्‌) (१) भ्रष्ठ नही होने 
वाला, }0४ {21167 01 06019760 नार० 
(२) अनष्टं 76118160, 07 १६6 
{106 01 1176त| इमा० 
छव्भरण. न० (श्रम्यणं) (१) निकट, नजटीक, 
[10स11क, (1617010 (र) त्रि० समी- 
पस्थ, 621, [>10511028, 36118 
01086 01 7681 परम ० इए, & य, 
सव्भरणयुर, न° (ज्भ्यणंपुर) नगर विशेष 
48106 ण 9 ४0670 01 ©$ पमण 
ईए, %८, 
न्म त्रि० (प्रभ्यक्त) (१) तेलादिसे मर्दन, 
माल्तिण किया दुद्ा 8176816 06 ए0व 
1] = पा८एपठपड © गाङ ऽप्056ष्- 
९68, 5116216त प्-1811 01] (२) सिक्त, 
सिचा हवा &{117116त्‌, फ2४61त सुर° 
२, ७, 
प्मव्भय, पु° (श्रभंक) पालक, वचा. ^ 
नात, ^ 7 10009 पाश्च 
श्मव्भय. पुं° ( श्रभ्नक ) प्रमरख {102 01 
1216 जी० ४, 
प्म्भरदिय. चरि० ( श्रभ्यर्हित) सत्कार प्राप्त , 
गौरवशाली (1 620४1 1168]06002016 © 
९ 61161 8.1016, 01016, 681066४6त्‌ 
चृह० ९, 
प्व्मवदहसिय च्रि०(श्रभ्यवह्त) सुक्त 17२6 
01 ४४167) 28 {00 सुख० २, १७) 
सच्भवदहार. पु° (च्भ्यवहार) भोजन, खाना 
दा, धा 100त्‌ 01 त170र 
विशे २२९, 
छव्भसण, न° (छग्यसन) श्रभ्यास, (1018- 
{407 ऽ$पत्‌र, 1056 पणा<ष््यय (४० 


16806; 9पताल्त्‌ सुर ०१, १८०,६३,१६, 
स्मव्भागम. पु° (्भ्यागम) संमुखागमन, 
समीप स्थिति, (01117 01 017 621, 
41112] निसी० चू० २, 

्मन्भितरुछधि. पु" ° (्भ्यन्तरोध्विय्‌ ) कायोत्समं 
का एक दोप ^ 1९6८} 17 6007017 
01. 8021007117 (0) {16 1116 6€- 
171) 116 0वु चेय ४८७) 

भ्िराण, त्रि० (श्रभिन्न) भेद को श्रप्राप्त }0४ 
९1187166 01 81#616त्‌, 76117६66; 
1116 58776 धमं० २, 
व्भुक्खण. न° (च्भ्युक्णए) सिच्धन करना; 
चिडकाव 80117110 0९‰01, एषए<्रणट 
स० ९७६, 

अव्भुक्छणीया. खी० (ज्भ्युरणीया) सीकर, 
्रासार, पवन से गिरता जल ^. 5])1 
81४16165 9 » {€ श्ण ए ५16 
ए17त्‌ वुह० १, 

अध्मुकिंखय. त्रि" (च्भ्यक्तित) सिक्त 8])1171- 
1:16 0९61) + 8४6 स० ३४०; 

सभ्मुष्चय, प° (गभ्युचय) सचय ^+ ९810- 
2011070, {856 मासन ° €, 

श््भुज्य. पुं° (भ्युद्त) एकाकी विहार 
0170 1061, धम्म० ९२ टी, 
अ्मुराणयत {व° क° ( शभ्यु्नयत्‌) (९) ऊत 
करता इद्या 15104, 11111 (>) 
उत्तेजित करता दुरा. {0601121110, 
11102 गा० २६४, 

मुच्च. त्रि (घटी) (२) प्रकाभित 
{/121४8त्‌ ग]प्प1116त्‌ = (२) उत्तेजित. 
60प1:९व्‌, 1151011९त्‌, 10९1६ 
से° १९, ३८, 

श्मप्सुत्थ. चरि (खभ्युन्य) उत्त. 12100९९८, 
0017, महा९ 


अब्भुद्धरण्‌ | 


( १४८ ) 


[ अमिजुत्त 





न्मुद्धरण्‌. न° (अभ्युद्धरण) (१) उद्धार. भि. अन (च्रभि) (१) चरे न्नर 1 21] 


[थुार्छाद्ा९६) १606100, 5४ 
18, 168द 1769 €710201010..स ०९८७३; 
(२) त्रि उद्धार-कारक, ^ 52.107, 076 
110 11145 07 1815688. हे० ४. २६४, 
अट्म्रुल्मड. त्रि° (-च्रभ्युद्धट ) श्रत्युद्धट, विशेष 
उद्धत. ए 10501670} 01 190६0. 
भवि० 
अव्भुवगच्छाविच्.त्नि०(्भ्युपगमित) स्वीकार 
कराया हुत्रा 26 ४0 600867४ 07 
26९6४ आक ० परर २०; 
न्भुवगमणा. खी° (्रभ्युपगमना)) स्वीकार, 
श्रगीकार. ^+ 066]0#8.71066) 20111617; 
(12117 उप०८०६; 
अव्भुवगय,त्ि ० (श्रभ्युपगत) स्वीकृत. 12706- 
66, 260न06त्‌ , - 0711160. सुर० & 
८. 
व्भुववरण. तरि° (चम्पुपपन्र) च्रनुग्रह मर्तः 
अ्नुगुदीत. 9016, {1॥16त = नाट° 
पि० १६३, २७६; 
अःसुचवत्ति. ची ° (अ्युपपत्ति) अनुग्रहः मेहर- 
वानी, „+ {9ष्ठणा, 11707688. अभि० 
९०४; 
अवभोच्खिय, त्रि (्मस्युषित ) सिक्त; सिचा 
दुखा. ६ 26260; 917 1प6्ते छल 
सुर० 8; १९१; 
श्व्भोल, त्रि (भोज्य) भोजन के अयोग्य. 
0४ 0 06 €४6ल, {07011101#6त 88 
{०0त, एणमङ्ग. पिड० १९०; 
मास्म. च्नि० (माग) अस्थान; अयोग्य स्थान 
471 11101 070€7 {186 से° =, ४२; 
भाई. त्रि (श्रभागिन्‌) श्रमागा, हत भाव्यः 
कमनसीव, {17100126 तणप्लपङ्- 
व्वार० २६५ 
भागय. चरि (्रमागधेय) देखो शरभा 
शब्द्‌, 106 श्रमाद्‌ पडम० रेन ८६; 


{116 व1166710778. भिदो स्वप्न० ४२; 
(२) वलास्कार. 0108. श्सिच्रोगः० धर्म॑ ° 
२; (2) निरर्थक भी इस ग्रव्यय का प्रयोग होता 
हे 30716{111168 {115 78716 पइत 
1716811161688. भिमंतियः सुर० १६, 
६२; (४) उल्लंघन, प्रतिक्रमण॒. {1211516 
8851011. (६) श्रस्यन्त, ज्यादा. ए 6 7110610; 
506581१6. (६) प्रतिकूल. 17- 
{8.९ 0प1216, ^+ 56156 श्रभिवायः- 
श्राया० (७) संभावना 08510111. निसी०, 
चू 

अभिश्रण. पुं ( अभिजन ) (१) कल. ^. 
श] 01 [11688 (२) जन्म भूमि. 
{1116 [011{11 7186६. नाट० 

अभिश्रोग. पुं (ज्रभियोग) उद्यम; उद्योग. 
05611070; 0,76106716 कफ सिरि० 
८८; 

अभिकंखा, सी० (्भिकाटक्ता) प्रभिलापा; 
इच्छा, ^ 0681716; ^ 181 श्राया० 

्मभिक्छम. प° (अभिक्रम) (१) उल्लंघन, 
79718018881071 (२) प्रारंभ. 138 
7117. (३) संमुख गमन, ©010 260; 
(४) गमनः; गति ^ 11101100; ¢ 

स्रभिगय, चि° (अभिगत) प्रविष्ट ६6160. 
वृह० १; 

प्मसिग्यहरी. सखी० (-श्रमिग्रहणी) भापाका 
एक भेद; श्चसत्य-दषा वचन. 4. ४४1 
ग 66८0; ^ {86 1्णटुप०९6. 
संवोध० २९, 

अभिज्ख. न° (भियशस्‌ ) इख नाम का एक 
सन साधुप्रों का कुल. (पक श्राचायं की संतति) 
4 श्प ापन्रप्पतल ण वक्फ 
88170४६. कप्प० 

छरभिुत्त, चि° ( श्रभियुक्त ) दुस्मन से षिरा 
इचा. ^ ४६961६6 ०0 2<९116त 


अभिदटिश् ] 


€116111165, वेणी ० १२०; 
पमिद्धिश्च च्रि० ( श्रमीष्ट ) श्रभिलपित 
06816, +#181160. वजा ६४, 
भिद्‌ ठय, त्रि (श्रभिषटुत)) वित, छाधित, 
भ्रशंसित, 12121560. च्राव० २; 
अभिंदिय, चि० ( श्रभिनन्दिति ) जिसका 
श्मभिनन्दन किया गया दो वह (1011619 
012॥6त्‌ सुपा० ३१०, 
सअभिरिपेया, खी० ८ च्रभिनिप्रना ) श्रलग २ 
रही इद प्रजा {2601016 11910 56])- 
2129181 वव ० & 
भिरिचेसि. त्रि० (्रभिनिवेरिन्‌ ) कदायही. 
त00-5710716 , [2€11718610ए्§. 
प्रञमा० १५७, 
असिणिवेह. पु'°(्रभिनिवेध) उलटा मापना 
16051111 16९९1861 श्रावम ° 
भिरण, चरि° ( श्रमिक ) जानकार, निपुण. 
प्राप, (16 उप० €८०, 
मिदविय. चि° ( च्रभिद्ुत ) उपहत, हैरान 
करिया हुश्या. ¶्)10प्रो016, 10116706 
सुर० १२,६७, 
श्मिधाद. चि° (्रसिधायिन्‌ >) वाचक, कने 
वाला 38116, 8706076 विणे०३४७२; 
स्रभिघेज्ञ अभिधेय. न° ( श्रभिधेय ) रथे, 


वाच्य, पदाथ ^ 59066 6 
50161, 102.0{61. विशे० १ टी, 
छ्ममिनंदि. सखी० ( प्रभिनन्दि ) परानन्द, खुशी, 


{61016108, 121४. प्रजि० ३७२ 

भिनिव्यागड. त्रि ८ श्रिनिर्न्याङृत ) 
विभिन्न द्वार वाला, ति9ए1110 5608786 
60018. वच० १ टी, 

्भिपल्ञाणिय. (श्रभिपर्याणित ) श्रध्यारोपित, 
उपर र्खा दुद्रा. 156 ६०0९९ 
110९९४6 कमा० 

श्भिभवण. न० (श्रभिभवन) पराभव, पराजयः 
तिरस्कार, 20९४, §प0166{100. सुपा० 


( १४६ ) 


~~~. ~~~ ~~~ ---------------- 


ना किरि 


[ स्रभिसंकण 





४७६, 

श्रभिभूद. खी० (घ्रभिभति) परामवः श्रभिमव 
1261684 जिप0]पह2{10 2० ३०, 

्रभिमंतिय. च्रि° ( श्रभिमन्त्रि्त ) मन्त्र 
से संस्कारित. (01566126, {240 
९9९6166 फ़ 16001100 <€ 
{0110125 07 1820185 सुर० १६६२, 

छरधिमुहिय. त्रि° (श्रभिञुखित) संसुख किया 
इरा, 1686760 170 0 07.सूयनि० १४६, 

्रभिरद्‌, खी० (अभिरति) रति, खभोग, प्रीति, 
श्रनुराग. 2169576, 1611011४, (0111- 
एप]8107 विशे० ३२२३, 

समभरमिय. त्रि° (्रभिरमित) श्चनुरक्त किया 
इरा ->168560, सुपा० ३४, 

प्रभिरय. त्रि° (्भिरत) श्रमुरक्त {>16४580, 
(-021677{6त्‌ सुपा०३४; (२) तल्लीन, तत्पर, 
(10९७]ग ला 070, पर्लपडाष्लु 
670६6 ०0 पउम० ३७, ६३, स० १२२, 
्रभिलासि-ण॒ चरि० (-श्रमिलापिन्‌) चाहने 
वाला, इच्छुक, \#४1511171 07 68111110 
{07 चसु° स० ६९८४, पठउम० ३१, १२८, 
अरभिलाखुग. च्रि० (्रभिलापुक) श्रभिलापी. 
\# 18117 01 68111118 {01 उप० ३५० 


्मभिवत्त. त्रि (्रभिव्यक्त) श्राविर्भृत 11.111 
{656त धमसं० तत 

्रसिवत्ति सखी ( श्रभिन्यक्ति) प्रादुर्भाव 
ष 211185721070, [16 उप० २८५, 

श्रभिवादय. त्रि ०(श्रभिवादित) प्रणत, नमस्कृत 
168570640011 51प्१९त्‌ = सुपा० ३१० , 

भिविहि. पु० खी० (छ्रभिविधि) मर्यादा, 
व्यक्ति, (01111166 (नावलु1लल०या 
07 1706]प्रच0पछ विगे० ८७४, 

्रभिवुद्धि खी ०(श्रभिवृष्टि) वृष्टि, वर्पा, [६213 - 
118. प्रच ४०, 

प्रभिसंकण. न° (्यभिगद्धन) शंका वदेम ५ 


अभिसर ] 


( १५० ) 


[ श्रमथिचल् 





१०८०४, छिप्ालागा, संवोध० ४६; 
अभिसर्ण. न° (ग्रसिखरण) भिय के पास जाना, 
16610 0? 1606४१०९ 0 109१678. 
कुमा० 
अभिसव. पुं (श्रभिषव) मद्य मि ग्रादिसे 
मिश्चित चीज्न [)151112.71070 07 ©{196- 
11071 0 114८015 @6. प्रव &, 
भिसिनत्त, त्रि (श्रभिपिक्त) जिसका श्रभिपेक 
किया गय! हो ण्ह, (1016, {08{2116त, 
[78 प्रद्िपा2६९व्‌. श्रावम० 
अभिखेगा. खी° (्रभिपेका) (१) साध्वी,संन्या- 
सिनी. ^. {61116 52176. निष्ठी ° चू° १९, 
(१) साध्वीर््यो की मुखिया, प्रवर्तिनी ^ 162त्‌- 
1718 {6170216 ऽध धम ०२; निसी °च ०६, 
्रभिसेवख, न° (भिपेवन) पूजा, सेवा, मक्ति 
४ 0131110, ^ 40721070 .पठम ० १४,४६; 
्रसिदहा सखी (अभिधा) नामः; ग्राख्या. ^. 
1121116) ^7. 2] [)6118.{1070. सण० 
्रभिद्टाण. न० (यभिधान) (१) उच्चारण. 
[ि0पपपलव्य सथन निर १३८ (२) 
कथन, उक्ति. 19111, € 
धर्मसं० ११११, (३) कोपय्न्थ ^ 016- 
{10086 0९8 एपाा. चेदय ० ७४; 
अभिदेश्य. पु० (मिध) वाच्य, पार्थ, 716 
ऽप] ]6४-1112.0667. विग्य ८४१ 
मग्ग. पु"° (गमार्ग) कमत. कटश न, ^+ 020 
$€ 0 एिपा05०क वंस 
प्रम. पु° (मर्य) देव, देवता. ^ &०0; 
^ ०९1. ऊमा० 
श्ममय. पु"° (अटत ) सोकल, सक्ति. 81121 
€110161[02871017 सम्म ० १६७, प्रामा० 
मय, त्रि० (रमय) विकार रदित [6010 
ठा ]ल्पाकिठाा {07 616 28प121 
5{2.:6 विणे० 
चअमवधडि्य. पु (पमुतवयिक) चन्द्रमा; 
चाद (116 10007) कुप्र० २१; 


अमर, त्रि० (ज्रामरः) दिव्य, देव संबन्धी. 1)1- 
ए1116, [60९ क. पम ० ६१, ४६, 

अरमरगिरि. पु° (ग्रमरगिरि) मेर पर्वत. {116 
11001117 (शप. पडम० ६९; २७, 

्रमरिसिय. चि° (ग्रमपित) मत्सरी; श्रसदिप्णु. 
11102716}, [71016727 श्रावम ० सख 
८ €; 

अमरी. खी° ( श्रमरी ) देवी. ^ 0001655. 
कमाण 

अमयीस. पु ° (अमरेश) इन्द्र. 12172; (176 
0०4 {1418 {176 101व ग &०त५. 
चेदय ० २१०; 

रसाय. त्रि ( च्रमानं ) (१) गवं रहित, नम्र. 
प0॥ ए"0एत्‌, 2011#6, &०116 कणष्प 
(२) अ्रसंख्य कप ्10611688, {0707167 
2016 उव० & टी, 

अमारि, खी° (मारि) हिंस्रा निवारण; जीवित 
ठान पण -1]17६. सुपा०११२;--घोस- 
पु"° (घोप) अदिस की घोपखा [210619171- 
21102. ग 2107110६. सुपा० ३०३; 
--पडह. पु° (व्ह) दसा निपेध का डिर्ठिम. 
[प 7116 87710प्९८€0670‡ {01 [1011- 
0110 [पा सयस० € ०, 

अमियक्रुंड. न° (चर्तकुर्ड) नगर वियोप का 
नाम 42116 9 ४ ए, सुपा०८७य८ 

स्ममियगड्. खी° (मृतगत्ति) एक छन्द विशेष. 
16 ग 9 0160016 पिंग० 

प्रभियजस, पु° (रमितयणस्‌ ) एक चन्र्ती 
राजा का नाम -वु1116 र > ए्156158 
10118701. महा० 

स्रमिधतेय. प° (्रमिततेजस्‌) एक जन मुनि 
कानाम 4276 22 व्व (ववा. 
उप० ७६ टी; 

श्ममियवचल. पु"° (्रमिनवरल) इच्चाद्ध वंशा के 
पक राजा का नाम. 21116 01 २ [दुर्ण 
116 प्छ 117160९. फडम ० 29 


। ्ममिययेग ] 


( २५९ ) 


[ श्रयपिर 





भियचेग. पु'° ( श्रमितवेग ) राक्तस वंश के 
एक राजा का नाम, } 2116 0 2 1108 ण्‌ 
1106 -[४]5892 12911111. पम ० ९१२६१, 
द्रमियासणिय. चरि° ८ श्रमितासनिक >) एक 
स्थान पर नही वैऽने वाला, चंचल. ^ 01176, 
700; कष्प० 
मिला, खी० (मिला) पाठी, छोरी मेस, ^+ 
{6170216 क0परह ग 9 एर्पी९10 वृह ०१, 
्मभिलाण-य. पु° ८ श्रम्लान >) (१) ऊरण्टक 
वृत्त {116 @1016-2118.781111 166 (र) 
न° कुरण्टक वृ्त का पुष्पं {16 {10९७1 
ण 15 1166 दे० १, ३७, 
अमु. स० (दस्‌ ) वह, श्रसुक "118४ पि० 
४३२, 
्मसूुगत्थ. च्रि° ( श्रसुत्र ) श्रुक स्थानें 
(11616, [71 118. 1४66 सुपा० ६०२, 
सु ए. तरि ° (क्त) च्रजान, मूर्ख. 1@7107181#, 
,0गार) वृह० १, 
्रसूस. त्रि < श्रमुप >) सत्यवादी 1 पा 
8]06]२10& कुमा० 
श्ममोल्ल. चरि ( चरमूल्य ) जिसकी कीमत न हो 
सके वह, वडुमूल्य. 11108168, [४]प्- 
2016 गड्ड० सूुषा० ८१६, 
मोद, न० (्यमोहन) (१) मोह का प्रभाव, 
^+0०<6766 ग तवप्ञ0ाा ग 1017त्‌ 
‰\ 11611 01656768 0706 {11010 त16- 
€61111 {116 {1 प्र. चव० १०, (र) 
त्रि० मुग्ध नही करने चला. रतं 10 ्प- 
र्द्व कप्प० 
्म्पपव. पु ( ्रा्रदेव ) एक जेन प्राचां 
९7126 त 2 व्ा् # लाक्य? प्रवण 
२७६, गा० ६०६, 
स्म. श्र° ( ) (९) ध्राश्वय॑ सूचक 
व्यय ~^ 0161016 ९16 णहु €~ 
लापता हेर २, २०८, स्वप्न० २६, 
(२) माता का संयोधन, हे मा. ^ ११५९८७०९ 


1101161, (0 {01161 उवा० कमाण 
शम्पोस. ्रि० (ज्रमप्यं) क्तस्य, समाक श्रयोग्य, 
0४ 81009016 ©) 10161598116. 
सु० च ४८७; 
्म्हकेर-श्मस्दकोर.अम्दच्चय,चि० (श्रस्मटीय) 
ग्रस्मदीय, हमारा. 0111, 019 दे० २,६६; 
सुंपा० ४६६, 
छर शनो, श्र° (हो) श्राश्चयं सूचक श्रन्यय ^. 
70811616 ९17017६ ९1 1156 01 
¶ 07061 पद्‌० 
प्रय. पु° (रग) (१) पहाड, पवेत. }{0प्- 
1817 (२) साप, सपं ^ 86100706 (३) 
सूर्य, सूरज {1116 ऽप श्रा० २३, 
मय. पु°(श्रज) (१) महदेव .^11 6011116 
० 21218460 (२) क्ष्णु ^12 01116 
ण भाजप (२) रामचन्छ {3:111- 
11211018 (४) व्द्ा 31221119, (६) 
कामदेव. (10; 200 ग 10९५ श्रा ०२३, 
(६) महाग्रह विशेष } 61110 2 & 107 
{)19.16४. (७) वीजोत्पाठक शक्ति से रदित 
धन्य ^ ९018 ° €017 01 @पक्र. 
पउम० ११,२५८; 
मय. पु ° (श्रय) (१) गमन, रत्ति (0111, 
71017 चिष्षे० २७६३,(२) लान, मरा्ि. 
^ 00161107 (२) श्रनुभव [> ]1011- 
6066 विग्चे° (®) साग्य, नसीव (©००व 
{0176 01 [पल श्रा० २३; 
शमय. न० (यक) (१) दुख एणाण- 
11688 (२) पप 77 आर २३, 
प्रयंड पु ° (कार्ड) (१) श्रनुचित समय. 
[11010161 1706 महा ० (२) श्रकस्मात्‌; 
हरात्‌ ^ 11 ४061त€77 पउम० ‰; १६४, 
से° ६, ४४, गडउड० 
¦ छ्रयंपिर. त्रि (ग्रजस्पितु) नष बोलने वाला; 
मौनी 0४ अ९्ष्णः ०८ पि० २६६, ८६६; 
द्रयंस, पु"° (श्रादण) दपण, कोच, ८५ 20132 - 


अयंसमुह | 





1.01, ^ 10011716 -61258, इक ° 

अरयंसमुह. पु ° (श्रादशंसुख) इस नाम का एक 
द्वीप. }{2116 9 80 18187त्‌. (२) दीप 
विगोप का निवासी, 4.7 17118018 
1021 15182 इक ० 

्रयण्‌.न० (श्रदन) (१) मकण. 12716. (२) 
खोराक, भोजन. 700. स ०१३०; उर०य, ७: 

प्रयण. न० (यन) (१) गमन 0178, 
2109179. (२) प्राक्षि; लाभ ^ (प प्ा5- 
107 विणे० ८३, (३) ज्ञान; निर्णय. 
710 काहु, 07673877. विश० 
८३, (४) चरि ० प्रापकः; प्राप्त करने वाला (716 
110 00215 विशे० ६६०; 

यणु. त्रि० (ग्रत) अजान, मूख. {९7101218} 
0001157) सुर० ३, १९६; 

स्मयण्‌. च्रि° (रतनु) स्थूल, मोटा; महान्‌ 
11916, 169४, उपप सण० 

मसर. च्रि० (ज्रजर) चृद्धावस्था रहित 0७४ 
ऽए८0}6८४ ४0 ०1 2&&, 61" क 0128. 
पडि० उव° 

यर. पु° न° (ग्रतर) सागर, ससुद्र 1116 
988. ढ ०२८, (२) त्रि °तरनेको यगक्य. {17- 
४01 0 फ़ 1770 वृह ०१,८२) श्रसमर्थ+्रणक्त. 
पए79016, एए९्७्. निसी० चू० १; (४) 
ग्लान, विमार 8161, 12156256. वृह ० १, 
प्रयरामर, त्रि (्रजरामर) (९) जरा शरोर 
मरण से रहित, {6१010 2 ०1 ९९ 97त्‌ 
0061 नव० २, (२) न० सक्ति, मोक्च 
291९2107 पउम० ८, १२७; 

द्रयसि. च्रि° (श्रयशस्िन्‌ ) श्रजली, यशोरदितत; 
कीर्तिद्ून्य, {2191 [१2016 ; 10121108. 
गडउडण० 

या. खी० (श्रना) (१) माया, श्रविद्या, 
(4 ५९०71४६ #० 8 फणा [01011050 
7115) {2131111 07 195४ (२) गरकृतिः; 
कुदरत, 1116. हे० ३, ३२, पड़्‌> 


( १५२ ) 


[ श्रररि 


परयाकिवाणिजज. पु*° (ज्रजापाणीय) न्याय 
विशेष, जैसे वकरी के गले पर श्रनधारी चुरी पदी 
है उस माफिक यनधारा किी कार्यं का होना. 
4. 2716 त 8 1119770, 1 {91९ 
18 07 {070 706 प०९स्[66{6व्‌ 
214 8वत७7 121] ° ‰ 1116 07 {76 
7166 ग 2 &0४{ (80 इ {0 [पा] 7), 
27त 18 56 #0 06१08 > एला 
01167666 276 26616670 0८- 
61767168. श्राया० 

श्रयाण्‌, न° (अक्षान) अक्तान, ज्ञान का श्रभाव, 
4086766 2 10016९6, 1&70- 
2271066. सत्त ° ६३; 

याण. त्रि° (ग, श्रज्ञान) ्रजान, ्रक्तानी; 
मूखं 1९710180, 10011510. श्रोच० ७४; 
पउम० २२, ८; गा० २७९६, 

प्मयाल्ल, पु ° (श्रकाल) श्रयोग्य समय, श्रनुचित 
काल, [111[0101{061 {176 पउम० २२१ ८९ 

्मयालिय. चरि० ( श्रकालिक ) श्राकस्मिक. 
^ 0610149, 8प्तत<प रंभा० 

श्रर.पु'°(्र) (१)धूरी, पिये का चीचका काष्ट. 
116 3[0016 0 10105 > 6, 
श्राच० २, (२) खमय का एक परिमाण, काल 
चक्र का वारव हिरा. 1.2, 2 102.161- 
छप] 1062516 01706. ती० २१, 

प्रद. पु° (रदु) वृक्त विशेष. }2.1116 
2 {766. उप० १०३१ टी, 

श्मरणा. न° (शरण) हिसा 1९11112. उव० 

छ्रररएणय. चरि ० (ज्ारण्यक) जंगली, जगलवासी, 
पपात्‌, 701658-12017. च्रभि० ६२, 

प्रर. न° (रर) (१) युद. ^ 12४16, ^. 
प 2.(रे)टकना ¢. 00१61171. धम्म ०६ री; 

श्मररकुयी. खी० (श्रररङुरी) नगरी विश, 
दरष्6 ० 8 दाक. धम्म०र टी; 

द्रि. पु न० ( श्रररि ) कििवाद; दार. ^ 
0007. प्रामा० 





श्ररसं | 


( ९५२ ) 


{ श्रलक््ख 





प्रस. पुं° (-श्रशंस्‌ >) व्याधि षिशेप, ववासीर 
21168, भ्रा० २२, 
रद्य. त्रि ० (्ररघटिक) श्ररहर चलाने वाला. 
0116 110 1165 & 1166] 01 {118- 
11176 {0 1 7 2067 {70771 8 
9] इूप्र० ४९४, 
रहा. खी० (शरणा) (९) पूजा १०1 - 
ऽ[01]), ^60721107 (२) योग्यत्ता {{- 
11686, [>1 0101160. प्राक° रेल, 
्ररहयित्त. पुं (र्हन्मित्र) एक व्यापारी का 
नाम, 116 9 0 1161611807 गच्छ ० २, 
राड पुं° (श्राति) रिपु, दुश्मन 47 6116- 
111. इमा 
राइ. खी° (रत्नि) दिन, दिवस ^ तश्र 
ङमा० 
अराणि. चि० (श्ररागिन्‌) राग रदित, वीतराग. 
(0116 110 [४5 तप्6व्‌ 115 7४5- 
8101085. पउम० ११७, ४१, 
छरिजय, पुं (आअरिजय) (९) मगचान्‌ ऋपम- 
देव का एक पुत्र. प ० इर 
1107त्‌ [एऽ1190119060 (२) न० नगर 
विशेष.) 21716 2 9 © पउम० ९, १०६, 
इक० सुर० £, १०३, 
रसित्त. न° (शरस) पतवार, कन्दर, नाव की 
पीये का डाड, जिससे नाव दाहिने वाये घुमायी 
जाती है ^ 17691 01 प] धम॑चि° 
९३.२ 
रिदमणी. खी० (ग्ररिदमनी) विद्या चिपेश ^ 
17 ग 1779102 उस्‌] पउम० ७, ९४९) 
शछ्रिरिद्यो. श्र° (श्रिरिहो) पाद-पूरक श्रव्यय. 
6.0 6\16{1\ 6 [11616 हे २, २१५७, 
श्ररिविद्धंसी. चरी° (श्रिविध्वंसी) रिपु का नाश 
करने वाली पक विद्या ^ ].171त्‌ ज 10821- 
९81 अया = वञ्इछ्लाणद् 6067016९. 
पठम० ७; १४०; 
श्ररिसतास. पु ° (स्मितत) रक्त चश में 


उत्पन्न लंका का एक राजा, 97116 0 8 
11718 ° 10019 0 17 1116 2 
15852 {11 पउम० ५, २६५६, 

श्रख्तुद्‌, त्नि० ( श्ररन्तुट ) (१) ममं वेधक. 
(पठ 01" 0पफवा7ाहि ४06 ए102] 
72105 (२) ममं स्पर्शी {10611178 {16 
४162 [08.1९ सस्मत्त० ९५८, 

्रुशिम,. पुरखी° (्ररुशिमन्‌) लाली, रक्तता 
0661511 0010 प. सुपा० श्य, 

श्रुणिय, त्रि° (्ररुणित) रक्त, लाल. २60 
0676, [2९64 16त्‌, [7001 016त गउड° 

रे. श्र (श्रे) इन श्रर्थो का सूचक श्रव्यय 
47 171६61]९्व््न० ०, (१) श्राक्तप 
णप (र) विस्मयः; प्राश्चय॑. 81 
11156, ९ 07त्‌€' (३) परिहास. 7101- 
छपा, 0611077. संनि ३८, ४७, 

श्ररोश्द्म, पु ° (श्ररोचक) रोग विशेष, श्रन्न की 
प्रचि, }र 21116 0 01560809, {085 
2006106 श्रा २२; 

श्ल, न° ( श्रल ) विच्छ के पुच्छ का श्रग्रभाग. 
116 50170 10 706 81] 2 & 8८01 - 
10107. प्रासू०° १६; 

प्रलेकसिय त्रि ०(श्रलक्ृत) सुभोभित, विभूषित. 
2660126, @0281726706त सुपा० 
८०9, सुर० ७, ११८, 

्मलंकार. पु“ ( अलङ्कार ) (१) शाख विशेष, 
खादित्य शाख. 1116 6९1७7९९ धपत्‌ ९1४ 
2 11060110 सिरि० ५९; सिक्खा० २, 
(२) पु" न° पक देव विमान ४1110 ०1४ 
66165618} ८7 देवेन्द्र ° १३५, 

सरले. त्रि° ( श्रलट्‌ध्य ) (१) उर्लघन करने 
को ध्रध्रोग्य. [17121 01001 {0 #18125@1 035. 
सुर० १, ४१, (२) उ््रघन रूरने को ्रणक्य. 
[01 70९, [१४९९८९51 116. 
उपण० ८६८ खी, 

श्रतक्ख. त्रि ( श्रलच्य ) लच्यर्मे न प्रासके 


्रलक्लमास्‌ | 


देखा, {717151016} ए000861ए९६.. सुर° 
2; १३६, महा ० 
्रलक्खमाख, त्रि (्लच्यमाण) जो पिना 
न जा सक्ता हो, गुप्त. (01062160, -[7- 
ए ऽ016. उप० ‰६३ दी, 
लकिखय. त्रि (्रलक्तित) श्रकतात; परिचित. 
0ाप्ा0प् ०, 000056ए6त्‌. से० ६३; 
४९, सुर० ४४ १४०) 
अलय. पु'° (लक) केश. वुंघराले बाल, ^. 
८07], 1+0लप् 7 पा्रन्स० ६६; 
अलि. पु (लि) रमर, ^+ 1४८ 0९6 
कुमा० --उल. न° (ऊल) श्रमर्यो का समूह 
^ 1606 0 पपकलयः ग 06९९, हे° 
०, २५३, --विख्य. न° (विरुतं) रमर का 
गंजारव. 3071 07 रपण 2 966. पाश्च 
अलि. पु° खी० (लि) वृश्चिक राशि, 116 
81678 6011010 0 6 00162. विचार 
१०६; 
अलिणी. खी° (ज्रलिनी) मरी. ^ ऽए 
0 666. कुता० 
लिय, न० ( श्रलिक ) कपाल. (116 {1016- 
11694. पाश्म° 
जिल्ला, खी ० ( यरलिष्टा >) इख नाम का एक 
दन्द, पर्‌ 21116 0 ० 11616. पिग० 
ह्न. चरि° ( चर्त ) गिला क्त्या इंद्रा 
प्र 26160; एए 6४६६त गार ४४०; 
द्द्‌. पु° (र्ना) खुणी; ग्रमोढः; | 
[261111; 2169576 ब्रान्र° 
द्रव. श्र° (श्प) इन रथोः का सृचक श्रन्यय 
^ 7211616 तन्त (१) विपरीतता, 
उल्टापन, (00707100 'च्रवकयः प्रचगुयः 


(२) वापिस; पीदटेपन. श्रवकमद्र' (२) उुरापनः 


खरावपन, 38, (06. 'च्रवमग, 


[ २५० ] 


~~~ 


[ अवंतिवड्ढस 


भ 


^ एफ “श्रवक्तमण' 

मय. प्र° (रव) निम्न-लिखित श्रर्थोका सूचक 
च्रव्यय, ^ 7211616 6 [16651708 
(१) निम्नता. [29]1645171, -3600178 
007. श््रवद्ख्ण' (र) पीदधेपन, “ग्रवदण्ण' 
(2) तिरस्कार, श्रनाद्र. -[215189])6९{. 
(यरवगरंत' (४) खरावी; उराद्. [32,0111685, 
श्रवगुण. () गमन. (016. (६) ्नुभव. 
0>[€1107066. (७) हानि; हास. श्रवकास. 
(८) श्रभाव. 41561166, श्रवलद्धि. (६) 
मर्यादा, 1111111. विश्े० ८२; 

श्रव. पु"° (अव) शव्द, ्रवाज्ञ. ^ 50770; 
^ 01606, श्रा० २३; 

छ्रव्रत्त. त्रि° ( च्रपवृत्त ) स्खलित. 9४पा- 
160, 8117766. से० १०, १८ 

द्रवद्‌, चि० ८ श्रव्रतिन्‌ ) व्रत थ्न्य; श्रविरतः 
य्रस॑यत, }र 0४ 0166178 6116105 
1168. वृह० १; 

द्रवडंठण. न० (च्रवगुण्न) (१) ठकना. ^ 
00० ण, ^ थण, (२) खंह ठकने 
का वख; घृवट, ^+ ए61] {07 {116 {>06. 
चचार० ७०३ 

श्रचढ, त्रि° ( ्रवगृढ ) श्रार्लिनित 7- 
101966त्‌. दे २, ६, ख० ४६६; 

श्रय, न° ८ श्रवगृहन >) श्रालिगन ^ 
&1110078.06, 11001867 गा० २२४; 
८ % 8; वञना० ७४; 

श्रवपस. पु° ( श्रपदेश ) बहाना; दल ५ 
716968४; ¢ 7 6 ८प€. पाश्र° 

श्रवंचिच्य, चरि० ( श्रवच्ित ) नदी ठगा दुरा. 
र 0४ ९1€०१९त्‌ 01 46८१८ वजा० १० 

श्रवंनर, त्रि ८ श्रवान्तर्‌ >) भीतरी; वीच का, 
3126 07 9०010 0€६फल6प. 


श्राचवम० 
श्रवंनिवङ्ढण. पु (धरवन्तिवर्धन) इस नान 
का एक गजा, }र ८706 २ णद, चवर 


द्रचखद' (४) न्यूनताः कमी, 1688, 17 8, 
1655 १९६१७९.वदड्ब्‌' (८) रहितपनःचियोग, 
श्रववास॒ः (६) वष्टरपन, 


~ 


[२९175107 


छ्रचती | 


[ १५५ | 


[ श्रचद्द्‌ 





अवंती. खी० ( श्रवन्ती ) मालव देश की राज- | अवगद्‌, खी° ( श्रपयति ) (१) खराव स्थान. 


धानी, जो श्राजकल राजपुताना मे 'उल्ञैन' नाम 
से प्रसिद्ध है. (11121, †116 (षा 
[धर महा० सुपा० ३६६, त्रावम० 
श्रवंदिम. त्रि ०(श्रवन्य) वन्दन करने को श्रयोग्य, 
ग्रणाम करने को श्रयोग्य 1710 0 06 
8210160, दस° चू० ९, 
वक्रय, त्रि (श्र पङत) (१) जिसका श्रपकार 
किया गया हो वह. 91116, {0716 
उव ० (२) ग्रपकार,प्रहित [पप #, 0061160 
सुपा० ६४१, 
छ्मचकारि.त्रि° (्रपकारिन्‌) रहित करने वाला, 
[11]प1118; त्प], पडम० ३, ८९, 
प्मयकिर्णग-य पु° ( श्रपकीर्णंक ) करकर्द्‌ 
नामक एक जेन महपि का पूवं नाम, ९.11 
2 [1601005ऽ 70716 9 वद्य 
६४९8. महा० 
्रचक्तिदि. स्ली० ( ्रपकृति >) श्रपकार, श्रित 
(तपा ४, [11], [15861 ४166 प्राक्° 
१२, 
रवकीरण, न० ८ श्रचकरण `) दछोढना, त्याग, 
उत्सगं. ^ 27100711, श्राव &» 
्रचकूजिय. न° ( श्रवक्ूजित ) हाथ को ञंचा 
नीचा करना {2118 1275 ९0०४7 
20 ए) निसी° चू° २७, 
श्मवकेसि पु ° (श्रवकेशिन्‌) फल-वन्ध्य वनस्पति 
471 07111 पार] ४66 उर० २, ८, 
्रवक्छत पु० (श्रवकरान्त) नरक स्यान विशेष, 
प्रथम नरक भूमिका ग्यारहवा नरकेन्द्रक, } 81116 
० ५ 09]] 0048 देवेन्द्र ° 4; 
श्रवक्य. पु" ( श्रवक्रय ) भाडा, किराया. 
११ 0.08, [116 67४. वृह ० १; 
श्रवक्खद्‌. पु ° ८ प्रवस्कन्द्‌ ) (१) शिविर, 
वनी; सैन्य का पदराव ^+ 087) (>) 
नगर का रिपु सैन्य द्वारा बे्टन,घेरा, ४४०]; 
4 §र111४. ह° २, ४, स० ४९२, 


^ 02 1४८6 (२) गोपनीय स्थान ^. 
९0०९९81९.1९ {166 सुपा० ३४०९, 
स्रवगमण॒ न०्(्वगमन) (१) सान 10४ - 
16089, एत ष्णा (२) निखंयः 
निश्चय, 1266 ा11118.71071 विणे १८६, 
४०९१, 
श्रवगमिच्-शरचगय. त्रि ( श्रवगत ) (१) 
सात, विदित, 1९70५1०1९९, (नलम्‌) 
11072, सुपा०२१८, (२) निस्वित, श्रवधारित, 
1266111112.11011 स ० १४०, 
वगर, पु ° (पकार) श्र पकार; श्रहितकरर. 
च21 71, [01 ए, सुर० २, ४३, 
स्रवगारय, त्रि° ( अपकारक ) अपकार-कारक, 
[]110द, 62101]. स० ६६०, 
स्मवगास, पु ° (श्रवकाश) फुरसत, 1101510, 
[1061४] महा० 
समवगीय च्रि० (घ्चगीत) निन्दितं ^६९९, 
(6058160 उप० प° १८९, 
छवगठिय. च्रि° ( ्रवरुरिटत >) ध्राच्छादित. 
(06160, (006626त्‌ महा० 
्रवगुण. पु° ( श्रवयुण >) दगुण, दोप 4. 
पा, ^+ 06116117 हे० ४, ३३९, 
प््रचमूहरण, न° (्रवगूहन) श्ार्लिरान ‰1- 
0186178 सुर० १४,२२०, पडम०७४,२४, 
्मवग्ग, त्रि (ज्रन्यक्त) (१) श्रस्पष्ट 11101- 
69; [78116 प]2#6 (२) पु° च्रगीताथै; 
शाखानभित्त साधु 4. 32.171, 107 $ 67860 
17 3561106168. उप ० ८८४७ 
वचय. पु° ( श्रवचय ) इका करना, 
@4.1116117्; (०11द्ल्प्रह = कमा 
प्रवचिय. त्रि ( श्रवचित ) दक्टा किया ट््रा. 
6160; (016९४९८. प्य ० 
प्मवद्ंद्‌, चधि° (्पद्न्ठस्क) चुन्द के लर्ण से 
रहित, दन्डो-ढोप दुष्ट, 126\ 01त 0 119 
1४3 9 71616 पिगि° 


स्वजन्म ] 


( १५६) 


[ अवधीरिय 





श्रवजिध्स. पु° (्रपजिह) दू्षरी नरक पुथ्वी | अवरुह्य. पु° (्पह्व) श्रयलाप, [207118] 


का श्राठवो नरकेन्द्रक; नरक स्थान विश्तेप. {116 
61110 80906 0 †6 86९011त 61. 
देवेन्ध॒० ६, 
सअवजीव. त्रि० ( पजीव ) जीव रदित; खत; 
श्रचेतन 1161655} 68. यउड० 
अवज्ुध, त्रि° ( श्रवयुत ) एथग्‌मृत, भिन्न. 
262]02.78,66. वव० ७; 
अवज्ञा, खी ° (श्रवन्ता) श्रनाद्र [)1516810600; 
[01516281व्‌. स ० ६०४, 
अवह, खी० (श्रावत्तां ) रज मागं से 
वाहर की जराह ^ ©10-06त 1४66 
उप० ६६१, 
स्मवटंम. पु० (-्रवष्टम्भ) ट्ठता; हिम्मत. 
(10 प28; -\6901066 46761017 
{1011, ध्र्मवि० १४०, 
स्मघटृद्ध. चरि (्रवशव्थं) (१) श्रवलम्वित, 
पत21910& {01 07 ए) (२) ग्रक्रा- 
न्त, ()?6100126 स ० तण 
्चट्दध. तरि० (वन्ध) रोका इया. 00- 
&{1 7९164; 90{0€त्‌. उन्य० २७; 
अवद्ाण्‌. न° (घ्रवरयान) वस्था, श्रवस्थित्ि. 
208४6. सिपक (२) व्यवस्था. 
^ 11.2/116111610#. चह ० १ 
चडंक. पु ° (श्रवग्ड्ध) ग्रसिद्धि, ख्याति, 126- 
11011, ए का116, (1616011. महा० 
सवणभिध, ति० (ध्वनतः) श्रवनत 86 
00; 00 ९४8४ सुपा ०२६; 
वणमि, च्रि० (्वनमित) नीचे किया हरा; 
नमाया हरा, (21560 ४0 67 00 प 
सुर० २; ४९, 
द्रवण. पु° (-श्रपनय ) निदा (€75प्16 
प्रच० १४२, विष्ते° १४०२ टी; 


द्रचणोयण्‌, न० (घ्रपनोढन) ्रपनयने; दूरीकर्ण. 


1267005178; वकण पफथ्फ, त° 
६२१; 


0# 01807177 ग 6 #प{0; 1015- 
811111112.107, पडद््‌० 

्रवतंसिय, चनि° (्रवतसित) विभूषित. [)0- 
01260, @071287676. कमा 

श्रवतारण॒, न० ( श्रवतारण॒ ) (१) उतारना, 
(2751 †0 ९७६९५ ( १ >) योजना 
करना. ^. 11270111; {21811176 चिगे० 
६४० 

वतासण. न ० (छ्वत्रासन) उराना. 16111- 
11, 117621671178. पव ७३ टी; 

्रचतिस्थ. न° (छ्रपतीर्थ) कुच्छित घाट; खराव 
किनारा. ^ 1020 18}. सुपा० १९; 

वत्त. न० (वत्र) श्रासन विभोप. ^ 117 

7 5688, निसी ° चू० १, 

्मवत्त. त्रि (वत) पवन रहित {2)6501त्‌ 
2 111. गच्छु° १, 

्मघत्त. त्रि (गव्यक्त) श्ररपष्ट [71015161 
०४ 0901987 07 90876719. विरो 

प्रवल्थंनर, न० (अवस्थान्तर) जुदी दशा, भिन्न 
सवस्था. 47104167 0" 81660 {876 
सुर० ३, २०६; 

प्रवदाण. न० (श्रवदान) शुद्ध कमं 4 [16 
202. ती० १९५; 

मवार. न° (्पद्वार) (१) दछोदी क्िडकी. ५ 
81181} 4007, (२ गु दार. ^. 56616 
0001. उप० § ६१९, 

श्रवधारण. न° ((्रवधारण) निश्चय, निर्य 
4 5061.2/17111167 6; [)60611211118.107 
श्रा २०) 

स्मवघधारणा खी० (श्वधारणा) दीर्घं काल तक 
याद्‌ रखने की शक्ति 1116 {20प] ४ 2 26. 
{21710 घ्र 1 ॥116 7त्‌, ^ &००व 7€- 
{6716156 11617101. सम्मत्त० ११८; 
ध्रचधीसिय. त्रि° ( श्रवधीरित ) त्तिरन्टे तः ्रप- 
मानित. [)15162766त, 21:1८ २्‌९९४९१. 


प्मचधूय | 


( १५७ >) 


 श्रचयाय 





चह ० १; ४; 


वव० १; 


अवधूय. त्रि ( प्रवधूत ) (१) विरिक्त. | श्रवमग्ग. पु° (श्रपमागं) ऊमागं, खराव रास्ता. 


स्वा), एषए96. प्राव ४, (२) 
्रवत्तात, तिरस्कृत 21568146, -66- 
1666] श्चोध० १८ भा० टी, 
अवचनिहय पु'० (्यपनिद्रक) उजागर, निद्रा का 
प्रभाव \8र9111645 सुर० &; =द; 
अवपक्छा. खी ० (श्रवपाक्या) तापिका, तवी, चटा 
तवा ^ 727 नाया० १, १, टी-एत्र ० ४३, 
्रचप्पश्रोग पु" (श्रपग्रयोग) उल्टा योग, 
विरुद्ध श्रौपधिर्यो का मिश्रण "116 16९6156 
01 10718 63 {0611126110. चह ० १, 
अवय्फार. पु (्रदस्फारः) विस्तार, फैलाव, 
3])1026, 5089786 सण रद, 
दववंघ पु'° (रवबन्ध) वघ, वन्धन 4. 
0026. 07 {16 गउड० 
अयवद्ध. चरि° (श्ववद्ध) वंघा हुखा, नियन्त्रित 
(७5(18176त्‌, (10010116 धम ३, 
सयवा च्रि० (च्रपवाण) वाण रदित {26- 
\४0त्‌ ज 2) 8110 गउड० 
यवो, पु° (श्रववोध) (१) त्तान, बोध. 
[९0164026 , ९1 ९९10४. सुपा० १७, 
(२) विकास 31018, 50200170 
गउड० (३) जागरण र्त्र धमं० २, 
अञ्चो पु"° (घ्रववोधि) क्ञान, निश्चय, निर्णय 
[70716६७ (ल व्कमो विशे 
११९४, 
छ्मवमसरण्‌. चि० (चभासन) प्रकाश कता. 
1/1111170प्5 सुख० १,४०, 
्मचभासि, तरि° (-श्रवभासिन्‌) देदीप्यमान, 
प्रकाशने वाला. [11117105 , 8111716 
गउड० 
अचमास्िय.च्रि० (घवभासित) प्रकाशित {1 
[पाप 6त, 11101896 विशे० 
्मघमासिय, चनि° (ध्रवभापित) रानु, रमि - 
शप्त. 86९0146; (५०७१५, ^ 1७66. 


^ 02त एष कूुमा० 

श्रचमच्यु, पु ° (ध्रपमृत्यु) श्रकाल मूद्यु, श्रनमौत 
मरण. ^ 516त9आ1 01 प7{1116ु‡ ७.7} 
९९106121 १6९४१) दकुमा० 

्मवमन्निय-श्रवमय, चि° (श्रवमत) श्रवत्तात; 
श्रवगणित {)65]{1860, (10111†611166. 
सुर० १६, १२७; महा० उच ० 

श्रवमाणण, न ° (पमानन) श्रपमान, तिरस्कार, 
[2151 651)6९7, [75प]४. स० १०, 

श्रवमाणणा, खी° ( श्रवमानना ) श्रवगयना. 
[21801001 10141006, [2181 64706९८. 
काल० 

श्रवमाशि. चरि ( श्रवमानिन्‌ ) श्रव्ञा करने 
वाला (01161111, 1265151. 
प्रभि० ६६, 

श्रवमाख्य पु"° (श्रवमारत) नीचे चलता पवन, 
16 त0्प्721त पात गङउडद० 

्रचसुक्छ. नरि (्रवमुक्त) परित्यक्त, ^ 12.11 - 
01160, &&१९ प). पि० &६६, 

्मवसेह, ननि (श्रपसेघ) मेव रहित [)९\ 0त्‌ 
0 1:17 गडड० 

्रवयंस. पु ( श्रवतंस ) (९) शिसो-भूषण 
विणेप॒ 47 01112111} 0171 071 {116 
168त ऊुमा० गा० १७६३, (र) कान का 
प्राभूपण, ^ 71 01111167 2 ©15 पाश्च 

्मवयरिश्य. त्नि° (्रपकृत) (१) जिसका श्रप- 
कार किया गया हो चह 11211116, 1- 
1८7.6त (२) न० प्परपकार, श्रित करण 
0211, [0] $. सुपा० ४२१, 

्रययरि्म. त्रि° (घ्यवतीर्णं) (१) जन्मा ह्या. 
13010 (१) नीचे उतरा हु्रा [2५९९५ - 
९, 41161४66. सुर० ६, १८६; 

प्मवयाय पु° ( श्रचचाय ) ्रपराध, दोष ^ 
{६118, 47 गी €1८6. उप० १०३१ दी, 


वयर | 


( पत ) 


[ अरवल्लोग-य 





्मवयार. पु'° (वतर) (१) उतरना. {268- 
66718. (२) देहान्तर धारण; जन्म महण. 
^. 7111. (२) मनुष्य सूपमे देवता का 
ग्रकाशित होना, [10211121011 2 2 
61. स० ४१६; भवि० ४; 

्रवयारि, धरि ( श्रपकारिन्‌ ) श्रपकार करने 
वाला. [7}प7718, ति 217. स० १७६, 
विवे० ७६ 

श्मययाल्लिय.. त्रि° ८ श्रवचाल्लित ) चलायमान 
किया हुमा, 0९९, 811८ स०८२; 

्रवरंमुद्द. धि° ( श्रपरादुख ) ((१) संमुख 
02९10; 21016. (२) तत्पर. 
(10961 17670† 077; 2861 €शा- 
&०९०त्‌ 17. पि० २६६; 

्रवर्त. च्रि° ( श्रपर्त >) (१) विरक्त, उदास. 
0166 {7071 {08९5507 07 ज तनतक 
28611670; [7 4176760४. उप 
पु० ३०८, (२) नाराज; नाखुश. 121552115- 
6; [)15])168560्‌. सुद्रा० २६७; 
्रवरफाणु, खी°(श्रपरपाप्णि) एडी का पिचुला 
भाग. {116 61106 87 ग ५06 66. 
वव० ठ, 
्मवरदा. च्च० ( श्रपरथा ) नन्यथा 0661 

156; [7 21071161 2 01 11211161. 
पंचा० ८; 

श्रवराहिय. न० ( श्रपराधित >) (१) श्रपराध, 
गुनाह 4. {8४ 47 17९४ स० ३२०, 
पटम० ६४, २५; (>) श्रपकार, प्रहितः; 
निष्ट. एटि 0066, [0018- 
6. हे ४, ४४९; 

श्मयसादिल्ञ. त्रि ८ श्रपराधिन्‌ ) श्रपराधी, 
0760178; हषा. त्रक्र° ‰०; 
श्रचराटुत्त.त्रि° (्रपराभियुख) (१) परादुन्व. 
^ +©15९; 07०९५. (२) पश्चिम दमा की 
तरफ सुंह किया इश्ा, ६ 6 {2८6 
{111९ {0 © ए 88६ श्चात्र ४; 


> 


अमवरि.-रि. च्र० (उपरि) उपर 00; एप. 
आप्र 


। अरवरिणलिच्. त्रि ( श्रपरिगकलित ) प्रौ; 
| भरप्र. 21116 11; 7प]] ५. सेम 


११, ठत) 

रचरिल्ल, त्रि (परतन) उत्तरीय चख, चटर. 
(6 प] ६9711917 हे० २, १६६; 
कमा० गउड० पा्म० 

वरुत्तरा. खी° ( श्रपरोत्तरा ) वायव्य दिशा, 
पश्चिम च्रौर उत्तर के वीच की दविणा. (116 
710111-प्रा 68. वच ० ७४ 

अवख्द्ध. त्रि° ( श्वर ) चिरा दुता, 136- 
०1660. विषो० २६७९, 

रवलंवि त्रि० (्रवलभ्विन्‌ ) श्रवलम्बन करने 
वाला. प्श 00 चिष्ते 
२२२६; 

छ वलक्खण. न° ( श्रपल्ण ) खराव लक्षण; 
बुरी श्रात. {16 126 {2.17{. भवि° 

छ्मवलम्ग. त्रि ( श्रवलगन >) (१) ग्रारूढ. 
10८16. (२) लगा हर्रा, संलग्न. 
(1171218 ०7 2116117 महा० 

छ्रवलत्त. त्रि° ( श्रपलपित ) श्रपद्‌.त, दिपाया 
इश्मा. (10066216. स ° २१२; 

चलाव. पु° ( ग्रपलाप ) श्रपह्व (*0्- 
06811167 07 6181 0 {16 प्रप. 
निसी° चू० १; 

अमवल्ुत्त, तरि° ( अवलुप्त ) लोप प्राप्त. [~]1- 
060; [21६27९21 64. नाट ० 

्रचलेय. -च० पु (रवलेप) (१) श्रहंकारः 
गव॑, 1146; 41108006 (२) लेपः 
लेपन. 57160717. 21596 पात्र 
महा* नार० (>) श्रवक्ताः श्ननाद्रर, [0~प1; 
[014763९८{. गउड० 

श्रचलेद. पुं (वलिद्‌) चाटन. -+ {0710 
111९व7लापा९. वजा० १०४; 

प्रचतोग-य. पु" (रवलोफ) श्रवलोफः दन. 


परवलोयण ] 


८ १५९ | 


[ प्रवसावणिया 





86861718, 30701 स० २७६) गउड० 
उप० ६८६ टी० सुपा० &, 
पघलोयण न०(ग्रवलोकन) (१) दशन, विलो- 
कने, [10018 ४#, 360भृताफ्द्गउड० 
(२) स्थान विशेष प 116 9 8 {21866 
पउम॑० ८०, ४, (३) शिखर विशेष. }{81116 
9 2 1111001. ती० ४, 
चल्लौयणी. सखी० (शरवलोकनी) देवी विशेष 
2१01716 ॐ 9 ०१५६७. सम्मत्त १६०, 
अवल्लोवणौी खी० ( ्रपलोपनी ) चिद्या विशेष 
4. 111त्‌ ° 1101681 प्रा] पडम० ७, 
२२६, 
वलो त्रि°(यपलोह) लोह रदित {6९010 
07 1107) गउड॑ं० 
सरवयक्कल्ल चि ० प्रपवल्कल) स्वचा रदित, 126. 
१0०14. ग अत गंउड० 
स्चवग्ग पुं° (श्रपवर्ग) मोक्त, सुक्ति 381१2 
11070. श्रावस 
अववरक, पु° ( ्रपवरक > कोटरी, छोरा घर, 
4 8121011 10017 सुदा ८९, 
रवयाद्, चि° (ापवादिक) भ्रपचाद्‌ संबन्धी. 
[6191716 10 6५९6 यञ्छ ०१०, 
अपववाइय, त्रि° ( भ्रपवादिक ) ्रपवाद्‌ वाला 
[तणा 6९८6० नाटण० 
अवचीड. प° ( श्रवपीड >) निप्पीडन, दवाना, 
16085170 0071. गउड० 
वख च्रि° (श्रव) यकाम, श्रनिच्छु त 
१७५11 0§ धर्मसं ० ७००, 
अवसउण्‌. न० ( श्रपशणकुन ) खराव शकन, 
प्यपशुकन 71 1]] 01161 श्रोव ८९ मा; 
गा० २६१, सुपा० ३६३, 
पचसे, थ ° (ग्रचश्यम्‌) श्रवस्य, जरूर, निख्चय्‌, 
०८०७, 106१ हषण हे ४, 
9२७, 
प्वसद्‌. पु ° ( प्रपणन्द्‌ ) (१) श्रश्द्ध शब्द्‌. 
41) पदु््यपाप्रण्८] ++01त. सुर० 


१६, २४८, (२) खराव वचन. + 20 +-010 
द° १, १७२, (३) श्रपकीरति, श्रपयश. [)15- 
1266, [प्क कुमा० 

्रवसप्पण. न° (अपसर्पण) श्रपसरण, श्रप- 
वर्तन, &0176 कपः पडम० ८६, ७८, 

स्रचसर, पुं ( श्रवसर ) (१) काल, समय. 
गण110. पाप्र० (२) प्रस्ताव, मोका. 07- 
001 पाक. प्रास्‌० ८७, महा० 

्रवसरण्‌. न° ( थपसरण ) (१) पीय हरना. 
[७४192170 (२) निवृत्ति, 4 0812111 
116 {0171 ए छार, [70९71 गउडण 

श्रवससियि, च्रि° ( श्रावसररि ) सामयिक, 
समयोपयुक्तं &68.4011:.1016,11111116]5 सण ० 

सरवसरीर पु° ( अपशरीर ) रोग, व्याधि. ^ 
0156256. उप० ६७ टी° 

रचसव्वयव, न° (श्रपसन्यक) शरीर का ठहिना 
माग. (116 11016 11770 उप० प° २०८; 

श्रवस च्रि० ( श्रप्रसादित ) प्रसन्न नीं 
करिया ह्या २0४ &]५४इ6त्‌ ०7" 110- 
1111816] से० १०, ६३, 

स्रचसाय, पु ° ( श्रवश्याय >) हिम, 710 
[26 प्रः गडउड० 

स्वसार त्रि° ( च्रप्रसारित ) नहीं फैलाया 
इरा, श्रविस्तारिते ०४ 5[168त 0) ०६- 
{6106 से० १, १९, 

्मयसासि्मि, ° ( श्रपसारित ) (१) श्राङ्ष्ट, 
खीचा हु्रा 4110160] से० ९, १९, (२) 
दूर करिया हुश्या, हाया ह्या. 126011105९त्‌ 
सुपा० २२२) 

्रवसावर, न° ( श्रवसलावण ) (१) काञ्जी. 
109]. वृह १, (२) भात वगर का पानी 
{3016 €) ० णा 60० घ्त्‌ 
{0०त्‌. सूक्त० ८३, 

्यसावशिया, खी० (श्नवस्वापनिका) सोलाने 
वाली विया, 4 1176 9 79.700 शप]. 
धसवि° १२४; 


श्रवसिच् | 


( १६० } 


[ रवदीर्‌ 





छपरयसिश्य, त्रि ( च्रपसृत ) पीये टा इरा. 
०८९०६; 2110 090. से०१३,६द 
वसि. त्रि° (वसित) (१) समाप्त, पृं, 
7714116त्‌; (1@710नव. (२) क्षत; 
जाना दुरा. 1९71057; (7060300त्‌. 
विशो० २४८२, 
्रवसिन्त, त्रि ( य्रवसिक्त) सीचा हरा. 
21110116, ५४ 2॥616त्‌, रंभा० २१; 
श्रवस्य. पु" ( श्रवसे ) सिन; यिटकाव. 
3717, 136व6ए 706. प्रमि ०२१०; 
द्मयसेश्म, चरि० ( श्रवसेय ) जानने योग्य. 
1र1106-2.1016 चिषे० २६७१; 
श्रचसेसिय चरि० (्रवष्ेपिन) (६) वाकी का, 
प्रवरिष्ट {26181766 (२) समाप्त किया 
दुरा, पार पर्हुवाया इया. -ि19116त्‌; 
({010716६्त्‌. से ४, ४७ 
श्रवसोदया. खी° ८ श्रवस्वापिका ) गाढ निद्रा, 
20716 566}) सु° च० ६०६, 
द्रचसोग. चरि ८ श्रपणोक ) (१) शोक रहित. 
[166 {70 50770, (२) ठेव विशेष. 
^ त 0 2०व्‌ऽ वीव 
वसो. त्रि° रपशोण) थोडा लाल, {2216 
160. गड 
छ्वसोचणी खी० (्रवस्वापनी) श्रवसोद्याः 
टो श्यवक्लोद्वय एव `\7148 श्रवसोदयाः 
श्र2 च० 2५ 
द्यस्मं-अ. ८ वश्यम्‌ ) जरूर; निश्चय, 
1-०८९९.21115; 10611680. पि ० ३१ 
श्रचह. चि० (वह) नदीं वहता; श्रत्रालृः चंध. 
०४ 10५ 170. धर्मतवि ० १५१; 
ददद. म (उजव) ठो, युगल. ~ ९0प[916, 
॥ ता ह + {य 
दयुयदटट. सा 
+); रपा. विये २०१५; 
द्म. त्रि ( शप्त) नष्ट; नामा नान्तः 


12६-४.09४ ८, एप. ० १९ 


द्रपटति) विनाग. 120>1 ४८- ; 


4 


छव्रहय, त्रि° ( श्रवातक) श्र्हि्क. ›९0- 
1111718 प्रोव० नि० ७९०; 

वद्र. त्रि ( श्रपहर ) श्रपहारक, दीन लेने 
वाला, (77 07 (दानद कफः 
3621778. गा० १९८६; 

श्रवदहरण. न° (्रपहरण) दीन लेना, 21:11 
07 0817108 22. कमा० भुपा० २५०; 

श्मचहारः. पु° (श्रवधा्यं ) ध्रुवं रायि; गणित 
प्रसिद्ध रागि विशेष. ^. {8116121 हप्र 
07 ॥16 20419.0. सुज ० १०, & ; टी° 

प्रचहार. पु° (श्रपहार्‌) वाहर करना, निकलना. 
एिला70ष्ताद 0४ त्म्य 98. 
निसी० चु ७. 

श्रवहारय, त्रि ( श्रपहारक >) दुीनने वाला; 
प्रपहरण करने वाला, 016 110 02.11.165 
01 512.761165 फ़ 9 सुर० ११, १२; 
अचदारि, चरि° (श्रपहारिच्‌) श्रपदारक, चीनने 
वाला, 06 {10 6211165 0# 2.61165 
2.2, शुपा० ५०२; 

श्रचद्ास्व्ि. त्रि ० (स्रवधारित) निश्चित. 48061 
{21766; 26610176. सुपा० ३३१; 
स० ८६, परमण २.६; 

द्रवह्ाविश्. चरि° ( श्रवधावित ) गमनकेलिप्‌ 
मेरि. 128 0 €०. चिरि° ४२४; 

द्रवहासख. पु ° (रवमास्न) प्रका, तेन,{/1 12; 
{/1<#16. गउड० प्रागप्र 

श्रद्यभिरी. खी° (द्वदासिनी) नासा रक्त 
4 71036511. गा० ६६४, 

श्रवदासिय. चि ( श्रचभासित ) श्रकाणित्. 
[11पा077४6त्‌.[70त12 ८ सुषफ०१९२; 

श्रवहिय. चि ८ श्रपरित) श्रहिन {21384 
1 27{क्ुढ०प5 चंड 

्मयदिय, न (घवधृत) ध्रवधार्स. -५+८6- 
२217101६. [कला ताप्रकद्ठाा ववर 


` द्मवटीन, चरि० ८ श्रवटीन 9) द्वीन; उत्तरता; कन 


दरनां दाला, 1.0८: [01107 नष्ट 


प्रवहीर्ण 1 


पि० १२०, 

्रवहीस्ण. न० (श्रवधीरण) श्रवहेलना, तिर- 
स्कार "1680111 1} 01516506९४. 
गा० १४६, श्रसि० ६८, गउड० 

्मवहीरिश्न, त्रि ( श्रवधीरित ) श्रवन्तात, 
निरस्कृत 1218168100060, 16०15६५. 
से० ११, ७, गउड० 

श्रवद्धीला, खी० ( श्रवहेला ) श्रनाठर. 115- 
16510609, [21876210 सिरि० १७६, 

श्रखहूय. त्रि° ( श्रवधूत ) मार भगाया इमा, 
{)156.1060, 1616660, 12650166 
संबोध० ५२, 

हेडग-य. पुं न° ( श्रवहेटक ) श्राधे सिर 

का रोग, श्राधासीसी रोग 32.110 ४ 
6156056 उन्तनि० ३५ 

प्रवदेलश्म. नि (गरवहेलक) तिरस्कारक. 00116 
110 61516565 01 01616881 48. 
सुपा० १०६, 

छवहोसुह, त्रि° (उभयस्ुख) दोनो तरफ खु ह 
वाला. ('-0-9660 अक्०° ३० 

श्मवाद्‌ तरि० ( श्रपायिन्‌ ) (१) इ खी, ८7- 
एष. (र) दोपी, श्रपराधी (णा 
सुपा० २७९, 

श्रवाउड, चरि° (घन्यापृत)) किसी कायं मे नही 
लगा इुश्रा (76121210; 6व उप०्पु०३०२, 

्रचाय. च्रि° (श्रम्लान) श्रस्लान, स्लानि रदित, 
ताजा 0४ 11616 0 1946त, 
0९1. स° ३७२, 

समवाय पु° (वाय) (१) पानी का प्रारामन 
0001708 0 ५61 (२) प्राप्ति ^+८- 
01511011 श्रा० २३ 

श्रचाय, त्रि ( च्पाग >) वृक्त रहित. 120९014 
0{ ४10< श्रा० २२, 

प्रवाय. त्रि ( श्रपाक्‌ ) पाप रहित. 17106 
{1012 €ध5. श्रा रदे, 

प्यार. चरि ( श्रपार ) फार रहित, श्रनन्त 


( १६१ ) 


[ चिष्गद 


{30प्7त]685, 01100116 सै० दन, 
प्रचालुञ्रा. खी° (श्रवालुका) एक स्निग्य द्‌ व्य. 
4 102 01] इपा०<१४०८९ तहु 

वाह. पु"° (श्रवाह) एक देण विशेष. र ४1716 
2 9 001 हक० 

मवि. श्र° ( श्रपि) निम्न लिखित श्रौ का 
सूचक श्रन्यय, ‰ [0211610 4670170 
(१) प्रश्न ^ व्€९107 से० ‰, ४, (२) 
श्रचधारण; निश्चय. 46601 18111761. 
गा०९०२, (३) विलाप 11:1161118.{107 
पाद्म० (४) वाक्य के उपन्यास श्रौर पादपू 
म भी इसका प्रयोग होता है, 4150 ०५९्‌ 
९ €र्]6016 परमण ८, १४६ , पड० 
(५) सञुच्चय, {10{]1#‡, 11 विणे 
२९५६१, 

चि. प (प्रवि०) प्रज ^ 08४ विशते 
१७७४, 

विकरण. न° ( श्रविकरण ) गीत वस्त्रो 
को यथारथान नहीं रखना. चुह० द, 

श्रविक््खण. न°(रवेरग) श्रवलोकन, निरीक्षण, 
00461100, [78])60/107 भवि० 

प्रधिदिखय च्नि° ( ्रपेरित ) (१) श्यपेक्तित. 
00607, (11 (२) न० प्रप्ता, 
परवा, > [060#0४1010, (108 श्रा० १४ 

प्मविगडिय, च्चि° ( श्रचिकरित ) श्रनालोचित 
25 07 581 चच ९ 

अविगल तरि०(्रविक्ल) ग्रखर्ड, पणं, 1267 
16८1, ४171016, लावा {116 = उपर 
२तदे, 

्रविशिच्छु त्रि°(घ्रविचिकित्स्य) जिनकाडलाज 
नष्टो स्के पूसा रोग, ग्रसाध्य व्याधि 11- 
९प17.716 (४ ‰ व1668^0) श्रा० १२, 

मविगीय. पुं° (्रविरीत ) श्रगीतार्थ, णार 
के रदस्य का श्रनभिन्न साधु. # 51716 
110 \ ©1२6त्‌ 17 <&1 101८5 पच ०३; 


श्रविग्गद. च्रि° (श्रविग्रह) (१) रीर रदित. 


अचिच्छु | 


( १६२ ) 


[ शरसंख 


80071685; 10८0716768 (२) युद | अवेकिख. चि° ८ श्रपेचिनू ) फा करनेवाला 


रहितः; कलह-वर्जित 766 {1010 12.1९. 
सुपा० २३४; 
अचिच्छु, चरि° (श्रवीम्स्य) वीप्सा रहितः; व्याप्ति 
रदित, [265४19प्र#6 ° 0€ाए8507) पड्‌० 
चअरविशिद्‌, चरि" (विनिद्र) निद्रा-विच्छेद-रहित 
&0पाव्‌|$ ऽन्न, गा० ६६; 
स्मविद-दा, श्र° ( श्रविद्‌-दा) विषाद्‌ सूचक 
श्रन्यय, ¢ {2111616 87]01699प& 501 
10, पि० २२; स्वप्न० 4८; 
अविधि, पु छी ( श्रविथि ) (९) विरुद 
विधि, एष्रगाद्ठ 0 110]10]@ 11668. 
(२) विधि का रभाव, ^.056166 
06161009. वृह ० ३; श्राया० चू० १; 
अधिन्नाण. त्रि० ८ अ्रचिक्तान ) (१) श्रजान, 
{70127. (२) च्रन्नात, यपरिचित {1- 
1107. परम० &, २१६; 
वियडद्. त्रि° (-पषिद्ग्ध) अनिपुण. ९ 0॥ 
81711160. सुषा० ८२, 
मवियप्प. त्रि° ( यरविकरप ) (१) भेद रदित, 
{6516 ग गुल 07 21061719 
1४९. सम्म ३९, (२) क्रि वि° नि.संशयः; 
सशय रदित. ४४1४110४ १० ०४.सम्म ०.६४ 
श्मविसाम. त्रि० (विराम) (१) विराम रदित. 
8011685 2४५८९16० (२ ) क्रि° वि° 
निरन्तरः; हमेणा 41.28; 0211 पज्र ० 
्मचिस्स. न० ( श्रविश्र ) मांस श्योर रुधिर. 
11651 276 ४10५ प्रच ४०; 
ध्रविदच. त्रि ( श्रविभव ) दरिद्र. {002 
{110167४ गडउड० 


्रविद्दाड. च्रि० (रविवार) श्रविकट 0४ 


{01101096 07 िदटर्धपा. कवन ७; 
द्रविदाविश्य. श्रि* (विभावित) नालोचित. 


> 01 5:१6 07" ६०1. गउड० 


श्रविदीर.त्रि० ( श्रप्रतीच ) प्रतीक्ता नष्टं करन 


वाला, २०४ ५110. दूमा० 


क वनम = ~ ण = = 4 ~ ~ ० 
-----~*~-^~ --~~------------~ 


> ]0667. गउड० 

स्रवेक्खिय. त्रि (श्रपेरित) जिसकी श्पेत्ता 
दई हो बह. 100० 107, एप]१००४९॥. 
श्रभि० २१ ६; 

्यवेकििखय. त्रि° ८ श्रवेक्ित ) श्रवलोकित, 
{00160; 00960. श्रभि० १ ६६; 

श्रव्वग, न° < चन्यं ) (१) पृं च्रंग, पूरा 
शरीर, 78 फ त]6 ०. (२) चरि 
विकल; ग्रन्यून, संपृणं 6660 , 
11016. धमं पि० १७, १९; 

अआध्वय. न° (व्यय) "च" श्रादि निपात, ^11 
1706९11712.91 [811616. चेदय ० ६३; 

ऋव्वय,.त्रि° (श्रच्रत) चत्त रदित. 7०४ 0059. 
ए170 द्ध ४०५ विरो० २६४२; 

मव्वावार. चि० ( श्रव्यापार ) व्यापार वर्चित. 
तिप 70 0; प्ल00०6त्‌. 
स० ९०, 

ल्वाद्ार. पु (श्रन्याहार) नदी बोलना; मौन. 
07 5621170; 81167106 पाश्च ° 

अग्चो. श्र० नीचेके श्रथ से प्रकरण केश्रनु- 
सार किसी एक श्र्थं का सूचक श्रव्वय. £ 
78761616 वटपत्र (१) सुचना [710- 
10210. (२) संभाषण, 3162117. 

३) श्रपराध ¢ 01९1166. (2) वित्तय 

जप्रा7126, एए ०प्तृटाः (+) श्रानन्द, 
{2911दा४; 10. (& श्ादर. ति ००८; 
.2.[)66† (७) भय. 001. (८) पम्चाताप, 
{60४91106 ह° २, २०४६; 

्रसडण. पु ०न ० (्रगकुन) श्रपणकुन, ^+ 71 11] 
0111070. पचा० ७; 

श्रसंकल. त्रि० ( श्रश्रुःखल् ) श्टद्ला रदित; 
श्रनियन्त्रित, {८ 116461517९त्‌, ए 9८०ा- 


{70116 कुमा° 
ध्म, न (श्रग्य) सन्य मतये मिनन 
दुर्गन  01-50पद्ा4 ( 0८ त 


भ 


,५१ 


अरसंगदहिय | 





0716 ग 1116 र 8$516108 07 उ1तप् 
11111090) सुपार < ६६ 

द्मसंगहिय. च्रि° (श्रसग्रहिक) (१) संग्रह नहीं 
करने वाल्ला (06 10 0९68 7101 
1021त्‌, 0011667 0? 60716. (२) 
पु० नैगम नय का एकं भेद विशे० 

्मसंजणा न० (्रसजनन) नि.-सङ्गता, श्रनासक्ति 
11010676766, फा ग 2११8670 
11619, 16270168806859 निसौ ° चू० ९, 

्रसंजम, च्रि° (श्रसंयम) श्रसमाधि ^. 
3671098 र 2050196} 07166011 9101 
ववण २, 

प्मरसधिम, त्रि (सन्धिम) व्यवधान रदित, 
श्रखण्ड [{20%010. 0 11616010 
यृष्ट° ‰; 

श्मसंभंत पुण (ग्रसश्रान्त) रथम नरक का दुवा 
नरकेन्द्रक, नरक स्थान विशेष प ्6 0 य 
80०१७ ग #11 161] देवेन्द्र ° ४, 

असंवरिय. च्रि° (रसवृते) (१) श्रनच्छादित. 
० 60१७९त्‌ 0 ९0166४्‌6त्‌ (२) 
नहीं र्का हुमा, }0४ 0081766 01 
1709646 कमा० 

छ्रसंसि. चरि° (श्रखंसिन्‌) श्रविनश्वर. 1२0४ 
106118112"016 01 {87816707 कुमा० 

सक्र. त्रि° (श्रशक्य) जिघ्तको न कर सके वह 
[10089016 0" 
सुपा० ६९१; 

सक्ष॒ ति० (शक्त) असमर्थं 17.019, 
16908016. कमा० 

छ्रसद्छ शिज. भरि० (श्रशकनीय) श्रशक्य [71- 
10051116. कमा० 

श्रसडदढ चरि° (श्रद्ध) श्रद्धा रहितं 1265014 
2 {5४ 07 €00906166 कुमा 
श्मसण॒ न° (रघन) रेपण, फेकना, 11110, - 
108 07 ९987 विशे० २७६५; 
श्रससि. पु०(्रशनि) पक नरक रथान 25 .1100 


1101010016216 


( १६३ ) 


[ श्रसमसर 


एष ठया, ल्‌] 2706 उेवेन् ०२६; 

छरसणिष्पह पुं (श्रणनिग्रम) रावण के मामा 
का नाम 2100 ् & 1026179] प7- 
९16 ग [व्क से० १२, ६९, 

परसणिवेग पुं (श्रशनिवेग) विद्याधरे का एक 
राजा 416 0 2 1 पत्‌}27: [्रएद्ु. 
पडमण० ६ १५९७) 

स्रसणी- खी० ( श्रशनी ) जिह्वा, जीभ 
10196. सुख० २, ४२, 

श्रसरण. चरि० (श्रसंत्त) संतता रित, श्रचेतन, 
1786781016, लहुश्च ० ३, 

सत्ति सखी० (श्रशक्ति) साम्यं का प्रभाव 
1712.01117क, 12620901. -- मत, त्रि 
(मत्‌) च्रसमथै, य्रणक्त {1081016 पर्ष], 
पउम० ६६, ३६, 

्रसत्थ, च्रि° ( चस्वस्थ ) श्रतंदुरस्त, विमार. 
०४ +-91], 81लए, {2156856 सुर० ३, 
१२७, 

प्रसद्‌. पु० ( श्रशब्द्‌ ) श्रकीर्ति, श्रपयण. 
[ि0, {215९1866, 111-1नृण+€ 
गच्छु° २, 

रसच्भावि. त्रि ( श्रसदभाविन्‌) शठा 
्रसत्य, {10{106, 72186 महा० 

प्मसम, त्रि° (रसम) श्रसमान, श्रसाधारण, 
ए पत्वृप्मा€त, 076101068.सुर० ३१२४ 
(>) एक, तीन, पांच श्रादि एकाद संस्या वाला, 
विपम {11667 , ०१५ (25 & 7111061 ) 
गउड० 

स्रसमवाई. न° (शरसमवायिन्‌) नैयायिक श्रौर 
वेशेपिक मत॒ प्रसिद्ध कारण-विेप (17 
1081९) % 96९ात60#8] 00९९, 120४ 
17116161 220त्‌ 17171860 1 (एलन). 
चिशते० २०६६, 

रसमसर, पु० ( श्रसमशर >) कामदेव „7 


शलः ग (पत्‌, ६० ग 1046. 
यरडण० 


सलील | 


[ अस्सत्थ 





्रसलील. चि° ( श्रलील ) श्रसभ्य (मापा) 
124, 4 एप ए, (-{08136. मोह ०८७; 
अस्वरएप.चरि० (च्रक्तवण) अ्रसमान; श्रसाधा- 
रण. (064|प९116त्‌, 26116५3. खस्० 
मप्ततार. पुं० ( श्रग्ववार) धुड सवार्‌. ^+ 
110136118.11, ^ 11067 धर्सवि ० ८१; 
अष्तद. धि° ( च्रसह ) (१) श्रसमर्ध. {172- 
2116, {7262])9.116.द ० १६ (२) अ्रसदिष्ु, 
(72016 ४0 06 07 &0016 इमा० 
सुपा० ६२०, (३) खेढ करने वाला, {२6- 
2761779 पाश्च ० 
पअमसद्ाय. त्रि ( अर्हाय ) (१) सदाय गित. 
४100४ (०0871075 01 8<15{- 
2.18. (२) पुकाकी [0116], 9011121. 
गुह० 2) 
श्रतागासिय, चि ( श्रसागाचि ) गृहस्थो के 
श्राद्रागमन रहित ( स्थान ) (+ [1४८6 ) 
50४ एनप्टु \1-16व 0 0प~-€- 
0106; 5 वव० २; 
रसाहण. न° ८ श्रसाधन >) ग्रसिद्धि. >071- 
2.९60120]011<111016111 सुर० ४) २४ 
रसि. खी० ( चरसि) वनारसर की पूक नटी का 
नाम. 42116 0 ॐ 15960 2681 
1361819> ती° ३८; -- ड. न° (कुरड) 
मथुरा का एक तीर्थं स्थान ~ 10} [1266 
० भव््ाप्तय नी० €; 
असिद्ध. चि० ( श्ररिद्ध ) नकं खाच प्रसिद्ध 
दुष्ट देतु, -५ {11४८5 विणे ° २८२; 
प्रसतिय, चि०(च्रगित) युक्त; खादित. {4.॥67. 
पा्य० सुपा० २१२ 
्रसिचिस॒. पु० ८ चन्वप्न } देव; देवना. ~+ 
00, ^ व0र{ए. भामा० 
प्रसिसु$. खी ( रभि ) सिष्य रदित खी, 
५ ८1211६5 चर पतप. प्र = 
द्रनीटन. त्रि ( प्रखीत्तिक ) शल्सी चप दी 
उच्र वाला. 17100४5 ५८०४३ ०10. तंदु०१५; 





| 
| 
| 


| 
| 
। 
¦ 
| 
1 


्रसीम. त्रि° ( अस्रीमन ) निस््रीम, [71 
111625ए्12.016, 300 61658.उप ०७ २न्दी; 

अदु, पु० व° (रसु) (१) प्राण. "1116 86 
11६81 016210५ 07 1{6-ए्17त्‌ऽ 17 {16 
00व्‌$. स० २८३; (२) न० चित्त, 119 
11770 (३) ताप, तत. प्रा्र० वपर ९१; 

द्मयुशि. चरि° ( श्रश्रोतू ) नहीं सुनने वाला. 
2९ 0४ 1621178. च्रसुखि सुखसु" चजा० ७२; 

सया. ची° (द्या) सुया; अ्रसहिप्ता,. 
15 क [006९६ व ९210 पइ. ठंस° 

श्रसेव्य. त्रि ° (सेव्य) मेवा के श्रयोग्य, {72- 
16 {0 06 5€1१€्व॒रडड० 

च्रसोभण, त्रि ( च्रश्नोभन > असुन्दर; खरार 
+ ए [91 त; 324. पठम ० ६३, १६; 

स्रसोयवाद. चि* (रशोचवाधिन्‌) श्रशौच को 
ही मानने बाला (76 16116117 70 
1771. ग्रोघ० नि० ३१८ 

असद. खी° (्रणोवि) (१) ्रश्द्धि, [70- 
एषापि; [0प०6७, (२) विराधना, 
07006 श्रोव० नि० छन्न, --ठाा, 
न° (स्थान) (१) पप कमं 1116 51 (२) 
च्र्॒द्धिका स्थान ~^ [18९6 ना आपा. 
(द) दुर्जन का संसग. (00४2९0४ ० {16 
\1 160. ज्चोच० नि ७६६; 

श्मसप. न° (च्रत्य) अख, मुह, 110 
1101110. गा० ६८६; 

श्मस्त, न° (ज्रन्र) (१) अश्रु, श्रांयू 1007. 
(२) र्धिर, खृन. 13100 श्राक्क° २६ ; 

श्रस्स्ंख. त्रि ८ श्रसखस्य ) नया रदटिन. 
3९071 ४1८ पा2.1107; (0६९ ~ ; 
[0716016 उपर १७; 

मर्संजय. त्रि (्रन्वयत) गुरः दी श्रानानुसार 


चलनेवाना,्क्छरे-खंदी. 01 श्रा०द १ 


्स्सेदम. पु ( श्यश्वन्द्‌न ) श्रय प्रान. ४ 
{ 


11075200 पा. सु० चन ६९ 
श्रस्छन्य. पु (न्यस्य) श्नदुनन्नः दिमार. 


्स्सम ] 


( १६५ >) 


[ अर्दिवचुरः 





२0४ ७], 81, माल ० ६५, सुर०३, १५१; 


सुपा० ४, 


अस्सम, पु" (श्रम) (१) स्थान, जगद ¢. | प्रहल त्रि ( श्रफल ) निफल, निरर्थक 


11966. (२) ऋपिर्यो का स्थान ^ 
16111196, ^ तफएला1710& 0" 20046 
० 9९0९108 श्रभि० ६६, स्वस्म° २८; 
अस्फछु.पु० न° (श्रश्रु) श्रांसू, ^ {681 
“्रस्सृ' संकि० १७, 
स्क. चरि” (ज्रशुच्क) जिपकी चुंगी माफकी 
गर हो वह, उप० ६७ टी, 
अस्सोयव्य. त्रि° (ज्रश्रोतन्य) सुनने के श्रयोग्य. 
(701 6 06 1681त सुर० १४, २, 
अह. सर ( शरस्‌) यह, चह {1115 पा्म० 
ह, न° (श्रघ) पाप ^. 8171 पाय्र० 
पद. श्र ( श्रथकिम्‌ ) स्वीकार सूचक न्यय, 
हा, च्रच्छा ४९७8, [::9,6४15 80, (पा6 
७0 नाट० ग्रयौ० ९, 
्रहंकमर पु° ( च्रहकार ) श्रभिमान, गवं 
{1106, 41108766 स्वप्न० ठर, 
रहकारि. चि० (्रहंकारिन्‌) श्रभिमानी, गर्विष्ट, 
2106, ^ 11 0} गडउड० 
हंसिसि न० ( श्रहर्भिश ) रात दिन, सर्वदा, 
41 भु, [221] पिरा० 
अहरेएस. न° (रहर्निश्ष) रात दिन. निरन्तर 
4 105; [0 नाट० 
अहन्न, चि° ( श्रधल्य ) श्रप्रणस्य, हतभाग्य, 
(10016, तपपलपर सुर०२,३७) 
प्रहमहमिश्रा-अहमहमिगया-अहमदमिया. 
सखी० (्रहमहमिका) मँ इससे पहले हो जा 
पसी चेष्टा, श्रद्युककर्ठा एप 2.{107 , 
(01116010; ¢ 5861107 ग < 
10011011 गा० ८८०, सुपा० ८४, १३२, 
१४८, 
अहम्मासि, (गरदस्मानिन्‌) श्रभिमानी. 4110- 
©9.71; [2"0पत्‌ श्रावम° 
श्हरीकय, धरि ( यधरीक्त ) तिरस्कृत, थव- 
गणित, (07४९0४९, 10151016 


11101655, ४01. प्रासृ० १३९, रभा० 

हह. ° (ग्रहह) इन श्चर्थो का सूचक च्रव्यय. 
^ 02116 01 (आला द्ट्जण 
11101810 (१) श्रामन्त्रण (णाा& 
(र) खेद. 80110४- 0" 10 द) 
प्ाश्च्यं प 071त61 01 सप्रान[)1156, (४) 
टु ख 2071 (८) च्राधिक्व, प्रकर्ष. [, ;6५8. 
हे०२, २१७, श्रा० १४, क्प्पु० गा० ६९६, 

प्रहासल. त्रि (ग्रहस्य ) हास्य रहित. 
{2670त्‌ ग 1४्पद् 61 सुपा० ६१०, 

हि. प्र० (धि) इन श्र्थो का सूचक श्रन्यय, 
4 70211616 6९16677 (१) % धिक्य, 
वि्तेपता. ^+ ९९९९९ शरहिगंघ, ्रहिमासः. (२) 
श्रधिकार, सत्ता ^. {11011 श्यहिगय' (३) 
पेयं. इपानााष्ठुा श्रदिष्ाण (४) 
उचा, उपर, 0१61 41010 श्य्रदिा 

स्रहिश्माञ्. न° (्रभिजात) कुलीन, खान- 
दानी कर०0४€ 11110 गा० ३८, 

्रहिद्य्, खी ( श्रभिजाति ) लीनता 
+> 0016 पड्‌० 

प्रहिडर चरि°(श्रभियुक्त) (१) विद्वान्‌ , परिडत 
\$ 61] -१6156्‌ 01 1€27116त्‌, -210- 
36161 71 (२) उथ्त,उोगी. 21110611, 
1261361 6117 पा्च० (3) शतु से पिरा 
इतरा 4५ ६८९९1२९ 01 258"]6त वेणी° 
१२दे दी, 

प्रहिश्रोय पु० ( श्रभियोग ) (९) संवन्ध. 
(07९6107 = गडउड० (२) ढोपारोपण 
^ 0118126, 4 6८50४10, स० २२६, 

र्हि. पुं° (हीन्द्र) (१) सर्पो का राजा, णप 
नाग. (16 101व ग &§00}.65 श्रह्यु° १; 
२) धरेष्ट सपं ^ 7 €0नालणह स्लालण$- 
कुमा 

श््िद्घुर. न° (दीन्द्रपुर) चासुकि नगर ^ 


छर्दिस्‌ 1 ( ददे ) [ शरहिदायग 





©1़ 1181160 ४25पप. णाह, पुं | 0016 (70. प्रात्र 
(नाय) विष्णु, ्रच्युत. ^. 611९6 0 | श्रहिज्न. त्रि° (भिक्त) जानकार, निपुण 8111- 


पासा. च्रचु० २६, पि], 2"00लला† पि० २६६; प्रार्‌ 
र्दिसण. न° (ग्र्हिसन >) श्र्हिसा. }२०7०- | श्रहिज्ण, न० ( श्रध्ययन ) पठन; श्रभ्यास. 
[11179. धभ० १; 7पत्‌क, 11607117. विशे ७ टी; 
अहिकंखिर. चि० (ग्रभिकांकषिन्‌ ) श्रभिलायी; | अहिज्ाविय, त्रि घ्रध्यापित) पाडत, पदाया 
इच्छुक. {)6517003. सण ० इश्रा (पदु. उप० पु० ३३; 


श्महिकय, त्रि° ((ज्रधिृत) जिसका श्रधिकार | श्रहिल्िय. भरि° (धीत) पठित; ्भ्यस्त. 
चलता हो वहः; प्रस्तुत. 106" त15८पऽ- | &{पएत16त्‌. सुर० म, १२१; उप० ९३० टी; 
510, (ला 7 त्‌ विशो० १६८, | अ्रहिद्धायग, चरि° (श्रधिष्टायक) श्रध्यक्त, ग्रधि- 
अहिक्रिव्च. श्र° ( श्रधिक्त्य ) श्रधिकार कर, | पति. ^. ऽपथ7हदणत्‌ना१ 00 [06 
उदेश कर (ए01711 16767106 #0, {&-~ | तला. उम्र° २१६; 
2210118, (07061711 श्ाचू० १, अहिंदि. चरि० (श्रभिनन्दिन्‌) श्रानन्ठ मानने 
रटिकिंखत्त त्रि° (श्रधिकतिप्त) (१) तिरस्कृत वाला {€]016178; [26111616 स 
(01670766, -[151669106त्‌. (२) | ६७७; 
निन्दित. (16115760. (२) स्थापित 8- | श्रहिणव. पु (ग्रभिनव) सेतुं ध काव्य का 
12101116. (४)परिव्यक्त. ^ 27100760. | कर्तां राजा प्रवरसेन. `प2716 07 & 116, 
(&) क्षिप्त (11107. नाट० 2101: ग {16 {067 उप09्0त 119. 
अहिक्खेव. पुं (रधिक्तेप) (१) स्थापिन, | से० १, 8; 
ए5४शण1ाला+ (२) पररणा, {5४169 | अहि सिविट्. तरि (्रभिनिविष्ट) श्राप प्रस्त. 
7107. नाट० 0004४1118.16; [2617 €156. स ० २७३; 
हिगंध. त्रि° (अधिगन्धं) ्रधिक गन्ध वाला. | श्रदिशिवेस, पु° (्रभिनिवेश) श्राग्रह, टट. 
` € षद्ु80 07 80676, गडड० | 005789८ 3४0०0688. स° 
प्महिगम. पुं (श्रधिगम ) (१) उपलम्भः; | ६२३; प्रभि० ६; 
म्राप्ति. ^ 00015110. (२) सेवा; मक्ति, | हिणिवेसी, त्रि ( श्रभिनितेशिन्‌ ) श्र ग्रही. 
४018111), ^ 01970 (३) जान 00051726; 26176158. पि० ४०९. 
170४1612. विये & ०८, ्महिणी, खी ( ग्रहि) नागिन ^ {6171216 
श्रहिगमण. न० (-श्रधिगमन ) जान, निय, | 56116. वज्ना० ११४; 
उपलम्भ. 1र1016त्‌&९ , 61660४00. | श्रदिणील. त्रि ( श्रभिनील ) इरा. हरा रग 
विशे वाला. (16620. गडडढ० 
अहिगमिय. चरि (्रधिगत) (२) चात. | श्रदिर्णाण. न° (श्रभिक्तान) चिन्ड; निशानी. 
1९०7002, 160171४. (द) निशित्त ^ ऽ- | ^. 81070, ‰ 10६27 श्रभि° १३; 
0९1४976, 126701० ९त्‌ सुर० १,१८१; | श्रहिरएयु. चिर ८ श्रमित्त ) निषु, ताता, 
श्रहिघाय. पुं (प्रभिवात) श्रान्फ्रालच; श्राबात, | ०० णद्व, + 920 0 हे १, २८६; 
3£111.10,1368.1710; 9711196 यज ० द्रहिदायग, चि० ( श्रभिदायक ) देने वाला; 
श्रहिजाहइ, खी ८ ग्रभिजात्ति) क्तीनतः. ` दाता. 00९ ४10 1506; + त0प०॥. 


प्महिदेवया ] 


सुपा० ५४; 
हिदरेवया. खी० ८ श्रधिदेवता ) श्रधिष्टाता 


( ९८७ ) 


[ श्रहिलोल 


00006 9 10021091 मुन्‌[§ 
{07 0816506४ [प] 00568. गडड० 


देव 4. 71651170 &०त्‌ सुपा० ६०३ कप्य ० । प्रहिर. पु° ( अमीर ) श्रहीर, गोवाला ^ 


हिदय. तरि° ( श्रभिदहुत ) हैरान किया इरा | 


(10110676, 82188560 स० ५१४; 
अहिम पु"° ८ रभिमन्यु ) ग्रनुन के एक 
पुत्र का नाम, 16 9 0716 9 16 
80718 9 41] 718 कुमा० 
अहिमंतण. न्रि° (श्रमिमन्त्रण) मन्त्रित करना, 
मन्त्र से संसकारना (08612118; 
2121172 3९16 एए 16060107 
§])6018] {01111} 25 0 }12.27298 भवि° 
अहिमंतिश्च. चरि ( श्रभिमन्तरित ) मन्त्र से 
संस्कृत (01566186 महा० 
अदहिमय, त्रि° (रभिमत) समत, इष्ट {2681, 
13610०4; ^ 21662016. स० २००, 
अदहिमाण पु ८ श्रभिमान ) गवै; श्रहंकार 
41108706, [21106 प्रासृ० १७, सण ० 
अहिमाणि. त्रि० ( श्रभिमानिन्‌ >) श्रभिमानी, 
गर्विष्ट. 4110806; 770; (०ा९ल४- 
60 स० ४२१. 
श्रहिमार पु० ( ्भिमार ) वृत्त विशेप 4. 
1170त ॐ {166 उत्तनि० ३, 
अहिमास. पु (श्रधिमास ) अधिक मास 
411 11161 दशः (1प४1 ) 11107411 
निसी० चू० २०, श्राव० १, 
अदहिमुह. चि ° (्भिसुख) संख, सामने रहा 
इरा 10815; एलाह से” १, ४४, 
पमण ८, १६७, गउड० 
अदिमुहि (दी)हअ, त्रि° ( श्रभिसुखीभूत ) 
सामने श्राया हुच्ा (076 07 ०४्लोः- 
९ 767 पउम० १२, १०९, ७९, €: 
पिय. त्रि° ( श्रधौत ) परित, श्रभ्यस्त, 
9४1९, 1९. सुर० ४, १९८४; 
अद्वियार. पु० ( श्चभिचार) श्रु के वध 
के लिए किया जाता मन्य्ादि भरयोग. 


609५ -1610. गा० ८११, 

प्रहिरस्म. धि° ८ च्रनिरम्य ) सुन्दर, मनोदर. 
360]; 1/0ण्लु्; 0217016. 
भवि°० 

प्रदिराम. चि० ( श्रभिराम >) सुन्दर, मनोरम 
3610], 62050716 पाश्र° 

श्रहिरामिण. धरि ( श्रभिरामिन्‌) श्रानम्द देने 
वाला. {168.९8, {2611९1८} सण 

्रहिराय.पु'°(श्रधिराज) (१) राजा ^ 1.17. 
वृह ०° २, (२) स्वामी, पति. ^ 1105022. 
सण० 

पमहिराय. न० ( श्रधिराज्य ) राज्य, प्रुत. 
उए0"67080+ [71061194 तादा. 
सहि° ७; 

प्रहिरूव. चरि०्(भिरूप) (१) सुन्दर, मनोहर, 
{3न्कप्प], 0050106 श्रभि० २११६; 
(र) श्रनुरूप, योग्य, (01011086 07 
81112016 {0 विक्र रेत, 

्रहिरोहदण न° ( श्रपिरोहण ) ऊपर चद्ना, 
श्रारोहण, ^.56671066, ¬{0 ४6 मा० 
४०, 

्रहिरोटहि. त्रि° ( श्रधिरोहिन्‌ ) ऊपर चढने 
वाला ^5667101110, ){0प्178 श्रसि* 
१७०) 

ष्हिल., चि° ( प्रखिल ) सकल; सव. ^1}; 
९1016. गउड० रंभा० 

श््ठिलकल, च्नि° ( ्रभिलदय ) श्रनुमान से 
जानने योग्य 1080]6 एः छण 1प्- 
{€€066 गडड० 

श्रहिलसिल. चि० ( प्रभिलपित ) वान्दन. 
12९8176; \$15116त सुर० ४१ र्यः 

श्रदिलोल. धि° ( श्भिलोल >) उपल, चयल. 
ण5६0प्वङ, 71616 गरुद 


अहिलोदिश्या ] ( १द८ ) [ शह 





अदिलोटिश्रा. खी० (यभिलोभिका) लोलुपता, | ^. 01087 110 068 #0 706७ [नः 
तृष्णा. {100 व6516 $ ©1६6व्‌ , | 10१९1, कुमा० । 
4 एत्‌. ते० द, ४७, प्रहिसोढ. त्रि° (धिसोढ) सहन किया हश्ा. 
छ्हिकंदिय. च्रि° ८ श्रभिवन्दित ) नमस्कृत, | 30116, ६०९१७, 7016]. उप० 


26 5]06कर्प] क 006 0" 5] प४६त्‌ १४७ टी; 


स० ६४१; श्र्िस्संग. पु° ( श्रभिष्वन्न >) ्रासक्ति, [- 
अहिं वडिदढय. त्रि° (रभिवर्थित) बढाया हुद्रा. | {6748 {80067 01 वृलज्०य, 
[11016256 स० २४७; नाट० 
्रहिवज्ली. खी० ( अ्रदिवल्ली ) नाग वल्ली, | हिय. त्रि (मिहत) (१) ्राघातप्रप् 
4. {177 9 @186ृ)&7. सिरि० ८७५ रि णठुप 3600. ते ८, ५७७, (२) 
प्महिवादय, त्रि (अभिवादित) अभिनन्दित, | मारित, व्यापादित. 1९11194. से० १४, १२, 
(1011121 266. सष० ३२४, च्रदीकरण॒. न° (जधिकरण) कलह, फगडा ^ 
्रहिवाल्ल चरि ( ्रधिपाल ) पालक, रक्तक. | (८2116, 6 5116. निसी०चू० १०, 
+ 1106661, ¢. 106 भवि° च्रीद ख, त्रि° (्भीद्ध) निडर, निर्भिक, [61 


रिवासि. त्रि° (अधिवासिन्‌) निवासी 471 | 16858; 7487760. भवि° 
11111810108706; {117्. चेदय ० ६८०; प्रहीसर. पु° (-श्रधीश्वर) परमेश्वर (0०१. 
श्रदिवासिय. त्रि (च्रधिवास्ित) सजाव्रा ह्या; | प्रामा० 
तय्यार किया हा, 1426 169तक; 7216- | श्रह््रासेय, त्रि (श्राहुताणोय) चग्नि के प्रयो- 


7216त दस ३, १ टी, ग्य. (086 {07 16 गउड० 
द्रहिसंक्ा. खी० ८ ग्रभिणङ्का) भ्रम, संदेह. | श्रदुज्ल, त्रि ( ग्रफुल्ल ) श्रविक्र्ि. >0४ 

0४ उिपम0€100 पडम० ४२, २१; 0107 0# 0676] कमा० 
प्रहिसंजयस्‌. न० (रभिखंयमन) नियन्त्रण. | श्रह्य. त्रि० (श्रभूत) जो न श्रा हो. एए 

0,69781119; (107६701. गउड० 1125 70 ७० --युव्व, त्रि° (पूं ) नौ 


श्रहिसर्ण, न० (्रभिसरण) परिय के समीप | पिले कभी न दुध्रा हो. (1 0]0066606760; 
गमन ©017& ॥0 20066 10१९1. स्° ४१11290 118५ 110 08९ &१€1. कुना 


८२३, प्मटेकम्म. पु न° (श्रध कर्मन्‌) श्रधोगतिरमे 
श्महिखाम., त्रि° (धभिग्याम) काला, कृप्ण वणं | ले जाने वाला कर्म॑पिंड० ६५, 
चाला 318९}, [29.11. गउड० प्रटेसर. पु ° (रहरीरवर) मूर, सूरन 1119 


द्धिसारणा, न° (छभिसास्ण) (१) श्रानयरन, | ऽप) महा 
12112108 ने० १०, ६२; (>) पत्ति के | हो. च (रहो) दन सरा का सूचक ्मल्यय, 
लिग्‌ सवेत स्थान पर जाना 49109107 | 4 एश्८पोर क0र 171. (१) विस्मवः 
प्राश्वय॑, दपाा1-प छाः पकावला. (>) 
४) ५ "11 
खेद; नाक, 50110 0} 1८4ददु 0 
26672] (>) स्वोधन, चासन्त्रण (1 
10 छप 07 ०वृत1८स्थद (९) चिन 
+ (तपदो. ~) प्रनेनात [४ 


01 2] {001101026४ 0 10 €> गडड० 
दटिसरारिध्र, त्रि ( श्रभिसारिन ) श्रानीत. 
{3100६ मे ९, १३; 
द्रहिसायेष्ा. खी (भिसारिका) नायक को 


॥ 
। 
। 
मिलने कै क्लिण संन स्थान पर जाने वाली खी, | 


श्रा] 





(372 0" (था ०0९) (६) श्रसूया, 
देप. पर्छ 07 8210, गउड० हे० २, 
२९१७ 
छ. श्र ० (्रास्‌) इन श्री का सूचक श्न्यय 
& 71४1010 लप्र छाप (१) खेद. 
20110 07 10 गा० ६२६, (२) 
टु ख. 18171. (३) क्रोध, गुरषा 41461 
कप्पु० 
श्ाश्रश्च त्रि०(श्मागत) श्राया इश्रा ^ 11160, 
(10116, से० ३; ४, २२, १८, गा० २०१; 
शराश्च, चि० (्रातःच्र) थोडा लाल ^. 1116 
1.60; 1602181 से० ६,२३१, सुर० ३, ११०, 
आद. १.० (श्रादि) (९) समीप, पास $161- 
1४, [21051101 (२) प्रकार, मेद ^ 
९2116, ^ 1110त (३) वयव, श्र 
^ [281 }, ^ {01107 (४) प्रधान, सुख्य 
^ र्था, 4 11111561 (६) उत्पत्ति 
{107९४107 सन्म & ९, 
द्‌, सखी० ( श्राजि) सम्राम, लडहं ^ 
10216, ¢ ५21 सथा 
राद, चि° (्रादिन्‌ ) खाने वाला (716 {1127 
02.05 पचा० १८, २३, 
रदेयवार, पु'° ( श्रादित्यवार ) रविवार 
31108, कुप्र० ७१९, 
द्राङ्चिय च्रि° (गराटियिकः) श्राित्य-सम्बन्धी, 
1012178 10 #116 इपर सूय निन यरी, 
राहवखण. न० (ग्र्ल्यान) कथन; उपदेश 
[05106100 -+ 03166, चह ० ३, 
द्ाडणुण. पु° (शादिगुण) सदमाची गुण 
श्राच० ४, 
ग्ग चि० (श्राविग्न) उद्िगन, खिन्न 1)1<- 
70556, 10णणल्व्‌ = पाप्र 
्रादष्ठगद. पु° (्रादित्यगत्ति) राक्तस चश के 
एक राजा का नाम. ३.2)6 9 2» [टि 
1110 [०1१७६७१४ {711} पडम ० &, २६१, 
प्रादच्चपम न° (च्रादिव्यव्रभ) दस नास काणक 


८ १६६ > 


[श्रादैसर 





नगर. 416 ग 2 ©$ पडसम० &, ८२, 

श्राइन्छरक्ख, पु ° (श्रादिव्यरत्त) इस नाम का 
लंका का एक राजपुत्र }२.1110 07 2 11166 
2 12018 परउस० <, १६६, 

छाइव्यर्य पु (श्राहित्यरजस्‌ ) वानर वश का 
एकं विद्याधर राजा 2176 9 9 ऽ103-2- 
119 1170 ग ए व पमण 
८, २३४, 

प्राइडिढिय त्रि° ८ आष्ट) खीचा हुच्रा. 
4 ५६196६66 हम्मीर ० १७, 

आखडइत्थ, न० \श्रातिय्य) प्रतियि सत्तार {103- 
11801 16066100, (त0मर४णा (क. 
प्राक्क०२९, 

ददि. खी (श्राङृति) प्राकार, ^ {01111 
0 7९16 प्राप्‌० स्पप्न्‌० २०, 

पप्रादृदध॒त्रि° (श्रविद्ध) (१) प्रेरित 11- 
6116, {2511 2४6त्‌ से० ७, १०, (२) 
स्पृष्ट, छया हुञ्मा. {100९106व्‌ से >, 
३५, (३) पटना ध्या, परिषित. ए 010, 
(10४16व्‌ श्राक० दय, 

आन्न त्रि (श्रादीणं ) उद्धिरन, चिन्न. 
116१6, 714६6 सुपा० ‰&०, 

माइय, त्रि ° (खचित) (१) सचित, पुकतरीकरत, 
(@2.#11616त्‌, (0116८४९त, पत९€त्‌. 
(२) ग्रथित, गुम्फित, (0111]0)0६५्व्‌ कष्पं० 

प्माइवराह. पु'° (श्राडिवराद) कृष्ण, नारायण. 
67 अकम सामृ्प से०७,२, 
श्राडवादहि् पु (धात्तिवादिक) ठेव विणेप, 
^ 1.17 ० &०व श्रच्यु० =, 

श्राईनीद्‌. खी० (श्रादिनीति) साम रूप पहली 
राजनीति @01101112.100, 610 
111625165 (1116 813 ग 116 [जा 
(एकऽ 01 €\{€९व1९०१९) सुषा० ०६२, 
दल. पुं० न० (्राचील) पान का धूकना 
8101118 #16 7५6 ~]द्प्{ = अरच० 
प्रारेसखर. पु ° (दीगर) गयान्‌ श्रपभदेव, 


स्ाडंचणा | ( १७० ) [श्राकप 





{401 [प ऽ801060. स्िरि० ९५१; आडरण. तरि° ( श्रापूरणं ) पृं; मरपूर, व्याप्त. 
आउचणा. खी० (श्राक््ना) संकोच; गाव्र- | ए प]]; एा]€्त्‌. पञम० भे २०३; 
संक्तेप, (1071#18,6{1070 ग {16 06 0" | श्राडस्थ. त्रि° (श्रात्मोव्य) श्रात्म कृत, 11208 
1110005. कस° 0 0. चवण ४; 
्राडंचिच्र. त्रि” ( श्राज्ञ्चित ) (१) संचित. | आराउलीभूच्. तरि° ( श्राकुलीभूत्त ) घवड़ाया 
(1018 0{6त (२) उठा कर धारण किया | इरा, (0770०666, 1071756. सुर० 
हया. [२४५९ 07 16]. ए]). से०६,१७; य, १०, 
्ाञजि, तधरि० (त्रान्‌) (१) संछ्चने वाला. | उविज्ना. खी° ( च्मयुरविद्या >) वैक शाख; 
0116 {18 ८0771805. (२) निश्चल. | चिकित्सा शास्र "6 ९616166 76 
1564, 1711110९ 2,016. गउड० 1611068. श्राव० 
श्राउच्छुण, न० ( श्राप्रच्छुन ) क्ता; श्रनुक्ता. | श्राउह. पु ° ( त्रायुच ) विद्याधर वंशाके एक 
411 01467 , ^ 60111082. गा० ४७; | रजा का नाम 06 9 2 णदर्ण 
८००; {16 /10क21187 1111686. पडम ०९१४४; 
ाउच्छा, खी ( ऋ्रपृच्छा ) यन्ता. 47 | श्राउहि. त्रि° (घ्रायुधिन्‌) योद्धा, शख-घार्क. 
01061. कप्र० १२४, ^ प211101; 6. 5016161. विश० 
्राउज्न च्रि° ( श्राव्यं ) सम्मुख करने योग्य. | श्राऊरिय, त्रि° (च्रपरित) जरा हु्रा व्याप्त. 
21९10४1 ; 9 07056दाण-1026610- | एप] 9, ल्त प्व. सुर०२) १६६ 
21016. ग्राचम° आयस. पु ( यदेश ) (१) निर्दृश. 
अआउजिय. चरि° ( श्रातोचिक ) वाय वजने | (707 ० पताल, निसी° 
वाला. 0716 {116 [185 07 9 पड | च्‌ (२) प्रमाण. {68576 “पुस इत्य 
९8] 17751 प71लव7६, सु च० १६६. ्राषएुसो. पि नि २१; 
एड. त्रि (दत) श्रादर युक्त 0001 | श्रादसिय. त्रि °(घ्रादिष्ट) जिसको च्राक्ता ठी गदं 
2016, (०८ पिंडर ३१६; प्रव० | दो वह. 0106764; 00876. भवि? 
११२; द्माश्रोडण न° ( याकोलन ) सजवृत करना, 
श्राद्ध. चि° (्घृत्त) (१) निवृत्त; पीके फिरा | {10 16 510. सेर <> ६; 
इया, [रप ०त्‌. उप०६६८,८२) प्रामितः | श्राशरोदण्‌. न ( घ््ोधन ) लबा, युद्ध, + 
सुलाया दुध्रा, (प९७्त्‌ 0 गरः6, | 9, 4 02.616 उप देल दी, सुर०६, 
उप० ६००; (३) कृत, विदित. >+{206, | २२०; 
12006, {2@{011060. राज° | अत. त्रि (ज्नन्य) प्रन्तक्रा. [25 [9]. 
द्राऽदिमि, चि ( श्राकुद्य) चट कर वैंठने ¦ प्चा० १८, ३६; 
योन्य. (छण 6ञ्च्थु (०ण्वनयर्छणि९ । त्राकरया, चरी° (्राकादूना) चह; दच्च प्रमि 
टसनि० २, १४, । लापा. ५ तञ, + १79. चिगे०८५८६, 
प्राउद्टि्. पु ( श्राङटिक } द्र्ड-विणेष, ^+ द्माकप, पुं° (्रारम्प) (१) योड़ा कपना, „\ 
[प्रत्‌ 0[ एपणाराणलय६, मत्त २५७; पत = प्व्लप्रणीद्ठ. (> ) प्रागपयन, 
श्माउट. तरि° (श्रातुष्ट ) संतुष्ट. 5215960; ११ ०णटः -+ 40721107. वच० (२) 
(0४६०१९१. निस ° च्‌० १; तन्परना; श्ावर्जन. 1३९११८२. नन ० 


श्राकंपण ] 


( १७१ ) 


[ प्रागासिया 


~~~ 


द्राकपण. न° (श्राकस्पन) देखो “्राकपः शब्द्‌ 
९106 श्च्राकंप". वव° 
श्माकंपिय, चि ( श्राकम्पित ) ईषत्‌ चलित, 
कम्पित 21181671, ग] 6710160, 40९6त्‌ 
उप० ७२८ टी, 
प्राकंपिय च्रि° (ग्राकम्पित) श्रावजित, प्रस 
किया हुश्रा. [>16४९6त्‌ पिंड ४३६; 
अआकङड्ढण्‌, न° ( श्राकप॑ण > खीचाव 4 
1861070 निसी० चू० 
स्माकरणण.न° (श्राकरणंन) श्रवण [य 99110. 
नाटरण 
माकर, पु ° (श्राकर) (१) खान 4 7021116, 
(२) समूह ^ 00116010, ^. पा 
पत6€ ऊमा० 
श्राकिद्धि. खी० (श्रृष्टि) प्रकर्षण. .^{- 
11801107 धमेवि० १९, 
्राखंडल. पु ° (ग्राखण्डल) इन्द्र. {7018 
1071 ग &०त€. सु° चम ४७, 
श्राखडलमूद्‌. ए ° (आखण्डलभृति) भगवान्‌ 
महावीर के सुख्य शिप्य गौतम स्वामी, @&- 
व $ क्न, ए106 [पका] 01 1401 
700 8एा1 पउम० ११८, १०२, 
श्रागतुग-य. त्रि° (श्रागन्त्क) कृत्रिम, श्स्वा- 
भाविक. (गप्रा ण्‌, 41615619, सुर० 
१२५ १०; 
्ागम. पु° ( श्रागम ) समागम, 1667 
९0156 पच ० +, १४५, 
रमि. त्रि° ( थागमिन्‌ ) श्राने वाला, 
्मागामी (०पााणटु, एषणपा6, विश्ले० 
2१९५४; 
प्रागसिश्च. त्रि° (-श्चागामित ) पिदित; जात; 
17071, {10618६00 सुख० १, ३, 
श्रागमिय. चि (्रागमिक) (६) शाख संवधी, 
साख प्रतिपादित. लावक ४0 5677 
४7९६5 उवर०° १९१; (२) शाख्ोक्तं वस्तु को 
ही मानने वाला, 0 ‰ 10 ए८]16\ छ 


0 17 फ 15 67ृन06त्‌ ए ६06 
5267785 सस्म० १४२; 

्रागमिर. तरि०(ध्रागन्तु) श्रागमन श्राने वाला, 
करने वाला. (716 {118 60100९5 सण० 

श्रागमिरुला. त्रि° (्ागमिषप्यन्ती) भविष्य 
(काल). {116 {प्रप (16156). परच० 
६०; 

श्रागरिसग. त्रि°(श्राकरपक) (१) खीचने वाला, 
116 {12६ 2{{1208 (२) पु ° श्रयस्का- 
न्त, लोहचुम्बक, ^. 11122161, ^\ 102 - 
80116. श्रावम० 

श्रागरिसण न० (्राकर्पण ) खीचाव 1 
1126617, हप] सम्मत्त ० २ १९, 

श्रागरिसणएी. खी° (ग्राकर्पणी > विया विरोप 
पथपठ ४ 08६1062 अता] सुर० 
१२) ८; 

श्रागरिसिय. त्रि° ( श्राङृ्ट ) खीचा इग्रा 
4 £{12016त्‌, 12125 1 सुपा० १९६६, महा० 

श्रागज्ञ. त्रि ८ श्राग्लान ) ग्लान, विमार, 
96], 12156258. वृह० १, 

्ागदहिच्म, त्रि ( प्रगृहीत >) संग्रहीत. 10]. 
16006, &#17616त्‌. विमे° २२०४, 

आगाहढपरख न° (श्रागादप्रजञ) शाख, श्रागम, 
6 50710616 01 34518 “श्रागाढपरणेसु 
य भावियप्पा"” वव० 

च्नागासियि. चरि (-्रागारिक) गृहस्य सम्बन्धी, 
-पनद्ाद ० ५ 00प९०0नगठटा वित्ते 

श्रागास्िय. त्रि° ( श्चाकारित ) ( ९) श्राहूत. 
62160 ; 70१16. (२) परसििक्त. 4 
१४०००९८, 0४४६ श्राव० 

आआगासगसमा, सी ( श्राका्तगमा ) विद्या 
विणेप, जिसके वल से प्राक मं गमन द 
सक्ता ह. ^ [ध्प््ट्पाभ 11121८8] 
शय] 0 प्रलाः 006 दध 
1116 &]. पउम० ७, १ ४४; 

श्रागास्सिया. खी° ( घ्राकषिकी ) प्राक्त म 


2० 1 


आगिद्धि ] 








गमन करने की लब्धि-णाक्ति, ^ 100९ 0 
20108 ४10६0 16 क.सूयभि ०१३३; 
गि. खी ( च्रृष्टि ) श्राकर्पण. ॥६- 
11201011. सुपा० २३२; 
ऋणु. षु° ( श्रा) श्रभिलापः; इच्छा ^ 
(60176 : ^. 181. माक ० 
घ्रा. पु° ( प्रावात्त ) एक नरक स्थान, ^. 
70811618 116] 20006. देवेन ° २६; 
्ाघरुटु. त्रि० (- श्रघु्ट ) वोपित, जाहिर क्रिया 
इया [>/^0012106व्‌ , एप लङ 21- 
10117166. भवि० 
आधयुभ्िय. त्रि ( श्राघरूरित ) डोला ह्या, 
कम्पित, चलित. {011 †0 226 170; 
81121116, पडम० १०, ३२; ८७, १; 
अघोस्तण्‌. न° (श्राघोपण ) डिटेश; घोपणा. 
[210९12.1121017 , = (प0116 श्ल 
110111160612671 महा ० 
आचरिय, त्रि ( श्राचस्ति ) (१) श्रवु्टितः; 
विहित 1219,01६66्‌, 01561 १९९, 12006, 
(२) श्राचरण (107९; 26112510 
म्रास्‌० १९९१; 
्रचिकिखय. त्रि° ( श्राख्यात ) कथित, उक्त 
2४14, 1014. स° ११६, 
श्राचुरिणय. त्रि ( श्राचृखिति >) चूर २ किया 
इश्रा. 20०८, [21611566 पड्म ° 
१७. १२०, 
श्राच्छेदण. न० ( श्च्छेदन ) (१) नाण 
{९९001070 [रपा (२) चरि ० नाशक 
^ 0165104 €1 कमा० 
जीर्णं (प्राजीरण) स्वनाम ख्यात क 
जेन मुनि. 31128 1 वृ्िप४ व्क 
धय्राजीरणो य गीग्राः सथा० ६७ 
द्राज्ीवण. न° ८ ध्रायीव्न) (१) श्राजीविक्, 
जीवन निर्याहि का उपाव, भ[&* 0 लप 
<1<{6116; 21 रपस्0१. (२) जन साधु 
केलिए भिद्याका णक दोप ~ निप्र पा 


( ९७२ ) 
----_-______________--~------~-~--~-____ 


=~----------~-----~ 


[ श्रारंद्‌ 


0९९६718 {07 9 व श्78 ९7706. वव० 


स्ाञीविया, ख्ी० ( याजीविका ) (१) निर्वाह. 


#1त6 श्राजीवण'. (1) ्ाच० (२) जैन 
साधके लिएु भिक्त काएक दोप. {16 
ग्राजीवण' (2) उत्त०° टी. 


आ्राजुत्त. त्रि° (च्रायुक्त) चग्रमादी. (छपा, 


(इग निसी० चू० 


आदु न० (य्रायुध) हथियार. ^ 8810. 


० २४. 


श्राडंवर, पु ८ आ्रञ्म्वर) (१) वाचका 


्वाज्ञ, ^ 507त्‌ ग > 20९69] -7- 
57111671 ( २ ) .श्रारोप; उपरी देखाव, 
90५, ४612 96०८९ पाच, 
न० (द) यक्त का मन्दिर. 4. {67016 
2 6711-0. म्रच° 

यराडंवरिल्ञ. त्रि ( श्राडम्वरवत्‌ ) श्राडस्वरी, 
61108107, {210प्त पाच्च ° 

श्राडविय. त्रि° ( श्रारविक्र) जंगल में रहने 
वाला, जंगली. ^. {0165761 ^. ५ 00त- 
11211. स ० १२१, 

्राडोव, प° ( च्राटोष ) श्राउम्बर, 8110४; 
66178 00026 सण ० 

्रढत्तिय-आदढविय, त्रि ( भारन्ध ) प्रारंभ 
किया इरा. 136; (07017160664. 
मंराल० २२, चेदय० १४८; 

श्राद्धा. खीर ( च्रादर ) सन्मन. [000पा ; 
\05]06८४. म्रच०२ गाधा ०१९६९; संवोध ०५; 

प्राहिद्म. तरि" ( घ्रात ) सन्त; सम्मानित 
{10710 प्7€त्‌, ए८९}९८४८्त्‌ दहे २१, १४२४ 

प्राणंनस्ियि. न° (्रानन्तर्य) ध्रजुम, परिपारी 
41) 01061 01 ९८८९९ द ©). श्राया० चू 


श््राणंद. पु० (शरप्नन्द) { १) पातनपुर नार्‌ का 


णक राजा, जो भगवानु प्रजितनाय का माताम 
धा. ~ शप्ठ € 2 [तण्डु का जक 
\\ 110 ९\ < 0720 -10८६॥ 9 10 

11६1811 पडम० +, =>; (२) द्या 


अर्दय | 


( २७३ ) 


 अपृर 





विशेष. 2116 0 2 0001702 ए परम० 
९८, ६ 

आणंदिय, प° (श्रानन्दित) रामचन्द्र के भाद 
भरत के साथ दीक्ता तेने चाला एक राजा, 
९2116 7 9 [पदु प 00 पऽ बा 
2६6 1४1 2311212, 0101161 
0219 (11127112, पडम० ८९, ३, 

आरंदिर चरि (-्यानन्दित) श्रनदी, खुश 
रहने वाला, न]; [201161४6 मवि” 

अणण. न० (घ्ानयन) लाना. {311९118 
महम० 

आणत्थ न° (श्रान्यं) प्ननर्थता. ए36]९85- 
1188९, ससु ० ९९८०, 

ाणादत्त॒चन्नि० (-श्राक्तावत्‌ ) श्रद्धा मानने 
वला (06416110, 80713816 पचा० 

प्राणांश. त्रि° (रानायित) मंगाया इया 
20119 {07 कमा० २, २१; 

आखाभधिय चरि० (्रानामित) श्राधीन किया 
श्रा 8०7०१९६, 8०01६्तव॑ पडम० 
८१३७) 

आखा पु° (्रालान) (१) वन्धन. 4. 
{6€#, ^. ४16 (२) दाथी वांधने की रज्ञु- 
ओरी. {1106 1016 {12 †168 116 अ€- 
71071 (द) जहा पर हाथी वाधा जाता है 
चह स्तस्भ, खीला "16 {057 #0 भ 1761 
त 0160150 1९ 16, + ४1118 
005४ ३० २, ९१७, प्रामा० 

असावस न° (श्ाक्तापन) ्रद्ला, टकम 4\71 
01081, ^ ©0711118त. पड्‌० 
आणावरण्‌. न° ({ श्रानायन ) मरवाना 
8010114 {0 सुप० ९७८ 

अआ्णावच्ं न° ( श्राक्तपन्र ) श्राक्तपच्र, हकम- 
4. -&71 60161, & + 110ल) 01 वल्य. 
सम० १; ९८, 











18 07061 सुपा० २५६१, 

आणाविय. त्रि ((्रानाथित) मंगवाया हुश्च 
967४ {07 सुपा० ३८५, 

श्रण्णुगुरए-च.न° (्राचुगुख्य) (१) ग्रोचिन्य, 
्रनुरूपता .{1{71655; 21010116. पचा० 
३,२६.८२) श्चयुदरलता 1४1 0118 1९116५5, 
8011{20167658 धमेसं० ११८६, 

श्रारएवित्ति सखी° (श्नुवृत्ति ) श्रनुपरण 
0110018 सण ६१, 

रुग पु ० न° ( अनप ) सजल प्रदेन 
प्धलाकु [1906 07 ए0पप1. धर्मन० 
६२६ 

प्रादयाण॒ चरि ० \्राद्‌ठान) ग्रहण करनः {11 - 
18, 0716 {7 ६21*&< श्रु” १८ 

्राढाड. धि (दातृ) ग्रहण करने वाला 
006 1118 ४६]€९ चिणे० १५-६य, 

ध्राटाशिख. न° ( श्रादःनीय) लाभ, नफ 
{109४ सुख० ४, ३ 

श्रारिच्छा., खी० (्ाडिन्स) ग्रहणं करने 

इच्छा ^ १९९7९ {01 810. श्राद० 

प्राघोरण. पु ( श्राधोरण >) हस्तिपर "1110 
11061 01 01561 ज 0 वल 
धसंवि० १३६ 

्रापत्ति.खी° ( श्ग्राषि) प्रासि. \ (दपा 
{1071 सचोध० ३९, प्रव० १४६, 

द्मापाञ्य. त्रि (श्रापा्ठित) उत्पादित, जनित, 
{210०0९66 चि्ते° १७४३ 

्मावयण न° (पादन) नपान (042) - 
1110, -\ (तवृप्रा1170@ श्रात्रक० ८>, परचा०र, 


आपीड. पुज (श्रापीड) गिरो भृप्ण -\ 
©10~{-16५ ९] श्रा० = 

घ्रापुद्धं चि” (घण्ट) जिसकी प्या या सम्मनि 
ली गदो वष्ट. 00716 10 1 “कप्त 


आणाविय. त्रि° (्राक्तापित) जिसको हकम | सुर० १०, ५१; 
किया गया हो वह, फएरमाया हुश्रा, 0210 + 10 , शरापूरः पुं ( घरपर > प्रने बाला 111४६ 


्राफसं ] 


1121171 {प]]. (मयणसरापृरं ..-ससि"” 


कृप्प० 
्राफंस. पं (श्रास्पणो) चरल्प स्पश.^. 311811# 
{0प्८]1. हे १, ४४; 
श्रावंघ. प° (ज्रावन्ध) संबन्ध, संयोग. (10- 
1166107, (1711071, गउड० 
्राचद्ध. त्रि (यबरद्ध) वंधा इश्ा. {30प77त्‌, 
116. स० रय, 
प्राभत्च, चरि° (श्रामान्य) होने योग्य; संभाव्य. 
4.07 {0 0€ 01 19& वव ° 
स्माभार. पु ° (्राभार) वोक, भार, ^. ए1- 
061. सु° प० २३६, 
आभास. प° (घ्राभास) (१) जो वास्तविक 
वह न होकर उसके ससान लगता हो. ^ 
प71162] 07 {81126105 2]0[)621871668. 
(२) विपरीत. ऊुमा० 
्माभिश्ोगिय. नि ((्राभियोगित) वशीकरण 
स्रादि से संसक्त (12.1९6. श्राव° 
्रामिरंदिय, पु° ग्राभिनन्दित) श्रावण मास. 
1116 81119179 70077 चंद० 
्राभीर, पु ° (्राभीर) एक क्तद् जाति; श्रदीर; 
गोवाला ^. 005161त्‌. सृर० ६, ६२; 
मोच्य. त्रि (श्राभोगित ) देखा हु्रा 
8667, [,001;6्‌. कष्प० 
द्रामोग. प° (१) विलोकन; देखना. 1.00] 
1116 8. उप० प्रदेश, स्थान, ^+ {1४९6 
07 16107. सुर ० २, २२१; 
श्रामोमि, त्रि° (्राभोगिन्‌) परिपूर्णं. "1/6 
{1], {21111}; (016६6, “जागरो 
जसविदवाभोगी' सु च० >७९; 
्ामोय. पु° ( श्राभोरय ) सपं की फा, 
7) 0ष्1त९त्‌ 100 ० ‰* ९०1. 
स०६१०; 
दाम, श्र° (भवत) याप, ^ 7८~])९८पि] 
01 1079182 [0पठपाा, ८१००९12१6त्‌ 
४ 01 10 पठः कपत [0तरुण, 


( ९७८ ) 


[ श्रामुक्त 


051] 0४ 1181011683. म्राकु० ८१; 

आम, अ० (श्रम) अनुमति प्रकाशक ्रन्यय; 
हा 47 1पलथनुल्न०या ग 2586060 
26060{2.766, 0]; ¶€6". गा० ४१७६ 
सुर० २ २४५ सं° ४९६; 

राम. पु० ( श्राम ) रोर, पीडा, [2136948; 
1017688. से० 8, ४४; -जर. पु 
(ज्वर) श्रजीणं से उत्यन्न बुखार. ^ 11 
{8१67 गा० ५१; 

श्रां. श्र° (पाम) (१) स्वीकार सूचक श्रन्ययः 
हा, 47 171671666107 ग 25561} 07 
2606]0087268. सुख २, १३; (२) ग्रतिशयः 
प्रत्यन्त. {> 6५९, ध्म॑सं० ६४६; 

श्रामंतणवयण्‌. न° (च्रामन्त्रणवचन) संबोधन 
विभक्ति. 1116 ‰०८.{156 ©8<6. विगते 
३४५७ ; 

द्रामघाय, पु° ( श्रमाघात् ) श्रमारि्रदानः; 
हिंसा-निवारण, [21667117 01 ए दत्‌- 
1718 गी 1111170 पचा० 8, १५८२०६२१; 

रामह्‌. पु० (श्ामटे) संघपं, श्राघात, -दि- 
1171 {0460061 ; 11610. इुमा० 

प्रामय, चि° (्रामत) संमत, श्रनुमत. ^. }- 
170\ 60, ^ 111४6 विवे० १३६; 

श्रामराय. पु° ( श्रासराज ) पक ग्रसिद्ध राजा. 
106 9 9 ८लृ९एा ४९ दती ०५, 

श्रामसिर्‌. चि° (रामस) (१) थोडा चिकना. 
6. 8112}1# 01}. (२) उल्लसित. 126- 
11116. से १२, ४३; 

प्राभिस. त्रि ( श्रामिपर ) मनोहर ; सुर. 
{3९शाधिपि]; प्0त50706. न° €, २१; 

प्रायि. न०्(ामिष) सेवेय. 47 (10117 
०1 ९8६ }}९& {१८<८0४९व्‌ {० ‰५ वृक 
07 1401. परचा०४,२६; यु ०४०२ ती १३; 

श्रामुक्क. त्रि (यायक) (१) स्यक्त. ^. 
4671८त्‌, @0प1{व. या० ‰२२; गदटद्र 
(र) उना ट्श. (0दच्छवं {6 द८त्८८पय्‌. 


रासु | 


श्राक० ३८; (३) परिहित. 0170 07: एप 
0. वेणी० १११ री; 


( १७५ 


[ श्रायाय 





्मायंपिय. त्रि° ( श्राकम्पित ) कैपाया हुग्रा. 


(11€77016त स० ३५२, 


आमु. तरि्(रामृष्ट) (९) स्पृष्ट 10८16. | श्रायद्ण॒. न° (्रावतेन) फिराना, ¶ए17111 


(२) उलटा किया श्रा 11४16 प6त€ 
१०१7, {20 प1-0957 श्रोघ० नि 
श्रापमेल्लिश्य. चरि (्रापीडित) श्रवतंसित, शिरो- 
भूपण से विभूषित, 01181166 ए] 
४, ९168{-]6्५], से° ६, २१; 
आमश्च. पु° ( श्रामोद्‌ ) सुगध, श्रच्छा गंध 
1121 91106, {26110116 से० १, २३; 
रामोश्रञ्ज. धरि० (श्रामोदक) (१) सुगंध उन्न 
करने वाला, ( २) श्रानन्द्‌ जनक, {26- 
1211111६, 21685110 से° ६१४०, 
आमोखश्म. चि (च्रासोदद) सुगंध देने वाला 
(45110 11212106 से० &, ४०, 
मोदश्च. त्रि° ( श्रामोदित ) दृष्ट, हर्पित 
1201161#66, 71685860. मवि° 
प््रामोडग, न° (श्रामोटक) (१) एलो से वालो 
का एक प्रकार का बन्धन विशेप ^ 117 
2 86618] धीवा ग धा 101 
20618, (र) वाद्यविशेप ^ 111 
11715168] 1711871 16704 अाया० चू° 
ामोडिश्. त्रि° (श्रामोटित) मर्दित [00- 
06, 91002] ०06त्‌ माल ० & ०, 
श्राय. पु° (श्राय) (१) कारण, हेतु ^ 0,1156 
01. 1085071 चिशे० १२२६, २६७६; (र) 
पठन 8६081 विशे० ३९५८ (३) गमन 
010 विशो २७९२; 
श्राय च्रि° ( श्रागत ) श्राया दुध्रा (10109, 
-64.ए0)0९116त्‌ काल ० 
श्राय. त्रि°््रात्त) गृहीत "67 संथा०३६, 
सराय. पु ° (्रागस्‌) (१) पाप 4. 10. (२) 
श्रपराध, गुन्हा. [प्य], 06166, श्रा ०२३; 
श्मायंप. पु ° ( धाकम्प ) (९) कोपना, हिलना 
1010) (२) चरि कोपने वाला, (76 
४118 {76111165 पडम= ६३, १८, 


10111, 6४01171. सु ° च० ‰३०, 

्ायडढरण्‌. न° (शाकपणः) श्राकप॑ण, खीचाव, 
41186707 सु० च १२, ७६, 

श्रायडिढ सखी० (ग्रा) श्राकरप॑ण, खीचाव 
4 (12661020, (पा, गाउड० 

आ्यरएणण, न° (्राकर्णन) श्रवण {1621 - 
1718 महा० 

प्रायतत च्रि० (च्रायत्त) श्राघीन,स्ववण 8९1 
©071{10116त मा० ३७६, 

श्रायर. पुं° ( श्राकर ) (१) खानि, खान, 4 
11176 (२) समूह ^ 00116107 01 
11101166 काल० कप्पू० 

प्मायर. पुं० (खरार) ख्याल, संभाल 41167 - 
1010,(.026, (1056 81168100 क्प्पु 

्रायरंग. पु° ( श्रायरन्न ) इस नाम का एक 
म्लेच्छं रजा 118 ° & {166101४ 
(22118) 110 पउम० २७, ६, 

प्रायरणा. खी० (श्राचरणा) श्राचरण,्रनु्टान 
122.2601516; 01561111 सद्धि० १४५, 
उवर्‌० १४९६, 

श्रायरणा, खी ० (ध्राचरणा) परपरा का रिाज 
^ उप्ऽ©ा0 07 ९७ चेहय० २५, 

्मायवत्त. पु° ( श्रायांवतं ) भारत, दिदुस्तान. 
[1111005780, {71412 इक ० 

श्राया, न° ( परायान ) (१) श्रागमन, -\1- 
11९21, ^ [108] (२) श्रश्च का एक 
प्राभरण विगेप. ^+ {21610} ०11५ 
1116171 0 » {10136 गउड० 

द्यामि. चरि (यामिन्‌) ल्वा, 1011८ 
गउड० 

द्रायासुखी. खी० (्ायासुखी) इस नाभ की 
एक नगरी. 2421116 01 ‰ (1 सण ४२१: 
श्रायाय. चि° (श्रायात) श्राया ट्र. 01116, 


प्राय्यार | 


( १७द ) 


[ आरुशिय 





^ 71210261164. पडम ° १४,१३०; ऊम्मा० 
१६; 

्रायार पु'°(्राकार) इङ्गित; दसरा. ^. 81£71 
01 110. पा्र° 

आयार, पु०° ( श्राकार ) शराः ग्रक्तर, 1116 
01 शराः कप्र० २२, 

श्रायारिमय,न० (्राचारिमिक) विवाह के समय 
ठ्या जाता एक प्रकार का ठान ^. 71प्]){18] 
211. स० ७७; 

पासि चि० ( कारित ) (१) ब्राहूत, 
वोलाया द्रा, (21166, 1९16 पडम° 
६१, २९, (२) न० श्राह्वान-वचन, ग्रा्तेप. 
वचन ^. 08]] 01 1117121011, से० १३; 
८०; श्रभि० २०५, 

आअआयासत्तिलय, न० ( श्राकाशतिलक ) नगर 
विशेष 2116 9 > ९1४ भवि° 

्रायासदततस. त्रि० ( आ्रायात्तिच्चयितु ) 
तकलीफ देने वाला, 0116 1112 {10प् 0168. 
प्रभि०६३, 

आयासि त्रि° ( श्रायासित ) भिन्न. 75- 
09६४6, ०16 प्त्त गा० १६३०; 

रार त्रि० (रार) (१) पूर्वं का 07 {6 875. 
(२) मंगल ग्र. {6 {18767 1213 
पउम० १७, १०८, सुर० १०३ २२४) 

आस्स्रो, श्र (श्रारतस्‌) रू करके, प्रारम्भ 
करके [नि9ए110 08दप्रात 07 ९010. 
17167166. विग्न ° २२८९ 

अरभिश्य, त्रि (स्ारच्ध) परार्ध, रू किया 
हमा. {3९20 07 ९0प0106106त्‌ भवि 

रज्ज, चरि ( श्राराध्य ) पूञ्य, माननीय 
00019016, 6०06 श्रच्खु ०७१; 

श्राररण. चि (-श्रारस्य ) जंगली; जगल- 
निवासी, पप11त, 0168-0. से =, 
६; 

ारत्तिय, न (-श्राराचिक) श्रार्ती. 
पछ 2 [1 (0 6 ९९९७6] 


९006717 1) 2 71607 016 
271 100] 07 116 1161 50 ४१७. 
सुर०१०,१६, ऊमा० 

स्रास्भड. न० (आ्रारभट) इस नाम का एक 
सदतं, २8116 0 2 ५ पााप्ा12(न०त्‌) 
गशि० 

्रारवि््‌. चि° ( श्रारविन्द ) कमल सम्बन्धी, 
7618170 {0 8 10. गउड० 

आर. न° ( श्रारात्‌.) पूर्वं माग, 721" {10111. 
विशो० १७४०४ 

्रासडि श्ली° ( श्राराटि ) चीत्कारः; चिह्लाहट. 
(1; [19116110271071. सुख० २, १९, 

श्राय पु° ( आराव ) शब्द्‌, श्रावाज, 4. 
90716 07 ?०106 सं ° ७७; गउड° 

श्राह, त्रि० ( अ्राराध्य ) श्राराधन-योग्य. 
6९67९त्‌ 60 6 0178111]. 
श्य १९१; 

स्रासहिय. चरि ( श्राराधित) श्रनुरूप, योग्य. 
2010216 07 27. स० ६२३; 

श्रास्यि चरि° ( श्ाकार्ति ) श्राहूत; बुलाया 
हृच्रा (2116 0 10ए1#6त शरारती 
प्रागास्य वा एर्व? चराचर 

अरस्य. च्रि° ( श्रास्ति ) सेवित. 8611640. 
श्राया चू 

आ्रार्खि. चि० ( श्राप) यपि संव॑धी. 76 
1211 60 8288. इमा 

आ्राख्टु. त्रि० (चार्ट ) कुटः; रुष्ट ^, 
४४12111. पम ० ५२, १४१, 

्रार्वरा, खरी° (च्रोपरण) देखो श्य्रारोवणा' 
शव्ढ, ‰#146 श््रारोवरा?. विशे० २६२२८, 

आाख्द, च्रि° ( श्रारूह >) उत्पन्न; उद्भूतः; जात, 
10८६९. गा० ७०९, 

श्रारूहिय. त्रि ( च्रारेषित ) (१) न्यापित. 
115021115116त; 1562116. ( २ ) ऊपर 
वैटाया द्रा. (18प६6त्‌ 0 ॐ{ 0. सेर ठ, 


२२, 


आरारेण ] 


( १७७ ) 


[ ्रालवाल 





श्रारेण अ्र* ( श्ररेण ) (१) पहले, श्रवकि 
5 विशे० ३५१७, (२) प्रारंभ कर. 
8९10६ एदु 0 ©01010666त्‌. 
विशे० २२८४; 

स्रासोग्ग. पु" ८ श्रारोग्य >) पक घाद्यणोपासनः 
का नाम {2716 0 9 31211111 उप० 
८४०, 

आ्सेग्ग, न° ( श्रारोग्य ) एकाणन तप ^ 
[स7त 9 1671द0पड शाऽ€11. 
संवोध० ८, 

श्रारोलिद्म. बि० (पुद्धित) एकत्रित, इकटा किया 
दुश्रा. ©2.1676त, (0119७६९ कुमा० 

श्रारोचण्‌. न° (्रारेपण) (१) उपर चाना 
(12051710 #0 25667. सुपा० २४६, 

आसोवणा, खी * (श्रारोपणा) (१) उपर चाना 
पप {010प06 (र) प्ररूपणा,.ग्याख्या 
का एकं प्रकार, ^ 117 9 16716. 
(३) प्रक्ष, पय॑नुयोग & 00७5107 विशे० 
२६९२७, २६२८, 

्रारोचिय चरि° (रोषित) (१) चदाया हरा 
(2६6 #0 28९6० (२) संस्थापित. 
82011516, 17591160 महा० पाच्म० 
स्रासेसिश्य त्रि° (्रारोपित्त) कोपित, रुष्ट किया 
इया. 41181, \४12117प]}. से० ६, ६६, 
भवि० 

आरोह, प° (-श्रारोह ) सवार; हाथी घोडा 
श्रादि पर चट्ने वाला. ^. 11091 से० १३, 
७९, 

आसेहि. धि° (श्रारोदिन्‌ ) (९) सवार होने 
चाला, (116 {४ 11068. (२) हस्तिपकः, 
हाथी का रक्तक ^ 11561 0 ॐ ©€- 
एकप राउडण० 

आल. न° { भाल ) कलंकारोप; दोपारोपण 


(कदु, ^ (तपना स० ४; 
सत्त० २, 


प्मात्तंकास्यि घि० (चाल्गस्कि) (१) परल. | 


कार शास्र का इता, (016 {109 11108 
॥06 5616766 806 &1# 0 11160116. 
(र) ग्रंकार संवधी. (र्‌9्09 ६० छण, 
01181167. (३) श्रलकार के योग्य [भ 
101 & 01081607 जीव ० ३; 

प्रालंदि श्न. त्रि° ८ श्रालन्टिक ) श्रालंद-समय 
विशेष का उरलघन न कर कार्यं करने वाला, 
(716 ¶110 १०९७ 10{॥ 18051655 8, 
7021616प]2? {6110 चिशे० 

्रालंवि. चि ( श्रालस्विन्‌ } श्रवलस्बन करने 
वला. श्राश्रयी. 1687 ५11, {6- 
ए6€पतथा$ 0 गडड० 

्रालकिखिय. चि° ( श्रालक्िति ) (१) श्तात, 
परिचित 14.110111:1, ^.९वु ००१९. 
(२) चिन्ह से जाना हया, [707 1 9, 
3171 गउड० 

प्रालम्ग त्रि ( श्रालग्न ) लगा इया, संयुक्त. 
(07066666, 016त से &, ३३, 

स्र'लत्त. त्रि० ( ध्रालपित्त ) समापित, श्रामा- 
पित. 11160 पउम० १६, ४२; सुपा० 
२०८, श्रा० ६; 

श्रालद्ध. त्रि° ( श्रालव्ध ) (१९) ससु. 
(07117616, 07010156. (२ 9 
सयुक्त (-10111160160 01 प.01}6त (३) 
स्पृष्ट, छु्ा हु्रा, {01016्‌. (४) मारा 
इया 36267 नार ° 

श्रालप्प च्रि° ( श्रालाप्य ) कहने के योग्य, 
[0 06 ऽव लहूश्र० =, 

श्रालमण. न° ( श्रालभन ) विनाशन 65- 
४10९109, [शप धर्मस ० उ८२, 

प्रालय पु० न° ( थ्रालय ) वोद. दर्शन प्रसिद्ध 
विदान विणेप ^ 91{10प}21 §५१९१८९ 
ए6661106व $ -उक्प्ववाः कण 
05015 धर्मसं ° ६१५. ६६६, ६६७, 

श्रालयाल न° ( घ्यालवालं ) क्यारी, धावतत 
-& 0097 01 ६1९0८} {07 **४{& 


श्रालरित | 


( ९७८ ) 


[ श्राव 





(10घ्0त्‌. {6 1007 ग 2 166) पा्° 
आलरिघ. च्रि° ( श्रालस्यिन्‌ > श्रालसी; सुस्त. 
1616, 9४; 910 प], गच्छु० २, १; 
आलाण. पु ° (च्रालान) देखो श्राणाल' शब्द्‌. 
106 श्राणालः. पाश्र० से० ‰, १७; महा० 
्रालाशिय, च्रि° ८ श्रालानित) नियन्त्रित; 
मजढुती से वाधा इरा, 3110771 16 
““दढभुयदंडलशियकमलाकरिणी निवो समर- 

सीहो" सु० च० ४; 
लावणी, खी० ८ श्रालपनी ) वाद्य विष. 
4 1114. 9 1075168] 15711671. 
वजा० ८०; 
अलि. पु° (ग्रालि) च्रमर, भमरा. ^ ४5]) 
01 18९] 6७6, पडि० 
श्राल्लिग. त्रि° (-श्रालिङ्ग्य ) श्रालिगन करने 
योग्य. 0 16 &1001966त. जीव० ३; 
आलिगिय, चरि ( श्रालिद्धित ) श्रारिल्ट, 
जिघ्का च्रालिगन क्रिया गया दौ वह. 111- 
02664. काल ° 
श्रालिद्र. पु° ( श्रालिन्द ) वाहर के ठरवाजे 
के चोक्टे का एक हिर्ता. ^ 611860 
10016 2 {10056 श्रभि ० १५६; श्रवि ०२८; 
्रा्लिपण, न° ( श्रालेपण ) (१) जिका लेप 
होत! हे वह चीज्ञ ^. 11 ०५6्व्‌ {07 
21011171 निसी° चू० १२, (२) लेप 
करना, विलेपन. 31162.11716. रयण० ५९ 
्रालित्त. तरि° ( श्रालिप्त ) खरडा हुश्रा; ल्िपा 
दुखा, [365716816त्‌ पिंड० २३४; 
्रालिद्ध. त्रि° ( श्रालीढ) चखा हुग्रा; श्रास्वा- 
द्वित 1[95{60. से° ६. ६, 
्राल्लिद्िश्य, त्रि ( श्रालिखित ) चिच्रित, 
[>16#प76त, 7221064. सुर० २१५ ८७; 
त्रल्ली, खी ( श्राली) (१) पंक्तिः; प्रणी. 
¢ 1176 07 70पः (२) सखी; क्यस्य. 
^ {610५ {&0त्‌. हेन १, =रे; 
श्राललीद्र. च्रि० ( श्रालीढ ) श्रासक्त. -^त- 


01666. 0 2626116 {0. पडि० 

्रालीढ. पं न० ( श्रालीढ ) योद्धा का युद्ध 
समय का श्रालतन विशेष. ^. 9 ९प्रभः 
2{17प6 ग > 5010161, #6 111 
{1166 068& 2427166 शात्‌ {16 
1९77 166 16180{6त्‌ वव ० १; 

्राललीण. च्रि° ( श्रालीन ) लीन; श्रासक्त; 
तत्पर ^44166त 0† 2,{1४९116त्‌ 0. 
पडम० ३२, 8; 

आलुखण. न० ( स्प्णंन) स्पशं, द्रुग, 
(0701. गडउड० 

श्रालुंखिश्च. त्रि° ( स्पृष्ट ) स्पृष्ट, चुरा हुश्रा; 
1001606त्‌. से० १, २१; पाश्० 

श्रालुंखिश्म. त्रि° (दग्ध) जला हरा एप. 
सुर० ६१२ णद्‌ 

्रालेक्ख-आरलेकरिखय. चरि ( श्रालेख्य ) 
चित्रित. {>10#प16त्‌, 1227164. श्रन्चु ०२५ 
से० २, ४९; गा० &४१, गडड० 

लेव, घु ८ श्रालेप > विलेपन; लेप. 42 
01177677 07 प्प. महा 

आलेसिय, त्रि०(यरलेपरित ) श्रालिगन कराया 
द्रा (12188 ४० 61111866 प्चेदय ०२५६, 

श्रलेह, पु"° ्रालेख) चित्र. ^. {7100016 
प्राचम° 

्रालेदिश्, चि° < श्रालेखित ) चित्रित 121 
€; 2216. महा० 

मालोच्य. यु°(प्रालोक) प्रथ्वी का समान भागः 
सम भू भाग. 116 व्व] [91 0 #1€ 
68.110. श्रोव० नि ० ई&‰ ; 

श्रालोत्मग-य. चि° ( ्रालोचक ) श्रालोचना 
करने वाला. (1111९; (9 प्ल. श्रा० ४० 
पुष्फ० २९५; २३६०. 

्राललोडल्ञ. त्रि° ८ श्रालोकवत्‌ ) प्रकरण युक्त, 
1311606; 8{110द्वु. वजा० १६०; 

श्राव, श्र°(याचत्‌) (१) जिनना. 45 70८४ 

| 8९. चि० २६६; (२) जव तक; जव लग. ~5 


श्राचंडु | 


( १७६ ) 


[ प्रार्वास 





{9 85, [पा]. 

श्रावं. त्रि ( श्रापार्डु ) थोडा सफेद, फीका, 
2916, ४४ 11101811. गा० २६५; 

रवर, न्रि° ८ श्रापाण्टुर ) देखो श्यावंडु' 
णाव्द. ९109 'ध्राचंदु*. से० ६, ७४; 

श्मावग्गण, न० ८ श्रावर्गन >) शश्व पर चदन 
की कला, ^1{ ° 11617. भवि 

श्राचच्चेज, त्रि० ८ श्रपत्यीय >) श्रपत्य स्थानीय, 
0110 06८प0108 1 12111116 108- 
11010. कप्पण० 

प्रावज्िय, त्रि ( श्रावर्जिंत ) (१) प्रसन्न 
करिया हुश्रा, {21625860 71 010112;66 (र) 
श्रभिमुख किया हुशथा, 100९6 †0 {070 
8108 महा० सुर० ६, ३१, सुपा० २३२, 

पप्राचद्णा. खी० (्ावर्तना) श्राव्त॑न {"117- 
171 10पाात्‌, ,€श्गृप०प. प्रा्०३१, 

ध्मावडण. न° ( श्रपतन ) (१) गिरना 
71110. से ६, ४२, (२) श्रा लगना. 
4 127010801117द+ (07010 स० दे८४, 

श्रावणिय. पु ° (्रापणिक) सौदागर, व्यापारी 
4. 1116706119117, ^ 6682161 पाश्च ० 

श्ावरण॒च्रि० (आपन्न) श्रापत्ति युक्त, ^‰{- 
11666, 15168860, 397 17 
त17ि6प्ाफ मा० ४६७, 

ध्रावन्त. न० ( श्रत्तपत्र) खच, दाता 4171 
01026112. पाश्र 

श्रावत्तण, न० ( श्रावक्त॑न ) चक्राकार रमण. 
(11 छपा 1101107, &क1207 है 
२७ २.०, 

श्रावत्ति खी° (श्रापत्ति) (९) ठोप प्रसंग. (1) 
1111) ^ 7 प766561187016 €०प्नोप्ञ0प. 
““सस्त्रविमोक्खावत्ति” विशे० १६३४, (>) 
श्रापदा, कष्ट 211<07एपा6; तणा 
विशे° ६९, 

प्रावदि, खी°(्रादृति) श्रावरण (10101110, 
(10106711, 005८पफ्ए६, संहि० ई, 


श्रावया. च्ी० (श्रपद्‌) श्रापदा, चिपढ, दुख. 
}{157017076, (धक्नाा पाश्र० चणण० 
४२; सुर० २, १८६, 

स्राघलि पु° (श्राचल्ति) एक विदार्थी का नाम 
8716 0 9 ऽप्वलय) पउम० ९, ६९, 

्रावलिय त्रि (्रावलित ) वेष्टित 1 
1001066, {\7161086त्‌, सृय० नि० २००; 

रावली. खी० (ध्रावली) (१) पदिक्त, श्रेणी. 
4. 1176, ^ 107४. पाश्च ° (२) राव की 
एक कन्या का नाम. {2716 01 > 29118 
0971161 पउम० ई, ११, 

श्रावांणय. न° (श्रपाणक) दुकान ^. 8110} 
स० ८२०, 

प्मावाय, पु ° (घ्रापात) (१) प्रारम्भ, गरूश्रात. 
(07 716166106701. पात्र ० से० ११, ७९, 
(२) तत्काल, तुरंत. 119 16800{ 0 
&2.16176 1007167, (16 -7<{1६. 
श्रा० २३, (३) परतन, गिरना 17211108 
00५7 श्रा० २३; (४) सवन्ध, संयोग, 
(0711160107., (छा उव० क्स° 

समवाय. पुं° ( श्राचाप ) (१) श्रालवाल ^. 
02510 {01 2.16) 10प्त्‌ 16 1000 
0 & {166 (२) म्रर्ेप, फेंकना, "11101 - 
174. (३) शरु की चिन्ता, 471९167 0 
छ 60७ (४) वोना; वपन. 20511 
९660. श्रा० २३, 

स्मावायण्‌- न° (श्रापाठन) सपादन (0011- 
1718, तथा, धमंसं० १०६८ 

श्राचास. प° (श्रावास) पडाव, देया .\ 
९071070. सुपा० २९६, उप० प° १३०, 

्रावासणिया. खी° ८ श्रावासनिका >) श्रावास 
स्थान ^. 1651610 {1९6 स० १२२०, 

प्रावासय. त्रि ( श्रावासक ) श्राच्ाटक, 
(10१0778 चिशे० ८७९, 

श्रावासि. त्रि ( श्रावासिन्‌ ) रटने वाला. 
ए९नवाणठु, 11112. उच 


सआ्वासिय | 


प्रावासिय. घरि० (श्रावासितः) संनिवेशित, पडाव 
डाला हुश्रा, (21[6त्‌. सुर० २, १; सु° च° 
४५६; 
अवादहिय, त्रि° (श्यावादित) (१) उुलाया हा; 
ग्राहूत (26, 1216त्‌. भवि (२) 
सदद्‌ के लिपु वुलाया दुरा देव का देवाधिष्टित 
चर्तु [०1118 > वला (४0 6 06- 
56110) सुर० म, ४२; 
आविच्र. त्रि° (वृत) आ्डादित, (10४- 
6166 01" 60066216 से° ६, ६२; 
आविग्ग. त्रि (च्राचिग्न) उद्विग्न, उदासीन, 
[2157168586त्‌, 170प016व्‌. से° €, ८६; 
९१३, ६३; 
विट. चरि ( आविष्ट ) (६) श्रावृतः व्यत. 
{20556856 07 {प[] 0. सुपा० १८७) 
अआराविव्भूय. त्रि (विभृत) उल्यन्न, प्रादुर्भूत, 
{20116560} ^ {068166.; -104८- 
60 कपप 
व््राचीश्य. त्रि (रपत) (१) पीत. [21 पा]. 
(२) शोषित. {)116त्‌ पृ. से १३, ३१; 
छवीड तरि० (्रवीचि) निरन्तर, श्रविच्टि्न. 
(10759201, (100 ्प०प§, “रन्मसिद्‌- 
मावीदसलिलच्छपु ` सु० च० 5५१; 
वीर्‌, चरि° (च्रापीन ) स्तन, थन. 04&7 
01 {62 यड ड ० 
यीलण न० (आपीडनः) समूहः निचय. 4 
0116107. ०# 1168). गञउड० 
रबु. पुं (्राबुक) नाटक की भाषा म{पिता, 
वाप. 6. {2067 (2 0 €कनध८व्न 180- 
2९९९) नाट० 
्राघुद्‌ चरि (यावृत) ठका टमा (0१616 


07 &066916त प्रा्5० => १२ 
ाञुदि.ी०(खवृत्ति) वरण. (0१6४९; 


©0116621170 ०7 00561. श्राक्० 


८, २ 
आआवसर्ण.नण्दयरषृरण) पूर्ति. (00 


( ९८० ) 








=+ ~. 


[ श्राकस्तंगि 


स० ४२६, 
रवे, ु° (वेय) कष; दुः, ए0पएा& 
[ठप सखे० १०, ‰७., ११. ७२ 
्रावेढ.पुं° (वेष्ट) (१) वेष्टन प्रपा ध] 
10प7त. (२) मरुडलाकार करना. }¶ भृ 
©110पाश्च. से० ७, २७ 
अवेढण्‌. न० ( च्रावे्टन >) देखो वेड" शच्ट, 
~ ४146 श्रावेढ!. गड्ड० पि० २०४, 
श्रावेयण. न° (श्रवेदन) निवेदन; मनोभाव का 
प्रकाण-करण, 912,767061{ गरड० 
्रावेस. पु° ( वेश ) ( १) श्रमिनिवेश. 
1161768५, 26064765 ४0 
00166. (२) युस्सा. एण1क; 4112 
1017; 2551071 (३) मूत-मह 126111011- 
९2] {0088658{011. (४) प्रवेश. 27116. 
18 100, 7127166. नाट० 
श्रा. पुं° (ग्रस) केपः फंकना. {1110 
1716. विशो० २०७६९; 
रासद. त्रि० ( अ्ाश्रयिच्‌ } श्राश्रव-न्थित. 
0.65{10& 70 07 त6ृ60त@# ० 
धर्मवि० १४७, 
्राक्घंका. ची° ( चशद्न >) सद्का; मय; वहम, 
संशय. ^. 40८४४ 0 5९161070, चुर° 
&, १२९१, महा० नाट० 
श्रासंकि.चरि° (्ररद्धि्) श्मशा करने वाला 
[2000 गा० २०९; 
आसंकिर. चरि० ( चारद्भिन्‌) श्रा्ंका कने 
वाला; वदमी, 20४]; उपनलमतणई, 
सुर० १४, १७, गा० २०६; 
द्रासंग.ए'० (रासद) (१) रोग. ^ 0146856. 
(२) श्रासक्ति, स्रमि्वंरा. 4 {६2611106} 
07 6१००० (४0 अङ 0716९6४). (३9 
संवन्ध. 4 55020; (01661108. 
राउड० 
श्रासंगि. त्रि ( श्रास्द्वि्‌ ) (१) श्रासक्त- 
2701 ३६४९ ९१€त्‌ 07 १९१०६६५ 10. 


श्रासंजिश्च ] 


( १८१ ) 


[ ्रासार 





८२) संबन्धी, संयोगी. (0717666 01" 
1111760. गउड० 
आसंजिश्च. त्रि° ( भ्रासक्त >) पीदं लगा इुद्या 
{1106 07 सुरण ठ; ३०, उत्तर० ६१; 
्रासदय, न° (्रासन्टक) शरासन विशेप ^ 
81718]] ©0प्९] 01 060६ (वश्ः 
सुख० &, १, महा० 
श्रासंदाण. न० ˆ श्रासन्दान ) श्रवष्टम्भन ; 
प्रचरोध , रकावर 18७1118, 00- 
871९6108, गडड० 
्मास्तंधी, खी (यश्वगन्धी) वनस्पति विशेष. 
^. 2116121 1.16 0 १९९6४610. 
सु० च० २३२४, 
ध्रासवर, त्रि०(ग्राशाम्वर) (९) नग्न, दिरास्बर 
}२०]२७त्‌, प्रामा० (र) पु° जेन का एक 
सख्य मेद ^ ए10पाप्ला१ (8 म 
व21708 (३) दिगम्बर जैन ^ [21211102 
व. से २; 
श्मासंसण, न° (्राणंसन) इच्छा, श्भिलापा, 
4. 65116, ¢ ए19]) सास ० ३५, 
श्मासंसिश्म, त्रि° ( श्रशंसित >) श्रभिलपित 
2651160 01 1581166 गा० ७६, 
रासड. पु ( भ्रासड ) विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी का स्वनाम ख्यात एक जेन अन्धकार 
िश10 ग 9 वणय) छ01 00170 गा 
{016 (1116600 (८थाफपा एए ग शार - 
2.12, चिवे०१४३, 
श्रासशिय. चरि० (श्रासनित) प्रासन पर वैया 
ह्ुश्रा (४पऽ6्‌ ४0 अ†# 070 9 38४ स° 
२६२, 
्रासततर, पु ° ( श्रश्वतर ) खच्चर. ^4 11116 
श्रार १८, 
ध्रासत्त. त्रि ०(श्ासक्त) लीन, तत्पर [1167४ 
01). मष्य० भ्रास्‌० ६४; 
श्रासत्याम. पुं° (खयश्वत्थामन्‌ ) द्रोणाचायं का 
प्र्यात पुच्र अपश्य 0 ४ (लृटा तत्‌ 


९071 0 [27008 कुमा० 

श्रासद्धस्म. पु ° (प्रश्वष्वज) विद्याधर वंश का 
एक राला 2116 9 2 ए1त39व0 ष्यः 
[7 पउस० &, ७२) 

प्रासधस्म. पु ° (श्रङ्वधर्म) विद्याधर वण का 
एक राजा 4271168 ° & प५्1त्‌;८त]82 
[स्ह पउम० ‰, ४२, 

्रासमेह पु ° (घ्रश्मेध) यक्त विशेप ^ 1.7त्‌ 
0{ 32611066 पउम० ११, ४२, 
प्रासमि. चरि° ( श्राश्रसिन्‌ ) श्ाश्रम मे रहने 
वाला, पि, सुनि वगैरह (0710 {118 11९9 
171 £ 116111168.26, > 5206 66 पंचव ०१, 

श्राससिय. चनि (-्रारवस्त) श्रार्वासन-पराप्त, 
7160्12&6व्‌ 0 ८०९01४6 स ° 
३७, 

श्रासा, खी० ( श्राणा ) (१) उत्तर रचक्र पर 
वसने वाली एक दिक्छुमारी, टेवी विशेष 
2016 ज ४ [ऋपा 18176 गा 
{116 71014 प्ट? 110ताा 
(२) दिशा, ^ 01100710 उप० ६ै४्टटी, 

सास्र. पु° (श्रास्वाद) तृष्ति 82111, 
10171. से० १, २६, 

रासा पु °(च्रास्नाद) मान्ति, 00617010, 
4 0{ण्ाफठ से ६, दत, 

रासा, त्रि° ( प्राणति ) (१) प्रवस्तात, 
तिरस्कृत. 171501४6, 1215110110116त. 
पुष्फ० ४९४, (२) न° श्रवन्ता, तिरस्कार 
47) 1705प] विवे० ६२, 

श्रासाडश्म. चरि० ( श्रास्वादित ) चखा दुरा, 
थोढा खाया हुश्ा 2560. से० ‰, ०द, 
स्रासायण, न° ( श्राणाततन ) यनन्तानुचन्धि 
कपाय का वेदन {2125 ग ०त्‌ त९५]) 
1006 08551015. पिणे० 

श्रासार. पु °(श्रासार) वेगमे पानी का वरना. 
{110 1910 1 ८६{५ &7त्‌ वण्छ-. मे २, 
२०, सु* ० ६०६, 


्रासार | 


( १८२ ) 


[ श्राहाण-य 





श्रासार, पु ° ((्रासार) समीकरण; वीणा को | श्रा. पु°न० श्रु) श्रासू. ^. 697. सक्ति 


ठीक करना, 6]01170; 1676178. 
कुत्र १२६; 
आखासिि. चि (ज्रासारित) ठीक किया हृद्या, 
6191766, }76046त्‌ दुप्र० १३६; 
्रासालिया. ख्ी° (श्राशालिका) विया विरोप. 
^ तात अ 86ाल166. पम ० १२, ६४; 
२, २, 
्रासासच्. पु ( श्राश्वासक ) (१) विश्राम 
स्थान; मन्थ का यंश; सर्ग, परिच्छेद, प्रध्याय. 
^. 0118067 0" 86107 ॐ ४ 000. 
से° २, ४६; (२) चरि श्रार्वाखन देने वाला. 
(01501118, (/01010171776. पुष्फ०्दे तः 
रासि. चि ( श्राशिनू ) खाने वाला; भोजक, 
0716 {118 685 सदधि १२; 
्रा्िञ्म.चरि°(्रारित) खिलाया हृश्रा; भोजित. 
180 {0 &2#. से ठ, ६३; 
्रसिद्-य, चरि° (्रारिक) श्रव का शिक्ठक. 
4 0221161. तं श्राश्चियं विति" वच ०४, 
आसिच्य, त्रि° ८ ्राससित ) (१) उपविष्ट, वैखा 
दुश्मा. ६6९त्‌. से० =, ६२; (२) रहा द्रया, 
स्थित. 8172४80 पउम० ३२; 82; 
श्रसिख. च्रि° ( श्राशिन्‌) खाने वाला; भोक्ता. 
(116 {02 €8.ऽ. पम ० २६, २७; 
मासिर. पु"° (ाख्ििन)) आारिविन मास, {116 
11107711 4.80. प्म° 
स्रासित्त. पु ° (राचिक्त) नपुंसक का एक मेद्‌. 
4. एद 11000४९४ 1067807, पु० 
१२८ 
्रसिलिद्ध. त्रि” (त्रष्िष्) स्मार्दिजित. .10- 
178.66त्‌.. नाट 
्रासी, खी (श्रारिप्‌) प्राशीवदि, ^ 11655- 
178. सुर० १; १३८ --वयणा. न° (वचन, 
श्रास्तीर्वाढ. 13€16610000 = सुपा० ४६०; 
--चाय, पु° (वद्र) श्राणीर्वादि, + 01658- 
षट. सुर” १२; देः सुपा० १७४; 


१७; 

्ासेवण॒, न° ( श्रासेवन ) (१) परिपालन; 
सरक्तण, 1006016; 11817911. 
सुपा० ४२८; 

स्मास्य. चि° (गराशोक) श्रशोक वृत्त संवन्ध, 
2612177 {0 06 4 50178, {166 गडड० 

श्रासोदया, श्री ° (्रासोत्तिका) श्रौपधि विशेष, 
^. 1116 07 16161716. सुपा० ३६७; 

श्राह णण. न° (्याहनन) श्राघात, 4 010. 
उपण० २६६; 

्राहय च्रि० ( श्राह्त ) (१) अङ्ृष्ट, खीचा 
इरा. ?2प116त्‌ 07 21866 (२) दीना 
इया. 8118.706त कध; [260१९ 
2. उप० २११ टी; 

श्राहरण. पु"०न० (भरण) भूषण, अलंकार. 
4.71 01181167. श्रा ० १२; कप्पू० 

हरि सिय.्रि० (च्राघर्पित) तिरस्कृत, भव्सित. 
[21876206 [26817156 ; ^ 5९८, 
श्रावम० 

्राटज्ञा, खी* ( श्राहल्या ) विद्याधर राजा कौ 
एक कन्या. 27016 9 2 वृश््द{ 
2 ४1720081 1. पम ० १२; २५; 

श्राहव. पु ( श्राहव ) युद्ध; लडाई. ^. 
02716, ¢ 21. पार्म० सुपा० रमम 
श्रारा० ४१; 

श्रादा. खी ° (रभा) कान्ति; वेज. 1051116; 
1210४. कप्पू 

आदा. खी° (राधा) (१) श्राच्रय; ग्राधार. ^ 
7010} 0 ऽप700प४ पि० नि० (२) सषु 
के निमित्त श्राहार के लिए मन प्रणिधान. 
10 शङ्क 77त {07 [16702112 
{00 {07 51९. पिं०नि° 

श्राहाण. न° ( श्ाघान ) स्यान ; घ्राघ्रय. ‰ 
76318 71206. खव्वनुखणहारं' ध्राच० 2» 

श्रादाण-य. न° (-्राप्यान-क ) (१) उक्तिः 


आदार ] 





वचन. ^. 01 (२) किंचदन्ती, कदाचत, 
लोकोक्ति. ^. 1210९610. सुर० २, ६६, 
उप० ७२८ टी, 
श्राहार, पु ° (्राधार) रवधारण; याद्‌ रखना. 
-3,6111611081176 पुफ्फ० ३५६, 
दारण. चरि° ( श्राधारण) (१) धारण करने 
वाला (116 {112 [0165 07 5721118 
(२) श्राधारभूत. 13956, 52515 से° 
ॐ, ८०३ 
आहारश, त्रि ( आहरण ) श्राकर्प॑क ^ 
1726016 से० &, «०, 
हारि. भरि० ( श्राहारिन्‌ ) श्राहार कर्ता. 
116 119} 688 श्ज्म० १११, 
द्राहाचिय,. चरि०° ( श्राधावित ) दौढा ह्या. 
(प्रा सिरि० ७६२, 
्राहाविर च्रि° (्ाधाचितु) दौढने वाला ^+ 
1061. सण० 
श्राहाह श्र° (्राहाह) श्राश्चयं योतक श्रन्यय 
471 17176760 आतप ऽप - 
11156 07 07661, हे० २, २१७, 
आदि. प° खी० (श्राधि) मन की पीडा 
461४8] 0071 01 21671511. धस्म० 
९्२्दी, 
श्राहिश्याई, खी० (श्रभिजात्ति) ऊलीनता, खान- 
दानी एषणा] -तादणा से० १, १९, 
्माहितुडि्य. पु० (आ्राहितुरिडिक ) गारुडिक, 
सपहरिया. ^. 8718]1:6-6[091161, ^ 
108६6 सदा ११६, 
प्रादिपत्त. न° (्माधिपत्य) सुखियापन, नेतृत्व 
प शण्ठः उपन्‌ १०३९ ठी; 
श्आाहिय, च्रि° (राहत) (१) संपूरणं हितकर. 
07111 0 1006588] (२) विरचित, 
निर्भित. {01{01196त्‌, {2076 पाद्य 
--ग्गि. पुं (रग्नि) श्रम्नि-्ोत्रीय ब्राह्मण 
6. 31702710, ‰ 10 ९०666८१९ 
४06 ,५१८्‌ 976 पडम० ३५, ९, 


( १८द ) 


[ इतस 


प्रादियार. पुं ८ श्रधिकार ) श्रधिकार, सत्ता, 
हक [20061, ^ ए{11011 ष. पउम० ९; 
पञ 

स्राहिसारिश्म, त्रि ( श्रभिसारित ) नायक 
वुद्धि से गृहीत; पति-ुद्धि से स्वीकृत, ^.0- 
९6] ४6त्‌ 9§ & पणात्‌. से १३, १७, 

श्राेड. पु० न° (श्राखेट ) शिकार, गया 
[व प्108, (0256 सु० च० १६७; 

श्रादेडिय, चरि० (घ्राखेटिक ) मृगया संबन्धी, 
थह ६0 101 सम्मत्त = २६; 

प्राहु. श्च ° ( श्राह ) श्रथवा, या. 07 नाट० 

श्राह. चरि° (्रामूत ) उत्पन्न, जात 710. 
०९९९. श्राहुश्रो से गब्भो' चसु° 

राह्म. पु° ( श्राहूक ) पिशाच विभेप ^\ 
117त्‌ ज यात्‌ 07 ९070. इक० 

्राहोद्ञ्म., भरि० ( श्राभोगित) ज्ञात, द 
[९1101 01 660 स ० ७८६, 

इम. स० ( एतत्‌-इदम्‌ ) यह 115 पि 
४२६, ४२६ 

इइ, श्र ° ( इति ) समासि (0प])16{107. 
(र) श्रवधि, इढ [1101६ वि ° (3) नान, 
परिमाण {62510 प्रच ०८४, (४) निश्चय. 
{26061171112.107 निसी० चू २, १५, 

ददद, पु° (इन्द्रजित्‌) इस नाम का राक्तस चण 
का एक राजा, लकेश 21110 07 8 1106 
2 {126 4610010101711}$ पम ०९६५२६०, 
(२) रावण के एक पुत्र का नाम, 116 9 
2, ९6ा©012४6त्‌ 500 ग पष्य सेर 
१२, श्य, 

इद्‌जाल न० (इन्द्रजाल) माया-करम, चल कपट 
+ ०९९९४ स० ४५४, 

इंटतसु. पु० ( दन्दरतरः > वृक्त विगेप, जिसे 
नीचे भगवान्‌ संभवनाथ को केवत जान हुत्रा 
था ^ 117 ग (7९6, प०त९61 भाला 
{,01त §02000118ए70४12, ४४5 ला 
1161४९०९ पउम० २० >; 


ईइंदमेद ] 


( १८७ ) 


[ इडा 





इदमेह. पुं° (इन्दरमेघ) राकस वंश मे उत्पन्न 
एक राजा, 216 0 & [70 एज), 17 
{116 6610017 {2701]$. परम ० ‰, २६१; 
इंदले्ा स्री° (इन्द्रलेखा) राजा च्रिकसंयत की 
पतनी. १216 ग 8 वृप्ल्छा ता [द्रा1& 
[1105871 20. पउम० ‰, € १; 
इद्वा. खी ° (इन्द्रवच्रा) दन्द विशेष का नाम, 
जिसके पाद मे ग्यारह ग्रक्तर होते है, 1116 
2 9 11616 पग 
ईदवसु. खी° (इन्द्रवसु) बह्मराज की एक पत्नी. 
21116 0 > 116 0 3121111212,]8,. 
रजण० 
इंदवाय, पुं° (इन्द्रवात) एक मारःडलिक राजा. 
8116 9 9 7167 9 9 {01017106 
भवि० 
ददसम्म. पुं ( इन्द््णम॑न्‌.) स्वनाम स्यात एक 
व्राह्मण. } 21116 0 2 {31211871 श्राच्म० 
इंदसखएमखिय, पुं° ८ इन्द्रसामानिक ) इन्दं के 
समान ऋद्धि वाला देव, ^ 11714 ° &०त. 
महा० 
इंदासणि. पु° (इन्द्राशनि) एक नरक स्थान. 
4 [02.1{16प0]2 11611-900त्‌6. देवेन्द्र 
२३; . 
दर्दिदिर. पु° ( इन्दिन्टिर ) अमर, भमरा. ^. 
ए2९]), ^. 0186] 066 पा्र° 
ददियजय, पु" (इन्वरियजय ) तप विशेष, ^ 
1स17त्‌ 2 761210पए्§ प्लान ्कि. भ्रव 
२७०; 
दिर, पु° (दस्विर) श्रमरः; भमरा. ^. 28), 
^ 119९]; {66 चिक्र ° २६; 
ददिरा. खी० इन्विरा) लच्मी. [951771, 
116 9 पाप. सम्मत० २२६; 
इंद्री वर, न° (इन्दीवर) कमल, पद्म 6. 107६. 
परठम० १०; २६; 
दुर. पु० खी० ( उन्टुर ) च॒ सपक «^ 
{056 0 12. नार० 


दध, न० ( चिह्न) निशानी; चिन्द. 4. 587 
01 1081]. हे० १, १७७; २, ९०; कुमा० 
टं धरण. न० ( इन्धन >) श्र विदोप ^ ]17त्‌ 
0 6821007 पउम० ७१, ९४; 

दरधय. त्रि° ८ इन्धित >) उदीपित, प्रज्वलित, 
1.1110166; 1128716. चह ० ४; 

इक्लिल्ल. धि ( एकाकिन्‌ ) एकिला. ^10719, 
3011181, सिरि० ३४६; 

इक्खश्म. त्रि ( ई्तक ) देखने वाला, ^. 
806९807 गा० ७; 

इक्खण. न० ( ईक्तण ) श्रवलोकन, प्रक्तण, 
9661718; 1367010178 पउम० १०१, ७; 

इक्ख. पु° ( इन्तु ) सादा. @021-0816, 
-- घर न° ( गृह) उद्यान विशेष पृ716 
0 9 27060 विशे° --पेसिया. खी° 
(पेशिका) गंडेरी, ईेख का कडा, ^ [71666 
2 §127-6876 निसी° चू०° १६, 

दराल चरि ( एकचत्वारिशतु ) एकतालीस, 
४१. ए0ा7{क-0116, 41 पि० ४४९; 

इच्छिर. त्रि° ( एषितु ) इच्छा करने वाला. 
{26577 0 18170. कमा० 

इच्छु- त्रि (इच्छु) अभिलापी, [26517078, 
गा० ७९०३ 

इष पुं° (इष्ट) (१) स्वाभ्युपगत, स्व-सिद्धान्त 
-36्‌0ए€व्‌ 0 चश्०प्116 00९1716. 
धर्मसं ० ६१६; (२) न° तपो-विशेपः निर्वक्ति 
तप. ^. 177) 0 ०787611. संबोध० न) 

२) यागक्रिया. 16 07 ४ 82611866. 

स ७१३; 

इद्धि. खी ( इष्टि ) (२) इच्छा; श्रभिलापः 
चाह. ^. 1९] 01 16176. सुपा० >४६; 
(२) याग विगेप, ¢. {176 9 5261106, 
प्रभि० २२७; 

इडा. खी० डा) शरीर के ठकि भाग स्थित 
नाडी, ^ षप्रया एना 370 {1 
110४ [081 न "6 00. छमा? 


इतरोतरासय | 


( १८५ ) 


[उ 





इतरेतरासय. पु'° ८ इतरेतराश्रय ) तकं शाख 
ग्रसिद्ध एक ढोप, परस्पर एक दूसरे की श्रपे्ता, 
(7 71110) ^. ठप वर्ा6९४, 
(प्प वनृ0नात९6०, 7671-6 
11601071 धर्म॑सं० ११९; 
इत्ते. श्र° (दानीम्‌) इस समय, इस वक्त, 
च्रघुना, 00४, 4 ॥115 11011671 पच्म० 
इत्तिरिय. च्रि° ८ इत्वरिक >) श्रल्पकालिक, जो 
थोडे समय के लिए किया जातादहो ४118 
15 1076 {07 & 81017 {1706 किगे° 
१२६६, 
इद्थत्थ, पु'° (ख्यर्थ) खी विषय ^ ऽए0}60} 
2 ९ 01127. पि०१६२, 
इत्थिएपुंखग. पु० न० ( खीनपुसक >) एक 
मकार का नपुसक, ^. 15171त 0 111700- 
1010४ 0९8०) निसी° च्‌० १, 
इत्थेण त्रि° (सत्रेण >) धियो का समूह, खी- 
जन्‌, 17611218, 61171116, उप० ७ रण 
टी, 
इभपाल. प° ८ इभपाल ) हाथी का महावत्त 
^ 1167 01 01161 ग छा 6160010 
सम्मत्त० १५८७, 
इयरेयर, च्रि° ८ इतरेतर >) अन्योन्य, परस्पर 
पप], 16610106} राज ० 
इरिण, न० (ऋण) करजा, ऋ 
चचार्‌० ६९; 
इला, स्ी° ( इला >) राजा जनक की माता 
प1116 9 2 11007060 ग 171 
च श्ना्ुः पउम० २१, ३३. 
इसाणी, खी° ( पेशानी >) ईशान कोण, पूव 
प्रोर उत्तर के वीच की दिश्षा 1116 7101011 
67४९१ €01761 नार ० 
इसिपालिया. सखी° (ऋपिपालित) जेन सुनि 
की एक शाखा, ^ 10777611 ग दद्णप 
&2110 06, कष्प० 
दरु. पु ° (दृप्‌) याण 411 2110४ पाश्च 


¢. १610४. 


इरस्सास. पु ° (इप्वास) (१) धनुप, णरासन, 
4. 10४. (>) वाण क्तेपक, तीरंदाज. 71 
81.1261. प्राङ्‌ ° 

इह. पुं° (इभ ) हाथी 47 66170} 
प्रार० 

इद. न° ( चिद ) चिन्ह, निशान ^+ <7 
01 7081]; से० १, १२, पद्‌° 

दर्दि. श्र° ( इह ) यहां प्€16 रंभा० 

दै पु ( द) प्राकृत वर्णमाला का चतुरं वर्णं, 
स्वर विशेष. {110 {01४11 16{€' 
21 01110-01101)2.0608 प्रामा० 

दैन. श्र° (इति) इस तरह (1105 श्य 
मणोविसदेण' विशे० ४१४, 

ईदस त्रि० ८ ईच ) पसा, इस तरह का, 
इसके समान. 807९]1, ॐ शृत, 
महा० स० १९, 

ईडा. खी° ८ ईडा) स्ति 211६0, (101 - 
11671081011. चेदय ० ८, 

ईैसर पु" ( ईश्वर ) महादेव, शिव. „41 
610106४ 0 81४% पडउम० १०६, १२, 

दसाय चरि° ८ ृष्यांयित › जिसको रपय हई 
हो वह 15105, †6]0पड सुपा० ६९, 

देसाण. पु ( ईश्णान) प्रु, खामी ^ 101 त्‌ 
01 11125761, विशे० 

ईसाणी. खी० ( रेशानी >) (१) ईणान को, 
7116 102 11-6257 6012061 (२) विदा 
विगेप, ^ 117त्‌ ग 102.0161-5].1]}. 
पउस० ७, १४९१, 

ईसिश्च. न° (ईप्यित) (१) र्या, देष 
90९, च 6210 पऽक गा० १०, 

ईहा. खी° (ईहा) इच्छा. ^+ 51511 0" 10- 
8116 स० ६१२, 

टटा. सखी ( दहा ) चेष्टा, प्रयत्न, 1001, 
4 011 13 . पोच नि० 3; 

उ. पु° (उ) (१) प्राकृत वर्णमाला का पसम 
श्र्तर, स्वर विगेप, {116 7111 1५६६6}. ० 


उ | 


(91202 21[0102/10605. प्रासा ० (२) गति 

क्रिया. 01071 07 &0170ु. अरवम० (३) 

उपयोग रखना, ख्याल रखना. {10 08 ८816- 

10]. “उत्ति उव्रौगकरणे'ः विशे० ३१६८; 

ड, श्र० (ड) निम्नोक्त र्थो का सृचक्र श्रन्यय. 
^. 72111616 0 (२) संवोधनः; श्रामन्त्रण 
.^ 1016५410. (२) कोप-वचन, क्रोधोक्ति 
41161. (३) श्नुकम्पा; द्या = (-10110[08.8- 
51070. (४) निग्रागः हुकुम, (10111122. 
(‰) विस्मय, च्ाश्चयर, १0161. (६) 
श्ंगीकार, स्वीकार, ^ 006])62/166, (७) 
प्रश्न, पच्छा. 16710627101. दहे० २, 
२९१७, 

उ, श्र ° (त) (११ प्रशंसा. [218148. (२) पद्‌- 
पवि के लिए मी इसका प्रयोग होता है. "7119 
1211616 19 ४150 प९९त्‌ © ए९त्रणल क्र. 
उव० (३) सञ्चय, रौर. 01. कप्प० (४) 
विणोपण. 4472 20.}66{16 (५) कारण. ^. 
21९8 01 1685011. ववर ° १; 

उश. श्र० (उत) इन श्रथ का सुचक व्यय 
^. 1271016 €न्वृ76€ल ट. (१) विकल्पः 
प्रधवा, ^1{6111816 (२) वितक, वरिमा 
110६६ (३) म्रक्च, पृच्छा [06110- 
&8107 मा० (४) समुच्चय ^ 2216- 
&21011 0 108,५९ (६) वहत; त्रतिशय 
०6६९. हे १, १७२; 
द्य, न° उद) पानी, जल. प्धल्टाः पि० 
३४०, 

उश, व्रि (उद्व) उत्तर, उत्तर दिगा म स्थित. 
21०४७ 170 {116 7101611, 3 01617 
मदिर, पु (मदिधर) हिमाचल पवत 

116 1110218६. गउड० 
उश्र्र, न० ८ ट्दरक) पानी; जल, \४४६. 
गा० ५६; से० &; रन; 
उद्यमश्य. न° (वटर) पेटः 
से० 8, नय, 


उद्र, [116 ४७] 


( १८६ ) 


| 
| 
| 


[ उटसपरक्षम 





उ्मद्यास्य्. चि° (उपकारक) उपकार करने वाला, 
(116 10 065 ‰ °€1166 0] 
{8१0प्1. मा० ५०; 

उच्रश्मारि. धरि (उपकारिन्‌) उपकार करने 
वाला. (2116 ("00 065 2 5617166 07 
{9९01 विक० २५; 

उच्मडघ्व, त्रि० (पजीव्य) श्राश्चय करने योग्य, 
सेवा करने योग्य. 01 प 10 6 
861 ९. से० ६, &, 

उगत पु'०(उदन्त) हकीकत, वृतान्त, समाचार, 
९६) 17{न्‌[7ह&766 पाञ्च प्रामा० 

उश्मजीवि. चरि (उपजीविन्‌ ) अश्चित [श 
1718 प), उिपफनऽनाठ ए. त्रनि० 
१८६; 

उश्मविटुञ्य, न° (ौपवि्टक) श्रासन., ^ 562, 
प्रक्० १०; 

उशअहि. पु° (दधि) (१) समुद्र, सागर, + 
568, गञ्ड० (२) स्वनाम ख्यात पक विद्याधर 
रजङ्मार, 12116 02 एातकृण्तोाध 
1100 पड्म ० ९, १६६, (३) काल पर 
माणः; सागरोषम ^. [02116] 2# 17160 
5076 ग {1106. सुर० २, १३६ (४) स्वनाम 
ख्यात एक ज॑न सुनि 22116 07 2 व्ण 
५2111. पञम ० २०. ११७ 

उश््रास. चरि० (द्रा) (१) उदासी, दिलगर 
224, पथव्म. (२) मध्यस्थ, तरस 
र €प४1*21, 11416160, पिय ० 

उच्मासीख, त्रि° (दासीन) देखो “उ्रास् 
0146 “ग्रास. स० ५४३) नट 

श्र. त्रि (उचित) योग्य; लायक, 11८, 
1001. से० =, १०३; 
उड. च्रि० (उदित) (१) ठ्य प्राप्त, दृगन, 

्व+©0. स= च० १२७} (२) उक्त, किच, 
2816; {70]त्‌. विगे० =२२; ८४६ 
उद्रच्रपरक्षप. पु ° (टदिितपराक्रम) द्॒च्याङ्‌ =" 


स 


के एक राजा का नाम, ¬<2106 7 2 117४ 


9 नद्य 


बद्‌] 


८५ 


( १८७ >) 


[ उक्ल 





0 [जोप्ण्रच ि)1}$ पमण ‰, ६, 

उडद. पु ० (उपेन्द्र) इन्द्र का दोश भारे, चिष्णु 
का चासन्‌ श्रवतार, जो श्रदिति के गभ॑सेद्ुश्रा 
भ्रा ९106 ° छइ 01 {11511118 
2५ 1116 0161 11011161 2 {01२ 
111 1115 {11 01 त४४1{ 1700119- 
1071 हे० १, ६, 

उडरण च्रि० (८ उदीच्य ) उत्तर दिगा संवन्यी, 
उत्तर दिशा मे उत्पन्न [1९18 01 6172 
111 {6 1101611 श्रा्सण 

उऊखल-उऊइल. पु° न० ( उदूखल) उलुखलः 
गृगल्, ¢ 00१७. 1101682 ०५९ {01 
0ी०स ४ 1166 कमा०पड्‌ ण्डे १, ९, 

उजिश्र. रि" ( सिक्त) सिक्त, चिटिका हश्रा 
9 01171116, \४ 86160 सुपा० १३६, 

उव. पु ( उमे ) वृत्त वरिेप, ^ [17त ग 
{166 उप १०३१ टी, 

उक्त, चि० (स्त्र) सत्सुक, उत्करिठित, 
4751015] + 1911 {01 सुर०३, ५३, 
(२) एक विद्याधर राजा का नाम र106 9 

9 #10$:त1161 1.17 पउम० १०, २०, 

उक्ष, चरि (उक्त) कथित. 2:16, त्‌ पिग° 
रक्तंडा खी ० ( उत्कख्ठा ) उत्सुकता, श्रोत्सुक्य. 
4109117 १७811९, 1६610655 है १, 
२६, ३०, 

उक्तंडय. त्रि “ ऽत्कर्टक ) पुलकित, रोमाच्ित 
-विफष्वाहु 16 [08115 2 {115 0 
&1.66† गउड० 


उक्त. नि ( उत्क्रान्त) ञंचा गया इुश्रा 
076 पृ) भवि° 
उकदल तरि ( उत्कन्दल ) श्रह्ूरित 


ॐ) 0प#९त्‌, गङ्ड° 
उक्तेप पु० ( उत्कम्प >) कम्प, चलन "16111 - 
11111, 16101. सण ० गा० ७३५, 
उक्छपिय चि० ( उत्कम्पित ) (९) चन्चल किया 
इया ¶१०706त्‌ राज० (२) न° कम्प. 


हिलन 16171111, {76107 गा० 
२६१, 

उक्रच्छु. त्रि° ( उक्कच्छुं ) स्पष्ट, स्फुट [215- 
1116, (168" पिंग० 

उक्धन्छा खी० ( उक्तच्छा) चुद्‌ विगेष. 
106 9 2 11616 पिग० 

उक्रद्धि. खी° (-श्रपकृष्टि) पकप, हानि, 
{0110111 01010, 64५0100, [40 
चवव० १, 

उक्रडिदिय. त्रि० (उक्कर्पित) एक स्थानसे उद 
कर श्न्यच्र स्थापित 81111160, {3,61700\ 60 
पिं० नि० ३६१, 

उक्छरण चरि° (उक्तणं ) सुनने के लिपु उत्सुक 
18461 #0 1681 से० &, १६, 

उक्घत्तण न° ८ उत्कतन ) काट उालना, दढन 
(प 0,70.11 द् छप पुप्फ०३८४, 

उक्तप्प. पु° (उक्तस्य) शाख -निपिद्ध श्राचरण 
^$ 860 6000191 = †0 ६2.61व्‌ 
170८७])४७, पंचभा० 

उक्मणु. न° ( उक्रमण }) (१) उध्वं गमन 
60118 पृ), 48566618 (२) कहर 
जाना @©@011& 07. सञु° १७२, 

उक्षरि्. चरि ( उत्कतीणं ) खोदा हया, [2प्ट. 
महा० 

उक्छरिसण. न° (उक्कपैण) (१) उत्कप॑, व्रदाई, 
महत्व, 1५1011161606, 2156, ->109- 
61105 (२) स्थापन, ्राधात 14521115} 
1118 गउड० 

उक्तरिसिध. चरि (उक्ष) खीच निकाला 
हु, उन्मित, [214९1 0४, ए]- 
1006 से० १४, ३, 

उक्ल चरि ( उ्कल ) (१) धमं रहित. 
[205116४८ ग 1 लाटा (२) नर चोर. 
+ निरत पर्द० १. ३, टी, (>) पुर 
देण विणेप 1716 0 2 (८०प्ण) 
प्रवो० ७य८, 


उकलंवण || 


( दपर ) 


[ उगंध 





उद्लंवश, न° ( उल्लम्बन ) फांसी लटकना, 
0212118. स० २९८; 
उद्धपतण, न० (उत्कपंण) (१) रभिमान करना, 
10 6 {10प्त. (र) ऊँचा जाना. 07६ 
प्‌). (द) निवत्ते; निवृत्ति. 6711178. 
(४) प्रेरणा. {8 0110 रज 
उक्षस्स, पुं ( उक्कपं ) अतिशय उत्कृष्टता, 
56658, मवि० 
उक्षिट्ु, त्रि° ( छ्छृष्ट ) लगातार ढो दिनि का 
उपवास. (0 {950 91 2 {11116 संबोध० 
८८ । 
उद्धिच्न, त्रि ( उत्कीणं ) चर्चित; उपलि. 
41101766; 97116816. तदु ° २६; 
उद्किप्णग, न० (उत्करणएक ) ्रक्तत ग्रादिसे 
वदना; वधावा, वर्धन, {26110171118 
0616217 06167107 ग €] 60111118. 
धर्मवि० ४६; 
उक्षीलिय. न० ( उच्ीडित ) उत्तम ऋीडा, 
{1116 065४ [1चक. पउम ० ११५, ६; 
उक्कोल्लिय, च्रि० ( उत्कीलित ) कीलक से निय- 
न्नित. {66121116 $ 9 2281]. सुपा० 
४७५; 
उक्कुड्जिय. न° (उत्टरजितं) अव्यक्त शराव्ट. 4.71 
1110151८ ए07त्‌. निसी° चू° 
उद्घ. त्रि° ( इच्छृष्ट ) उत्तम; श्रष्ट. 568, 
10111617, कमा० 
उक्तोय, च्रि° (उत्कोष) प्रखर; उत्कट, {2061 
प], 11606. सण० 
उद्धोवण्‌, न० ८ उत्कोपन ) उदीपन; उत्तेजन, 
01607817. भवि० 
उक्कोविय. त्रि° ( उत्कोपित) श्रत्यंत क्रुद्ध किया 
श्रा, 21४46 207$, उप० पु० ७; 
उक्तोस्रण. न० ( उल्फोशन >) (१) क्रन्दन. 
{19.111678108. (२) निम॑त्सन, तिरस्कार. 


4 0018171, 215६€दटक्प्वा ष्टु, ० 
उक्तीसा, खी ( उच्ोला) कोशा नासक एक 


प्रसिद्ध वेश्या.{116 66161186 7210571. 
{६6 ©8]6त्‌ [९089. धमंवि० ६७, 

उक्तोसिद्य. न्नि° ८ ठत्कोशित ) भस्सित; 
तिरस्कृत, धूतकारा ह्या. ^.1156त्‌, 115. 
1621060. उप ० पु० ७८, 

उक्ख. पु"° (उत्त ) जेन साध्वी के पहनने 
के वक्च-विशेपका पक श्र॑श. ^ 7211 
&21116710 एतान $ वशया 75. 
चृह० १; 

उक्खइय. धरि ° ( उत्खचित } व्याक; भरा हु. 
एप] ग. से० १,२३; 

उक्खंडण॒ न° (उत्लर्डन) उक्कर्तेन; विच्चदन, 
(पह र,68110& 0४, विक्र ०२य् 

उक्खंडिच्म, च्रि° (उत्वरिडित) खरिडित, चित्र. 
(1१; 2370671. से ‰, ४द; 

उक््खलिय. घरि° ( ऽत्खरिडित ) उन्मूलित, 
उत्पाटित. [{100;6, 261021९0. 
से० ६, २६, 

उकिखवण, न° ८ उत्रेयण >) (१) फँंकना, दूर 
करना. "110 प्प. (२) चरि दर करने 
चाला. {61710ए111&. कमा ° 

उकिखिवणा. खी ० ८ उत्तेषणा >) बाहर करन, 
दूर्‌ करना. 67107178. वृह ° १ 

उक्खुडिच्म, त्रि ( तडित ) ( १ ) खरिञितः 
चित्र भिन्न. ‰3101671, ©प६ ऊमा० से° ४, 
२१; सुपा० २६२; (२) च्यय किरा इद्रः 
खचं किया हुश्रा. 91676. सुपा० १५; 

उक्सुदिश्म. त्रि (त्छुन्ध) छग्ध; ल्लोभ प्राप्त 
4 21260. सेर ७, १६; 

उक्खेचिय, त्रि° ८ उत्केयित >) जलाया ह्र" 
{3प11#. मवि 

उक्छोडिश्र. त्रि ८ उत्लोटित ) (१) उच्िप्त, 
टाया द्रा, (1110 07 1055860 ए" 
पाश 

उग्गंघ.त्रि० (उदुगन्ध) शत्य सुगन्धित. ॥ 4५९1 
{78182४. गरड 


उग्गम | 





उर्गम. पुं° (उद्गम) ( ९ >) उत्पत्ति, उदूभव, 
{0९0 राज० ( २ ) उदय [188 
सुर* २) २५८०; 
उग्गमिय. त्रि ( उदुरामित ) उपार्जित 0- 
1211160; ^ 6४176. निसी° च्‌० २, 
उरग. पु ° (धरवय्रह) (१) श्रवधारण; निश्चय 
1{26167111118107 (र) पात्र; भाजन ^. 
658९] पचा०(३) साध्वी का एक उपकरण. 
016 ग 76 नृण्ा८ऽ ° ४6 
8911118 श्रोघ० नि० ६६६, ६७६ 
उर्गाढ.. त्रि (उद्गाढ) (१) श्रतिगाढट, म्रवल 
71686, 1296) उप० इयक् ठी; सु° चण 
६४} (२) स्वस्थ, तदुरस्त 68160 बु०१, 
उश्गामिय, न्रि० (इदुगमिते) उपर उठाया हुध्रा 
{156 ए? सुख० १, १४; 
उग्गार-उग्गाल. प° (उद्गार) वचन, उक्ति 
^ +-01त गउड० (२१ शव्द, ्रावाज, ध्वनि 
^ 801170त गड ० (३) जल का छोरा प्रवाह 
^ 31118] 26 पलप पाद्म (४) 
रोमन्थ, पुराना एण17817 = पाश्र° 
उग्गाल. पु° ८ उद्गा ) पान की पिचकारी. 
3101916 प्रच० दे, 
उग्गादह ण. न० ( उदाहरण ) तगादा, दी इद 
चीज की माग [0117018 सु० च० ९७ 
उग्गादशिश्चा. खी० ( उदू्रादशिका ) देखो 
“उग्गाहण शब्द्‌ 106 “उग्गाहण' “उग्याह- 
रियादेड' सु° च ९२२, ` 
उर्गाटा खी ० (दु गाथा) चुन्द चिशेप 2 116 
ण ¢ 10616. पिग० 
उग्गिरण-्, त्रि (उदुगीणं) (९) उक्त, कथित 
3९५, {0 भवि० (२) उठाया ध्रा, 


ऊपर किया श्रा 1२९156त्‌ प) सुर० २६ 


९४७, सुपा०।९३८, 


उग्गिरण. न० ( उदुगरण ) वान्ति, वमन. 
ए ० णहु, 1166100 (२) उक्ति, कथन, 


32100. उव० 


( १८६ ) [ उच्चत्त 





उग्गीय. त्रि (उद्गीत) (१) उच स्वर से गाया 
हृश्रा ऽप 10पत्‌]. ( २) न० सगीत, 
गीत, गान ^ 5807. से० १, ६९, 

उग्गीव. त्रि ( उद्रीव ) उत्करिठित, उत्सुक, 
^ 713510७] ए 468110४5 कुमा० 

उग्धडिश्, त्रि° ( बदूघारित ) सुला ह्र 
01660. (२) चछिन्, नष्ट किया एश्रा 
2651106 मे० ११, १३; 

उग्घाश्म. प° ( उद्गात) श्रारस्भ, प्रारभ, 
361017116;(01111116116610611४ पाश्च ० 

उग्घाश्च न० (उद्घान)निणीथ सूत्र का पक शरण, 
जिसमे प्रायश्चित का वणन है ^ 66107 01 
पि1611109 प, ९007 {16 
0678115 2 63012107 'उग्घायमगपुगघाय 
्ाव० ३, 

उग्धाड त्रि° ( उद्वाट ) ( १) न्यक्त, प्रकट. 
101517९1, ०७०१ (२) परिपणे, श्रन्यून 
[पा] “इग्बाडपोरिसीसूयगो' सु० च० ६४, 

उग्धायण्‌. न° (उद्‌ घातन) (१) पूज्य स्थान 
उत्तम जगह {116 €८९1६71& 1८९ 
(२) सरोवर मेँ जाने का मागं. १ {0 ९0 
10 071}२. 

उग्घार पु० ( उद्धार ) सिच्वन , दिरकाव 
9117110६, स० इत, 

उग्धोस. पु (उद्घोष) डोदी पिटवराना, दंडोरा 
पिटवा कर जाहिर करना +11110111101110 
2101त्‌, [21001717021118 स्वम्र ० २१, 
उग्धोसिय. त्रि° ( उद्‌घोिन >) जाहिर किया 
हुश्रा; घोपित [270९1811 ~+2- 
11007108 सवि० 

उञ्दय, त्रि ( उचयित }) एक्च्रीङत, इकटा 
किरा श्रा (01166179 लपन ट्‌ 
काल० 

उच्यन्त, त्रि (उन्यक्त) पतित, न्यक्त. 17217 
( 17 2110781 &€11९6 ) , 1:00 
४१ 106. पाश्र० 
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उचखथ. पु° (उच्य) नीवी, खी के कटी वख 
क्री नादी 116 {710४ ० & (0100125 
( १6211116 >) 2811001. पाय्य 

उच्गिय, चि० ( उच्चरित ) उत्तीर्ण, पार प्राक्त, 
({10°>6त्‌, [9५०6 0१९१. महा० 

उच्छगियि, (२) कथित, उक्त 821, 170 
विष्ये १ ०८, 

उच्चलण्‌. न° ( उच लन ) उन्मर्दन, उत्पीडन, 
[प्00106; {41624178 पाश्च? 

उच्यज्लिय त्रि ° (उच्चल्लित) चलित, गत. (1016, 
१06 भवि० 

उथ्चल्निध. त्रि° ( उच्चलित ) (१) गत, गया 
श्रा, 016 (२) समीपम याया हृश्ा. 
^ [01)10861164; सुर० २, ७४, 

उन्ववचिश्रा. खी ° (उच्चावचिक्रा) ऊंचा नीचा 
कना, जैसे तेने रखना धशा प) ४० 
007) गा० ६३७; 

उच्चवाद्म प° ( उवाद) भ्रशंसा; शछ्ाघा 
2121-6, उपं० ७२८ टी, 

उच्छा श्र { उच्चेस्‌ ) ऊचा. (18) महा० 

उच्छाडण, न° (उचाटन) (१) मन्त्र विगोप ^. 
{17त 2 08110 01 18168 
1116214.101) णक स्थान से दूसरे स्थान 
म उक्राले जाना. ५४011102 1115 &1181 771 
“८ उचचाउणधभणमोहरणाद्"' सु° च० ९६६, 

उच्याडणी सखी° (उचाटनी) विदा वरिोप, जिश्षके 
दाग वस्तु श्रपने स्थान से उडायी जा सकती है 
^ 11114 © 1718168 11162112.{10171. 
सुर> १२, ८१, 

उचिणण न० (चयन) एकच्रोकरण (‡0116८४- 
1112, 2716110 द्वु. सु० च० ४३६, 

उच्िखिव चरि (उचित) द्क्टाकिया इुप्रा 
्मव्रचिन, (५०116८४९व्‌; २४161 6त्‌ षाय्र र 

उन्यिणिर त्रि° ( उचत ) फूल वमर" को चुनने 
वाला ५ 1८५61 -टि.16100, ऊुमा० 

उच्चेय. चरि ( उ्येतम्‌ ) चिन्तातुर मन वाला. 


4 1151005-7112460. पाश्च 
उच्छु. पु° (चन्‌ ) वैल; वृपभ. + 71 0 01 
एप]. दे २, १७, 
उच्छृ. पु ° (उत्सव) चण; उत्सर. ^ {99{- 
ष्व; ^ ]0$07§ 06624011 ह° २,२२; 
उच्छुखख् त्रि० ( उच्छुदित ) ग्रच्छुद्रित. 
(0१616 07 ©0766216त काल. 
उच्छुखल्ल. त्रि (उच्ृ्ल) (१) श्ना रदति; 
ग्रवरोध रहित, वन्धन शून्य, {11711 
(२) उद्धत, निरंकृश. [70])7007/; 
[1111651216त. गडड० 
उच्छंखलिय. त्रि ( उच्छुद्धलित ) अवरोध 
रहित क्रिय! टरा; खुला किया द्रा, 0660. 
गउड० 
उच््ंग. पु (-दत्संय ) मध्य मय (16 
17114016 [081 गडउड० से १०, २; 
उच्चंगिश् त्रि ( उत्स्ित ) खोलेमे लिया 
हरा [श्ल 171 {116 [8] उप०द४्म टी, 
उच्छुप्पण॒ न० ( उत्सर्पण >) उन्नति, अ्भ्युठ्य 
56; 7096. सुर चम २७६; 
उच्च्धृप्पणा शी ° (सत्सर्पणा) देखो “उच्छुप्पणः 
शव्ट, ‰106 “उच्ुष्पण॒'.““उच्छुप्पणाड कारद्‌ ” 
सु० च० २०६ ६०६; 
उच्छुलिर. त्रि° ( उच्छुलितु ) उदछलने वाला. 
710१0 प), धर्मवि० १४; करुप्र०२७३, 
उनच्दृन्ल. त्रि° ( उच्छुल >) उद्धुलने वाला, (1200 
{1187 10065 प). भवि० 
उच्छृद्धिय. त्रि (उत्सहित } उत्साह युक्त, 
4 1000प्५; सण 
उच्छायण्‌. चरि ( उच्छाटन ) नालक. 4. 
46५10867. स० ३२३. ४६३; ॥ 
उच्छालण. न° (उच्छालन) उद्ालना रतप. 
्]110 177 01 (0स्न78 प कुमार 
उच्च्टाल्िच्य धि (उच्चालिन) फेंका द्श्राः 
उत्तिन्त, (1110 07" {०५.६4 7}. 
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उच्छा, पु ° ( उत्साह ) पराक्रम; सामथ्यं, 
शक्ति 9†161180}11, 01176 श्राचू० १, 
द° १, ११४, २; ४८, पउम० २०, ११८, 
उच्छा ण, न° ( उरसाहन ) उत्तेजन, प्रोरसाहन 
7116011.0ट1118, 0: 6101718 उप०९६७ी. 
उच्छादिय, चरि? ( उस्त्ाहित ) उत्तेजित, 
ग्रोरसाहित, {6012260, 1 \९1#6व 
पिण्नतिण 
उच्छ त्रि० ( उच्छिष्ट) श्रशिष्ट, श्रसभ्य 
{०6 ए 11191111 ए दस ० ३, १ टी, 
उच्ित्त, त्रि ( उस्तिप्त) फेंका हरा. 
110 01 ४0९86 प. से ९, ६१; 
पाश्र° 
उच्ट्ुश्च. त्रि° (उल्मुक) उत्करिठित, 2८7, 
^7>.10तञु 68108 ० २,२२, 
उच्ुरुण त्रि° ( उत्छृख्ण ) खण्डित, तोडा 
इश्रा, {3101;601. पाश्च (२) ध्राक्रान्त. 
[पा] ज, 0ष्लपुन्त्‌ से० १०, २, 
उच्छुभृण न० ( उर्तेपण ) उच्चा फेंकना 
(11109111 01 {03897 प) म्रच०७द टी, 
उच्छडिय. रि० ( उच्छोरित ) चुडाया हरा, 
सक्त किया हु रा, [९०1 ७2९७॥्‌; 11061264 
सुर० १; १०९; २; ३६, 
उच्छोभ. त्रि° ( उच्छोभ ) (१) शोभा रदित 
126१7016 ग शनात०प। (२) पिश्नता, 
चुगली 1380]-0110, 8191667 रज० 
उज्ञ. न° ( उजं ) (१) तेज, ताप, 8[100- 
त0पा 31111186 (२) वल. {20761; 
<{1 6711111. कप्प० 
उज्ज्रणी-उज्दणी. खी० ( उजयिनी ) 
नगरी विणेष, मालव देण की प्राचीन राजधानी; 
उज्नेन नाम से राज कल भी प्रसिद्ध ह, 1२116 
9 ५ भाक. चाक० ३६, पि०३८६, 
उञमि, त्रि ( उयमिन्‌ ) उद्योगी, 1705 
11105, {61 ३6\ 61178. कुम ०४१८, 
उजे लण. न° ( उजञ्ज्वलन ) चमकीला, देदीप्य- 


मान, 1111118, 81111118. “जालुजल- 
णगश्रवरंव कत्पद्‌ ` कप्प० 

उज्ञलिञ्. पू° ( उज्ज्वलित ) तीमरी नरक 
भूमिं का सातवां नरकेन्टक, ^. ]0216161112\ 
20046 ग {6 {1111 [ध्‌] देवेन्द्र ० ८, 

उञद्ल. न° (श्रौज्ज्वल्य ) उज्ज्वलता, 8}21९11.- 
01, ए8111118260 चा० & २६, 

उज्जाञ्मर-उज्ागर पु ० (उज्जागर) जागरण, 
निद्रा का च्रमाव, पफ? रअप} ५९५, 16९] 
18 9४6 गा० ४८२, चन्जा० ७८६, 

उजजागरय. पु° ( उजागरकर ) (१) जागरण, 
निद्रा का श्रसाव, एष्रशरमप्]०66५, 1९90}. 
1718 2816. वजा ० ६८, 

उाशि्रा. खी° ( भ्रोद्यानिका >) गोष्टी, योर 
4 1109510 [21 {क 'उज्जाणि्राप्‌ चच 
निसी० चू० ८, स० १५१. 

उस्नाचण्‌, न° ( उद्यापन ) चत का ममास्ति 
कार्यं, (01710167 2 \ 0भः मरार. 
उञ्जीवण. न० ( उज्जीवन ) (१) पुनर्जीचन, 
जिलाना 36111) सुपा० ५०४, (२) 
उदीपन, [1101111110{1118; 11811111. 
सण ० 

उज्जीविय, चरि (उजीवित) पुनर्जीवन्‌, जिलाया 
हर्रा उ६१९७त्‌ सु° २७०, 

उल्जुखादख त्रि० ( ऋकायित >) सरल किया 
हुश्रा. 1196 ५10६ से० १३), २० 

उज्जु च्रि° ( उद्न्यढ ) धारण किया दृश्रा 
प्रणव संबोध० ९३, 

उज्जुदप्थ. पु ० ( ऋजहस्त ) हिना षाय 

16 1181४ 190त्‌ ग्रोघध० नि० ५१९१, 

उञ्जेणग पु ( उञ्जयक )} श्रावक विप 
पूक उपासक को नाम 16 9 » ^118.- 
एतः श्राचू० ४, 

उज्जोश्ण न० ८ उद्योतन ) (१) प्रराप्तन 
श्रचभासन [[1पो)181170ह; (>) शर्त 
करने वाला. 016 {11४ प्001 {८ 


उजोचण 1 
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उप० ७२६ टी; (२) सू; रवि. 1716 ऽप. 
(४) पुक प्रचिद्ध जनाचा्य, 12716 ग 2 
06167186 व 7 ^ ©091ए9. गु० ७; 
खाध्य* ६२; 
उञ्जोवण. न० ( उद्योतन >) प्रकाशन, [1]प- 
11101218; 11211178. स ० ६३१, 
उर, पु ( उज्छ-उदृध्य्र ) उपाध्याय, पाठक. 
^. {6861161. विणे ३१६२८} 
उज्मश्म. ग. चधि०( उञ्जक ) त्याग करने बाला; 
दोडउने वाला, (16 {86 20240168 
01: 15, उप० १७६ टी; 
उञ्फछणा. खी० ( उना ) परित्याग. .^.12.7- 
0011&, 16810. राच ० ४; उप०९६द; 
उजञ्मरचरणी. खी ० ( यव्करपर्णी ) उदक पान; 
जल यपात. ¢ ए 2.67-{21], निस ०चू० $ 
उलञ्मतद पु ° (उपाध्याय) चिद्यादाता गुर्‌, शिक्तक; 
पाठक ^. {62,6061. महा °सुर० १, १८०४ 
उज्मासि. तरि० (उदूभासिन्‌. ) चमकने वाला; 
देद्रीन्यमान. &11111118, {2.018.700. र॑ंभा० 
उद्ार पु° (्वतार्‌ ) घाटः; तीधै, जलाशय का 
तट, ^ <8९16त्‌ {ण 71266. 
पउम० &८, २०; 
उटु- त्रि (उव्थ) उस्थित्त, उदा हा. 3४९०६. 
17 प). श्रध नि० ७०, उवा० 
उद्वस्‌, न० ( उत्थापन ) ऊंचा करना; उठाना. 
द 9108 पु). श्रोध० नि० २१४, 
उदट्वविय. त्रि" ( उत्थापितत ) उख्या हश्रा; खडा 
क्रिया दुश्रा, (715९6 0 &&४ पुः. सुर° 
६, १६०; 
उटुदश्र. तरि° ( उत्थित) (१) जो तय्यार हरा 
टो, प्रयु. {२92.0‡, पडम” १२, ६8; (२) 
उन्पन्न; उत्थित, 1>10वप्९व्‌* 3०. 
स २७४६, 
उद्टाचिद्म. त्रि” ( उत्यापित ) (१) उटराया टरा; 
खदा करिया दृ्रा. (प्प्<6व्‌ ६0 ६6६ प). 
(२) इटपादिन. ‰20८८त्‌. ठप० दश्न्टी, 


उद्विय. त्रि° ( उत्थित ) वाहर निकला हृश्रा. 
(10106 0. ग्रोव० नि० ६९; 

उद्धर, नरि (उस्थातू ) उने वाला, (0116 
608. ९{४6९ प्र]. सण ० 

उद्धिसिय, त्रि” ( उदूघुपित ) पुलकित; रोमा- 
न्वित. 9171 16 97 ° {76 
004 &1€८४. श्रोघ० कुमा० 

उडंक. पुं° ( उण्ङ्क ) प्क ऋपि, तापस विशेष. 
06 9 9 [द511. निम्नी० चू० १२; 

उडवरिल्ञिया सरी° ( उदुम्बरीया ) जेन 
मुनिर्यो की एक शाखा. }प४716 9 9 
01271 9 वक्षा 50715. कप्प 

उडण. न° (ठङ्यन ) उड़ान; उडना. एण 
110; 80211718, सुर० ८» ‰२; 

उङ्ामर. त्रि° (१) ( उड्ामर ) भय-युक्त 
ए0170102.016; 161110९. (२) श्राडम्बर 
वाला, राप-टीप वाला 8110, प्ण 
© 61021 20])©002&6, पाच्र° (३) 
ठदूभेट; प्रबल. ४61 31078 07 
170] प्र १४९; 

उड्ामरिश्र, त्रि (उडामरित) भयमीत किया 
इश्च. 11216716. कप्पू 

उद्व. त्रि ८ उइायक ) टड़ाने वाला. (८ 
४08 ९४०९ऽ {0 8 प). पिंड० ४७६; 
उड्ावण. न° ( उड्ायन ) उडाना. (४०1४ 
0 ए ध). कमा० 

उद्ाचिश्य. त्रि ( उडायित >) उङ्ाया इद्र, 
(2९6 ४० ग पु). गा० ११०; पिग० 
उङ्ाविर. त्रि०{ ठद्धायिवृ ) उडाने वाला, (7 
#118. ९8565 #0 क एप. वजा० € ४, 
उद्श्य. त्रि° रीद्‌) ठडीसराद्धेण का निवार्मा- 
¢ 1700016४ 9 0712४ नाद* 
उद्य, त्रि ( द्ट्रीन) व्डा ट्श्रा. 10४ 
प्र्‌), धर्मवि० १३६; 

उद्गी. खी० (श्रो ) क्लिपि विगेप; उत्कल द्ग 
की क्तिषि. -\ 0891016 1111. 


उडडवाडिय ] 


( १६३ ) 


[ उत्तर 





विशे° ६४ री, 
उडडवाडिय. यु ° (उद्डुवायिक) भगवान्‌ महा- 
चीरके एक गण का नाम, 2116 2 
{81110018 ९1888 07 {010 21919 
11, कप्प० 
उडढ. त्रि (उष्वै) खडा, दर्डायमान 8000 
प्र), णता प) च्रच० 8, -गम 
त्रि० ( गम ) उपर जाने वाला, 0116 {87 
2068 7. सु* च० ४५६, --गामि चि° 
( गामिन्‌ ) उपर जाने वाला. 0178 प])- 
2105, 97८ -दिसा, खी०( दिश्‌ ) 
उध्यै दिशा, 116 प 611661० 
श्राच० ६, 
उडद्विय, त्रि° ( ऊध्वित >) ऊँचा किया हुश्रा, 
81560 ए) वजा० १४६, 
उण. न ०(ऋण) ऋण, करजा ^ १७४ पड्‌० 
उरणाश्मक नि (उन्नायक) (१) उन्नति-कारक, 
{10816118 (२) छन्द. शाख भ्रसिद्ध मध्य 
गुरु ्तुप्कल की संवा पिंग० 
उरणाग. पुं (उन्नाक) मराम-विशेप, } 8116 
0 % ९1116 श्राचम० 
उरणाम. पु° ( उन्नाम ) उन्नति, चाद ॥ 
1610114. से° ६, «३, 
उण्णामिय त्रि° (न्नमित) ऊँचा किया हुद्रा, 
[2188]. प. गा० १६, २५६, से*६, ७१, 
उरिणश्च. तरि ( उन्नीत ) वितर्कं, विचारित. 
100४. से १३, ७७; 
उरिणद. त्रि० (उन्निद्र) (१) विकसित , ऽरल- 
सित. 01616 07 0.102.761, 71]. 
0100 गड्ड० (२) निद्रा-रहित. 816नू- 
1685, ^ ए छः& माक्ल° प९, 
उरष्दीस. पु० न° ( उप्णीप ) पगडी, सुट 
^ (पा, ^ 1961 01 1062060 
दे० २, ७९, 
उतार. श्र* (उताहो) श्रथवा, या. ॥7त्‌, 07: 
पि० पर, 


उत्तभण्‌. न° (न्तम्भन) (१) श्रवरोध. 00. 
5†1 ०८107. (२) चघवेलंवन 8000४ , 
थ) उप० षू० २२१, 

उत्तंभय. त्रि ( उत्तम्भक ) (९) रोकने वाला. 
00811611 (२) श्रवलम्बन देने वाला, 
सहायक, [6[{)18, 2001116. ठउप० 
पु २२०, 

उत्तंस, पु° ( श्रवतंस ) गिरो भूपण, श्रवतस. 
4.71 01118.11611} छ 0771 071 {116 [686 
गृउडण० 

उत्तंस, पु° ( उत्तस ) कणपूरक, कणै-भृपण 
471 6881-1 77 पाश्च° 

उत्तणुश्य, चरि ( उत्तनुक ) श्रभिमानी, गचिषट. 
41108871; >10प्त पाश्र° 

उन्तत्त, त्रि ° ( उत्तप्त ) श्रति तप्त, वटत गरम, 
४67 000 सु० चण ३५७, । 

उत्तप्प, त्रि (उत्तप्त) देदीप्यमान 8111164; 
13111119. राज० 

उत्तम. त्रि° ( उत्तम ) (१) श्रन्त्य, श्रन्तिम,. 
11957, एप8्‌ राज ० (२) पु"° मेरु पवेत. 
(116 11017 061 प, इक ° (२) राक्तस 
वंश का एक राजा } 1116 9 {108 
16 67107 {87111 पडम ० ५) २६४7 
(४) एक दिन का उपवास ^ {४8 स्वोध० 


[= 

श त्रि° ८ उत्तमस्‌ ) श्रत्तान रहित 0४ 
11101871. “ते उत्तमा हंत्तिः' कप्प० 

उत्तमरण चि ० (उत्तमं) लेनठार. ^+ 0160 - 
1707, नार० 

उन्तम्मिच्म, तनि० ( उत्तान्त ) खिन्न , दिलगीर 
8011; ७116९ पात्र 

उन्तर, न° ( उत्तर ) (१) उनका यनादहश्चा 
वख, कस्वल वगर ^ ए-00107 170९0 
कप्प० (२) वर्श कल्प कष्प० (३) पु० एक 
जैन सुनि, श्राय मह्यगिरि के प्रथम गिप्य 
त 01116 01 & व 68171106 7107001 


उन्तरग | 


( १६४ ) [ उच्तड 





16716 ]प]01] ग ^ क {80877 
कप्प० -कररण्‌. न० ( करण ) उपस्कार; 
संस्कार विशेष; गुणधान. ({€1611010 ; 
[पर६९ "णना. “'उन्तरकरणं कीरद्‌" 
रव ९ -साहग-य. त्रि° ( साधक ) 
विद्या, मन्त्र वगैरः का साधन करने वाले का 
सहायक, ^+ 1161[061 0 016 {12 8९- 
0170 0115165 7181681 9111 6९. सु° 
च० १५८१; 
उन्तर॑ग. न° ( उन्तरङ्ग ) (१) दरवाजे के ऊपर 
का काष्ट, [)001-868771. कमा० (र) त्रि 
चपल; चंचल. ((1715662तङ़ , 1616. 
स॒दा० रद्य; 
उत्तरकुरु, खी ० ( उत्तरकुरह >) भगवान नमिनाथ 
की दीत्ता शिविका ^+ 2120017 
{101त्‌. 4 211111181112, 87 16 "16 
11612102. विचार० १२६; 
उत्त, सखी० ( उत्तरा ) द्विगस्वर-मत-प्रवर्तक 
श्रचा्यं शिविभूति की स्वनाम स्यात भगिनी. 
4 27126 9 > 81561 0 4 61218 
9111200, 01067 27 12168170 
121-000011765. चिशे° 
टत्तसिय. ( उत्तीणं ) (१) उतरा हरा, नीचे 
श्राया ग्रा (0106 १0४70. सुर० ६,१९६; 
(र) पार पहुंचा हइुग्रा. (10९९6 0१९1. महा० 
उन्तरोट्‌ पं ८ उत्तरष्ट ) (१) उपर का होट. 
ृृ1€ पए 11. पिर ३६७; (२) समध्रू , 
मद. 2{0९8.61168. राज० . 
उन्तच. त्रि° ( उक्तवत्‌. ) जिसने कहा दो वह 
010 110 185 इत्‌ 07 {01त पि०९६३; 
उन्तसिय्र. चि ( उत्त्रस्त ) ( १ >) भय-मीत, 
(1611196. ( २ >) पीदित्त. तः193560्‌; 
('ठा1€10{6त. सुर० १३ २५६; 


उत्ताडण, न° (उक्ताडन) ताडन करना. 13९2४- ; 


171 ऊमा० 
उत्तार, पुं° (उत्तार) परित्याग. 1००८ - 


16, 11681. विशे० १०४२; (२) 
उतारने वाला, पार करने वाला. (016 {119} 
८10986५ 0767. प्रासु° १३४; 

उत्तार्य, त्रि ( उत्तारक ) पार उतारने वाला. 
(16 {08 {1870717 छल. सर 
2४७; 

उत्तारिश्म. त्रि° (उत्तारित) (१) पार पहुंचाया 
ह्या. (10596 0९67. (२) दूर किया दुश्रा, 
81060. ( ३ ) वाहर निकाला इया, 
(0116 0. महा० 

उत्ताल. त्रि° ( उत्ताल ) ( १) महान्‌, वडा 
1628. (२) उतचला; शीघ्रकारी. 95. 
युपा० ६२०; (२) उत. {80167 

उत्तास. पुं” (त्रास) (१) त्रस; भय. ४४ 
{16106 का गा, (२) हिरानी, 
4111107 8.7166. कप्प्‌० 

उत्ति. त्रि ° ( उच्रण ) तृण श्रूल्य 0- 
21885, गा० १७०; 

उत्तिणिच्म. चि० ( उन्तृणित > तण रहित किग 
इया. {846 &०ऽ९16ऽ५ गा० ३१९; 

उत्तिएण. त्रि° ८ उत्तीणं ) (१) बाहर निक्राला 
हृ्रा. 0106 0४. महा० (>) जो क्म 
इरा दो. एएषप्र[19६ 15 1658676व्‌. ग्र 
(२) रदित. (४110४. गदड (४) नपय 
हृश्रा, जिसने कार्यं समास करिया हो व. 710 
15176; (010]1६४6त्‌]  गा० << (९) 
उल्लयित्त, अतिक्रान्त. ("408८105९ ; 

| ए1012.६6्‌. राज० 
उतन्तिरण. त्रि ( श्रवतीणं ) नीव उत्तरा द" 
-{2656671466; ००८ तवत महार 

| उत्तिस्थ. प° न० ८ ठततीर्थं ) कुपथ, शमना 

| ^ १9 01 1० एषी). जवि 

| उन्तुग चरि० ( उनद्र ) ऊच; टन्नत {110 

: 0 [0८ महार कप्पू ह° 

उत्तुंड. त्रि ( चतुर ) रन्सुनकः र्मम 

¦ दशान € ८९ प 0 


उत्तश्च ] 


( १६५ ) 


[ उदरंभरि 





प्र). गउडण० 

उत्तेश्म, त्रि ( उत्तजस्‌ >) (१) तेजस्वी, प्रखर. 
13116100; ष्पाद. ( २ ) पुं मात्रावृत्त 
का एक भेद. 4 21167 2 1616 
पिग० नारण० 

उत्तेश्रण. न° ८ उत्तेजन ) उत्तेजम, [1 
60128018, सुद्रा° १६८, 

उन्तेजिश्च. त्रि° ( उत्तेजित ) प्रेरित, प्रोत्साहित. 
1:01#6त्‌; 10571626 दस ० ३, यी° 

उत्थ, न° ( उक्थ ) (१) स्तोत्र विशेप ^ 
78116] 21 6788. ( २ ) याग विशेष 
र्‌ 1006 0 > 88011066 विणे० 

उत्थ. न्नि० ( उत्थ >) उत्पन्न, उत्थित. {210- 
0०५९ सुपा० १६६, गञ्ड० 

उत्थदय. तरि °(्रवस्तुत) ग्यास, 261 १६१९६, 
81108 से० ४, रेख, 

उत्थंघ, पु° ८ उत्तम्भ ) उध्वं प्रसरण; ॐचा 
पफलना 8] 62.111 ए) 21त्‌ से ०६१३३, 

उच्थंघण॒, न° (उत्तम्भन) देखो “उत्थंवः शब्द्‌ 
106 “उत्थव', गउड० 

उत्थधि त्नि० ( उल्तेपिन्‌ ) ऊँचा फेकना. 
11110617 01 ९610487 ए) गडड० 

उत्थधिश्र. च्रि° (उन्नमित) ॐचा किया घ्रा, 
उन्नत्त किया श्रा. 1२28158 प] ुम7० 

उत्थधिश्म, ति (सुद) रोका इुच्रा [71- 
6५, 005४107९6त्‌ कुमा° 
उत्थंधिच्र. त्रि° पउत्तम्भित) उत्थापित, उखाया 
श्रा. {२186 प) से° ‰» ६०, 
उत्थभि. चि (उत्तम्मिन्‌) (१) श्राघातप्रप्त 
-प्णा.४. ( २ ) श्रवलम्बन करने वाला (116 
1118४ 1161705 01 ऽप ]{00163 म्रास्‌ ०१२७) 
उत्थभिश्च, त्रि० (उत्तम्भित) (९) श्रवलम्वित 
(२) सुका इुथ्रा, स्तम्भित [1111८60, 
01081 7८१५ गा० € २४, (३) चन्धन मुक्त 
क्रिया हुय्रा २५९४७९त्‌, {.10612#66. 
सण० ५६८ 


उत्थरिञ्च. च्रि° ( श्राक्रान्त ) श्राक्रान्त; टवाया 
श्रा 0?6160116, 0 ‰6100५-616व 
पाश्च भवि० 

उत्थल. न० ८ उत्स्थल ) उन्मागं, कुपथ, ^ 
1018 भ से० ठ, €," 

उत्थल्लिश्च, नरि० ( उच्छलित ) उद्ृला टृभ्रा, 
10९86त्‌ ए पाश्र° 

उत्थादइय. च्रि० ( उत्थापित ) उखाया हश्रा, 
21560. ए). सुषा० ३५२, 

उत्थाण. न° ( उत्थान ) वीयं , वल, पराक्रम, 
प2[0पा", 86160911, 121 00-658, विशे 
२८२६, 

उत्थारिय., तरि° ( श्राक्रान्त ) श्राक्रान्त, ठवाया 
ह्या 05600616 इ्ुमा० सुषा०९८४६, 

उत्थुभण. न° (्रवस्तोभन) श्रनिष्ट की णान्ति 
के लिए किया जाता एक प्रकार कां कौतुक, 
थू थू श्राचाज करना. {8117 ® 50प्7व्‌ 
1116 धप, वषपर वृह० १, 

उदरल्न, त्रि ° (उदयिन्‌) उदयवान्‌, उन्नतिशील, 
विशद, 21051611, “उइस्लो' सु° 
च० ६२२, 

उदंचिर. त्रि° ( उटच्चितु ) ऊंचा जाने वाला, 

0116 {119६ &०९७§ घ} 01 11565 करुमा० 

उदत. पु° (उडन्त) हकीकत,समाचार, वृतान्त 
({11105, [06111 6०९6. (वीश्रोदतो' 
भगण से० ४, ‰^, स० ३०, 

उद््डद्ध, पु० ( उदग्ध ) एक नरक-म्थान + 
72116प्]21 1011-00त५ देवेन ०२७, 

उद्रन्ना, खी° ( उदन्या ) तृषा, तरस, पिपासा, 
"118 उप० १०३१ टी, 

उदयण॒. पु ० (उदयनं) राजा सिद्धराज का प्रसिद्ध 
मत्री ६716 9 २ (गला ४४८ 710- 
15161 07 1.17 81तवता1018}2 कुम ०१४३, 

उदरंभरि. चरि० (उदरम्भर) स्वार्थी, एुक्लपेरा. 
2९0ता दए 0६ 0०५० लर; 
8010511 पि० ३७३; 


उद्‌ सि] 


उद्रासि,. त्रि ( उदाशिन्‌ ) उदस ; उदासीन, 
०24, 9011. रंभा० स० ४५६; 

उद्धिध, त्रि ( उदित ) ञक्त ; कथित, 821त्‌ , 
1014. विगो° ३५७६; 

उद्‌. त्रि ( श्रद्रं ) गिला, श्रद्ध. फ; 
2/015{67160. पड्‌° 

उदं उ, त्रि° (उह ण्ड). प्रचण्ड, उद्धत €{16- 
11611, [10 [0€7प्०प§. कुमा ० गउड० 

उट्‌ तुर. त्रि" (उदन्तुर) (१) जिसका दान्त वाहर 

श्राया हौ वह, 00116 11056 000 15 

{1016664 (२) ऊचा. 110 01101. 
गरड० 

उद्भ, पुं०(उदम्भ) चुन्द का एक भेद 2106 
2 > 7116776 पग 

उद्य, त्रि° (उद्यत) उद्यम-युक्त. {7147811- 
004. प्राक्र० २१; 

उद्ृलण. न° (उदलन) विदारण. 13162117; 
(010. गडड० 

उद््वश्य. पु° (उदुद्रव-उपद्रव ) (१) उपद्रव 
[7] प; [10प्ा0]6. (२) विमा; हिसा. 
16111102; 26<््प८प्न0ाा, श्रा ७; 

उ दाद्श्रा.खी° (उदद्धोव्री-उपद्रोच्री) उपद्रच करने 
वाली सी. ^+ ‰011187 1101 1001685. 
^“उद्ाद्राएु कोद्र” श्रो १८ भा दी; 

उद्गा. चधि० (श्रतद्रात) मृत, [26४त सुख 
१५२५ 

उद्दाम, त्रि (उदाम ) (१) प्रचण्ड, प्रश्ठर. 
छाः 10; द 00६, सुपार २३४; (>) 
ध्रन्यवस्थित 0 77 तप 0ात6ा* हे 
९,१५.७) 

उद्‌ाल्िय, च्रि° (्राच्िन्र) दीना दुद्रा; खचि 
लिया गचा. €1171611९त्‌ पलक, “तहिं उद्या 
लिया सु° च० रठमः प्न कुमा० उप 


© 22 ॐ ति 





उटित्त, चरि (उदी) भ्रज्वलिन, [[णा- ' 


11:60 . वुहट० १; 


( १६६ ) 


~ +न ~~~ ~~~ ~~~" ~~~ ~~~ =+ +~ ~ 


+~ ~ 


॥ 


[ उद्धव 


~--------*------~----------------~-- ~~~ ----------------~----~ ~ 


उद्ीव्रण. न० (उद्टीपन) (१) उत्तेजन 


©0012670@00#. (२) चरि° उत्तेजक. 076 
{112 ©000प1268, मै० &न; समा० 

उदीवरिल्न. त्रि (उदीपनीय) उदीपक; उत्तेजक, 
1911690६; 8108 प). रमाण 

उदीविश्य. चि० (उद्ीपित)) प्रदीपितः प्रज्वालित, 
11 पा0172.76; [&16त्‌. पात्र ° सुर” 
&; ठत; 

उर्दुश्म, त्रि ( उदद्ुत ) पलायित, (016 
2 एक; [णा कक 9्फ, पम ३१७०; 

उद्‌. त्रि° (उपद्रुत) हैरान किया इरा. ग~ 
9९; प ००७5९. स्० १३१; 

उदटेस, पु° (उदटेश >) (१) व्यपदेश, व्यवहार, 
^ पथि, + 0 (२) ल्य. 47 2170). 
(२) श्रभिप्राय, मत्तलव. ^. रा 512.:6- 
11161. विरो° (४) गुर ग्रतिद्ठा; गुह वचन, 
2125661*5 +-076. विष° 

उद्ेसणा. खी० (उदेशन) (१) पाठन्‌, वाचना; 
ग्रध्यापन, (1626107 (२) श्रधिक्रारितः; 
योग्यता, [१0655; 21000, पंचभा० 

उटेह्तिया. खी० ८ उच्दलिका ) वनस्पति 
विगप, ‰# 110 ग १४10, राज 

उद्धंसण्‌, न° ( उदर्पण) (१) श्राक्रोः 
निमन्स॑न ~ 1607084 010. (र्‌) वथः; हिमा. 
5111178. राज० 

उद्धंसिय. त्रि० ( उच्धपित ) श्राकरु्ट; जिम पर 
ध्राक्रो क्रिया गया हो वह. 126002८4 
07 160प};९त्‌. निसी° च्‌० ४; 

उद्धड. त्रि (ड्दत) उदा कर र्वा ट्य 
िप्ं७०व्‌ 0 1116त्‌ पु), घर्म० 2; 

उद्धदेदिय, न° ( च्रौष्वदरेहिक >) श्रग्नि सम्कार 
प्रादि श्न्येि करिया. (प्णलाना 16. 
स० १०६; 

उद्धव. पु (ठ्टरव) ऊघो; श्री षष्ठ फः 
चाचा, भित्र, श्रीर चकत 279 ५ 3 
प्ण्टा€ कपत शिद्छ्वे न ~ 





उद्धा | | ( १६७ ) [ उप्र 
11181108 सुक्ि° ४६, पापात, [ए00प्रप7्ि, सुरण 
उद्धाश्च. ननि ( उद्धाव ) उद्धावित, ऊचवा गया | १४, १७४, 
इया. ©0116 0" 11867 प) "वहंतं उद्धा्य | उद्ध विश. त्रि° ( उद्ध.पित ) जिसको धूप 


से० ६, ३६; 
उद्धादश्म. भरि० ( उद्धावित) फला ह्ुश्रा, 
विस्तीणं, प्रसृत, 90680 से ०३, ५२; 
उद्धार, पु ° ( उद्धार ) (९) ऋण देना, उधार 
देना 10 3€]्‌] 07 ©16त्‌1# सु° च० ४६७, 
(२) त्राण; रक्तण. {26091101071, {268९घ- 
17६ (२) श्रपवाद्‌. [566}107. राज० 
उद्धारय, त्रि° ( उद्धारक ) उद्धारकारक. 0116 
{112 1686088 01 59१९8, कुम ० २, 
उद्धावण. न० ( उद्धावन ) (१ प्रवल प्रति 
1116 51076 [0@566187066 (र) 
दूर-गमन, दूर चेच म जाना, 0116 9थ्छ 
(३) कायं की शीघ्र सिद्धि. ^+ 70700 
20607्1]0118117067† ग 2९107. श्रा ०१, 
उद्धावणा. खी० ( उद्धावना ) देखो “उद्धावण' 
शब्द्‌, 71016 “उद्धाबण्‌. धमं २, 
उद्धमाइ्म, च्रि० ( उदूध्मापित) ठंडा किया 


दश्रा, निर्वापित. ९४161876. 
से० ९, ८ 
उद्धर. चि० (उद्धुर) (१) ऊंचा; उच्च 


1810, 1.0 पाश्च ० (२) प्रचण्ड, भ्रबल 
81018, 706] सुर० ३; ३६; १२ 
१०६, 
उद्धुसि् न० ( उद्ुपित ) (९) रोमाच्च. <^ 
10111] (ग एप्प 6, 0611015पा01156 
€#6, प ० पएणाश#10प. उव ० (२) रोमाचित, 
पुलकित ए16]1 {16 1917 61667 ©) 
{1111116त्‌ एरी 10. सुर० २७ १०१, महा० 
उद्धलिय. चनि° ( उद्ध.लित >) (९) धृलि से 
लपेदा हुश्रा पञ, ००१ला०त्‌ फ 
त०६४. (२) न्यप्त. एष] 0, 6१ 
कमा 


उद्ध.वणिया. खी° ( उद्ध.पनिका > धूप ठेना. 


किया गया हो वह, 01118216, 17- 
06156. विक्र ° ११३, 

उद्धोस. पुं° (उप॑) (१) उल्लस 12911101; 
10. (२) ऊंचा दोना 10 6 1६]. 
“रोसुद्धोसं जणेद्‌” सु° च० ६४, 

उनच्न.न० ( उण ) ऊन, भेड या वकरी के रोम. 
४001. -मय.त्रि०(मय) उनका चना हया, 
‰१00167 सुपा० ४३२, 

उन्नाडिय.न० ( उन्नाटित >) इषं द्योतक श्राबाज्ञ. 
(11718 0प४, [२०४1 ) (11110 स° 
२७६, 

उन्नाह. पुं° ( उन्नाह ) ऊंचाई. ^ 1018114 
पद्य 

उपाणदिय पु"° खी (उपानह्‌ ) जूता. ^+ 91100 
01 52.70६]. सुपा ३६२, 

उप्पदश्म त्रि° ( उत्पाटित) उत्थापित, उटाया 
हृ्रा, 1२९1<0त्‌ से १, ३०, 

उप्पय पु ° (उत्पात ) ऽत्पत्ति.{?1 0८६10. 
“धमंदपडिवारप्पयाई'› विरो ० ६७७, 

उप्पयण. न° ( उ्प्रवन ) जल मे गोता लगाना, 
लपट108& 100, 32111718 से०९,६०, 

उप्परिवाडि-डी. खी ० (उत्परिपारि-री ) उलटा 
क्रम, विपर्यास, चिपर्यय, (107{1 03, 
1२७१७९९. ““उप्परिवाडीवदणे"' गच्छ १; 

उप्परोप्पर श्० ( उपयुपरि) ऊपर उपर. 
0111 220१6; स १४७०, 

उप्पवशय, त्रि ० ( सत्यरनजित > जिसने दीना 
द्ोढदीष्टो वह, साधु होकर फिर गृहस्थ 
वना टश्चा. 00116 > }10 1९-670{6€1< 911 
10्6670106115 116 {{&7 3€[1ह८प९ 
01061. स००४८९; 

उप्पाडइ, चरि° ८ टत्पादिच्‌ ) त्त्पद्न होने वाला. 
170८९, 300. विगे० २८१६; 


५ 


उष्प्राड | 





उप्प्राड. प° ( उत्पाट ) उन्मूलन; उत्खनन. 
[1 ए0ग0&, 01416217. उप 
१४६ टी, €८६; टी; 
उप्पाडिय. च्रि० ( उत्पादित ) उत्पन्न करिया 
हुश्रा. 104प्५6त्‌. भाव० १३, 
उप्पाद्‌सख. त्रि ( उत्पादक ) उत्पन्न कर्ता. 
{210तप८1ए6 प्रग्र ° १७; 
उप्पिय. त्रि (श्रित) श्रपण किया हुच्रा. 
ए. ह° १, २६६, 
उप्पियण. न° ८ ठत्पान ) फिर श्वास सेना. 
[10877 16626], राज ० 
उप्पिलण. न° ( उतप्रावन >) इुव्रोना, [17116 - 
171 100 पिंड० ४२२, 
उप्पीडण. न° ( उत्पीडन ) (१) कस कर 
वाधना (118 ॥1&0]$, (२) दवाना, 
1855118 0१, से० ८. ६७; 
उप्पीलण. न° ८ उत्पीडन ) पीडा, उपद्रव, 
11110 1106; 01682101. स ०२७२; 
उप्युशिर. त्रि ° ( उत्पू ) सूं से साफ सुधरा 
किया द्ुश्रा. एप्11710*6त्‌. पा० 
उप्युरण, त्रि° ( रत्पृणं >) पूर्ण, व्यप्त. एप] 
0, 6) १6व्‌. स० २५६; 
उण्युलय, च्रि° ( उ-पुलकित ) रोमान्चित. 
[412 6 1911५ 9 06 तक 
©1*06. स ० २८१, 
उथ्पुसिद्, त्रि° ( उत्मोन्ित > लुप्त; प्रोन्दित 
110४, {2€ु711\6त्‌ ज, मे०६, ८९६, गउड० 
उप्येक्खा, खी० ८ स्त्प्े्ञा ) (१) अलंकार 
विशेष, }5: 1706 ° 8, 281८6 8९६९] 
(२) वितरण; संमाचना, (1011}५८(1९, 
(10५ गा० ३३६; 
उप्पेिघ् चि० (उन्नमित) ओँचाक्रिया टरा, 
उन्नत किया दश्च. [६.10 च्य 
उ५८,ल. पु” ( उन्नमन) ऊंचा करना. {2411118 
ए) परडस० =, २०२; 
ठप्पेस. पु० ८ उत्प ) चस, जय, टर 


11761101; पअ 01101. से०१०, ६१; 

उप्फाल. त्रि ( कथक ) कहने वाला, सूचक. 
^ 11271:201; 4. 1681071. स० ६४४; 

उप्फाल्िश्य. त्रि० ( कथित ) (१) कथित. 
8216; 701. (२) सूचित. 81६०8९6; 
010;6त्‌, पाश्च ० उप० ७२म्टी; स०४७८; 

उण्फिडण, न० ८ उत्स्फेटन ) कुरित होना, 
(0 06 0116 0) 41160. स० ६म; 

उण्फकिडिय. त्रि० ( उत्स्फिटित ) (१) रिट, 
31४५6, 1 पाव. (२) बाहर निकला 
इच्रा. (1016 0४. सुर० १३, २१६३, 

उप्फुल्लिश्रा, खी ° ( उत्फुष्टिका ) क्रीडा विशेपः 
पांव पर बैठ कर वार्वार ॐचा नीचा होना, 4 
7त्‌ ग 10876 0४ ष्क यार 
१६९६; 

उव्वण॒. त्रि° ८ उल्वण ) उत्कट 31078; 
00. पि० २६६, 

उव्वद्ध. त्रि° ८ उद्बद्ध ) (९) जिने फोसी 
लगाई हो वह, फांसी लगाकर मरा हृश्, 
प्प; (२) वेष्टित, ‰्0611भ्‌न्कः 
3110106. सुर० ८, ‰७; ५ 

उव्तुड. त्रि° ठद्चरुडित ) उन्मग्न, तस॒. 
30; 10५>6त्‌ ७कल सा० ३५, न° 
2६०; 

उन्युदण्‌. न० ( उदचुडन >) उन्मजन. 9\\ 11“ 
1111710. कपु 

उन्भंड. पु० ( उदृभार्ड ) ठत्कट; भा 
स्पा. ^ 0000, ¢ 10<८# (प 
1111716, ““उग्भंटो सीयनि" सार ६ ट 

उन्भंन, चि ( उदूत्रान्त ) (१) भ्न 
व्याङुल; चिन्न. (017००; ("00४ 
०व सुर० १६, २२३; गा० २८६, (>> 
मूर्धन. [*11€त्‌, 5५ 0077174 1 + 
८; (२) जन्ति युत्त, भौचवः चति, 7५ 
२, ६६४; (2) प्रथम नररपृशचिया का न 

नररेन्क. ^ [वप्य८पाष पकवन ५ 


ड; यट 


उन्भड | 


( १६९६ )} 


[ उम्मिज्ल 





1116 {01111 16] देवेन ० ३, 

उन्ड. धि० ( उद्भट ) (१) प्रचल; प्रचण्ड. 
ए०कर्थ्णपा, ऽष्ट सुपा० ४६, (२) 
उद्धत, श्राडवरी 41108211, 21006. 
पाञ्रण 

उन्भम. पु० ( उदूश्रम) (१) उद्वेग. 
6160, 80८0 (२) परिभ्रमण, 
५१ 21106118 नाट 

उच्मविय च्रि° ( ऊर्थ्वित ) ॐचा किया इुच्या. 
18186, 165४१60. उप० प° १३० 
चजा० १४, 

उभ्भामग पु* ( उदूभ्रामक ) वायु विशेष, 
जो तृण वगैर को उपर ले उडता है 118 
&0101168. जी० ७, 

उव्माकिय, चरि° ( उद्‌भासित ) भकाशित. 
[1पा02#66,1112/012#6त हेका ०२८२, 
सुपा० ७७, 

उन्मिडडि, त्रि ( उदुम्ुकुटि ) भौं चटाया 
इश्रा ४0171 6 66010 प), 
११111 1176त्‌ 010 फ § = गउड० 

उव्भुत्तिश्म. तरि° (उर्किप्त) ॐचा फेंका ह्र. 
10 प्तऽ; 1106888 ० 
उभ्भृश्य. त्रि° (उदुभतत) प्रागन्तुक कारण, विशे० 
१४७६ , (२) उत्पन्न 12100८९6, 
61610४66. सुर ० ३; २३६; 

उन्भेच .पुं° (उद्‌ मेद) उदुराम, उत्पत्ति, 1210- 
७४107, गञउड० सुर० ११, ११६, 
उभ.-स०(म) -उमयः; दोनों 13011 पं०६,९य, 
उमा. खी० (उमा) (१) गौरी; पार्वती &०त- 
0658 1201४81, वु16 "16 9 &०व 
91९2 पाश्र० (२) गणिका विरोप. प716 
० & 1106 श्राया० चू० (३) खी-विशेष 
-िषना16 ग 9 18. कमा० 

उमासाद. पु° (उमास्वाति) स्वनाम -घन्य एक 
प्राचीन जेनाचा्यं श्रौर विख्यात न्थकार 1116 
86 1008-3 भ271-2) 27161609 वणय 


2806716 8706 ० ५6] [1011 &प्#101. 
साधं० ५०; 

उमीस, तरि० ( उन्मिश्र ) मिश्रित 2{1\6त्‌ 
111. दुमा° 

उम्प्रऊद. त्रि ( उन्मयूल ) प्रभाणाली 
६2618717, 9117011, गञड० 

उस्मच्छुर, त्रि (उन्मत्सर) (१) दप्यालु,देपी 
[पाए10पऽ से० ११, १४, (२) उद्भट 
91078, 205 र्ध] गा० १२७, ६७९; 

उम्भण्‌. त्रि ( उन्मनस्‌ ) उत्करिठित उत्सुक 
471:.1005, 8661. उप० पु= «प, 

उप्मलण. न° ( उन्मर्दन ) मसलना. [प0- 
0118, 1९168176 पश्र 

उम्प्रहण, त्रि° (उन्मथन) नाशक, विनाणकारी, 
[€अ7"प८1ए6) 06811017 = सुर० 3, 
२३१; 

उभ्मादश्म नरि° (उन्मादित) उन्मत्त किया हु्रा 
17800676; 170९1680त पडम ०२४, 
९९, 

उम्माय.पु' °(न्माद्‌) श्रालिङ्गन 1212111 8.66. 
विषे ° 

उस्पालिय त्रि ( उन्मालित ) सुशोभित 
6], 00011117 मवि° 

उस्माह पुं० (उन्माथ) विनाण, [)08117९- 
{107, पा, महा० 

उस्पाहय, च्रि° ( उन्माथक ) विनाशक 120- 
86170४156 -रिप्ा7०, सहा० भवि० 

उम्पाहि. त्रि° ( उन्माथिन्‌ ) यिनाग्शक, 120- 
<{7प९{४6 [0031 0 पट महा० टि० 

उम्पादिय. च्रि० ( उन्मथित >) विनारित्त. 
16511 066, 0७९४1९९0, मवि° 

उसम्मिय. त्रि° (उन्मित) भमित 7{078111९व्‌. 
रंमा० 

उस्मिज्ञ, चि ( उन्मील ) (१९) विकसित 
13102, ९१ ले०]7त्त्‌ पश्य से० १००५०, 
स० ७६, ( > ) प्रकाशमान [+71^्ाछपर, 


उस्मिज्लर ] 


८२०० ) 


[ उल्लश्रण 





1071010. से० ११, 5४; गडड० 

टम्मिज्लण. न० ( उन्मीलन ) विकास; दल्लाक्ष, 
3101708, 50271116. गदड ० 

उम्भमीलख. श्री ° (उन्मीलना) श्रम; उत्पत्ति, 
3110, 1010. राज? 

उम्प्रुश्म- न° (द्छुक) अलात; लक्ता. 4 {1४6 
0021, 4 16119124. पाश्च ° 

उम्र. त्रि० ( टन्मृष्ट ) स्युष्ट; 
(01606. पाश्च° 

म्परुदिश्. त्रि० ( इन्पुद्रित ) (१) विकसित, 
फरल {26१61060 31001066, एप] 
1097 गड्डन्कप्यु० (२) उदृघाटित; खोला 
दुरा, 0)&06व्‌ सुपा० १४४६ 

उम्प्रुयगा. न° (उन्मोचन) परित्यागः छोड देना, 


दुरा इचा. 


(11716 ए्‌22/7007111. सुर ०२११६ ०; 


उम्परुयणा, ची ( उन्मोचना) त्याग. 
40800167; 18171 प]).श्राच ०९, 
उम्पुह्. त्रि° ( उन्युख ) (१) संमुख, {7 
0 9, {861 उप० पु* १३४६ (२) 
ऊध्वं मुख एए160 {906 प्तऽ, चग 
६, ८२, 
दम्भु. त्रि ( उन्मद ) विश्तप मूढ; श्रत्यन्त 
सुग, ८167161 12101270; ४9.00 
1017104 01. 11116726. -विसृद्धया स्री° 
( विसुचिक्र ) रोग विणोष, (0118 
सुषा० १६, 
उस्मृल. त्रि ° (उन्नरृल) उन्मूलन करने बाला 
विनारकर {26प८१९, (10017 
गा० २५८५; 
उम्मृलग, न° ( उन्मूलन ) उत््ाटिन, मूल से 
टाढा श्रा [{{010012, 2416४ 
{1071. मा० ८८४; सुर* >, २४५ 
उम्मोयसी. श्ची° ( टन्मोचिनी >) विया-चिगेप 
2587016 0 2 [ए8प््८पाध्म 5616066 
0 1९177; एक नलो 076 35 
1106786 02 70808 {"€8 {70170 कण 


5017 ग 007, सुर १३, ८१; 

उम्दश्म-उम्दविय. ° (उप्मायित) कंतप्त; 
गरम क्रिया द्रा. प62760; एप भ७, 
से° ४, १; पटम० २, & 8; गरड 

उम्दाल. चधरि० ( ऊप्मवत्‌ ) गरम, परितप्त. 
४2110; त62॥6त्‌ (द) वाप्य युक्त, ‰/100 
१2.)0प्} 01 56210. गडउड० 

उयर. त्रि° ( उदार ) श्रेष्ट; उत्तम. 365; 
> ९611670. पडम० १०, ठः 

उयसिया. खी० ( श्रपवरिकरा ) दोय कमरा, 

6. 9771811 10072. सम्मतत० ११६; 

उथाद्रय. न०(उपयाचित) मनौ नौ. ^ 70165916 
70111756 #0 > वथ 07 06 प 
11677 ग 2 तथ्या6व 0018. चुपा० 
८) ‰७ त 

उयाय.त्रि०°(डपयातत) उपगत. ^ ])})1 0261160, 
(0716 1621, राज° 

उयार र. न° (अवतारण) निद्ावग; ह -दान, + 
{1 ग 0661८0४ (थला ०ााक, 
दम्य ६4 

उरसिज, पं० ( उरसिज ) स्तन, थन. {704४; 
7116 {60216 76957. धर्मवि° ६5 

उरोख्ट.न० ८ उरौख्ट ) जैन साष्वीर्छो का 
उपकरण विग्ेष. < 2116 0 2 ८पाक 
प्रलाः 21168 एता फ़ 4817 
{6100216 2566{{66, श्रव ० नि? 

उलय-च. प्रं न० (उलप) तृण विग. 
पद त ४ कक््८पा 50 126. 
सु० अ० २८१ 

उलवी.खी ° (उल्पी) तृर-विमेष 801४ 4४४ 
पत्र 
लुग. पु ८ व्लक ) उच्छु, धूक; पेचक. ^ 
0.1. धमसं° ६५१; १२६४ 

उलृल. प° (उलृलु) मगल-घ्वनि- ^ 2४५ 
{1610 पऽ ऽ0एपत्‌. रभा? 

उल्लघ्रणा. न ८ उल्लयन ) ्रपंन्; समस 


उघ्वड | 


( २०१ ) 


[ उवपस 





[2661081071, 06806108. से०११,६१, 
उक्लंठ, त्रि ° (उर्लर्ठ) उद्धत, | 
[11501670#, [एिपत७ काल 
उल्लडग. पु ° ( उरलख्डक ) छोरा मृदग, वा्य 
विशेष. 6 ग > ए9ल्ा४) 
01811 9 17८ राज० 
उल्नण. त्रि ( उत्रण >) उत्कट. [20161], 
31011 पचा० २; 
उल्नलिश् च्रि० ( उन्ललित ) (९) चञ्चल 
^ 6158, 8116 त, 8181४. गा०६६६, 
८२) उत्पन्न 00160116; 0011 से ६,६८, 
उक्लवण. न ०(उल्लपन) (९) वकवाद्‌ -711- 
118, 47 1616 +न], (२) कथन ^. 
12118710, ^ त68611091070 “मरव- 
ल्लहनामउर्लवण'* सु० च० ४६२८; 
लक्नविर. त्रि° (उल्लपितु ) (१) वक्ता, भापक 
^+ अ00र्डााश्ा, 2 ऽ06धल, शा 
0189101. (२) वकवादी, वाचाट {100 ९. 
©10प5, प'प््‌र०{1ए6. सु० च० २२६, 
उल्ञाल. पुं°न° (उल्लाल) ुंद-विशेष `} 21119 
ण ९ ए ्९पाकषाः 11616. पिग° 
उल्ञाविश्य. त्रि° (उद्लपित) (१) उक्त, कथित 
२8, 11611{10716त्‌. (२) न° उक्ति, वचन 
2 070, 97. या० ८३, 
उल्लाविर. च्रि° (उल्लपितु) वोलने वाला, भाषक. 
4 566, 470 07801 हे० २, १६३, 
सुपा० २२६, 
उल्ञासग. त्रि° (उल्लासकः) (१) विकसित होने 
चाला, (0 711९} 15 ४0 त९८१्५्‌न्‌? 
(२) श्रानन्द्‌ जनक 2169.51, 729]11८]1४- 
प्च श्रा० २७, 
उन्नासण न०(उल्लासन) विकास 1310 1, 
[भः णात्‌70ह. सिरि० ९३९, . 
उल्लासि. तरि° ( उल्लासिन्‌ >) देखो “उर्लासर? 
णच्द्‌ 100 “उर्लासगः कप्प्‌० लहु ० १; 
 मरास्‌० ६६; 


स 

उलित्म. चि (-रर्ित ) गीला क्या हा 
११ 61{6त्‌, 2{01876716त्‌. गउडणहे०३,१६, 

उल्िंगण॒॒च्रि° ( उस्लिगन ) उपदर्णक ^+ 
£प06, # 161105{1401 प्रच० १; 

उल्लुञख. त्रि° (उल्लन) (१) उन्मूलित. 17} 
10016 (२) न° उन्मूलन (000४109, 
10168110 प्राक्० ७०, 

उच्लुट, त्रि° ( उच्लुर्ट >) उत, [11501011}, 
कपत, [पतला सु० चण ४६९, 
सुर० ६, २१५, 

उरलुन्ि्.तरि (उल्लुलित)चल्ित &]121,671, 
3{11160., 0४6 गा० ५६७, 

उल्लोय, प° ( उल्लोक >) थोडी देर, थोडा 
विलम्ब 80116 06105, ^ 31101 0018. 
राज० 

उल्लोल, पु ° ८ उर्लोल ) (१) प्रव॑ध. + 
6071100<1४107. गउड० (२) चि° उद्भट, 
उद्धत. #101670]क 110९178, 105 0665- 
176] (1670 पा0पइ स ०६७, (३) उत्सुक. 
411६105, 787 गउड० 

उव. श्र° (उप) (१) सेरणता, तुल्यता 16. 
5617101४ 06, 67, 1110116९, (र) 
एकवार (1106. (३ ) भीतर 11100, 
एए1/11170. श्राव० ४, 

उचश्मठ. त्रि ° (उपकरण्ट) समीप का, ध्रासन्न, 
601, 70९6, 61086 "= गञउड० 

उवडरण, चरि ०(उपचीर्ण) सेवित (710 #110 
18 2{62त6त्‌ प]©ः 07" 801 १८त्‌ स०३९; 

उवङ्ढ. त्रि° ( उपगृढ >) श्रा्तिगित. 17171- 
01866. पाश्र० से १, ३८; गा० १३३, 

उचऊदण. न° ( उपगृहन ) श्रालिगन 47 
110180९, से० ‰» ४८, 

उवङदिश्य. न° ( उपगृटित ) ध्रालिगित. 
[91101 66त्‌, या० ६२१; 

उपस. पु ° ( उपदे ) शास, विदन्त. -\ 

, 8९17९ विणे ८६४, 


उचप्सणा | 


( २०२ ) 


[ उचणरण 





उवप्सणा. सखी ° (उपदरेशना) उपदेश. ^ 4106, 
[परप ८ठ्नमा.व6कटा णद विशे ०२९८४ 
उचणएसिय,चरि० (उपदेशित) उपदिष्ट [75{7-प८- 
160, 8४156. “उवएसियं गुरजणेणं” 
विद्ञे° १ ०८०, 
उवश्मग, पु ° (उपयोग) योजनः श्रावश्यकता, 
(भर्नप1०6९5, 6९९इकरक. सु०च ०६४३; 
उवश्रोमि,. चरि° ( उपयोगिन्‌ ) ( ९) उपयुक्त, 
प्रयोजनीय 26110681], ५9]. (२) 
योग्य. 116, [10])€&1. जञुवद्रोगि' सुण्च० 
६४३. 
उवक्रंट. न०(उपकर्ड) समीप. 21051711 
1617100. सिरि० ११२१; 
उयकप्प, पु° ( उपकल्प ) साधु को दी जाती 
भिक्ता, यन्न-पान वगेर.. 41711 11111 18 
एलाह हाला ६0 1107185 पंचभा० 
उचकय.त्रि०(उपक्रत) जिसपर उपकार करियागया 
हो वहः; श्रनुगृदीत. {९ 00160; 0017664. 
““यरएुवकयपरागुगगहपरायरणाः' श्राव ०४, 
उचकोखा, खी० ( उपकोशा ) कोणा वेश्या की 
चोटी वहिन. ^ 01867 556४ 
{९0६2 110 ४6 2 1181107 कम्र ०४२३; 
उवक्छंत.च्रि ० (उपक्रान्त) (१) समीप मे प्रानीत 
310 प्ह्ा76 760. (२) म्रारव्ध, प्रस्तावित. 
(\011116166त्‌, हप. विश ० ८७; 
उचक्तम, पु ° ( उपक्रम ) (९) ज्ञान, निश्चय. 
1९101646, 4606110118.61071; 1€- 
80106107 (२) श्रनुबतंन; श्रनुकूल म्रवृत्ति. 
जगातफा0& ; (07011076. विशे 
६२8; ६३०; (३) संस्कारः; परिकर्म. 12०५0- 
12.1011, 0110.116776्07, €तप८०४- 
६107, दोला €. 
उवक्ेख. पु° ( उपक्लेश >) (१) वाधा, @0- 
5670९४०, ०४३५०1९. (२) शोक. 
30170 , रथा, राज 
उचक्खड, पु" न° ( उपस्छरत ) रसो; पाकर 


| 
| 
। 
| 


॥ 


(10016 {00त्‌. नि° «४; --द्माम, तरि° 
( श्चाम ) पकाने पर भी जो कचा रह जाता दै 
मुंग वगैरह अन्न विगेप. (112४ प] 
1670 वऽ प्11]€, 0) ९००16 
१.९.2 117. 47 [प136 6216त्‌ धिप्ा9, 
‹ 'उवक्खडामं राम जटाः” निसी० चू° १९; 

उचवखरण. न० ( उपस्करण ›) देखो उवक्खरः 
शब्द्‌. ४106 “उवक्खर'. --घाला, खी 
(शाला) रसोदं घर, पाक गृह. ^ 171101€71. 
निसी° चू० &€, 

उचक्खा. सखी° (उपाख्या) उपनाम, ^ $~ 
1181116, 7110]:1181116. धर्मसं ° ७२७; 

उचक्खाण, न° (उपाख्यान) उपाख्यान, कथा, 
471 6018066, 9 51027 {६86 07" 709 
2196. परम ० ३३२११४६; 

<चस््खित्त. त्रि° (उपन्तिप्त) प्रारम्म, शरू किया 
इरा. (1010116710660्‌, 06 मद्रा ०६२; 

उचक््खीर. चरि° (पक्तीण) क्तय-प्ाप्त. 126- 
९४€त्‌, €075प16त्‌, 0152]])6४1 4. 
धमवि० ४ = 

ड चक्खेश्, पू*० (उपक्तेप) (१) प्रयत्न, उद्योग, 
& 7 2४600; तप्र 01 पणा, 
(२) उपाय ^ 1611160. 116211६ सा०२६ 

उवक्खेव. पु" ( उपक्तेय ) वालोत्पाटन, मुंडन. 
(1७ 50410 ग 16 1८; 
(0719716. तहु° १७; 

उवग. चि० ( उपग ) समीप में जाने वाला. 
4 {0{01"086112, &018 2671 विगे° 
२.८६. 

उवगसिय, चरि° ( उप्रगणिति) भगिना इणः 
संख्यात; परिगणित. >< 11106200, 60्- 
60. स० ४६१; 

उचगष्पिय, नरि० ( उपकल्ित ) विरनिन, 
(1005110८{6तै, [ष्णृष्र८्व 07 11६46. 
स०्७२१; 


उवमरप. न० (उपकरण) वाद दन्दिय चिर. 


उ वगरिर ] 


( २०३ ) 


 उवट्राण 





006 न 7 0प्फष्वत्‌ 01&2य ता 
5610868, विणे ०१६४, 
उवगरिश्च, न० ( उपकृत ) उपकार. ^. 
{9९07 00116107 01 26818{81106. 
कुप्र० ४५, 
उवगव. त्रि ° (उपकृत) जिस पर उपकार किया 
गया हो वह (0119 110 15 01160; 
1161706 0" {४१०९0. स० २०१, 
उचगारग, ननि ° (उपकारक) उपकार करनेवाला 
0016 (110 १0९६ 961 166; छपा" 01 
01162107 स० ३२१; 
उयगिश्म, न० ( उपकृत >) (१) उपकार. 
01169101. (२) जिस पर उपकार किया 
राया हो वह. 06 +{10 15 00116 ©? 
{९०प16त स ० ६३8, 
उवगीय. चि ° (उपगीत) (१) वरत, श्छाघित, 
21610760, 06561106 01 156 
(१) न° सगीत, गीत , गान ^ 5012 
साधं० १० 
उवग्ग. न° (उपाय्र) (१) श्रापाद्‌ मास, {116 
1101111 9 4320129 (नखं उवगम्मि" 
वव० १९, 
उवग्गह, पु ° ( उपग्रह ) (१) पुष्टि, पोपण 
पर०पाडोा718, 70861176 विशे० १८६५० 
(२) अण; उपादान 81216, (10118716- 
1116117. श्रोघ० नि०२९१२, 
उवग्गादहग, च्नि, ( उपययाहक >) उपकार कारक, 
076 110 0011665 01 छप 
कुलक० २३, 
उवग्गदहिश्म न° (उपगीत) उपकार 1]: 
20101, [४प८0प' तदु ०८०, 
उवग्गादहि, त्रि० ( उपम्राहिन. ) संबन्धी, सवध 
रखने वाला (0118 110 ह्ए{९ 
00166010. स० «२, 
उवघायग. तनि° (उपघातक) विनाशक, {208- 
1८716, पता0जा§ धर्स॑सं० ६१२, 


उवघायण. न> (पधातन) देखो “उवघायः 
शब्द्‌ 16 उवघाय विरो० २२३, 

उवचय. पु ° (उपचय) (१) समूष् ^+ 001- 
1661070, 4 11016. पिंग नि० २ 
श्रोघ० नि० ४०७, (२) शरीर. ^ 100, 
प्राव० &, 

उवययण, न° ( उपचयन ) (९) वृद्धि. 1. 
16956, 10011 (२) परिपोपण, पुटि, 
0प्रा1186ा{ = राज० 

उचच्चया, खी० (उपत्यका) पर्वत के पस की 
नीची जमीन, ¢ 12710 2 {116 {00 
8 10079171, 10 1876 ती० ११, 

उवजाद. ख्री० (उपजाति) छन्द विगोप, ^ 
{01771 ग 71616 पिग० 

उवज्ञाय त्रि ° (उपजात) उत्पन्न {>0००७व्‌, 
सु० च० ६० ०) 

उवजीवग. त्रि° ( उपजीवग » श्राधित, 720. 
{6168110, सु० च० ११६, 

उव. न० (उपार्जन) पैदा करना, कमाना. 
[117 2171 सुर० ८, १४४, 

उवट. त्रि ° (उपस्थ) एक ही स्थान म सतत 
प्रस्थित, 82017 000802081> 170 
0116 871 {16 58106 21906, चव० ४, 
-- काल, पु ° (काल) श्राने की वेला, 7ा- 
{प16; {06 116 {0 &01706 चव ० ४, 

उ चटुप्प. (ऽपस्थाप्य) (१) उपस्थित करनेयोम्य 
ए ६0 6 1686०४९त्‌ फएप्ण, (२) 
चत, दीच्ता के योग्य 1४ 0 6 101४1- 
2,५6९. वृष्ट ° &; 

उवटाणए़ न° (उपस्थान) प्क ष्टी स्थान मे 
विशेप काल तक रहना 1178 {07 ४ 
107 ६1116 17 06 पत्‌ #16 52.1239 
11806, चव ° ४,--दौस. पु ° (गोध) नित्य- 
वास दोप. ष्भाष्ट ग लन 107९फ6 
९०१९, शप 0४ 006९6 ० 11198 
2 [06180 ५६९१, वद ४, 


उवटुसया | 


( २०४ ) 


[ उवद्‌वण॒ 





उचटासा. खी° (परथाना) जिषमे जेन साधु 
एक वार ठहर करं फिर मी शाख निषिद्ध श्रवधि 
के पहले ही भ्राकर रहर वह स्थान. "1116 
71206 11616 & वका 1107 छश 
60163 0016 76 {610 "6- 
5611060 $ 8©11]001.65 2110 8#2ऽ 
+ 1616 16 085 01066 586, वच ° ४, 
उथणमिय, चनि ८ उपनमित >) उपस्थापित,. 
3701४ 6271. सण ० 
उवणथ,त्रि ° (उपनत) ठपस्थित. ^ ]])108010- 
€0 71671, 2 11211, से० १, २६, 
उवणयण॒. न° (उपनयन ) उपहार. &10- 
1011168 प). वव० १; 
उवलिकखेव. पु" (उपनिक्तेप) धरोहर; रक्ता के 
लिए दृप्रेके पास रखा धन. ^+7 0]6 
46]00510, शफ 2171616 हण्ड 7 
2.710{116113 6816 $ 16178 11117 
छ 168 {077, वुप्क0त्ि &06. 
चच० ४, 
उवशिम्गम. पु° (उपनिर्गम (१) द्वार; दरवाजा, 
(2.16; [1{197006. से° १२, ६८, (र) 
उपवन; चगीच।. ^ € ४1067, यटड० 
उयरिचाय. पु° (उपनिपात) संवन्ध. ^. 5त- 
4671 8716. प6>.]0666त ९0०४४८४ 
धर्मसं ० ४५८; 
उवणिसश्चा. खी० ( उपनिषत्‌ ) वेदांत शाख, 
वेदान्त रदस्य, वरह्य विद्या. पवृ 06 9 9 ©61- 
व 11561681 भ 71 ्7&5 २६४8९06 
10 -31211108.085, {16 ©] 2170 ०1 
11161 15 {0 95९61 116 70680 
10& 07 »१€९6, {[प€ 17051606 
1९022141 
82,९160 1076. भ्रच्यु म, 
उवणिदा. खी (उपनिधा) मार्गण; मार्गण 


36615; 80116110; 56761198. 


पचमं° 


116 57106 516 





उवरणास. पु° (उपन्यास) (१) रचना, ^ 
7166, > 10100884 02 > 5{96- 
11161. च्रभि० ३; दुल-प्रयोग. 1606} 
पाङ 07६ 2. परयौ० २२; 

उवतल, न° (उपतल) हस्त तल की चार्यो श्रोर 
का पाश्वं भाग. 3011206 ॐ 8 02] 0 

- 115 {07 81065. निसी० च्‌० १; 

उचदाविय. त्रि ( उपतापि ) (१) पीडित. 
[21816586 10111676; 7216, 
(२) तप्त किया हुमा; गरम किया हश्रा. 
62060; ५४211160, सुर०२,२२ ६; सण० 

उवत्त, त्रि ( उपात्त ) गृहीत. ^ 006])60; 
48811060. पम ० २३, ४६; सुर० १४, 
१६०; 

उवद्ट॑स. पु° ( उपदंश ) (१) रोग विगेषः 
गर्मी; सुजाक, (1116 6116768] 0186956, 
1871618. (२) श्रचजलेह, चाटना. 91}. 
चार्‌० ६; 

उचदंसिर. चरि ° ( उपद्र ) दिखलाने वाला. 
0716 प्110 51108 07 6171005 सय० 

उवदंिर. चरि ८ उपदर्शायितू ) दिखलाने 
वाला. ^. &प1त७, 06 10 3103 
01 ९द्0701#8. पि० ३६०; 

उवदा, खी० ( उपदा ) भेट; उपहार. «^ 
71686718) 9 रथाव पह्ु 60 9 108 07 
2, 768 1120, 2 व22212.712 रभा० 

उवदाण. न° (उपदान) मेंट; नजराना, ^+ £ 
71196 07 ए0<प्णह षठप 0 
1100८107; = ¢ 32207878; ^ 
71656. भवि° 

उवदेसि, त्रि ८ ठपदेरिन्‌ ) उपदेप्तक. 27 
71 11, 


00८1068. चार्‌० ४; 

उवरचणा. न> ( उपद्वण ) टपदव कना; 
उपसर्ग करना. 00005501; कवर 
धर्मर 2; 


उचद्विय | 


( २०५ ) 


[ उवरग 





उवद्‌विय त्रि° ( उपद्ुत ) पीडित, भयभीत 


किया हुश्रा. प्15116त क (91971111165) 
11105760, 00016886 श्राव० ४, 

उवद्‌ श्म. तरि ( उपद्रुत ) हैरान किया हरा 
70168866, #ए127111156त्‌ भत्त० १०९, 

उ चधाडउ. पुं° ( उपघातु ) निङृ्ट॒ धातु. ^. 
10161107 = 17068, = ५&€101-06781 
संबोध० 4३, 

उवनिदेघ्‌, न० ( उपनिवन्धन ) (१) 
संबन्ध, 1317677. (२) संबन्ध हेतु 4. 
11068728 ग 206077[011877706006. विशे” 
१६२६, 

उवन्नस्थ, त्रि ( उपन्यस्त) स्थापित, 
0812.0115116त, 0608160 स० २१०) 
उवन्नास. पु० ( उपन्यास ) निवेदन ^ 
17000821, 52.676. दसं नि०१, ८२, 

उवप्युय. त्रि° ( उपप्लुत ) उपद्रुत, भय से 
व्याप्त, 0९610016 1) 1690, (0ए67- 
ए 11611116 11) 20१6181 राज ० 

उवभुंजण्‌, न० (८ उपभोजन ) उपभोग 
पकक पाथा6; पडर्पा ठा सुर च० १६) 
उवभोग्ग-ज. चरि ( उपभोग्य ) उपमोग योग्य 
17 {0 ४6 60106 राज० चृह० ३, 
उयमा. खी० ( उपमा ) (१) श्चलंकार विशेष 
4 अआ्ा}6 © ©0007081180प् ( प 
116४. > विशे० ६६६; (र) प्रमाण विशेपः 
उपमान प्रमाण 11210 ( [7 ए] ) 
विष्ते° ४७०, 

उवमाण. न° ( उपमान >) (१) दान्त, सादृश्य 
11151107, = 1686्000197106 (२) 
जिस पदार्थं से उपमा दी जाय वह ^ 
88.201 ग ©607010011500, 7 
पा 16) पङ्का 15 601- 
४९८ दस० नि० १, 

उवमालिय. चि० ८ उपमाक्लित ) विभूषित, 
सुशोभित 0101060, 6४196. ““कृव- 


लयमालोवभालियसुहं च” सु° च० ३४, 

उवमिय., त्रि ( उपमित ) उपमा, साद्य. 
^ 51117116, 1181175; त्वुप]1/. 
विशे० ६८९, 

उवपेद्य. त्रि ° ( उपमेय ) उपमा के योग्य, ¶]18 
01606 रग (ना10911507, {12 
0160 18 ©0701)216त्‌ ० ७३, 

उवयरण, न० ( उपकरण ) (१) साधन, 
सामग्री, [71810111671) 1116015 काप्र 
२९, गउड० (२) उपकार 111९8107, 
{001 सत्त ०४१ टी०, 

उवयसिय. च्रि० ( उप्त ) (१) उप्त 
00116०6, 19१०प16त्‌. (२) उपकार, 
64 8818{21100, 00112107, एिरछप) 
चजा०१०, 

उवयरिया. खी ° (उपचरिका) दासी. [76111816 
2167102.11, 561 एक उपर पुण ३८७; 

उवयार. पु० ( उपचार ) (१) चिकित्सा, 
शधरूपा, ^ 16116, [01155161100; 
2][01168्0ाा ग एप्16 01 2676) 
861४106, 26062766 पंचा० ६, (२) 
कल्पना. प]?०88व्‌ ०४ {1616 1461- 
{10068107 {016 न 16इना1- 
1718066 'उवयार्रो लखितच्स्स' विशे° (३) 
श्मादेश, (10111112.110171670 श्राच 

उचयारग. त्रि ° ( उपचारक ) शश्रुपा, सेवा 
करने वाला ^{07व्ा7, 861170४ 
निसी° च्‌० ११, 

उचयार्य त्रि ( उपकारक ) उपकार करने 
चाला. (0716 10 01168, 46९३ 
5618160 07 {84 0). धस्म स टी° 

उवरद्‌. खी० ८ उपरत्ति ) विराम; निवि. 
1260086; 70809 एणा = गिण 
{1656710९ ०८४, ९९पश्९, 8४0]. 
विशे० २१७७, २६४७०; 

उचरग. पुं न० ( श्रपबरक >) सच से उपर स्म 


उवरत | 


( २०द ) 


[ उववीड 





कमरा; श्रारी; ग्र्यलिका, 471 11116} 
2.]02.11116111, {06 [क10& 17 ©1810- 
061. महा० 
उवरत. त्रि° ( उपरक्त >) (१) राहु से यसित. 
1746 पाञ्च ० (२) म्लान. 12066; 
(1116164. स° (२) अयुरक्तः 
4 {2616 ६0, १९५४०६९त, शयुखेसुवरत्ता' 
सु° च० २९६, 
उरुद्ध. त्रि° ( उपरढ ) (१) रचित. 
{2106064} ०९166. (२) प्रतिरुद्धः; 
प्रवरूढ (0510९66, 1016 स्ाध० 
६८, उप०्पु० २८५; 
उवरोह. पुं° ( उपरोध ) (१) नगर यादि का 
सैन्य दारा वेष्टन. [71[060111611; 9, 8666. 
वृह० ३, (२) निर्वन्ध, श्राग्रह॒ 1९181176 
प]0; ९6156706. स० ४९७; 
उवसोदहि चि° ( उपरोधिन्‌ ) उपरोध करने 
वाला० (76 710 0[5प८ऽ 07 
1061९ श्राव ०४; 
उवलंभ॒पुं० ( उपलभ्भ ) लाभ; प्राप्ति, 
^ ९0151107, ^ (वु्ा167167015 सु 
च० ६, 
उवलक्ख. पुं ( उपलक्त ) चान, खवर, 
मालूम. 1710117118.107; 10166. 
कुप्र० २२६; 
उवलकरिखद्म, चरि° ( उपलदित ) पदिच्राना 
इरा, परिचित. ^ € ९1166, {&्1118.1. 
श्रा० १२, 
उवलम्ग. चरि ( उपलगन) लगा हुग्ा, (71४ 
९, @0111166{#6व्‌, 2४४६८176त ४0 
"पत्तोवलग्गगजलविटुः कप्प° 
उवल्लद्ध, चरि" ( उपलब्ध ) उपालवच्ध, जिसको 
उलहना दिया गया छे वह. {2611160 40त्‌ 
1181018. उप० ८२२ ठी०; 
उवल्द्धि. खी ( उपलव्रिि ) प्रास्त; लाम 
^ € पा<प्ठण, ९८वृप्रा1 ९९०१६, वि 


2७ (3 - 


२०६; 

उ वलेविय. ° ८ उपलेपित ) लीपा हमा; 
पोता हुश्रा. [06516816त्‌. कम्प 

उवलीदिय. चि° ( उपलोभित ) जिसको लालच 
दी गहैहो वह. 076 10 18 ल 
06100810, 0116 110 18 01164. 
उप० ७२८ टी०; 

उचचद्‌. पु ° (उपपति ) जार. ^ 0819- 
1110. धममवि० १२८; 

उववजस॒. न०(उपवजैन) त्याग. 4 2007- 
1116119, &171& प). श्रसमंजसोववनण- 
मिह” सु०° च० ४७१; 

उवव श्ण, त्रि० (उपपन्न) (१) संगतः युक्त 
{21006"४ ^ 00011206, = प्ट0४. 
पंचा० ६, (२) प्रेरित. {,1060112.060, [४- 
5162160. “उववख्णो पावकम्युणा' उत्त 
१६; 

उववत्ति. खी० ( उपपत्ति ) (१) युक्ति; न्याय. 
6०070178, = काटपा1९०, = 210- 
716 परम० २, ११७; उवर० ८६; (२) 
विपय. ^ 5ए10]667. (३) संभव {05 
10111४5; 21002011. ्राचू० १, 

उचवसश. न° (उपत्रस्नन) उपवास, ^ {2>1- 
स० च० ६१६; 

उववाय, पु° (पपात) (१) विनय, (णा 
168 (२) श्राक्ता. 0767 ““उवगन्री 
खिदो” वच ० ४, (2) संप्राप्ति ^ ८4 - 
1107. निनी ° चृू० 


उववासि. त्रि० ( उपवामिन्‌.) जि्नने उपव 
किया हो वह. 076 0 {53. मु० च 
९५ 


पर 


उचचिद्ध. त्रि° (उपविष्ट) वरय दवा, &९4० 
ध्राच्० 

उचविसण्‌. न° (पवेदन) व॑टना, 51:10 
तको 2९४ 0 ६६1 यलर° + 
उवचीड, श्र° (पीट) मदन. 1144 


उवसंधिद् ] 


( २०७ ) 


{ उवार 
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0070. रभा० 
उचसंधिश्च, नरि° (उपसंहत) जिसका उपसंहार 
किया गया हो वह॒ 31111166 प), 601- 
९1०6७ विशो° १०११, 
उवसंखिय, चि° (उपसंस्थित) समीप मे स्थित. 
8186 26४1 (२) उपस्थित, ^ [0])- 
1086116, 21115१6 सण ० 
उपसंधारिय. त्रि° (उपसंधारित) संकस्पित 
{67060 6५०0661१ 6त्‌, 7671601. 
126 निसी० चू० १, 
उवसंहरिय, त्रि° (उपसखहृत ) हटाया हुश्रा. 
(25) ०, 17167 202, 16110 
60 2121. महा० 
उवसग्गिच्म. त्रि (उपसर्मित) हैरान किया हुच्रा. 
0165860, 1728880. सिरि० १११७; 
उवसज्लण न° (उपसजन) संबन्ध, ^ 007- 
7166107, शङ [0613807 0 17 
§प1001011126 {0 01161 9 ऽप081- 
7106 विशते ३००९; 
उचसद्‌. पु° न° (उपशब्द) (१) प्रच्छन्न शब्द, 
^. 86016 ए01त्‌. (२) समीप का शव्द 
471 06 ५01. तहु ८०; 
(२) सुरत्त-समय का शब्द. ^. 501 ८७९ 
27 {116 1116 ग ऽ€्डपथ््‌ 16160186 
तंटु० 
उवस्प्पि. श्रि° (उपसर्पिन्‌ ) समीप मँ जाने 
वाला. (0171 11681 मवि° 
उचसप्पिय. ननि (उपसर्षित) पास गया हुश्रा. 
-6.ए011080116त 7607 पाश्च ° 
उचसाम. पु° ( उपशम ) उपशान्ति, 12201 
2021107, 8118572 सिरि० २३९; 
उवसापिय त्रि° ( श्रोपणशमिक ) (१) उपशम 
सवन्धी, (२) भाव विशेप “उवसामिश्रो सावो" 
विशे० २४६४; (३) सम्यक्त्व विशेष, ^ 
एष््टपाषष [ताति ज उक ४४ 


विशो० ९२६, 


उवसामिय. त्रि ( उपणमित ) णान्त किया 
इया. [20८108व्‌ वव० १, 

उवसादण चरि° (उपसाधन) निप्पादक, {10- 
तप९{1*6 सण० 

उवसादिथ, त्रि ( उपसाधित ) तय्यार किया 
इश्रा {8016 168व$. पडम ० २४, ८, सण ० 

उवसित्त. त्रि° (उपसिक्ते) चिक्त, चिका घ्रा, 
901171प्6व्‌ रमभा० 

उवसुत्त त्रि० (उपसुप्त) सोया ह्या &1])#. 
से० १५८, ११; 

उवसखइय. त्रि ° (उपसूचित) ससूचित [11- 
80, {71786 सख ० 

उवसेवय, नरि ० (उपसेवक) सेवा करने वाला, 
भक्त, ^ 7015111ु0]€1, ^ 16५०५९९. 
भवि 

उचसौढा, खी० ( उपशोभा >) सोभा, विभूपा. 
37167401, 86, 910१006 
सुर० ३; १०४, 

उवस्सा. खी ° (उपाधा) देप 110, 40101 - 
1611066, [८[पह097166. वब० १, 

उवस्सिय च्रि° (उपाधित) (१) दवेपी. [४- 
171, [21811110 चच० १, (२) श्रगीक्ृत, 
स्वीकृत. ^ 0061४60 (३) समीप म स्थित. 
31{प2{6व्‌ प 1081 = (४) नन देप, 
उ216, [2181116 रज ० 

उवस्खदि. खी (उपश्रुति) प्रश्न फल को जानने 
केलिए उ्योतिपी को कहा जाता प्रथम वाक्य, 
7116 315} <671{67166 €्वत्‌ {0 फ 
25100 01 16\ (ण = 8 
{0116 हास्य० १३०. 

उवद स०्(उभय) दोनो, युगल 3011) ङमा० 
हे० २, १२८; 

उवद्ा. खी० (उपधा) माया, कपर ~+ १८९८४ 
0) 75. धमं ३, 

उचद्ार पु० ( उपषार ) विस्तार, फलाय, 
57767010, 12416750. "पहटानसुदर- 


उवटारुन्ल | 


( २०८ ) 


[उवे 





प्रोवहारे्ि" कप्प° 

उवदारुक्ञ. त्रि ( उपहारवत्‌ ) उपहार बाला. 
पप्र) 2 [एल्डना 01 110. संति २०, 

उवास, पु° (उपहास) दोसी; टटा. 1२101- 
©प्6, 1261151071. दे० २, २०१, 

उवहास. च्रि° ( उपहास्य ) होसी के योग्य, 
[416प[0पऽ, सुर० ९, २३२; 

टवदहासिज्. त्रि° (उपहसनीय) हास्यारपद,. 
पमतवाठपा ठप; [क्प 11718. पठम० १०६, 
०; 

उवदहि. पु"° (उदधि) सुद्र, सागर. ^. 8७६. 
से० ‰, ४०; ४२ भवि० 

उवाइणाचिय त्रि (अतिक्रान्त) (९) उर्लं- 
चित. (10162.168६60, (२) गुजारा इया; 
पसार कियः हुश्ा, वित्ाया हच्ा, 2586. 
कम० 

उवार. खी° ( उलावकी ) विद्या विशेष. ^+ 
[प्रत्‌ ग 7091९] सदा]. चिश्े० २४५६४, 

उवागम. पु° ( उपागम >) समीप म॑ श्रागमन, 
(1011118 71681; ¢ [01026111 रान 

उच्रागमण्‌, न° ( उपागमन ) (१) समीपम 
श्रागमन. ^ [0{01086[1171 $ (1011178 
11681. ( २ ) स्थान; स्थिति, 28118; 
^ 10178, श्राया० नि० २११; 

उचाद्राण्‌. न° (उपादान) (१) अदृण, स्वीकार. 
^ 00607166, ध्प्र०ह, ( २ ) माद्य, 
जिसको ग्रहण किया जाय वह {110 16 #8]र€ा 
01 8७1८त्‌ = भ्नाश्रोवादाखे द्िय'? चिशे° 

२४७०; 


उचावत्त, पु ° (उपावृत्त) वह श्रश्च जो लेने से 
श्रम सुक्त इुच्रा हो, 4 [10186 16110506 
0 2110010. चार्‌० ७०; 

उवास. न° ( उपासन ) उपासना, मेवा. 
3618106, 4.{76169166, स०९४३; मै° 
६, 

उवासणा. खी० ( उपासना } (१ ) तौर कर्म, 
हजामत वगैरह सफाई 81151718 (२) सेवा; 
शश्रुपा 961१106; 4.668.106, “वा- 
सा मंसुकम्ममाद्या श्राच० 

उवाहि, घु खी ० (श्पाधि) श्रस्वाभाविक धम. 
1260न४्०0; 1218688. धम्म ११ दी, 

उचिश्म. चरि० ( उपेत ) युक्त; सहित. 10. 
00९ 160} 0686886 0. भव्रि° 

उविद्‌. पु° (पेन्द्र) (१) कष्ण, 7116 01 
पाप 01" [र115]1112, ऊमा० (२) एक 
देव षिमान. ^ [शा {्छपाश्ः ००ृन्४। 
021. देवेन्द्र ° १४१, 

उ्थिद्वज्ा. खी० (उपेनद्रवन्रा) ग्यारह श्रो 
के पाठ वाला एक छंद, 4 21116 012 16416. 
पिग० 

उविकिखिय. ८ वपेकतित ) त्िरस्छरत , श्रनाघ्त. 
1150810 ; (00600106; -215- 
16806९64. सु० च० ३६५; 

उविक्खेव, पु° ८ दद्िक्तेप ) दजामतः सुरडन. 
81191. तदु 

उचियग्ग, त्रि ( उद्विग्न ) चिन्न; व्टेग प. 
21168, ^.71८४6त , 50170" {पि 
राजण० 


वादय. चि ०(उपजग्ध) उपभुक्तं 1211000. | उवेय, त्रि ( देय ) ठपाय-सा्य- (0 ४५ 


राजण 


९06८४९6 0 7४7 771621९. राज ° 


५ दार्यं 4; {नता 
उवारूढ.. चरि "(रपारूढ) ध्रारूढ. 310प४९त्‌. ¦ उवेदण्‌. न° ( वपे >) उपा, चदान 


स* ३२१; 

उचालद्ध. त्रि० ( टपालन्ध ) जिनो उलष्टना 
दिया गया रा बट. ^+ 1५९6 ; {8प1४९त्‌. 
""उवालष्थो य" निसीर चू० १; 


{7;06167106. सरंयोध० १०; दधित २३; 


¦ उवेहा. खी० ८ वेया >) श्वनादरः उद्नः, 


(31 2 
[0व¶लदा166, (0णषला 0 वत~) 
कर, वरि० (दर) उपर; उदासीन, 214६ 


उनभ्वंत | 


( २०६ ) 


[ उन्वियणिज 





{118 = ©07610106§ 0" 0158715, 
श्रा० २८ 
उव्चंत. च्रि° (उद्वान्त) (१) वमन किया हुश्रा. 
पर 01116. (२) निष्कान्त; निर्गत. (1011 
0100. सुपा० १३६, 
उव्वद्छ. त्रि ८ उद्वान्त ) (१) वाहर निकाला 
, इमा, 11471 0 वव० १; (२) चमन 
करिया हुश्रा. ए011106त्‌ ““उवक्ियंहयासेण' 
सु° च० ४३६, 
खल्वद््ण, न° ( उदर्तन ) (१) दूसरे जन्म मे 
जाना, मरण. 12681) श्राच० ४; 
उञ्वद्ण. न° ( श्रपवतंन ) जीव का एक प्रयत्न 
जिससे कम की दीर्घं स्थिति का हास होता है. 
^ 12116 [पत्‌ ० 8० -62561- 
11071 ए ९1116} 14017128 107 
त1.0#1071 15 81101676 विशे०२५१४, 
उव्वश्णा, खी० (श्रपवत्तना) देखो ““उव्वटृण॒ः 
८ श्रपवत्तन >) शब्द्‌, 106 “उव्वट ' विशे° 
२५१५; टी° 
उव्वड्ढ, त्रि ( उदुवृद्ध >) वृद्धि प्रास, 11- 
0167866, ©10ए7. प्रावम० 
उञ्वण्‌.त्नि०(उसर्वण) प्रचणड,उद्‌भट 81071, 
{207 8170] उप ०पु०७०, गड ० घम्म ०९ श्री, 
उञ्चत्त. त्रि ( वद्वृत्त ) ( १) चित्त, उत्तान. 
{क 07 116 08८, 171) 1116 
, {8९9 पएछत्‌इ से० ९, ६२; (२) उर्ल- 
. सित. 12611016 दहे० ४, ४३४, (३) 
उद्धंस्थित, {1671617 प]ए४108 महा० 
(४) धुमाया टश्रा, फिराया घ्रा, ¶प्116व्‌ 
10एत्‌. प्राप० 
उव्चप्त त्रि (्यपवृत्त) उलटा रहा द्रा; विप- 
रीत स्थित, {.४०त्‌ 16९6786. से०१, ६१, 
उल्वत्तणन० ८ उद्वत्तन) (१) पाश्वं का परिव- 
तैन, (1191170 110 18९]. निसी ०च्‌ू° 
ध, (२) ञत्वा रहना; ऊर्वं वर्तन, 85111 
एभ४त्‌ऽ शोच नि० १६; 


उत्चत्तिय, त्रि ° (उद्र्तित) परिवर्तित, चक्राकार 
घुमा श्रा. (प16त्‌ एप्त स० ८९, 
सुर० १२; १६६; 

उव्वमिञ्. चि° (उदन्त) उलटा किया हरा, 
चमन किया हुग्रा, 07016. प्रर , 

उव्वरिश्र. न° (पवरिका) कोटरी, दोटा धर, 
4. 57121] 1007 सुर० १४, १७४ ; 

उव्यल्िय, चि° ( इद्वलित ) पीय लोरा हश्रा 
61166, (2116 0४९} महा० 

उव्वख. त्रि° ८ उद्टस >) उजाद, वस्ती -रहित, 
[3211.61, [[71111112016त सुपा० १८८ 
४०६, 

उउवसिय. चरि ८ उद्वसित ) देखो “उव्वस' 
शब्द्‌, 109 “उच्वस'. गा० १६४, सुर० २, 
११६, रप्ता० ८४१, 

उन्वसी. खी० ( उर्वणी ) (१) एक श्रप्सरा, 
2116 9 2 श10प्ऽ 415212५ 01: 
01700 सण ० (२) रावण की एक स्वनाम 
स्यात्त पत्नी. }९ 2116 0{ > २2.१९.78 
4९५. पउम० ७४, स, 

उञ्वदण.न ० (उद्वहन) (१) धारण [01416; 
12011918 ( २ ) उत्थापन, 12151, 
16९20777. गउड० नाट ० 

उव्वाश्, त्रि° (उद्धात) श॒ष्क; {22 गउ्ड० 

उभ्यासिय. तरि° (उद्वासित) (१) उजाड किया 
श्चा, [17त्‌ (2506) [धा176त्‌ पमण 
२७, १९, (र) दूर करिया हृश्रा (0ा0»6त्‌. 
गा० १०६, (३) देण वाहर किया द्रा 
1:16; -3771806त्‌ सु० च ४२; 

उव्वाद. पु ° (उदरा ) विवाह. 21111926. 
म॑ं०२९; 

उच्विश्रारश्य. त्रि ( उद्ेदित }) उत्पीडिन 
1060; & 07९76 से० १३, २६, 

उश्विगिर. त्रि (उद्धेजिन्तु) उदरेग करने वाला 
0110 ४९४ &1८१ ९३ वाका० ३८; 
उव्वियशिञ्न. त्रि < द्द्रेजनीय ) उद्धेग भ्रद. 


उञ्िरेधण ] ( २६० ) [ उस्ार 





^ 161९6, [15{1688106. पड्म १६ 
३६, सु° च०९८६७; 

उन्विरोेयण. न° ( उद्धिरेचन ) खाली करना. 
1८176. काल° 

उच्विह्ल.च्रि (उद्धे) चंचल, चपल (१0१16, 
[[0568४0क. सु० च० ३४; 

उभ्िज्लिर. चरि" ( उद्ेलितु ) चलने वाला, 
{0४16; 0178. सुर च० ठम 

उच्यी. खी° (र्वी) पृथ्वी. ¶116 68111 से 


उदन. त्रि (उदृव्यढ) (१) धारण किया हुश्रा 
पटना हुश्रा \0771; (1 कमा० (२) 
ॐचा लिया हु्रा , ऊपर धारण किया ह्या, 
९1९ब्त्‌ प) से" ५; ५४; 5, १६, ३) 
परिणीत; छत विवाह. 2{22116. सुग्च° 
४९६, 
उध्चेदण. न० ८ ददरे्टन ›) (१) वन्धन. (116 
०८४ 9 <प्1100717 01 0610९17 
२) त्रि ° चन्धन रहित किया हुश्ा. 71864 
{101 0074<, (000पाव्‌. रज ० 
उन्चेयग. चरि ° (उद्धेजक) उदेग-कारक. ॥+716- 
{1\6, 1215{16९ब17्॒रयण्‌ ० ४०; 
उन्वेययाय, पु न° ( उद्रेजनक ) एक नरक 
स्थान ^ ४*प्८पा४ 11611-20046. 
देतरेन्द्रु ° रय; 
व्चेल. त्रि ° (रेल) उच्ुःलत. {0९18 0 
हदा 011. मेर २, ३०; 
उ्वेन्िच्य. त्रि ( उदरेितत) फैला ट्श्रा, ग्रत 
91९24. माल० १४२; 
उन्चेस्ल. त्रि ° (उदु वेल) (१) उच्वुलितः; उद्ना 
ग्रा +{०१६व्‌ पु; वप्ाफ€त्‌. पडम०&, 
७२, (२) प्रृत्त.फैजा दश्च, &]198त्‌. पाप्रर 
(३) उद्धित्त. ० ६२५; 
उन्चे टिलश्च. चि ( दट्ेङ्लिन ) (१) कम्पित. 
(९707ल्त्‌. ० ६००; (२) अरसारिन. 
5[16:बत्‌. त° ३२५; 


"~~ ~~~ ~ ~ ~~ 


=^ 


उध्चेल्लिर. त्रि° (द्वेस्लितृ) सत्वर जाने वाला. 
(116 {118 &068 {28}. छुमा० 

उत्सर. पु० ( उव्वेश्वर ) इत नाम काणक 
राजा. 48106 07 2 [प7. कमा० 

उसण, पु० (उशनस्‌ ) अह तरिशेष; शुक्र. 
2116 9 िप््12; 16 म ४06 
7187167 एटप्ऽ) इ0ा ° 31118. 
पल्यण 

उस्र. त्रि° ( उत्सुक) 47051005; 4697 
0९, 861. सुपा० २२४; 

उरपंखल. चरि" (उचचृद्धलक) उच्दृद्धवल; 
निरड कुश. {11111160} एतणालञ काय 
९ पि० २१३२; 

उस्संग. पु० (उत्छंग) क्रोड; कोला. {110 
12). नाद० 

उरं घ्र त्रि० (उत्संबट) शरीर स्पणं से रदित. 
पष्क {76 (नानी ४ एष्ष, 
उप० ५८५; 

उस्सन्न, त्रि° (उत्सन्न) निज धर्म मेँ श्राननी 
साघु 4171 1416 51710. रुभा० १२ 

उस्सप्पण. न० (उरमपण) (१) उन्नति 
106061४5; 1२15९. (२) त्रि उचत कन 
वाला; वड़ाने वाला, {05001100 . “कक दप्पद- 
ध्परस्सप्पणाद््‌" सु० चण ८०६; 

उर्सप्पणा. चखी० (उत्सर्परण ) उन्नति, परमाः 
वना (कृशानि न. व्य 2 
(२) विख्यात करना; शरसिद्ध॒ कना. (८1९. 
0181208, 11870 [०१ सन्ननण 
१६६ 

सार. पु"० (उस्पार) शयने दनिर्मे 


योस्य अन्थका एक दी दिनम शष्यन 
11 


पटर्नि 


-\ ~८प0प1९ १1८ मप्र ४ 
(1006 {0 ८, एदाए दप, ४ 
<71216 तः४. -- कप. पु"० (कय) पादम 
संवन्थी श्राचार विशेष, [2४८ पाष ५ 
०1 1९८7017. वु १, 


उस्सारग ] 


( २९ ) 


[ असार 





उस्सारग. धरि ( उन्षारक ) (१) दूर करने | ऊढा. खी० (ऊढा) विवाहिता खी, ^ 11] 


चालला. 00116 #1129 16110568 01 01168 
0१४ ग ॥6 णु. (२) उत्सर क्ल्वके 
योग्य वृह० १; 

उस्सास्यि तरि? (उस्मारित) दूरीकृत, हटाया 
दभ्रा 16710560 संस्था० ९७, 

उस्सिंखल. तरि० ( उच्चह्धल ) स्वैरी, खेच्छा- 
चारी, निरंकुशए. ९2.107; (0607101 
18, ए 7163012.176त्‌. उप०६४६ टी, 

उर्सिच्धिश्म त्नरि० ,उत्तिप्त) (१) अचा फेका 
हुमा. (1110४17 प) (२) उपररखा हृश्रा 
1९6] प) स० ०३, 

` उर्सृण, चधरि° (उच्छन) सूजा हा 83701197 
उप० ६६४, गउडः> स० २०६, 

उस्सुर. न० ( उत्पूर }) सध्या, णाम, {116 
९१67117 सुर्‌ ७; 8३, उप० पृ० २२०, 

उस्से्र. पु'° (उत्तेक) (१) सिंचन 811711;- 
11118. (२) उत्ति 1210861. (३) गवे. 
2116, त 9 110171685, चार० ४९, 

उह, सण (उभ) ठोर्नो, यु म, युगल 30) 
पड 

उदय स (उभय) युगल, ठोर्नो 30111. 
कुम० भवि ` 

उद्धार, पु*° (उदार ) मत्स्य विशेष ¢. 1:10 
0 2511 रज० 

ॐ. पु° (ॐ) प्राङ्ृत वर्णमाला का पष्ट स्वर वणं 
¶116 इस] 16६61 ग ४16 1 णः11४8 
21])1190608 ह° १, १, प्रामा० 


ऊट. त्रि (शरववृष्ट) वृष्टि से नष्ट. दिप्०५व 


0 10120. पाश्चन० 
ऊख्रास. पु ° (उपवास) भोजनासाव & {8.95 
है १, १०३. 


उद न्नि* (ऊट) (१) वहन किया हुश्रा, धारण 
किया टध्रा, 30116, (81116 गउड० (२) 


धर्मण 


परिणीत, विवाहित. 
१३.६०, 


121 6व्‌ 


प-110 1> 1112/1116त्‌ पाद्म 
ऊण. न° (ऋण) करजा. ^ 1610 नार ० 


ऊणिमा. खी° (परिमा) पूरणिमा {16 {प11- 


1110071 09 महा० 

उरण. प° (उरण >) मेप, भेद, ^ 02 
विणे० 

ऊरी. च्र° (ऊरी ) (१) श्रंगीकार ^ ९60]0४- 
87166 (२) विस्तार, 8])162018 -कय. 
त्रि० (कृत) श्रगीकृत, स्वीकृत, 6 ०५०]४०्‌ 
उप० ७२२ दी, 

ऊरुद्ग्घ, च्रि० ( उरद॒घ्न ) जघा-प्रमाण. ^.9 
111} 98 07 16261111 116 {111115, 
17166068) पड्‌° 

ऊरख्ट्श्मस त्रि० (ऊरढयख ) खो "उस्दम्घ 
णज्ड ४1016 ऊरूढग्घः. पड्‌० 

उरलसिश्र त्रि० (उल्लसित ) उल्लसित. 120- 
11816 कमा० 

उस. पु०° (उख) किरण ^ 1 (011181६), 
¢ ए९ण, हे १, ४३, --मालि. पु° 
(मालिच्‌ ) सुय. 7116 पा कुमा० 

ऊसत्त त्रि° ( उत्सक्त ) देखो "“उसत्तः णब्द, 
1006 उसत्त कप्प० श्रावम० 

ऊसय, पु० ( उच्छ्रय ) उत्सेध, ऊचार्द. 4 
1610119. जीवम ० १०४, 

उसस्‌. (च्च वसन)) उसरास्त, 31081117. 

--लद्धि. ख्री०(लवन्धि) खासोच्चुवास की शक्ति. 
0५6 9 दफन कन गं० 
१४७) 
ऊससिर, त्रि° (उच्च वसित) उमास क्तेने वाला. 
00710 {11 01621065 हेग २,१०५, 

ऊसार, पु ० (उत्सर) परिन्याग. 4 }27001- 
11, @1\ 10 प्‌) भवि° 

ऊसार. पु° ( श्रास्तार ) वेगव्ाली वृष्टि .\ 
1६१त ©1 <}281 [0-त111 16 2001 ९ ० 
१, ०६) प्‌ 


ऊस्ारि ] ( २१२ ) [ पगचूड 





ऊसारि, चरि° (ग्रासारिन्‌ ) वेग से वरसने वाला, | प्र, त्रि (एत) श्राया चरा; ध्रायत. (0116; 
र 2 


{९2112108 171 {01161115. कमा० | .^.111९6त. सम्मत्त° ११६ 
ध ए, 
ऊसास. पु ( उनच्छुत्रास ) मरण, 2621. पटरस. त्रि (एताद्) रसा, 8८7; 870 
¶ 
वह ० १; 1118. विशो* २५४६, 


उसासिच्, चि (उनच्छुवासित) वाधा रहित 
किया हु्रा. से०) १२, ६२; 


| प्ध॑त..पु (कान्त) (१) सवैया, .^.7 ९२- 
(]प्शर6 1660156. (२) त्व; प्रमेय. 411 
त पु० ( उस्साह ) उत्घाह; उद्धा 001604४ ° ९6ा{श्व 1701646. (२) 
{2€1567618.006. मा० १० जरूर; श्रवश्य, 666४816. (४) श्रसाधा- 
ऊसित्त, त्रि ° (उस्िक्त) गर्चित, ^ 11008117, | रण, विगेष. 36019111; 121676४ 
{10एत. (२) उद्धत. 140167४, (३) | 8 से० ४, २३; (८) निर्जन; निराला. «^ 
वट्म हुश्रा, {676886त्‌. (४) श्रतिशणयित, | 100] 1966. गा० १०२ 
56001196; प्7])85560. दे० १, ११४ एक्कक्र. त्रि० ८ पकक ) सक हर एक, 076 
ऊसित्त, तरि° ८ श्रवसिक्त ) उपलिप्त. {29- | फ़ 00९ एष0ाफ 076. नाटर # 
8162760. पाच्च एक्षगसित्थ, न° (पुकचिक्य) तपो विगेष. 4. 
उख्य, त्रि ८ उल्मुक ) उछरिित. ^~ | 7त्‌ ग 7लाह०पऽ कपल, भ्रव 
10प्५, 06610; 2862. गा० ‰४ये २७१; 
पक्र पक, चरि” (एकैक) प्रत्येक, हर एक. 1.१ ९ 
| 0116, हे° ,१, पड्‌० कमा० 
| पष्कार, पु" (ध्रयस्कार) लोहार ^ 119९ 
| 70. हे० १, १६६; $मा० 
| एक्ती. सखी० (एका) एक (खी) (06 
, (0027) निसी० चू० १; 
| पग स० (णक) (१) सद, र्व. 
"116 52116, (२) श्रद्धितीय. 20611655; 
| 12{0111455 कमा -णासा, सखी 
| (नासा) एक दिषुमारी; देवी वियोप 52116 
0 2 [0पतप्ा1071. श्राच० १; 
| छगंतिय, न ( एकान्तिक > सिच्यत काणक 
| मेद्‌, 4 शकानां फाक्णटु-कनीरथ, 
| संवोध० ५२ 
| परंतिय, च्रि० ( रेकान्तिक ) (१) श्रदितीप, 
| {2601165} 218६८ 016६5, स ४ = ४ (२ 
यैनेतर दमन. 30 वृ 41111 111, सम्म १२० 
(३ > श्रवर्यंभावी. ८-11784 ४० {:; 
। 


{18८९ 1704 १९११९, विगे° 
पगचुदट. प* (एकच) विद्याधर संम क प्क 


कमा० 
ड्म. चरि° ( उन्मुकित) उस्सुक किया ग्रा 
2196 69९1. गा० ३१२ 

ऊसंभि्य. त्रि ( उल्लसित >) उल्लास प्राप्त, 
61121४60. इमा 

उदंग. न० ( उदाद्न ) संख्या विशेष, ^ 
172101८ एप्ा060. राज 

उदा. खी० (उह ) तक, विचार वुद्धि 
{68०0711} 4107108. श्राचम ° 

उहापोट. पु* ८ उष्टापोह ) सोतर-विचार. 7 प} 
11500550; (नानतलापणठया रण 
11 [105 9.00 ९००९. कम्र ° ६१ 
ऊंदिश्च, चि० (उदित) श्रनुमान से क्तात 
11101 13 10676०९९, मे° ६» ४२ 
ए. पु (षट) स्वर वं विगेप, 4. 102.71- 
ठप्रात्क ५०४९). ० ९ १; प्राणा० 

प्‌. श्र० (ए-दे) (१) स्मरण. [लला 
0६, (र) ध्सूयपः द्या, ४5. (३) श्नु" 
कम्पा; करणा. (010 [97\५41011. (४) च्राद्यान, 
(.ब]17हि. मा ६०४; दे २, २१७; भवि 


पजरया ] 


( २९३ ) 


[ श्रोञख्तत्तश्च 





राजा, 81116 0 2 7 2 ६6 
19201181 {87111. पडम ०५८१४९६, 
एजणया.खी ° (जना) कम्प, कपना, {16111- 
1706; अध्रि सूयनि० १६६, 
पजर. न° (श्रायन) श्रागमन. ^ ])1)108610; 
4 1115 21. चच० ३; 
"एडक. पु° (एडक) मेष; भेड ^ ०४, 4 
1810. उप० पुं° २३४ 
पफडया, खी ° (एटका) भेदी, ^. 6{-6. पड्‌० 
पण. पु ° (एण) कष्ण मृग, हरिण ^ 11716 
० 19 8४००6. कप्पू० --णाहि. 
खी० (णामि) कस्तूरी. 1 9]र. कप्पु 
पंक, पु ° ( एणाङ्क >) चन्द्र, चन्द्रमा, 1116 
007, कष्प्‌० 
पणिस. घु° (एणिस) दृत्त विशेष, ^+ 110 
0{ 168 उप० १०३१ टी; 
पर-पर शिदि ° ( इदानीम्‌) श्चुना, सम्रति 
०-2-09 महा० हे० २, १२४; 
पदप, न० (देदंपय) तात्पर्य; भावार्थ. &7- 
5181066, 711001४. उप० ८६६ टी° 
परावय,पु'०(परावत) (१) हद्‌ विगेप } 2116 
ण ४ 00871 राज० (२ ) चंद णाख-प्रसिद्ध 
एक प्रकार का संकेत ^ ]081{167}81 
100 171 {10800 पिग० (२ ) लकुच 
वत्त. ^. 11710 0 †160. (७ >) सरल श्रौर 
लम्बा इन्द-धनुप.^. 51816127 274 1078 
, एथा7-00ए्. (८) इराषती नदी का समीपवर्ती 
देशत. 12716 0.४ ©0प्ाङ 7687 116 
11867: [70561 (६) इन्द का हाथी 472 
लना ग [719 हे० १, २६८, 
पलगच्छ. न° (एलकाक्त) स्वनाम ख्यात नगर 
विष. 2.11 ग 2, ©, उप० २११ री, 
पलालुय. पु ° न° ( पएलालुक ) श्रालू-की एक 
जाति, कन्द विशेष }रश्16 9 ४ एणा 
एणा" एपोएनपऽ 100४, ^. 1176 
1०४४४०७६. श्रखुत्त० ६; 


पलिया. खी ° ८ एल्लिका ) (९) एक जात की 
मृगी. ¢ 1176 ग तन्लाः (२) भंडि. 
47 प्र 6. हे० ३, २२; 
पलु. पु° ( एलु >) वृक्त विणेप ^ [त्‌ ण 
1166. उप० १०३१ री, 
प्व, प्र (एव) (१) खादश्य, तृल्यता, 
11116, 48 ( 5110 प्7ाह् आप्ा121175). 
(२ ) नियह. 76301217. (३) परिभव, 
10७४१ (४) श्रल्प, थोढा. ^ 111. हे० 
२५,२१७६ 
पवंहास.पु°(एवहास) इतिहास. ^ 11157019. 
गडड० ८०२, 
पफव्वारुपु० (एवाह) ककडी. ^. 00601101061. 
क्मा० 
श्रो, पु° (श्रो) स्वर वणं विणेप ^ ]2411- 
(पाठः ए0ए०. हे १, १, प्रामा० 
श्रो. न° (ग्रो) (९) सूचना, प्1, 3प६- 
&68107. ( २) पश्चाताप, श्रनुताप, {\6- 
70611087160. कुमा० प्राप्र° हे०२, २०३; पड्‌० 
(३) संबोधन, श्रामच्रण. ^ 10164811. 
नाटण०चैत्य ० ३४, (४) वितकँ, ^. ९७६ 0" 
९0716016 (€) प्रकोप (111 (६) 
विस्मय, प्राश्य. पए 01161. भ्राङ्ृ० ७, 
(७ >) पापूति मेँ प्रयुक्त किया जाता श्रन्यय. 
4.71 67016196 {1616 विणे०२०२४, 
प्रोद्य. चि० ( श्रपगत }) श्रपगत (071 
प्ण, पि० १६९, 
प्ो्रण. त्रि (श्रवनत) नमा हुश्रा, नीचे की 
तरफ सुडा इरा. {307 ०५०. से ११, 
११८; 
श्रो्मत्त त्रि° ( श्रपवृत्त ) ऊधा किया हा, 
उलटा किया टश्रा. ){9016 00४०४१10. 
गा० ९९८४, 
श्रोद्त्तश्य, त्रि (श्रपवसितस्य) (१) श्रपवर्तेन 
योग्य ४ 0 6 1©10भ्ब्व्‌ (>) 
\ वस्यागने योग्य , द्योटने लायक, {70{&7 ४० 


प्रोरर् |] ( २९४ ) [ श्चोञ्छर 





106 20210076 से० ३, ४८; 6176त 0 0106816. ङुमा> 
श्रोच्रस्य्र. पु० ( श्रपवरक ) कमरा; कोटरी. | ओओंवालि्र. त्रि° (गलावित) (१) दवाय द्रा. 
4. 91781] 10012. सु०° च० ४१९; (21860 ॥0 प0&6. (२ ) ज्यत. 


स्रोश्र टश. न° (उपकरण) साधनः; सामग्री, ^. | 3169 110प्1, 2७१०९. कमा" 
11168115, & 71 [7्न7161४. या० ६८१; | श्रोक्ररग. पु° ( थ्रवकरक ) विष्टा. 701९- 
श्रोद्यर्ण. न° (्रवत्तरण) उतरना; नीचे श्याना, | 11607 मन० ३०; 
[26-6८1त108. गड्ड० स्रोक्खमाण. धरि° (भविष्यत्‌) भचिप्यमे होने 
स्रोश्रसि्रि. चरि (श्रवत ) उतरा ह्या. | वाला; भावी. {3610810 {प ्ा10. परङक०६६; 
[)6-661066; (2116 १०४०, पात्र ° द्रोत्रिखत्त. च्रि० ८ च्वनिप्न) फेका हुता. 
द्रोध्ररि्य. त्रि (्रौदर्कि) पेट भरा, स्वार्थी, | 102. कस° 
36119 श्रोव० नि ११८, श्रोगलश. न ° (च्रपक मन) हास. 16358710; 
श्रो्रभिया. खी° ८ श्रपवर्किा } कोटरी, द्धोटा | {261-861070. राज० 
कमरा. 4. 57121] 10070 सु° च० ४१९, | श्रोगल्िष्. चि ( श्रचगलिन ) खिसका हुश्रा. 
द्रोद्रार पु ८ श्रपकार) श्रनि हानि. | 8[17€्व्‌, एा€ 0. गा० २०९४ 
170, [72] पफ कुपरा० प्रोगादणा. खी० ( श्रवगादना ) च्रवम्थान; 
द्मोश्रार पु (्वतारः) (१) श्रवतार, देहान्तर- | श्रवस्थित्ति. {२6२९116108, 9०९. किरि 
धारण. 12922101, पद्‌° (२) उत्पत्ति, | श्रो ्रंडिय, त्रि ° ( श्रवयुरिडत्त ) लिप्न. ‰20- 
जन्म, {311४} स १३१; (३) भ्रवेण. | 51716816त्‌. वृह १; 
120 {6197166. विरो * १०४०६ श्रोगुद्धि. खी° ( अ्रपकरषटि ) श्रयकप, दलरद्ः 
द्रोश्रारि्र, श्रि° ( श्रवनारिन ) उतरा श्रा, | त॒च्ुता, [213]0001; [01बत्‌व््0प. 
(*1.6व #0 १७५५०९०त्‌. से° ११, &३; | पडम० &६, १५०; 
उप० ५६७ टी द्रोग्णर. पु ( ग्रोगर ) धान्य-विनेष; चि 
घ्रोश्राह्धिश्. त्रि (्रचगाष्टित) जिसका श्रवगा- | विणे. ¢. 1710त्‌ 0 ९012. पिंग० 
हन करिया मया ष्टो चद. [10111€1-6त्‌. से° ¦ श्रोग्गार्ण. न० (उदृगारण ) उद्गार. 1९ 
१; ४. ८१००; 72681178; ¬ 81181107. चा० 9; 
प्रोदगण, त्रि० ( अ्वतीणं) ठउ्तरा दध्र. ' श्रोच्िया. सखी० ८ श्रपचायिका) नाद कर 
{20.८6०4८व. पाय गा० ६३, ( एलो ) इच्छा करना (वेला 
श्रोरंडण. न» ( श्रवगुखटन ) खी के मु पर ' (च्ल ६5 तष्टा ९६८. ) गा ००; 
का वस्र, वृचट 4. +€] (07 {16 166 ) । द्रोच्द्ाधण. न° (्यचन्दाद्रन) टाडना, गरिपान. 
श्रभिर १६८; “ ५ @0१€}" 07 [त्‌ सर ॐ 
श्रोऊल. न° (रवचूल) लटक्ना ध्या वनालन; श््रोच्छुरगा. त्रि” (ग्रान्तन्त) (१) दुय दू 
प्रालम्ब गृ]€ चता नान््. फच्च 004८1९01" (२) दल्नचित, प 


~ ~~ ~~~ "~~~ -- ~ ~----~----~~--~--~-----~- ~ 


पडन० ८ > श~ सेर १३ ६३; १ १; 
प्रौ. प्र ( घोम्‌) भयव, युन्य मन्त्रा, श्चरोल्मर. पं (शयन) सरना, पवतम न्ि 
न] त्त्‌ ल्द जपे पदि न्ता तन.त्रवलः ५ {५ द ५१ 


{341 र क 
प्राव्रालिष्र, चरिण्टद्ादिन) दकाहुघ्रा (-0\- ~ नद. चाण एनः १, 


चोष्धिय | 


( २१५ ) 


[ श्रोभाखस्‌ 





महाण 
्योद्धिय. नि° ( श्रष्टिक ) उष्ट-संवन्धी, उष के 
चालो से नना हुप्रा. थ ४0, 01 
0५६ {1011 ४ 60.126}, कस* स° 
८८६, 
रोड. पुं° ( श्रद्ध) (१) उत्कल देश. } 2116 
जा 9 (0प0४ ङ 68116 ४४ 
(२) उत्कल देश का निवासी, उडिया 47 
7101100 ज 1113 ८0पााफ पग 
श्मोडिश्. चरि° ( शोद्रीय }) उत्कल-देशीय 
र्धा 0 क्प (तप्तिः, 
पग 
द्ोरविय त्रि० ( श्रवनमित >) नम्या हुश्रा, 
प्मवनत किया हृश्रा, (15९ ६० &7व 
00१7 गा०६३५, 
छोणामणी शी० ( श्रवनामनी ) एक विद्या, 
जिसके प्रभाव से वृ्त वगेरह स्वयं फलादि देने 
के लिये श्रवनत होते है. ^ 0216169 
127 0 गाणा ऽर] निसरी०चू०१, 
छोरामिय-श्रोणाविय चरि° ( श्रचनमित ) 
श्रवनत किया हश्रा, {36116 00५४7 से 
३६, 8, ४, गा० १०३, सविण 
श्रो णिञ्रत्त. त्रि (श्रपनिवृत्त ) पीये हटा ह्र 
(77५6त #0 16066. से० ‰ ८, 
ओिमिल्ञ. चरि° ( श्रवनिमीलित ) सुद्धित, 
सूदा इश्रा, (10560, 8५:16 प से०&, 
८७६ १३, ८२) 
खओणेजज.त्रि° ( उपनेय ) साचे मे दाल कर 
चनाया ह्या पल्ल श्रादि, साचे से वनता मोम 
का पूतला. € {10९61 1010516 मिः 
10 पात्र, ^ प्म ४४९ )6- 
716 ४ {0प्प्तााष्ट दसनि० २, १७, 
्परोरिणद्‌. न° ( प्मौनिद्रय ) निद्रा का यभावे 
8166])16<50 688, \ए णुः2पि) ०९६8 काथर 
= 


शरोत्थश्च, त्रि° ( पघवस्वृत ) (१) फेला दुधा, 


प्रसृत 8]+९8त्‌. से° २, ३, (र) श्राच्छा- 
दित पिषितत (0\ 610, (00८0816. 
प्ाचम० स्‌० ७७; ३७६, 

प्रोत्थरण्‌, न° (श्रवस्तरण) विद्धौना «+ ‰९व, 
पडम० ४७६, ८४, 

श्रोत्थरिश्च, त्रि° (श्यवम्कृत) (१) चिद्या हु्रा 
{1680 00४. (२) व्पाप्ठ. 7] 9, 
{2619464 . से० ७, ४७, 

श्रोत्थाडिय. त्रि° ( श्रवस्तृत ) दिदाया ह्या 
3171680 ०प४. भवि° 

प्रोद्य. न० (-श्रौदाव्य ) उढात्तता, श्रेष्ठता 
::९61167166, 61681686. प्रारू० 

श्रोदज्ञ न° ( श्रोदाय) उदारता (०110 - 
0प{, 2001४, प्रारू० 

श्रोदरिय. त्रि० (्रौटरिक) पेट भरा, पेट भरने 
के्िएुजो साधु द्रश्राष्टो चह 0126105, 
1४070 प§, निसी° च्‌० १, 

श्रोदह ण. न° (्रवदहन) तकत किष हुए जलोहे के 
कोण वरैर. से दागना राज० 

श्रोदासियि न० ( गरौदा्यं } ठदारता (01161 - 
0८, 2{0101111110क. प्रारू० 

श्रोद्‌. ्रि° (द्रं) सीला "९९. प्राकु° २०, 

शरोधूञख, त्रि (श्रव वृत) कम्पित. 11 0101110, 
91181671, नार 

श्रोधूसरित्म. त्रि° ( श्रवधृस्रित ) धूसर रग 
चाला, हलका पीला रेग वाला (10515) 
से०१०, २९, 

श्रोनडिय, चि (श्रवनरित) श्रवगणि, तिनर- 
सकृत (-*071661111160, {2151601 ९्व्‌ 
सस्मत्त० २१४, 

श्रोप्पिद्म, त्रि० ( श्चर्पित्त) सरमपिंत (31\ €, 
{3९५६४०१ 6, 16160. ह° १, ६३, 

प्रोभग्ग, तरि० (घ्रवभग्न) भग्न, नष्ट. [2८1 
106, 1310160 से० 3, ६३, १०, ०६. 

श्रोभासण. न° (धवभापणः) याचना, प्रार्थना. 
-१ 70८४, ^ प €0६८०प १३ , -\ }९1- 


परीभेडिय ] . ( 


{1011. वव० =; 

श्रोभेडिय, तरि (्रवसुक्त) छुडाया हरा, रहित 
किया इरा, (४756 0 6169९58 01 
1106126, महा० 

प्रीमरल्न, त्रि ( श्रवमलिन ) मलिन, मेला. 
7. से० २, २५ 

श्रोम्ण. न० ८ श्रवमजन ) स्नान-क्रिया, 
32४1118. इप० ६४८ टी; 

श्रोमल्िश्म, त्रि° ( श्रवमार्जित्त ) जिसको स्प 
कराया गया हो वह, स्पर्शित. {1071016. 
स० ५६७; 





श्रीमद. चरि° ( श्रवगरष्ट ) स्पृष्ट, चुद्ा द्रा. 


[0९1९व्‌. से० €, २१; 

श्रोमल्ञ. न° ८ श्रवमाल्य ) निर्माल्य; देवोच््चुषट 
द्रव्य, {1116 16102108 07 87 रलथिग71& 
0 % 4९, पड 

प्रोमालिश्य. चरि° (उपमालित ) (१) शोभित. 
360 पा. (२) पूजित; श्र्चित. ४१०५ 
8111] [064, भवि० 

श्रोमाख. पुं० (रवम) स्पशं ^ {0९}. 
से° ९) ६७; 

द्रोमीस. त्नि० (्रवमिश्र) (९) मिश्रित. 1115 
९, 11164 (२) समीपस्थ. 8६004 
7161. (३) न० सामीप्य, 71051101; 
(10. सकायमणियग्योमीसे'? श्रोघ० 
नि० ७७२, 

श्रोसुक्घ. त्रि° ( श्रचसुक्त ) परित्यक्त, .4.12811- 
00160; @11९त्‌. सम्मत्त ० १५३; 


श्रोमुच्िश्म, त्रि० (्वसुच्छित) महा~मूष्धां को 


ग्राप्त. 1121716; १ 00174. पडम० ७, 
१९८, 

द्रोमोयरिय. न० ( श्रवमोदरि ) (१) न्युन- 
भोजन, नप विशोप..^ 1:11 ॐ ¬€17&70पऽ 
व181€11{. (>) दु्भिक्त; ्रकाल. 2080; 
1111706, श्रोव० ७; 

श्मोम्माय. प (उन्माद) उन्मत्तता. 220126९5. 


२९६ ) [ ओलग्ग 





संवोध० २ १; 

श्रोय. न° ( योकस्‌ > गृह, घर. 4 1101158. 
वव० 

स्रोयष्टण. न० (ग्रपवर्तन) पीछे हटना; वापिस 
लौटना. 6060108; एना एषम. 
उप० ७६०) 

श्रोयत्त, त्रि° (्ववृत्त) श्रवनतः; श्रधोमुस. 
36709 व0फ् 7. पाञ्च 

श्रोयन्तण. न° (श्रपवत॑न) खिसकाना; इटाना. 
67110770, 18715677 70 
0116 {1206 {0 270{16 पिढ० ६३; 

श्रोयार, घु० ८ च्रवतार) घाट, तीथ. 4. 
82016त्‌ 1021117 {12,06, चेहय० ९१, 

श्रोरसिच्म, त्रि० (श्रपतीर्ण) उतरा टृश्रा, 
26566060; -^ 11611661. श्रुमा. 

श्रोरालियणाम. न° ( श्रौदारिकनामन्‌ ) 
यरौदारिक शरीर का हेतुभूत कर्म. क० गं ° १, 

श्रनोरिकिय, न° (रवरिङ्कित) मिप की श्रावा- 
ज, ^. ?01446 0 > 5116-0प16.१उम० 
६४; ४६; 

श्रोरुमिच्म. त्रि० (इपरुढ) च्ावृत्त; श्राच्छाठित. 
(0१616, (०९6216व्‌, गा० & १४; 

च्रीरुरण.त्रि०(वरदित) रोया हुद्रा. ११ 6])४. 
गा० द्‌ 

शरोरुद्ध. त्रि (रवर) स्का दुरा; चंद किया 
हृश्रा. 00870160, 1076060, गा° 
० 1 

च्रोरोद. पुं* ८ श्रवरोध ) संघात; ममृद- ॥॥ 
11167पत€ 07 16४0. रज 

श्रोलंव. पु" ८ श्रवलम्व ) नीचे लटक्ना. 
्४010£ १०९7. स्वप्न० ७२; 

श्रोलकिखश्म. त्रि ° (उपलनतित) पटिचाना दगा, 
10600126. सु ° च० २५४ 

श्रोलगम्ग. चि ८ श्रवलग्न ) पीट लगा दघ; 
श्रनुलग्न, (11171171 07 8106119 ६५. 


"~~~ ~~ ~--------~---~----~ ----~-~- 


{4}. 


श्रोलग्गि] 


( २८२७ ) 


[ श्रोचादि 





प्रीलग्गि. त्नि° (श्रवलागिन्‌) सेवा करने वाला. 
0116 110 56168, रंमा० 
श्रोलग्गिद्.चरि ° (्रवलग्न) सेवित. 861+60 , 
^ 67146 वजा० ३२, 
प्मोलिदश्च. पु° (श्रलिन्दक)) वाहर के दरवाजे 
का प्रकोष्ठ 4 {61128 {61016 »110प§€ 
600) गा० २५९४, 
श्रोली, खी° (श्राली) पक्त, श्रेणी. ^ 10, 
11106 07" &00्7प्0यऽ 11776, कमा० 
श्रोलुंडिर श्रि ( मिरेचयितू ) भरने वाला 
00211 कमा० 
रोलप, पु ° (श्रवलोप) मसलना, मदन करना 
9116011718, 47101717 गडउड० 
श्रोलोयणं न० ( श्रवलोकन ) (१) देखना 
{1000६ 2४, 390त10ह (२) च्ि, 
नजर. ^+ 100], ¢. ९191066, उप °पु ०१२७) 
(२) गवाक्त „471 1\-1016, +¢ "प्रात्‌ 
1100४, सुख० २, €, 
श्रोलेयणा. खी० ८ श्रवलोकना ) (१) देखना, 
{0णर& 9४, 3910ताप्द्॒ (२) गवे- 
पणा; खोज. 8691 0111118 61, 966 
18 {01. चच० ४; 
श्रोलष्टण पु० ( अ्रवलटन ) एक नरक स्थान 
6. 721{161191 1611 -20006. देवेन्द्र ०२८; 
श्रोल्लण. न ० (्ाद्र॑यण) गीला करना, भिजाना. 
एलल्यणटठ्‌, 0डजछपाताह पि० १११; 
श्रोल्लिच्. चरि० ( ्राद्वित) श्रा किया हु. 
$ 866, 10156716. गा०३३०.सण० 
प्रोवद्रय त्रि (्रौपचयिकः) उपचित, परिय. 
2 00115) 60, -310पट्रा प रज० 
श्रोचगासिय, चि० ८ श्रौपकारिक ) उपकार के 
निमित्त का उपकारार्थक {र०ृप्न& ४0 
0011द्ष््नठो देचेन्द० ३०६, 
प्रोचट्. पुं° ( श्रपवत्तं ) (१) हासः; हानि 
[1 प्प््ठ; 12०५९, ( २ >) भागाकार. 


(उष्ण) क ( 6०10300 ) त1\1501" ,. 








ए 11160 15 शृ16त्‌ ६0 001 01 ल्लः 
2 6 वप ्0{1{165 9 2 ९ 2.४० 
विणे० २०६२; 

प्रोवद््. न° (्पवर्तन) दास, कमी, {21101 
7४100, 26८0. श्रावक २१६, 

श्रोचष्टणा, खी० (रपवर्चता) भागाकार, भाग- 
हरण -[21818101, ({8612). रज° 

श्रोचटु. चरि° ८ श्रववृष्ट ) रसा हुश्रा, जिसने 
वृष्टि की दो वह. {291716त्‌ से० ६, २४, 

श्रोवटु. प° ( श्रववपं ) ( १) वृष्टि, वार्सि 
दिश्ाा76& सेर ३, २६, 

अरोचट्धिदस्. चरि (श्रौपस्थितिक) उपस्थिति के 
योग्य, नोकर. 4 562१४ प्रयौ० ११; 

स्रोवडण न० (श्रवपतन) (९) श्रध.पात ५ 
00४1-४ ४1त्‌ 121]. (२) कम्पा-पात, ^. 
ऽ०व९) {91]. से० २, २२, 

छरोचण. न° ( उपवन ) बगीचा, श्राराम, ¢^. 
९.1.067. कमा० 

श्रोचत्त. तरि° ८ श्रपवुत्त ) किराया हरा. 
षतत से० ६, ६१, 

श्रोययारिय त्रि (- श्रौपचारिक ) उपचार 
संबन्धी. 2{00210110116:9, {१1 72716. 
पचा० ६, पुप्फ० ४०६; 

श्रोवहारि्ज. चनि° ८ श्रौपारिकि ) उपहार 
सवन्धी. एनृश््णछ ४0 गीला. 
विक० ७९, 

श्रोवारिश्च. त्रि ( श्रपवारित ) श्रच्डादित; 
ठका ह्ुद्रा (0\*676्‌, (0०९९९. 
मे ६९, 

प्रोवास, पु० ( थचकाण ) भ्रवराग्त, याती 
जगह [>10९6, 8806; २0010 प्रर 
प्रा्र° से० १, ४, 


श्रोवादिश्य. त्रि ८ श्रपवादित ) (१) नीचे 


। 7? 
। गिराया हृघ्रा पाल वपय. मे, १३; 
1 


१३, ७२, (>) धुमा कर नीचे टाला टृ्रा. 
मे ७ 


ओविद्ध] 


( र्द्म ) 


[ श्रोस्साड 


सा ~ --- 


श्रोधिद्ध. धरि ( श्रपचिद्ध ) मरित, ग्राहत, 
[7०7699६्त्‌ से ७) १२; 
८२) नीचे गिराया हु्रा. (1286 01 {11107 
0 से० १३, २६; 
श्रोवेहा. खी० ( उपेक्ता ) (१) उपदशं न, देखना, 
110नद्रणड ४, 23610118. (२) 
प्रवधीरण 1215765]06८{, 60156, 
““वाचारश्रोवेहा” प्रोघ० नि० १७१; 
रध्यत्त. ( पवृत्त ) (१) पिदधे फिरा हरा. 
[६6४प76. (२) नमा ह्या, श्रवनत. 
3600 वपया ते ठ, ८४; 
रोस्छ. त्रि ( चप्वण्कित ) पयत, पीये 
हटा हुश्रा. 66660, 2116) 02/6]र. 
पाद्म 
ओसक्कण. न० ( श्रवप्वप्कण॒ ) (११ श्रपसरण. 
66. सन ६२, (२) उत्तेजन. 
160018670670॥ वुह० २; 
खरस. न० (श्रौपध) दव्रा, इलाज; 4 
16016176 हे० १, २२७} 
स्रोसटिश्च, त्रि ( श्रौपधिक) वेय, चिवि त्क, 
4. {20516187 01 00002. कमा० 
“त्रोखएण. चरि० ( श्रपखन्न >) खिन्न. 126. 
7९५860.; 4710160, 121<{165866, 
{2100017 मा० ३८२; से° १३, ३०; 
"यरोसरख. चि ( ्रपसन्न >) शिथिल; टीला. 
1100856, 91861676. पव० द; 
श्रोखन्न, त्रि ( ्रवसन्न ) निमग्न ]प०&०0, 
{10161864} छप]. दस चू० १, १८ 
असर, पु ° ( श्रवसर >) (१) श्रवसर; समय. 
00688107; (11116. (२) श्रन्तर. ~^ 
01५2106 राज ० 
रोसरण. न° ( श्रपसरण >) (१) इटना; दूर 
होना. 0616210. ( २) दूर करने वाला. 
(2116 {112 1670 0१९९. कुमा० १ 
ओ्रोसरिश्र. त्रि ( श्रपसुत ) (९) पीद्दे इटा 
श्रा. {\6॥768६60. पम ० १६, २३; पाद्य ० 


गा० ३६१; (र) श्रपस्रण. (017) 02८, 
से° २) ए; 

श्रोखग्र. चचि० ( श्रवसृत ) श्रागत; पारा 
टश्रा. (12116, उप० ७रेय टी; 

द्रोखरिद्र. चरि० ( उपसृत ) संमुखागतः; 
सामने श्राया ह च्रा, (2108 ९7016. पाश्र° 

्रोसच. पु° ( उत्सव ) उत्सव; श्रानन्द्‌ छण. 
^ 8501४21. प्रात्र° 

श्रो्विय. चरि ° (च्छुयित) ऊच क्रिया हृश्मा. 
{21560 1116 प्र]. पडम ठ, २६६ 

प्रोसदहिश्य. त्रि (्रावस्धिक) चन्दरार्घदानादि 
त्रत कों करने वाला. (0116 110 {255 
{111 (116 10011 11465 गा० २४६; 

श्रोसाञ्म. घु ( श्रवश्याय ) हिम; श्रो. 
ए1056; 06. से० १३, ५२; 

श्रोसाय. पु ( च्चवश्याय ) श्रोख; निशा-जल, 
021-11087. जीवस ° ३१; 

श्रोसायणु. न° ( श्रवस्रादन ) परिशाटन, नाश, 
[268८1070; 170. चि 

शरोर, पु"° (श्रपसार) श्रपसरण. {२61५62४ 
171. से० १३, १४; 

श्रोसार. पु० ( श्रवसार ) वख्तर, 7 
2111001. से० १२, ८६; 

श्रोखिय, त्रि° ( श्रवसित ) ( १ ) पर्यवसित. 
01711816, 1776. ( २) उपशान्त, 
2,01116त्‌ (३) जित, पराभूत, 12९762,160; 
(10714 ८८76. विशे 

श्रोखश्म, च्रि० ( उत्सुक ) ठउक्तठित ^~ 
105, {26७70 ऽ, 0,2.67. प्राप्र° 
स्रोसुकछ, त्रि° (त्रवशयष्क) सृखा इश्रा, {21464 
पडम० ६३, ७६; ९, १४; 

श्मोस्लक्छ. पु"० ( श्रवप्वध्क ) श्रपसर्पण, पी 
हटना. 0676976; हण ७२०४. 
भच्‌० २; 

श्रोस्साड. पु० ८ श्रत्रलार ) नाशः विनाश 
{365६८ ठ70; पपरा, सण० 


च्रोरट्र ] 


( २१६ >) 


[ क्रा 





रोद त्रि° (्ववुष्ट) धिसा हश्रा (प ०७त; 
परस० ३७; र, 

श्रोहस्थिश्य. चरि ८ श्रप्स्तित ) परित्यक्त, दूर 
क्या हूश्मरा. 87026, ^»0106व 
मे० २६, 

श्रोहरण. न०(श्रपहरण) उटा ले जाना, श्रपहार 
ष्ण 01 0011171 कमदफ्) 
81021771 उप० ६७३; 

श्रोहलिय. धि ( श्रवखल्ित ) निस्तेज किया 
हरश्रा, मलिन किया हुश्रा {26 ता 01 
{0} सुर० १, १८६; सण० 

प्रोदसिश् चरि० ( उपहसित >) जिसका उपहास 
करिया गया हो वह 1{211601160, {61106 
गा० ६०, स० ४४, 

श्रोदाडण. न° ८ श्रवधारन >) (१) ठकना 4 
00९6, ^ 11त चव० १, (२) प्रायश्चित 
विरेषप ¢ 110 ° रगाना)ना) 01 
९©31010.101. चव १, 

प्रदाण. न० ( उपधान ) स्थगन, ठकना 
(011667111161 वव ० ४, 

श्रोहाण न० ( श्रवधावन ) श्रवक्रमण, पी 
हटना, {36116217 निसी० चू १६, 

श्रोहावण. न० ( अ्रवधाचन >) (१) श्रवसपंण, 
पलायन ]रेप07117 0१ वव०१९, (२) 
दीत्ता से भागना, टीक्ता को छोड देना वव० ३, 
श्रोदावणाः सखी° ( श्रपमावना ) तिरस्कार, 
प्रनाद्र, [2)1:16.14, [2151 08{6९६. उप० 


1 


क 


१२६ टी, स० ४१०, 

श्रोहावणा खी° (श्रपहापना) लाघव, लघुना. 
81181111698, [197616९९ जय ० २३, 

प्रोहाविच्र, च्रि° ( श्रवधाव्रिन ) पलायित, 
श्रपसृत [प्ण 0४, २९९४]0व्‌. 
दसम च्‌? १, २; 

श्रोदाविच्. च्रि° (वभावित) (१) तिरसट्रन. 
{2150216त; 12151 ९5{:८८४९त सु° च 
२२४; (२) ग्लान, ग्लानि-प्राप्त षा 
[+277हपात्‌, कव० ८, 

श्रोदास पु° (उपहास) दासी, हास्य 1?1त्‌- 
10116त्‌, 12611501) प्राप्र° मै० ४३; 

ओदासरण. न° ( श्रवभापण ) याचना, मगः 
विशिष्ट भिक्ता. 1368170 श्राच० ४, 

प्मरोहिश्य, त्रि° (घ्वी) उतरा ह्या 1205 
९610460, ^ 1106 ऊमा० 

श्रोहिरण. च्नि० (श्रपभिन्न) रोका इरा; श्रट- 
काया श्रा [111]06९16त, 00501 प८४८्‌ 
से० १३, २४, 

प्रोदीश्मन, चरि* ( प्रवदीयमान ) क्रमश क्म 
होता हुश्रा, &©18प्णन्‌] 106-00170 सेण 
१२, ४२, 

रोटी त्रि° ( प्रवहीन ) पी रहा ट््रा. 
[6178176 धल] शच्रभि० ६, (२ ) 
श्रपगत, गुजरा दुध्रा [>०९<0त से० १२,६७, 

प्रोह. त्रि (्रवधूत) उल्लघित्त, "140५- 
2108560 वृह ° १, 


क. पु ० (क) (१) प्राकृत वणं माला का प्रथम | कड ° (कदा) क्य; किम सनय. 1\ 1९0; 


व्यञ्जनाक्तर {110 3४ ९&00507४.7४- 
1७४८1 ग भ6 {111४8 श०९४२ 


४ ४118 {100 गा० ८०३; 
कड्‌. श्र° ( क्वचित्‌.) रूष ; किसी जगह में 


[7 §०ा76 [1९९8 दस्त° चृू* =, १४, 
कड्‌" पु० (कपि) चन्दर, वानर, ~ 712071};९-. 
पाश्र० 
। कर््या.म०(कदा) क्वः; किति समय. १ 11९1. 


्रप० प्रामा० (२) न° किप्‌ ष्रुएु पाप कास्वी- | 
कार (01055101 (ज न~) च्रावम० 
(३) पानी, जल. \ 10) सण ६१९; (य) 
सुख. [ष्प1०८5. चुरण ९६१ ५२, 


कद्‌ | 


( २२० ) 


| कडा 





{7 080 1116 गा० १३८, कुमा० 
कद्ंद्‌. पु'० ( करीन्द्र ) श्रेष्ट कवि, .4. &162/ 
{06४ गडड० 
इकच्छु. खी० ( कपिकच्छुं ) वृक्त-विगोप; 
केवांच. 4216 0 2 71871. गा०९२२; 
कग खी ( कैकयी ) राजा दशरथ की एक 
रानी (076 0 {16 {766 1१65 
11116 [3 9९2.१2.{08. पडउम० &‰; २१ 
कत्थ पु° (कपित्थ) (१) वृत्त विशेष, केका 
पेठ. 116 + 00-2ृ])16 "66 (२) फल 
विशेष, कैथ {716 17 ग {06 200९ 
{66. गा० ६४१, 
कडदीव, पु °(कविद्धीप) द्वीप विगोप. 21116 
2 211 1518706. पञम० ‰‰, १६; 
कड्द्धय. पु ° ( कपिध्वज >) (१) वानर-ढीप के 
पकर राजा का नाम. 2716 2 & [77६ 
8718." 1). पम ०६, ८३; (२) श्रु न, 
42.116 त ^ 1] प2. दै०२, ६० 
कंटम चरि" (कतम) वहृतमें से कौनसा ? 
प्प्र10 0 एला ता 10 क्ण ? हे० १, 
धेय; गा० ११६, 
कद्र, न० ( केरव ) कमल, मुद 116 
016 1006 06 2 7100्- 
1186, ह° १, १५८२, 
दरविखणी खी ० (करविणी) कुमुदिनी, कमलिनी. 
^ 105 180 1687 ए 106 
107५९६8, ङमा० 
कद्ूलाखसय. पु° (केलाशशय) महादेव,शिव, 
471 €10101167 ग 21218060. कुमा० 
कटदलासा, खी (कैलाश) देव-विशेप की पक 
राजधानी. 4 ९2118] ग 9 टपा 
20. जीच° ३; 
कडस. पु ° ( कवीश ) श्रेष्ट कवि; उत्तम कवि, 
+ &168# {06. पिग° 
क्खर.पु ° (कवीश्वरः) उत्तम कवि. ^ 98 
{0०४. पिंग० 


कड. पु ° (क्रतु) यन्त. ^^ 88011006. क्पू 

कडच्छुश्चय, पु° (कोक्तेयक) पेट पर वधी हृद 
तल्लवार, ^^ प 01, ^ 86111618. हे 
१; १६२, पड्‌० 

कडरश्र-व. पु० ( कौरव) (१) छरुदेशका 
राजा, ^^ 17167 0 {16 द्प्रापऽ, (र) 
पु० खी० ऊर वंश मे उत्पन्न. 30711 171 
{116 पप 19001. (२ ) कर (देश या 
वंश) से संवन्ध रखने वाला. 2612170 {0 
116 [र प्प्ऽ. (४) ऊर देश मे उत्पन्न. 
23017 17 [पकप (0प्या्कि, प्रप्र* नाटण० 
दे १, १६२; 

कउल. न° ( कोल ) (१) तान्त्रिक मतका 
प्रवर्तक ग्रन्थ,कोलोपनिपदु वगर. 1116 त०७- 
1116 9 {120{785; [९&प1017118084 
€#७. (२) शक्त्किा उपासक. ^. प्018111])- 
{© 0. शक्ति (३) तान्त्रिक मत को जानने 
वाला, ‰४6]]-ए९156त 171 (27718 
00611768 (४) तान्त्रिक मत का श्रनुयायी. 
^ {01100 €7 ग {1115 00611116 (&) 
देवता-विश्षेष, ^. 1.111त्‌. 0 ०१३. गउड० 

कडसल. न° ८ कौशल >) कुशलता; दक्तता; 
होरियारी. 11017688; (16१९1688, 
ह° १; १६२; प्रात्र 4 

कड. पु ° न° (कककद) (१) सफेद चत्र वगर 
रान चिद्व. 4.71. ©11517 07 81100] 07 
0कश्कक (२) पर्वत का श्रम्रभाग, याच. 
4. 11111117 01" [0608]. ह° १, २२९, 

कडटा. खी (क्कम्‌) (१) दिशा, ^. 01166- 
61010. छुमा° (२) शोभा; कान्ति. 97167- 
वणप, उवकप. (३२) चम्पा के पुर्यो 
की माला. ^. 16210 0 (1121108४ 
2017613, (४) इस नाम की पक रागिणी, 
^. 117 ग 70प्न6, (‰ ) शाख, 4 
82.016 76956 07 88.<5112 (9 
विकीर्णं केश. 862,676त्‌ 11871. दे०१,२१; 


कप-कपण | 


( २२१९) 


[ कय्टश्य 





कप-कएण-एं.श्र° (कते) वास्ते; निमित्त; लिप्‌. 
01, 01 ॥16 56 9. कुम्मा० १९ , 
कुमा० गा० ४७३, ‰२९; 
कल्ल, रि ०(कृत) किया हुश्रा {)0116, सुल० 
२, १६; 
कर्रोरट. चरि०(कटुप्ण) थोडा गरम. {76त्‌, 
[(पा67 2110. धमवि० ११२; 
क.्र० (कम्‌) उदक, जल 8767 तदु ०९३; 
कंक. पु ° ( कङ्कति ) वृक्त-विरेप; नागवला 
नामक श्रौपधि 9706 0 ० 1161689 
{19711#. उप० १०३१ टी, 
ककड. पु'° (काद्कटूक) दुय माप, उरद्‌ की 
पक जाति, जो कभी पकता ही नही, “कंकटडुश्रो 
विचमासो? वव ०३, 
क्ति. पु"° (कङ्कति) भरास-विेप. }९21116 
2 2 $111286. राज 
ककतिल्. पु सखी° ( काङ्कतीय ) माघराज 
वंश म उत्पन्न, {30111 171 {116 {2,118.12} 
1011111, राज० 
ककलास. पु" ( कृकलास ) ककोट, साप की 
एक जाति, ^. 11216; ^ 61216160, 
पाञ्म० 
कंकलोह, प° न० ( कद्धलोह) एक प्रकार का 
लोहा. ^+ 1:10 ॐ 110. सुच० २०७; 
कंकाल. न० (कङ्काल) चमदी श्यौर मांस रदित 
. श्रस्थि-पञज्जर, ^ 8]:6167070 श्रा° १६; 
चसज्ना० २०, 
कंकोड. न० ( कर्कोट ) (१) चनस्पत्ि-विशेषः 
ककरेल, 4. 1:11. 0 ९७९७४९016. प्न 
(२) पु ° एक नागराज, ४116 01 116 
00 (०ए9 साप की प्क जाति, 
.& ]रात्‌ 0 §070606. हे० ११ २६, पट्‌० 
कंखिर. च्रि° (काटि) चाहने वाला; शरभि- 
लापी, 2५5110९, ++ 7170 {01 गा 
४, सु० चत ३७, 
कंच. पु" न° (कान) (९) एक देव-विमान 


22716 012 ९०68४19 021, उेवेन्द्र° 
१३१, सोने का, सुवणं का. 0101611. 
वजा० १९८, --पह, न० (प्रभ ) (१) रत्न 
विणेप. ^ 1111 ग 1७७]. (२) त्रि० रन 
विणेप का वना हु्रा. 21246 9 1९५ ०]. 
देवेन्द्र° २६६; 

कचरणार. पु° (कन्चनारु) वृक्त विेप {116 
10710819, ४166 पडम, ५२, ७६, ऊमा० 

कंचि-ची.खी ° (कान्वि-न्वी) (१) स्वनाम स्तात 
एक देश. र ा6 0 8 ९0प क कुमा० 
कटि-मेखला, कमर का श्राभूपण ^+ »\ 2151 
211 01 &11त16. पाश्च ° एक नगर विशेष 
216 त 20 00८ालााट दा सुपार 
४०६ 

कंचीरय. न° ( काञ्चीरत >) सुरत-विणेषप. ^ 
1र10त्‌ ग 56 प्र्‌-प्ााला, वज्या० १०८) 

कचुञ्. पु०° (कन्तु) (१) वृक्त विगेप -\ 
एत्‌ ग ॥166 हे०१, २६-३०, (२) वख, 
कपडा. ^. &1116706 पञम० ३४; १५; 

कचु. पु ° ( कन्चुकिन्‌ ) (१) यव, जव, 
52116, (२) चणक, चना. (77 (३) 
जुश्रारि ^ &8101161 (2) जिसने कवच 
धारण क्या हो वह॒ -एिपरपास०त्‌ प 
21110) 0) 11181}. हे० ४, २६३, 

कंचइञनंत, त्रि° (कन्तुकायमान) क्न्चुकुकी 
तरह श्ाचरण करना. सुपा० १८१, 

कं चुलि. सी° (कन्खुलिका) कचली, चोली. 
+. 00166, कप्पू० 

कजिश्य. न (काञिक) काञ्िक 80पः 
©1प्] सुर० ३५ १३३, कप्पू० 

कर्मत. त्रि° (कण्टकायमान) करटक संमा, 
करटक की तरह श्राचरता, [1]: & {1101 . 
से° ६, २४, (२) पुलकित टोता. श्रु ° ‰८, 
करधय्र, चि० (कण्टकिनः) (२) करटक पाला, 
ग्पल0्द्. सं १, ३२, (२) रमादिन, 
पुलकित, {[१1190 {11९ 11097 2 {}९ 


कंटग-य | ( २२ 


) [ कंत 





00 €16९# कुमा० पाश्च ° 
कंटग-य. पु° (करटक) (१) रोमान्न्व, पुलक, 
वका12्0ा, 760 ण [त 
गा ० ६७; (२) ज्योत्तिप शाख प्रसिद्ध एक 
कुयोग. (17 25610 ) दिश्चा6 गं 97 
1710प्9[016100ऽ = 607]्0९प्रि०ा ({ 
{12765. ) गण ० १६; 
कंटिय. त्रि (कष्टक) (१) कण्टक वाला; 
कर्टकयुक्त "1110111. (२) पु° वृक्-विशेप. 
^. 1.17 ग {160 उप० १०३१ टी, 
कटिया. खी० (करिटिका) वनस्पति-विगोप, ^. 
17771त्‌ 0 १९६९807 वृह ० १; श्रायाचू° 
९, 
कट. त्रि० (कण्ठ्य) (१) कृण्ट॑से उत्पन्न. 
3071६ 9 {00 {71088 सरक्त, सुगम. 
2४4 नित्ती० च्‌० १९; 
कंटमलि. पुं° खी० (कर्टमाल ) रोग-विशेप. 
^ 1176. 01 61५6886, कुप्र° ४७१, 
कटय, पुं° ( कण्टक } स्वनाम-ख्यात एक चोर 
नायक. ब 21116 07 9 1686 ग #11668 
महा० 
कटाल. धरि° ( कस्ठ्वत्‌ ) वडा गला वाला. 
9१70 9 118 ६1108 धमेवि० १०१; 
ऊंटीरव, पुं° ( करठीरव ) सिह, शदंल. ^ 
100 म्रयो० २१; 
कड. पु ° न० ( कार्ड ) (१) दण्ड, लाटी. 
^. 516], ^ ५2 (२) निन्दित समुदाय, 
¢. 0९05166 10 प्र ४पत्‌€. (३) पानी; 
जल. एष 267 (४) पव॑. ^71 11515107 
07 ‰ 01]; ऽघटो) 28 9 ९119061 ग 2 
000६, @&) वृच्तका स्कन्ध (116 {पार 0 
५६८1 9 2 {168 (६) चन्न की शाखा. ^. 
1121010 ग ४ {166 (७) गुच्छ, स्तवक 4. 
ल]प्७{61, ¢ पा}. (=) चरस्व; घोडा 
^ 11056 (€ ) पृष्ट भाग की लम्बी द्धी. 
^ -1017891 ©02त (१० खुखामद. 12६- 


167. (११)) श्लाघा; प्रणा, 18186. 
(१२) गुप्तता, प्रच्युता, ({011062]111629. 
(१२) एकन्त, ^ 8301121 {12,66. (१४) 
निजन, ^+ १6९९७7४ 0" 5011706. ह° २, 
२०; (१६) वसर,ग्रस्ताव. 00700101. 
(20028107) गा० ६६२; (१६) अंगुल का 
श्रषंख्यातवां भाग ^ 11110. ग 1168.8प्76. 
म्र २६० दी; 

कडच्छारिय, पु° ( कार्डच्रिक) (१) इस 
नाम का पक राम. 42116 ग 2 1118९. 
(२) एक भ्राम नायक. ¢. (1 ¢ 9 ए11- 
1206. चतर ७, 

कड्‌. न° ( कर्डन ) वीहि वरैर. को साफ 
करना; तुप-पृश्चच्छरण. 01681118, 96{8- 
1211118 {116 6702 {10771 ॥116 €. 
श्रा० २०३ 

कंडलि-क्तंडल्ि्ा सखी०( कन्दिका ) कन्दराः 
गुफा, ^ 0298, 4. 10110. पि० ३३३; 

कड. पु०° (कन्दुक) गद्‌ ^. 21]. राज° 

कंडलय. ्रि° (कार्डजु) वाण की तरह सीधा. 
81916100 1116 80 21100. स० ३१५७ 
गा० ३९२ 

कंय. पु° (कान्दविक) दलवाद; मिदं वेचने 
वाला. & ©60116610761, & कश. 
“कम्रो कंडुयस्स श्राचम० 

काडर. पु° (कण्डुर >) स्वनाम स्यात एक राना, 
जिसने रामचन्द्र के भाद भरत के साथनजैनी 
दीका ली थी. 22116 ग 10 भ-10 ४3 
171118.6त्‌ = 21273 11009 
31221. पटम० ८६, ‰&) 

कंट्ल. त्रि (कर्बुल) खाज वाला; कण्ड्‌ -युक्त. 
विकप्प्दु दण क्ल ऽनयऽध््तण 
[४९]. ऊमा 

कत. पु° (कान्त) पति, स्वामी 4 {्702त- 
पाश्र° 


कत, च्रि० (क्रान्त) गत, गुजर द. 


कता] 


( २२३ ) 


[कु 





{8586 , 0116, प्राप 

कता. खी (कान्ता) (१) रावण की एक पत्नी 
का नाम 716 9 रणा 16. 
पउम० ७४, ११; (२) एक योग चि. राज० 

कतार, चरि० ( कान्तार) (१) दुष्ट, दृपित. 
पप101&त, ७५16105, (र) निरश्रिय 
1110 दान) 01 1६९. (३) 
पागल, 1186 कप्प्‌० 

कति. खी० (कान्ति) (९) इस नाम की 
रावण की एक पलनी, }42116 0 ९0९ 
वप्व्ला पउम० ७४, ११, (२) इच्छा 
[)66116, 01811. (३) चन्द की एक कला 
00116 0 (19 51>.6€ 61168 ° {16 
11007 राज० विक ० ९०७, 

चरंति खी० ( ऋन्ति) (१) परिवर्तन; फेरफार. 
1086 (र) गमन, गति ए0प118 
{21006661 नाट, विक्र ० ६०, 

कंथा खी (कन्था) कथदी, गुढदी 4 
17,0110त्‌ हर06ा१, 4 एणाः हे 
१; १८७, 

कंयार. पु० ( कन्थार ) वक्त विशेष 16 
2 8 166. उप० २२० टी, 

कंधारिया-कंधारी, खी० ( कन्थारिका री ) 
वुत्त वरिगेप ¢. 1पपत्‌ गं #166 उप० 
९०-३१ टी, 

धेर. पु° (कन्धेर) वृत्त विणेप. 12.116 
0 & 166, राज ° 

कथे. स्ी० (८ कन्येरी ) कर्टकमय वक्त 
विशेष, ¢ 1176 ग ४000 ५1९6. 
उर० ३,२) 

कंद पु° (कन्द) (१) मूल जद. ¢ 1000 
गउह० (२) छन्द-विषेप 16 9 % 

11९76 पिग० 

कद्‌. पु ° ( स्कन्द्‌") स्वामी कार्तिकेय, पडानन. 
2९011१6 0 षषध्.लए कुमा टै २, 
न; चटू० 


कंदण्पि. त्रि० ( कन्दर्पिन्‌ ) कामोदीपक, कन्दं 
का उत्तेजक. [0561116 01 ०{1171प}211116 
06911 ग ‹<6द्ण @)]0} 173९0 # 
चवच० १, 

कंदल्ि्-कंदलि ल्ल, त्रि° (कन्दलित) श्राकुरिति 
810४6 कमा० पि० ‰६९, 

कंट्चिय, पुं० ( कान्रविक ) हलवार्ई, सिखाईं 
वेचनेवाला. ^ 00760100} ,4 21:61 
उप० २११ टी, 

कदिर, त्रि° (कन्दिन्‌) कौठने वाला, ९८] 
17, 3116077 615 भवि० 

कदु. प० ( कन्दुक ) गढ ^ 721]. फास्र° 
स्वप्न० ३९; मै० ६१, 

क्रा. खी० ( कन्धरा ) यवा, गरदन "110 
1661९, पाञ्म० सुर० ४, १६६, गण० &, 

कपि, त्रि° ( कम्पि ) कंपने वाला. {10111 - 
0110६, ध्याहि कप्पूर 

कपिद्म. तरि (कम्पित) कापा हुश्रा. 10111. 
16त्‌, अनृ कुमा० 

कपिर. त्रि° (कथित) केपने वाला "{" 001- 
110६ सु° च०१९८, 


क पिल्ल च्रि० (कम्पवत्‌) कापने वाला 311}. 


17. उप० & री, 

कव. त्रि° (कन्न) (१) कासुक, कामी [,1.{- 
प]; [वाठ (२) सुन्दर, मनोहर 
1050], न्वयि पिर २६५, 

कया खी० (कम्वा) यष्टि, लकद्षी «^\ {16}. 
4 वी सु० च० ३६६, 

कवि-वी स्ली° (कस्वि-म्पी) (१) वर्वः.क्टदी 
4 1216 01 §{)0071 (> ) लीला यष्टि, 
चुडी, णोख से ष्टा रखी जती लकटी, .५ 
810. उप० पु० २३७, 

कवु. पु° (कन्व) (१) इम नाम काणक द्वीप 
प10 ज पम ग्लृप्छत्‌ पठम० २५ 
२२, (>) पर्वत विरोप >511९ 9 
21100171) परटम० ४८, २२, 


कभार | 


( २२४ ) 


कच्च 





कृभार, पु० व० ( कश्मीर ) इस नाम का एक | ककर ञ्म. पु° ( करकरक ) मणि विशेष की एक 


प्रसिद्ध देण, [76 9 2 60प्र7क. हे० 
२,६८.पद्‌० --जश्म. न° (जन्मन्‌) कुडकुम; 
केसर, 91071 क्रुमा० 

कस. न० (कांस्य) (९) वाद्य विशेष, ^ 11720 
2 11५९९] फपल, (२) परि- 
माण-व्रिशेष, ^ 1170 0 1168526. (३) 
जल पीने का पात्र, प्याला ^ 01171178 
१6६७९] (9 11848) हे० १, २६,७०; 

कसालपु' ° (कांस्याल) वाद्य विप, ^. 1171त्‌ 
07 1015102] 1719{1111670 ४, ह° २५६२; 
सु° च० ८०; 

कंसालिया. खी० ( कांस्यतालिका > एक प्रकार 
का वाद्य. ^ 77102 सु० च० २४२, 

कंसिद्य. पु° (कांस्यिक) कसेरा; कंसारी.कास्य- 
कार, ^ 0122161, ^ + 01161 17 7€्‌]- 
11668]. से० १, ७०, 

कछु. खी ( कक॑न्धु ) वैर का वृक्त. 1119 
[पुप06 166 पश्र 

कक ड. न° (ककंट) जल जन्तु-विशेष, कुलीर. 
^. भ 2061-12466† पाच्च 

ककत उच्छु. पुं° (ककार) ककडी. ^ 801 
0९71067. कपष्प० 

ककरादय, न° ( ककरायित ) (१) कर्कर की 
तग श्राचरित. (२) दोपोचारण, दोप प्रकटन, 
अत्र ४, 

कक्षसेण. पु ( कर्कसेन ) तीत उरसर्पिणी 
काल म उत्पन्न पक स्वनाम ख्यात कुलकर 
पुरुष. ९ 21116 0 2 [र प्[ए9 617 7 
४116 12९४ [र्व 07701. राज० 

ककारा. खी ( कर्करका ) कृप्माखड-वल्ली, 
कोटला का गाछ ^. 61669 ज {6 
एप्प 0पःत्‌. मुच्छु० ६, 

ककि. पु° ( कल्किनू ) भविग्य में होने वाला 
पाटलीपुत्र का पक राजा. २816 © 9 
"द्‌ त रष्नपप 10 पप्पा6., ती 


जाति. ^ {गत्‌ ग {1€०छपऽ 306. 
मृच्च २०२ 

कच्च. न० ( काच) काच; शीशा, @12.88; 
(55021. कप्पू० 

क्च्यादणी.खी ° (कात्यायनी) देवी-विग्रोप; चण्डी, 
नि21716 ग एदाए, सण ४३७, 

क्चायणी. खी ° (कात्यायनी) पार्वती; गौरी, 
2116 गा 22.158.71. प्म 

कचि. श्र° (कच्चित्‌ ) (१) मररन, 1709110 
&107 (२) मंगल. ^ 05101610्57 688. 
(३) श्रसिलाप 26811:9. (४) हर्ष, 1. 
पि० २७१, दे० २, २१७; २१८, 

कच्चर. पु ° ( कचुर >) वनस्पति-विगोप; कचूर, 
काली इलदी. 4. {17 ग 17221 
6166" श्रा० २०; 

कच्छ. पु'° (कक) (१) तुण , घास. (11254. 
(२) वल्ली; लता. ^. ©166{)&1. (३ ) शष्कः 
करट वाला जंगल, ^ {01057 07 ०९2त्‌ 
81665, ^ त2ए 0००५. ( ४ ) जनामखाना, 
1116 1897671 त ‰ 1178. (‰) दाथी को 
वंधने की ढोर. ^71 ©16{011811#°5 10706. 
(६) पारव; वाज, {16 56 ग णार. 
(७) ग्रह-्रपण 10178 2 0127668. 
(८) कन्ता्ेणी, ^. 1116 (६) दवार,द्रवाजा- 
^. 1007 (१०) वनस्पति विशेष, गगल. 4. 
10त्‌ ° »९६९2107. (११) विमीतक 
वृत्त. ^. 11706 0 166. ( १२) धरकी 
अति. & 21] ज 9 056. (१३) स्पर्धा 
का स्थान. पशत 07 एदा. 
(१४) जल-प्राय देश ¢ 72.810 &70ए7त्‌. 
ह° २, १७४ 

कच्छु- पु ०० (कच्छु) (१) कच्छ नाम का दे 
8716 9 > (0प{कु. पम ०६य८,६४; 
(२) छन्द विणेप; दोधक चंद का पक भेद 
5 8716 9 २ 10676. पिग० (२) इचु 


कच्छा | ( 


वगैरह की वाटिका, ^ {0165 0 ऽप्रहु21- 
0211665 (‰) भगवान ऋषपभदेव का एक 
पुत्र. व्ि्76 09 5070 0 01 
ए01808.1119460. च्रषचम० (४ ) कच्छं 
विजय का एक राजा, }421116 ° 8 1170 
2 {९2011611112, ४1] ४४ 

कच्छा. खी° (कक्ता) (९) विभाग , श्रंण. ^ 
10816 07 {00700 पडम० १६,७०, (२) 
कमर पर वांधने का वख. ^ 10111 &11# 
10 ॥16 10178. गा० ६८४, (३) 
शशय-कोटि, &8प्5]7161871, ^ त0प70# 
(४ ) स्पधां स्थान [प्राप]2{107 0 - 
एप (५) घर की भीत. ^. ए४]] 0 2 
1108. (६) प्रकोट, 1116 70070 7687 
1116 €8{6 ग 8 [09268 द° २, १७, 
कच्छा. खी° (कच्छा) करि-मेखला, कमर का 


प्राभूपण. ¢ 11 01781167 0 {16 9187. 


पाश्मर 

कच्छ. स्री° (कच्छ) (१) खुजली, खाज, रोग- 
विशेष 8620, 16} प्रास्‌० रम, 

कच्छुखि्रि, चि° ८ कच्छुरित ) न्यक्त, खचित. 
1१२७त्‌; 31006 कुम्मा० ६ टी, - 

कञजलद,त्रि० (कजलित) (९) काजल वाला 
1,90]0-01201726त्‌ (२) श्याम, काला, 
[221], 3126]; पश्च 

कज्जला, खी° ( कजला ) उस नाम की एक 
पुष्करिणी, }र 21116 9 ४ 6]]. इक ० 

कलिय. चरि° (कार्चिक) कार्यार्थी; म्रयोजनार्थी. 
986९1716 ॥0 "17 0168 0016९87 01 
एषा'0686 क्व ० ३ 

कट, त्रि०° ( कृत्त ) काटा हुश्रा, विच. (प, 
60४ उपर १८०; 

कटि, धरि० ( कर्षित) काटा हुप्रा, छेदित, 
(+प४, दथा. पिंग० 

कष्ट, त्रि ( कन्तु >) कर्तां, करने वाला. ¢ 

` 00०५, 06 10 19];65 01 761 


२५ ) 





{01115 पड्‌० 

कटु. न° (कष्ट) (१) पप. ^ आ (२) त्रि 
कष्ट-दायक, पीदा कारक, ({1*0110168016. 
हे० २, ३४ ) &० 

कटु, पु० ( काष्ट ) राजगृह नगर का निवासी 
एक स्वनाम स्यात रेट. }27168 2 ४ 
7010171111671 {06150 2 {6 नर्ण 
021211112 = श्चावम० - करण. न° 
(करण) श्यामक नामक गृहस्थ के एक खेत का 
नाम. 27116 2 2 614 ° 2 1270101. 
०९।16त 81121121;2. कप्प० 

कटर. न० ( कषण ) श्राकषण , खीचाव. 
4 {6186107, गडड० 

कटा. खी° (काष्टा) (१) हद, सीमा, {30प0त्‌~ 
21, [16 श्रा १६, (२) प्रकप॑. 
06116766, /11117167166. 

कड, त्रि०(कट) यष्टि, लकड़ी ^ {167 वसु० 

कडडश्म, त्रि° (कटकित) वलय की तरह स्थित. 
0प0त 1116 9 1806]96 से० १२.४१; 

कडकडा खी० ( कडकडा ) श्रयुकरण शब्द्‌ 
विश्तेप , कडकड आवाज ^ 80111 1116 
प्रत्‌ [पत्‌ स २५७, पि० भस्त; 
नाट-मालती० ५३; 

कडकडिश्. चि० (कडकडित) जिसने कड़-कड 
श्रावाज किया हो वह , जीर्णं. एए 017 0प, 
सुर० ३, १६३, 

कडकडिन्तार. त्रि ° ( कडकडायितत } कड कड 
श्रावाज करने वाला 30617 1116 †त्‌ 
[पत सण० 

कडद्धिय. न° (कडक्ित) कद़्कड श्रावाज ^. 
80716 111 € पत्‌ [पत्‌ सिरि०६६२, 

कडक्खण्‌, न० ( कटाक्तण } कटाद्त करना 
{/0011-5106 100 भवि° 

कडग. पु० ( कटक ) यवनिका , प्रदा. ^ 
01६४1 उप० १६६ टी, 

कड, न० (क्न) मार डालना, हिस 


डण॒ | २२६ ) [ कणभक्ख 





11620771. (३) नामा करना. [2657प५- | ०प६. भवि० 
109, ४१०९. (४) पप. श. () | कडिद्धय, त्रि ८ छट ) परित; उच्ारित. 
युद्ध. {प 21. (६) विह्ललता , ग्राकलता. | 16160. स १८२६ 
36106116. हे०१, २१७; कोर, त्नि० (कठोर) (१) कठिनः; परप, निष्ुर. 
डण्‌. न० (करन) (१) वर की त. ^ 1007 | -त8); 2 1-062116त्‌. (२) पु ° 
2 2 10056 (२) घर पर द्युत डालना. | इम नम का एक राजा, 27116 ग ४ 
0,0077& 2 11058. गच्छुा० १ ; 1116. पडम० ३२, २३; 
कडणी. खी० (करनी) मेखला, ^ 817 , ^+ | कण्‌. पु ०(कण)(१) एक म्लेच्छ देश. }९ 206 
९217016. “स्ुरगिरिकडणि” सु° च० ६१५; ० 2 {16९1112 (6001. राज ० (२) 
कःडयड. पुं ( कडकड ) कड-कड ग्रावा. ^. | विन्दु. ^ 0701). पाश्च 
807१6 1116 {णत्‌ (पत्‌. पउम०६४,४४; | कण, पु ° (क्वण) शब्ट; श्रावाज ^+ 4076. 
ऋडसार. न° (कटसार) सुनि का एक उपकरण, | उप० पृ० १०३; 
प्रासन. 4 568, 0 2, 52177. विचार० १२८; | कणदश्म, त्रि ( कर्वत्‌ }) चिन्दु वाला. 
कड. पु° ( कटम्‌) वृक्त-विशेष, {27116 0 | -प8170£ 11005 पाच्च ° - 
2 {1668. वह १, कर्दकेड. पु'° (कनकिकेठ) इस नाम का एक 
कडार. पु° (कडार) (१) वणं विगरेप } तामडा | राजा, 2706 ग 2, [ा्ट, ठंस° 
वणं ; भूरा रंग. 7116 क्फ 60100. | कणद्पुर, न° ( कनकपुर ) नगर विशेष, जो 
(२) त्रि कपिल वणं वाला ; भरा रंग का; | महाराजा जनक के भाद कनक की राजधानी थी. 
मयमेला रंग का. (ष्कुः सुण्च०द३, ३२, | ^ 0901091 ग तहु तद्वा (लाः 
कडा. पु ० (कराह) वृक्त विप, ^. {1776 | ° हट वश्न8्र. ती° 
2 166. पम ० १३५ ७६; कर्कर, पु ०८ कण्कण ) कण कणु श्राव, 
कडि-वद्धी. खी° (कयिपदी) कमर का पटा. ^. | + 8071त 116 1820 1871. च्रावम० 
ए 2157-087त $ ^ 06४ सु° च० ३३१; | करणक्छशिच्, चि° ( क्वणक्वणित >) कण-कण 
क्कश. पु ° (कटुक) (१) परप ; निष्टुर. | श्रावाज वाला. [9172 2 50प्77त्‌ 1116 
31061, (प्रऽ16. नाट-रला० दे; (२) | शुर [802, कप्पृ० 
चनस्पति-विग्रेप , कुटकी. 1174 2 »९६- | कणग., पु° ( कनक ) (१) विन्दु. ^. 1010. 
९४.11९, ह° २, १९५ , (२) शलाका; सलाद. ^ 5708]] 510» 
कड्ड्म. च्रि° ( क्टुकित ) (१) कटरा किया | 111, {1666 ( ग अङक ६177 ) राज० 
इत्र 1४6 एप्णटला४. (२ ) दूषित. | (३) विल्व वृन्त ; वेल का पेद, ^ 5060185 
1{39त. गडड० 0 ६766. उत्तर° 
कडेवर, न० (कलेवर) शरीर; ठेह. ^. 0005. कणगृत्तम, पु ° (कनकरोत्तम) इस नाम का एक 
ह° ८, ३६९; देव. 2९81110 0 % &०त्‌. दीव° 
कड्ढणया. खी° (क्परखता) श्रकर्पण. ^ {~ | कणभक्ख. पु° ( कणमक्त ) वैगोपिक मत का 
11261070. उप० पु २७७; ग्रवत्तक एक ऋषि. 4. 21010276 1567 


र कमा० (२) मन, 12168518, | वाहर निकलवाया हृद्रा. [21971 07 ]प]16त्‌ 
कडदाविय. त्रि° ( कपित्त ) खिचवाया हुश्च ; । ६0 {6 01105067 = 00 710- 


करय | 


( २२७ ) 


[ कत्त 





{0प१6त्‌ 16 ४ 28680712 857) 
0 10111080 रज ० 
कणय. पु*० ( कनक ) (१) राजा जनक के एक 
भाद का नाम 116 ग & 1101161 
11716 42191 पडम० २८, १३२, (२) 
रवण का इस नाम का एक सुभट, {21116 
2 9 2111017 जा ४2४7. पडम ० ६, 
३२; (३) वृत्त विशेष, धतूरा 11116 [218४- 
{18 {166 से &, ध्य, (४) नण छन्द 
विशेष 18106 0 9 16{16 पिंगठ () 
एक देव चिमान 116 0 9 6616819] 
02.1.. देवेन्द्र ० १४४, 
कणाद. पु'° (कणाद) वैशेपिक मत का प्रवत॑क 
चपि, ^ 11101118106 &1{€7 #0 16 
1011110501016४ 20 10016 
116 + 218651112 56711 0 ]11- 
10800 विक्षे० २१६४, 
कणिय. न° (कणिति ) (१) श्रात॑स्वर 
[18116781071. (२) भ्रावाज, ध्वनि ^. 
80111 श्राच० ४, 
कशिक्ञ, न° (कनिल्य) नक्तत्र-विशेष का गोत्र 
48706 0 > 1111688 इक 
कणिस. न° (कणिश) सस्य-शीप॑क, धान्य का 
श्र्रमाग. 471 681 2 0017. दे० २, ६, 
कणीणिगा, खी० (कनीनिका) (१) श्मोख का 
तारा. {116 पपरा] ग 16 66, (२) 
चोरी उंगली. 1116 [116 811&1 रज० 
करण पु° ( कण्व ) इस नाम कः एक परि- 
व्राजक, ऋपि विशेष र 7116 0 2 82९8 
प्रमि २६२, 
कराण. पु ( कणं ) (१) कोटि-भाग, श्चग्रांश, 
[16 18216 01 681 0 & ९6556] 
(२ ) एक म्लेश्ठु जाति 2116 0 {16 
11166116111128 {1106 मृच्छु० १५८२, 
करणडज्न पु° (कान्यङ्व्ज) (९) देश विशेष, 
दौश्चाव, गगा श्रौर युना नदी के वीचका देश 


प 2716€ ज 2 &0प्फ ऽप96त्‌ 0. 
2 {1109 106 ©97ए66 (२) 
न० उस देश का प्रधान नगर, कनौज 1116 
९2018 = 15 (्०पक्र1ङकग 70 
21160 {ई&70}2 ती० कप्पू० 

करणा, खी ०(कन्या) ज्योत्तिप-शासर-गरसिद्ध एक 
राशि {116 अ1 51471 ० #16 2061896 
1 €. #110, (7 4510), पञम ० १७, 
६१, कप्पृ० पि० रर, 

कराणाड. पु'° (कर्णाट) (१) देण-विणेप, जो 
श्राजकल कर्णाटक नाम से प्रसिद्ध है, 22716 
29 (0प71फ. (२) त्रि०उसदेशमे 
उत्पन्न, {30171 17 {8.४ 600 {7 कप्पू० 

कराणाणय. न° (कन्यानय) चोल देश का एक 
प्रधान नगर (1116 ©2.01#2] 01 {16 (01 
00पा01 $ तीण० 

करिण, पु° (कर्णि) एक नरक-स्थान, }प21116 
2 > [1611-0 देवेन ० २६ , 

करिणलायण, न° (करिलायन) इस नाम का 
एक गोत्र 21116 २ 1111626 दइक° 

कर्यगुप्पल. न° (कणेत्पल) कान का श्राभूपण 
विशेष. 47 621-011181161} कप्पू 

फएणोचगरिणच्ा, खी० ( कर्णोपकरशिका ) 
कर्णाकर्णी, कानाकानी 1101007 ( 118, 
{0111 691 {0 € ) दे० २, ६१; 

करहः पु ° (कृष्ण) (९) देशावकारिक बत को 
श्रतिचरिति करने वाला एक उपासक, (716 
110 {25066819 12.111. सु °च ०५६२; 
(२) चिक्रम की तृतीय शताब्दी का एक प्रसिद्ध 
जैनाचार्य, दिगम्बर जेन मत के प्रवतंक भिव 
भूति सुनि के गुर्‌ 116 0 ४ ९06 
0286 व 104 1121 $ 217 {116 {17 
(6पाःष 9 भवा), ए0"6९नु0४्ल् 
0 811१, ए100पपत९४ ग ४16 
{01901081 ९6100] विगे० २६५३, 

कन्त. च्रि° (क्लृष्त) निमित, 21:46, 7€- 


कत्तरिप्र ] 


८९ 
८६१ 


८) 


[ कम्फल 





{01106त. संक्ति० ४०, 

क्तरि. त्रि० ( करित ) कतरा हरा, काटा 
हरा. (प सु च० &४६, 

कनत्तरी, खी० (कर्च॑री) कतरनी; कैंची 8015- 
5013 कम्प? 

कन्तध्व.त्रि० (कर्तव्य) (१) करने योग्य. \प्11४# 

15 9 02 0९107 {0 06 40716. स ०१७२; 

८२) न० कर्यं: काज; काम. ^ 0४१, ^ 

वप श्रा० ६; 

कनत्तिकेच्म, पु ( कारिकेय ) महादेव का एक 
पुत्र, पडानन 2106 7 {2124603 
8011. दे० २, ९, 

कत्तिम. त्रि ०,छ्त्रिम) चनावरी, कतरि. ^ 1#1- 
71618]; 7101#10ए§, सुग्च० पदे, 

कत्थ. च्च ° (कुतः) कहां से. 10771 (11616; 
1167766. पद्‌° 

कत्थ. प्रि° (कथ्य) वनस्पति विशेष. ^. 11700 
01 १९६61010. राज० 

कत्थ, खी° (कस्तुरी ) हरिणि के नाभिमें 
उत्पन्न होने वाली सुगन्धित वस्तु ¶ पऽः. सु 
च० २०८७; 

कदुसणु, त्रि०(कदुप्ण) थोडा गरम. 69, 
1/प1€ 6110. प्रा्० १०२; 

कद्‌माएल. त्रि° ( कदैमाल ) कीचड वाला. 
पतत, 7४. सुयनि° १६१; 

कदभिच्छ. चरि ( करैमित ) पङ्क युक्त, कीच 
वाल्ला. 1716, 74 पततक. से०७५२०-गउड ० 

कचचस, त्रि० ( कनीयस्‌ ) कनिष्टं , जघन्य, 
3112.1161 , 116६8. म्रव० १९७; 

-कन्टखद. न० ( कणंमह ) जन साधुर््ो के एक 
कुल का नाम }\716 22 &10प््‌? ग 
व्‌ स्ना सद्मा. कन्प९ 

कप्य.त्रि> (कप्य) रहण योग्य, ९01 
{0 16 †:"1€0 01 ४९८6४९६. पंचा० १२; 


कण्प. पु ० (कल्प) (१) काल-विशेप, देर्वा के दो 
हजार युग परिमित समच. ^. {01168 


1116261116 0 {1106. अ्रच्चु० १८; कुमा० 
(२) शख विशेष ^ 11710 ग 68000. 
पडम० &, ७३; (३) श्रधिवास, स्थान, 
^. 21966 वृह॒० १, (४) राजा नन्द का एक 
मत्री, )प2116 ॐ 2 11171167 ग 1108 
पि श्त219ु४. राज० ( ‰ ) म्र्तालन. 
४१28010, 1620517 = ( पा 
ए 261). पिड० २६६; २७१,३.०९, गच्छु° 
२, ३२; -धघर. च्रि० (धर) कल्य तथा 
व्यवहार सूत्र का जानकार, ४४ 6]1१61९6व्‌ , 
10 ९8172 812 27त ४221४ 
20118. वच० १; 

कप्पंत. पु ° (कल्पान्त) प्रलय काल, संहार 
समय. ,14 ° {6 »011त; ८01१€४- 
88] 068९1107. कप्पूर 

कप्यद्धिया. खी ° (कल्पस्थिका) लडकी, वालिका 
^ 211}. वच ० ७; 

कप्पटी. खी० (कल्पस्था) (१) वालिका. 
लडकी ^+ &11:]; चव० ६, (२) ऊलाद् ना; 
कुलवध्‌. ^. 165[060१9016 01 11010- 
00771 (©]19576) 0171871, वव ० दे; 

कण्पणा शची (कल्पना) (१) रचना; निर्माण. 
भप्र&, 01117. (२) प्ररूपण; 
निरूपण. निसी° च्‌० १ 

कप्पर, षु (कर्पर) खध्पर; कपाल; सिर की 
खोपडी, {116 भप]. वृह ० ४. नाट० 

कप्पसुत्त, न° (कल्पसूत्र) श्री भदरवाह स्वामी 
तरिरचित एक जेन अन्थ, 816 0 » »0- 
प्6 ग वृश्चा) ©60100086त्‌ फ़ 
11166 31072081 8ए-2701 कष्य 

कप्पिय. च्नि° ( कल्पिक >) (१) योग्य, उचित. 
ण एग, कव र, (२) गीतार्थं; 
ज्ञानी साघु + 16:/1116त्‌ 5६.106. कि वा 
श्रकण्पिएुणं'? चव ० १, ॥ 
कप्फल. न° ( कटुफल >) दस नाम की एक 
वनस्पति; कायफल व2716 9 > + ९6- 


-कपफः | 


( २२६ >) 


[ कमलक्ख 





{961071. हे० २, ७७, 

कफ. पु"० (कफ ) कफ, शरीर स्थित धातु 
विशेष. {1116९115 016 0 1116 {1166 
0110015  †16 00 रज० 

वरी, खी० ( कवरी ) केश-पाश, धम्मिर्ल. 
4. 01816 01 7116४ ग 212. कुमा० 
वेणी ० १८२, 

-कव्युर-कन्चुरय, त्रि° (कुर ) कवरा, चित- 
कचरा, चितला. 1162260, 8[06त्‌. 
गउड० ्रच्चु० ६, 

कट्युरिश्च. त्रि° ( कवु रित ) श्रनेक वणं वाला, 
चितकवरा किया इरा ४8116266. 
“कन्चुरियजस्मगिह सु° च० ४, ऊम्मा० 
६, पउम० ८२, ९९, 

कम. पु० ( क्रम ) (१) परम्परा. थदपा 1 
` 00136, 01त61 0" 86068807 सुर° 

` ३, २८, (२) न्याय, फैसला. ९९७1167४. 
स्वप्न० २९, 

कम, पु० ( क्लम >) श्रम, थकावट, क्लान्त. 
{ 21प6, 1190&प९7, एर 9पऽ{100 
हे° २, १०६, ऊमा० 

क्मंघ, पु° न° ( कबन्ध }) रुड, मस्तक-हीन 
शरीर, 4 1681688 {1 0] (8680661 - 
211९ 116 1# 16{8708 118. हे० १, 
२३६, प्राप्र° कुमा० 

कमट-कमटग-य, पु ( कमट-क ) (१) 
तापस विशेष, जिसको भगवान्‌ पावनाय ने 
चाद जीताथा प्रौरजो मर कर दैत्य हृश्ा 
था कतु 211168 2 971 256610, ०९6९166 
ए {101त एरका ४०त 
6५४०6  तनाा०ाा 70 16 6 
ए णमि २२, (र) क्म, कच्छप ^ 
‡0110186 पाश्च (३) वंश, वांस ^ 
10000 (४) शल्ल का वृक्त॒ {716 
2 ४४106 ह° ९, ९६६, (५) सेल, मल- 
1116, एप निषती० च्‌०३ (६) साध्वि 


के पहनने का एक वच्च. ^. 11त ग 0107 
{07 9 पपा), श्रोघ० नि० ६७९, 

कमण न° (क्रमण) (१) गति, चाल, 
110ए61167‡, -10066त7्॒ (२ ) 
मवृत्ति (107117प्0प§ 20९8766, श्राया० 
च्च ४, 

कमणिया. खी ( क्रमणिका ) उपानत्‌, जूता. 
4. 31106. वृह ० ३, 

कमणिरिल, त्रि ( करमणीवत्‌ ) जूता वाला, 
जूता पहना इच्रा -न.ए17 51065 वृह ३, 

कमी, खी० (क्रमणी ) जूता, उपानत्‌ ^. 
88.718] 01 81108, वु्० द, 

कमणीय. ्नि° ( कमनीय >) सुन्टर, मनोहर, 
3681 प], [न87650716, [-0श्लुक 
सु° च २३४, २६२, 

कमल. न° ( कमल ) (१) कमलाख्य इन्द्राणी 
का सिंहासन 4 {1110116 ¢ 1101871 
९४116 [९08]9 (२) सख्या विशेष 
4. 21109 7प्र11061 जो० २, (३) 
श्रष्टि विशेष, 2116 0 2 रलणप्रा 
11171. सु० च० २७५, (४) पक देव विमान 
2116 9 # ९6168101 ९81 देवेन 
१४२, (ई छृढ विशेष 21116 
1116116, पिग० (६) प्क जात का चावल, 
कलम ^ 11706. 0 1160 प्रपर०-जोणि 
< योनि) पु'° ब्रह्मा, विधाता. 4.7 0[11161 
० [31811719 पार --णश्मण. पु'° (नयन) 
विष्णु, नारायण 471 61/16 
1600४ समु० १५२, -चधु, पु ° वन्धु) 
(९) सूर्य, रवि {16 प्र पडम० ७०३३०, 
(२) इस नाम का एक रजा, }\ 01110 2 ¢ 
110 पडम० २२) €, 

कमलंग. न० ( कमलन्न ) सस्या विभेप, 
चौरासी लाख महापद की सस्या 4. ]02.1{1- 
छप एप्ाा061. जो० २, 

कमलकच्छ्छ., पु०° (कमला) दस नामका 


कमलजय | 


एक यक्त. 206 0 & 011-६0त. 
सखण० 
कमलजय. न० ( कमलजय ) विद्याधरो का 
एक नगर 12706 9 > नर्क भ 
(10 24112.13. इक० 
कमलधुर, न० ( कमलपुर ) विद्याधरो का 
एक नगर 2716 0 ४1026108: 
छाए दरकण 
कमलमाला. खी° ( कमलमाला ) पोतनपुर 
नगर के राजा श्रानन्द की एक रानी; भगवान्‌ 
प्रनितनाशध्र की भातामदही-ढादी. 2116 & 
वुप्ञना 2 110 48.09 07 [22.8.- 
7 पः छर 976 &1870-1106167 ० 
[1016 ^]1{78018.. पडम” ‰» «२; 
कमलसेणा. खी० (८ कमलसेना ) एक राज 
पुत्री, 19116 ग > [01116658. महा० 
कमला. खी° ( कमला ) (१) रावण की एक 
पत्नी, } 27116 0 [22727125 एर 116. पडम० 
७४, 8; (२) लचमी. ^ 61161 
1/1 सु च० २७९; (३) चन्द्‌ 
विशेष 21116 9 2 11616, पिगण० 
मर, पु (कर) धनाडय, धनी. ^+ 
प6ध] प्प 11197 को० १, २६; 
कमलासण. पु"° (कमलासन) ब्रह्मा; विधाता, 
47 अा06 ग 13181118 पाञ्म० दे० 
७, &>; 
कमल्िणी, खी० (कमलिनी) पद्चिनी; कमल 
गाद्यु ¢. 107९-9 पाद्म 
कमलुत्भव, पु"° ( कमलोदूमव) बह्मा, ^ 7 
001४1५४ ग 19111108. त्रि ० ८२; 
कमेलग-य. पु° खी० ( क्रमेलक ) उद्यू, ऊंट, 
^ 09716} पार उप० १०३१ टी, 
कस्म--पुः० न० ( कर्मन्‌) व्याकरण मसिद्ध 
कारक विगेप. (71 &18.10.) {116 0०१1५९४ 
2 87 86107. विणे २०६६; २३४२०; 
कम्मत. चरि° ( कुवन्‌.) जामत करता इ्ा, 


( २२० ) 


[ कयंविय 





2119108, (२) हजामः; नापित; नाद. ^ 
0910281. कुमा० 

कम्मंतसाला. खी० ((ुवच्छाला) जहां पर 
श्रस्तुरा ्रादि सजाया जाता हो वह स्थान. ^ 
71906 0 81121067 12707 616. 
निसी° चू० ठ; 

कम्मण, न° (भोजन) भोजन. ^. 0167, ^. 
11621, कूुमा० 

कस्पख. त्रि (कल्मष) (१) मलिन. 017 
एक. (२) न° पप, ^ 71. पच्र 
० २, ७६; प्रामा० 

कस्मखिद्ध. पु° ८ क्म॑सिद्ध ) कारीगर, शिल्पी.- 
^71 21.157; 4 1160112/116. च्रवम० 

कम्मास्यिा, खी० (कर्मकारक) खी नोकरः. 
दासी, ^ 0210-561ए 226. सु ° च० ६३०; 

कम्पि. तरि (कर्मिन्‌) कम॑ करने वालाः. 
द्मभ्यासी. ^. 01167; ^ 061, या० 
६६४, 

कम्टल. न० (कर्मल) १९, पाप, ^¢. 51. 
राज° 

कथडरण. त्रि° (कतपुशय) पुख्यशाली; भाग्य-- 
शली. 0786, ["पलफर, सु० चर 
६०६; 

कथं, श्र ° ( कतम्‌ ) श्रलम्‌; वस. 710६. 
उवर्‌० १४४; ॥ 

कयं. पु° (कृतान्त) (१) शा, सिद्धान्त. 
^ 5671076. सु° च० ११३; ८२) रावण 
का एक सुभट, 2716 0 -2ए75 
{7211101 परम ० ८६, २१; 

कयंतमुह. पु° (कृतान्तसुख) रामचन्द्र के एकं 
सेनापति का नाम. 2९716 ग [2083 
2९76781. पडम० ४, ६२; 

कर्य. पु" (कदम्ब) समह 6 00116070 
07 710 प्ाप्रिपत€ सबोध २०; 

क्यंविय., चि (कदभ्ित) श्र लं्ृत, विभूषित. 
{26007260 , 00127166 कप्प० 


कयग | 





कयग, पु'° (कतक) (१) घृ विशेप, निम॑ली 
ग्¶16 वुल्छ्ा& प्ण (२) न° 
कतक फल, निर्मली फल, पायपसारी "1116 
20} ° #118 8766. “जह कयगमंजरा'” 
विशे० २६, 
कयग्घ. त्रि° (क्ृतघ्च) उपकार न मानने , वाला, 
कृतघ्न. [17119रधण] सु° च० दत्य, 
कयर्ज. न° (कद्थै) कंजूस, कृपण }1156115; 
91118 $ राज० 
कयद्धि. पु ( कपर्दिन्‌ ) इस नाम का एक 
यक्त देवता, }प.1116 ग ॐ व67ा-९०त्‌. 
सुपा० ८४२, 
-कयण्‌, न० (कदन) हिसा, मार डालना, 
1र1117ह. दे" ९, २१७; 
कयत्थण न० ( कदथैन ) हैरान, पीडन 012- 
11685116, 01106717 सुर च १८०, 
कयत्थिय. त्रि° (कदर्थित) हैरान किया इख, 
पीदित. [12886 , {10111676 सु° 
च० २२७) 
यन्न. तनि° (कदन्न ) खराव श्रन्न -3:्त्‌ 
{00. घम॑वि० १३६, 
कयपजल्लि. ° ( कृतम्रान्जलि ) कृतान्जलि , 
नमस्कार के लिए जिसने दाथ ॐचाकियाहो 
वह, {0101716 {116 18165 10 ऽपए1- 
€2107 श्राच० 
कयम. त्रि° (कतम) बहुत मे से कोन 110 
01 ए111611 9 090? स० ४०२, 
कयमंगला. खी ° (कृतमङ्गला) इस नामकी एक 
नगरी. }1116 9 & © संत्था० 
यर, पु ° ( ककर ) (१) वृक्त विशेष, करीर. 
¢ 1.16. 2 766 स० २४६, (२) न° 
करीर का फल. ^ {111४ 0 †1115 {166 
पभा० १४, 
कथल. पु ° (कदल) (९) कदली-वृत्त, केला का 
गाद्‌. 116 एणा) ५766. ( २) न 
कदृली-फल, केला 1116 [0127671 {719 


( २२३९ ) 


[ करडि 


हे० १, १६७, 

कथवाउ. पु° (कृकवाकुः) कुष्ट, कुकदा, सुर्गा. 
4. 006]. गउड० 

कयवाय, प° (ककवाक) कुकट, कुकद्ा, मुर्गा. 
^ 00] पाच्च ° 

कयसर. न° (कदशन) खराव भोजन, {326 
{000. विवे० १३६, 

कर. पु'° ( कर ) करका, श्रोला. [81]5, ^+ 
181] 5{0116. पडम ० & ६, १९, 

करा. खी० (करका) करका, ्रोला 211 
8701168 श्रच्चु ० ६४, 

करक. पु ° न० (करङ्कः ) (१) श्स्थि-पन्जर, 
हाड-पञ्जर. ^ 81616707 उप० ७२८ टी, 
(२) पानदान, पान वगर रखनेकी चोटी पेटी. ^ 
0७ल न्ध -0०२. कप्पू० (२) दडर््यो का ठेर 
^+ 1162] 2 0165 सुर० ६,२०३.५ ( ४) 
डी, दाद. ^ 0716 “करकचयभीसखे" 
सु० च० १७.९८, 

करंजिश्च. त्रि (भग्न) तोडा 
31016, (प कमा० 

करंडी खी ०(करण्डी) (१) डिव्वा, पेटिका ^+ 
81111] 00. श्रा० १४,(२) कंडी,पात्र-विशेप. 
^ 1021910 प्]81 ए 68861, उप० ६२, 

करंविय. नरि० ( करम्बित ) व्याप्त, खचित. 
11156, 17161111716त, सु ° च० ३४; 

करग्गह. पु° (करग्रह) (१) दाथसे ग्रहण 
करना, (211& $ 197त्‌§ गा० ४४; 
(र) पाणिग्रहण, शादी 1011100 राज० 

करड. पु ° ( करट ) (१) काक, कौश्या. ^ 
€10ए, ठर० १, १४, (२) कुसुम्भ वृत्त. 
71106 07 ‰ 166. (३) गिरगिट, सरट 
& [तत ग 9011118] (४) हाथी का 
गण्डस्थल. 471 61011115 01166] सुर 
च० १३६, 

करद. पु'° (करयिन्‌) हाथी 47 नन. 
सु० च० ०, १३६, 


ह्या. 


करण |] 


( २२३२ ) 


[ करिनाद 





कारण. न० ( करण `) श्रासन, पद्मासन वगैरह. 
^. 21710] 06 07 1710त6 
01 411, (२) न्यायालय, न्याय-स्थल, 
4 (0प्7† अ ]प९॥166. उप० पुं० ११७; 
(३) जेल, कैदखाना, ^ 1011807, ^ 21] 
भवि० (४) उपधि, उपकरण. श्रोघ० नि° 
६६६; 

करणसाला. खी० ( करणशाला ) न्याय- 
मच्ठिर्‌, ^. 002 ग ]प5106 दस ३; 
१ टी; 

करभी, खी० (करभी ›) (१) उष्टी. ^ {61816 
0211168] पिड० धान्य भरने का एक वड़ा 
पात्र, ^ 1816 ]2 {07 ददा. वृह्‌° 
२; कस 

करण॑द. पु ( करमन्द्‌ ) फल वाला वुक्त- 
विणेप ^ [४1{70पा' तिपारधा ६166. 
ग्‌3इ9 

करय. पु० ( करज ) नख. 4. 11841]. हे 
९५२४; 

करर्ट, पु० (करसंद ) चुन्द विरेप ^ 1111त्‌ 
&{ 11616. पिग० 

करलाध्च. न° ( करलाघव ) कला विश्तेष; 
हम्न लावव, ¢. 110 ° 87४ कप्प० 

करलि-ली. खी° ( कटलि-ली ) (१) प्रताका, 
^ १8६ 07 10817161. (२) हरिणि की एक 
जाति. 4. 11776 ग ववा. (३) हाथी का 
पक्र श्रामरण, -#71 01718711611 
©]6{2}1271 दे० १, २२०, ऊुमा० 

करवंद. खी० ( करमन्दी ) लता विग्ेप, एक 
जान का पेड. 0716 0 9 61660, दे 
=) 2५६ 

करवत्तिश्ा. खी० ( करप्रिका ) जल पात्र 
विणेष. ^ पाक 
\(८--९1. श्रा० १२, 
करवाल पु° (करवाल } खड्ग; तलवार, &. 
^\+01 सु० च० ६०; 


4117117 


करीर, पु° ( करवीर ) वृन्त विशेष, कनेर का- 
गाद्ु. ^ 1111त 1 {166, गडउड० - 

करह. पु" ( करभ >) सुगंधी द्रव्य विशेष, ^. 
110 ग [कर््06. गडउड० ६६८; 

करदहंच. न° ( करद >) चंदु विशेष. -&. 
72110प्]9# 10676 पिंग० 

कराड. पु"° ( करहाट ) वृत्त विथोप, करार; 
मेनफल, + 1116. 0 {166, गउड० 

करादज्न, पुं (करादज्ञ) स्वनाम स्यात एकः 
राजा, 1216 2 11718. ती० ३७, 

कराल. त्रि° (करल) (१) भयानकः; भयंकर. 
10768]; 01012016. कप्पू० (र) 
फाठने वाला. (8217, (३) विकसित. 
8100; एप] 0006. से० १०, 
४१; (४) व्यवहित, &0{2126 [फ़ 
2711118 17617671. से ११, &8;. 
(९) प° इस नाम का विवह दैश का राजा, 
प16 ग > [118 0 14678 ९0प- 
फ, धम॑० १; 

करालि. च्रि° (करालित) (१) दन्तरितः 
लम्बा ऋौर वहिर्निर्ग॑त दात वाला [917 
1078 0 7"0}666त्‌ #6670. से° १२; 
१०; (२) व्यवहित क्रिया हरा; अन्तराल 
वाला वनाया श्रा, 8618126. से 
११; &&, (३) भयंकर वनाया ह्या, 1906 
6111016. कप्प्‌° 

करावण. न० (कारण) करवाना, वनवाना. 
(+>प९1£ {0 0 017४6. सुग्च ०२३२ 

कराविय. चि° (कारित) कराया द्रा. 
(,275€त 0 60. सख० «६४; महा० 

करिण. पु° (करिन्‌ ) दाथी; हस्ती. 47 
81621187, उप० & टी; 

करिणी. खी (करिणी) दस्तिनी; हथिनी. ^. 
99816 नन सु च ण 


करिनाद. पु° (करिनाथ) (१) रावण; इन्द 


कादायी, ¢ ]0ाताङ नन, (र 


करिस ¡| 


उत्तम हाथी, ^. 10016 नल सु° 
प्घ० १०६, 
करि पु० (कप ) (१) श्राकप॑ण, खीचाव 
^ {12.0077ह्, (२) विलेखन, रेखा करण 
कषप्0का06. (३) मान विशेष, पल का 
चौथा हिरषा. ^ 21{16पा2 ए 0द्॥# 
जो० १, 
करिसग. त्रि० ( कप॑क >) खेती करने वाला, 
कृषीवल. ^ 011९807, श्र विम ० 
करूणादय. त्रि ( करूणायित ) जिस पर 
करूणा की गद हो वह 1४1९6. गउ्ड० 
करूशि. च्रि° ( करुणिन्‌ >) करुणा करने वाला, 
दयालु, {11671661-687{66., {17त सण ० 
कसोडि, स्री ( करोरि ) सिरकी हद्ी, 116 
अप्प] सुख० २; २३, 
कल, चि० ( कलत >) मधुर, मनोहर, 96७४ 
पाद्म --कंटी. सी° (करटी ) कोकिला, 
कोयल, 116 ९९७1२00, कप्पू 
कलंक. पु"° ८ कलङ्क ) लान्दुन, चिन्ह ^. 
1112011, ¢ 807 इमा० गउड० 
कलकणश्‌. न० ( कलङ्कन ) कलकित करना, 
8121716त्‌, 12)69116त मच ० ८, 
कलंकल. त्रि° (कलङ्कल ) श्रसमञ्जस, श्रम. 
(0एव्ल्मपाक्ष, [00006 सत्थार 
कर्लकिश्च. नि० ( कलङ्कित ) कलं करित, दारी, 
8121066, 1220068 ह° ४, ४२८ 
कलंकि ल्ल. त्रि (कलद्धिन्‌ ) कलक वाला, दागी 
3धा716त काल० पि० ८६५, 
कलंतर न०(कलान्तर) व्याज, सूद {1261680 
07 10076 167 ऊम्० ३९९, 
कलंचुखा स्री (कलम्बुका) एक ग्व का नाम, 
जही पर भगवान्‌ महावीर को कालदहस्ती ने 
सताया धा. 16 9 9 © राज० 
कलच॒लि. पु° (करचुल्ि) (६) छत्निय विरोप 
4 08506 ग 15707198 (२) इस नाम 
करा एक चत्रिय वंश... 1116226 0 18108 





८ २३३ ) 


[ कलसिया 


11185. पिंग° 

कलणु. न° ( कलन ) ( १ >) शब्द्‌, श्रवा. 
90001718. (२) संख्यान,गिनती च पा - 
एन. विष्ये २०२८, (३) धारण करना, 
{2४10 0 सु० च० २६, (४) जानना, 
पठतत. सु°च ०१६, (६) प्राप्ति; महण, 
(भत श्रा० १६, 

कला स्री० ( कलना ) ( १) कति, करण, 
2017, कधधत कप्पृ० (२ ) धारण 
करना, लगाना {1 00, ५९ €21108. 
कपप । 

कलय, पु° ( कलाद ) सोनार, सुवर्णकार 4. 
€०14870181) पड० 

कययलित्तार. त्रि° ८ कलकलायितृ ) कलकल 
करने वाला, 1811118 110156 वजा०६६, 

कलरुदाणी. खी० (कलस्द्राी) इस नाम का 
एक छन्द 8776 0 & 7176716 पिंग० 

कलल. न° ( कलल ) (९) वीयं श्रौर शोणित 
का सञुदाय {15४16 ग 5670670 924 
01000 पडम० ३६, ६, ११८, ८, (२) 
कादा, कीचद, कदम {पत्‌ 01 11116 
गाउड० 

कललिय, तरि ०(कललित) कर्द॑मित, कीच वाला 
क्रिया हुच्रा. 1426 {छप ए ऋत्‌ 
गृउड० 

कल्विक. पु" (कलविङ्क) पक्षि-चिशेप, चरक; 
गौरिया पक्वी ¢. 5[02110ए पाद्म ° गउड० 

कलस, पु° ( कलश ) (९) स्कन्धक चुन्द का 
एक भेद, दन्द विणेप, 4. 21105 
1110616 पिग० (र) पु ०न० एक ठेव-विमान. 
4 021 प्र ८पा्ा ८6४] ८01 देवेन ० 
१४०;(३) वाद्य-विशेष 4 117 0 प्य 
९४ 10511 70९४, रष्य० ७ टी, 

कलसिया. श्ली° (कलशिका) वाद्य विशेष 4. 
1081 0प्]21 10 पाठत्‌ 111 पा06प 

श्राया० चु 


कलदस | 


( २२४ ) 


[ कल्ञाणी 





कलदण्‌. न° ({ कलहन ) गडा करना. 
(0) 08716117, उ ० 
कलदादटरख, त्रि° ( कलहायित ) कलह वाला; 
साडाखोर, 4 70110 ग (00710) 
व 11614 पर्रर 
कलष्टि. चरि° ( कलदिन्‌ ) कगडाखोर. 7074 
ग तप2116]5. दे ६, ४; 
कलद्ोय.न०(कलधोत) सुवर्णं, सोना, ०1. 
सण॒० 
कला. स्त्री° (कला) समय का सृच्म भाग. ^. 
1111766 व1ए1ग©]) ग 11106, विणो० 
२०२८; 
कलार, खी° (कलाचिका)) प्रकोट ; कोनी से 
लेकर्‌ मणिविन्ध तक्र का दस्तावयव, "18 
{016-21170, 1116 121 200४6 {18 
एए 1160. पयर 
कलागुरु, पु° ( कलागुर >) कलाचार्यं; धिा- 
ध्यापक, रिक्तक. ^^ {6261167 0 815. 
सु च० २५८; 
कलाव. पु० ( कलाप ) शरधि, तृण; जिसमें 
वाण रक्खे जाते ह. ^. (01 दे०२,१९; 
कलवय न° ( कलापक ) चार पदयो की एक 
चायता ^ 8361163 2 {01 59.128. 
01 {116 59716 श0]66६ 27 त्‌ {0701716 
0116 &12.1210181681 5676166 स- 
म्मत्त० १८४) 
कलि. पु° ( कलि >) (१) एकर नरकावासर ^ 
79776" 1€[1-800त6. देवेन्द्र° २६ ; 
(र) युन-विष्ेप, कलियुग. [16 1107 228. 
टप ० ८३३. (३) पव॑त विशेष, 2106 
& 1100217. ती ० ‰४; (४) प्रथमभेद्‌ 
116 2४3 तष्य निसरी° च्‌० १९, 
(५) टु पुरुप. ^ #116 07 1९166 11970 
पा्र० --जुग, न° (युग) कलियुग, (1१16 
11011 826. ती ० २९६ 


कलिद्य.त्रि० ( कलित >) (१) यक्त; गीत, 


(€; 86४6, ( २ ) न्नात, विदित, 
९071, पाश्म० 
कलिश्रा. खी° ( कलिका ) श्रविकसित पुष्प. 
€ 77010070 1061; 000. पय्म० 
म्‌[०° ४४२; 
कलिग. पु"° ( कलिङ्ग) श्ादिनाथ भगवान्‌ का 
एक पुत्र. 42716 2 > 807 07 [1014 
^ 11120118, ती० १४, 
कलि >, पुः °(कलिञ्ज) कट, चाद, ^ 112. 
निस्ी° चू० १७; 
कलिल. च्रि° ( कलिल ) गहन; घना; दुर्भय, 
[067710प5; [770€€{18016 प्र 
कलिय. त्रि° (कलुषित) पाप्-पस्त; मलिन. 
3171], 09त से० १०, 4; गडउड० 
कलुसीकय. त्रि° ( कलुपीछृत ) मलिन किया 
इया, {846 {प7071त 0 70 पततु. उव° 
कल्ल. न०( कल्य ) ( १ ) शव्ट, श्रावाज. ^. 
8000, (२) संख्या, गिनती... 11011061. 
चिशे° ३४४२, (३) ठक्त, चतुर. 8111}; 
{2९68#€70प्§. दे० =, ६; 
कल्लवत्त. पु ° (कल्यवन्तं ) कलेवा; प्रातर्भोजन. 
10111116 71681, [31681957 सवम ° 
६०; नाट्‌० 
कट्लवाल. पु ° ( कल्यपाल ) कलवार; शराव 
वेचने वाला, 4 01511167. मोह ० ६२, 
कल्लाण. पु° न° ( कल्याण ) (१) विवाहः 
लग्न. ध 11196. वसु° (२) देश विशेष. 
९9116 ग 2 00पा $. (३) नगरविगेप. 
प906 9 9 लो. तीर ( ४८) निर्वाण, 
मोक्त. [11181 €1118.7161]08.1070, {36 - 
॥पत6. विषे ३०४०, () समृद्धि; वैभव. 
11036. कम्प (६) तप चिणेप. 4 
[त्‌ ० कपाल. प्रवर (७) सुवर्ण. 
०1 सिरि० ३७३; 
| कल्लाणी. खी० (कल्याणी) (१) कर्याण करने 
¦ बाली खी. £. {61816 १००६ ६००, ^ 


कल्ल ] 


( २२५ ) 


[ कसणिश् 





6068618 फ 0890, गउड० (२) ढो 
वपं की विया ^ {16116 ग {0 
$ 218, उत्तर १०३; 
किलि, श्र० (कव्ये) कल दिन, कल को 
({0-010110् गा० ८०२, 
कल्लोलिणी. खी° ( कटलोलिनी }) नदी. ^. 
11९61 क्पू 
कवय, चि ° (कचचित) चख्तर वाला, वर्मित. 
41101764, 2421166. पडम ० ७०, ७१, 
कवभ्ग पु*० (कवर्ग) ^क' से ड' तक के पांच 
श्रत्तर, 156 1671613 {0170 क {0 इ. 
धमंवि° १४, 
कवद्धि्. चि० (कदर्थित) पीडित, हैरान किया 
इश्रा. "01111619, प 2188566 हे०१, 
१२४; 
कद्ध पु० (कप ) वदी कोटी, वराटिका ^. 
1121] 8[6]] 07 00फ्6 जी० १९, 
कम्चह्ि.पु° (कपर्दिन्‌) (१) यक्त विशेष. }९ 41016 
५ ४ 6711-0त्‌ सुपा० ९१२६ (२) महा- 
देव, शिव. ^7 6 ग 9४. कुमा० 
कवर. त्रि ०(किम्‌) कोन. {1107 (एए 14 ? 
५४116}) ? पउम० ७२, ८, ऊुमा० 
कचलस.न० (कलन) यसन, भक्ण, 8 ए2५- 
10018, ग्ट सु० च० ४७४, 
कवलिश्म. ननि° ( कवलित ) यसित, मकिति 
९671, 89110 6्त.सु°च० १२१२३१६, 
कचि. यु" ( कचि ) शक्र, अह विशेष, "116 
1019069 #10प§ सु° च ६६२, 
कविश्च. न° (कतिक) लगाम. "1116 1४ 
2 11016 सु० च० २९३; 
कवित्त. न० (८ कचित्व ) कविता, कवित. 
20607 सुर० ९, ४२, 
किलि. धि० ( कपिल्ित ) कपिल रंग वाला 
क्रिया हश्रा, भूर रंग से रगित्त, (1010८16 
पना ? कएफफङ (010 पाः गडड० 


कविस. पु० ८ कपिश ) वणं॑विष्तेप, काला- 


पीला रंग, वदामी, ष्ण-पीत-मिभ्ित वरणं 
106 070 (नृण्पाः (२) कपिश्च वर्णं 
वला. 31.07, [6641811 (नगछपा. 
पार्य मउडण० 

कवोय, पु"° (कपोत >) (१) ग्लेच्चुं देशा विप. 
106 0 » }116५116019 ९0. 
पञउम० २७, ७, 

कवोसण॒ च्रि° ( कदुप्ण) थोडा गरम. 
64, [पार्क 2171 प्राञ्च० १, 

कञ्च. पु० (काव्य ) (९) अरह-विशेषप, शकर 
06 ००६४ एल (२) त्रि वणं 
नीय, छघनीय. ए 01115 #0 6 [18156त्‌. 
हे० २, ७६, 

क`वडन्त. तरि° ( काव्यवत्‌ ) कान्य वाला, 
{20616 हे० >, १५६, 

कञ्वाय. पु० ( कन्याद्‌ ) (१) रास, पिणाच, 
4. 0611070; 4 @&00117 स ० २१३, पडम० 
७, १०, (२) त्रि ° कच्चा मसि खाने वाला, 
21178 18 ए 68} पउम० २२, ३९, 
(२) मांस खाने वाला. {10811-68.61, पाद्य? 

कस, न° (कप) कर्म, कम॑युदुरल. ^ 1:2171110 
2101711. “कम्मं कसं भवो वा कस? विशे० 
१२२८ 

कसर. पु (कृष्ण) (१) वणं विणेष 
3196]; ९०101. (>) चि० कृष्ण रग बाला. 
काला, श्याम. 3]ष्ल]ए ह° २, ७९, ११०; 
कमा० --पक्ख. पु"° (पक्त) कृष्ण पर्त, वदि 
पखवारा, {116 01 {ए 118 ° ‰ [प्ल] 
71071. पाञ्र० सार, पु० (सार) (१) 
वृक्त विगेप,^ {17त्‌ 0 ६166. (र) 
हरिण की पक जति, 16 ऽ{०६6त्‌ 
{61016 नार मृच्चु° ३, 

कसं त्रि° ( कृत्स्न ) सकल, सच, सर्वं 41] 
11016. है २, ७९, 

कसणिश्य. त्रि०( ङृष्णित >) कालता किया द्या. 
319५1९०6. प्च” 


कसाय ] ( २२ ) [ कागलती 





कसाय. पु० ( कपाय ) (६) क्राथ; कादा, ^ | कादरी. खी° ( काकन्दी ) इस नाम की एक 
0९८0८107. (२) कपैला स्वाद वाला. | नगरी; विहार की एक नगरी, 716 0 ४ 
45 11९07. (2) कपाय रंग वाला, | वर. सत्था० ७६; 
13104 7-0०1०प७. (४) सुगन्धी, खुश | काडमण्‌. त्रि ( कर्तुमनस्‌ ) करने की चाह 
वृटार, 0010७. एकर्प16त्‌. ह° २, | वाला. {2651105 ग तणा, उव ० उप० 
१६०, पु० ७०; सं० 8०; 
कसि. त्रि° ( किन्‌) मारने वाला, विनाशक. | काकंदग. पु ८ काकन्दक ) प्क जैन महर्षि. 
{७५४1 ८176; [पा70ण5 सुख० १, १, | श्चा€ म ४ वृश्च 5291707. कप्य० 
कसिश्रा. खी० (कथिका ) प्रतोद, चाघुक, | काकंदिय. पु° ( काकन्दिक ) पक जैन महर्षि, 
^ ए111]) सुरण १३, १७०; प278 ° 2 वशिता ९2171, कप्य 
कयुमीस, खी० ( कगमीर >) एक उत्तर भार- | काकंदिया. खी० ( काकन्टिका ) जैन सुनिग्रो 
तीयदेण. (त्रनुता1 त1801160. प्राक | की एक शाखा, ¢ 10127160 0 वेश्य 
२८, २२; 8217६. कष्प० 
कस्सय. पु० ( कार्यप ) वंशा विन्तेप. ^. | कागतालसं जी वगनाय.पु"° (काकत्तालसंजीव्रक 
11] क ४108४ 12816. (२) ऋषि | न्याय ) काकतालीय स्याय. (116 71017 
विण, }९2.16 ग [था त्रभि० २६; 2 {6 @ाठफ ४0 06 0211-0 पा. 
कह. पु० (कफ) शरीरस्थ धातु विगरेप. | 1 {265 15 0771170 {0 16 
{21119ह170, 006 0 16 11166 [प~ | पणडन्6९८६९त्‌ 20 ऽपतवथय {11 त 
11101158 0 116 10. कुमा० 2 [8]71-1 16 प. 06 ॥6४व 07 ४ 
कहस्रा. श्र० ( कथवा) वितकं श्रौरं श्राख्चयं | 70 (80 85 {0 ¶्]] 16 ) & € 
श्र को वतलाने वाला प्रव्यय. ^ ]021116]6 | शला 72010678 ग 105 अर्ह ता ४ 
0600171 "70 10त6व्त्‌ 07 0 | 1797610 0 {09 {66, ४पत 25 प९6व्‌ 
एज्या. सेर ७, २४, {0 ८००६६ 9 शफ 0762 [066४6 
कदटाएग-य, न० (कथानकः) (१) प्रसंग; | आत्‌ शद्लतृ्याफण्‌ 0९८11166 
प्रस्ताव, 471 00086107, सख ० एद; यत; | ए 6्ला, प-€]८ा06 0 पणत्‌ 
(२) प्रयोजन, कायं, ^7 00160९8 07 9170. | 60716. उप० १४२ टी, 
स० ८ कागतालिज्ल. न° ( काकतालीय }) कापु का 
कटवा पु० (कार्पाणे ) सिक्या विगेष. | श्रतर्कित श्रागमन योर ताल फल का श्रकस्माव्‌ 
^+ 117 ग (०7. है २, ४१,६३ करुमा० | गिरना होता ट चेसा श्रविनर्कित संभव, श्रक- 
कटाव्र. त्रि (कथित) कहलाया द्रा. सु | स्मात्‌ कार्यं कादोना (^ {1176 ) 
क: 12118 {12९6 व पा६€ पल्प्[6९४८ताक 
कटिया. सी° ( कथिका) कथा, कानी ^+ | 271त्‌ 2९८1667}. श्राया० टी° 
०001 उपर द०्ब्१ दा कागश्ल.पु' ° (काकम्थलः) देण विगेप }; 276 
काद्या. खार ( कायिकी) मूव्र, पेणा | ०7 9 (0प्र1 क. दे० २, २७ 
(0८ श्रावण नि० २१६; (२) गोच क्रिया | कागली. खी ° (काकली) स च्म गीत ध्वनि, ¢ 
01102 ज (पलवल, सन ६४६; ¦ 10 27 ०५.८९) 1006. (२) स्वर 


कागोरंद्‌ ] 


( २३७ ) 


[कारम 





विरप. ^. [02.110प्]81# ए 0166.सुग्च ०६६, 
कागोरंद्‌. पु (काकोनम्द) इस नाम की एक 
म्लेच्छ जाति. 4 02.1{716प] 2 01288 
2 1{16610010198, पम ० २४ ४१, 
काटिरण. न° ( कारिन्य ) कठिनता. 214. 
11685; ग"160688 धर्मसं ० ९१, ९४; 
काट. पु° (क्वाथ) काटा ^. 660७० 
80101071 {1608766 प्रा 9 €0011- 
1066 0८ 616 168. कलक ० ११, 
काणिद्य. खी (काणा) लोदे की ईट. ^71 
1107) 10116 चच० ४, 
काणीण. पु ( कानीन ) कवारी कन्यासे 
उतपन्न पुत्र. {116 8011 0 8 ए111181116त्‌ 
00871 भवि 
काम पुः०° (काम) (१) रोग, विमारी ^ 
6156956. दसनि ०२, १५,--काम पुं०(काम) 
छन्द विशेष, }१216 ॐ 9 10616 रपिंग० 
कामंध, पु"° (कामान्ध) चिपयातुर, ती्-कामी 
{20551070916, 1076 8161, मास्‌ ०१७६, 
कामग. न० (कामप्न) श्रायंविल तप. (716 
117 ज 1710 एला ९2116 
& $ 2.11101} संवोध० ८ 
कामघड. पु ° (कामघट) दैप्सित चीज को देने 
वाला दिन्य कलश, ^ 6171716 121 
200011}101151167 0 0681166 0016658. 
भ्रा० १४) 
कामडहरण. पु° ( कामदहन ) महादेव, शिव. 
}{8.0006४, 9187161 , जाए वजा ०६८, 
कामद्‌ादणी. खी° (कामदायिनी) ईैण्सित्त फल 
कोठेने वाली विद्या विशेष, ‰ 1106 
181९६ अया] हष्ण्णप्नपट €ष्छाफ 
6681166 00}66४ पडम ० ७, १३५, 
कमण. न° (कामन) चाह, परभिलाप 1471, 
1260516. महा° 
कामिच्च. त्रि° ( कामिक ) (१) काम-संवन्धी, 
विपय संबन्धी, 2912710 ४0 1{25- 


51018, भक्त- १११, (२) न० तीथं विशप. 
16170966 ए ४11४1 11206 ती०रय; 
--कामिश्न.(३) सरोचर-चिशेष. ^ 702111- 
€प]&1 19९, राज ० ( ४ ) चि० इच्छा पूर 
करने वाला. ए 181161 ग त6€्ड165 स०३६* 

कामिखी, खी° ( कामिनी ) कान्ता, खी. ^ 
10श्लङ्कग 0४ ए6्दपपि करठाफा्य सु° 
प्त० $ 

कायंचर. न० ( कादम्बर >) मद्य-विशेष, गुड का 
दारू. ^. ऽ]0171्0प्ऽ [वृ ५1 41511160 
{10111 {06 100195565 पड्म ० १०२,१२२, 

कायंवसी, सखी° (कादम्बरी) मदिरा, दारू. ^^ 
3]111प्र०प्इ 17वृ्छा 01 प्र 106, पात्र 
पञ्म० ११३, १०, (२) श्रयवी-विशेप ^ 
वात्‌ ग पा 01 60906. स०९५१, 
(३) एक गुह्या का नाम 2.16 2 ४ 
९९/१९. कुभर० ६२, 

कायणिरोह. पुं (कायनिरोध) शरीर न्यापार 
का परित्याग ^ 127160711670४ 01 प४- 
1611 @1ए6ाा प्रक ° ९0100168 ८४8 
श्राव० ४; 

कायत्थ. पु ° (कायस्थ) जाति विशेष, कायथ 
जात्ति, कायस्थ नाम से प्रसिद्ध जाति प 21116 
५1 & {081 0] ९8576 समुद्रा० ७8, 
मृच्छ० १९७, 

कायवंस्‌ पु'° ( कायवन्ध्य ) (१) अह-विशेष 
^ 78716] 1 [र 9णा, ( २ ) अहाधि- 
छायक देव विशेष, ^ [07651171 &० ग 
11118 1018786 राज० 

काया, दधी° (काया) शरीर.देह. (116 0 
प्र्सू० ११२, 

कायाग पु° (कायाक)) नट-चिगोप, बहुरूपिया. 
4 11128}:61 वृह० ४; 

कारग. चरि० (कारक) (१) कराने वाला, 
(प्प ६0 0 विशे० (२) न० कर्ता, 
कम वगैरह व्याकरण प्रसिद्ध - कारक (ए 


कार्ण ] 


( २३८ ) 


[ कालिजर 





दका ) (116 7शृक्छा इप0ऽन्ह 
6{ 667 > 070 216. 2 ?6110 170 
8611612606, विग्रो ° ३२८४; (३) उदाहरण; 
दष्टन्त, 7) 6871016, श्रोध० नि० १६; 
कारण. न° (कारण) श्रपवाद, 4” €>.९6{)- 
{107. करव 
कारणिद्. पु° (कारणिकः) न्याय कर्ता; न्या- 
याघीण ^ 146 0 10815{1216. 
सु० च० ११८; 
कारणिज्ञ. चरि० ( कारणीय ) प्रयोजनीय. 
[21112 1 00167 0" > ९8प९6. स० 
२.२६, 
कारचस, पु'° (कारवश) देश-विगोप } 2116 
2 2 ©0प1 $, मचि० 
कार व्रिय.त्रि० (कारित) कराया हुग्रा (12188 
{0 0 सुर० १, २२६, 
कारह, चि० ( कारम ) करभ-संबन्धी. 1261 
12111118 {0 % $0प्रा1 8116, गडउड० 
कायगार, पु० न° (कारागार),केडखाना,जेल, 
^ 1811 01 [011507. सु° च० १२२; 
कारावय्‌. त्रि° (कारक) कराने बाला, विधायक, 
(12.151 ६0 १०. स° ‰७; 
काल. पुं° (काल) (१) विलम्च, देरी 12€]9्फ. 
स्वस्न० ६१, (२) उमर, वय ^©, स्वप्न ० 
८२, (३) ऋनु ^. ९6880171 स्वप्न ० ४२; 
(४) ज्योतिष णाच्-ग्रसिद पक छुयोग. ८ 17 
8९10 3) 1027८६१ 10 0्वु0लाठप्ड 
001111116{1071 ( 2 {12765 ) गण॒० 
१६, (५ ) श्रभात्र [{118.४107, 2० 
५1161108, पि वचृह० ४ , 
कालेज. पु"° ( कालज्नर ) (९) देण-चि्तेप. 
४1716 9 ४ (छप. पिगर (=) पर्वत 
चिणेय ~1716 0 £ 10प्0 धन श्राचमण 
कालक्खर. पु०° न° (कालात्नर ) (१) श्रस्प 
घ्लानल्प भिक्ता. +. 11४16 [00न1६त्‌ह& 
(>>) श्रल्प-यिित, ^+ 11६६1 €वप्८५९त्‌. 


गा० तत, 

कालक्लरिश्म, चि० ( कालाक्तरिकि ) ्रक्षर 
त्तान वाला; शिक्त. ‰,त९९.९त्‌. कप्पू 

कालग-य. पु ° ( कालक ) अमर; भमरा. ^ 
11816 280. राज ° 

कालपिद्धु. पु° न° (कालयपृष्ट) (१) क्ण का 
धनुष. 21116 07 {6 0 ग 81718. 
(२) काला हरिण. 4. 5066168 0 26- 
10706. (३ ) करोच्च प्ती. ^. 01716 07 
{16702. पि० ‰३; 

कालरत्ति, खी ० (कालराचधि) प्रलय~रात्रि, प्रलय 
काल. {06 7100 छ वल<्तटत्र०य 
26 {6 € ° {06 07त्‌ गडउड० 

कालसंदीव. पु° ( कालसंदीप ) त्रिपुरासुर. 
21716 01 9 16071 ९116 (प. 
प्राकण० 

कालसार, पुं° (कालसार) मृग की एक जाति; 
काला मृग. (16 ]19]र 87610106. गा 
२५ 3 

कालसोच्रिय, पु° ( कालसौकरिक ) सख- 
नाम स्यात एक कसार्द. 22716 आ ४ 
06061. श्राक० 

काला, खी ° (१) श्याम वणं वाली. ^. 1126६ 
{612216. (२ >) तिरर्कार करने वाली, ^ 
0111871 (110 465 [71568. कुमा० 

कालाडक्छमय. न° (कालातिक्रमकः) तप चिगेपः. 
दिनि के पूर्वार्धं तक श्रादार-त्याग. ^ 110 
2 16111005 8 लाक. सव्ोध० यः. 

कालि, पु"° ( कालिय ) विददार ॑का पक पव॑त. 
^ 11107121 2 1361191. ती ० १३; 

काल्िग. पु° ( कालिङ्ग) (१) देण पिप. 
२2116 ग 9 दपा, श्रा १२; (र) 
च्रि° कलिदक देण म उस्प्न. {3017 17 \18 
[९2117182 €0प0 ४1 पड्म ० ६६, ५; 

कालिंजर. न० (कालिञ्जर) (१) जंगल विणे, 
48116 ० 2 {0८स४, पडम० ५८१ 85 


कालिदी ] 


( २३६ ) 


[ कासार 


____- ~ ~~~ ~~~ 


तीर्थं स्थान-विशेप, ^ [29100 पा9? 0015- 
71906 ती० ३, 
कालिंदी खी०( कालिन्दी >) (१) यञ्ुना नदी. 
` गृण्‌16 -नेरलयाः एक्ापा)४. पाश्म० (२) एक 
इन्द्राणी, शकरन््र की एक पटरानी. "116 
©10906त्‌ पप€्ना 9 81917611त728. 
पठउमण० १०२, १९६, 
कालिगी. खी० (कालिकी) संज्ञा विशेष; बहुत 
समय पदे गुजरी इद चीज का भी जिससे 
स्मरण हो सके वह, विशो० ‰०८, 
कालिम. पु° खी० ( कालिमन्‌. ) श्यामता, 
कृष्णता,दागीपन -3180]71658. सुर ०३१४४) 
श्रा० १२, 
कालिय. पु"° (कालिक) इस नाम का एक सर॑, 
प ग & 86160 सु० च० १८१, 
चछाल्तियसरिण, त्रि° (कालिकसंचिन्‌) कालिकी 
संता वाला, विशे० ०६३, 
काली खी० (काली) (१) पावती; गौरी ^^ 
गुल ग एणा पाश्च० (२) इस 
नाम का एक दुद्‌, 8116 9 11636 
पिग० 
कालुसिय, न° (कालुप्य) कलुपता, मलिनता. 
0106858, (07017688. श्राड० 
करलुस्त. न° ( कालुष्य ) कलुपपन, 1211171 
71688, 01 ¶7110107688 सा० २, 
कालेय, न° ( फालेय ) ( १) काली देवी का 
चरपत्य ^ 801 07 "217" 0०५6685 (र) 
सुगन्धी द्वव्य-चिशोष, कालचन्दन 318.6]र 
81081 00त सं० ७९, 
कावघ. पुं ° ( कावध्य ) (१) एक मदा-म्रह. 
718 11207: 196४. (२) अरहाधिष्टायक 
देव विशेप ^ [1681011 €० 01 #115 
[916 राज० 
कावालिश्म. पु० ( कापालिक ) श्रघोर संग्रदाय 
का मनुष्य ¢ {01106 ग ० (6णशपे 
341४8 580 ©11819661126त्‌ एङ 


(व प109 -चा1§ 9 1167) 771 06 
{077 9 0811815 27 67 
271061171171 11070 1171670 सुर 
च० १७४, 

कावालिश्रा-कावालिणी. खी° (कापालिकी) 
कापालिक-त वाली खी, ^ एठा) 
18९1118 06 1९8] ष11र९-ए0ष्रमगा ०४७०८, 

कावेश्र. न° ८ कापेय ) वानरपन, चञ्चलता. 
10716 1116 06108107 श्रच्ु ० ६२; 

कासय. पु ° (कश्यप) (१) इस नाम का एक 
पि 21116 0 9 [शिशा प्राम० (२) 
हरिण की एक जाति ^^ 8]06९168 0 0661. 
(३) एक जात की मदली, (0116 1.111त 
281 (४) दत्त॒ प्रजापति का जामाता, 
907-171-1&फ़् 0 [22151189 {019]28{1., 
८५) त्रि° दारू पीने वाला ^ 01.11]521.त 
हे° ९, ४३, पद्‌० 

कासविजया. खी० ( काश्यपीया ) जैन 
सुनि्यो की एक शाखा, ^ 1012110}1 07 व ध111 
‰¶प्0168 ( 82178 >) कप्प० 

कासवी स्ी० (काश्यपी ) (१) पृथ्वी; 
धरित्री, {116 68111. कुमा० (२) कश्यप 
गोत्रिया खी. ^. 01187 0 {16 [४ 
९708 1106868 कष्प० 

कासा. खी० ( कृशा >) दुबल सखी ^ 68] 
एन हं १, १२७, पड्‌० 

कासादया-कासाई स्री ° ८ कापायी ) कषाय 
रग से रंगी हृद साडी, लाल साडी, ^ 166 
0010८160. 8811 कण्प° उवा० 

कासाय, त्नि० ( काषाय) कपायस्गसरे रंगा 
इश्रा € &01016त्‌, [2$6त्‌ 9 2 
18641511 ९0101, गउड० 

कासार. न° ( कासार ) (९) तालाव, खोट 
सरोवर, ^ 7072 01 181९6. सु०्च० १६६; 
(२) पक्वान्न विशोप, कसार. ^ 1027116] 
ऽ 68.-70680. स० १८६; (३) पु* समुह; 


कालि] 


( २० ) 


[ क्रिसार 





जल्था, ^. 10116 © 60116107. 
गउड० 

कासिश्च. न° ( कासित) दीक, ^. 8116828. 
राजण० 

कालल, च्रि० ( कातर ) कातर, उरपोक. 
(1111, (0916. ३०१, २१४, २५४; 

काटल. पु न° ( काहल ) वाद्य विशेष. ^ 
त्‌ ज 7056४] 1750677. सुर० 
2, ६६; 

काहला, खी ° ( काहला ) वाद्य-विमोप; महा 
ठक्ता, ^ 1176 ग 7110568 151 च 
11606; 4 1216 तपता विक्र० ८७, 

किश्मत चरि०(किंयत्‌ ) कितना प 0् 110७], 
नि0फ्र 21689; चन् 9, पज्र 
1119; 2 ए 08 62760‡ 07 वप्रा 
7165 सण ० 

किश्राडिश्रा, खी° (कृकाटिका) गलाका 
उन्नत भाग. [16 18146त 27 &12181# 
71४ त {06 160 . पाच्च ° 

किड. खी° (कृति) कति, किया; विधान, (16- 
2107, ४४ 01, पड्‌० प्राप्न ° उव° 

किकरसच्च. पु° (किङ्करसत्य) (१) परमेश्वर; 
परमात्मा, 4171; 60. (२) 
प्रच्युत, विपण €^71 6111161 ग प्राप. 
प्रच्चु० २, 

क्रिकार. पु° नर ( करेद्कार ) अव्यक्त शब्ट्‌- 
व्रिणेप. ^ {16 अ 111015{176# 80प्०त्‌. 
सिरि० ५४१; 

किकरी चखी° (किङ्करी) दासी; नाकरानी, ^+ 
{6111916 56178118. कप्पू० 

किकायव्वया. खी ° (किंकर्तव्यता) क्या करना 
ह चह जानना 47 आत्भा 10 
116] 006 गऽ 07685 108. 
81016 06 4५०6 --मूटढ त्रि° (मूढ) 
किकर्तन्य-विमूढ, दकावक्ा; भौंचक्रा, {36128 
27 % 1085 07 {61101656 छ {0 


00. महा० 

किकिव्चजड. त्रि° (किङ्ृत्यजड) दकावक्रा, वह 
मनुण्य जिते यह न सूर षदेकि क्या किया 
जाय, 3617 ४ & 1085 01 76101656 
प 081 {0 00.श्रा० २७} 

किकिशिद्मा. खी०(किद्किणिका) चुद्र घरिटका, 
^. 87181] 061]. सु° च० १५६; 

किंकिणी. खी° (किङ्किणी) च्रे वरिटका. ^+ 
8718] 81]. सु° च० १९४; 

किंचदहिय. च्रि° ( किचचिदधिक ) ऊचु ज्यादा 
3076 प 1184 07 2 11016 10016. सुपा० 
२० ; 

किदिय. न० (केन्द्र ) (१) वतु्ल का मध्य 
भाग. {6 66776 2 ४ ©17©]6 (द 
ज्योतिप सें इष्ट लग्न से पहला, चौथा, सातां 
श्रौर दसवां स्थान.([71 9810 2121827166 
ग 2 [0187067 {070 606 8756 077 
185 01.016 7 116 460, 7/7 0४ {07 
0681668. “किंदिवगणटियगुरम्मि” सु° च 
२६; 

किट. पु° (कन्दुक) कन्दुकः गेद. ^. 0211. 
भवि० 

किंनर. पु"० ( किन्नर ) (१) भगवान्‌ धम॑नाथ 
जीके शासन देव का नाम. }2116 0 % 
91185271 [260 0 {101त -211217718- 
1190119, संति०म; (२) देव-गन्धर्वे,देव गाद्धन, 
^. ९616919 0816180. कमा० 

किनु. श्र° (किंनु) पर्वपकत, चातप, ध्ाशंका का 
सूचक श्रन्यय. 4 [02771616 06००४7६ 
{16 [01112 18616 2४ पालि श्पा€~ 
1116717 80 007 वच ० १; 

किवयंती खी ° (किवदन्ती) जनश्रुति; जन-रव. 
एपा0पा; 76001 हम्मीर ० २६; 

किखारू, पु" ( किंशार ) सस्य-गशरूक; सस्य का 
तीच्ण श्य भाग, {16 062 ग (लना, 


दे० २ व 


किसुश्च ] 


( २७१ ) 


[किणे 





किसुञ्. पु° ( किं्चक ) (१) पलाश का पेड, 
रेसू, ढक 0118 [पत्‌ 0 168 9१10 
06] 16त्‌ 01688075 ए {)- 
0 छण 00) सुर० ३, ४६, (२) न° 
पलाश का पुष्पं {116 1088070 ॐ 115 
1766 है १, २६, ८६; 
किद्विधा, सरी (किष्किन्धा) नगरी-विशेष, ^. 
ल 29006 1र181170त109. से० १४,६९, 
किर्विधि, पु" (किष्किन्धि) (१) पर्व॑त-विशेप, 
ष ्116 ° 9 1000970. पउम० ६,४९६, 
(२) इस नाम का एक राजा. पृ206 2 % 
11118. पडम० ६, ४९, 
किच्चंत, त्रि° ८ कृत्यमान ) (१) चिन्न किया 
जाता, का जाता 016 11161 18 0617 
0४. (र) पीडित करिया जाता, सत्ताया जाता, 
0116 ए़]116}1 15 एह ०ए0ए0"6889व्‌ 
राज० 
किच्चा. खी० ( छया ) (१) काटना, कन्तेन 
(पद्व, उपर पु० ३५८६, ( २ ) क्रिया, 
काम, कस 47} 80107 07 ५6०९. (३) 
देव वगैरह की मूर्भिका एक भेद ^. ए2116 
14015 ग &०९8§ (४) जदुगिरि, जादू 
पपाएवला, [धशा (€) रोगविशेष, 
मराभारी का रोग ^ 110 0 0158256 
दे° १,१२य 
किच्च खी° (कृत्ति) (९) मृग वगैर. का चमद़ा 
116 116 ग क 2009006 €४५ (२) 
चमडे का चख. 1116 16871161 &%110670 
(३) भूजेपत्र, भोजपन्न, {116 187 2 #16€ 
01011668 ७५6 {01 11178 पप 
€06 ( ४ >) कृतिका नक्तत्र (6 ° 16 
[पप्र 79080108, [रान४त्‌68. पड हे 
२; १२३ ८६, 
किञ्चि. श्र° (कियचिरम्‌) कितने समय तक, 
कव तक ? (0५ 100 ? उप० १२८ टी 
किच्छ. च्रि° (च्छ) (९) कष्ट-साध्य,कए-युक्त. 


(धशा 0प्रोण, भरणा, हे १, 
१२८; (२) क्रि° विण्दु.खसे, सुरिलसे, 
(1770 ९1627 तादपि एश्वर्णापा]क. 
सुर० ८, १४८, 

किलि, चरि० ( कृत ) किया गया, निर्मित. 
2076, 2486; 26110108 पिंग० 

किद्‌. न° (किट) रंग-विशेप, 4 5160168 0 
€010प्}. उर० &, 4, 

किद्धीकय. चि० (किष्टीकृत) मिला हु्रा, एुका- 
कार 1111660; 771:;6व उव 

किंडग. त्रि० (कीटक) क्रीडा करने वाला, ^+ 
एश्कला ग ४९ 11706, सूय० १,४,२ री, 

किंडि. पु ° (किरि ) सूकर, सृध्रर. ^ 100 
07 002), हे° १, २६१, पड्‌० 

किण. पु० ( किण ) (१) घर्षण चिन्द, घरण 
की निशानी, ^ 7121६ ग {116100. 
गउड० -किण. (२) मांस मन्थि ^ &1974. 
(३) सृखा घाव ^. १7 ए0पणत्‌ सुर 
च० ३७० ; 

किणि धि० (क्रयिन्‌ ) खरीदने बाला ^ 
एप) ९118567 07" एप्कढाः संवोध० १६, 

किशिय. चि°(क्रीत) किता हुश्रा, खरीदा हुमा. 
000४. सु ° चर ४२४, 

किशिय, पु° (कणिक) (१) रस्सी वनाने का 
काम करने वाली मनुष्य जाति ^. {22116718 
पाप्श् 1106 पप्रष्ठ 91165. 
पंचू° -किंणिय. (२) मनुप्य की एक जाति, 
जो बादिन्र वनानी श्रौर वजाती है ^ 0158 
9 पपाठ 0670 20810 पणत्‌ 
11810 71051681 = 1561 010167065. 
चच ३, 

किणिषा. खी° (किणिका) दोरा फोटा, न्स. 
^. 51712"1] 0011, स १८०, 

किणो, श्र° (किमित्ति) क्वो; किस लिपु? ए 
08 एप0056 ? हे० २, २१६, पश्र 
गा० ६७; महा* 


किरण | 


किण. तरि° (कीर) (९) उच्तर, खुदा इरा. 
{प. सुपा० ५८७१, 
करितच. षु'० ( किंत्तच ) दूतकर; जुञ्रारी ^. 
2911110161. दे० ४, म, 
कित्तण. न (कीन) (१) वंन, प्रतिपादन, 
126९0117. (२) कथन, उक्ति. {911 
1118 विश 8४०, गउड० ऊकुमा० 
क्रित्तय, त्रि ( कीतंक ) कीर्तन कतां 1२611 
10 50861 प्रब० २१६ टी 
कित्ति पुं (कीरति) दस नाम का एक जेन सुनि, 
जिसके पास पांचवे वलदेव ने दीत्ता ली थी, 
प्6 9 9 व्या 8217106 110 111- 
11866 ४6 2100 13212060. परम ० 
२०, २०५, 
क्रित्तिकर, पुं (कीरिकरः) भगवान श्रादिनाथ 
के एक पुत्र का नाम. 39106 2 9 50 
11016. ^ 41712118 राजञ° 
किन्न, त्रि० (क्लिन्न) श्रा, गीला. पप ७४; 
10157616 हे° ४, ३२६, 
किव्विस्, न° (किल्विष) (९) मांस 11691 
स० २६३, (२) त्रि° पापी, दुष्ट पप्र1]न्व्‌ 
धरमम० ३; (३) कतुर; चितकवरा ४ 2116- 
28166 तदु° 
किष्िद्तिया. खी० (कैल्विपिकी) एक प्रकार की 
भावना, धमं गुर वगैर. की निन्दा करने की 
प्रादत 10 117त्‌ ० (०८नुना. 
[९018 10 9681 €] 0 6116108 
पऽ (1651) & 0 0615.घ्म०द 
करिसस्स पु° (किमश्च) चप विशेष, जिसने इन्दर 
को संग्राममे हराया था, श्रौर शाप लगाने से 
जो मर कर ग्रजगर इश्राथा 2106 त 8 
1170 10 ०९626 06 10व ग 
९०5 111 {6 08.16 ॐत 10 {8- 
62109 9 008-60751110601 {$ {116 
1568. निसी ० चू १; 





किमु. श्र° (किसु) (१) वितकं. (41658, (1010- 


( २४२ ) 


~ 


[ किरयाय 


16616, (२) निन्दा. (1056; 126- 
{702९11. (३) निषेध. 1{21011110111011. हे° 
२, २१७, पिग° 

किसुय. श्र°(किमुत) इन शरर्थो का सूचक अन्य, 
^. 12211616 व600ह (१) प्रश्न 
(2७81020. (२) विकल्प. [)0710{. (३) 
वित्र. (10116618; (101]66{0168. (४) 
्रतिशय [50659156 हे २, २१८; 
“"किञुय सेसे्हि"” विशे० १०६१, 

किस्मीर त्रि (किर्मीर ) (९) कर्वर, कवरा. 
02116916, 87006्त पाञ्च (२) 
पुं° राकस विशेष जिप्तको भीमसेन ने मारा धा. 
11168 ° ९ [६]:811858, 8111160 (क 
13101108. वेखी ० ११७, (३) वश विशेष ^. 
1116288 07 {2701 रंभा० 

कियंत. त्रि (कियत्‌) कियत्‌, कितना 0 
11700; [८ 216 , पठः 121. 
सम्पत्त० २२८; 

क्रियाण॒ग. न° ( कऋरयाणक)) किराना, करियाना; 
वेचने योय चीज्ञ, ^. 11117 107 ६९1९. 
सुर० १; ६०, 

किर. श्र० (किल) इन धर्थो का सूचक श्रव्यय 
^ 78761616 0७710557 (१) संमावना, 
{70ए0ष्णाग्कि, प). (२) हेत, निश्चित 
कारण, (12089, 1२७2५01) (३) वातां 
प्रसिद्ध श्रथ, {210४671019] 11268116. 
(४) शरदि, [21480; {2181116 (५) 
्रलीक, श्रसत्य, {1711011 07 {५156- 
1000, (६) सशय, संदेह 1200६ 01 
[16107 ह° २, १८६, पड ० गा०६२ ६, 
पासु० ९७, दस ० १, (७) पाद्‌ पूर्तिमे भी 
इसका प्रयोग होता है. {158 180 95 ध 
0506176, क० गं० ४, ७६; 

किरसिन्ञ.त्रि °(किरएवत्‌) किरणवाला, तेजस्वी. 
31111191, 0,819.0४. सुर २, २४२; 
किराय. पुं° (किरात ) भील. 24216 07 ४ 


किरि) 


( ५२) 


[ किसस 





१6६126७0 710 11106 भ 19 
16 एए [10118 4 11077971 ~ 
661, ^ 13111. सु° च० ३६१, सुर० २, 
२७, १८०, दे० १, १८३, 
किरि, पुं (किरि) (१) भालु की श्रावाज 
10111. पउम० ६४, ४९, (२) 
सूकर, सुद्र. ^. {0& 01 0021. गउड० 
किसिया. ची (क्रिया ) शस्रोक्त श्मनुष्ठान, 
धर्मानुष्ठान 4 76118105 116 01 0616- 
11101), भ्रव० १४६; 
किरीडि, पु० { किरीटिन्‌) गर्जन. }{2116 
० ^¬] ०० वेणी० १६२, 
क्रिसैत. त्रि० (क्रीत) किंता हुश्रा, खरीदा हुच्रा. 
[> प ९112666. प्राप्र° 
किसैय, पु° ( किरीय ) (१) एक म्लेच्छं दे 
4 11011-61 011 00171. (२) उसमे 
उत्पन्न म्लेच्छं जाति ^ }{16611811119 {1106 
0017. 171 {1118 &0ए्701 क, राज० 
किरौलय. न° (किरोलक) फल चिशेप, किरो- 
लिका वज्ली का फल (116 11114 ॐ 11 पा#. 
उर० ६, ९, 
किलज न° ( किलञ ) तृण-विशेप (0119 
12त 9 &1 ४85, धमंवि ० १३५,१३६, 
किलकरिलादय न०(किलकिंलायित) "किलकिलः 
ध्वनि, हयं ध्वनि ^+ §077त्‌ 01 61 62- 
10188817 10 01 {016४5प1 6. श्राचम ° 
किलाचक्. न° (कीडाचक्र) इस नाम का पक 
चद्‌, वृत्त, {21116 0 ‰ 1616 पिंग० 
किलाड. पु"° (किलाटः) दृध का विकार विशेष, 
मलाई {11161680 दे० २, २२, 
किलिकिलि. न° (किलिकिलि ) इल नाम का 
एक विद्याधर का नगर ^ {011 01 © 
५ #1052,त}29} इक ० 
करिज्िगिलिय. न° (किंल्लिकिलित) "किलकिलः 
द्यावाज करना; हपै-योतक ध्वनि-षिणेप, ^. 
800 01 ९1 $ 0\. {16531718 10 01 


116४ऽप16 स ० ३७०, २८९; 

किलिन्त. च्रि° (लुक) कलित, रचित {216- 
2760; 12०6. प्रप्र पड० हे०१,१४६, 

किंलित्ति. सखी° ८ क्लृप्ति ) रचना, कल्पना, 
41127101 पि० ई, 

किलिसिश्र. च्रि° (दलेशित) श्रायासित, छश 
ग्राप्त. [15169560 01 @116१७त स० १४६; 

क्षिल्िर्खिश्म. त्रि°(क्लि्ट) क्लेश.) केण- 
युक्त [15116886 01 {10ए्}©त उप० 
पु० ११३, 

किले, पु० ( क्लेश ) (१) खेद, थकावट. 
2.11 6, ४ 62111658 ( २ ) दुख का 
कारण. {116 00३6 01 100# रग प - 
18001468 (३) शमभाशुम कमं, 
1211110, वृह० १, 

किंलेसिय. चि° (क्लेशित) दु खी किया हृद्या. 
[1 0प016त; 2116 सुर०४,१६७, १६६, 

किवण. कंजूस, श्रदाता ^+ 1118061 दे०२,३१; 

किवः. खी° (कृपा) दया, मेहरवानी, 11610, 
एए) (00058107. -- चन्न त्रि 
(पत्न) कृषा-प्राक्त,गयालु 11710, 61. पा. 
पडम० ६, ४७, 

किचालु. त्रि° ( कृपालु ) दयालु, द्या करने 
वाला, {९170 ({0711[025510118.{68 पउम० 
२४) ८०, &§७; २०) 

किचीडजोशिपु"° (कृपीययोनि) श्रग्नि. 1116 
सम्मत्त० २२६, 

किसंग. चरि ( कृशान्न ) दुच॑ल णरीर वाला 
[160ा, (11117. गा० ६९४७, 

किसर पु'° (कणर) (१) पक्वान्न -विणेप, तिल, 
च(चल श्रौर दूध की वनी हई एक खाय चीज, 
6 1771त्‌ ° 5४९81068 (२) खिचड़ी; 
चावल श्रौर दाल का मिश्रित भोजन विणेप. 
[0८710 0४ल]) हे १, ९१२८, 
किंसरा.खी ० (कृणरा) खिचडी [0४९110४९] 
ह° १, १२८१ 


किसलय ] 


( २६ ) 


क 





किसलय, तरि० ( किसलयित ) श्॑कुरित; नये 
श्रंकुर बाला, [87171 2 ००९४ 27 
{1676४ 800४ 01101196. सुर ०३०३६; 

किसाखु, पु° ( कृशानु ) (१) श्रग्नि; श्राग. 
176. (२) वृक्त-विशेप; चित्रक वृत्त. 21116 
णा & {166. (३) तीन की संख्या, {116 
10061 {1166 ह° १,१२य; पद्‌० 

कलिश्च. त्रि (कुरित) दुवैलता-प्ा्त; शता 
युक्त प 6९, [1687 गा ०४०, वज्ञा०४०; 

-किसिञ्म, चि° (कृपित) (१) विलिखित, रेखा 
किया हुग्रा. एपः70फ७त (२) जोता द्श्रा, 
कृष्ट, (1111526. (३ ) खीचा हन्ना, 
भप. हे० ९, १२८ 

किसीवल. पु ° ( कृषीवल ) कर्क; किसान. 
^. (पा6९2॥07; ^ लणहा%0; & 
{21116}, श्रा० १६, 

कीडस. त्रि ( कीदश ›) केसा, किल तरह का 
¬) 1196 ]प7व 07 501 ? 2 ए 
11816 ? स० १४०६ 

कीकस. पु'° (कीक) (१) छमि-जन्तु विशेष, 
(0716 1{7170त्‌ 9 17860. (२)न० इडुी,दाद्‌, 
^ 10016 (द) चरि ° कठिन, कठोर 81; 
-ए770 राज 

कीडड्ल्ल. रि ( कीटवव्‌ ) कीडा वाला, कीटक 
युत्त, [0६67, गडड० 

कीडण. न° (क्रीठन) खेल; कीडा. {19 02 
21716. सुर १, ११९८ 

कीडिया, खी० ( करिका ) पिपीलिका, चीी 
411 2777 सुर० १०, १७६; 

-कीडी, खी० ( कीटि ) पिपीलिका; चीदी. 471 
2.78 उप० १४७ टी; 2े० >, ३; 

कीणासगिह. न° ( कीनाशगृह >) मृत्यु, मोत. 
12621. रप १३६ टी; 

कीर. यु०° ( कीर) (१) देश विन्तेप, कारमीर 
देण. 6 (छप ग 72501012.) 
त्रि काश्मीर देश संवंघी. (6४ 


0 451017011. (३) कार्मीर देश मे उत्पन्न, 
307 0४ ["0वप८६त्‌ 77 93707 
विर° ४६४ टी; 

कीरल. पु ° (कीरल) दैश-विशेप. }२ 276 
2 00प70{7ए, पउम० ३८, ६४; 

कीरी. खी० (कीर) लिपि चिनेष; कीर देश की 
लिपि. {116 क119) = 00222,66628, 
16675 07 21[218.087 ग {6 [172 
20070. विशे० ४६४ टी, । 

कीलण्म. न° (क्रीडनक) खिलौना. ^. 107. 
द्मभि० २४२; 

कीलाल. न° ( कीलाल ) रुधिर; खुन, रक्त, 
31004. उप० ८६; पाद्य ° 

कीलालिञ्म. नरि (कीलालित) रुधिर-युक्तः खून 
वाला. 31000. गउड० 

कीलिओरा. खी० (कौलिका) छोटा खटा, खुदी. 
4. 81090] ९. क० गं० १, २६; 

कीव पु° (छीव) नपुंसक, 4.22 170]00627 
11211. वृह ० ४, 

कील. श्र° ( कस्मात्‌ ) कर्यो; किस से, किस 
कारण से पप्र] {01 ? उवण हे०, दत; 

क्कु, ° ( कु) (९) श्रस्प, थोडा ^ 11116. 
(२) निषिद्ध, निवारित 0101006; 
0101006त्‌. द° २, २१७, से० १, २६; 
सम्म० १;(२) खी °पुध्वी, भूमि 116 6479. 
सम्म ०१ टी, से०९, २६.--त्तिञ्य, न° (त्रिक) 
(९) तीर्न जगत्‌ , स्वर्ग, मर्त्यं॑श्रौर पाताल 
लोक 11116 1166 ए 011तऽ-- प 6४.फ€, 
06 87 22त्‌ ६6 1 (प्न) 
0710. ( २ ) तीनों जगत मे स्थित पदार्थ. 
--च्तिच्म. त्रि° (न्रिज) तीनो जगत्‌ मे उत्पन्न 
वस्तु ^ 70८५6 ° {1166 ए 0716, 
रावम ० --त्तिच्रावण पु० न° (त्रिकापण) 
तीनों जगत्‌ के पटा्थं जहां मिल सके देखी दुकान. 
6 500 ए11676 0111 -एप16102665 
८४०. € 70806. -चलय. न° ( वलय ) 


सुय ] 





( २७५ ) 


[ कुंडलिश्च 


पुथ्वी-मर्डल. 11116 @17९प्1† 0 116 | करुचिय. त्रि° (कुन्चित) (१) संकुचित (100 


6971612. श्रा ० २७, 
कुद, त्रि° ( चित ) सकचा हृश्रा = (-107- 
12.066. प्रच ० ६२; 
कुड्य, त्रि० (कुपित) दध, कोप-युक्त.^11ट1:7, 
पप]. मवि 
-कुउश्, पु" न° (कुतुप ) स्नेद-पात्न, घी, तैल 
वगरः भरने का चमदे का पात्रविशेष. ^ 
8111281] 16206111 10716 {0# 6166) 
01] 8४८ परात्र 
कुऊद ल. न° (ऊतृहल) (१) श्रपृवै वस्तु देखने 
की ललसा-उस्सुकता. (110 
36671 शा 62018.0एता71 1 #1108& 
८२) कौतुक, परिहास 0118, १65४1०९ 
हे० ९, ११७, कमा० 
कुःप्रोद. श्र° ( कुतश्चित्‌ ) कीं से, किसी से. 
स० १८९८, 
करश्रोवि, श्र° (कतोपि) कटी से भी काल० 
कश्रारी. खी ° (कुमारी) वनस्पति विशेष, छुवार- 
पाठा, घीकुवार 0116 11716 0 1161681 
ण्ण. श्रा २०, जी० १०, 
कंग पु० (कद्ग) देश विक्षेप, पव ्16 0 ० 
00प01 $ भवि° 
कुच. पु ( क्रो्च ) इस नाम का एक श्रसुर. 
तश्6 ० 9 6111070 पाच -्रि, 
पु ° (प्रसि कार्तिकेय, स्कन्द 411 61016116 
ण [९४776 प्म 
कुःचरवा, खी० (कोच्चरवा)) दण्डकारण्य की इस 
नाम की एक नदी 016 र 106 11 
2 {113 [8्0वश्शद्१ पउम० ४२) 
१९, 
कःचवीरग, न० ( कौञ्चवीरक ) एक प्रकार का 
जहाज. ^ ]0त्‌ 9 श]. निसी ०च्‌० १६, 
कचि. त्रि° ( ऊन्चिन्‌) ( ९) ऊटिल, वक्र. 
1001;8त्‌ जः (पत्‌ (२) मायावी, 
कपरी. {260७४ पि] चवण ९, 


{19.666. सुपा० ५८, ( २ ) कुटिल; चक्र. 
(70016त्‌ 01 ९प.१९त्‌. वव० १; 

कुःचिया. खी° ( उन्चिका ) रूढ से भरा श्रा 
पहनने का एक प्रकार का कपद्ा. 0116 117त्‌ 
2 2111161 जीत० 

कुजरपुर, न०(कुञजरषुर) नगर विशेष, हस्तिना- 
पुर. तऽ शूप, ( लाक 12106 ) 
पडम० ६९, ३४; 

कजरावत्त. न० ८ कुञ्जराचतं ) नगर विशेष, 
प2716 9 2 कर्क सुरण २, ठम, 

कुट. त्रि° ( कुण्ठ ) ( १९ ) मूख, इद्धि रहित. 
00181, उपया. ( २) मंड; श्रलस. 
[00], णक. श्रा० १६, 

कुड. न० (ण्ड) (१) इस नाम का एक सरो- 
वर 8106 0 8 1४]8. ती० ३४, (२) 
प्राक्त, श्रदेश, ^. ©01111127त्‌, 4.7 
01061 कष्प० 

करडग्गाम पुं° (ङण्डग्राम) मगध देश का एक 
गाव 216 2 ए1]106 गं 6 
1268018 ९0प्7{1$ कप्प० 

क्रुडघारि. भि° ( कुख्डधारिन्‌ ) श्राज्ताकारी.. 
00061611 कप्प० 

कुंडपुर. न° (कुर्डपुर) भ्राम विणेप }९ 21016 
2 2 11196 केप्प० 

कुःडल. पु ° न० (कुण्डल) (१) एक देव-विमान. 
4 {02.161€प्]21 ९नव्8[7181 26118] ९४. 
देवेन्द्र ° १४९, (र) तप-विशेप ^. 11 
16110108 छणऽला¢क =संवोध० ९७, (२) 
पुः° बिद देणके एक राजा का नाम } 41110 
2 ‰ ह ग शातधा (0प 0 
९01) पडम० ३०, ७७, 

कुडलि. त्रि° (कुण्डलिन्‌) कुण्डल वाला 120- 
60726 (1४1 6075 भास ०३३६ 

कंडलिश्च, नरि° ( फण्डल्ित ) व्तल, गोल 
त्कार वाला, (10एपा-(्ालपात्. 


करःडलिखा | 





सुपा० ६२, कप्पृ० 
कंडल्िश्मा. ची० ८ कुण्डलिका ) छन्ढ-विरोप, 
पण्ड ण ९ 70076. विग 
क्ुडाग, पुं° ( कुरुडाक ) संनिवेश विपोप, चम 
 विणीय ुश्9 0 ४ 7111226. श्रावस० 
कुडिण. न० (करिन्‌) विभ देशा का पक नगर, 
पप118 07 9 © 0 ॥6 #142100 
6007 कुप्र० धतः 
कुंडी खी० 'कुर्डी) (१) कुण्डा, पात्र-विशेप. 
^ 00 ]-512806व १6886] सुपा० २६8, 
(२) कमण्डल, संन्यासी का जलपात्र. ^. 
ए261-[007 ०९९ ए 25067105 महा० 
कंन. प° (वन्त) राम के एक सुभर का नाम. 
[06 08716 01 पि्ा)*3 १211101 01 
1610 पडन० ‰६, २८; 
कतल. पुं° (कुन्तल) (१) देण विशेष }र 2106 
० > ९07. सु० च० ६१, (२) केश, 
याल. त911. सुर० १. १, सुपा०६१,२००, 
कुतला, खी ° (कुन्तल) दस नाम की एक रानी 
नि 106 07 2 वृ्त्छा उस° 
क तली. खी° (कन्तली) ऊन्तल देश की रहने 
वल्ली खी ^ 01120 3 [ए्प79] 
2071001 कत्प्‌० 
करुःताकरुंति. न° ( कुन्ता्न्ति ) व की लडाई 
{34016 ग 3]069,18. सिरि० १०३२, 
करःशु. पु०° (कुन्धु) हरिवंश का एकर राजा. ^. 
[2]9 ग [धा 38251 पञम०२२,६८; 
करद्‌. न° (कुन्द) (१) विद्याधरो का एक नगर, 
^ (01701 ए 2 +1त$९त1181८3 इक 
(२) पु० न० छन्द विणोप. ^ 8{81128. 
पिन 
छटा. खी (कन्दा ) पक इन्द्राणी; मानिमद्र 
इ्रकी पटरानी [दि11 ९ [7त्‌6} विध्णा 
1311419 ({2]> 0 ०) इक ० 
कपय. पु"० न° ( कपक ) तैल वगर रखने का 
प्र विशेष ^ 171 &८ 16211161 १९8९6] 


( २६8 ) 


[ इहाद्य 





{01 001ता०£ 01. सण ३१ 

कुःपल. पु° न° (कुडमल) (१) इस नाम का 
एक नरक. 1216 0 ४ प9]] (२)सदुलः 
कलि; कलिका. ^ 716 10. हे० १, २६, 
कुमा० पड 

कुःभ. पु° (कुम्भ) (१) कुम्भकणं का एक पुत्र. 
4. 507 ग [11101199 से" २२, 
६५; (२ ) एक विद्याधर का सुभट का नाम, 
276 ज 9 21110) 9 9 पातक 
[2081 (21011) पडम० १०,१३; (३) 
हाथी का गंड-स्थल. [221 ° 68व्‌ 
9 90 6160780 कूमा० (४) एक रशि. 
¢. 20186. विचार० १०६; () एक वाच. 
^+ 1711त्‌ ° 0121 (1151621 105{0- 
11600}, (&) ललाट; भाल प्रदेश 17016- 
0626. प्रव ० २; 

कुभश्रण. प° ( कुम्भकर्णं ) रावण के छोटे 
भाद्रे का नाम. 216 9 2 क0प०&लाः 
31061" ग [8.ए09. से १९,११, 

भंड, न° ( कूप्माण्ड ) फल-विशोप, कोला. 
^ एप 07 &०पात कष्पू९ 

कभसेण. पु° (कुम्मलेन) उन्सपिंणी काल के 
ग्रधम तीर्थकर के प्रथम यिष्य का नाम. 
27106 ग ४ 176 15 तल्ला 
{57} वदा 11111872 0 1196 
{17116. तिस्थ ० 

कुभि. पु° ( कुभ्भिन्‌ ) हस्ती; दधी. [19- 
112. सण ० 

कभी, खी ( छृ्मार्डी ) कोदत्ते का गाध 
(16606 ग [पारा &०पात गडड? 

कुःभील पु'° (कुम्मील) जलचर प्रसि विगोष; 
नक्र, मरार (10600116. चाद० ६४; 

कुभुव्भव. पु० ( कुम्मोढव) ऋयि- विष; 
श्रगसत्य ऋषि. 2116 9 > 210४ ( ४ 
8.९8 ) (^+ 2४.5१९) कप्पु ° । 

कुकुहारय. न° (कुकरुहायित) चलते समय का 


छक | 


( २४७ >) 


[ङटार 





शब्ट विशेष, ६०1 ग 11017 तंहु° 
कुच्ुख नरि° (कुत्कुच) भंड की तरह शरीर के 
अवयवो की कुचेष्टा करने वाल्ला 11 2९107 
1116 > य 6861, ग्रब० &; 
कुक्कुरा. खी° (कद्‌कुचा) श्रवरयन्दन, तरण. 
0 1100, (0 1 ध्य वृह ०६, 
ककड पु° ( कुष्ुट ) (९) वनस्पति विशे, 
पपि 8116 0{ ९ {01680 162, ( २ ) विद्या 
द्वारा किया जाता हस्त॒ प्रयोग विशेष, 
पिक {000118; [11616866 00861 - 
९2100 0 1611105 466. वच १, 
कुट, पु ० (ङ्म) पर्ति-विशेप, }{2.116 0 
2 » {3110 गरड 
कुग्गाह. पु° (ु्राह) (१) जल जन्तु विशेष, 
411 21111118] 01 1670116 ° ५ 2.{61 
(“कग्गाहग्यहादय'” सु °च ०६२६, (२) कटाम्रह, 
हठ 2615618{$ उप० ८३२ टी, 
करः च. पु'° (कुच) स्तन, थन 131685४ कुमा० 
चुःचेज, न०(कुचोय) कतकं, 138त्‌ 1689९07, 
{911९ धमैसं० १३७९; 
कुश्च. न०(कूचै) दादी-मृ् 13680, }{0प5- 
{6}26 पाश्र ° प्रसि २१२, 
ऊुःचिय. त्रि (रूचिक) दादी-मृचं वाला (018 
110 188 6:16 9.6 100प5{९९16 
वृह > ९ 
र. पु'° (कस) (१) ऋपि विशेप 216 
णा 2 1117 (२) गोचर विशेष ^. 1111606 
““कुच्छंसगुत्तसस'? कण्प० 
कु{भरि. चन्रि० ( ऊरषिम्भरि ) एक लपेटा, 
स्वार्थी, 86198], 01261018 रंमा० 
कच्छिप्र. पु (ऊ्िपर) उदर पूति 1111171 
01 01101108 ४116 1611 वव ०४) 
करः च्दसई. खी० (कुक्तिमिती) गर्भिणी, च्रापन्न- 
सत्वा 1>168119.11४. पड्‌० 
चुच्छयय. पु'° ( कौक्तेयक ) तलवार, खटा 
क 01व पड्‌० 


ङु, पु न° ( ङुव्ज ) पुप्प-विशेप, } 21110 
9 2 106. पड्‌० 

कुष्णी. खी° ( ऊनी ) (९) मसल, जिससे 
चावल रादि श्रन्न कटे जते हे ^. 6516. 
वृह० १, (२) कटनी, दूती. ^ {61816 
1168856171061, ^ {1001695 रमा० 

कुष्िणी. खी० ( ऊटटिनी ) कटनी , दूती, ^ 
{6111816 06866761, ¢ 11001 885 
कप्प्‌० रभा० 

ङु, पु०° (कोष्ट) उदर पेट 136]. पडि० 

कुटु, न° ( चुं ) (१) णाप, श्रभिशाप ण्ठ. 
(156 (२) च्रि° णपित, श्रमिशप्त ^ 
1102.11 110 ४§ 60156त चु °च ०२५०, 

छटा खी० (दुष्टा ) हसली, चिन्चा "16 
{21112116 166 01 {1 पा वृह ०१, 
कड. पु (ऊट) (१) वडा, कलशा 4 1207 
विशे° १४५८६, (२) वक्त, पेड, ^ {16 
सु° च० ८६२, 

कुंडग पु° न° ( कुटङ्क ) (१) कुजः नकुल, 
लता वगैर से ठका दुद्रा स्थान. 4. [19५९ 
00१6160 $ 168१705 01. ए &166{)€1 
गा० ६८०, हेका० १०९, (२) गहर, कोटर 
^ 08.९6 राज० 

कुःडगा.खी ° (कुर्रा) लता-विशेप (1660615. 
पठम ० ^) ७६, 

फडंगी खी० ( दुट्द्री ) बोस की जाली ^+ 
116 0 10110005, सष्टा० सुर ० १२,२००, 
उप० पु० २८९, 

क्ुडिलविडल. न° ( कूुटिलविटल ) हस्ति- 
शिता ("1111111 0 1५10070४, राज ० 

कुःडिर्लय. च्रि° (कुटिलक) कुटिल, टेढा, वक. 
13608 भि० 

छरुडलेवणी. खी° ( ुडयलेपनी ) सुधा, खडी, 
खरिका [ग]४5६61 दु 0 ए] ३०२०४; 

क्ढार. पु'° ( कुर ) कुरहाडा, फरसा ^ 
4.56 हे० १, १६६. पड> 


णव | 


( २८ ) 


कुमुश्र 





करणव, न° ८ दुखप >) (१) मृत-शरीर, सुरदा. 
{2684 0त्‌प्. पाञ्च गाउ्ड० (२ ) त्रि० 
दुग॑न्धी. 320. 81611. ह° १, २३१; 

कतित्थ. न° (कुतीर्थं) जलाशय मे उतरने का 
खराव मार्ग, ^. 24 [21 {07 > {207 
07 2767, म्रासू० &०; 

त्थ ण. न° (कोधन) सडना; सड जाना. {0 
6609. चव ० ४; 

कुव्थुह, पु° न० ( कौस्तुभ >) मणि-विशेप, जो 
चिण्णु की छाती पर रहती है, ^ {1.6610प8 
8016 ए 11161 18 007 ए ५1 
07 11५ 11628. देका० २५७} 

कुटव. पु"०° (कोद्रव) धान्य विगोप; कोदा; कोद्व. 
^. {:116. 2 (017. सम्य ० १२; 

कुप्पर, पु" (कपर) (१) खप्पर; कपाल. {116 
अ्ध]]. (२) मीत की परत; भीत का जीणं 
शीं थर, {26096 91]. गउड० 

छुप्पास. पु "° (पांस) कञ्चुक; कांचली; जनानी 
करती. ^ {171 9 ९1117 ग > {611816. 
हे० १, ७२; कप्प्‌० पात्र 

कुण्पिय. त्रि° ( कुपित ) ८ १ >) कुपित, क्रुद्ध. 
^, (२) न० क्रोध; गुस्सा, ^7167. 
प्राया० चू० ४; 

कुवेर, पु ° (कवेर) (१) कवेर; यक्-राज; धनेण. 
}101116 ॐ 2 62101 &०व. पाच्र° 
गउड० (२) काच्चनपुर के एक राजा का नाम, 
716 त २ [2]9 9 527161180क पक 
पउम० ७, ४५; (३) भगवान कुथुनाएथ के मथम 
श्रावक का नाम. 4716 0 7187 वश्च] 


ग वा) 111.1119111241 ९112{1107127}3. 


विचार० ३७८, (४) प्क जैन सुनि, 1426 
० 8 वश 8819४, कष्प० --दिसा. सखी° 
(डिम ) उत्तर दिशा. 071 506. सुर०२, 
८९; --नयरी. खी० (नगरी) कुवेर की राज- 
धानी,श्रलका. (001४2 9 [४] [र पा067, 
4171. पाश्च 


कुवेरा, खी० ( कुवेरा ) जैन साघु गण की एक 
शाखा, 917 09 व 2110 5811105. कप्य ० 

कुमार, पु ° ( कुमार ) (१) भगवान्‌ वासुपूज्य 
का शसनाधिष्टाता देव. 1१806 0 9 &०त्‌ 
ग 106 1706 ग वदा वृभ्ना 
34302. संति ७; ( २ ) कार्तिकेय; 
स्कन्द्‌, 907. 2 91112 (2 ,200) पाच्च 
(३) छक-पक्ती. 21107. (४ } धुडसवार. 
1667 ग 1086, (  ) सिन्धु; नद्‌. 
नि8706 9 % रा, ( ६) वरुण वृत. 
वश्ा6 ण 9 166 हे० १, ६७; 

कुमारखंदि. पु ८ करुमारनन्दिन्‌ ) इस नाम 
का एक सोनार. 7806 0 2 €गत- 
57011, च्राव० 

कुमारधम्म. पुं ( कुमारधर्म ) एक जेन साधु. 
4 व 97 {2व12 (0 णया1) 10671020. 
कष्पण 

कमार. खी० (कुमारा) इस नाम का एक संनि- 
वेश, प 106 07 2 71206. ^कुमाराए संनि- 
वेशो गश्रोः श्राचम० 

कुमार्य, पु'° ( कुमारि ) शोनिक; कसा. 
उप८1061, वृह ० १; 

कमाय. सखी० ( कुमारी ) (१) नदी विशेष, 
सि16 ग 2 11861. (२) जंृह्ीप का एक 
भाग (116 (न्‌ कक ज 176 पा 
४९186 20601106 {0 -्17तप् &60८- 
18101. (३) वनस्पति विष, -प्रपराजिता- 
^. 12.26. (४) सीता, } 2716 ग 1 
0 12.212. (९) वटी इलायची, (9708 
11107 (६) वन्ध्या ककड़ी की लता. ^. 
[तत्‌ ग 9 016. (७) पत्ति विन्ते. 
49116 9 2 11 दें० २५२२, 

कुमुश्, पु ° (छमुद) (१) इस नाम का एक वानर. 
18.116 0 2, 70006. से १,३४; (२) 
संस्या विगते, श्रुमदाद्र को चौरासी लाख से 
गुणने पर जो संख्या लन्ध हो वह. 4. ०]- 


कुमुश्ंग ] 


( २७६ ) 


[ कुल 





©] ( (र पा९.त०६ 1000 84 
1808 ) जो० २, (३) त्रि पृध्वी मं श्रानन्द्‌ 
पाने वाला, (0116 110 6701058 19]1- 
1088 17 {116 प 016. (४) खरार प्रीत्ति 
चाला 12९1] {117]प्र71& 1871 से०१,२६, 
कुसुश्रग. न° (शषुमुदाञ्ञ) संख्या विशेष, महा- 
कमल को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या 
लग्ध टो वह ^ 0816] 21071 (1812 
1817071 170 84 1268). जो० २; 
इणी. खी° (कुमुदिनी) (९) चन्द्र विकासी 
कमल का पेड. }प 1110 † ४ 10{ए§ 166 
कुमा० रंभा० (२) इस नाम की एक रानी 
उप० १०३१ टी; 
्ुम्मी खी° (कूर्मी) (१) खी कुद्रा, कच्छुपी. 
^. {0110156 (516) (र) नारद्‌ की माता 
कानाम {01167 9 58170 218 
पउम० ११,५२, 
कुम्ह. पु'° व° (कुरमन्‌) देश विशेष 12116 
ग 8 (0 हे २, ७४, 
कुय न° ( कुच >) (१) स्तन, थन 31688 
(२) त्नि° शिथिल. [10056 वव० ७, (३) 
श्रस्थिर 1१0४ 86 निखी० चू १, 
कुरगच्छी. खी° (करन्नारी) हरिण के नेत्र जैसे 
नेत्र चाल्ी खी, सूग-नयनी सी 4. ए 07111 
27 6661 668. वाश्र ० २०, 
करुरखय. पु ° (कुरण्टक) वृत्त विशेप, पियवांसा. 
1116 9 % {166 उप० १०३९, टी, 
करय, न० (करक) पुप्प-विशेष [1061 
वजा० १०६, 
कुररी, खी० (कूररी) (९) छंद का एक भेद. ^. 
507 पिग० (र) मेषी, मेदी (0 
(3116). रंभा० 
करल. पु ° (करल) केश, वाल ८2.11. सुपा० 
२४, पाय 
रचय, पु° ( कुरवक ) वृक्त विशेष, कटसरेया, 


कपणा6 0 8 ॥166 गा० ६, मा० ४०, 


विक्र° २९, स० ४१४, कुमा० 

कुरु. पु ° (कुर) (१) भगवान श्रादिनाथ का इस 
नाम का एक पुत्र, 2716 2 9 58071 
वक्त्राः 6 4170811 ती०१६; 
इस नाम का एक वश 2108 0 8 {21121 
1, भवि०--खेत्त. न° (र) (१) दिल्ली 
के पास का एक मैदान, ^+ &10त्‌ 71681: 
[901 (२) कुर देश की राजधानी, हस्तिना- 

पुर वि्ा6 ग & एणम्‌ ण [त्पाप् 
1681071 6051022. भवि० ती० १६, 

करुरुचंद्‌. पु ° ( कुरुचन्द ) इस नाम का एक 
रजा, कपश्16 0 & 1121 श्रावम० 

करुदन्त, पु ° (कुरुदत्त) (१) इस नाम का एक 
श्रेष्ठी कृष्या ग 2 11611792, (२) इस 
नाम का एक जेन महपि.1प१27016 0 2 व 917 
88117 संत्था० 

कुःरुविद्‌. पु° (कुरुविन्द) (२) कुटिलिक नामक 
रोग, एक भ्रकारका जंघा रोग॒ ^ 1:17त ग 
6156266. (२) मणि विशेष, रत्न की एक 
जाति 4 प्फ गउड० 

कररुविदा. खी० (कुरुचिन्दा) इस नाम की एक 
वणिग्‌ माया, 106 ता 2 पया 
४018] तक71861क पञम० ५९) २८, 

कुल. पु° न° ( छल ) (१) एक अ्राचायं की 
संतति. 25710, [111] कण्प० (२) 
सान्निध्य, सामीप्य ("116 {107} 01 {016 
727 --ञ्ायार, पु ० (श्राचार) कुलाचार; 
वंश परस्परा सरे चला श्राता खिन {110 
710106€1 तपत 01 01268166 ग ४ 
९86 ग ९ पक चव० १, --जुद्, 
ननि" (युत ) कुलीन. \४९]] 0017, 2 ४. 
&००त {कण्ण म्ब ६४, -तंतु. पु ° 
( तन्तु ) कुल सतान, कुल संतति (00त्‌ 
710०, &००व सपु = चव ० €. - 
मदत्तरिया. खी० (महत्तरिका) ल म भधान 
खी०, कुटुम्ब मे सुखिया अ९यत एप 


छुलकर ] 


( २५० ) 


[ कुखंभी 


भ्म 





० 01]. सु० च० ७६; श्रच 
रु लंकर, पु° (कुलङ्कर) इस नाम का एक राजा, 
पपृ9716 0 9 2]. परम ० ८२; २६; 
ुलग्घ,पुं° (कुलं) एक श्रनायं देण. }¶ 21116 
० 8 60०1 11616 60676 8:6 20 
21115. प्रव० २७४, 
कुलडा खी० ( कुलया ) न्यभिचारिणी खी, 
पुश्चली. ^11 ए116118<6 0111811. सुपा० 
२८४ 
कुलय. न° ( कुलक ) तीन या चार से ज्यादः 
परस्पर सापे पद्य. {116 ©0111160{1070 ग 
88४6178, <{2.४४.९, सम्मत्त ७६, 
कुलाल. पु'° (कुलाचल) कुल-पर्वत. 12.111 
2 9 110प्0{दा7ा, त्रि ८२; 
कुलाय. न० ( कुलाय) पक्ती का घर; नीद, 
650 ज ० त पाच्रण 
दुलिक-य, पु ° ( कुलिक ) ज्योत्तिप शाख मे 
प्रसिद्ध एक कुयोग 38त्‌ {1116 7. 2<{70- 
10 $ गण० १८; 
कुःलिया. खी० ( कुलिका ) भीत ९]. 
वृह० २; 
कुलिर. पु° (कुलिर) मेष वगर. बारह राशि मे 
चतुर्थं राशि, 48716 2 470 26196. 
पमण ९७; १०८; 
छुलिस, पु ° न° (कुलि) चत्र; इन्द्र का खुख्य 
प्रायुध, 4. ५-68.])0ा 0 18] 11079 
पा्म° उप० २२० टी, 
ुलिसनिणाय. पु° ( कु्तिशनिनाद ) रारण 
काद्ुस नाम का एक सुभ ¢ 81110) 
918 [४ पए, पडम० ८६) २६, 
क्रलिसमज्म. न° (कुलिणमध्य) एक प्रकार की 
तपश्चर्या, ^ 1.17त 01 ०6९०107. पडम० 
२२, २४६ 
कलीण. त्रि ° ( कुलीन ) उक्तम कुल मे उत्पन्न. 
[0 १४ 20०० {111 , प्रास ०७१; 
कुलीर, पु"° (कुलीर) जं॒-निरोप. 14116 0 


271 17156९4 पाञ्च ० 

कल्लर. न० (कुल्यपुर) नगर विशेष. }21116 
2 8 1, संत्था० 

कुल्ला.खी ० (कुल्या) (१) जल की नीक; सारी, 
07817. कुमा० हे° २, ७६; (२) नदी 
छत्रिम नदी. (14712] कप्पू° 

कुल्लाग. फु ° (कुस्याक) सनिवेश विशेष, मगध 
देश का एक गांव. ^ ए111926 ग 119९ताए 
©0प्711$. कप्प्‌० 

कुस. पु° (कुश) राम के एक पुत्र का नाम. 
2116 त 9 507 त 8]9 [दवा 
01127612, ]1 पडम० १००, २ 

कुसष्. पु (-कुशावत्तं) श्रार्यं॑देश विणोप. 
१2116 गा 27 272 6071011. सत्त 
६७ टी; 

करुसत्थ. पु° न° ( दंशा ) कसित शाख; 
श्रनाप्र प्रणीत सिद्धान्त. ^ 09 16111075 
000] “सन्ते कुसत्था'” निसी° चू० ११; 

कुसल. न° (कुशल) (१) सुख, हित, (1011- 
1016; 10४९. (२) पुर. 41115, ९18 
¢. पचा० ६, 

कुसला. चि° (कुशला) नगरी विशेष, विनीता; 
श्रयोध्या, }116 07 © (4 $०त119) 
प्रावम° 

कुसी. खी° (दशी) लोहे का वना हुश्ा हथियार. 
4. 5166] 68000. दे० ठ ९, 

कसोल. पु०( कुर्शीलव) श्रभिनय-करता-नट. 
^ प 6 006 10 वद ॥5 
16205 त 8९. कप्पू° 

कसुभ न० (कुसुम्भ) रंग विशेष. }34106 
60101. श्रा° १२, 

कुसुभिश्र. त्रि° (कुसुभ्भित) कुसुम रंग वाला, 
(010 610 ० प्रणप्रा0)18 07 
5271061. श्रा ० १२; 

कुसुभी. खी० (कुमुम्भी) वृत विशेष; कसुम का 
पद्‌. 88.707 [1226. पश्र 


कुखुम्दत | 


'( २५९ ) 


[ करूलवालग 





कसुमदंत. पु ° (कुसुमदन्त) एक तीर्थकर देव 
का नाम, श्री सुषिधिनाथ, 42.16 2 
व्व (11 118941;01 8111668 90010101. 
11211. पठम० १, ३, 
कुसुमलया सखी° (कुसुमलता) चन्द विशेप 
2787128 प्रजि० १५, 
कुसमा्र. पु"° (कुसुमाकरः) इस नाम का एक 
छंद. 8{287178, ° {111५4 1101116. पिंग० 
कुसुमाल चरि ( कुसुमवत्‌ ) एल वाला 
10061 स०६६७, 
कुसुमावदे खी° (क्रुसुमावती) इस नाम की 
एक नगरी. 9111806 01 01 ज {1115 
1181116 पउम० &, २६, 
कसुमिल्ल. चि° (करुसुमवत्‌ ) पुष्पित, पुप्प-युक्त 
0106 सुपा० २२३, 
कुसूल. पु ° ( कुशूल >) कोष्ट, धान्य रखने के 
लिषएु मिद्टीकां वना हुद्या एक प्रकार का पात्र 
4.70 621 {11611 {6४ {07 16607 1166 
171 एरु प्म 
कुस्सुमिण पु (कुस्म) दु्ट स्वस. \ 015४ 
16810, {70प्0प§ संबोध० ४२, 
कटय, पु° न० ( कुहक ) वायु विप, दौडते 
हष श्रश्व-उदर-प्रदेश के ससीप उत्पन्न होता एक 
ग्रकार का वायु ^ 11710 9 21, ८0010 
0पए्† ग #16 861] ग 1प्प्रा0द 10188 
गच्छु० न 
कहर. घु०वर (कदर) एक देश ^ ©0०- 
{1 9 15 1121106 पञउम० ६८, ६७, 
कःद्डी. खी ०(कुखरी) कुल्दाडी, कटार .4.>.0, 
86116 उप० ६६३, 
कदटावणा. खी० (कुहना) (१) ्राश्चयं-जनक 
दंभक्रिया, दम्भ चयां [न10९115, धडा - 
116त्‌ त 18156 5070771, (२) लोर्गो 
से द्व्य हासिल करने के लिए किया हुद्रा कपट- 
मेप. ~+ ]1.11)त्‌ ग तव्ट्न+0 ५०८५४ 
10116 {101 [पणा८ जीत 





कुहिल पु सखी° (कुहमत्‌ ) कोयल पकती, 
({प९]:00 पिग० 

कुद, सी° (कटु) कोकिल परती की ्रावाज, 
४0166 ग 9 @९]00 रपिंग० 

कदेडगा खी ° (दुहेटका) कन्ठ विगेप पिर्डालु. 
^ 1प7त्‌ ° १९६९॥.716 भ्रव ०४, 

कुडा. खी° (कूपिका) दै, दोटा कूपर 8111211 
एए ]], चंड० 

करुचिश्रा. खी० ( दूर्चिका ) दादी मच का वाल, 
36810, 1110प्518९118 सवोध० ३ १, 

करृड न° (कूट) लगातार २७ दिन का उपवास 
2.5} 07 27 95 0011117 पठ सवोध० 
त, --क्रारि. चरि० ( कारिन्‌) धोखेवाज, 
ठगाखोर पत? 06110 [९ सुर 
च० ६२७, --्पश्रोग पु° (प्रयोग) 
प्रष्ठुन्न पाप [1व्‌व्‌€य) न7 श्राव० ४, 

करृडवाहि पु ०. ( कूटवाहिन्‌ ) वलीवदं, वैल. 
(05687, 0९ श्रावण ९, 

करुण त्रि° (कित) सकोच प्राप्त, सकोचिन 
(1036. गउड० 

क्रूरिय. त्रि० (कूणित) सडा दुद्रा [)6५४१6त्‌. 
ङुप्र० १६५, 

कय पु° (कूप) कूप, ङ्मां \ए७]] गडड० 
-दहर, पु° (व्र) (१) कूप का मेटक, 
110 ग ० एल्‌] (>) व्ह मनुप्यजो 
श्रपना घर दौड वाहर न गया हो, श्रल्पक्त ^ 
11087] ए 110 11661 प्-€7४ 0 2 11९ 
10९6 उप थ्न टी, 

करूर पु° (र) रावण काद्रख नाम काषुकः 
सुभटः ¢ 11101 2 रित 
1101116 पडसम० ८६) २६, 

कृलंकसा. खी° ( कूलक्कपा >) तीर को तोद्ने 
वाल्ली नदी 7161, <, 01\01- 
10108 11181 वेणी० १२०, 

चरूलवालग. पु° (कृलवालक, एक जेन सुनि, <+ 
चक्ष 307 श्रावण 


क्रू | 


( २५२ ) 


[ कैरव 





छरूव. पु ° (कृप) स्नेह परात्र, तुप, १० 
८ 106 वजा० ७२, उपण पृ० ४१२; 
-मंडक. पु (मण्डुक) (\) क्पका 
सेक. ` 708 9 ९ क्‌]. (२) श्ल्पत्त 
मनुष्य, 4 {1166 #6 ॐ [6760 0 0 
6116171५ निसरी° चू° १; 
चछर, पु ° न० (कर्पर) रथ या गाडी वगैरः का 
एक वयव, युगन्धर. ¢. {21{ 0 600- 
{1 ९210 (261) से० १२, ८४; 
छूविय. पु (कूपिक) इस नाम का एक संनि- 
वेश -गोव, ^. 11128 गं {115 1121706. 
श्रावम० 
करूविय, न° ( वूजित ) ज्यक्त शव्ड, 100 
सुपा० ५० 
छूविखा. खी० (कूपिका ) (१) द्योटा कूप. 
9177081] 6] उप० ७२तटी, (२) दोर 
स्तेह पात्र. षृ 0140 ग 10९6, राज० 
चरूवी. सी ८ कूपौ ) देखो “कुधिया? शव्द, 
966 "(127 प0ात्‌ उप० ७२८ टी; 
के्रग-य, पु० (केतक ) (१) वृत्त विभो, 
केतकी. ^ {1.2९1.811}; [12716 (९6019). 
गउड० (२) न० केतकी पुप्प, केवडा का एल. 
11067 0 2. {72 ण 6012, 
गड्ड० 
के्यव. न° ( कैतव ) कपट, दम्भ. [260 
९162. हे० १, १; गा० १२४, 

केश्रार. पु (कडार ) तेत्र, खेत. 11610. 
सुर° २३ ७८ 

केश्रारि्रा. खी० (केदारिका) बास वाली 
जमीन; गोचर भृमि. 6०२०-0 
10४ ग पत्‌ 01 हष्णधणष्ट (ल, 
कप्पू९ 

के3, पुं” ( केत ) (१) ध्वज; पताका. ए19 
खुपा० २२६; ( २) उलानसुतर, रुद्रं का सूत, 
(10101 उ. गर्ड० (३) पु" न० एक 
देव-चिमान, -& €100}976 ग ० 26९2. 


देवेन्द्र ° १३४, 

केडखेत्त. न° (केतुक) मेघ वृष्टि से ही जिसँ 
यन्न चेदा हो सकता हो रेखा कत्र विणेप, 
(1) ^+ 610 77 ण्न) 70०८७ 15 
00216 101. (2) (0 71111- 
&2{6त 1276. श्राव ० ६, 

कमाल. न° ( केतुमाल ) वैताटय पर्वत पर 
स्थित इस नाम का एकर विद्याधर नगर, 
2.16 त 2 अठि 00 ए8109त्‌ 09 
1107771 0८९प्ु76त 0 > #1व४- 
0118.1. इक ० 

कोऊर. घु'° केयूर) लवण समुद का एक पाताल 
कलश, 47 11106170 {0६ 7 
ए-6९7 2 82118} 868, प्रव ० २७२; 

कोङव. प° ( केयुप ) लवण समुद्र का एक 
पाताल कलश. 471 1171061&10्77त्‌ {20 
171 65 2 9816151 562. इक ° 

कोद, खी० ( कैकयी ) राजा दशरथ की एक 
रानी. 9र21- 201 1४2 [2251291 
पडम० २२, १०८, उप० पु० २७ 

केकसिया, खी० (कैकसिका) रावण की माता 
का नाम. 87116 01 ©, 21128 71107067. 
पडर्म० ७, ‰४, 

ककसी. खी० ८ केकसी ) रावण की माता. 
7067 ॐ 0292102. पड्म ० १०३; 
११४; 

केढ-केढव. पु ( कैटभ ) (१) इस नाम का 
एक प्रतिवासुदेव राजा, (२ एष च्सयातष्प 
(¢ 11 0 11) पम ० ‰, १९६, 
(र) देव्य विगोप. 48706 0 ४ 1९70071. 
--स््डि. पु (रिपु ) श्रीङ्ृष्ण; नारायण. 
{1016 71511118, &0त्‌. कुमा 

ऊेत्तिद्म-ल. च्रि० ( कियत्‌ » कितना ? पण्फ 
70८१. हे०>, १५७; करुमा० पट्‌० महा° 

केय.न० (केत) चिन्; निशानी. 97271. भवथ; 

करव. न° (कैरव) (१) मुद; सफेद कमल. 


केरिच्छ ] 


पप 116 10#प§ (२) केतव, कपट. {200619, 
116]प. हे० १, १९२, 
केरिच्छ. त्रि° (कीटक) कैसा ; किंस तरह का 
11116 1001291 11116. 01 1091161 
2. भ्रामा० 
केरी.खी ० (करकट) वृक्त विशोप, करीर का गच्छ. 
44. #166 0 118 11816, उप०१०३.१दी, 
केवट, पु ( केवत्तं ) धीवर, सच्छीमार 
ए51ला 709) पाच्रण्स०२९म, हे०२, ३०, 
कोवलं श्र ० (केवलम्‌) केवल, फक्त, मात्र, 0011] 
स्वप्न ० ६२, ६३, महा० 
केवललिश्च, चरि ( केवलिक ) (९) केवलज्ञान 
वाला.0010111861871, (२) परिपृणं, संपृ. 
(10111016{6. विशे० २६८१, 
चोचली. खी° ८ केवली ) ज्योततिप विद्या विशेष. 
4 5710108. हास्य ° १२६, १२६३, 
सयुर. न° (केशुर) वैताढय पर स्थित एक 
विद्याधर नगर ^ © 0 ५ 18261181 
01). # 21186112 110प्7{8ा1 इक 
केखर. पु" ( कवीश्वर ) उत्तम कवि, श्रेष्ठ कवि, 
206४, उप ० ७२८ टी, 
चसर. पु न० (केसर ) एक देव विमान, 
06 ज 9 26100186 ग ४ ० 
देचेन्द्र° १४२) 
केसर. न° (केसर) (१) फएल-विशोष ^ {1116 
राज० (२) सुवणं, सोनुं (०10. (३) चंद 
विप. 116 ग 2 5727129 ह०१,१४६, 
(४) पुष्प-विशेप 1116 061 9 #16 
१6801 , 821 011 गउड० ११२२, 
केसा. खी० (केसरा) सिह चैर के स्कन्ध पर 
के वालो की सटा, 2418 0 1116 1160] 
0 9 1107 प्रासृ्‌० १, गउड० प्रामा० 
केसरिल्ल. च्रि° ( केसरवत्‌ ) केसर वाला. 
४४11610 10165 [९65४7 गउड० 
केसि पु*° (केशि) श्सुर-विषेप, थश्च का रूप 
धारण करने वाला एक दैत्य, जिसको श्रीकृष्ण 





( २५३ ) 


[ कोरीवरिसि 


ने मारा था. ^. 1611101, 110 प्6त्‌ ६0 
९118.716 11115611 ५ 0156, 97त्‌ 
ए-४8 11116 ए {01 1९115179 सुदा 
२६२, (२) सातवें वासुदेव की माता 81116 
2 10101061 ° 1686०111) 389 
06 पउम० २०, १८४, 
कोदल, पु° (कोक्रिल) उन्द्‌ का एक मेढ. ^ 

70101116 हप16 111 तावप 
{0 पिग० 

कोदला. खी० ८ कोकिला ) खी-कोयल, (110 
0186] 01 [वाण ए€]:00 पाञ्च० 

को उर, तरि (कटुष्ण) थोडा गरम 1+प्]€- 
811) (न 0) घमवि० ११३, 

कोच, पु० ( करौन्व ) (१) द्वीप-विशंप 4 
101111617081 61515107 4 116 +01]व्‌ 
5110776 $ 56६. ती ०४५, (२) इस 
नाम का एक श्रसुर ^. 0611017 0 1115 
1121116 कूमा० 

कोचरिबु. पु ° (कोन्चरिपु) कार्तिकेय, स्कन्द्‌. 
3011 2 101त 811४४ कूुमा० 

कोचवीरग. ० न° (्रौन्चवीरक) एक प्रकार 
का जहाज ^ 1172 ग श) वृह० ९, 

को चिगा.खी° (कुन्चिका) ताली, कुन्जी, 1९९. 
उप० १७७, 

कोड, पु ०(कोण्ड) देश-विशेप. ^. 00८17 
2 1215 19106 इक ० 

कोडिर्पुर न° ( कोरििनपुर ) नगर विशेष 
^. अककण पऽ 78106 रक्मि^ ९१, 

कोक. पु० ( कोक) (१) चक्रवाक परती. 
{1625878 (२ ) मेडिग्ा 81८न) 
(6) इक 

कोक्छास, घु ० ८ कोकास ) इस नाम का एुक 
वैकि, वहद. ^ 0211)6761 27 ४129 
7081116 श्रायाचू० १; 

कोरीचरिस, न० ( कोटीवपं >) लाट देष की 
चीन राजधानी 001त 68४11४21 ° 1.87 


कोटूवीर | 


( २५४ ) 


[ कोल 





९0प्ा7(॥$. विचार० ४६, 
कोद््वीर, पु° ( कोष्वीर ) इ नाम का एक 
सुनि,श्राचां शिवमूति का एक शिष्य, [प] 
ग उप्र 9 वृ प्प्ा1. विगर 
२९.५८२; 
को्िम, पु° न° (कटिम) (१) कोपडा; मदी. 
पप्र. (२) रत्न की खान, ^. 166]- 
7111116. (२) अनार का पेड . {116 ]0016- 
1211216 दे० १; ११६; प्रप्र 
कोष्टिम. च्रि° (कत्रि) वनावरी, बनाया हुमा, 
च्रकुद्रती) 41100121 पउम० € 8, ३३, 
कोद्टिल-ल. पु ( काक ) सुगर, खगरी; 
सुगरा. ५४001 व1110611, 1081164. 
राज० 
कौद््वाणी. खी० (कोड्वाणी ) जन मुनि 
गण की पक्र शाखा, ^ [021 {र व 971 
11011168, कप्प० 
कोटर. पु° न° ( कोष्टागार >) भार्डागार, 
मण्डार. ^ °{076, ४ (0407 पउम० 
२,३२, 
कोट. पु °(क्रोण््) णुगाल.सियार 1¶9.6};४]. 
पड्‌० 
कौडि्म.पु° (रिक) प्क जेन मुनि, 1९ 8.016 
2 9 वृक्ये पाण्‌ कप्प० 
कोड. त्रि° (कोरित) संकोचित. (11086, 
1,06त. धर्मसं ० यम; 
कोडिगण-न्. न° ( कोरिडिन्य ) इस नाम का 
पक्र नगर. ^ ९1 9 {1115 7291116, उपष० 
&४८ टी, 
कोडिवद्ध. च्रि० (कोदिवद्ध) करोड संख्या बाला. 
[1 1011170, चच० द, 
कौडिल्ल. (कारिल्य) इस नाम का पक ऋषि; 
चाणक्य मुनि. ^. <81714 0 {1115 22106 
(कादर वपा, ववम १, 
कौरव, पु ( कोणप ) रास, पिशाच, ^+. 
06101, पाम 


कोणायल. ए° ( कोणचल) भगवान शान्ति- 
नाथ के प्रथम श्रावक का नाम, }8116 
9157 {011076४ (इक्क) ज वेश्य, 
1100 81191011181. विचारण 
२७८; 

करोत्तिश्म, धि° ( कोतकिक ) कौतुकी, कुतुहली. 
¢ 606167166, [221166. गा०६७२; 

कोध, पु”० (क्रोध) इस नाम का एक राजा, 
जिसने दाशरथी भरत के साथ जन दीक्ताली 
थी 4 छु 9 1118 22716) 0 
0662106 व भ {2व17 (8810) 1070 
{17} 3118727 801 9 [38411261 
परडम० ८५८; ४; 

कोवेरी.खी ° (केवेरी) चिद्या विरेप. ^. 170 
166. पउम० ७, १४२ ; 

कोमारी. खी ( कामारी >) वि्ा-विरेप. ^ 
11101646. पडम० ७३१३७, 

कोमुई. खी ° (कौमुदी) इस नाम की युक नगरी. 
12116 3 2 @र{कि. पडम० २६; १००; 

कोर॑टग.न०(कोरण्टक) इस नाम का भृगुकच्छ 
( भडीच ) णरहर का एक उपवन. ^. 
22761 9 -311218प९)॥) लाक चवण १ 

कोल. पु" ( क्रोड >) उत्संगः; कोला. 1111811. 
गडड० 

कोल. घु" ( कोल) (१) ठेर विशेष. ^. 
९0प्ा नि ग #1015 12116 परम० इमः 
६६, (२) श्र व्रिणोप, ^ 6800 
11118 7181106. धम्म० ‰$ (३) मनुप्यकी 
एक नीच जाति, ^ 10 श्1ङक ण 
57185 श्रायाश्च ० ४ 

कोल. त्रि ( कौल ) (१) शक्ति का उपासकः 
तान्त्रिक मत का ्नुयायी. ए 0151110 
2 90, ^ {0110 ग 06 
4001116 पहु ङ 706 वषा8. 
(२) तान्तिक मत से संवन्ध रखने घाला, 701- 
10 € 9 (21198, कप्पू० 


कोलगिणी | 


कोलगिणी, खी० ( कोली, कोलकी ) कोल- 
जातीय खी० ‰016 ° 9 60१61) 01 
ॐ ए 0171871 ग 10 फ़ 1966. च्राया०च्‌ ०४, 
-कोलालिय. पु'° (कौलाल्िक) मिद्ध का पात्र 
बेचने वाला. {201081. वृह० २, 
कोलादलिय. तरि° ( कोलाहलिक ) कोलाहल 
वाला, शोरगुल वाला }01ञ पउम०११७) 
९६, 
-कोलिन्न. न° (कौलिन्य) लीनता, खानदानी. 
27 9 &०० {2.01}. धमैवि० १४६, 
कोलीकय. त्रि (कोदीकृत) स्वीकृत, श्रंगीकृत. 
11101966 गडउड० 
को ली, न° (कौलीन) (१) किंवदन्ती, लोक- 
चार्ता, जन-श्रुतति. 21110) मा० ३७, (२) 
चि० वंश परपराग्त , कुल क्रम से यायात. 
17271] १९९९४.(३) उत्तम कलमं उत्पन्न. 
पिट्‌ 1011011 (४) तान्त्रिक मत का 
अनुयायी. ^ {0110 ©] 0 वृर 
901. नाट-महावी० १३३, 
कोलेय. पु'° (कौलेयक) शवान, कुत्ता [208 
सम्मत्त० १६०, धमंचि० «२, 
कोरेलद्वर. न° (कोल्लकिर) (९) नगर विशेष. 
^ {फ र {116 112716 श्राव ३, (२) 
वा्ध॑क्य, उुदापन. 010. 9९९. पिंड० 
कोल्लापुर न० (कोल्लपुर) दर्धिण देश का एक 
नगर ^ (फ ण 1115 ्क्ा716 7 
801 (0 ती० ३४; 
कोट्लासुर, पु° ( कोरलासुर ) इस नाम का 
एक दैत्य 4 67107 9 015 72108 
ती० २७, 
कोचण्‌. च्रि° ( कोपन ) क्रोधी, क्रोध युक्त, 
९1 प्रप सुन च ३८९, 
कोवाय, पुः° (कोपेक) श्रना देश-विशेष, ^^ 
<0प्राा ए ५1115 10701116. प्रव० २७४, 
कोवि. त्रि (कोपिन्‌ ) क्रोधी, रोध युक्त. 
४ तपार्पपा. सु चर २८१, 


( २५५. ) 


[ कोसल्ला 





कोविश्म. त्रि" (कोपित) (१) क्रुद्ध किया दुध्रा. 
1711966.(२) दूपित,ढोप युक्त किया हस्रा. 
2130 ४७८७6 उच° 

कोविच्मार. पु ( कोविदार ) वृक्ष-विशेप ^+ 
{166 ग {115 78.116 चिक्र ° ३३, 

कोविरी. खी० ८ कोपिनी ) कोप-युक्तं खी. 
-2.551078.6 0 8111 087 
श्रा० १२, 

कोस.पु.०(कोश-प) (९) कुदमल, ^+ 70716 
51100 कुग० (र) मुकुल, कली. ^ पत्‌. 
गउड० (३) दिव्य भेद, तक्त लोहे का 
स्पर्शं वगैर शपथ. (८016191 {1191 फ 
01068] 01 ए 16, 261, 21507; 
1162{6त्‌ 1218 0 1107. (४) श्रभिधान 
शाख, शब्दार्थ-निरूपक ग्रन्थ {)101101191ए 
(८) पु° न> पान-पात्र, चपक ^ {201 111 
110] 0661168 21 1७ पाश्च (६) 
नगर-विशेप, ^ 017 0 {1115 110.1716 स° 
१३३, (७) तलवार की म्यान, ^. 8108.110. 
(८) गोल, वृत्राकार, {001)4. सु° च०२०; 
--द्महिव पु° (धिप) खजानची, भंडारी. 
(9511161 , सु ० च० ७३, 

कोसपाण्‌. न° ( कोशपान ) सोगन, शपथ 
411 08411 गा० ४७८ 

कोसल न० (कौशल)कुगलता,निपुणता, चातुरी 
पतथ्ए6५९, (01700166 -प४्नाा- 
8966 कुमा० 

कोसल. पु'° (कोसल) एक जेन महर्पि,सुकोमल 
मुनि 72116 0 ९ व्ण §ण (उप 
10821) पउम० २२, ४४, 

कोसल. न ( कोशदर्य ) निपुणता, चतुराई, 
(1611685 सु० च० १६, सुर० १०, ८०, 
कुमा० 

कोसल्ञया, खी० (को शल्य) निपुरता; चतुराई. 
(01110166, 6० ५85 सुपा० ६०३; 

कोसल्ञा, खी० ( कोश्ल्या ) राम की 


खद्रत्त | 


( २५७ ) 


[खंदरद 





11160 85 60716 ४0 1111 {67 
6811 017 12111028, (२)कर्मनाश से 
उत्पन्न ,({1 68.60 2167 06910610 
1६८1088. विशे० ३४६९६, क० गं०१, १६, 
३, १६, ४, २२, सम्य० २३, 
खडत्त. न° (क्त्र) खेर्तो का समूह, ्रनेक खेत 
२6४९४] 86त्‌§ पि० ६९, 
खदया. खी० ( खदिका ) खाद्य-चिशेष, सेका 
इदमा त्रीहि. {2160 01 8४1 016त्‌ हषा 
भवि° 
खडड. प° (खपुट) स्वनाम प्रसिद्ध एक जेना- 
चायं, ^ वर 88176 9 {018 7121116 
श्रावम० 
खर, पु° न° (खपुर) खैर चभैरह का चिकना 
रस, गोद्‌. दधा निसी० चू० १६, 
खर. न०(क्तौर) सौर-कम॑, जामत. 8119.76 
देका० १८६, 
खउरिश्म. त्रि* (खपुरित) खररिटत , चिपकाया 
इख, 8166 निप्ती° चू० &» 
खउरि्म. त्रि° (्ौरित) मुरिडित, लुच्चित, केश 
रदित किप हुम, 8146, 10 पर000४ 
{16 11113 फ़ 07, से १०, ४द्‌, 
खरीक. च्रि° ( खपुरीकरृत ) गोद बगैर की 
तरह चिकना किया इया. (2985 उच° 
खज. त्रि०(खज्ञ) गडा, पंगु, लूला 1121110 
सु० च० २७ ६, 
खजा. खी०(खन्जा) दद्‌ विशेष ^ ४२४४ 
पिग० 
खंजिश्र तरि° ( खन्जित >) जो लगड हा हो, 
पगुभूत.^ [19118 कप्पू० 
खड, पु ° (खर्ड) एक नरक-स्थान ^. त] 
0 {116 02016 देचेन्छध० २६, -कव, 
न° (कान्य) छोरा काव्य-यन्थ ^ 00]; 
81111 0081. सम्मत्त० ८४, 
खंडण. न° (खर्डन) (१) "करडन, धान्य चगै- 
रद का दिंलका श्रलग करना "0 167010४ 


पर 9 1166 सु० च० १४, (२) घरि 
विनाश करने वाला, नाशक 12081061. 
सु° च० ४२२, 

खंड. स्ी° ( खण्डना ) विच्छद, चिनाश, 
{2681 {0 निसी° च्‌० १, 

खंडव. न° (खारुडव) इन्द्रं का वन-विशेप, 4 
९९१५९ % [1४ 0 ४13 72116. 
नाट०~-पैणी० ११४, 

खडसो. अ° (खरडश ) टुकडा दुकडा, खर्ड 
खण्ड. {0 0 1110 [1666५ पि १६, 

खंडा. खी० ( खण्डा >) मिची, चीनी; सक्तर. 
8९1 श्रोघ० नि० ३७३; 

खंडा, ख्ी° (खण्डा) इस नाम की एक विदयाधर 
कन्या ^ वश्ह0॥6)" 0 ४ ४1तङु४- 
1211217 9 115 78116 सहा० 

खंडाखंडीकय. त्रि° ( खर्डखयडीकरृत ) टुकड़ा 
इकडा किया दुरा 3101670 140 16665. 
सुर० १६, ५६, 

खंडामणिकचण॒. न° (खर्डामणिकाञ्चन)दइस 
नाम का एक विद्याधर-नगर, ^. 016 
(142 [21121 0 ॥1115 21116 इकर 

खंडावत्त, न° ८ खरुडावत्तै ) इस नाम का एक्‌ 
वि्याधर-नगर & नक 02 तकु 
{21021 0 {115 1010 इक ० 

खंडादड, त्रि °(खर्डाखण्ड) टुकड़ा टुकट्ा किया 
इु्रा 31016 140 {16665. सुपा०३ ८१ 

खेडा सखी० ( खरिडिका >) खण्ड, टुकडा. 
4 [1606 श्रभि० १२; 

खंतठ्व. त्रि ° (चन्तव्य) चमा-योग्य, माप्त करने 
लायक. :0058.010 विक्छ० ३८, भवि० 

खंद्‌ पु° (स्कन्द) रामका इतत नम का एक 
सुभ & 21110 ग 1013 81110 
0 [४] [210 पडम० ६७, ११, 

खदक््‌मार. पु ° (च्कन्दङुमार) एक अंन-मुनि. 
4 व्ण कूप्या ०६ 75 00706 व्व 

खदुरुद्‌. न० ( स्कन्दरुढ >) शदध-गशिप -\ 


स्वराया | 


076 110 0103 दे० १, ८९, 
खया खी० (हणदा) रा्चि, रात. 4161४. 
उप० ७६ टी; । 
खणाविय, न्नि° ( खानित ) खुदाया दघरा. 
11611 ४6 तप्र 17110 सु० च०४९४) 
खरित्त. न° (खनित्र) खोदने का शख, खन्ती. 
^ 81966. देन ४, ४, 
खशियं च्नि० (खनित) खुदा श्रा, 15०४. 
१४१९. सु° च० २९८६, 
खशिय. त्रि° (इणिक) (१) सणविनश्वर, सण- 
भगुर. 71211 विशं० १६७२; (२) फुरसत 
वाला, काम-घेधा से रहित ४४ {10 1195 710 
ए011र, 0४ ग त 01 र, तल 0क$6व्‌ 
धम्मे एरी, 
खणियवाई. त्रि° ( चणिकवादिन्‌) सर्वं पदरथ 
को क्षण-विनश्वर मानने वाला, बोद्धमत का 
श्रनुयायी. & {0110061 ° 3 पत]; 
{10 60516618 1101161141 60 6ष्लाक़ 
{717 170 {116 01}त रज० 
खरण्‌, त्रि° (खन्य) खोदने योग्य. 11४ {0 
016. दे० २, ३६, 
खप्पर, पु'° (कपर) (१) मनुष्य-जाति-विशेप 
वि्ा6 9 किङ त 9 00071 
एनग्षट. रंभा०(२) खोपडी, कपाल, जप]. 
है० ९, १८१, (३) घट वगैर का टुकडा ^. 
16९6 ग श्छ॥060 01६ = पठम० २०; 
९६६, (४) भिनत्ता पान्न, कपाल 1116 0 
% 0 7. 11611 8170 15 ९0116006 
“ 1९९1001" सु० च० ४६९, 
खम, त्रि° (क्तम) उचित्त, योग्य. ^ 119 ६१७- 
0९.४९ पच्च ० ४, पाञ्म० 
खमा, खी० ( मा) पृथ्वी, भमि. 1धत, 
2101 स्‌० च० ३४८, --हर, पु ° (धर) 
(१) पवेत, पदाद्‌. ]1071{8171 (र) साधु, 
मुनि धनात16००४, पाणा सु०्च०६२६, 
खमापिय. चरि० ( रमित ) माफ क्रिया हु्रा 


( २५६ ) 


[खयायार 





पप्रा0 95 ९50६6 हे ३, १९२, 
सुपा० ३६४, 

खमिय. ्नि° (तमित) माफ किया दुखा. एप 0 
फ26 67 01866 कुम ० १६, 

खय. त्नि° (खग) श्राकाण तक ॐचा पटृचा हृश्रा 
[01610 ण) #0 अप. --सय, पु° (राज) 
पर्ति्यो का राजा, गरड पक्षि. ^ 1110, 118 
0{ 01108 पा्म०-बद्‌ प० (पत्ति) गरुड 
पर्ति. [010 01717105" 9, 116. से 
१५, ९०; 

खय. न° (क्तत) (१) च ण, घाव, `प्र 06. 
उप० ७रे८टी, (२) त्रि° चरणिति, घवाया 
श्या ए 0प्र1त6त्‌, श्रा० १४, सुपा० ३४६. 
सुर० १२, ६९, 

खय, चरि० (खात) खोदा हुश्च. 1; 02\ ४४6 
पउम० ६१, ४२, 

खय पु'° (हय) रोग-विशेप, राज-यच्मा, (1071- 
§प्1110101, 12111518, लह्य ° १९) 

खयर, रि° ८ कयकर ) नाण कारक, 1265- 
1101116 पठउम० ७; ८१, ६६; ३४, पुप्फ० 
पर, 

खयंतकर. त्रि ( कयान्तकर ) नाश कारक. 
[26510510 पञम० ७) १७०, 

खयकाल. पु"° (कयकाल) प्रलय काल 1119 
11116 ग 6501 {7070 ग 211 नाट, 
भवि० ह° ४, २७०, 

खयग्गि. पु" (यारिनि) प्रलय काल की श्राग. 
0116 त #116 17716 ग 46561 पलछ 
ण] 110९8. से० १२, नर, 

खयर. पु ° खी° (खचर ) (९) श्राकाण में 
चलने वाला, पक्ती ^. 11 + 10 {1165 ग 
{116 शृ जी० २०, (२) पि्याधर, विद्या 
वल से श्राकाश मे चलने वाला मनुप्य 
^ 61181, 06 ++ 110 77101 68 17 {£ 
211. सु० च० >४० 

खयायार. पुः°खी० (स्तताचार ) भिथिलाचार 


खलियार | 


( २६१ ) 


{ खिडइसार 





2 7060161065 100४ 01, सुपा 
७१४, 
खलियार. पु (खलिकारः) तिरस्कार, निर्भ॑त्स॑ना, 
(1186. पउम ० ३६; ११६, 
-खल्ियारण्‌. न° ( खलीकरण ) तिरस्कार, 
(1136 पउम० ३६, ८४, 
खल्ियारणा. खी° (खलीकरण) वच्चना, ठग. 
1266०00, 0 उीव्छ सन रत, 
खलियारि्. च्रि° (खलीकृतः) (१) तिरस्रत, 
(11860. पञम० ६६, २, (२) वचित, ठ्गा 
दुरा 26661१6. स० रय; 
खलुखित्त, न° (खलु) जहां पर जरूरी चीज 
मिले वह्‌ रेच्र. 6 12.06 11616 {16 
716606त छा 6४70 06 0018106 
चतव्‌० 
खट्लीड पु° (खल्वाटः) जिस के सिर पर वाल 
न हो, गन्ना, चंदला 22 ह° १,७४.कुमा० 
खयि च्रि (क्षपित) उद्वेजित, 8प11- 
६6व्‌ ६0 गा० १३४, 
ख्व, ननि°(खवं) (१) वामन, कन्न, पतप 
४४५२७. पाच्च ° (र) लघु, थोड़ा 87021], 
11४16 सिर० ६७९, 
खसखस. पु ° ( खसखस ) पोस्त का दाना, 
उशीर, खस (118 ए स० ६६, 
सखसि् (न० (कसित >) रोग-विगेष; खोस. 
(0प्ह हे० १, १८१; 
खाद्य. ननि (खादित) भुक्त, मक्तित 2.6671. 
गा० ६६८, भवि० 
२. खी° (खाति ) परिखा, खाई 21#0]11 
सुपा० २३४; 
, =~ त्रि° ( खादिर ) खदिर-वृत्त-संवन्धी. 
“ 611\6त्‌ {10 {06 [र 0822 ४166 हे 
९ ६७) 
*.. न° ( खादन >) भोजनः; मत्तण॒ 100१. 
* ६६२, पउमण० १५, १३३) 
9 न० (खल्यान) कथन, उक्ति, {0 612६6 


राज० 

खाणिद् च्रि° (खानितः) खुल्वाया हूग्रा "0 
0९, ९८2727६ हे० दे, ९७, 

खाम, त्रि (ज्ञाम) (६) कृश, दुर्बल ^+ 1.177त्‌ 
५ 1858, एदु उप० €८६ टी; पाश्र० 

खामिश्य. चरि (कमित) (१) सहन किया हरा 
01 06117 (२) विलस्ित, विलम्ब 
क्रिया इु्रा, [292.०0, पडम० ०३,४१, दे° 
द, १९३, 

खाय. पु (खाद) पाची नरक भूमि का एक 
नरक स्थान, ^. [1४८6 0{ 16 8४1 16] 
देवेन्द्र ° ६१, 

खार, पु° (तार) एक नरक रथान, ^ [21.60 
111 2 {16]], देवेन्द्र ० ३०, 

खारि, खी ० (खारि) एक प्रकार का नाप ९710 
2 ४ 1068516 गा० ८१२ 

खास्यि. च्रि° (क्रित) पानी मे पिला ग्रा. 
प्त 10 261 भवि० (२) चावित, 
भ्सराया हुद्या. [)10100€त. व° &; 

खारोदा सखी° (-्तारोदा) नदी विशेष, ^. 11\ € 
9 #115 22106 राज० 

खालण. न° (कालन) प्रत्लन, पखारन {10 
251, {0 भल्ला सु०च० दरम, 

खात. ननि (ख्यापयत्‌) प्ख्यात्ति करता हु रा, 
्रसिद्धि करता, {0 181: {70१7 इप० 
८३२ टी, 

पासि. त्रि ( कामिन्‌) सोसी का रोग वाला. 
+ [02016709 ऽप७11४& 1107 €0पद्‌॥. 
सु° व° ८७६; 

िडगोयर पु (क्तितिगोचर >) सनुप्य, 
श्रादमी. {87 पउम० ३) ४२, 

विद्रपइट्- न० (तितिग्रतिष्ट) नगर विगेप. ~ 
© 015 2816 सण ६ 

लिदसार. पु०( चितिसार >) इस नाम का णक 

दुग ¢. 01४ ध 28706. पडम० 


८०9२ 


खल्ियार || 





( २६१ ) 


{ खिदसार 





2 7064161068 0 01. सुपा 
४१४, 
-खल्ियार. पु ° (खल्लिका) तिरस्कार, नि्॑स्स॑ना, 
(0186, पडम० ३६; ११६, 
खक्ियारण्‌. न° ( खलीकरण > तिरस्कार. 
(11158 पडस० ३६, ८४; 
खल्ियारणा. खी° (खलीकरणा) वञ्चना, ठगाद. 
{066नृणत0, प वन्य सन रम) 
खलियारिश्. न° (खलीकृत) (१) तिरस्कृत, 
(11560, पडम० ६६, २, (२) वञ्चित, ठगा 
दु 6681९ सं ० २८; 
खलुखित्त, न° (खलुकतेतर) जहां पर जरूरी चीज 
भिले वह शेर. 1118 {1206 एए]1616 {16 
6606त #‰17 (ध्य 06 0ए४श्७त 
चवण 
खर्लीड . पु" (खल्वाटः) जिस के सिर पर बाल 
न हो, गज्ञा, चदला {381 हे०९,७४,कुमा० 
सखविश्च त्रि (कषित) उद्वेजित, 8001४ 
60 {0 गा० १३४, 
खञ्च, त्रि० (खव) (९) वामन, ङ्न. प्प 
०४९१७ पाश्र° (२) लघु, थोडा. 87021, 
11116 सिर० ९७६, 
खसखस. पु ° ( खसखस }) पोस्त का दाना, 
उशीर, खस {716 0 स° ६६, 
सखसिद्म. (न० ( कसित ) रोग-विशेष; खोस, 
(0) हे० ९, १८१; 
खाश्म. चि० (खादित) भुक्त, मरित 1261. 
गा० ६६८, सवि० 
खाई. खी० (खाति >) परिखा, खाद [16072 
सुपा० २२४, 
रखादर चि० ( खादिर ) खदिर-वृ्त-संबन्धी 
106१6त्‌ 0 06 109 ४166 हे" 
११६७, 
रखाए्‌. न° ( खादन >) भोजन, भए 1006. 
या ६६२, परम० १४, १३३; 
खाण, न° (स्यान) कथन, उक्ति, 10 1७126. 


राजण 

खारि घि० (खानितः) सुटवाया हु १0 
प्रहु, > ९8९२१९त ह° २, ९७, 

खाम, त्रि° (क्षाम) (६) कृण, दुवंल 44 1.1त्‌ 
ण 21948, ए.6्र उप० ६म्६ टी, पाश्च 

खामिश्म. त्रि (रमित) (१) सहन किया हु्रा. 
01 16117 (२) विलभ्वित्त, वित्लम्व 
किया हुश्रा, [2619.66. पम ० ४३,४१, ह 
३; १५८३ 

खास. पु ° (खाद) पांचवी नरक भूमि काएक 
नरक स्थान, ^ 1४06 2 {16 8} 16] 
देवेन्द्र ° ६९, 

खार, पु° (कतार) एक नरक स्थान, ^ [1860 
17) 2 116]]. देवेन्द्र २०, 

खारि, खी° (खारि) एक प्रकार का नाप. > 2110 
9 9 1068516 गा० ८१२; 

खारियि, ° (क्रित) पानी मे विसा द्रा 
[पप 106त्‌ 0 प © मवि० (२) सावित, 
राया हुश्रा. {21 010९ वव० ६. 

खासेद्धा. खी° (हारोदा) नदी विशेष, ^ 1167: 
0 {15 28116 रज ० 

खालण्‌. न° (तालन) प्र्तालन, पखारन {0 
95}, 10 6161. सु° च० ३२, 

खात, न्नि° (स्परापयत्‌ ) प्रख्याति करता इया, 
ग्रसिद्धि करता, 110 1110016 {1105 प. उप० 
८३३ टी, 

खासि, नरि° ८ कामिन्‌) खोस का रोग वाला. 
^ 8००१ उपल भा ८०४ 
सण चण ८७६) 

लिदगोेयर पु ((चितिगोचर ) मनुष्य, 
श्रादमी {071 पञम० ९२, ४२, 

्िदपदट्व न° (रितिपरतिष्ट) नमर विणेप, -&. 
ला ४118 78.106 स० ६ 

ल्िङ्सार. पु ८ हित्तिसार ) इस नाम का णक 
दुग 4 {०४ पः पवप्6, पडम० 
८०३२ 


खर | 


) [ खललिया 


[क्क यवय 


साधु या साध्वी, ^ 46६४6 1161101- 
02110, ^ ए8त्‌॥प 07 98 110 
{98 {1911671 {1010 1118 01 167 8९8, 
वव ° ३, 

खर. चरि° (रः) विनश्वर, श्रस्थायी. {11062 
{2170. विगो० ४६७, 

खर, पु" ° ( खर >) दुन्द-विशेष. ^. 57271४8. 
पिंग० 

खर॑टण. न० (खरण्टन) ( १ ) निर्भ॑त्संन, परुप 
भापण {31061 ४1], वच० १, (२) प्रेरणा, 
10 }6वुप्७॥. श्नोच० नि० ४०, 

खर॑टणा खी ० (खरण्टना) देखो “खरंटण शब्द्‌. 
986 016 प्रोघ० 
नि० ७९, 

खर॑टिश्. त्रि० ( खररिटित ) निर्भ॑स्ित, 76- 
०।60. कप्र° ३१८ ; 

खरकस्मिद्य. च्रि* ( खरकर्भिन्‌ ) (१) निष्ुर 
कम॑ करने वाला. ({116], ( २) कोटवाल, 
दारुडपाशिक. [९08], ^ {01166 
00९९0 श्रोव० २१८, 

खरकिर्ण पु° (खरकिरण) सूथ,सूरज डप. 
पिग० सण० 

खरड. पु ° ( खरट ) एक जघन्य मनुप्य-जाति. 
4. 1206 ` 1117087 06817 ता 1118 
11216 सुपा० २.६२; 

खरडिद त्रि ( लिप्त ) जिखको लेप किया 
राया हो वह, पोता हु्रा 12९66166. ओरोघ० 
नि० ३७३ 

खरदृसण. पु ° (खरदूपण) इस नाम का एुक 
विद्याधर राजा, जो रावण का वहनोदं था, 
48.116 9 £ ४1088008" 1812) 
10 ५85 01071161-10 9 
४2112 पडम० १०; १७, 
खरनिस्सण,. पु"° (खरनि.स्वन) इस नाम का 
रावण का एक सुभट.^ ए2.11107 ° {118 
18706 07 [४] > 2722 .पडम ०६१३०, 


^ 12/1.211{0112 


खरफरुस. प° ( खरपरूष ) एक नरक-स्थान, 
^ 71906 170 116]] देवेन्द्र ० २७, 

खरमही, खी० (खरसुखी) नपुंसक दासी, ^71 
670८] (616) वव० &‡ 

खरय. पु° (खरक) महावीर भ्रमु के कानमे से 
खीला निकालने बाला एक वेच. ^. 10055- 
दा 0 11115 7181116 10 {001 (पा 
2 181] {1070 {116 62 0 {21187077 
21811, चेदय ०६ ६; 

खरसखच्चय. न० (खरसंज्ञक) तिल का तेल. 01 
0 [1] 666९, श्रोघ० नि० ४०६, 

खलशा. खी ° (स्खलना) (१) गिर जाना, निप - 
तन. {0 {91]. (२) श्रटकायत, स्कावट {10 
800 उप० ३३६ टी, (३) विराधना, मज्ञन. 
10 {9]] छप गं 18 2९61075, प्रोष 
नि० ७८ 

खलय्‌.न्नि ०(खलप्‌ ) खेले को साफ करने वाला 
^. ऽ 6681061, 06 (110 ऽए 6608 {116 
2"0प्7त्‌ 71 > 68]त 1616 60. 18 
ल). कुमा० षड्‌० प्रामा० 
खलहर-ल. पु ° ( खलखल >) नदी के प्रवाह 
की च्रावाज. {116 50प्रत 2 2021178 
11९61. सुर० ३; १९१, २, ७५, 

खल. तरि° ( स्खलित ) (१) स्का हया. 
90106. (२) गिरा श्रा, पतित. 
21167. दहे० २, ७७, पाश्च 

खलिञ्म. त्रि” (खलिक) खल से व्याक्ष, खलि- 
खचित द° ४, १०, 

खलिण॒. न° (खलिन) कायोत्सगं का एक दोप. 
^. {भता ए 116 60767012. 
परव 4, 

सलित्तार, चि° ( स्वलितृ ) स्खलना करने वाला. 
(06 110 77191८68 1015{291;6. वजा० 
८, सण० 

खल्िया, खी° (खलिका) तिल वगैरः का तैल- 
रदित चूर्णं, ^ 0011100766त्‌ 10 त . 


सखलियार ] 





2 16101068 ए1700प् 011. सुपा० 
१४, 
-खल्लियार, पु ° (खलिकार) तिरस्कार, निर्भत्संना, 
(10186. पम ° ३.६, ११६, 
खलियारणु. न° ( खलीकरण ) तिरस्कार, 
(11158 षम ० ३६, ८४, 
खलियारणा. सी ° (खलीकरणा) वच्ना, उगाई. 
126060०0, 0 अव्य सर रर, 
खलियारिञ्. चि° (खलीकृत) (९) तिरस्कृत, 
(11560, पडम० ६६, २, (२) वच्चित, ठगा 
दुखा [26061१०व्‌. ख रेण 
खलुखित्त, न° (खलुकतेत्र) जां पर जरूरी चीज 
भिले वह रत्र "16 21806 ए11616 †16 
1166460 111 ९870 6 0078176त्‌ 
वच° 
सखर्लीड . पु'° (खरवार) जिस के सिर पर बाल 
न दो, गञ्जः, चदला 139] हे० १,७४.कुमा० 
खविग्॒च्नि° (पित) उद्वेजित, 3प11116- 
60 60 गा० १३४, 
खःच. त्रि०(खर्व) (१) वामन, कन्न, प ्ा0 
०२९१९ पाश्च° (२) लघु, थोडा. 3181, 
1116 सिर० ६७९, 
खसखस, पु ° ( खसखस ) पोस्त का दाना, 
उशीर; खस "11116 000 सं° 8६, 
खसिश्च. (न० (कसित >) रोगविशेष; खासी. 
(छण) हे० १, १८९; 
खाञ्च. ्रि° (खादित) भुक्त, भक्षित 7121670. 
गा० ६&८, भवि० 
खाई. खी० ( खाति ) परिखा, खाद [21४01 
सुपा० २३४, 
स्वाद्रर त्रि ( खादिर ) खदिर-वृत्त-सवन्धी 
12616 0.0 6 [द्9ा ६166 हे 
र) ६७, 
खार. न° ( खादन ) मोजन, मक्तण 2000. 
या ६६२, परजम० १४, १३६, 


खण, न० (स्यान) कथन, उक्ति, (110 16126. 


( २६१ ) 


[ खिदसार 


रज० 

खाणिख. च्रि° (खानित) खुदवाया हरा "0 
तप, [5९४१३१6 हे ३, ८७, 

खम, ्रि० (ताम) (६) कृश, दुर्वल ^ 1170त्‌ 
णा 1958, ए6द्ुर उप० 8८६ ठी, पाश्र० 

खामिश्न. त° (कमित) (१) सहन क्रया हया. 
701 62.11 (२) विलस्वित, विलम्ब 
किया हुश्रा, [261060. पडम० ४३,४९, ह° 
३, १९२, 

खाय. पु° (खाद्‌) पांचवी नरक भूमि का एुक 
नरक स्थान. ^. [1266 0 ४126 51 [था] 
देवेन्द ° ६१, 

खार, पु° (रार) एक नरक स्थान, ^ 21266 
171 & 1161}. देवेन्द्र ० २०, 

खारि, सी ° (खारि) एक प्रकार का नाप. }९ 216 
2 2 17168616 गा० ८१२; 

खासियि. नरि० ( रित ) पानी मै धिसा टश्रा 
प्रणब्‌ 10 प ल्लः भवि० (२) खावित, 
राया हुञ्ा, [2107{060. चच० &, 

खासेद्‌ा. खी (-कारोदा) नदी विशेष, ^. 11\ €1 
2 11115 1181116 राज० 

खालण. न° (क्तालन) प्रत्तालन, पखारन। "0 
ए-28]1, (0 (ल्ल्य, सु०च० ३२८, 

खावेल.. त्रि° (ख्यापयत्‌ ) प्रख्याति करता हुद्या, 
ग्रसिद्धि करता, {0 11116 {71017 इप० 
परेदेटी, 

सखासि. त्रि° ( कामिन्‌) खोस कारोग वाला 
4. 02116116 ऽप&ा ण 0 ९0पद्ुि 
सु०° च० ९७६; 

लिदगोयर पु ( दिपतिगोचर ) मतुप, 
श्रादमी 2187 पञम० ५३ ७३, 

खिद्पदट्. न० (रितिप्रतिष्ट) नगर चिगेप. 4 
छक ४115 78106 स० ६, 

लिद्सार. पु ( रितिसार >) इस नाम का पुक 
दग ^ 01४9 नाः ०06 पडम० 
८०३ २; 


खिग) 





४। 


( २८ 
# 


॥ 


) [ खुभिचत्र 





श्विग, पु*० ( खिङ्ग ) रंडीवाज, व्यभिचारी, ^. ] 16081810 ता 7071९ शत 1166. सु? 


प {101611011061. रभा० 
विलिश्रय. न° ( खेदितक } दढ विशेष. ^+ 
82722, श्रनि ० ७; 
यिलित्तार. च्रि०° (खेदित ) खेद करने वाला; 
चिन्न होन की ्राढत वाला [९।४868; 
2211160, कुमा० ७, ६०; 
चिड्क. न° (खेल) खेल; क्रीडा, मजाक. [>]8. 
सु° च० ३०२३ 
खिगरण्‌, धि (चिन्न) (१) चिच्च, खेद्‌ प्राप्त. 
{22166 [{21516९86त्‌. (२) श्रान्त, थका 
श्रा. 11.60. गा० २६६, 
चिन्त. च्रि° (जिष्त) प्रेरित. \प्110 प-25 16- 
4७९०५. --मण. चरि ( मनस >) चित्त- 
श्रम-वाला, 71016 11116. महा° 
लित्तञज. पु° (चत्रन) गोद लिया हुग्रा लडका. 
^ 01016 4०0 प्र° २०८, 
लित्तय.न० (चिचक) टुन्द-विणेष, ^ 8{21128. 
घ्मजि० २४; २९) 
खित्ति्म. चरि (क्ततरिक) ( १) कतर संवन्धी, 
ए€2६12& ६0 ० 76]त्‌. (२) पु° व्याधि 
विगेप ¢ {171 9 ©]ग1665 0? त1< 
62.5९, श्रा०९२; 
चिप्पं. श्र ° ( च्रिप्रम्‌ ) शीघ्र, जल्दी. 256. 
भ्रासु° २७, पडि 
चिम. खी° (मा) पृथ्वी. 8810 चड° 
िरिय. त्रि (चरित) (१) टपका दुध्रा, 
{6216 (२) गिरा य्या [72110. पाश्च 
खीर, न° (नीर) (१) पानी; जल, ४2{€ा. 
दे० २, १७. (२) बेला, दो दिन का उपवास. 
(0 85 {95४ सखवोघध० ‰ = 
खीरि. त्रि० (नीरिन्‌) (१) दूध वाला. 1], 
(२) जिसमे दृध निकलता है चैसर वृत्त की जाति. 
^ 171 21 ८66 101८1 @17 65 7111४, 
उप० १०२१९ टी; 
खीरी, खी० ( त्तेरयी ) खीर, पक्वान्न चिगोप. 


च० ६२६; 

खील्िया खी०्(कीलिक्रा) छोरी खटी. 37081] 
1211. य्राव° 

विल्णीकरण, न०( खिलीकरण ) खाली करना; 
शून्य करना "110 9,08.16. मे० त 

खिस्लण.न० (खेलन) खिलोना; खेलनक 10. 
सुर० १९, २०८} 

खिवण. न० (तेप) (१ फेंकना; करेपण. 110 
1070, से १२, ३६; (२) मरेरण; इधर 
उधर चलाना, {0 16065, {0 567 
{1111767 27 01761. से ‰, ३, 

खीयमार्‌. चरि ° (चीयमाण) जिसका चय होता 
हयो वह. 06 10 15 6651011; 
ला०]0108 गा० ६८६ टी; 

लीव. पु" ° (चीव) मद-प्रा्त; मदोन्मत. {पर 
1110510878त्‌. दे ठ, ६६; 

खु. श्र ° (खलु) (१) चितकं, विचार. ^ 
6164807. (२) संशय, संदेह. [20४ 
(३) संभावना 0 (र 0ष्ला. (४) 
विस्मयः; ग्राश्चयं ^ 5071811111616. ह° २, 
१६२८; पड्‌० गा० ६; १४२; ४०१; स्वस० 8; 
कमा 

रुडिच्र. चरि° (खरि्ठित) नुरित; खरिडित; 
विच्छ. 1370167. हे” १, ५२, पड्‌० 

सुरण. त्रि ° (ज्ुख्ण) मर्दित [८१0५ ना० 
२८५; निमी ° चू० १; (२) मग्न; लीन [11- 
1161364. चड० देर, सत्या 2) चरित. 
370 1710 [06९६ देर ई, ४२; 

रुद्ध. च्रि° (जुट) कोम प्राप्न, घवद़ाया हुच्रा. 
1027056, 1215८५४6. सु° च० ३२५४ 

रुधा. सखी° ( कध ) भूख. ्पणद्लाः- 
धर्मसं° १०६२, 

खुच्भण.न° (नोभण) कोभ, घनडाहट. (1071- 
{507 रल ० 

ग्युभिश्च. न° (तुसित) (१) दोभ; घवड्ाहट. 


खय] 


( दद ) 


[ खोडय 


आ क 


111४6066 ^ 1211116. श्रोच० (२) 
कलह, कगडा, 78.116]. वृह ० ३, 
युय न० (तृत) छींक 2116626. चेद्रय ०४३३, 
खुर प्प. पु ° न° (क्रम) एक तरह का जदाज, 
¢ 1177त्‌ 2 » 5101). सिरि० ३८३; 
खरसाण. पुं° (खुरशान) (१) देश विशेष. ^. 
, (0पाप्पा ग ॥15 72.706 (२) खुरशणन 
देशका राजा. 1९178 2 11281097 पिंग 
खुर, पु ° (खुर > प्रहरण विशेष, ्रायुध विशेष 
++ 117त्‌ 2 8 680, सुर२०१३, १६३, 
रुण, न° (सुण) (१) नुकसान, हानि [11085 
सुर० ४, ११३, महा० (२) श्रपराध, गुनाह 
ए9पा# मह० (२) न्यूनता, कमी 117- 
16116, [26061670 सु° च ०७, ४३०, 
खेश्च. पु ०।(खेद) संयम, विरति, 170160021- 
79706, प प9.01, --एण, चि (क) 
निपुण, कुशल, चतुर (01112166, \9 188 
्ओच० नि० ६४७, 
खेश्र पु° (प) त्याग, मोचन 1162९171, 
4 02107117 से १२, य, 
खेचर. न° (खेदन) (१) खेद, उदेग. 801- 
10, (२) खेद्‌ उपजाने वाला. ४10 
9175 कमा० 
खेश्रिद्‌ पु"° ( खेचरेनद्र ) खेचरो का राजा, 
116 ध 01708 पडम० ३, ६२, 
खेय. त्रि०(खेदित) खिन्न किया हुश्रा, 1)0प- 
160, 2211160, [2128860 स ° ६३४) 
खेड. पु ० (खेट) मृगया, शिकार (81116 
भवि° 
खेडण्‌. न० (खेटन) खदेडना; पीद्धे हटाना 110 
एण्ड 080©द. उप० २२६, 
खेडणश्च, न०(खेलनक) खिलोना 1705. नाट० 
रत्ना० ६२, 
सखेडय, पु (चतरेटक) (९) विप, जहर 1201- 
8०) हे० २) ६, (२) उ्वर-विशेप & 114 
2 {8ए©ा, कमा० 


खेडय. चि° (स्फेटक) नाशक, नाण करने वाला. 
26807प८{07 ह° २, ६, कुमा० 

खेडय. न° ८ खेटक ) दोटा गोव, ^ 51111] 
ए1118&6 पाश्र ° सुर० २, १६२, 

खेडावग. त्रि° (खेलक) खेल करने वाला, तमा- 
सगिर. 471 8007 उप० पु शतम, 

खेदश्च, पु" ( स्फटिक ) (१) नाण वाला, 
नश्वर. {€716178. (२) श्रनादर वाला, 1215- 
168]6९{6व. हे० २, 8 

खेत्तकःप्प. पु ०(केत्रकल्प) (१) देश का रिवाज. 
^. 60118010 ओं {76 €0पाा#1 $ वृह ० ६; 
(२) क्ेत्र-संबन्धी श्रनुष्टान 0 ्0190ा]) 
171 60771600 ध ५06 (0 पष. 
(३) मरन्थ-विशोप, जिसमे रत्र-विपय्रक प्राचार 
का श्रतिपादन हौ 4 ¬6[1010प्ऽ 000] गा 
९071166107 प# {6 60 पच्‌ 

खेमलिजया खी° (-ेमलिया) जैन सुनि गण 
की एक शाखा ¢ {0811 07 चृ 217 80111#5 
कप्प° 

खेलण-खेलणय. न° ( खेलन-क ) (१) क्रीडा, 
खेल. 19 (२) खिलोना 0 श्राक० 
सण १२७), 

खेच. पु ° (त्तेप) (१) न्यास, स्थापना {0 7९ 
विशे०६१२, (२) संख्या विशेष, (0001708 
कण गं० ४, ८१४, (३ ) विलस्व, देरी. 
12.06, 669श् स० ७९९, 

खेवय. त्नि° ( रेपक >) फेकने वाला, {९10 
{1210१ या० २४२) 

खेविय त्रि° (खेटित) खिन्न किया ह्या 
^ 7171060; त 218९९60, [21571 6९९९त्‌) 
1221060 भवि° 

खोकला-खोणखा खी ० (खोखा) वानर की श्राव. 
70166 ग > 71006 गा० ‰३२, 

खोड. पु° (स्फोट) फोडा, [301] प्राकृ° १८, 

खोडय पु° (च्वोटक) नख से चर्म का निप्पी- 
उन. {10 161. दे २, ६; 


खोरि ] 


खोशिद्‌. पु'° ८ कोणीन्द्र ) राजा, भूमि-पति. 
11. सण० 
खोद. पु° ( कोढ ) चृ, वुकनी. {20 त€ 


0 165 ए 1160161765, दसम्मीर ० 


( २६४ ) 


[ गंजित् 





२.४ 

सोम. पु ° (क्तोभ) इस नाम का रारण का एक 
सुभट. ^. 21110 0 [दथ एाा2."5 18106. 
पञम० ८६, २२, 





ग. पु"°(गा) न्यन्जन वणं विशेष, (116 {1 
९0९07121. 0{ 116 ०91 ^ 1[210806४. 
प्रामा० प्राप्र° 

गच्रवंत. त्रि° (गतवत्‌) गया इच्रा, 7118 
2076 प्राक्ृ० ३५; 

गट, खी ° (त्ति) प्रकार, मेद. 2126, 10006 
० 61576706 से० १, ११; -तस. पु 
(चस) म्नि श्रौर वायु के जीव [71५60४5 
211 27त्‌ प्2{61, कण ग० ३,१३.४, १६, 

गद्‌. पु ° (गजेन्द्र) (१) रेरावत दाथी; इन्द्र 
दस्ती 11116 117 ग (नु), 
(नु ग (712 (२) श्रेष्ट-हापी 
3657 ७1600876 गडड० करुमा० 

गड-गञ्श्र, पु (गो) वेल; वृपभ, साद. 
05, प). दे° १, १५८, -- पुच्छं पु° 
न° (पुच्छ) (१) ब्रेल का पठ वृष] ज ॐ 
0२ (२) वाण-विरोप. 4110, कुमा० 
गडच्य. पु° ( रव्य ) गो-तुल्य श्राछ्रति वाला 
जंगली पञ्यु-विगेप. ^ {01688 2711108] 
1116 छा 0 07 000, ¢ 976९163 ग 
९0४ {पत्‌ 71 ]प&16 द्रुमा 
गडग््रा खी (गो)गेया,गो, 00४, हे०११५न 
गरड. पु० ( गौड) (१) इस नामका देण, 
वेगाल का पूर्वी माग. }र97116 ° ४ ९0 - 
61 21041066  2४<16111 36281 
सु° च० 2८६, (२) गद्‌ देए का निवासी. 
+ 100 ग लप (छपर 
(10१17160) ° १, २०२, (2) गौड देण 
का राजा] (1116) ग (कतः ८०0 - 
{1 , रच्ड० छ्मा०-- वह. पु ° (वध) वाक्प- 


ग 


तिराजञ का वनाय इुश्रा प्राकृत-भाषा का पुकः 
कान्य-ग्रन्थ ^ 00. 07 {06105 ©07्र1- 
7119 क़ “९४६१2४१ 1.2], गउड० 

गउण. चि” (गौण) श्रम्रधान, च्रसुख्य. 7व- 
0&. दे° १,२, 

गणी, ची० ( गोणी ) शक्ति विशेष, शब्द्‌ की 
एक शक्ति. {20१४-7 9 8067 2० १,३ 

गररविय. त्रि ८ गौरवित ) गोरव-युक्त किया 
राया हो वह. (6 10 183 6७ 
{20710016 सुपा० ३९५६; २६०, 

गउगी.खी ° (गौरी) (९) गौरं वणं वाली खी. ^+ 
न्प्र] 0 2 12005016 12वक.कमा० 
(२) पार्वती, शिव पत्नी “28110271 प 
0 -सपफ2 सु° च० १०६; - पत्त. पुर 
८ पुत्र >) पार्वती का पुत्र; कात्तिकेय. 307 
2210801; [3 त्र सु० च० ४०१; 

गंगा. खी० ( गद्धा) गंगानदीकी ग्रधिष्टत्री 
देवी. [01171611021 &०७58 ग [रथः 
(2165. च्राचम° 

गंज. चि ° (गन्जन) (१) मदटंन-कर्तां (0716 
110 1 पाऽ सिरि० ५४६, (२) न° श्रप- 
मान; तिरस्कार. 12131906. सु° च० ४८०४ 
(३) न° कलंक, दाग. 81911067, वजा० १८४ 

गंजा खी० (ग्न) सुर गृहः; मद्य कौ दुकान. 
310) ग 17०1 दे २, =श्टी, 

गंजिद्य, पु° (गाज्ञिक) कल्य-पाल, दरू वेचने 
वाला+कलाल, {/10 0०7 9611617 दे०२,८धदी४ 

गंजिञ्. त्रि० (गच्जित) (१) पराजितः श्रथि- 
भृत. 8710 1516 उप० हमद दी, (२) 
हतः; मारा इु्रा,विनाशित्त ^016४6त्‌, पिग० 


टि] 


~(३) प्रीडित 21166 हे भ, ४०६, 
गंदि. खी० (गृष्टि) एक वार ग््ायी हुदै गो ^ 
"९0 7160 1४5 , धारन) {106 775) 
ठह प्राज्० ३२; ¬ ~ -- 
गंडरपु"° ( गण्ड ) (१) हाथी का ऊम्भस्थल 
4.71 6600918 7970016 07 006७ , 
प्रव० २६, (२) पु ° न° ऊख का जत्थ इनन 
, समूह ^ 7016 ग ऽप्रदश्" 06816 
उपण०्पु०२५६,(३) चुन्द-विशेष ^. 32728, 
पिग० --विदवाय पु*° (व्यत्तिपात) न्योत्तिष 
गाख-प्रसिद्ध. एक योग "116 56611666 
० {06 ^ ऽ्णच्द्ाल्ण ऊ0०98 संबोघ० 
८४; 
गंडदया ल्ी° ( गर्डकिका ) नदी विशेष 
. 16 01 9 11767. च्रात्रमण० 
गंडभेश्चश्च, पु ° ( गण्डभेदक ) चोर - विशेप, 
- पकरेटमार वार्थ, 16ुर 7061661 
"श्रवि० १७, श्रभि० १८४, 
गंडय. पु ° ( गण्डक >) गेंडा; जानवर विशेष 
10066108. पाम 
गं डीव, न° (गाण्डीव) धनुष. 30 महा° 
पाञ्मण 
गंडीति पु ° ( गाख्डीविन्‌ >) श्न, मध्यम- 
पाण्डव (&1] प) 116 †}12त 507 ग 
६९] एकात्‌ वेणी० य, 
गंड्च,न०(गण्डु) ्रोसीसा,सिरदना 11110. 
मद्य ° 
गंडुञ्च, न° ( गर्ड्त्‌ ) तृण-विशेप. ^. 11716 
01 21288 दे० २, ७९, 
गंडवदाएण न° (गण्डोपधान) गाल का तकिया. 
(166 [णा०कफ, ^ काठक 07160 13 
+भ 11161 {16 616९ म्र ८४, 
गड्स, पु ° (गर्द्ष) पानी का कुल्ला, ©) 216 
0 फलाः गा० २७०, सुपा० ४४६, उप० 
सप८६ री, 
गती. खीर (गन्त्री) शकट, गाडी (10पण 





( २६५.) 


[ गधुत्तमा 


९216,. ^ 0291. क 0, एर 
च० २७७ ५ 

गंतुकाम. त्रि (गन्तुकामः) जाने की इच्छ वाला 
00716 8710प्रऽ 0 0, श्रा० १४, . 

गंथि चरिण्(यन्थिन्‌) रचना-कततां 470 9711161, 
सम्मत्त १३६ 

गंघ. पु ° ( गन्ध) (१) लव, लेण. 11116, 
8 51118.1} तुप. से ६,३, (२) 
चाणव्यन्तर देर्वो की एक जाति ^ 1906 
` 06110725 ( -387€व्ा{€1 ) दक ० 
--मय, पु ° ( मृग ) कस्तूरी मुग, कस्तूरिया 
हरिन ^ 1661 {25178 प्प्भुर सुन्च० २; 
--खमिद्ध. चधरि° ( समृद्ध) (१) सुगधित, 
सुगंध पूणं 1121074; पभ 
81611171 (२) न० नगर विशेष ^ रि. 
श्मावम० 

शं घवाह. पु"° (गन्धत्राह) पवन 411, सश्ु° 
१८०४ 

गंधन्व, त्रि ( गान्धर्वं ) (१) गन्धर्वं सवन्धी; 
गंधर्वसे संबंध रखनेवाला (06 ९0116666 
प{11 2 81161 (२) न० उत्सव हीन 
विवाह, विवाह विशेष. ^. 11011126 ‰01त्‌. 
0 &67671011168; ^ 110.11146 श्रावम० 

गं घच्वि.न्नि ० (गन्धर्विन्‌) गाने वाला, &1©1. 
ती० ३, 

गंघव्विख. चि ( गन्धर्िक ) गधव विद्याम 
कुशल, ^ 1111816107 01" ० 8161. सु > 
च० १६३, 

गधया. खी० ( गन्धा ) नगरी-विणेप. ^. ए 
196, 02 ‰ 0771 इक ० 

गंधाण॒ न° (गन्धान्‌) दुद्‌ विक्तेप. ^ 52.722. 

` पग 

गधि्म. पु (गान्धिकः) गन्ध 2 व्य वेचने वाला; 
पन्सारी (10067 2° २, ८७, 

गं धुत्तमा सखी ( गस्धोत्तमा >) मदिरा, सराव. 
पप्1716. द° २. ८६, 


भीर] 





गंभीर, घु'° (गम्भीर) रावण का एक सुभ, & 
{ए 211101 0 09१2708. पडउम० ८8; २; 
(३) न° समुद्र के किनारे पर स्थित इस नाम 
का एक नगर, ^. @1#ए 01 {1118 28108 80 
{1116 81016, सुर० १३; २०; 
गंभीर, न° (गाम्भीर्यं) (१) गम्भीरता, 18- 
1, 2611011510658 (२) श्रनोद्धत्य, [7- 
07070890; प 116. सखूयनि० 8 &; 
रंभीस. ची० (गम्भीरा) (१) मात्रा-छंद्‌ का एक 
मेद्‌ 121 0{ 8 321४2 पिंग० (र) खी० 
गंभीर हृदया खी. 2611005 1711066 1805, 
ववे० ^; 
गंभीरिद्न. न० (गाम्भीर्य) गंभीरता; गम्भीरपन. 
26110051988; 787, दे० २, १०७; 
गंभीरिस, पुं° खी ° (गर्भीयै) गंभीरता, गं मीर- 
पन. 78911; 8967107571688. सण ० 
गशगसंग. पु° न० ( गगनाद्ग ) चद्‌-विशेप. ^. 
७181122. पिग° 
गम्गरी, ची° ( गर्गरी >) गगरी, द्ोटा घडा 
81121} 686 {00 107 फल) 
11218, सुपा० ३३.६; 
राच्छुधिद्यार पुं° (गच्छविहार) गच्छ की समा- 
चारी; गच्छ का श्राचार, (0710047; 0 
1112.111167 0{ 116 ग & 08 पफ, वव० १; 
गच्िदयन्ल, त्रि ( गच्छत्‌.) गच्छं वाला, गच्छं 
मे रहने वला. 0116 110 119९6 771 8 
0010. वृह० ९; 
गञ्ज्‌, न° (गजेन) (१) गन; भयानक ध्वनि, 
मेव या सिह का नाद. {२081 01 9 70761; 
(र0४ 0 ४ 110, (२) नगर विगोप, ^. 
©1४$, ^¢ {011 उप० ७६६; 
गज णसद्‌. पु° ( गर्जनणब्द ) पश श्रौर हाथी 
की च्रावाज, 01९6 2 नृन्णह 0 
21211181, उप ० ५६९; 
ग्भ. पु° ( गजेभ ) पश्चिमोत्तर॒ दिशा 
की पचन, 17 0 710700-ए 681, श्रावम० 


( २६६ ) 


[ गभी 


ग्ल, तरि° (गजल) गर्जन करने वाला, 0116 
क {10 11710678. निसी° चू० ७; 

गज्ि. खी ( गर्थिं ) गजेन; हाथी वगैरः कौ 
प्रावाज. 96168111. 01 10321 9 271 616- 
0118700. कुमा० सुपा० ८६; उप० पु० ११७; 

ग्ण. पु° (गचन) धरणेन्द्र की नाव्य सेना का 
श्रधिपति. 1101त ° 6 1९17 
79 (26015) 9 17629 0 69111, 
01019187 1116192". राज ० 

गड. न° (गड) (१) विस्तीणं शिला; मोटा 
परथर. ^ 8180 2 806. (२) गतं; खाद. 
[21701. सुर० १३, ४१, 

गङ्खह. पु० खी० ( गर्दभ) गदहा, गधा. 
[00णरन्ु, हे २, ३७, -वाहस, पु"° 
(वाहन) रावण; दशानन. 782 [२2] &. 
ङ्मा० 

गण. पु° ( गण ) शिव का श्रनुचर. ^^ 561- 
४2.11 0? 00661670‡ 27 1010 &1ए8,. 
पाश्र० कुमा० 

गणरणादया, खी ° (गणनायका) पार्वती, चंडी. 
(एकार, प6 ग शा ए०. देन २, ८७; 
गरविश्य, त्रि° (गणित) गिनती कराया हश्च. 
09.71६ 06€1 60060 स ० ६२६; 

गणिन्तार. चरि° (गणयित) गिनती करने वाला. 
(0प7761, गा० २० 

गल्िय. तरि ° (गरित) जैन साधुं का एक छल, 
6. 8607 ग व श 8201105. कप्प्‌० 

गरेखर, पु° (गणेश्वर) (१) गण का नायक. 
1168061 01 69त्‌ ग "083." (२) 
छुंद-विष्तेष. ^ 9{2128/. पिंग° 

गरुण. त्रि° ( गख्य ) गणनीय, संख्येय (0716 
{185 ९8४7 06 &0प्१6त. सवोघध० १०; 

गदट्भिल्न. पु ( गद॑भिन्ञ ) उजयिनी का पकं 
राजा. {16 पट ग पभय, निसी० च्‌ 
९१०; 

गदभी. खी° (गर्द॑मी) (१) गधी, गद्य. 3116 





गददय ] 


( २६७ >) 


| गय 





488. पि० २६१, (र) चिद्या विशेष. ^ 
` 10क्र]०त&० काल० 
गद्दय. पु° ( गदभक ) सुदं जन्तु-विशेप, जो 
गोला वगैर मे उत्पन्न होता है, 4.7 11- 
880१, 11101) 18 166 17 (क्प 
811218 (#11616 ©0फऽ 816 1ए७[0४) 
जी* १७; 
ग्न. भि° (गस्य) (१) माननीय, श्राद्रास्पद, 
0110 66567118 {16 1681066४. उव ° 
. (१) न° गणना, गिनती. (1071178 
सुपा० २५३, 
गव्भमास. पु° ( गर्भमास ) कार्तिक से लेकर 
माघ तक का महीना, 4 11101111)8 {10111 
रक्ष ५ (ण्ट (4006 0 
वथ्नप9क). च+० ७, 
गच्भर, न° (गवर) (१) कोटर, गुहा, (४१७ 
(२) गहन स्थान, विषम स्थान {16६- 
06551016 श्राच० ४, 
गन्भवरई, खी ० (गभ॑वती) गर्भिणी खी. 12168- 
11877 सु० चण २७६, 
गमग. च्रि° (गमक) बोधक, निश्चायक (76 
110 110फ्§ विशे० ३१९, 
गम्‌. न० (गमन ) (१) व्याख्यान, टीका, 
87066010, ^ 71102107 (र) पुण्य चैर 
नव न्त्र {1116 “कप 2];81186185 *' राज० 
गमणिया. सखी° (गमनिका) (१) संरिष्त-व्या- 
स्यान, दिग्‌ -द्शेन ^ {11086 5066५10 
राज० (२) गुजारना, ्तिक्रमण {10 1118 
{0 ४७8 उप० ७२८ टी, 
गमी स्री° ( गमनी ) अत्ता 81106 सुपा० 
६९०) 
गमिय च्नि° ( गमित ) (१) ज्ञापित, वोधित, 
निवेदित. [70 07 ॥0पद४ 
विशे० ९६, (२) गुजारा हु्रा, अतिक्रान्त 
[2888686 गडड० 
गमिर. त्रि° (गन्तु) जाने वाला, 0116 {110 


€०68; ७061. ह° २, १४९; 

गम्म. त्रि° ( गम्य) (१) जानने योग्य. 
पफ01 ए ग 1707166. (२ जो 
जाना जासके. {116 078 {1198 00पात 6 
110 प्या उवर० १७०; सुपा० ४२६, (३) 
हराने योग्य, श्राक्रमशणीय, एएप01.1 ए811- 
41516 सुर० २; १२६, १५, १४४; 
(४) भोगने योग्य प 07115 गं ७6. सुर० 
१२, ८२३ 

गय. पुं° ( गढ >) रोग, वीमारी, 81617685, 
सु° चण ८७८३ 

गय. नि० ( गत ) (१) वित्तात, जाना हृश्रा. 
007 गडउड० (२) नष्ट, हत दरव; 
2671810. इप० ७२८ दी, --्रणुगदश्य, 
त्रि० (नुगतिक) श्रंघ परम्परा का श्रुयायी,. 
गघ-श्नद्धालु, {3]1111त्‌ 19111. उवर० ४६, 
- वद्या. खी० ( पतिका) (९) विधवा, 
रांड \४100्. पम ° २६, ४२, (२) जिस 
का पति विदेश गया दहो चह सी, प्रोपित- 
मतुका ^. 19 1088 5270 
186 076 #0 {01617 (०11. 
गा० ३३२, पडम० २६, ४२, -चय, त्रि 
(क्यस्‌) वृद्ध, बुड्ढा. 14 पाश्य° 

गय. पु° (गज) (१) इस नामं का एक सेट. 
4. 11011 10871 0 {1118 10706 उप ० 
७द्८टी, (२) रावण का एक सुभट 4 
ए211101 ग 87872 पडउम० ५३; २) 
--श्रारोह. पु ° (श्रारो) हस्तिपकः, मावत, 
1211961 ग & नलु, 1416 
11181028 0115767 पाद्म ° --र्गपएय. पु ° 
८ श्च्रपठ ) पव॑त विशेष ^ 110प्ा7{शा् 
्राक० --वंघय. पु ° (बन्धक) दाथीको 
पकडने वाली एक जति, 716 ए ]10 0111 68 
01 0976168 {76 6161876 सुपा? 
६४२, --सुद, पु° (ख) (१) गेण; 
गरपति (10811, 5०71 0 811४६, 


गयण ] 


== 
(२) यक्त विप 6. 0611107. पाच्च 
ग्यर्‌. न° (गगन) ष्ट" श्रर. 116 {क 
1111176 07 194} 60715080 0 16 
1871 81000206, सिरि० १६६, -मसि. 
पु °(मणि) सूरय; सूरन, 106 ऽप. कप्र०९१; 
गयणगड, पु ( गगनगत्ि >) एक राजकुमार. 
८ 507 ° 8 {2}. दंस ° । 
शयणमंडल. पु ° ( गगनमर्डल ) एक राजा. 
4 29 ण ४115 7121106, दस० ^ 
गशयशिदु. पु° (गगनेन्दु) विद्याधर वंश के एक 
राजा का नास, ^ 12]2 °{ ४10२6081" 
{91111]ए. पडम० ९, ४९; 
गयनि मीलिया. खी० (गजनिमीलिका) उपेक्ता, 
उदासीनता. {0 00751461 6९1. 
स० ७५१; 
गया खी° (गया) स्वनाम-प्रसिद्ध नगर विशेष. 
4. ©$ 9 {1714 1181116, उप० २५१; 
गया, सखी ० (गदा) एक देव विमान 4.7 2610- 
{18116 2 > १९१४ देवेन्द्र ° १३३; 
शर. पु° ( गर ) ज्योतिप शाख प्रसिद्ध. ववादि 
करणो मं से एक, 00116 0 {76 {81110 
7816 9 95०0 विशे० ३३४ 
(३) न० विष, जहर 1201907. पाच्च 
प्रास्‌० ३६; 
गरलिगावद्ध. च्रि° ( गरलिकावद्ध ) निर्िप्त; 
उपन्यस्त, {र 6] निसी० चू० १, 
गरहण, न° ( गहण ) निन्दा, प्रणा. (191. 
5116; 1318716 पि० १३२; 
गरिम. पु° खी° ( गरि्मिन्‌) गुरुता, 
गौरव (10211688. हे १, ३६; सुपा० 
२२१ १०६; 
गर्द. पु ° (गहं) निन्ा, गरं 0 19706, 
[0 66056. प्रात्र 
गरुढय, चि० ( गुरुकित ) वडा किया हुश्रा. 
116 0716 110 125 0667 16 
11010160, से० &› २०; गडउड° 


(रद ) | 


; [ गह 





गरुड़. पु° (गरड). छंद विशेष, ^ 81128. 
पिग० --त्थ. न° (श्र) श्रख-विगष; 
उरगा, का प्रतिपक्ती श्र, (21716त्‌” 471 
61161115 , 9 5641671 2110. पडम० 
१२,१३.०; ७१, ६६; --द्धय. पु ° (ध्वज ) 
विष्ण; वसुदेव. ४1507; [3१56९ 
(0716 2 {116 7121068 0 ०4. पउम० 
६१) ५७ , यृह. पु ° (ज्यू) सेना कौ एक 
प्रकार की रचना {10 0181126 {16 
21.12. महा० पि २४ 9, 

गरूडंक. पु (गरुटाङ्क) (१) वि्ण; वासुदेव. 
706" &०त, (२) इच्वाकु वंश के पक 
राजाका नाम. 116 22 12]9 
[ग्ड शश्चपय वश1680ए, पम ० &, ७; 

गरुल, पु° (गरुड) (१) सुपण कुमार देवो का 
इन्द्र, “2021271 [९1087 [11018 
2 66९४8. (२) फक देव विमान 47 
26701126 0 ०७९०७ देवेन्द्र ° १३४; 
--ज्माय. पु (ध्वज) (९) . गरूड पक्ती के 
चित्र वाली ध्वजा 32711161 02171118 
11716 &7111@0) ग “211. राय ० (२) 
वासुदेव. 1427116 0 &0त (३) देव जाति 
विशेष सुपणंक्मार देव 8प081 81रपा120 
262, ^ 1906 0 06४४७. भ्रावम ° 

गलदत्थि श्य. त्रि° (गलहस्तित) गला पकड़ कर 
बाहर निकाला दृश्रा. 06 110 
{010४ 0प४ ए एला वजा० १३८ 

गलिचख. चि०° (गलित) (११ क्तालित्त, प्र्षालित. 
(1168766, ४४ ०६16. कुमा ०८२) स्खलित, 
पत्तित 11167. से० १, २, (३) नष्टः नाश- 
मस्त, [प्760्‌, [26715060. सुपा० २४३ 
सण० 

गलिर त्रि°(गलिद) निरन्तर पिघलता; टपकता, 

(009 तपल]. श्रा १४ 
गल्ल. पु° ( गल्ल >) (१) गाल; कपाल. 
49ए, पा], (र) हाथी का गरड-स्यल; 


~ 


गवायसी ] 


( २६६ ) 


[ गख 





कुम्म-स्थल. {1671016 0 61670170. 
पड० -मसूरिया- खी० (मसूरिका) गल 
का उपधान (1110 0 01७6]ए, जीत्° 
गचायरी स्री° (गवादन) इन्द्रवारुणी, वन- 
स्पति विशोष ^ १६ 0 तकण9ताा' 
दे० २) ८२, 
गवेधुश्या सखी (गवेधुका) जेन सुनि गण की 
एक शख (0716 860४ 0 व 7 कध पा1- 
68. कप्प० 
गवेसणया. स्ली° (गवेषणा) शद्ध भिक्त की 
याचना {95116 ् प्6 110] 9९- 
00118 #0 1116 6216617 0 80प§, 
द्रोघ० नि० २४ 
गवेसातिय चि० (गवेपित) दृ्रे से खोजवाया 
इश्या, दूसरे द्वारा खोज किया गया 30प्ह्टा, 
[वपत श्रोष० नि० ६२२, 
गवेन्ि. त्रि° ८ रवेपिनू ) खोज करने वाला 
[21800%6761, 1016 पुष्फ० ४४०, 
गचेसिञ्. त्रि° (गवेषित) श्रन्वेपित, खोजा हुश्रा. 
36210160 सुर० १४, १२६; 
गवर. न° (गह्वर ) कोटर, गुहा, (1४ स° 
२३.६९३, 
गच्वि. त्रि° (गर्विन्‌ ) यभिमानी, गर्व॑-युक्त. 
210प्त. भ्रा० १२, 
गञिटु. न° (र्विष्ट) विशेप-्रभिमानी, गर्व 
करने वाला {>10पत्‌ दे० १, १२८ 
गव्विर. त्रि ८ गर्वित ) श्रहंकारी, अभिमानी 
106. हे० २, १५६, हेका० ४९, 
गसण. न° (असन) भकतण, निगलना, "0 
82110 ए, स० २९७, 
गदः पु ° ( यह) (१) संवन्ध 4]26107, 
€017160107. धम॑स० ३६३, (२) सान, 
अह्ण [९05'16त९6, 0 000; {0 
200७] धर्म॑सं° १३६४, -- भिन्न. न° 
(भिन्न) जिसके वीच से मह का गमन दो वद 
नच्तत्न, {85817 2 2 19160. चव० ३; 


-सम, न° (सम) गेय कान्य का एक भद्‌. 
^. 874 9 006. दसनि० २, २३; 

गहकटलोल. पु" ( अहकल्लोल ) राहु; 
गह-विगोष (01 ^ 190 ५ 
1718066", पाद्य 

गहचरिय. न° (म्रहचरित) (१) ज्योतिप शास्र 
4 51011010, वव० ४, 

गहण न° (अण) (१) इन्द्रिय 411 01087 
8617186, विशे० १७०७; (२) शिक्ता-विोप. 
1680116. श्चाव० (३) श्राद्र, सम्मान, 
{0 000 (४) क्न, श्रववोध. 
1९101668. से० ४, ३३, 

गहत्थि, पु"° (गभस्ति) किरण, (४४९. पार 
गहर. पु० न० ( गह्वर) (१) निकुन 4. 
06146 पऽ. (२) वन, जंगल. 10168. 
(३) दम; कपट. (11108, [260०्‌#, (४) विषम 
स्थान [6 ९68816, --(५) खन 0 
ष्ट (६) गुफा, (४56 (७) संकट. 
10016 अआक्ृ० २४, 

गहवड. पु ° ( गहपति >) पक, खेती करने 
वाला 12116) पाश्र* 

गदिल, त्रि° (ग्रहिल ) भूतादि से श्राविष्ट; 
पागल, (168 1100670 ए 4610075. 
न्रा० १४, 

गहिलिय-गदिल्ल. च्रि° (अहिल) श्रावेश युक्त, 
पागल, ्रन्त-चित्त 1180 पञ्म० ११३२, 
४३, पड०, श्रा० १२, उप० ६७ टी, भवि. 
गहीरिञ्च. न० ( गामीयं ) गहरा, गस्भीरपन, 
200४0, उछएयप्रिः ० २,१०७, 

गाद पु (गो) वैल, वपम, साढ (0४, 
एणा] ह° १, १६८ 

गाश्च, त्रि° (गायक )} गने याला, 817७. 
कुमा० 

गास्मंक. पु० ( गवाद्धः ) मादेव, शिव. 
{107 "(कः कुमा० 

गाञ्मण. त्रि° (गायन) याने वाला, यचैया. 


गाद] 


21161. सुपा० ‰‰¦ सण ० 

गाश्च, त्रि° (गीत) (१) गाया इुश्रा. उपा&. 
सु० च० १६; (२) न० गीतः; गान; गाना, 
30718. श्राव ० ४७; 

गाद्या, चली° (गायिका) गने वाली खी 
216 110 51718. गा ६४४ 

गाई, खी° (गो) गया, गौ. 00, हेर १, 
१५८ गा० २७१; सुर ७, ६4; 

गाण. न० (गान) गीत; गाना. 807. दे° 
४, ६४ 

गाणु. ्नि० ८ गायन ) गवैया; सगीत प्रवीण, 
21161) 807-60170])1 66 (09861). 
दे० २, १०८; 

गाध. त्रि° (गाध) स्ता; श्र-गहरा, [१०४ 
ए९ाए 1661; 8118110. दे० &, २४; 

गाम. पु ° (राम) (१) प्राणि समूह, जन्तु निकर 
¢ 82112. विरे° २८६६; --श्राचार, 
पु ° (राचारः) विषय. 0 एर 20०४. 
रावम --शिद्धमर. न० ( निर्ध॑मन >) 
गाद का पानी जने का रास्ता; नाला. 
प्र1118६6 वशा. कपण --दछ. पु० न° 
(रधं) (१) श्राधा गाव. [तां ए111296. 
(२) उन्तर भारत, भारत का उत्तर प्रदेश. 
116 णठालधा 0941४ ग 31199. 
निसी चू० १२, 

गास्‌ड. पु० ( म्रामक) गांव, दोरा गाव. ^ 
8101011 {11176 श्रा ० १६, 

गामी. त्रि० खामी) (१) श्रेष्ट; मधान, 
नायक >16610011#. से० ७, &०; धरण ० १; 
गा० ४४६, पड० 

गामाग. पु° (यासाक) माम विणेप; इस नाम 
का एक संनिवेण. ग'}16 11126 ग #1235 
17.111" प्रवम० 

गाभेष्टा, चि (जामिक) (१) माम । 
९१त्‌ प्क ज ४ ९111826. निसी ०चू ०२; 
(२) विपयाभिल्लापी, 006 {0 15 2{४©्' 


( २७० 9 


ण्य "पीपा 


[ गादिपुर 


1116 1651168 0 #18111)8क 2. 

गामिशिच्रा. खी० (गामिनिका) गमन करने 
वाली खी. ^. 12 {10 &068§ 1616 
21त्‌ {11616, श्रजि० २६, 

गामुश्य. त्रि (गाञ्ुक)) जाने वाला. (0116 
120 ©066, स० १७९; 

गामेयग. ,च्रि० (अआमेयक) गंवार; गांव काः 
निवासी. 1112667. वृह० १; 

गायण॒ च्रि० (गायन) गवया, 31661. 
सिरि० ७०१ 

गार. पु° ( अवन्‌ ) पत्थर, पापाण. 8076. 
वव० ४, 

गारविस्ल. त्रि° ८ गौरववत्‌ ) देखो (गारविय' 
शब्द्‌ 866 “६0906 € ४18 क० 
गं १, ५६; 

गारहत्थ. चरि० ( गाहंस्थ ) गृहस्थ-सम्बन्धी. 
ति0861101त61, (10076075त 100 
16 10प९61101त 21९६. म्रच० २३.५६; 

गालिय, चरि ( गलित ) (१) अतिक्रान्त. 
12988 {1110811. (२) विनागित. 00716 
प्रा10 15 [6118116 (३) क्तिप्त. महा० 

गाव-गावण. पु० ( यावन्‌) ( १) पत्थर; 
पापाण, 30116. पाश्च (२) पाड, 
1{0प0{2170, हे ३, ५६; 

गाह, पु° आह) दट, प्रग्रह. (71008110, 
(लाटा. विणो० २५८८६, 

गाह. खी० ( गाधा ) (२) प्रतिष्टा, ^.58प्- 
18106 (२) निश्चय. 0 1171} 200; 
(0 2116 छप श्राव ४; 

गहाचिय. त्रि० (८ महित ) जिसको अ्रहण 
करारा गया हो वह. (276, 110 189 
166 119] 60 26८6) 01 {भ[€. 
सुर० ११, १८३, 

रादिणी, खी० ( गानी ) दद विशप 4 
92128. पिग > 

गाह्िपुर. न° ( गाधिपुर } नगर विशेप, ^. 


गदु | 


( २७१ ) 


[ गुग्गुल 





© 0 1118 1187716, गडउड० 
गाह खी° (गहु) चन्द्‌ विशेष. 4. 5187128. 
पग 
-गिदि. खी° (युष) (१) एक वार न्यायी हुदै. 
26, 110 125 0611४616 0006 
(२) एक वार ज्यायी इद गो. (10, 10 
{195 06115९16 0106 है° १,२६, 
गिरदावि्य. त्रि (अहित) रहण कराया हुश्मा, 
पश्7118 069) 2666066 धम॑वि० 
१२१६; 
गिद्धि. स्ी० ( गुद्धि) एक देव विमान, ^, 
{26798 26700126. देवेन्द्र ° १३४; 
गिरिद. ० गिरीन्द्र (९) श्रेष्ठ पर्वत. ०], 
पष्राङ 00प0$क्. (२) मेर पवेत. 
कप) ^ 00प्प्णिप ग 018 
1181118. (२) हिमाचल 11180118], ^ 
1107 ज 77015 78106, ्ा- 
2182 कप्प्‌ ० 
गिरिकुल्लिय. न० (गिरिपुष्पित्त) नगर चिपोप. 
^. छाज ४018 08716. पिड० ४६१, 
मिरिस, पु° (गिरीश) महदेव; शिव {07 
8117४. पाश्र० --वास. पु"°(वास) कैलाश 
पर्वत. ^. 1007090 015 22016 
^ 9118810 से० ६, ७९, 
गिरीस पु'° ( गिरीश ) (१) दहिमप्वल पवत, 
& 00प्ापशााा 0 ४16 78106 
.नुत170967091 ° पा1089199 (२ ) 
महादेव, शिव {1016 8111४ रपषिग० 
गिलण॒ न° ( गरण ) निगरण, भक्षण. 
08110 प्ट, ह° 9, ४४९, 
गिलिस्वंत. त्रि° ( गिलितवत्‌.) जिसने भेण 
किया हो चह 0706, प0 125 ऽप 
1066 पि० «६६, 
गिध्वाण, पु° ( गीर्वाण ) देव, सुर, भिद. 
& 06१ उप० ९३० टी, 


गिहमेदि, पु ( गृष्मेधिन्‌) गृहस्थ. 


एष्व 90018 धर्मवि० २६ 

गिदिञ्. धि° (गृहीत) श्रान्त, उपात्त, प्रण 
किया हुश्रा. ^ 0061४60. स ४रय, 

गिहिखी. खी (गृहिणी) गृहिणी, भार्या; ची. 
9१118. सुपा० ८दे, श्रा १६, 

गिदेलुय. पु ° (गदैलक) देदली, दार के नीचे की 
लकडी. 30070 0००त्‌ ° {176 4007. 
निसी० चू० १३, 

गी.खी° (गिर्‌) बाणी; भाषा, वाक्‌, 87680}, 
9068108. गउड० 

गीद्या, स्ली° (गीता) चद्‌ विशेष. ^ 
88122, 20611. पिग० 

गुज. पु° ( गुज ) (१) गुज्ञारव करता चायु, 
11011107 8०० ॐ 811 परमण 
१३, ४३; (२) पव॑त विशेष, ^ 11076817 
2 ॥0§ 7181716. पडम० =, ६०, ६४, (४) 
लता विशेष, ¢. 51718]] 51119. सुर० २, 
६, हल, न° ( फल ) फल विशेप, घुड गची, 
4. {प्ा४ ज 15 70026, सुर० २,६; 

गुंजिर. त्रि (-गुन्जितु ) गुन शुन श्रावान 
करने वाला 00716 110 पापात, 01 
10 7675 171 2 10 {016 उप० 
१०३१ री, 

गि खी° (गुर्ठित) (१) धरित, ^ 
1111778 2 2 &16ए {177 (२) व्याप्त. 
81168, (२) श्राच्छादित, (0०९५1५त्‌ 
ठे० १, द, 

गथ, न० ( अन्थन ) गुंथना, गटना, 
9४10६, ४18 01 ९0706९19 
06161. रय ० १ 

गुंद न° ( गुन् ) वक्त विशेष. ^ {106 
{015 18108 पाश्र° 

गं. पु"° (गुम्फ) रचना, ग्रन्थन, गुथना 110 
51171 0260७, 0 क्ण, उप 
१०३१ टी; 

गुरगुल. पु ०८ गुग्गुल ) सुगन्धित ठरन्य विणेप, 


गुग्गुली | 


गगल, 4 {22612116 हिध) 1688171. सु? 
च० १५१; 
गुष्युलली. खी° ( गुरगुल ) गाल का पेड. ^. 
71870 10वप्ला7& 9 {12200 इषा 
16817, जी० १०, 
शुर. पु° (गृर्जर) (१) भारत का एक प्रान्त, 
गुजरात देश. ^+ 01051106 171 {71619 
^.@ए]181? पिग० (२) त्रि० गुजरात का 
निवासी, ^ 11111211} ग (प्र] 
(2 1210711106 17 17618.) नाट० 
गुरत्ता, खी ° (गूजरन्रा) गुजरात देश, 10 
४171606 (दप्र]1.2४, (० 17412). साधं ०६८, 
गडि. खी° ( गुटिका ) गोली. ^. [711]. 
गा० १७७, 
शुण. पु° न° ( गुण ) ( १ ) लाभ, फायदा. 
086. सु° च० १०६; व्याकरण प्रसिद्ध ए, 
रो, रौर र्‌ रूप स्वर विक्रार. (116 50811 
पा 0 1, 0 82 सु० च०१०द 
(३) श्रं॑श, विभाग. श्रणुजो ° [221 (४) 
उपकार, दित, ^851502/1106; 1र९111011688. 
पंचा० ५; (९) प्रत्यच्चा, धनुप का डोरा. 
^ 100प् 51118, क्रुमा० (६) प्रधान, 
गोण, 8660010081 $ ९100101712.76, ह° 
१, २४, 
गुगचन्द- पु ° (गुणचन्द्र) एक राजजुमार, ^. 
710110.1611"3 5011 72116 “(पा 
@1121108.1." श्राचम ° 
गरच्‌डिद्ध. खी० ( गुखवृद्धिः ) लगातार श्राठ 
दिना का उपवास, 7258 {07 61211 
©00<66प1९0 688. संवोध० ८, 
गुशाचिय. चरि (गुणित) पटाया हुश्रा, पारित. 
्षा016त्‌, 1751 ०८४६. महा० 
गुशिश्. त्रि (गुणित) (१) पठितः; श्रधीत, 
1२686, 8९166 श्नोध* नि० ६२, (२) 
भिस पाठ की श्रावृत्ति की गदर हो वह, परा- 
वर्तित, {3016६४60}. वव ०३, 


( २७२ ) 


गुप्पदै भि स्री 0 


[गुर 


गुशिल्ल., तरि ( गुणवत्‌ ) गुणी, गुण-यन्त. 
1{20486851716 2110168, 700 6्त॑ 
17 &00०त्‌ वुपश्ना{166. पि० ई 


गुत्ति, खी° (शुषि)(१) कैदखाना; जेल. 111- 


8071, य 211, सु० च० &३; 


गुत्थ. त्रि ( अधित ) गुम्फित; मूधा इसरा. 


9118, 1160, ^736्‌. स ° ३०३; 
प्रपर गा० ६३, कप्पू 

गुदद. न° ( गोद्रह >) नगर विशेष. ^ क 
० {1115 1181116. मोह ० ठम; 

( गोप्पदी) गो का पैर दुवे 
उतना गहरा, 4. {16 98 10७१7 6९6) 
2§ 11] 01त ४ ९0 *§ 1006, धम्म० 
१२ टी; 

गुमिश्य चरि० (रमितं) रमित; घुम्या हृश्रा. 
४१111171, ०7 पयत्‌. कमा० - 

गुस्म, पु"° न° (गुम) (१) साडी, वृक्त-घटा. 
एप, पाश्च ° (२) सेना-विशेष, जिस्म २७ 
हाथी, २७ रथ; ८१ घोडे श्रौर १३४ प्यादेरो 
रेसी सेना, {1116 10151071 21 21107, 
2 00 {10075 (0077 ग 
7116 10120075, 21716 61611975, 
11116 ९1111005. 611 36४९811 1101368 
276. {01{ङ 7९6 {00४ पडउम० ६, ‰ 

३) गच्छं का पुक हिस्सा, जेन सुनि समाज 
का एक श्रं, ^ 81112] क्रा वणा 
77115, स्थान; जगह. 1>19९6 शओ्रोघ० 
१६३२) 

गुरु, पु° (गुर) (१) णिक्क, विद्या दाता; 
पटाने वाला, ^ भात्‌ 1686067; 
([प्01. चच ० १९; (२) वडा, महान्‌ 318; 
7607. (2) उक्कृष्ट; उत्तम. 136७१, 
1629, [५(नृ€ाा४. क० मं० ४, ७२-७६, 
(४) वृहस्पति, अह-विशेप. ^+ 1012060 
[31105912 पडम ० १७,१०८.कुमा ० (९) 
स्वरविशेष, दो मात्रा वाला श्रा, ई वरैर स्वर 


गुरुणी ] ,. 


( २७२ 9 


[ गोक्छुरय 





जिसके पीके श्ननुस्वार या संयुक्त च्यन्जन हो | गेरहणया. खी० ( अ्रहणा ) प्रहरण, श्रादान. 


ला भी स्वर वर्ण. {119 101 ₹०९] 
©वृ 2] #0 {0 1082185 5111016 
50प्रात पिग० 

गुरुणी. खी° ( गुर्वी ) (१) गुरु-स्थानीय खी 
९ 116 त 2 लप) 0 ण ४ 
श]0111081 {6861067. सुर० ११, २११; 
(२) धर्मोपदेशिका, साध्वी, ^. 8]111#7121 
†62,61167 (66). उप० ७२८ दी, 

गुरेड, न° ( गुरेट ) तृण विशेष ^+ 1176 
ण &12§8 दे० १, ९४, 

गुललावणिथा. सखी° ( गुडन्ञावशिका >) (१) 
एक तरह की मिटा, गोलपापडी ^ 11 
01 86610626 {01610816 0{ 4 22166 
(२) गुडधाना ९168 87 [21872 
00700116 प्रच० २९६, सू° प० २०्दी, 

गुलु छ. पु° ( गुलच्छं ) गुच्छ, गुच्छ. -^. 
पाला दे० २, ६२, 

यु लुच्छ, घु ° ( गुलुच्छं ) गुच्छ, स्तवक 
एप161 पाञ्म 

गुविल, त्रि° ( गुपिल >) गहन, गहरा, गाढ , 
निविद्‌ 8{1071, 00 सुर० ६, ६६, 
उप ० पु° ३०, (२) न° काटी, जगल. 13051, 
वृ ्ष्16. उप० ८३३ टी० पच ० ४४; 

गु. ु ° ( गुह ) कार्तिकेय, एक शिवि पुत्र 
#. 50) 9 11014 8118४ “९2.111 
पाद्य 

गुह, न° ( गूथ ) मू, विष्टा. 01त८19 तंडु° 
गुहिय. च्रि० ( गृहित) दिपाया हु्रा 
10067 स० १८६, 

गेदुख. पु'° ( कन्दुक ) गेंद 1321]. हे° १; 
८७; १८२, सुर० १३ १२९, 

गज्छ. धि० ८ श्राय ) अहर-योग्य 10 8 
{0 ४९८नु09, 0 © हे १, ७८, 
गेरदण. न° ८ ग्रहण ) श्रादान; उपादान, लेना, 
प ४6 उप० ३२३६, स० ३७६, 


10 6816 उप० २६, 

गेरुदाविय. चरि° (मित) अह कराया हरा. 
(1 कप्7ह उनशरणहटु, 4 6८ल0्7. 
सम० ८२६, महा० 

गेदालु. त्रि (गेहवत्‌ ) घर वाला, गृही, संसारी 
0 0161 01 #16 1096. पद्‌ 

गो. पु (गो) (१) स्वग देवभूमि, 
69७0. सु° च० १४२, (२) सरी° वाणी, 
वाग्‌ 866८1 (३) भूमि 1221६} सु° 
च० १४२, (४) भूप, राजा [र च्च १, 
(९) रशमि, किरण २87६, गउड०, --उल, 
न० ( कुल >) गायो का समृह 614 
008, ^ 710्116पव6 4 6078 
श्राच० ३, (२) गोष्ट, गोवाडा, {21206 
(11616 60फ्§ 816 (ल), ^ (0फ 
11056 श्रावम भूमि, खी° (भूमि) गायो 
के चरने की जगह 16800, श्रावम० 
-माहिसक्छ. न° (मादिपक) गौ श्रौर भैस का 
यूथ, ^ 171प्171{प्त्‌6 ग 60ए§ 27 
0र्षा०)066 = स० 8८६, --वाड. पु 
(गौचाट) गौरो का वाडा, 4. 00 1056. 
दे १, १४६, 

गोश्रलिणी. खी° (गोपालिनी ) ग्बाल्िन ^. 
{91816 60९1161 त धसवि० 4९, 

गोश्या, खी° ( गोदा ) नदी विशेष, गोदावरी 
नदी. ^ 1१9 रण 715 
(0888112 गा० १७९, 

गोद्च्मरी सी ( गोदावरी ) नदी विणेप, 
गोदावरी ^ 11761 0 1115 2121)0 
५018117 गा० ३९९६, 

गोउल्िश्य, च्रि° (गोकुलिक) गो-धन पर नियुक्त 
पुरूप, गोकल रक्तक (10४1161. कुम ० ३१, 

गोक््प्य. पु ( मोक्धुरक ) एक श्रौपधि का 
नाम, गोखर्‌ ^ 614 0 1113 72116 
<०्मपः' स० २५६, 


11211168 


गोह ] 


( २७४ ) 


[ गोघ्न 





गोध. पु ° ( गोष्ट ) सोवाढा; गौर्यो के रदने 
करा स्थान, ^. 60 11056 © 09. 
महा० पडम० १०२, ४०; गा० ४४७; 
गोडा. खी० ( गोला ) नदी विशेष; गोदावरी, 
4. 11४61. 9 1116 02706 0921" 
गा० ८, १०३, 
गोडी, खी० ( गोदी) गुड की वनी. हुई मदिरा; 
गुड की दार, (16 ग 9६166; 
1/14प02 129त6 ग 2166 वृह ० २; 
गोणंग्णा सखी० (गवाद्गनाः मैया, गौ. (10. 
सुपा० ४६९; 
गोत्त. पु° (गोत्र) पर्वत, पाड. 1107842, 
श्रा १४, --द्रेवय्रा, खी ० (देवता) डुल देवी. 
-&. {21011 ०06५5. श्रा° १४, 
गोत्ति. त्रि° गोष्रिन्‌ ) कटुम्बी; स्वजन. (006 
{01 06 5916 {2101 7 006 
शि ८1 1866 सुपा० १०६, 
गोत्तिश्म. त्रि° ( गोचरिक >) समान गोत्र वाला, 
स्वजन, 2 016 {2101} 0} २266. 
श्रा० २५; 
गोधूम. न° (गोस्रप) मालुपोत्तर पर्वत का 
एक शिखर, ^. 0) ग 007४7 
^ 19.105110168127. दीच० 
गोद्धा, खी° (गोदा) नदी विशेष; गोदावरी नदी. 
4 11587 0 15 2006 “€ 0तश्करः 
पद्‌० गा० ६५५८; 
गोध. पु० (गोध) (१) म्लेच्छ वेष. ^+ 
07021187 (©0पत्र्ा ऊ. (२) गोध देष का 
निवासी मनुष्य, 47 17118018 > 
10012110 &0प्0 $. राज 
गोले, न° ८ गोवल ) गोधन, गोच्ुल; गौ 
का खमृह. 4 (0 {6०. सुपा० ४३३; 
गोयमल्िथ्ा, द° ( गौतमायिका ) सन सुनि 
रण॒ की पके पाया. ^+ ध 9 2 
आ; ए16. कप्प० 


गोत्रीय (0208 {7070 {16 {97 
22108, चावम० 

गोयर, पु० ( गोचर) गों के चरने की 
जगह, (68001. वु ० ३; 

गोयरी. खी० (गौचरी) भिक्त; मधुकरी, 11116 
2108 00817160 {7071 0106119 
1018668 ॥प़ 9 78111005 16710874. 
सुपा० २६१; 

मोरंग. चि० (गौराङ्ग) शङ शरीर बाला, 
0716 ग प्र 0106 27त्‌ [0216 00, कप्पू० 

गोरमिरि. पु ( गौरगिरि) पवत विशेष; 
हिमाचल, ^ 710्7148111, पत1702195 8. 
निसी° च्‌० (4 $ 

गोरव. न° (गौरव) रद्र, सम्मान. ९6876९६. 
विशे० ३४७३; 

गोरविञ्, त्रि (गौरवित ) सम्मानित; जिसका 
प्राद्र करिया गया ष्टो वह. 68]06५६6त्‌, 
\66{06009016 वे ४, ९ 

गोरज्च. त्रि° ( गौरन्य ) गौरव-योग्य, {65- 
7९08116. धमंवि० ६४; कुप्र० ३७७, 

गोरस, पु ( गरस) वाणी का श्रानन्द. 
966४ 86661. सिरी ४०; 

गोरि्य. न° ( गौरिक ) विद्याधर का नगर 
विगेष, ^ व ग“ एात्‌2 12087. 
इक 

गोरी, खरी ( गौरी) इस नाम की एक चिया 
देवी. ¢ &०९१८६ ० {115 प्€. 
संत्ति०६; --कूड. न° ( कूट ) विद्याधर-नगर 
विषते. ^ 0 पतक 01192. 
कण 

गोल, पु° (गोल) (१) वृक्त बिगोप + {69. 
श्रषु० £=, (२) गोलक; कुडा. ^ 
ए ४8] 97. सुपा० २७०, 

गोलिघ्म. पु° ( गौडिक ) गुड वनाने बाला. 
(1०6 100 [06]9768 व 28768. चव ६; 


गोयमसशुन्त. त्रि ( गोतमसगोत्र ) गौतम ¦ गोल्ल. पु ( गौल्य ) देण-विरोष, ^ 


गोचर ] 


( २७५ ) 


[ घट्ण्‌ 





©0ए7001 ए. श्राचम ° 

गोवण. न° (गोपन) (१) रकण, "110 52९6, 
70 ए10#6८†" (२) चिषाना 10 11106 

श्रा० २८, उप० ८६७ टी, 

गोवद्धण, पु"° (गोवधंन) (१) पर्चत-चिशेष, ^ 
110 प्श ग {18 79716 0१९ 
त" पला 8४8 16त्‌ ए 
{101त्‌ [ए1श1708 07 ‰ 7761 पि० 
२६१, (२ ) अम-विशेप ^ !111286 ग 
{1118 71716 पडउस० २०, ११५; 

गोवय. त्रि° ( गोपक ) पाने वाला, ठांकनै 
चला 0116 ५110 £००.१त§ऽ 01 1006095. 
संबोध० २४; 

गोच पु० न° ( गोवल >) गोत्र-विणेप, ^. 
{97101}, ^ 7४06 सृ० प० १०; १६ टी, 
गोचा. पु° ( गोपा ) ग्वाला, गौरथ का पालन 
करने वाला. ^ 00511610, प्रामा० 
गोवाल्ि. पु ( गोपालन ) ग्वाला, गोप, 
प्रहीर. ^+ 0091670. सुपा० ४३२, ४३३, 
गोवालिणी. सखी° ( गोपालिनी ) गोप-खी, 
हीरिन, ^. 00126108 ए16. सुपा 


४३२, 

गोवालिय. पु ( गोपालिक } गोप, शरीर, 
ग्वाला. ¢. 00ए}161त सुपा० ४३३, 

गोविश्न. त्रि° ( गोपित » (१) चिपाया दुद्रा. 
[910 11660, ( २ >) रकित 710- 
666४6, सुर० ९, ठठ, 

गो विश्या, खी° (गोपिका) गोपांगना, श्रहीरिन. 
4. 001168५ 18 कृमा० गा० ११४ 

गोचिदशिल्नत्ति खी० ( गोबि.टनियंक्ति) दस 
नाम का एक जैन ठार्शनिक यन्थ ^ <8८16त्‌ 
एषण वृ्चफासण) निसी० च्‌० ११, 

गोची. खी० ( गोपी ) ोपांगना, रहीरिन, 4 
९0716105 ए1{6* सुपा० ४३५, 

गोसंधिय. पु ° (गो्न्धित) गोपाल, ्रहीर. ^. 
60161 राज० 

गोसग्ग पु०न० (गोसगं ) प्रात काल, प्रभात, 
11077170. पाञ्च 

गोहरे-गोदरेय. पु ° ( गोधरे ) जन्तु-विगेप; 
सापकी तरह का जानधर, 471 [९०९२ 
4. {17त ° 11281त 1116 ४ §79];6. 
पठम० ४, ८२, 


=----~-क-- क ठ 4 


घ्‌ 


घ. पु० (घ) कर्ठ-स्थानीय व्वञ्जन वणं विशेष 
116 श्प) (0फठ्णश्$ 
16 8कणञप्वा, ^ काष्ठ 00 
९188117 80० प्रापण प्रामा० 

घंयिय. पु°(घरटिक) चाण्डाल का कुल-देवता, 
यक्त.विशेष. ^ {81111} $ 0 07 1161101 
02516 0 पत1700§ वृह ०९, 

घर्घर, पु'° ( वर्घ॑रं ) सव्ट-चिशेप (076 ° 
{16 {0068 01 70166 17 10 प९. गा० 
८००, (२) खोखला गला, ^. 507 
1111028 (२) खोखली श्यावा 0110 
इ0प प्रत्‌ सुर० २, ११२, (४ ) शदवल 
शतैवाल वगैर का समूह. 21055 0 €९प्ा7 


0 ९161, गडड० 

घटुक्कय. पु° ( घटोत्कच ) भीम का पुत्र. ^. 
5010 0 77 है० ४,२३६३, 

घट. पु"° (घट्‌) (१) णक॑रा परभा नामक नरक 
भूमि का एक नरकावास. 4 {1९66 एष 
161] “80811201 [01201127 इक० (२) 
न० जमाव, 0 ९8.761. श्रा० रम, 
(३) समूह; जस्था. (70फत्‌ सुन चम २९६, 
(४) त्रि गाढा; निविड 8६107 सु° 
च० ११; 

घट. न° (घटट्ुक ) चख विप, वृरेढार, 
कौसुम्भ चख &{०६४९६्‌ 010६7) कुमा० 

श्रट्ण. च्रि° (घट्टन) चालक, दिला देने वाला. 


चटणया-वष्ुखा | 


( २७६ 


[ घरिल्ल 


[नक ययय 


(0716 प 10 8181665, 81181:61. पिंड० 
६२२१ 
चट्णया-घद्णा. खी० (घटना) (१) विचार, 
{0 7]. (२) पृच्छा, (०९६10. 
वृह० ४, (३) श्राघात; श्राहनन. 0 
8 80 1101 171 10170. (४) चलनः; 
दिलन. 10 5112168, {0 {7€&0116. 
श्रोघ ०नि०६,(९) कदर्थना; पीडा. {70016 
घडचडग, पु ° ( घटचटक ) एक हिंसा-प्रधान 
संग्रहाय, ^ 027 ग 2 {21011 ) 12/66. 
मोह० १००), 
घडण. न° (वटन) घडना, कृति, निर्माण "10 
&01४, {0 601. से० ७, ७१, 
घण, खी० न० (वटन) घटना; म्रसंग॒ ^.8- 
86110117, 00011176 च्रि° १३; (२) 
संवन्ध, श्रन्वय, प 01111111. चेदय. ६७;४ 
घडा. सखी° (घटा) समूह; जत्था, (110 
गडउडण० 
धडा. शखी० (वटिका) (१) द्धोटा घडा; 
कलशी. 81021] 00४, गा० ४७६०, श्रा° 
२७, (२) वडी, सहूर्तं {1706 सुपा० १०८, 
(2) समय वत्ताने वाला यन्त्र, वटी-यन्तर, 
^. ५9९1. पश्र ° -लय्र, न° (लय )} 
घर्टा गृह; चण्टा चजाने का स्थान, (*10छर 
10067. सुर० ७; १७, 
यड्ध्भव, चि ° (घयेोद्धव) (१) वट से उत्पन्न. 
0116 {1116} &"116 छप ज 9, 
(>) पु"° पि विशेष, श्रगरत्य-ऋपि, ^ 
[द्न1 9 धाऽ 7871116 "(4 ९१५६४ 
म्रारू° 
चण. पु° (वन) दयथौदा [व2.101161. दे 
६, ११, - रद पु° (रथ) एक जेन सुनि 
^ व 7) 1) त्ा)1. पम ०२०, १६ | 
पु"° (वाहन) विद्याधरो करे एक राजा का नाम 
पर 116 9 > 108 ० “रात्‌ पव02 
परम० ५, ५७; --चिन्जु खा. खी° (विद्युन्‌) 


देवी विशेष, एक, विद्कमारी देवी का नाम. 
916 9 2 12 [21812 [र 112.112 
दक०-समय. पु (समय) वां काल; वपां 
चतु, 12171 3685011. कुमा० पश्च * 

घरण. खी० ( धृणा >) धृणा, जगुप्सा, गर्हा. 
2181716 &6118प्76, प्राग्र 

घत्ता. खी ° (वत्ता) छंद विशेष. ^. 5{8.1128. 
पग 

घत्ताणंद्‌. न° ८ घत्तानन्द्‌ ) छन्द्‌-विणेप, ^. 
32118, पिंग० 

घस्प्र. पु° (वर्म) पसीना; स्वेद्‌. 12019]119- 
{1071. ह° ४, ३२७; 

घयपृस्त. प्‌ (घृतपुण्य) एक जेन महि. ^. 
वश्नाा इका कुलकण २२, ` 

धयासव. पु° (धृताश्रव) जिसका वचन घी की 
तरह मधुर लगे एेखा लव्धिमानर परुष. 4 
10811 ए {1088 8[06661 18 5687 भ्राक्म° 

धरगण. न० (गृहाङ्गण) घर का ध्ांगन, चौक. 
(/0पक ण्यत्‌. गा० ४४० 

घरुडी, खी० (गृहकुटी) (१) घर के वादर की 
कोठडी, 1116 0प#&7 60070 0 ४06 
10८86, (२) चौक के मीतर की कुयिया. ^+ 
९8४0717] 170 †16 ©0प्7४-क21त ° 06 
10७6. श्रोव० नि० १०५; (र>ेखीका 
शरीर. 80 2 8 {611216. तंडु० 

चरट्ध. पु ° (घर) श्रन्न पीने का पापाण यन्च. 
(1110178 87006, 11] 506. गा० 
८००३ सण० 

घरद्टी. खी० (वरटी) शतघ्ची, तोप (प. 
दे० १०, 

धरित. त्रि० ( गरृहवत ) घर वाला, गृहस्थ. 
0161 ० 6 0९6, प्रा्० ३५; 
धरिल्ल, पु ( गदिन ) गृही, संसारी; घर- 
चारी (0१ ग 6 [0४९6 गा० 
७२.६; 


घरिल्ला. शी ( गृहिणी >) धर वाली, पत्नी. 


धरिखण | 


( २७७ ) 


[ घूणाय 





एलपाष्ण९ 9, एकलः ग 16 | पिट. त्रि (घृष्ट) पिस इरा, रगडा इद्रा, 


1106. ङमा० 
रिस. न° (घर्षण) घर्षण, सड [एप- 
172 2दश्पाऽ# 9 प सण० 
चसणी, खी ° (वर्षी) सप॑-रेला. 3181828 
71811; स० ३९६७) 
-धसुसर. नि° (घस्मर) खने की श्रादत वाला. 
(10४010७, ‰ 01261005. म्राजक० २८ 
घाद. खी ° (घातिका) (१) घात; हत्या, 
8171118, (07171, 117६. 
(२) घाव करना. (10 फ 07. सुर० १६, 
९९०, 
खाईइर. त्रि° ८ घ्रायिनू >) सधने वाला, (076 
९४110 6116116 गा० ८८६; 
सण. पु ° (घाण्‌) घान, चक्की श्रादि मे एक 
चार डालने का परिमाण. ^5 1717611 
छा 2§ 15 (पा 7४० ४ 701] ४४ 
0716 {1106 सुपा० १४ 
-घाणारिस. पु° न° (घाणाशंस्‌ ) नासिका 
होने वाला रोग विशेष ^ ५186950 
, 7088 श्रोघ० नि० १८४, 
यायय, पु"° ( घातक ) नरक-स्थान विशेष. ^. 
11906 17 7€]] देवेन्द्रं ° २६१३०; 
चारण न० ( घारण ) विष के ्रसरसे होने 
चाल वेचैनी. {]7625577685 09७60 एङ 
{01807 सु° च० १२४, 
धारिय. त्रि०(घारित) जो चिषे असर से वेचैन 
इय्या हो, 076 0628 0 ‰८८छपप् 
ॐ 01807 उप० ४४२, उचर ०६७, सुपा० 
२२४, ४४७, 
घास, पु (घं) घप॑ण, रगड्‌. ए्प0ए०४& 
सुपा० १४७. 
सेस सखी (आसैपर्णा) श्राहार विपयक 
द्धि यदि का पर्यालोचन 0 †1110}२ 
२0 ४16 3170त}01 07 95}1पतत01 
©{ 6280166. श्रो ० नि० ३३२८, 


9५, ए०पणत्‌6त्‌ = सुषा 
गा० ६२३, 

धिर. खी° (घृणा) (१) जगुण्ा. 13191116, 
(&05ऽप)6. (२) दया, च्रनुकम्पा. {6061 - 
11688; [71 हे० १, १२८, 

धित्तुमण॒, त्रि° ८ यदीतुमनस्‌ ) ग्रहण करने क 
इच्छा वाला, (116 10 0661168 {0 
0671516 सुपा० २०२३ 

घुरिय. त्रि° (धुत) घुणो से विद्ध ^ ए0०व्‌ 
661 0 9 66]. वृह० १, 

चुमघ्युमिय. न्नि० ( घुमघुमित >) ( ५ ) जिसने 
घुम घुम श्राचाज किया हो. 000 70 
11806 8 {10188 (र) न° घुम घुम ध्वनि 
^ 1.17त्‌ ग 7056 सु° च ०, 

घुस्प्रण. न° (घूर्णन) चक्राकार भ्रमण. {26- 
१०1१717, (01717 10पत्‌ मा० 

घुम्पराविच्. त्रि ( घरति) घुमाया ह्या, 
0111708, वताता चञ्जा० १२२, 

ुम्मिय. त्रि ( धूथित >) धूमा हा, चक्र की 
तरह परा हच्रा ¶प176त्‌ सु० च० ३४, 

घुभ्मिर. त्रि° ( वृतु ) घूमने वाला, 
फिरने वाला, चक्राकार घूमने चाला. (076 
ए 110 पा 7§ 01, 16701166 उपण्पु०६२, 
गा० १८०, गडड० 

घुखुकार. पु ° ( धुरुत्कार ) सुद्र श्रादिकी 
श्राचज ४0166 07 §०णत्‌ ग [ण्ट 
किरात० &, 

चुलि. च्रि° ( वरत `) च््राकार धूमा इया, 
[प16त 70प्ा1त ङमा० 

घुसखिरन्ल तरि° ८ धुसुणवत्‌ ) ङद्धम बाला, 
ङ्भ. म-युक्त, 0006 0681171 1081}; 
8877071 0 {07660 कमा० 

घूम पु° (घूखक)) स्वनाम स्यात सन्तिवेया 
विणेप ^ प्ााण्ल ज चणऽ 760९ 

"द [प्718]2', श्राया चू० १, 


२७५५ ‡ 


धूयारि 


( रम 


[ चउवोल्ल 





घुयारि. पु ( घुकारि) काक, कोरा. (10. 
तंड० 

घोडग, पु ( घोटक ) कायोत्सगं का एक दोष, 
4. 0121116 171 00861ए8{1071 म्रच० ‰; 

घोडगीव. प° ८ घोरम्रीव ) श्रश्वग्रीव नामक 
प्रतिवासुदेव, नुप विशेष. 1481116 07 325 
06 19]2 (44.81 ए2द11ए 72. च्रावम° 

घोणस. प° (घौनस) एक जगति का साप, ^ 
[त ग 91216, पउम० ३६, १७, 

सोणा. खी° ( घोणा ) ( १) नाक; नासिका, 
१०8७. पात्र ०(२) वोडे की नाक, } 086 
116 0756. (२ ) सुश्रर का युख-प्रदेण. 
66 9 {16 [ण्ट से० २, &४, गउड० 

घोलण. खी० ( घोलना }) पत्थर वगैरह. का 
पानी की रणड से गोलाकार दोना, ^ 80116 
(1161 (प्रा78 10प्ाात्‌ 1116 61 
11006 वप्र 261, स० ४७, 


घोलाचिश्य. त्रि° ( वोल्लित ) मिधित किया 


इ. 27108 1111560. सेर ४, ९२, 
घोलिश्य, त्रि° ( बूत ) अत्यंत लीन. 171- 
11167860, 0 प1016. सुख० २, १२ 
घोल्िर. त्रि° ( धरित ) घूमने वाला; चक्रा- 
कार फिरने वाला, 720111९, (717; 
(116 11161 10115 07 {175 1.0ए7716. 

गा० ३३८ सण ७; गउड० 

घोख. न° ( घोष ) लगातार ग्यारह दिन का 
उपवास. ^ {25 2 €616ण€ 6071868 
९16 098. संवोध० प; 

घोसखसेण, पु ( घोपसेन ) सातवें वासुदेव का 
पूवं जन्म का धमं-गुरः एक उन उनि. ^ 
व्च 071 ( 591710), ^ अपथ 
{6201161 {16 16710075 116 ग 
{116 1 # 25८. पडम ० २०, १७६; 

घोसावण, न० (घोपण) घोपणा, डोडी पिटवा 
कर जाहिर करना, 10012110111 फ़ 
0687 ° तपा, उप० २११; 





च. पु° (च) तालु स्थानीय व्यञ्जन चरणं विशेष, 
(7. {06 ४60४1601 16} 9 06 
13911 217102.069‹ प्राप० प्रामा० 

च. श्र (चं) इन पर्थ में प्रयुक्त करिया जाता 
श्रव्यय. 471, 8130, 710160षछः 
711 प्प}, प्व (१) श्रचधारण, 
निश्चग्र, {05911९6 (©, पचार 
१३, (२) भेद, विणेप. [{210616166 
निमी चू० १, (2) प्यतिशय, श्राधिक्य. 
100 क्प्ल} निप्ती* चू० ४, (४) 
श्रजुमति, सम्मति (00111101. निसी° च्‌० 
२, (५) पुन; फिर. एप, कण्गं० ४, २३, 
६६, प्रासू० $ 

व्य््रा, नी° (न्यच ) चमटी, त्वचा. {11010 


प्मदण 
^^ 


के चारौ शरोर का काठ, द्वार का टचा. 
पप्र 001, 12716 त 2 1007 निसी° 
चू० १, 

चउद्किय्ा. खी° ( चतुष्किका) श्रांगन, छया 
चौक, 3718] 0015210. सुर ३, ७; 

चउगमण. न° ( चतु्ग॑मन ) चारौ दिशा. 
[0 5465. कप्प 

यड. पु (चोड) देशा विगेप, ^ €0पा ङ 
(18.01 "1. सम्मत्त° ६० 

चउप्पद्या, खी० ( चतुप्पदिका ) दृन् विणेप. 
4 112 < [00६््. पिम? 

चउप्पाय. पु'° ( चनतुप्याद्‌) एुक्त दिन का उप- 
वास. 0116 09.४3 {५१. संवोघ० =, 

चउप्फल. चि० (चतु्फल) चौगुना. [70 
11165, सिरि० १५७, 


चडउकद्धि- खी० ( चतुष्ट) चौपट; दार | च उवोलल. खी° न° ८ चौवोल ) दन्द चियेय. 


चरव्वाड | 


( २७६ ) 


[चचा 





¢. 117 त 006. पिग० 
चउव्वाह्ु. पु° ( चतुर्वाहु ) (१) श्रीकृष्ण, 

ष्वतुमु ज. 11010 11181119, 0716 110 

1188 {07 1868. (२) त्रि° चार हाथ 
वाला (6 11811 {0 18745. 
नाट० 

चउमद्धिप्मा. खी» ( चतु्त्तिका ) कपडे के 
साथ कुटी हुदै मिट्टी, 88111 {0प०त७त्‌ 
111 01011. निसी० चू १८, 

चउम्सुद. पु° (चतुय ख) दो डन का उपवासः; 
वेला. 2 028 1251; 725४ ग ‰ ०४.१३. 
संबोध० ९८, 

चउररंगय. न° (चतुरद्न क) एक तरह का जुरा 
^ 117त ग ©8110117& मोह ० ८६, 

च उर्त, (३) न० ( चचुरन्त ) चक्र, पिया. 
\प्र16्‌ चेदय० ३४३, 

च उरसा खी० ( चतुरंसा ) चुन्द्‌ विशेष ^ 
88228 पिग० 

चउराणण. भरि ° ( चतुरानन ) (१) चार सु 
वाला (116 110 85 4 1005. 
(२) वद्या, चिधात्ता, 31811108) (16207 
2 16 0त. गउड० 

चउरिमा. खी ° ( चतुरिमन्‌ >) चतुरता, चातुर्य, 
निपुणता. पप150070. = &0ण]916४6त्‌. 
सदधि १६; 

च उरुत्तरसय त्रि ° (चतुरुपतरशततम) एक सौ 
चारवां, १०४ो, 0716 [प्रत१८त्‌ भत्‌ 
{001 911, पम ० १०४, ३९ 

चउवीसिगा सखी° (चतुर्विं शिक्ता) समय मान 
विशेष, चोवीस तीथकर जितने समय मे होते 
हें उतना काल, एक उत्सर्पिणी या एक श्रवस- 
पणी काल 4. {0{2] {1776 ग 24 चथ 
(11.1197]:215 महानि ०४; 

चउचेद्‌-य चडब्वेद्‌ चि० ( चातुर्वैढ ) चारो 
वेदो का क्ताता, चतुर्वेदी, चौवे, 076 10 
11058 एप) ४६४९, ^¢ 2866 9 


811811108.715. ध्मसं० १२३८, मोह १०; 
चउदत्थ, पु"° ( चतुर्हस्त ) श्री कृष्ण 1,01. 
1810728. सुख० 8, १; 
चडउदहार. पु" ° (चतुराष्ार) चार प्रकार का श्राषार; 
प्रशन, पान, खादिमि, स्वादिम, 700त्‌ 

ग {0 11705, 00, (४ :&) 

66011169; 12019718 9116165. 

सु° च० ८७३; 
चंकमिर. त्रि° ( चंक्रमितू ) चंक्रमण करने 

वाला, (116 110 @068§ 07 2118 

810] 1111161 & 11111161. सण ० 
चंग. त्रि ( चङ्ग ) सुन्दर, मनोहर, रम्य, 

प71080116, एष्य] देर ३; १; 

हप० पु* १२६, सुपा० १०६; कर० ३५; 

धम्म० & टी, कप्प्‌० म्राप० सण॒० भवि° 
चंच. पु° (च्च) (१) प्र॑कप्रभा नरक पुथ्वी 

का एक नरकावास ^ {1266 771 > }न]] 

071 6 €1#11 1227101 21118. इक ० 

(२) न० देव॒ विमान-विशेप, ^ 16728 

2610101876 क ° 
चंचरीश्र. प° (चज्वरीक)) भ्रमर, भमरा. ^+ 

1216 190] 66 दे० ३, ६, 

च चल. पु ° (च्ल) रावण के एक सुभट का 
नाम. 4 21110} ० 8४78. पउम० 


६, २६; 
यंचला सख्ी० ( चन्चला ) चन्चल सखी. 
(05106186 01080, 16116 


1106त फ 002 (२) छन्द विशेष. ^ 
8{8.128., पिग० 

चंचल्ञिद्. चि ° (चन्वलित) चञ्चल किया हुश्रा. 
19576110. 0756016. चिक्र० २३, 

चचा. सरी (चन्चा) (१) नरकट की ष्टा. 
^ 7127 2 7665 (२) चमरेन्द्र की रज- 
धानी, स्वर्ग-नगरी विशेष (2191 
(1017211061;) ^ © 17 69न्€्. 
दीच० 


चंचर | 


नचंचर, चरि” (चन्छरुर) चपल, चंचल. {९118 

71060; [716051त618.16, कप्पू० 

चंड. त्रि० (चण्ड) तेजस्वी; तेजिल, 8710 प8, 

8160616 उप० पु० ३२१, (२) पु° 

रक्तस चं के एक राजा का नाम 42116 

2 [२४] 0 1260078. (३) क्रोध; कोप. 
41081) प = पडम० <; २६४; 

--क्रिरण. पु ° (किर्स ) सूय; रवि ऽप. 

उप० पृ० ३२२, -द्वीव. पु° दीप विशेष. 

^. 01 (छपा इक० -- मायु. पु ° 
(भानु ) सुय; सुग्जञ ऽप, कम्म ० १३१ 

व्ंडसु. पुण (चर्टांश्) स्य; सुरज; रवि पा. 
कपप 

चंडक्रोखिय. पु° ( चर्डकरौशिक) एक सपं 
जिसने भगवान्‌ मरावीर स्वामी को सताया धा. 
^. ०61 061 70 08 {+ 6प्रणिष्त्‌ 
12.112077 5९01701 कप्प० 

चडणद पु ० (चन्टनख) रावण का एक सुभट. 
4 ए-211107" ज 878. पडम० ९६, 
२१, 

चंडपज्ञोध्र. पु° (चण्डप्रयोत) उञ्जयिनी के 
एक प्राचीन राजा का नाम. {21116 9 ४ 
[२४899 (क्प ला 170 27616706 
11106. अ्रव्रमर 

च्रंडमा. पु० (चन्द्रमस्‌ ) चन्द्रसा; चांद. 
007. पग 

चडानकः. न° (चर्डातक) खी का पहनने का 
वन्न. ^ 126४1008 दे० ३, १३; 

च डाली. खी, (चण्डाली) (१) चस्डाल जातीय 
खी. ^‰71 0प४८7<{6 {7921 (२) विया- 
विणेप. ^ 1101९06 पडम० ७, १४२६; 

चंडिम पुण स्ी° ( चरि्डिमन्‌ ) चरुटता, पच- 
रढना. [.17111167016६. सुपा० ३६; 

चडल्ल पु० ( चरिढिल ) टज्ञामः नापिन. 
1311६. पायन गा० २६१; 
व्वटी सण (लस्दी) (६) व्ोधयुक्तखी ५ 


( २८० ) 
1 


५ "~ ~ ~ + 


[ चदग 


{प10प्र5 (0187. गा० ६०८; (२) पावती; 
गोरी; भिव-पत्नी, 9201, 18 
14014 871९2. पार 

चंद. पु० (चन्द्र) (१) नृप-वरिणेप ^ ‰2}2- 
उप० ७२८ टी; (२) रामचन्द्र; दाशरथी राम. 
2] पा) (127107४ वा 507 ग 
22, {2511126119. से° १, २४; (द) 
राम के एक सुभट का नाम. ^ 2710 
० 27112, पडम० ‰&, दद, (४) रावण 
का एक सुभट.^ 11107 07 [४5212 
पउम० ‰€, २; (€) रशि विशेष. ^ 8187 
2 {116 201४6 भवि० (६) च्ाह्वाद्क 
वस्तु, 471 {11716 @1९1118 {7168<प76. 
(७) कपुर. (00101, (त) स्वर्ण 
सोना. &०1त (€) पानी; जल, प्फ 2.{67. 
दे° २. १६४; (१०) पक जैन ध्राचा्य॑. 4 
वश्ना धिप (70). गच्छा० ६, (११) 
राघावेध की पुतली का वाम नयन, श्रांख का 
गोला. एप] ग †176 € ° 900 - 
612 --चार, पु° (चार) चन्द्र की गति. 
{0१6 अ 1100171, चंढ० १०, --णागरी- 
खी० (नागरी) जेन सुनि गण की प्क शाखा 
^. 560} 0 वृश्च 771. कप्प०--दरि- 
सशिय सखी० { ठ्शनिका ) उत्प्रव विलेप; 
चच्चे के पहली वार के चन्द्र ठर्णान के उप्रलच्य 
मे किया जाता उत्सव ^ 1९11165 
06161107 12161 15 76110111 € 
27 {6 &114.5 15 न€07 < #6 
1110071 राज० 

चदेक. पु ° (चन्दराद्क) विद्याधर वंग का एकः 
स्वनाम-ख्यात राजा ¢ {9110प्ऽ {28} 
० ‰व}8 [7007 [071€3. पठम० 
ॐ, धद, 

चदृग, पु ° (चन्द्रक) देग्बो श्च शब्द्‌, &06 
°^\\ 010 (17 "` --विर्म न° त्य) 
राधवैध {2118 36010, {+© ग {€ 





चंदण ] 





2851 ए]160 फ्र2ऽ (प्छ ए शय 
210 ए 41] ध8 06076 15 
प 2210एता प 
““चन्दुगविजञ्फः'? 


1119.1118.28 
270वा 8061706 
संत्था० १२२, निसी° चू ०९९१, 

चंद. न० (चन्दन) छन्द -विशेष ^. 3{8.7128 
पिग० 

चंद्‌णक्खा. खी ० ( चन्टनखा } रावण की एक 
चदहिन का नाम, (12102 पश्09, 
1121116 आ 9 55&€1 णा -द्स्धिएक्ाा४, 
पउम० १०, १८, 

चंदमाला खी० (चन्द्रमाला) (१) चन्द्राकार 
हार ^ 71601186 1116 € 20007 
(२) चन्द विणेप ^ 57122 पिंग° 

चंदमुदी खी (चन्द्रयुखी) (१) चन्दर के 
समान ्राह्वाद्‌क मुख वाली खी, ^. ए 0111211 
110 {8.3 {866 1110 116 71000, (र) 
कुश की पत्नी (1181617पार[1 78 ण 
[रप (50) 9 318) पम ० १०६, १२, 

चंद्सेण. पु ° (चन्द्रसेन) (१) मगवान्‌ू श्रादि- 
नाथ का एक पुत्र० (18706) ॐ), 4 
50 ग शशु -41178.0. (२) 
एक विद्याधर राजकुमार ^ 5071 0 ४15४ 
[2119 [४] महा० 

चेदसेहर. पु० (चन्र शेखरः) (६) दप विशेष 
€. 2 ग 1116 78106 ( (11197061 
9161})81). ती० ३८, (२) महादेव, शिच, 
1101 9015४ पि० ३६६; 

चंददास. पु° (चन्द्रहास) खड्ग विणेष ^. 
8\\ 016 ग {115 70106 से १४, ५२; 
गउड्ण० 

चदव, पु° (चन्द्राय) ज्योत्स्ना, चन्द्र की 
मभा; चन्द्रिका. 2007117४ से० १, २७, 
चंदाभ. त्रि° (चन्द्राभ) (१) चन्दर के तुल्य 
्राह्वादजनक {0 £1*© ०61111६0 ]ण़ 
1116 ६16 0000 (२) श्राढ्वां जिनदेव, 


( स्र) 


[ चक्कंत 


चन्दरम्रम स्वामी. 21611011 067 
ण वश्मफ्ाऽा (187त21 {1210 
रए का)1 श्राया च्‌० २; 

चंदायय. पु ( चन्द्रातप) (१) देखो “चंद्रः 
शब्द 8668 “ए01त (11768! (२) 
श्राच्छादन विशेष, वितान, चवा. ^ ©] 
६8 8 2 (810 = सुर० ३; ७२; 

चेदि, त्रि° (चान्द्िक) चन्द का, चन्द्र-सवन्धी, 
(077666त 101) ४16 11007 प्रम 
१४द्‌ 

चदिश्रा. खी० (चन्द्रिका) चन्द्र की प्रभा, ज्यो- 
स्स्ना 21001118, से० ॐ, २, या० ७७, 

वदिकोजलीय. धि (चच्छिकोजज्वलित) चन्छ- 
कान्ति से उञ्ज्वल वना दुश्रा, वग186, 
11610 100ृऽ 11106 0 8९८छपा# 
2 6 11007110 श्वि य 1४, 
चड० 

चंदिमाडय न° ( चान्द्िक }) ्वाताधर्मकथा' 
सुत्र का एक्‌ श्रभ्ययन, ^ (12.061 
उप्र (द [0121810 [९218 
(¢ +611्10प्ऽ 00 ज वश्व). 
रजण० 

चंदिल पु° ( चन्दिल ) नापित, हनाम. 
-32.1061. गा० २६१; 

चदोयर, पु° ("चन्रोदर ) एक राजकुमार. ^. 
501} ॐ > @2]&, धम्म० 

चंपग पु न० (चम्पक) एक देविमान. ^. 
[0678§ 8870012716 देवेन ० १९२, 

चपयमाला. शी ° (चम्पकमाल्ला) न्ट विगेप. 
6. {8722 पिग० 

चंपिलिया खी० (चम्पीया) जेन सुनि गणकी 
शाखा ‰. 56९१ ° वथा 1015 कप 
चकोर पु खी० (चकोर) परक्ति-चिगेप, 
चकोर परती ^ 110 ° 61015 7706, 
16७; {21611068 सुपा ० ४५५७) 

चक्छकंत. पु° (चक्रकान्त) देव विशेष, च्य 


न्द्छपासि ] ( २८२ ) [चङ्‌ 








(= १ ् 
मरमण समुद्र के श्रधिष्टाता देव. (192) | त 5120. वचर ठ; 


{271४ ^ &०त्‌ ग 15 7806, | चच्चसिञ्. पु° (चच्चरीक) चरम; भंवरा. ^. 

1101त17् 704०8507 0! “3067000 । 1066916, ^ त 01 17566. पद्‌° 

{28.1108.10' 569, दीव° चच्यरिया, खली (चर्चरिका ) नृत्य विशेष. ^ 
चक्रपासि. पु (चक्रपाणि) (श) चक्रवर्ती | 1 दं 08066 रंभा० 

रजा, सत्राट्‌. 11016107, 4 30७ ल | चचरी. खी° ( चचरी ) (१) गीत विशेष, एक 

0 {176 011त (२) बासुदेव, च्रधंचक्रवतीं | प्रकार का गान. ^ 801 0 50118. सु °्च० 

राजा. ^ 385८४; ^ 30१*€&1€1&7 ८९; (२) इाथ की ताली की श्रावाज. (16618. 


५ 16 1124 0त पम ७३; २; श्राव १, (३) गाने वाली रोली; गने वार्ले 
चद्छयर. पु० ( चक्रचर ) भिक, भिखारी, | का यूथ, ,1291{ जा §18675, सम ४२; 
36891. उप० ६१७; (४) द्युन्दु तरिणेप. 2211298. पग 


चद्छवादरे, खी ° (चक्रवाकी ) चक्रवाक पकती की | चचा. खी° (चर्चां) ( १) शरीर पर सुगन्धी 
मादा 06 प्रततकु 20056 (६९). | वस्तु का विलेपन, 21716271 ४06 0त्‌ङ़ 
रंभा० 1611 [कए716. (२) विचार, चर्चा. {0 
चद्छवाल. न° (चक्रवाल) (१) गोल जल्लाणय, | {2} 210४. प्राक्० ३८; 
विपत्‌ ४0 पच ० ८२, (२) आ्रवर्यक | चस्ना. खी° ( च्या ) (१) श्राचरण; वर्तन. 
कार्यं, निन्य क्म. [221] ए 07 पंचव० ४, | 4 6102705, (1222667. (२) चलनः; 
चक्रा, पु ° (चक्रार) रास वंश का एक राजा; | गमन, 0 110१€ 800 विणे० २०४४४ 
एक लकापति ¢ [४] ग (९5100; | चद्टि. चि° ( चदन ) चाटने काला [.10र््ा. 
1.11 ° 61071५4 पटम० &; २६३ | कप्पू० 
चक्तादिव पु (चकरधिष) चक्रवती राजा, | च इकारि. त्रि ( चरन्कारिन्‌ ) “चरत्‌ शा 
सब्राद्‌ 11701:6101, 8056161६” ° 76 | करने वाला ¢. ‰0106 गडड० 
++ 011. सण चडड. पु*० (चरर) ध्वनि-विोप$ पिजली के 
न्यक्ी. स्री° (चक्री) दुंट-विणेष 4. ९४714८2, गिरने की च्रावाज {0 10; {10 लाए 
| 





पिग० 210, वपत€7 ९12]. सुर २, ११०; 
चकघण. न° ((्रास््रादन) श्रा्वादन; चना | चडण, न० ८ च्रारोहण >) चदना, ऊपर वेना. 
{0 {१५{९. उप० प° २५८२; 0 200४ 6 इ 0१८] श्रोच० २०; 
चकित, त्रि० श्रास्वरादित; चखा दुद्रा ¦ श्रा० १४; प्रास १०१; उप०्ष्ए्टदी 
1६८. टे ४, २थ=, गा० 2०३६ वजा० , चदु. पु ( चद्रु) (१) प्रियवचन, मियवाक्य. 
५६, | ^+&1 6०.01 01६९0186 ( २) चती का 
चर्तु. ९ { चद्ुप्‌ ) द्म नाम का एक छल- | एक ग्रकार का शरासन, ^ 70८९५ 0 
कर पुर भ (भह) ( २, ¦ 60107 81100 850९{15 (२) 
(२) न० नेत्र [30 --प+डलेहा, चीर , दद्र, पेट, (1५ 16]. घ) पु० न° 
(घनिलेन्य) घान से दन्ना. 10 ०९6 पो  म्रियसंमापण; सुणामद. [ग]०४६९7, टे 
८९५. निसौ° १; -- वित्तिय, त्रि° (वृत्ति ¦ १, ६०, प्रप्र --च्रारश्र, चरि ८ कारक ) 


रषि > रयिन ॥ की 
हत रषि मे णपिरिचित, [४\व<४0]6, छण । सुणामदी, [ग्ला मा० ६ ०; 


चडुलग ¡| 


८२८) 


[ चत्वागि 





चड़लग, त्रि° { चटुलक ) खंड २ किया दुरा, 
1310] 170 1016665. सूयनि० ७१, 
चच्थरि. पुः* खी० हास, हास्य. {70 1४४६1 
दे २; २; 
चपेटा. खी° (चपेटाः कराघात, थप्यद्‌, तमाचा 
3180 षड्‌ . 
चमक. पु" ( चमक्करार ) विस्मय, श्राश्वयं 
4 5707118171716111, 87101156 धम्म० ३ 
ठी, उप० ७६८ टी, -यर., त्रि° (कर) 
विस्मय-जनक $्1011518, -4 5007151 - 
1718 सण० 
चमक्तार पु ( चमत्कार >) ग्राश्चयं, विस्मय, 
4 5{01118111700$, §पए्1 01156 सुर० १०, 
स, वजा० २४) 
चमक्किच्य. ्रि० ( चमत्कृत ) चिस्मित, श्राश्व्या- 
न्वित, 9111160, ^ 5{07181066, सुपा० 
१२२; 
चमरी, स्ची० (चमरी ) चमर पशु की मादा, 
0146 से० ७, ४८, स० ४४१, महा० 
चगुक्कार पु" ० (चमत्कार) (१) श्रयं, विस्मय. 
-& 5011151117167{, $प्701156 सुर° 
१३, &७, (२ ) विजली का भ्रकाश. 18.511 
0 11६0010६ सुर० २, १९०; 
चम्पयद्ि. खी ०(च्म॑यष्टि) चमे-मय यष्टि, च्म 
दण्ड ^ 111), 8710र 0 1682४0&7 कप्पू९ 
चम्मयर. पु ( चमंकार ) मोची, चमार, 
(00016, 41067176 स० २८६, 
चय पु° (चय) (१) समूह, राशि पश्य 
विणे २२१६, सू० च० ९७१, (४) ईय 
की रचना-विशेप 1616९6, 8४1०४16 
2 01361४8 पिड० २, 
चयण्कप्प्‌, पुं (च्यवनकल्प) (१) पततन-प्रकार, 
प्वारित्र वगैरह के गिरने के प्रकार, (12.056 
ण 0९7४०0०. (२) शिथिल साधुर्यो 
का विहार. {9097७ ग ०८९६५७त्‌ 
8201108, गच्छा° १, 


चर. पु° (चर) (१) गमन, गति {0 &0. 
(२) वर्तन 1>0४ दंस ० श्रावम० (३) दृत, 
जासूस. ^. 8) पाश्र° भवि० 

चरती, खी० (चरन्ती) जिस दिशा मे भगवान्‌ 
जिनदेव वगैर ज्ञानी पुरुप विचरते हो दह 
^ 01160070 17616 1786660. 
{1*8४818 वच० १, 

चरि, पु° सखी° (चरि) (१) पर्य को चरने 
की जगह. {68.00 (२) चरा, पश्र के. 
खाने की चीज, घास @185५, कुप्र ° १७, 

चरित्त. न० ८ चरित्र ) जीवन कथा, जीवनी. 
19, ^+ 00101921) सम्मत्त ० १२०, 

चलचल. पु ° ( चलचल }) धी मे तली चीज्ञ 
के पहले तीन घान. 118} 1166 [081४९ 
ण धु 2171616 {116 17 066. 
निसी० चू० ४, - 

चलणाश्मोह. पु ° ( चरणायुध > कुक्ट, सुर्गा. 
0५] पड 

चलिच न० ( चल्ित्त ) विनष्ट (016; 
[016 धम्म० २, 

चलिरःत्रि० (चलितु ) चलने चाला, {>10- 
९6९6661, {12९61167 श्रस्थिर, चपल, 
चंचल. 6], 10116 उप० ६८६; 
सुपा० ७६, २५८७, स० ४९१, 

चचल. ्रि° ( चपल ) (९) श्रकरुल, व्याकुल. 
(11601117. (२) राचण का एक सुभट 4. 
0271101 न ९ए् 2 पञम ०९६, ३६; 

चचिच्म, नरि° (युत) मुत, जन्मान्तर प्राक्त. 
26 कूुमा० २, २६, 

चश्वाक-चव्वाग पु ° ( चार्वाक ) नास्तिक, 
वृहस्पति का रिण्य; लोकायत्तिक. {21501016 
ण 312150४ ( 4..2876 ° ©०व 
०४ 5४1 ). प्रवो० ७८, राज° 
खष्वागि. ि० (चार्वाकिन्‌ ) (९) चचाने चाला. 
076 110 008. (२) दुर्यवहारी, 
3४त्‌ गपा; 4 0 9 एप्त 


चल्विय | 


६, 


९1122८९1. वव्‌० २; 
चच्विय,त्रि° (चवित) चवाया दुखा. (116४ 60, 
सुर० १२,१२३, 
चसग-यव, पु ° (चपक) (१) पान-पात्र; प्याला. 
› (प). सुर० >, ११; पठमण० ११३५ १०; 
चाद्य. त्रि ( त्याजित) द्युटाया हु्रा, 
36061260 धर्मवि० =; 
चाटश्र॑यी. खीर ( चा्वद्धी ) सुन्दर अंग बालौ 
खी, {368ए{{प] 00, म्राक्° २६५ 
चारंड. पु'०(चामुख्ड) राक्षस वंश का एक लक्रा 
पनि, &. 4610011, (178 ° (€्10). 
पटम० ‰, २६२, । 
चाउडां खी° (उामुरुडा) स्वनाम ख्यात देवी. 
^ 20406५5 ग तिव पऽ; 48776 
{८128 दे० १, १७४; -काउद्न्पु° 
८ कामुक ) महादेव, भिव. }{2118.0160; % 
00 ग 114८९. कुमा० 
वयाउस्मासी, खरी ( चतुर्मासी ) चार मास, 
चीम्रासा, च्रापाटृ से कार्तिक, कार्तिक से फालुन, 
प्रौर फागुन मे श्रपाढ तक्र के चार महीने. 
[0] 1100115 त का 5628071. 
पम>० ११८. म 
-चाउर॑न. न° (चनुरन्त) चक्र, पदिया. \९ 11९6] 
चेदय ० २.४४; 
चडशर्ने, न° ( चाततुरन्न >) चोरी, लग्न मंडप, 
4. 118८0 0त्‌)९त्‌ {07 1291118 &6 
म० ७२८. 
चारव्चेञञे न० (चातुर्वेय) (१) चार प्रकार 
दी विद्या, न्याय. व्याकरण, नादिन्य श्चौरं धनं 
णाग {९0५ 1602९ © {छप 11905. 
(द) पु० व्व, चाप्रणो की एक व्रत, 
1 तातो {118 महा० 
चाद्ध.पु°न० (चदु) प्रिव वाज्य [८६ दपर. 
(२) नुलासद. 1121६ ० १, ६०, प्राप्र 
चाटु. पु° (चटक) गटुन्ममठी, [1 पल्ला. 
फुमार 


( २८४ ) 


[ चालणिय। 


चाणच्छी, खी० ( चाणक्यी ) लिपि विशेष. 
(11181818 36710, विशो० ४६४; 

चाय. पु'° (ल्याग) दान. ^ @19, (का 
{0 1९6 सुर० ९, 8५; 

चायग-चएयय. "पु ° ({ चात्तक } पक्ती-विशेषः 
चातक पत्ती. ^^ 1171 2 110, प९1:00. 
सखण० पाय 

चचार, पुं० (चार) (१) कारागार; कैदखाना 
2118070, वक्षा]. मवि० (२) श्रनुष्टान; 
श्माचरण. ({0111111671 66716111 01 60156 
0 7006677, (00671. श्रायानि° 
४; महा० 

चारसिश्रा. स्त्री° (चारणिका) गणित विणोष. 
{116 8616766 ग 81161010616, श्रोघ° 
नि० २१; 

चारहडी. स्री ० (चारभटी) शौर्यवृत्ति, रुनिक- 
वृत्ति, ४210705, 0प्न०पऽ. सुपा 
८४१, ४४२; दे०४, २६६, 

चार परार. न° (चारागार) कैदताना, जेलखाना. 
421], 12115011. सुर० १६५ १७, 

चारि. चरि* (चारिन्‌) अवृत्ति करने वाला. 
पणाः विणेन २४ददी; 

चासि. त्रि (वारिन ) जिसको खिलाया गया 
दो वह. एप्र110 »-25 {6. से° २,२७) 

तासि, प° (चारिक) पंचायत का सुखिया 
पुरप, सञ्ुटाय का श्गुश्रा. पि€पत्‌ा0द्वा. 
स० ४०९; 

-बारचच्टि. पु"० व° (चार्वत्मि) देश-विदरेण. 
~+ 216 07 8 (छप परमत, ६४; 
चास्सेगी. सीर (चास्सेनी) दंद्‌-विगप, 
६०४2. पग 

नच्ालण्‌ न° (चालन) चलाना, दिलाना, ¶0 
01156, {0 1110\©. रृभा० 

चालणिया. स्त्री° (चालनिका ) राता, द्धानने 
का पचर. ~^ ~7.106€1., &16४6, उप 
२३० टो; 


चालिर ] 


सालिर, त्रि० ( चालयितु ) चलाने वाला. 





(२८५ ) 


[ चिघ 


9016000, [36 कर्प पद्‌ 


11116 चक्लने बाला. 40१७7 चज्ना० ७०, | चिष्र, खी ( चिति ) उपचय; पुष्टि, वृद्धि. 
-चालुक्छ. पु ° स्ी° (चालुक्य) (१) चालुक्य | (101160४६, © 610. मरब० २; 


चंश मे उत्पन्न, 30711 1 (02 पाः 1808. 
(एश) (२) पु° गुजरात का प्रसिद्ध 
राजा कुप्रारपाल 1481116 2 > ४8 9 
(लप्]-19{ पान्‌." कुमा० 
चावल्ल. न° (चापल) चपलता, च॑ चलता. ~ 
76110, 8४6 श्रभि० २४१, 
नचाचल्ल॒ न° (चापल्य) चंचलता, चपलता, 
51601102, 0986. प° «२६; 
न्चावाली. स््री° (चाचाली) इस नाम का पुक्‌ 
गाव, 6 ज 9 ९111896 च्रावस ° 
न्चाकिय. च्रि० (चर्वित) चवाया हुश्रा 16 .6त्‌, 
धर्मचि० ४६,१४६, 
स्यावेडी स्त्री (चपेटी) विद्या विग्तेप, जिससे 
दूसरे को तमाचा मारने पर बीमार श्रादमी का 
रोग चला जाता हे & ]0क्त, 2 शश 
९101 {06 006 पत्‌ च्व० 4; 
चादिय. चरि° (चान्त) (१) चान्त, श्रभि- 
लपित 18116, 6851616 (२) श्रपेरित, 
{2605116 (२) च्याचित ४४186, भवि 
ाहुखाण्‌. पु'° ( चाहुयान ) (१) एक ्रसिद्ध 
प्तत्रिय वंश, चौहाण वश 4 [र्‌ 115112.11158. 
कए] (२२०९), (२) पु"° स्त्री चौटान 
चण से उत्पन्न सु० च० ८५६, 
चिश्च. ्च० (एब) निख्वय को वतलाने वाला 
श्मन्यय -&5, 1116 दहे० २४१८४, कुमा, गा० 
९६, ४६, 
चि ख भ्र० (इइव) उपमा श्रौर उत्परेक्ता का सूचक 
्रल्यय. +€) 41116 प्राप 
चिम चरि० ( चित्त) इकट्ठा किया इमा, 
(1011८४6, श८८पााप ०४६. (२) न्याप्त 
000 पप€्त्‌. सु° च० २४१, (२) पृष्ट, 
मास, 90, 5610४, व्पन ८७९ टी, 
चिश्चा. ० (चप्‌ ) कान्ति, तेज, प्रभा. 


(र) वृद्धि, मेधा 86056, 7061892 - 
108६. पाश्च । 

चिदच्छुश्य, त्रि (चिकित्सक ) (१) ठवा करने 
बाला, इलाज करने वाला. {2000 (२) 
पु ° वैय. ए६त्‌, मा० ३३, 

चिर. पु ° (चिकुर) केश, वाल [22 गा० 
१य८य) 

चिंचा, ख्ी° (चच्चा) तृण की वना हुदै चराई 
चगेरः. }{2. 

चि्चिञ्म. त्रि (मर्ठित) भूषित, श्रलङ्त, 
(111180670{6त्‌, १००९८. करुमा° 

चिचिर्लि्म. त्रि०(मरिडित) विभूषित, श्रलंृत, 
(21112166 ^त0126त्‌ प्र ण्करूमा० 
चित. चरि° ( चिन्त्य ) चिन्तनीय, विचारणीय; 
विचार योग्य, {10 ७ €0751616व्‌, {0 
6 00९06 °. उप० ६८९, 

चिंतविय., त्रि (चिन्तित ) जिसकी चिन्ता की 
गदं दो वह. (10151616, {770प्४- 
0१७1 भवि° 

चिंता. खी० (चिन्ता) (१) विचार, पर्यालोचन. 
{308९007 (0060678107 = पाड० 
कुभा० (र) इष्ट प्राप्ति का संद 2०0४ ण 
22171, कूमा० (३) ध्यान, {60९९107 
श्राच०४, -दिट्‌ चरि० ( चट) विचार पूर्वक 
देखा हरा (10750616 पाश्° -मडइय. 
त्रि° { मय ) चिन्ता-युक्त. (-{0181061171. 
गा० १३६२; 

वितायस त्रि (चिन्तक) चिता करने वाला 
4705105 श्राम्‌ ° 

ध्ितिर चि० ( चिन्तयितु ) चिता-~एील; चिता 
करने वाला. ¢ 13.105, श्रा= २५७, सण० 
चिघ न०.चिद्ध) ध्वजा, पताका, 4 38.116. 
पाद्म 


व्विंधाल ] 


{चधाल. त्रि ( चिहवत्‌ ) चिद युक्त, निशानी 
वाला. 9४111 1712118. पडम ° १०६१७; 
व्िधिय्‌.त्रि° (चिदह्धित) चिद्ध युक्त. 1121186, 
27006त्‌. पि० २६७) 
चिद्कए॒. त्रि ० . चिक ण) निविड, घना. (169.5पए, 
11110. सुर० १४) २०६, 
चिक्खज्लय. न° ( चिक्ज्ञक ) काशियावाड्‌ का 
एक नगर. 42.116 2 2 011 171 1९2111४ 
प्21. ती० २; 
चिगिच्छुण. न° (चिकितसन) चिकित्सा, इलाज 
"11168.111670#, ९९110, उप० १३५ टी 
--चिगिच्छा.सी° (चिकिसा) दवा, प्रतीकारः; 
इलाज 16016116, {11621067 स ° 
१७,--संहिया सखी °(संहिता) चिकिस्साशाख, 
वेयक शाद. ॥ 00] ० 1661621 
{16211161 सं ० १७; 
चिच त्रि° (ल्याज्य) दछोडने योग्य परिहरणीय, 
0 2007101, {0 6 र 0? 
2१०1046 सुपा० ४६, 
चिशिश्च. चरि° (चित्त) इकट्ठा किया ह्या, (10]- 
16066 सुपा० ३२२, कुमा० 
चित्त. न० ( चित्त ) वुद्धि, मति. 8071856. 
श्राव ४ 
चित्तण, न° (चित्रण) चिच्र-कर्मं. 10 1081718. 
धमवि० ३४ ] 
चित्तयलया स्री° (चित्रकलता) वज्ञी-विगोप, 
^ 1:10 ५7 1670. हम्मीर ० २८, 
चित्तलिञ्. त्रि° (चिव्रलित-चित्रित) चिन्र युक्त 
किया ह्र [{>1716त्‌ रा० २०८, 
चित्तलेदा. स््री० (चित्रलेखा) द्ुंदविशेप. 
206 श्रजि० १३, 
चिन्तसभूड्य. न° ( चिव्रसमूतीय `) चिच्र श्रौर 
सभूत नामक चाण्डाल विशेष के वृतान्त वाला 
उत्तरध्ययन सुत्र का पक श्रध्ययन, 3107 
0 118 ४५० ©0871त:ऽ ( 1671071 
17.55 [1170 ्8) उत्त १२; टी; 


८ र्दे) 


[ चिराविय 


चित्तावडी, स्त्री° ( चिनत्रपटी ) वस्त्र विशेषः. 
छीर श्रादि कपडा, 27006 61070. सम 
७२८) | 

चित्ती. स्त्री० ( चैत्री? चेत्र मास की पूर्णिमा, 

, [185 वश्क 006 1017010 
(10816 ^ 1:11) इके° 

चिवुश् न° (चिबुक) होढ के नीचे का श्रकयव. 
(11111. कुमा० 

चिव्मड. न० ( चिर्भिट ) ककडी, फल-विशेप. 
¢. 1.171त्‌ 0 पा. दे० ६,१७४; 

चिन्भिड. न० ( चिसिट » देखो “चिन्मड' शब्द्‌. 
368 01 (11101192. सुषा० ६३०; 
पाश्च 

चिर, न° ( चिर) विलम्ब, देरी, 1216. 
गा० ३४; दीधे काल तक रहने वाला. {10 16- 
1112171 {07 9 10112 {1116. वजा० «२ 
--श्रार्, चरि०(कारक) त्रिलम्ब करने वाला. 
0621461 गा ०३४; 

चिर. श्र (चिरम्‌) दीघं काल तक; श्रनेक 
समय तक, 01 2 $81‡ 1018 {1106. 
स्व्° २६, जी० ४६, 

चिरंतण, च्रि° ( चिरन्तन ) पुराना, बहुत काल 
का, 11616110, 010, महा० 

चिरच्चिय. त्रि ° (चिरचित) चिर काल से उप- 
चित. ^९८प् प्र] 266 10" & ]छप््ट 
11118. पंच ० «, १६७; 

चिरस्स. श्र° (चिरस्य) वहत काल तक. 1707 
2 100& 116 (परप16). उत्तर० १७६; 
ङुमा० 

चिखड. अ ( चिरात्‌ ) चिर काल से. [70 
2, {017 {1106, 7070 छा 8706709 
1111168. कुप्र ° २६७, 

चिसादण. त्रि° ( चिरन्तन ) पुरातन, गराचीन. 
41101611. वृह ० ३, 

चिराविय, चरि (चिरायितत) (१) जिने विलंब 
कियाहो वह 106 य 10 25 


चिल्ल |] 


1216. (२) विलम्बित, रोका हृश्रा 126- 
91760 (३) विल्व, देरी. {1.6 पडम० 
१०५९; १०१; 
चिल्ल. पुं” (चिज्ञ) (१) वृत्त विशेष. } 21116 
ण 9 {166 राज० (२) न० फल विशोप, 
9716 0 ‰ {71 पा. पउम० ६६, १६, 
-चिविदट्धःचिविड. त्रि (चिपिट ) चिपट, वैश 
श्रा, (0 §{ 00 ह्0पत्‌. पि० २४८ 
पउम० २७, ३२, गउड० 
-चिविडा खी (चिपिट) गन्ध-दव्य-विणेप. ^ 
117 0 0€पा०6 11821979. दे०३,७१, 
चीश्म. न° (चिता) सर्द को कने के लिए चुनी 
हई लकडियो का ठेर, ^ {0116181 116 
{016 या० १०४) 
न्वी. पु'° (चीन) धान्य-विगेप, ¢ 117 
८201 सणु० 
चीरकडसगपष्ट. पुं” ८ चीरकण्टुसकपट ) जेन 
साधुर््ो का एक उपकरण विशेष, रजोहरण का 
वधन विशेष, ^ ©] 0711 1601160 {70 २ 
वशा प्र1 60 06 115 (0119) निसी° 
चू० +; 
चीरग. पु° ( चीरिकि) देखो “चिरिगः शव्द 
866 "(611 518.0त8 ई 01 ) 
गच्छु० स 
चुद्‌. सखी* ८ च्युत्ति ) च्यवन, मरण. 110 १७- 
ए1४76 {1070 = राज० 
चुकारपुर. न° (खुङ्कारपुर) एक नगर ]प 21116 
2 2 गन्कि सम्मत्त० १४९, 
चंविश्म. ध्रि° (ुम्वित) (९) चम्बा ज्िया हुश्रा, 
^ कृत-चुम्वन {15886 (२) न° चुम्बन, चुम्वा. 
1९188 दे० ६, इत, 
चुविर त्रि० ( चुभ्वितू ) चुम्बन करने वाला. 
~ 1158567 भवि० 
खुच्छ॑त्रि° ( तुच्छ ) (९) श्रल्प, थोदा [7 
ऽ्ी€167 (२) द्वीन, जघन्य, नगस्य 
१०१ पप 06 16४5४. ह° ९, २०४, पद्‌० 


( २८७ 


चला 





चुरण पु ° न० ( चूण ) (१) धूली, रन, रेणु, 
प; ए0फवनाः (२ चूना (भाण 
[706* हे १, १८४, 

सुरण, न° (चीर्णं) पद्‌ विशेष, गं मीरार्थक पद्‌; 
महाक शब्द्‌ 8911008 6070 0४ {26७7 
16070 दसनि० २, 

चरणा, खी ° (चूर्णा) चन्द विशेष, वृत्त -विषोष, 
4 11107 पिग० 

खरि. खी° ( चरि ) अन्य की टीका विशेष, 
ग ड्छया त > 00०७, निसी० चू° 

चुरिणश्य. त्रि (चूर्णित ) धूली से व्याप. 
16 1४1 तऽ, 0" 647८९ ४0 
तप5४ दे० २, १७, 

चुरण. न० (चूशंन) चूर चर्‌ करना 0 
01681 1110 5181] [0160656 खा० ३, 

चुलिञ्ाला. खी० (चुकलियाला) चुन्द-विगेप, ^. 
82618 11707 पिंग० 

चुलु पु° न° (चुलक, चुल्लु, पसर, एक हाथ 
का संपुटाकार. {116 1870 [10110५७ ६0 
101 2167 सुपा० २१६, प्रासु० ९७, 

चुलचुल्िश्, धरि° (स्यन्त) (१) फरका हुश्ा; 
क्क हिला इच्रा 3196, (11101007. 
(२) न° स्फुरण, स्पन्दन पाश्च 

चूरिञ्य, चरि० ( चृरित > चूर चर का ह्राः 
कदे टुकडे किया इरा ^ 110७ #110६. 
भवि० 

चूला. खी० ( चूडा ) (९) शिखर, यंच. 10. 
उप० ७२८ टी, (२) श्रधिक मास [218 
11107061. (२) श्रधिक वपं [६19 607 
(४) अन्यका परिशिष्ट [61710 [0४ 
० 9 100] दसचू० १, (५) गेर की केसरा. 
11008 प्ा©. (६) दुत वगैरह का 
श्रमाय एना ग >» शत्य. (७) 
श्रलंकार, श्राभूपण (21211616 निसी ०चू° 
१, -- कम्म. न० ( कर्मन्‌.) सस्कार विशेष, 
मुण्डन, {0 €घ्# {12175 याच ° 


ये ` ( २८८ ) 


| चुच्चरण 





चे. श्र° (चेत्‌) यदि; जो. 11. विशे०२९६८६, 


191; {/116. पम ० ३, ४ 


चेश. अ० ( एव ) श्रवधारण सूचक श्रन्यय, | चोज, न० (चोय) (१) पर्ष; पृच्छा, (68- 


निश्चय वताने वाला छन्यय. [/11:6. ह° २, 
१८४, 

चे, न° (रथान) स्थित; श्रवस्थान, {>1806. 
वव ४; 

चेडय. पु° ( चेटक ) मैला देवता, देव की एक 
जघन्य जाति, ^ 10 00. सुपा० २१७) 

चेडी. सखी० (चेटी) देखो शचेडिग्राः शब्द, 
17216. 861ए 871. म्राचम० 

चेत. पु० ( चेत्र ) जेन सुनिग्रों का एक गच्छ. 
{क चश्मा [धपा वृहण० ६; 

सेदीस, पु० ( चेदीश ) चेदि देश का राजा, 
8] 0 (11161 (16त1-29 क) स ० 

चेयग. त्रि (चतक) दाता, देने वाला (161. 
उप० ६८७; 

चेय णा.खी०(चेतना) कान, चैतन्य 1161101, 
^ 1 211४6 #111778, 9 11९18. स्राच ० ६, 

चेलहर. न० ८ चेलगृह ) तम्ब; पट-मरुडप, 
राटी, 16711 सं० ५३७, 

चेव, श्र ° (चैव) पाद्‌ पूरक श्रव्यय. ^ +01त्‌ 
ए111610 15 ९९्‌ ६0 ९0710166 > 
82.118. परम ० ठ) ८ 

चेव. श्र ° (इव) सादश्य-वोतक श्रव्यय &11111- 


~~ 9 ७ ८७ 


च. पु ° (दु) (१) तालु स्थानीय व्यञ्जन वणं 
विशेष. 02110181 [212१2] ©0750- 
18.116. प्राप ० प्रामा० (२) श्राच्छाठन, ठकना, 
^ 0061100; ^ 110. श्रावम ° 

दछंउम. पु° न° ( छद्मन्‌ ) चुल, वहाना. 471 
९८७९, ^ [1 6४67166, ^ 4666. 
हे २, ११२, पडट्‌० 

द्यंटण॒. न° (मेचन) सीचन, सचना. &]117.- 
11100; +भ १6177, सुपा० १३६, ऊुमा० 

ख टिश्र.चरि०(चिक्त) सीचा इश्रा.5])110]प]6त्‌; 


1071. (२) श्राश्चयं, श्रदुभूत, 8 प])1188. 
(३) त्रि° प्रेरणा-योग्य, ए {01 16065. 
गा० ८०६; 

चोरंकारः पु° (चोय॑कार) चोर; तस्कर, 19. - 
सुपा० ३३४; 

चोर कीड. पु"° (चोरकीट) विष्टा मे उत्पन्न होता 

कीट, [7188८ 2 11181 801]. जी ० १७; 

चोरण. न° (चोरण) (१) चोरी; चुराना {10 
816; {10 109. सुर० =, १२२, (र) त्रि 
चोर; चोरी करने वाला. भवि ° 

चोराग, ( चोराक ) इस नाम का एक संनिवेश. 
42716 ग > ए1112&6. श्रावम० 

चोरिश्रा, खी० ( चौरिक) चोरी, श्रपहरण. 
पौ. ग० २०६, पड्‌० ह° १, २५; सुर० 
६, १७, 

चोल. पु° (चोल) देश चिगोप; विड ग्रौर क- 
लि ङ्ग के वीच का देश. र्‌ 2116 ॐ 9, 60प्0- 
{2ए. पिंग० सण ० 

चोवालय. पुं° न° (चत्वार) चौवारा, ऊपर का 
शयन-गृह. [11061 8{01$ 2 & 11056 
11) 00018 01 {0घ्1' 68 दस ० २, 
१० टी, & 


~~~ 


१४ 2,६61.60. सुपा० १३८ 

चंडि. चि* ( मुक्त ) परित्यक्त; दोडा हरा. 
९९16४९९0. ्रारा० भवि० 

छंद. न० (वन्दन) चन्न, प्रणम, नमस्कार, 
उद्धार, गुभा० ४ 

चदि. नि ०(कन्दित) (१) श्रनुकतात; श्रनुमत. 
4110 6त्‌; 2611001६6त्‌ ग्रोव०्नि ०२८०४ 
(२) निमंत्रित, [7116. निसरी° चू० २; 

खचरण्‌. पु° ( पट्चरण ) श्रमर, ममरा. ¢ 
'25]). कुमा० 


छलि ] ( २८६ ) ---------(<) [क्ट छम्मुद 


छुञ्निश्च. त्रि° ( राजित ) शोभित; अरलङृत | शव्द. 106 (डृण्चद सुपा० २०६; 
12600726, ^ 00179 ऊमा० डशिदु, पु ° (चणेन्दु) रद्‌ ऋतु कौ पूर्णिमा 
चुटी. सी° ( षष्टी ) जन्म के वाद्‌ किया जाता -क चन्द्रमा, (6 ाा-न्मा ० 
उत्सव विशेष ^. 0616170 ए९- । पपा सुपा० ३३, ४० ४, 
107716त्‌ 0० 106 इत तथता | छत्त. न° ( छत्र ) (१) लगातार तेतीस दिर्नो 
तभााएला क. सुपा० ९७ का उपवास. 11111: -01166 {2515 2{ & 
डा खी० ( चटा ) (१) समूह, परम्परा. ॥ {118 संबोध० ९८, (ट) पु०° न° एक देव 
९0116610; ^ 7111#त6 सुर० ४, | विमान. ^. 06168{18] 2610{019116. 
२४२, वा० १२, (२) छटा, पानी की वृ, देवेन्द० १४० ४ 
^+ 101 ° 261", पाश्० छत्त पु ° ( चत्र ) विद्यार्थी, च्रभ्याती ^ 
खडाल. रि°(छुटावत्‌ ) छटा वाला 368.1{1- ऽपत6ा†, 4 5610]81 उप पर० २३३१, 
पि]; [.पऽठपऽ पडम० ३५, शय, १६३ टी, 
चय त्रि° (चद॑क)) (१) छोडने वाला (010 | कत्ता स्री (क्रा) नगरी विणेप, 12106 0 
(110 16162865, कुप्र० ३१ ७, (२) पु० | ॐ 0 श्रावम० 
एक सेठ का नाम ^ 7121116 7 > 0४017 | छृत्तिवरण, पु ° (सप्तपर्णं) व्-विशेप, सतौना; 
ङप्र० २६६, दत्तिवन.4 11710 07116 हे० १,२६९.कुमा० 
छंडवण न° (छदन) (१) चमन कराना, ए 0171017 - छुष्पइगिल्ञ, चि० ( पट्पदिकावत्‌ ) युका-युक्त, 
शि ( २ ) तरि० वमन कराने वाला, (0116 युका वाला. प 9१176 1106 वृह० ३, 
प्111610 6४५6५ {0 ०001) (३) छुडाने | छुप्पदया खी (पट्पदिका) यूका, जू 4 10156. 
वाला, ^ 0611९616}, 4 11061901 .कृमा० | प्रोघ० नि० ७२४, 
छृडवय नरि ० (चुढक) त्याग कराने ला, स्माजक | छृष्पय पु (षट्पद) (१) त्रि छ स्थान वाला, 
0716 10 ९९प्७6§ {0 षतम दे° | 0 शर्‌ [19 6९इ (८२) च पकारका 0 
२, ६२, €> 1705. विशे०२८६१ › (३) छन्द्चिभेप, 
चुाविय. त्रि° ( चुर्दित ) (२) वमन कराया | ^ 11त्‌ 0? +6186 पिंग० 
इया, (87566 †0 ०01 (२) चुडवाया | चुभाखा. खी ( पड्भापा ) माङृत, संस्कृत, 
इचा. (&56त्‌ †0 1610256 श्राचम० मागधी, शौरसेनी, पैशाचिका श्रौर श्रपञ्चश ये 
चडि, खी ०(चुर्दि) वमन कारो एण्ड्‌ खं भापाएु 16 आस 10६०८९5 € ॥ 
पड० हे० २, ३६, वा, उक्ला, +{2९४त्‌[11, 
खुडि. खी° (चर्दिस्‌) चिद, दपण, ^. धिपा४, | शक्या), 22152611, 87 ^ 7- 
4 ०९6९६ महा० 01012788, रभा० 
छुडिय, चनि ८ ददित )\ त्यक्त, मुक्त. ^ 14- | छमा, खी (कमा-च्मा) पृथ्वी, धरिणी, भूमि 
१०००, (ेपा४७त्‌ विशे २६०६, 1106 6816 हे० २, १८, --हर पु 
चरग्द्‌ पुः ° (रखचन्द) शरद्‌ ऋतु की पुरिमा (धर्‌) पर्वत; पहा ^. 110 पप्रय, पडू० 
क चन्द्मा (16 णा फण्णण जं | छम. खी (शमी) वृक्त विणेप, श्रग्नि ग्भवृक्त. 
< पपा. सन ३७१, 4 1प7त्‌ ग 166. हे १, २६५, 
छणससि. पु ( क्तणशरिमू > देखो (दणचंद' । छुम्मुह. पु ( परमुख ) स्कन्द, कार्ति्य, 











चय | 


( २६० 


[ चित्ति 





32712, [62 116 80 01 
1{219.160. ह° १, २६५, 

लय.न० (क्तत) बण घाव, ^ 10, हे०२११७; 

लय. न० (दृद) (१) पर; पत्ती, पच्च. ^+ 167 
( २ ) श्राचरण, श्राच्छादन, (06112; 
0056011118, से० &, ४७) 

छ लण्‌. न° ( दलन ) ( १ ) उगाद्र, वञ्चना, 
(11168171; [260७110 सुर ०8, १८१; 
(२) प्रक्तेपण, फेंकना, ¶ 10170. श्रायानि° 
२११, 

दलस्थ.च्ि° (पड) चुः प्रथं वाला. पति9ए11६ 
817 11162118 विशो ६०१; 

छलि चरि० (स्खलित) स्खलन प्राप्त, 91110- 
1९0, सिप णण6्त्‌ च्रोघ० निग ७८६; 

लिश न ° (चुलिक) नाव्य-विगोष, ^ 1172 त्‌ 
र & 12108. सार ४; 

छलिश्. तरि० (दलित) (१) शृङ्गार कान्य. 4.71 
21110105 [00670 ( २ >) चोर का इसारा; 
तस्कर-संक्ता. ^. 8111 0 2 {11 राज ० 

छखविश्य. त्रि° (स्पृष्ट) छया इच्रा.०१०]०व. 
श्रा° २७ 

छखक्ल. चधि° (खायावत्‌) छरा वाला, कान्ति- 
युक्त. 11151005, 31111;117101710ए्8 
हे० २, १५६९; पड 
दछायादत्तय च्रि° ( छायाचत्‌ >) दछाया-वाला, 

छाया-युक्त [१172 91268. हे०२,२०३; 

द्वार. तरि ( कतार ) (१) पिवलने वाला; करने 
वाला. ^+ 1161961 00261. (२) गुड 
"62.016; 2{0185865 दे० २; १७१ प्राप 

छाल. पुं° (दाग) यज; वकरा ^ £०९.६ दे° 
१, १६२१, 

छाल्िय्ा.खीण्(ागिका) श्रजा, छागी. ^ ९116 
2०६४ सुर० ७; ३.०; सण ० 

ल्याल्ली. स्री ( छागी > श्रना; छागी, ^ ऽ116- 
९०४४. प्रामा० 

स्ेचलिय. चि ( पड्मदलिक ) | 





परिमित समय वाला 16951178 अग 
4 ए 2111585 (2 087116प]क 1068516 
2 1176). विशे० ३१. 

चदा-ङाहियडदी. खी० ( चया) (१) 
छंडी; श्रातप का श्रभाव.311806 (२) प्रति- 
चिम्ब, परदृद॑ .^ 10661107. षड्‌० प्राप 
सुर० २, २४७; ६.६९; हे०१ २४९.गा०५४; 

लिंदण. न° ( छेदन ) छेद; खण्डन, कर्तन, 
(प्ण; 7601176. श्रोच० नि १६४४ 

दिदाचण. न° ( छदन ) कटवाना, दृखरे दारा 
छेदन कराना.(20151118 {0 ९. महानि ०७; 

चिदाविय चि० (ददित) विच्छिन्न कराया गया, 
(2०58 {0 छप. स० २२६; 

दछपय, पु° (चिम्पक) कपडा छपने का काम 
करने वाला. ¢ ©101-111{6 ; ^ 
88/10 061. पार 

दिक त्रि° (चु) स्पृष्ट युय इुश्रा. 110०५16. 
दे० ३, ३६; हे० २, १३८ से० ३, ४६, 
--परोदया. स्त्री° ८ प्ररोदिका }) वनस्पति 
विशेष, ^+ 117 ग १७६५४४16. विशे० 
१७८४; 

लिकारिश्च. चि (दीत्कारित ) छी, दी श्रावाज 
से श्राहूतः; श्रव्यक्त श्रावाज से बुलाया इुश्रा. 
2116 ॥़ 0पा1त10& (11, (1701. 
प्रोघ० नि० १२४, 

चिच श्र ( धिक्धिक्‌ ) दी दी, धिक्‌ धिक; 
्रनेक धिकार 716; 21001116, 17151. हे° 
२, १७४; पडू० 

चिज. त्रि (देय) (१) जो खरिडित किया 
जा सके; देदने योग्य. प 0111 0 © 
ए6166त्‌. (र२)न° चंद, विच्छेद, द्विधाकरण. 
(प; [1ए1त17्. श्रोच० नि ४६; 

छिजंत. त्रि° ( सीयमाण } चय पाता, दुर्बल 
होता, 6075177. गा० ३४७} 

चित्ति. खी° ८ चित्ति >) दढ, चिच्छेद, खर्डन,. 
(प्ण्ठु; 19117. विो* १४९८) 


िदिय 1 
दधिदिय. चरि०( चिद्धित) चिद्रयुक्तः चिद्र वाला. 


{2010 प. यडड० 
दिन, चि (चिन्न) निधांरित, निश्चित. 
{९6111776त, 06801१९, बृह ० १, 
--मडंव. रि° (चिन्न मडम्ब) जिस गांव या 
शर के समीप में दुसरा गांव वगैरह न्दी. ^. 
४1116 0 & © फ 11616 {616 18 
110 01167" ‰11126 &6.17 109 थह 
00ए्1100त्‌ 0 एला निसी ०चू० १०; 
दिचर.न० (स्पशेन) स्पशं, दना. 70९] 
उप० १८७ टी, ६७७, 
दिविश्. त्रि° (स्पष्ट) (६) छया हृश्रा. 
ृ'उप्र८०6त, (र) सश, छना, ^ {0प९ 
से० २, ८, 
चिदा. खी° (स्पुहा >) स्पृहा, श्रमिलापा, 
06816, पाठा कुमा हे १, 
१२८, पड्‌० 
चिद्िश्, तरि० स्पष्ट) छया हृश्चा. {*0८१७त्‌ 
कुमा 
दी, ननि° ( रीण >) चय प्राप्त, दुल, छण, 
1268४106. ह° २ ३, गा० ८४, 
दीयत. चरि°(-्ुवत्‌) छीक करता 81166211 
ती० ए, 
द्ीर न° (रीर) (१) जल, पानी ए2161 
(२) दुग्ध, दूध, ध ह०२,१०.गा०९६५७) 
दकारण. न० ( धिक्रारणं ) धिक्रारना, निंदा 
90011108, {2.118. वृह ० २, 
छुच्ख. त्रि ( तुच्छ ) तुच्छ; नुद, हल्का 
(110176६; धल्णा ह° १, २०४, 
खुद्ध. च्रि° ( छुटि ) छटा हश्रा, वन्धन-सुक्त. 
26169860 सुपा० ४०७, सुक्त° ८६, 
छद न° (खोटन ) चुटकारा, मुक्ति 8६1१ - 
{10 शआ्र० २७; 
खुर. धि ( सुख्ण ) ( १ >) चृत, चूर २ 
करिया हन्ना 0०6७, 16१1६8६6. 
८२) विदत, विनाशित, 10651056, 





८ २६१ ) 


[ छेश्चण 


26115160. (३) अभ्यस्त. 1961560. 
० २, १७; प्राप्न 

दुत्त त्रि ° (खुप्त) स्पष्ट, चुरा दद्या.{0८०16त्‌. 
हे० २, १३८ कुमा० 

छुघ^त्रि० (क्रुध) मखा, तप्पा. प्रा्०२२; 

छुर. पु ° (षर) (१) प्रष्ठ का नख, खुर. ^. 
1181] 9 89 4717702. ( २ ) वृक्त-विशेषः 
गोखरू, ^. 11110. 07 {166 (३) वाण्‌, शर 
तीर. 471 21.70 हे २, १७, प्राप्र 

छुरण,न० (जरण) श्रवल्ेपन {36511164.1108 
क्पू 

छुरदत्थ. पु ° ( क्ुरहस्त >) नापित; जाम ¢. 
1021061 दे० २, ३९, 

छुसिय. त्रि° ( छुरित ) व्यक्त >61९१९त्‌. 
(२) लिप्न 86876216 पडम० रेम,२य, 

छुरी. खी° ( स्षुरी ) युरी, चाद, 4. 171116. 
भ्रासु० ६4) 

दुहा. ची° ( सुधा) (१) मृत, पीयुष. 
पित्ता ह १, २६९, कुमा० -श्मर, पु 
(कर) चन्द, चन्द्रमा {116 100. पड्‌० 

छुदाइ. चि ( सुधित ) भूखा, बुभुक्तित, 
तिपा पश्र 

छुहाउल, त्रि ( नुदाद्ुल ) भूखा, वुभुरित. 
विपणटाफ गान तश, 

छुदालु- त्र ( दुधालु ) भूवा, वुभुक्तित, 
-वप्णटाए़ उप० पृ १६०, १५८० री, 

श्र चरि° (छेक ) विशद्ध निम॑ल, 12016, 
(161) पंचा० ३,२५, ३८, (२) न०्कालोचित 
हित 11000" 061168४ ध्म॑सं ° ६४३, 

छेश्म.पु ० (दढ) विनाश, नाश [28811700 , 
परिपाय सुर० €, १६४, ( २ ) शुद्धि; परीत्ता 
का एक श्रग, ध्म॑-शद्धिः जानने का एक लर्ण, 
-&. 117 ॐ 65121017 पचच० ३, 

छश्रग. चि° (कृदक) चदन करने वाला, काटने 
चाला ^ ©{{61., विश्ते० ‰१३, 

छेश्रण. न° (ददन) (१) निश्चायक वचन, .4. 


छेदय ] ( २६२ ) [ जंतयपुरिस 





तथागपाणाणट #0प्त्‌ वृह० १, (२) | मुक्त क्रिया ह्या. 26162660. सुपा० ९०४; 


सृच्म श्रवय्रच, ¢ 7716 11110 वृह° १; स० ४२१, 
चछद्, त्रि° (छेदक) छेदने वाला. 006 10 । दछोल्लिय. त्रि° (तष्ट) दिलका उनारा दृश्या, तुप- 
९४8, पि० २३३; रित क्रिया हु्रा. ६०९७; 81776 
छेद. पु'° (क्तेप) परण, चेपण [71911210. | 1116 [प्रज 17070. उप० १७९; 
से० ४, १७, छो. पु ° (केप) कपण, फेंकना. (1110४171. 


छोडाविय. चरि ( छोटित ) दुढवाया ह्या, | सुपा० २६ 
वन्धन सुक्त कराया हृश्रा (1४566 0 । द्वीहिय. त्रि° ( रोभित ) कोभ-प्राप्त; घवडाया 
1616946 स ० ६२, टश्रा, व्यक्रुल किया गया, .^ 11260; 
दोडिश्च. त्रि° ( दोटित ) चोडा इरा; बन्धन, | (10710९6त्‌, उप० १३० ठी; 
अज 
ज, पु'° (ज) तालु स्थानीय व्यञ्जन वणं विगरोप, | (१) यदुवंश में उत्पन्न, 3071 17 एव 
^ 702171९ [६1268 ९0407100, | 1111626. (२) श्रीकृष्ण. 27166 1२115 


ग्रामा० प्राप 118, उव° 
जङ्कार प° ( जयकार ) जीत; श्रभ्युदय्र. | जंगम. न° (जगन) चन्द्‌ विशेष, ^. 18.106 
10611; 3८५८९६९, प्राद्च० ३.०; 2 6186. पिंग° 


जइ. पु° (यति) ठंड शा मे प्रसिद्ध विश्राम- | जंगल. पु० ( जद्रल) (१) निर्जल प्रदेश. 
स्थान; कविता का विश्राम-स्थान. ¢. [8०५७ | 26561. वृह० १; (२) न° मास्त. 16910; 


171 1116{16 धम्म० १ टी, 21627 वजा० ४२; 
जब्र श्र (यदा) जिस समय, जिस वक्त, | जं<}लि. खी० (ज्गुलि) विप उतारने का मन्न 
^ ॥ (11161 116, पप. प्राप्र ° त्रिप-विद्या ^ 9])थ्‌] {02 ©11& 5०8€ 
जद. श्र ०(यत्र) जहां, जिस स्थान मे, ‰\/11616, | 1168. ती° ४९, 
पद्‌° जं शुलिय. पु° (जाङ्गुलिकः) गारूडिक, विप मन्त्र 
जद्रश्रच्च. त्रि० ( जत्तन्य >) जीतने योग्य. [70 | का जानकार ^ 5४16-006002. परउम० 
{07 1061116 ९0पवु प्ाछत्‌ प्रविं १२; १०९, ५७; 
जड च्रि° (जेन) जिनदेव का भक्त, जिनधर्मी, जंघ्राल त्रि ( ज्वाल ) दुत-गामी, 01 
4. १९९०६९0 4108060. विगो० २८दे; | ए 00 एष]५ 89 दे ठ, ७ 
जटत्त. पु०° (जत्र) नृप-विगेप ^ 10700 | जंतण्‌. न° (यन्त्रण) (१) नियन्त्रण; संयमन; 
0 ४ [पु रंभाण कावर. (10111101, 1265{1970६. (२) रोकने 


जटया. प्र (यद्रा ) जिन्न समय, जिस वक्त. | वाला; प्रतिरोधक (0716 10 70161 675. 
ए 16. उम ह° द, ६९; | से* ४, ४६; 
जट, पु° (यदु) स्वनाम स्य्रात्त णक राजा. | जंनपरि ॥ पुय 
पु ° (यदु) (१) गक रा पारख. पु ° ( यन्त्रपुरुष ) यन्त्र निर्मित 
¢. 7121110 0 ४ [एदु (२) सुप्रसिद्धं | पुर, यन्त्र से पुटप की चेष्टा करने वाला 
सत्रि वण & +©] 10 ]र<12.11- पुतला, ^ 710011271021 १०]]. ^ एण- 
[4 [ | 
२ पोपा15. उवन्--एंदण, पु = (नन्दन) | 6४ {पप्णाञल्त्‌ क्राः (तात 87- 


जंतिश् 1 


068, 50९71 98 51117028, {07 7007 
611€ {11008 श्राचम० 
जंतिश्च, चरि (यान्त्रिक) यन्त्र कर्म करने वाला, 
कल चलाने वला, ^ वष 0 ४ 
11180611116. गा० ‰‰४, 
जंपण. न० (जल्पनः) उक्ति, कथन. {6111 
श्रा० १२, गउड० 
जंपिर, त्रि ० ( जरिपित्‌ ) जल्पाक, वाचाल. 
104प९०ा०पड, कृशा ए6, दे २, ६७, 
जंवच॑त पु"° ( जाम्बवत्‌ ) एक विद्यधर राजा 
^. ५1020118 [177 ऊपर ० २५६, 
जंघु. पु° (जस्बु) जम्बुक, सियार. ^ {07 
पडम० १०९, ७, 
जेवुसखंड, पु ° ८ जम्वृपरण्ड ) इस नाम का एक 
आस. १2716 ग > ©] श्राव० 
ऊंवुसामि. पु ( जग्वस्तरामिन्‌ ) एक सुप्रसिदध 
जेन सुनि. }१2116 9 2 0919126 
च 2179 52111 श्रवम० 
जंभग, त्रि" (जुम्भक) जभादईं लेने वाला, ४8. 
प 71118, तध्द, कप्प० सुर च० ४०, 
जंभा, खी* (जुम्भा) एक देवी का नाम, ^ 
12/16 0 # &०66688 सिरि० २०३, 
जंभिय, न* (जुभ्मित्त) जभार, | 
लश. कष्य० 
जक, पु° (यक्त) श्वान, कत्ता. 4. ५0६. 
श्रोघ० नि° १६३, 
ऊक्ख पुः° (यक्त) (१) धनेश, यक्ताधिपति, 
चुवेर. "1116 28106 ग {116 {1685767 
2 ६०९. (र) एक विच्धर राजा, जो रावण 
का मौसेरा भाई था ^ 165810४2 
1106, ¶ 10 ९४§ 106 5011 0 [8.१ ४- 
71016 11106171] प1616. परम ० ८१०२) 
--कदम. पु ° (कदम) केसर, प्रगरः चन्टन, 
कपूर शरोर कस्तूरी का समभाग मिश्रण प~ 
४16 9 ऽ्छिठा, 8106-0 0०५त्‌, 
<11]01207 ०० 7 पड, मवि० 


( २६२ ) 








[ जन्जि 


जर्िखद्‌. पु ° (यकेन) श्ररनाथ भगवान का 


शासनाधिष्टायक दैव. ^ {2165161 &०त 
ण ४16 0160४ ज 1-0पव ^1878- 
1118 भरव २६} संतति० स, 


जक्खिणी, खी० (यक्षिणी) यक्त योनिक खी; 


देवी््रो की एक जाति. ^. 061711-2000655; 
^ {17त ग तथ श्वम० 


जकखी. खी० (यारी) लिपि विशेष. ^ [021 


110प]9 12268६९, चिषे० ४६४ टी, 


जगार. पु° (जक्रार) (जः श्रत्तर, (ज व्ण. 


वृग्‌16 01 ज' निसी° चु १, 


जगर, पु (जगरः ) संनाह, कवच, ^ 


2110107 दे० २, ४१ 


जगार. पु० (यत्कार) यत्‌ शब्द, {116 


९01 ध्यत निसी° चू० १; 

जगि, चरि° (जागसति) जगाया इरा, नींद 
से उठाया इया, ^ 81670. सुपा० ३२१, 

जग्गहः पु° (यद्र) जो प्रस्त दो उसे ष्टण 
करने की राजाक्ता. 471 0106 ग & 1108 
{0 876 11961 € 18 गा6, ^रख्णा 
जग्गदो घोसिश्योः ्वस० 

जग्म. ि० (जागृत) जगा इय; स्यक्त निद्र. 
^ पथ, गा० ३८६) कुमा० सुपा० 
८६३; 

जग्गिर. चरि० ( जागरित ) (१) जागने वाला. 
076 -प10 &प9].७8 (र) सावचेत रने 
वाला. ^+ {60{1४6, (र्प्रछपऽ सुपा 
२१८ 

जटिचरं, श्र ० ( यच्चिरम्‌ ) जहां तक, जितने 
समय तक. (11, (0. चवण ७, 

जच्छ पु° ( यच्मनू ) रोय-विशेप, य रोग. 
(1005010 07100; 0058 म्राहृ० २२, 

जज्ञ. त्रि (जय्य) जो जीत्ता जा सके वह, 
जीतने के शक्य. @07पु ५०1 21016. हे” २,२४ 

जल्िग. पु० (जच्यिकः) एक जैन श्राचायं का 
नाम, 4. 22718 ° २» च21712 "666 


जड ] 





{01. ती० १५, 
जद्ध. पु'° (जर्त) (१) देश विशेष. 4 12/11 
० 9 0071. भवि० (२) उस देश का 
निवासी ^ 11020108 ग 179 
0६1. ह° २, २०; 
जट. त्रि° (इष्ट) यजन करिया इृश्रा; याग किया 
इरा, 32611766. स° ९; 
जदि. खी° (यष्टि) लकी, ^. 810. महा० 
म्र 
जड. चि° (जड) शिशिर, जादे सरे ठंडा होकर 
चलने मे श्रशक्त, [1712116 0 फश्य 0 
2000109 ॐ 65767716 ©01त पञ् * 
जडाउ-जडाउण्‌. पु° (जयचु) स्वनाम प्रसिद्ध 
गृद्ध परति विशेष, ^ 78716 9 > सन्‌]. 
71071 एप] प6, पम ० ४४, ९५ ४०; 
जडागि. पु० (जटाकिन्‌ ) देखो “जटायुः 
शाञ्द्‌, #100 जटायु", पम ० ७१, ६५; 
जडाल. त्रि° ( जटाचत्‌. ) जटा-युक्त, जा-घारी. 
0716 110 ` 6815 102986त्‌ 1017. 
दे° २, १८६, 
अडासखुर. पुः ° (जटासुर) श्रसुर-विशेष. ^ 
11218 07 9 6611. वेणी ० १७७; 
जडिच्म, त्रि° ( जित ) जटितः; जडा इुश्रा 
खचित; संलग्न. 11:60, 960. महा० पश्र 
(२) पिहित, ठका इश्रा. (06164. स्िरि० 
«८१६ 
जडिम. पुः° सखी० (जडिमन्‌ ) जड ता, जडपन 
जाल्य. ४111015; 1643, सु०्च ०६; 
जडिल. त्रि° ( जटिल) व्याप्त, खचित्त. [260 
+ 060. सुपा० ८६५; 
जडिलिय-जडिक्िल्ल. त्रि ( जटिल्िन ) जटा 
युक्त किया ट्प्रा 06 ५10 [पऽ जा 
1121९ 1707 सुपा० १२९; २६६, 
जडिल्ल. त्रि (जयिन्‌ ) जया ब्रालला, प5171 
1122.{{६6त 11211". चड० 
जद. न° (जाट्व) जना; जठपन, 1716718; 


( २६४ ) 


जखप्पवाद्‌. पु 


[ जणय- 





[ए8्श्क. उपर ३२० टी, सार्ध०१३०; 


जढर-जटल. न° ( जठर ) पेट; उद्र. 1116 


30118610. ह° १, २५४; प्रात्र ० पड्‌० 

जण. त्रि ( जन } उत्पादक; उत्पन्न करने वाला. 
21001718, (16811718 विश० ६६० 

जण. पु° ( जन ) समुदायः वग. ^. ९01190- 
1071 $ 6 61288. क्रुमा० पंचव० ४; 
--जत्ता. खी० (जान्ना ) जन समागम,. 
1166018 ग 70670 दस०४; -टाण, न° 
८ स्थान ) ( १ > दण्डकारण्य, दक्तिण का एक- 
जगल, ^. 7121116 2 9 प] [प्र 
{26601 0211९ [291त्‌19-8.18.118. 
(२) नगर विशेष, नासिक. ^ 1121116 0 & 
©1़ ७211९त्‌ १1४ ती० २८, -- वई. 

° ( पति ) लोगो का मुचिया, ^ 011 
01 1629067 ओ 7 श्रोघ० -वय., 
° ( ब्रज ) मनुप्य-समृह, ^ 01076; ^ 

10107. पडम० ४, ‰& --वाय. पु 
(ताद्‌) लोकापवाद्‌, लोक मेँ निदा 116 
8५४०021; 00] ©675घ्1.6. (जण- 
वायभषएुणं"” श्राव १, 

जई, खी ° ८ जनिका) उत्पादिका, उत्न्न करने 
वाली, ¢ {6111816 [10व्<&7 कमा० 

जंगम. पु° ( जनद्गम ) चाण्डाल ^. प~ 
21061. उप० १०३१ टी, पाद्य 

जणदण. पु° ( जनाटंन ) श्रीकृष्ण, विष्ययु 
21166 1९115128, &0त ४151117. उपम 
६४८ टी, पिग० 

( जनप्रबाद्‌ ), लोकोक्ति, ^. 
एणा, 4 910; ^ 05 -ू07त. 
मोह० ९२ 

जखमेश्रश्र. पु ( जनमेजय >) स्वनाम-्रसिद्ध 
नुप-विशेप. ^ + €]]त06प् य {7 50 
८2116. चारु० १२ 

जणय. त्रि° (जनक) (१) उन्पादक, उत्पन्न करने 
वाला (6 ४112 ])70त665 प्रासरू० १६; 


जणया ] 


(र)पु ° राजा जनक,सीता का वाप ^ 1170 
1121116 यशा 2) 116 29176 ग 
9102. पम ०२१; ३३, (३) पु ° न° माता- 
पिता; मो बाप [22161108 सुपा०३९५६.९६८, 
--तणया खी ०(तनया) राजा जनक की पुत्री, 
सीता 212, #16 0४061 ग #16 
णहु वशा, से>१,३७.- नतंदण. पु° 
( नन्दन ) राजा जनक का पुत्र भामण्डल 
31121189110219) {16 501 ग 16 
176 व्ण0श्णर. पडम०६९, २५, - नदरी. 
खी ° ( नन्दनी >) सीता, जानकी, राम-परनी, 
812, 6 18 ° [,21119. पउम० ६४, 
४६, 
जणयगया, सी ( जनकाञ्ञजा) जानकी, सीता. 
3112) 116 0९7९1167 ° #6 110 
वश्ना पडम० ४१, ७८, 
जण, सखी ० (जनश्रुति) किंवदन्ती, कहावत, 
4 {210९७110, ^ 1182.110 धमेि० ११२; 
जर्णएयत्ता सखी० (यद्वयात्रा) बरात, विवाह की 
यात्रा, ^ 11106-ह10017:3 [श्न {क.उप 
६९८४; 
जरुणएसेणी, स्त्री° (याक्षसेनी) दौपदी, पाण्डव- 
पत्नी, 11291021, 16 18 ग [297 - 
8१४ वेणी० ३७, 
जरिएय, पु'* ( याक ) याजक; यद्ञ करने 
चाला, ^ 88.61100661 आवम० 
जद खी° ( जाहवी ) गंगा नदी, भागीरथी, 
1116 62765 श्रच्छु° ६, 
जरहयी खी ० (जाह्नवी) सगर चक्रवर्ती की एक 
पली, भागीरथ की जननी "1116 पतु०७९) ग 
रकि (वातव्या 90त्‌ 116 
0४061 त ण्ट 9, पड्म ०९,२०९, 
जरह, पु ° (जन्हु) भरत वशय एक राजा. ^+ 
[षट गा उ0४ 1170686 प्राप्र० हे० 
२१ ७५, --सुश्या. खी° ( सुता ) गंगा नदी; 
भागीरथी, ¶118 11ए9ाः ©81668. पाञ्च 


( २६५ ) 


[ जसू 


जरहुकन्ना.खी ° (जन्हुकन्या) गंगा नदी {10 
11567 2768. कुम ६६, 

जच .त्रि०(जन्य)उत्पन्न होने योग्य, [21007 
16, ४१४16 धर्मसं ° २८०; 

जपिर. त्रि०( जपितु ) जाप करने वाला. (06 
ए्10 1906818 17 > प्ल 
18911716 80 {6115 {6 6४65 9 > 
10821 पड्‌० 

जप्प िन्(याप्य)गमन कराने योग्य ए 010 
10 €0 -जाण॒ न० (यान) वाहन विशेष; 
शिचिका,.^ 0818110 17, ^ 1161 दे०६, 
१२२; 

जप्पिच्म, त्रि ( जस्पित ) (१) उक्त; कथित, 
0}, ६४1 ( २ >) न० उक्ति, वचन, ^. 
९ 010 श्रच्चु० २, 

जम पु (यम) (१) इस नाम का एक तापस 
21116 गा का 2606610 श्राचम० ( २ ) 
मृत्यु, मौत. 1262610, श्राव०४, (३) संयमन, 
नियन््रण {२6511 %11111,(1011110111718. 
प्रावम० 

जमदग्गिजडा, खी० (यमदग्निजटा) गन्ध दम्य 
विशेष, सुगन्धवाला, ^ 11716 0 172- 
1216 §प1087297166. उत्तनि० ३, 

जमलपय, न° ( यमलपद्‌ ) प्रायरिचत्त विरोप 
6. 17त्‌ गं अपाष्ण्०या निसी० च्‌०१; 

जमलोश्य, त्रि° ( यमलोकिक ) (१) यमलोक 
संबंधी; यमलोक से संब॑ध रखने बाला -7\6- 
19178 ४0 ए००९1०1४.() परमाधार्मिक 
देव, श्यसुरो की एक जाति, ¢ {17 भ 
6610018 

जमाव. न° (यमन) (१) नियन्त्रण करना. 
26501 7770 , 00६्ना7ण६ (२) 
चिपम वस्तु को सम करना. [0.1121 
{16 पाव्वप ॥19६ निसी० च्‌०१, 

जमू.खी०( जम्‌ ) ईशानेन्द्र की एक श्रम-मदहिपी 
का नाम, 116 ©0फ्०५त्‌ वप 





जय | 


( २६६ ) 


[ जलणजडि 





131271611012,, इक ° 
जयथ, न° (जगत) जगतः दुनियां; संसार, {6 
02.161, 11116 ¶ 011; (171४6136. प्रासु° 
१५५.से०६,१, 
जयंत. पु° (जयन्त) इन्द्र का पुत्र {116 507 
0{ [71678.. पाच्र 
जयंती.खी ०(जयन्ती)मगवान महावीर के राये 
गणधर की माता र 21116 0 116 71016 
2 {116 6121111 99011181 01 {101त्‌ 
12.118.5118, च्रावम० 
जयक्रस्मा खी० ( जय्रकर्मा ) त्रिदया-विशेष, ^ 
70211611181 5९167166. पडम ०७, १३६; 
जयजत्ता खी० ( जययात्रा ) श्रु पर चदा. 
प्6 1181060 ग 9) 2110, 
761४070, [71ए281071. सु० च० ‰४१; 
जयशु. त्रि ० (जयन) जीतने वाला. (10110 €४- 
18; »#९70 11116. कप्प० 
जयमंगला खी (जयमङ्गला) एक राज-कमःरी. 
4. 718.176 र ४ [11110९5९ , ठस ० ३; 
जयसधि. पु'° ( जय्स्नन्धि ) पुरुडरीक नामक 
राजा का ष्क मन्त्री. ^ 11111115661 ग {06 
1178 2761112. चराचर ४, 
जयदिरी. खी० ( जयश्री ) विजय श्री; जय 
लच्मी, ¢ ला जा छम्‌ 0 
11112101. श्राचम° 
जया. खी (जया) (१) विद्या-चिल्तेष, ^\ 
1271 010प्1.1 11641616 परम ०७,१४१, 
(८२) प्रोपधि-विणेष, ^ 21 ८्पाधः 
11)60161116, राज ० 
जर. पु"° (जर) (१) रावण का णक सुभट. ^. 
71110} 9 116 1110 [४५२8 
परम० ५, ३; (>) चि जीं; पुराना 
0014; ^ 11८1611६. 
जर. त्रि° ( जरत ) जीर्ण, पुराना; वृद्धः; वहा, 
0)4. कमा० सुर० २; ९६-१०४, --ग्गव,. 
१०(गय) बुदा वन..+ 2द८्त्‌ ०६. वृष्ट०१; 


--ग्गवी. खी° (गवी) वृह गौ. ^7 णत्‌ 
0 गा० ४६२; 

जरण. न० ( जर्ण >) जीरण॑ता, श्राहार छा हनम 
होना;हाजमा. 2168010. धम॑सं° ११२५६. 

जरा. खी० ( जरा ) वसुदेव की एक पत्नी. 4 
ए्16 0 ४260660, कुप्र° &&; 

जरि. त्रि०(जरिन्‌) वृद; वृढ. 010; ^६०व. 
उर० ३, १; 

जल, न° (जाल्य) जडता; मन्दता. [1161185 
1796; अप६&15107658, साधं 
७दे; सेर ए, २४; 

जल. न° (जल) वीयं. 87001702 ०1118]; 
86116171 11116. वजा० १०२; 

जलंजली. पु (जलाञ्जली) तपण, दोनो हार्थो 
सें लिया इुश्रा जल, 16881111 2.66 
70 {116 2871165 0 116 १५९६०७९ 07 
10 {6 [1118 60116९८ धिण्जङक; 6. 
16116105 11द 7 गा र्ठद एषणाः 
{0 ४6 1087165 2 6 06९6४§6व्‌. 
सुर० 2; ५१; कप्पू० 

जलकलंव. घु" ( जलकटम्ब ) कदम्ब वृत्त की 
एक जाति. ¢. 117त्‌ 0 #166. गउड० 

जलग. पु° (ज्वलक) श्रग्निः त्राग. 116. 
पिड० 

जलचार्ण. पु ० ( जलच्रारण ) जिमके प्रभवे 
सेपानीमें भी यूमि की तरह चला जा सके 
पेसी श्रलाकिक गक्ति रखने वाला सुनि, ^ 
[त्‌ त सका 14178 इप्ुदााचप79] 
70५ € ण एण 00 + ४{&ा' प 
11];6 00 62.160. गन्छा० २; 

उलजल्ि्र. त्रि ( जलजलित ) जल जल 
णब्द्‌ ने युक्त. पण 116 (नात्‌ 
व 218 -218. सिरी ०६६४ 

जलणजडि. पु ( ज्वलनजटिनू ) वियाधर 
वशक्ता एक राजा. & {77 ० ६१६ 
१13 ६22 119624९. पठम = ‰, ८१; 


जलणमित्त 1 


( २६७ ) 


| जाद्‌ 





जलणमित्त. पु" ८ ज्वलनमित्र ) स्वनाम | जवा. खी० (जपा) गुडहल का एल. ^ 11714 


ख्यात एक प्राचीन कवि, 4. 28106 ग 8 
21161611 {08 गडउड० 
जलथभिणी. सी ( जलस्तम्भिनी ) त्रिया- 
विशेष. ^. 02.110] 21 56167106. पडम° 
७) १३.६३) 
जलरंकु. पु ( जलरड कु ) पर्ति विशेष, ठक 
पत्ती. ^ 1116 0{ 011त गा०९७य, गउड० 
जलहि. पु° (जलधि >) चर की संख्या. 116 
11110067 {07 विवे १४४, 
जलोयर न° (जलोदर) रोग विशेष, जलन्धर, 
जटराम ^. 11710 2 1156256 सण० 
जलोयरि चरि ( जलोदरिन्र्‌ ) जलन्धर रोग 
से पीडित {10151681 राज ० 
ऊल्लार, पु" (जर्लार) (१) स्ग्नाम -प्रसिद्धः 
एक श्रना देश. ¢. 12/1116 01 211 ^ 1181 फ 
0001, (२) जख्लार देश का निवासी 
47 1019019४ 9 96 व8ा8 
९0101 इक ० 
जव, पु° न० (यव ) एक देव विमान, 47 
26101012116 देवेन्द० १४०, 
जवस्‌, न° (जपन) जाप, पुन पुन. मन्त्र का 
उच्चारण. 16068618 17 2 1206177 
11127761 276 6111& {116 6208 
2 10581. पडम० ८६, ६०, स० &, 
जवस. खी० (यावनी) (१) यवन की खी ^. 
16 0 ४४९92, (२) यवन की लिपिः 
भषण 197६ प९९6 विप्ते० ४६४्दी, 
जवसी. खी० (यवनी) प्रदा, श्राच्छादक पट 
4 ९९11, ^ 71४९-२) संचारिका, दूती, 
4 {6771816 1064581161", ^ 1611816 
2०-06-७6 चचभि० ७ 
जवमज्सछ, न° (यचमध्य) (१) तप विशेष. ^+ 
[तात्‌ ग छएपऽ७1 103. पउम० २२, २४, 
जवस न° (यवस) तुख, घास (19९ उप० 
भ्रट री, उपृ० ए ८४, 


ग 0फ€ा कुमार 

जवश्च. भ° (जपित) जिसका जप किया गया 
हो वह. 1{6६6184., 26062786 1061 
71811, प्रकरण. सिरि०२६६; (२) न० प्रध्य- 
यन, प्रकरण 4. 0108.]0॥61. सुख ०२, १३, 

जविय, त्रि ( यपित ) (१) गमित, गुजारा 
हरा 28860. (२) नाशित [265{1076त्‌+ 
-किप्ा76त. कुमा ० 

जह, ० (यत्र ) जहां, जिक्षमै प 676. 
हे० २, १३१, 

जहणा. खी° (हान) परित्पराग॒ 42110. 
18; @ 11. सबोध ० ६, 

जदिच्छिया, खी० (यदच्छा ) मर्जी, चेच्छा, 
सवच्छदता. 2961-1], 4 ©171् 9§ 0116 
11166 विशे० ३१३, 

जदिद्धिल पुःण्(युधिष्टिर) पारड्‌ राजा का ज्येष्ठ 
पुत्र, उट पार्डव `ए१त्‌]115610118,, #116 
९168४ 8011 ° 16 [प0& 1220 ह° 
१; १०७, प्रप्र 

जा स्रा. ख्री° (यात ) देवर-भाया, [116 5116 
9 0९0९8 0प्1द€+ 01006). 
ग्राकू० ४२) 

जाऽ.त्नि° (याजिन्‌) यक्च-कर्ता. ^. 8.6110661. 
ठसनि० १, १४६, 

जड. खी° (जानि) सामान्य नै्रायिरको के मत 
से एक धमं विणेप, जो व्यापक दो, जैसे मनुष्यः 
का मनुष्यस, गो का गोत्वे, ( [7 10410 ). 
16 1 गुश165ऽ 1101 816 [6- 
९प]11 ६० & ९1955 ४7 व14717ए]0 
1 171 छा 211 01615, 916 €<567{18 
©11212.९{611<165 2 8 506८168, 85 
गोसव, ग्श्वत्व ॐ 00४5, {01565 &{८. 
विगे० १६०१, 

जाद. खी ° (जाति) न्याय शस प्रसिद्धं दृ पणा- 
भास, ्सत्य॒दृषण प1€ ॐ €, 





जाइणी | ( २€य८ ) [ जाव 
ध्मंसं० २६०; स० ७११, मानो. 471 80९6110 हणा 


जाइणी. खी० (याकिनी) एक जेन साध्वी, ^. 
{8111816 < 21112 82111, उप ० १०३६; 
जाडइयभ्व. न° (यातन्य) गमन, गति. 018; 
(0107. सुख० २, १७; 
जाई. त्रि° ( जातीय ) जाति-सम्बन्धी, 1२९- 
12118 {0 {06 ९४०{6 श्रावक ० ४०; 
जाउ, श्र° (जतु ) १) कदाचित्‌, कमी. 1 
1{261119.])8. उवक्कु° ११; (२) किप्ती तरह 
4115 110, उप० ९४७ ; -- करण पु 
( कणं ) पूर्वभाद्रपदा नक्र का गोत्र. {6 
11686 ० 6 -रपा*9-13109त18- 
४9 0078{6118.10171. इक ० 
जाउ. सखी० ( यातु ) ( १) देवर-पली. {11 
९116 7 116 ॥प्€0ष्यवऽ ०001861 
10101261, (२) नरि ० जने वाला, ^ 061, 
संक्ति° ४, 
जाउदहाण्‌.पु ° (यातुधान) रा्नस,& 0141107, 
^. 10.70. उप० १०३१ टी, पाद्य 
जागद्य्. त्रि° (जागरूक) जागता. ए 2.61. 
{7] धमचिण १३५, 
जजावर, रि ° (यायावर) गमनशील; विनश्वर, 
{2611112/016, {01191 सरमत्त० १७७; 
जाण$. खी ( जानकी >) सीता, राम पत्नी. 
21४4, 0110 16 ग 810४. पडम० 
१०६; १८; से० ६; ६, 
जाणावणा-जाणावणी. खीर ( जापनी ) 
विया विगेप. 4 ]:174 © <९161166, उप ० 
पु* ४२; महाण 
जणाविय. त्रि° (क्तापित) जनाया, चिक्तापिन, 
माल्‌म काया, निवदेदिन, >{846 100\\ 7, 
¢ 10700प7८९ब्‌, ->ष्टष्प्ट्त्‌, सु चर 
३.५६, श्रवम० 
जानि, च्रि० ( जानि >) जाता; जनसर, 
{+ ९तप्ष्व्‌; *५15६त्‌. कृपाण 
जागो. ० (जने) उच्मेला-मृचक श्रव्यय; 


20171]60{प16. श्रसि० २५०; 

जाम. पु" ° (याम) त्रि० यम सम्बन्धी, यमराज 
का. 2612116 {0 2128, सुष्च० ४०९; 
--दिसा. खी° (दिश्‌ ) दद्निण दिशा. 716 
5०४11. सुज च० ४०९; |, 

जामग्गहण. न° ( यामग्रहण ) प्रहरिकत्वः 
पहरेदारी. ५8011116. सुख० २, ३.१; 

जामि. स्ी° (जामि ) वहिन; भगिनी. 4 
<15767 राज ० 

जामिग. पु° (यामिक) प्राहरिकि, पदरेदार, ^. 
(27611101, उप० ८३३; 

जाभिणी. खी० ( यामिनी ) रात्रि, रात, ^ 
1111107" उप० ७२८ टी, 

जामे्म. पु"० ( यामेय ) भानजा; भागिनेय ^ 
8181618 5070. धर्म॑वि० २२; 

जायग. नरि° ( याचक ) मांगने वाला, 136 
1118, ^.5112&.(२) भिन्ञुक.^ 0687; 
^ 111671016807 सु° च० ४१०, 

जार, पु ° (जार) उपपत्ति, ^ [02121710ए7., 
हे० १, १७७; 

जाला श्र° (यदा) जिस समय; जिक्न काल र्मे, 
११116171. हे० ३, ६५८; 

जएलाविच्य, चरि° ( ज्वालित ) जलाया टृश्रा. 
{९1114160्‌; -70:.7116व. सुपा० १८६, 

जालिय. चि° (जालिक) जाल-जीवि, वागुरिक. 
^ ९१४९1161 © ०६९) $ & 70.गठड० 

जालिय. त्रि (ज्वालित) जलाया दृश्रा; सुल- 
गाया हुश्रा ९12016त्‌, 17181116 उव° 
ठप ० ८६७ री, 

जालुग्गाल. पु° (जालोदगाल) मद्यली पकदुने 
का साधन विशेष, ५ 1701 ८०पत्‌ ४० 
९१.४८] 78]. प्चभि० १८३; 

जाचग, त्रि (यावर) श्रलक्तक; श्रलता; लाख 
कारग. {,2९; 1८ त‰८ सु० च ९६; 

जावणु. न° (यापन) (१) वीनाना; गुनारना, 


जावाणा ] 


( >€& ) 


[ जीव 


क यान्न्त कव व कलन 


2995178. ( २ ) दूर करना, हटाना, {6- 
11108178. उप० ३२० टी, 
जावशा, खी° ( यापना >) देखो “जावण' शब्द्‌. 
106 " जारण” उप० ७२८ टी; 
जावसिज्ञ, त्रि ° (यापनीय) जो बिताया जायः; 
गुजारने योग्य. 122.388.016 (२) शक्ति युक्त. 
3160601. पडि० -तंत. न ० (तन्त्र) मन्थ 
विशेष ^ 781110प] 2 ९ 006 धमं ०२, 
जिश्च. त्रि० ( जित ) परिचित 17711118, 
[0011208 ९1४0 विशे १६७२, - प्प, 
पु° ८ श्रार्मन्‌ ) जितेन्रिय;ः संयमी. 0718 
{10 1095 €017147616त्‌ 1115 02551011 
0† 8००९ 76 86786& सु° च० 
२७२. 
जिघिञ्च. च्रि° ( घात ) संघा हु्रा 8171616. 
पश्म० 
जिभिया. खी० (जुम्मा) जम्मा, सुख क्कश, 
एफ, तष्ाण& सुर चण ८८३, 
जिगीसा खी० ( जिगीषा) जप की इच्छा. 
{68116 {01 ?1601ए. कम्र ° २७८, 
जिह, पु° (ज्येष्ट ) मास-विेप. 1119 
1107161 व $651108 रज ० 
जिदटाणी, खी (ज्येष्टा) जेगनी {116 19 
० {116 18087168 61067 1106167 
सु० च० ९८७; 
तिद्धिखी. खी (ज्येष्ठी) जेठ मास की श्रमावस 
1116 16-11001 08 9 #116 71070 
च3/691 सद्धि० ७८ टी, 
जिणण, न° (जयन) जय, जीत 1007. 
सण॒० 
जिणदाख. पु ° (जिनटास) स्वनाम रुपात एक 
जेन मुनि श्रौर प्रन्थकार, निशीथ सूत्र का 
चूरीकार प7116 0 व 172 52170 
211त्‌ ‰प४1101, निसी° चू० २०, 
जिख-पवयण. न० (जिन प्रवचन) जेन श्रागम, 
जिन देव प्रणीत शाख 2178, 56710165 


चिथो० १३०, 

जिणपह. पु'* ( जिनप्रभ >) एक जैन श्राचाय॑. 
^^ व 21719, 1606001. ती० ‰, 

जिणभद. पु" (जिनमद्र) स्वनाम भ्रसिद्ध जेन 
श्राचायं श्रौर ग्रन्थकार, }२2116 0 9 
व 724 ९1129199 2120 &प्†1107 श्राव ०४, 

जिणिय, त्रि (जित) परभृत, वशीकृत, 
{5206 सुपा० ६२२, रयण॒० २७, 

जिरर, त्रि (जी) पचा हश्रा. [2&68४6. 
(२) वृद्ध, वृढा, 010, ^& 6. वृ्ट° १; 

जिर. त्रि० ( जिष्णु ) ८ १ >) जित्वर; जीतने 
वाला, विजयी. 16701105; व्रा 
ए४6. परामा० ( २) पु'° प्रजन, मध्यम 
पांडव. 1] 778. गउड० ( ३ ) विष्णु, 
श्रीकृष्ण. 8111668 {118102४ &०त्‌ 
एप. (४) सुरथं, रवि {1116 ऽप. (९) 
इन्द्र, देव-नायक, (16 101त 2 €०१५. 
हे० २, ७५, 

जित्तिञ्म-जित्तिल. चरि” (यावत्‌) जितना. .^5 
700९} है २, १५६, पड्‌० 

जिश्नासिय. त्रि (जिक्तासित) जानने के लिए 
दृष्ट, जानने के लिए चाहा हु्रा. ए४1816व्‌ 
0 1710. भास ७९, 

जन्भ. पु° (जिह्व) एक नरक-स्थान ^ 161]. 
देवेन्द्र ० ९२६, 

जिमण. न° (जेमन) जीमन; भोजन 7004. 
श्रा० १६, चेन्य० ६६, 

जीश्रा खी० (ज्या) (१) धनुप की डोर ^ 
5311716 ग & 0 कुमा० (२) एथिवी; 
भूमि {16 621४1 (३ ) माता; जननी. 
116 1101167 है° २, ११९६, पद्‌० 

जीरण.न ० (जीण) (१) श्रन्न-पाक 1210९5४ 
178 (२) त्रि° पचा ह्त्रा 121668१6. 
पिड० २७; 

जीव. पु"° (जीव) वृहस्पति, सुर-गुर. 12.110 


५ 


2 ४16 "66९07 ग ४० @०त्‌९. 


जीव | 


सु० च० १०८ 
जीव, न० ( जीव ) सत ठनि का लगातार 
उपवास. 896१671 {855 87 > {116. 
संवोध० ८; -विसिट. न° ( विशिष्ट ) 
ठेखो उपर का ग्रथ, ४1016 200१6. 
जी वग. पु° (जीवक ) ( १ >) पक्ति-विशेप. ^. 
110 छ कत्‌. उपर 4८०; (२) नुप 
विशेष, ^ 1181116 8 17111 तित्थ० 
जीवमजीव. प° (जीवाजीव) चेतन शोर जद्‌ 
पदार्थं ^71 21110816 87 11121112. 
#1111182. श्रावम० 
जीवा. खी० (जीवा) जीवन, जीना. 1/1ए111. 
विशे° ३५२१, 
जीवा, पु'° (जीवातु) जिलाने वाला ग्रौपध; 
जीवनोपध, ^. {0710 {00त्‌. कुमा 
जीचाविय, चरि ( जीवित ) जिलाया ह्र 
99४९ 068 118. उप० ७६८ टी, 
-जीदएल. चि° ( जिद्धावत्‌ > लम्बी जीभ वाला 
38.710 ४ 1070 07106. पडम० ७, 
१२०} नगि० =, रुर० २, €२, 
जीदाविश्च. धि ° ( लज्जित ) लजना युक्त किया 
गया, लजाया राया, ¢ 81121060. कुम(० 
-जु द्‌. खी ° (युवति) तसरू्णी; जवान खी० ^. 
‰-0्1 01197. गङउड० कुमा० 
जुश्मय.नण°्(युत्तक) जदा, पुथक््‌ 36027210. 
द° ७, ७३; 
जुश्चर न० ( योवरान्य ) युवराजपन 471 
1617-1 = #0 16 1171076 
स० २६८, 
सुश्री खी (युगलौ) युग्म; जोडा ^ 
{217 ~+ ८छप))6. प्राक्ृ° दय; 
जड पु० ( युभिन्‌.) म्बनाम स्यात्त एक ऊन 


खनि. ^ 1181110 0 च बिप्ये सप, | 


परम० २.२) ८७; 


ˆ ( २०० ) 


[ जड 





जुंज णा. खी० (योजना) मन, वचन श्रौर शरीर 
का व्यापार, {0४611671 2 1711, 
5106601 27त 10. विशे० ३२३६०; 

जुगश्रर. न° (युगन्धर) एक जेन श्राचायै. 
६ 9118 9 2, च 21112 ¢ ९1191 2 श्राचम° 

जुगलि. त्रि° (युगलिन्‌) खी पुरुप के युग्म रूप 
से उत्पन्न होने वाला, ^ 0217; ^ 00प्])]6. 
रयणा० २२, 

छगुच्छणया-जुखुच्छा. खी" (जगुम्सा) धृणा; 
तिरस्कार, (0911109; [उ9.76त. स० 
१६७; प्राप्र° 

जुग ज्छिय, त्रि° (जगुष्लित) घृणित; निन्दित. 
(21172{6, (-00लाप]6त्‌ कुमा० 

जुग्ग. न° (युग्म) युगल, न्द्र, उभय. ^ 
0016, ¢ 1, कमा० प्रात्र 

जुञ्भण्‌, न° (योधन) युद्ध; लाद, ^. 26- 
116, ^ 81. सुपा० &२७; 

जु ञ्मिच्म. त्रि० (युद्ध) (१) लढ़ा श्रा, जिसने 
संयाम किया हो वह. 0). से० १५१ 
३७, (२) न° युद्ध, लदा, संग्राम. ¢. प; 
+ 02.16. स० १२६; 

जुट त्रि०° (जुष्ट) सेवित. 861९6त्‌, प्रामा० 

जुरणद्धुग्ण. न° (जीर्णंटुग) नगर विशेष, ^. 
© 1128116 व प्ा22.112 ती० २, 

युरटा. खी० (ज्योत्स्ना) चोदनी; चन्द्र का 
ग्रकाण, }{0011111#* सु च० १२१, 

जुत्त. चरि (युक्त) उदक्त; किसी कायं मे लगा 
ट्ुश्रा, [71०९९ 1. भ्रव ६०; 

जृञ्मार. त्रि° ( यूतकार ) चुध्रारी. जए का 
रिलादी ^+ @"1170)©ा, रमा भवि० सुपार 
9.8. ३ 

जृध्रारि. चि° ( यूतकारिन ) जुरा पेलने वाला, 
वृष का चिलादी. ५ @0एणटा. सु चण 


धे ( 


छडच्ट्य. त्रि (तुगुष्सिन) निन्दित. (ला- , जड. पु (कट) न्तन, केश-कलाप, «+ 


रप्पप्व; रत ठन्दुष्व. निनीर चूत २, 


८०11६८६0 ० 917. भवि० 


जय | 


( ३०१ ) 


{ जोमगत्य 





जय. न° (यूप) लगातार चह ठिनां का उपवास. 
शठ {98१8 2४ 2 {1716 संबोध० ‰य, 
जर्ण. न° ( जरण ) (१) सूखना, सरना. 
1190 पा प्18, 12100701 (२) निन्दा; 
गहण (6118018, (10861070 राज० 
जूरवण त्रि° (बन्न) खगने वाला [26061 
,{1. कमा० ~ 
ज॒राविच्र त्रि° (क्रोधितः) क्रुढ किया हृश्रा, 
कोपित (प270{प] कमा० 
जरि ननि० (खिन्न) खेव-प्राप्त. 3017010१], 
- ^ 1676. पाञ्च 
जूसिय त्रि° ( जुष्ट ) तपित, तीण [211111- 
111516त्‌; ४ 0 छर 9. कष्प० 
जहकाम न° (चुधकाम) लगातार चार दिनो 
का उपवास, 18957 {0 {0 60756८प- 
176 तश्कऽ संबोध० त, 
जेण ° (धेन) लक्तण-सृचक श्यन्यय. 671 
2१९10 आहा 61023196{67, ह° 
२, १८३, ऊुमा० 
जेत्तिश्र-जेत्तिल, त्रि ८ यावत्‌ ) जितना 
45 7171611 98 हे० २, १९७; गा० ७१; 
\ गृडड० 
जेम. भ्र ० (यथा ) जैसे, जिस तरह से {7 
1116 1127761, }{&0{1006त्‌, [4116, 
०.) 
जेमणी० खी० (जमनी) जीमन, ॥ {6286. 
संवोध १७, = 
जेमाविय. त्रि० ८ जेमित ) भोजितः; जिसको 
` भोजन कराया रया हो वह ०6 उप० 
१३६ टी, 
जोग, चरि° (योतकः) काशने बाला. 8111 
17 विशे० १००३. 
जोञ्ण॒ न० (यौवन) युवावस्था, तरूणता 
व परल, ए0पपपा7685 = वप० 
१४२ टी, गा० १६९७; 
जोश्रणा. सखी° (योजना) जोढना, सयोग करना, 


~ "व 7176. उप० पु० २२१, 


जोश्या. खी० (दयो) (१) स्वग 1 
1169.₹ 6718. षड० (२) अकाश {16 ९. 

जोड. त्रि° ( योगिन्‌ ) (१) युक्त, संयोग वाला. 
(1071116066. 01 &7100€व 110. 
(२) चित्त निरोध करने वाला, समाधि लगने 
चाला. (३) पु° सुनि, यति, साधु. ^ 5917, 
47 2866106. सु०° च० २१६, २१७, 

जोद्ञ्म. चि० (च्छ) देखा हृश्रा, विलोकित. 
3९्शा सुर० ३, १७३, महा० भवि० 

जोदश्न. त्रि° (योजित) जोडा हुच्रा. य 01760, 
स० २६४, 

जोक, पु न° ( ज्योतिष्क ) प्रदीप श्रादि 
प्रकाशक पदाथ [11111218 {1170 
९ छि 2 [ा7]) 610 रंभा० 

जोडणी स्री° (योगिनी) (१) योगिनी, संन्या- 
सिनी. ^ {91816 8660616 (२) एक 
ग्रकार की देवी. ^ 11710 0 &००१6६§ 
संति०११, 

जोहस. पु"° (ज्योतिष) (१) सूयं, चंद श्रादि 
देवो की एक जाति. ^ 1171 ° @०त७, 
1116 ऽप, {16 71007 6९ कप्प० पंचा० 
२, (२) चरि० ज्योत्तिप शाख का जानकार; 
जोतिपी, 47) 2.5{1011011161 01 25{70- 
10461 सु० च० १९८६, 

जोडसिण पु" (ज्यौरस्न) शुध पक्त. 11110 
0118706 [रा रग 016 17160. जो० ४; 

जोरईख. (योगीश) योगीन्द्र, योगि-राज, ^. 
&1687 28506710. स ०९, 

जोग.पु ° (योगबल; वीयं, एराक्रम.8{167८~ 
४11, {7210658 कन्म० ‰› --पिड. पु 
८ पिण्ड >) वशीकरण रादि के प्रयोग से 
म्राप्त की हु भिक्ता. (1112116 0021760 
एकग @0618.0{706777 ९४८. पचा० १३; 
निसी° चु० १३; 

जोगत्थ. तरि °(योगस्य) योग-निष्ट, ध्यान-लीन. 


जोगस्थ | 


( २०२ ) 


[ भणज्मरिश् 





{11705560 17 1160181071. पदम * 
६८, रदे; 

जोगन्श्. पु° ({ योगार्थं ) शच्द्‌ के श्रवयर्वो का 
प्रथं {69717 ° ए01त्‌ऽ मास ०२४; 

जोगधर. त्रि ( योगधर ) समाधिम कुशल; 
योगी. ^71 2५९6716 एडम ० ११६, १७; 

जोजिद्‌, पु ° (योगीन्द्र) महान्‌ योगी; योगीश्वर. 
4. ©162† 25०661९, रयण० २६; 

जोगिय.त्रि°्(योगिक) यंत्र-प्रयोग से बना ट्या. 
11661071]. उपर पु० & ४; 

जोगेससी, सखी ° ८ योगेश्वरी ) देवी-विगोप. ^ 
1181116 0 2 20०0685. सण ° 

जोगेस्री. खी० (योगेशी) चिद्या विशेष. 


^^. 702101601101 5616766 पड्म ७) 


१४२६ 

जोग्ग. त्रि ( योग्य ) प्रु; समर्थं ; शक्तिमान. 
3107; 20. निसी° च्‌० २०; 

जोशिविदहदार. न०(योनिविधान) उत्पत्ति, शाख. 
16611168. चि १७७६; 

जोरदाल. चरि ° (ज्योत्स्नावत्‌) ज्योत्स्ना वाला. 
चन्द्िका-युक्त. 2९17 71007111611#. 
दे० २, १९६; 

जोविय. चरि०,( ट) विलोकित, 26671, स 
१४७६; 

जोव्वण. न० ८ यौवन ) मध्य भाण. (© 
1110616 से २, १; 

जोस. प° (कोप) श्रवसान; श्रत. "16 6त्‌. 
सृय० १, २, ३१ २ टी; 


~ ---*-+~- 


आ. पु ०८) तालु स्थानीय श्यञ्जन व्ण॑-विशेप 
^ ‰22.116ए18# [0218121 ९6507904. 
श्रामा० प्राप० 

म पु० (घ्न) ध्यान {612४100}; (0प- 
{लापता विणे० २१६८) 

भकार. पु° (नदर) नूपुर वगैर. की श्रावाज. 
{16 <0पत्‌ ज प्ण) 65 6८ सुर० २, 
१८, पडि सण॒० 

मरय, न० ( उपालम्भ ) उपालम्भ; उलादना. 
{0 16010611. {0 1171९. कुमा० 

असवार, त्रि° (सनापक) संताप करने वाला. 
(070 + 110 2011८६5} 16 ५ 110 &1*५९ 
कपप कुमा० 

उमग्विर. प्रि° (नि प्रवसिनू) नि श्वास लेने वाला. 
0710 \\ 110 107९. चमा ८, ४४; 

भभग, सी० ( पघ्न््ना ) पनन पतेन णब्द्‌. -4 
५170 ]11,6 ८ (ग. गड 

सकभा, खो० (म्ना) (१) प्रचर्ट वायु-चिमेष, 
4 116 {तलनेटलावृलार च पतिर मात १७० 
सएस्०(>) वर्-विसोप £ }.7तै छ आप्रस्‌- 


॥ 


९2] 17{पा7ताल€7. राय ० ० टी, 
भंःटण.न०( अरमण ) पर्यटन; परिभ्रमण, {261- 
611112.1011, {2 08.111. ऊमा० 
पर. न° (श्रमण) (१) परिश्रमण ; पर्ययन.. 
01170; ४ 2761106 कमा० (२) 
त्रि० भ्रमण-कर्ता, 4 27106761, कुप्र ०४; 
अपा. खी० (श्तम्पा) एकटम कृटना, ्नम्पा पात. 
^. 570त67 {81} सु° च० १६८; 
मपि. त्रि ( श्राच्छादित) वद करिया हुश्रा. 
प पिग० महा० 
भृज्मर. पु० (कर्मर) (१) वाध चिरेषप, कार. 
^ 117त्‌ ग क्रल८४] 17091 10611. 
>) पटह, ढोल. ^ ४6 वण (३) 
कलियुग. 411 17071 226. (२) नद-विगेप. 
4 21.106 © ? 1167 पि० २१४, 
भाडत्ति. श्र* (रूटित्ति) गीघ्र; जल्दी, तुरन्त. 
5९९ उष० ७ग्छ ठी° महा० 
भडि, ध्र ( परिनि) गीघ्र; जद्दी; तुरन्त. 
‰{)९त्व्‌ गा० ६१३, 


भवाज्छतिष्र. त्रि ( प्रणक्तरिनि ) श्ननप्नन 


भणभाख | 


'श्रवाज वला -न2ए17@ 606 §0प्त्‌ 
1116 28, 2271. पिय 

मण्णा, पु ( फणूणाख ) श्षन शन 
च्रावाज. {116 ऽ0पा1त 1116 211, 7). 
महा० 

रग चि ० (स्मारक) चिन्तन करने वाला, ध्यान 
करने वाला. ^ ९071{61)12#00..तं दु° 

भरर पु"° (क्षरक्षर) निभरर श्रादि की क्षर क्षर 
श्रावाज {116 8071त 1116 &81-681: 
2 9 अ], सुरण ३) १०, 

रण, न° ( चरण ) श्रना, टपकना, पतन 
002171£, ({111]स0&. चच० १; 

रणा. खी० ( करणा ) देखो श्षरंण' शब्द 
४106 क्षरण, श्रावम० 

मरियि त्रि° ( त्रित) टपका हृश्रा, गिरा 
श्रा, पतित 00266, 116]प6त श्रोष° 
नि० ७६०, 

सलस्िश्म. त्रि° ( दग्ध ›) जला हश्रा, भस्मी 
मूत, एप्† सुपा० ६५७, हे० ४, ३६५५ 

अवणा सखी° ( रपणा ) (१) नाश, विनाश 
681 प्८प्ठा विशे० ३६१, (२) श्रध्य- 
यन, पठन, 1621711 विश्े० & ८, 

मस प° (कप ) (१) एक देव-विमान. 4.71 
261.01018118 देवेन्द्र १४०, (२) एक नरक 
स्थान्‌ ^ 16]] देवेन्द्र° ११, 

सय. पु (अपक) छोटा मस्स्य, ^ 57811 
0511. दे० २, ९७; 

भसिध पु'° (सपचिह्ध) काम, स्मर 1108 
कमाण ष 

सादश त्रि (ध्यान) चिन्तित. 14 601४266, 
(10ाला])12#6त्‌. सिरि० १२९६, 

सार. त्रि° (ध्यातु >) ध्यान करने वाला, 
चिन्तक, 1{601#2.178, 1101106, 


८ ३०३ ) 


[ट 





श्रव ४; 

भण्ड न° (साट) (१ ) लता-गहन, निकुन्ज; 
माडी, (111616१. पाच्च सुर० ७, २४३; 
(२) वृक्त, पेद. ^ 1166. 

डण्‌. न° ( फाटन ) (१) कय, रीणता. 
-298716#107. (२) प्रस्फोटन, डना. 
36001 राज० 

डाव. खी० न° (क्षाटन) क्षडवाना, सफा 
कराना, माजन कराना. 91 वाच्य. 
सुपा० ३७३; 

णि. त्रि ( ध्यानिन्‌ ) ध्यान करने वाला, 
4. ©07{677]018101. श्रारा० ८६, 

फमल, चि° (ध्मात) श्याम, काला {3]2.0र. 
धर्मसं ° ८०७) 

ामलिय.्रि०(ध्मातलित) काला किया दुध्रा 
1206 ध्र ऊप्र° त) 

भाव न० (ध्यापना) दाह, जलाना, श्रग्नि 
संस्कार [30111176 श्रावम° 

मिज्जंत-सिज्जमाण. तधरि° ( क्षीयमाण ) जो 
च्यको प्राप्त दोताष्टो, छश होता हुख्रा. 
{261145070&. से &; ८} उप० छर्म टी, 
कुमा० 

सिरली. खी° (भिल्ली) कीट विशेष 4 17त्‌ 
2 10९8८ गा० ४६४, 

सुशिश्र. चि° ( जुुप्सित ) निन्दित, खित. 
(1611516, (01611 [066त्‌. दुमा° 

भस्य, त्रि (स्मृत) चिन्तित, याद किया हया. 
71601४86, (0प¢ला0 86, भवि ° 

म्तोद्लिच्रा. खी° ( क्षोलिका ) प्रोली, थैली; 
कोथली. ^ 12. दे० २, ५६, 

भोख. पु * (क्षोप) रारि विशेप, जिसके डालने 
खे समान भागाकार हो वह राशि, ^ 
081{16प]81 71201061 चच ० 


~~न ---- 
५ 


र, पु° (ट) मूं स्यानीय व्यज्नन वरणं विशेष. । 4 814101४7 112६2 ९०६०००४१ 


टक ] ( २८४ ) [रण 


ग्रामा० प्राप० काष्ट विशेष, ^ {1201271} ९0०0. ह° १, 
रंक. प° ( ठ्कर) (१) पत्यर काटने का श्रख; | २०९; कुमा० 
राकी; छीन. 6 911४]] 01156] से०६,३६; | रलटल्िय. धि° (टलटल्लित) रल टल श्रावाज 
उप° पु० ३१९, (२) परिमाण विगेष, चार | बाला. पथ्य 2 50० 1116 ४६ 
माये का तोल, ^ 117 0 6४576. | (शू. उप० दष्ट टी; 





पिग० रसर. पु ° (त्रसर) रसर;एक प्रकार का कपडा.. 
रकार. पृ (रकार) धठुपका शव्द. ^ | & [त्‌ 0 61001. हें° १, २०९दुमा० 
50117 > 10८, भवि रिप्पणय. न° (रिप्पनक्र) विवरण; दछोरी टीका. 
सकि. त्रि° (द्वित) राकी से कारा द्रा, | ^ &105ु ^+ (0011617, सु० च० 
(प ए 9 0ास्ल्‌, देए, ५०; ३२४; 
रकया. शी° (द्विका) पत्थर काटने का श्र; | टिविडिक्रिश्र, त्रि° (मर््ठित) अलंकृत; विमू- 
टंकी, ^ ९111०81]. सम्मत्त ° २२७; पित, 16001260; 017781167#6त्‌. 


खक. पु'° (टक) (१) देश विश्रेप, ¢. 22716 | पाञ्मर 
०1 9 (८०प्रणाफ, हेर १, १६९; (२) त्रि टरवर. पु ° (तत्र) (१) जिसकी दादरी-मूष्टुनः 
ट्री. = (नपा 10 116 | उगी हो देना चपरासी. ^ 01 7600. 
20111 ध्रा. (२) पु० भाट की एक | (२) जिसने दादरी मृदुं करवा दी हो पेखा 
जात्ति, ¢ ९0.516 0 0705. कूप्र° १२, प्रतिहार. ^. 000-16९ृ0€7 10 128 
टगर. पुं (टगर) (१) वक्त विष, टगर का | 81४6त्‌ 1176 01715{.61168, दे २, 
वृत्न ^ [17त्‌ 0 {66, (२) सुगन्वत । २०३८; कमा 
ठ 
ट पु° (द) मूरध-स्थानीय च्यन्नन वरं विगेष. | नप; 70 ९1056 फंचा० २, २९; 
^ [1 (1€पर 1176 ८०९0०४४९ | (२) स्काव, श्रटकराव. {10 <६0}, 7" 


ग्रामा प्राप +0017 (2) रोकने वाला. 0116 10 
टकार. पु° (टकारः) ट्-प्रन्र, 16 छ०व्‌ | ८ 6णा§ उप ६६३; 
ष्ट धमि० २०; टचा. खी ° (न्धापना) (१) श्रनुक्ता, सम्पति. 


{261 1116-107, (070>6४. (२) पर्युंपणः 
श्राद दिनों का चैन प्व चिणेष. ¶]16 
९111४ [10177 01 {1८ वृत निमीर 
च्‌ १०. ऊुन. पुण्न० (दुल) भिनाके लिये 
प्रतिषिद्ध दुल. [गणप [1 कगद््त्‌ 
{07 1९100, निमी० चू० 

५ 1" शुमा० दसरचणी सी° ( स्थापनी ) न्यास, न्याम न्पक 
य्दट. व्रि ( स्तय्ध ) शयु, चुरिष्टन; गट, दस्य ए्श्राटव्य. {0 तातो श्रा०्१ +} 

रातु. ५ >, ६९ उर्मा० ६२, साग. न° (न्यन) (१) क्ण देन का पक 
टयम, सन (स्यान) (१) चद क्नना. 0 । कार, & © ५ [र पपत्ण दण्द, 


टकर. पु (टर) (१) रकुरनत्रिय, राजपूत 
५ 1रताप्8; + 1] सुन चर 
९१०, (२) शास यरम्‌ का स्वामी, नायक, 
सुनिया, ५ 1९८४ ७ ६ 1119 
श्याम ० 

खण पु ० (फ) द, धू, वयर, -\ ८16६161; 


~» + "¬~," ~~ 


सणग | २०५. ) [ डित्थ 
रीण. त्रि° (स्त्यान) (१) जमा इरा. 


(07868160 कमा (२) ध्वनि कारक, 





सिरि० ६२६; (२) तेरह दिन का लगातार 
उपवास. ^. {98† {01 {1117667 ८207- 





89011९6 08.१३. सबोध० &प८, 


खारग न° (स्थानक) शरीर की चेष्टा विशेष, 
1101017 € {16 


^ 0४"716प्रा श 
90वङ पंचा० य १९१ 


श्राचाज करने वाला, 016 110 50178. 
(३) न° जमाव. (06 (४) 
श्रालस्य. {01671688 (&) प्रतिध्वनि, 47 
6000. हे० १, ७४, २, ३३, 


ठाचर त्रि ( स्थावर ) रहने वाला, स्थायी. | ठेर, पु ° खी० ( स्थविर ) वृद्ध, वृढा (01, 


21876117, 86716 ज्रन्खु० १३, 


& 260 गा० २८८३, पि १६६, 


~----~--व- "------- 


ड. पु'° (ड) मुधं-स्थानीय व्यञ्जन वणं ॑विशेष, 
4. ४1 {10प्] 97 116] ९0180 
ग्रामा०, प्राप० 

डश्रोयर. न० ८ दकोदर ) पेट का रोग विशेष, 
जलोदर, 1210108 निसी ०च्‌० १, 

डंडगा. खी ० ८ दण्डका ) दक्तिण देश का एक 
प्रसिद्ध श्रय, ^. ए 611-1110 71 ] 71616 
2 06 126५५०7. सुख० २, २७) 

डंडारणएण. न० ( दण्डारख्य ) दक्षिण देश का 
एक प्रसिद्ध जंगल, दण्डकारण्य, ^ {89/111008 
10168 10 {116 §0प्ौ† पडम० ६८,४२, 

डंचर, पु ° (डम्बर) श्राडबर, श्रारोप, 0710] 
उप० १४२ टी, पिंग० 
डंभिश्य. नरि० ( दाम्मिक ) वञ्चक, मायावी, 

कपटी [प्ऽठाङ, 106८ननिर०. करुमा० 
पद्‌० 

डस, पु° (दंश) (१) दंत-कत ^ ए 0०त्‌ 
1116 11) 116 6610. (२) स्पे 
श्रादिका कारा हुश्या घाव 817181र6-ए{6९, 
(३) ठोष. ^ कपा. (४) खख्डन 
[316्प्16; थप ४100 (£ ) दात 
4 0011. (६) वम, कवच 471 2117107 
(७) ममे-स्थान ^. ४12] एण भराकृ० १९ 
(८) चद जन्तु विशेष, डांस ^ €; 
^ 2729. जी० १८ 
डन्भ. पु* (द्भ) दाम; क्छ; तुण-विशेप ^. 


[प्रात्‌ ण 258. हे० १, २१७, 
डमडमिय. त्रि° (डमडमायित) जिसने ठम उम 
श्रावाज करिया हो वह ४110 93 50074©त्‌ 
[0प्ा0) [प0' सु० च० १५१; ३द८, 
डर"पु० (ठर) डर, भय, भीति 7621; 
1281661. हेर १, २१७, सण० 

डसि. त्रि ( त्रस्त ) भयभीत, उरा हृश्रा. 
1611 01-507ा९}, 11210667 6्त्‌ कुमा० 
सुपा० ६५८९, सण 

उसश न° (दशन) (१) दंश, दांत से काटना. 
4 016, ^ 5110. हे° १, २१९७; (र) 
दात ^ 00011. कुमा० 

उसिश्म. चनि° (वट) उसा हृच्रा, काटा ह्या. 
{प ण्वु, सु° च० ४४६, 

डाप्रर, पु"° (डामर) स्वनाम स्यात एक जैन 
सुनि ^ 28116 ग 9 चणा उता. 
पउम० २०, २१, 

डामर, चि० (डामर) भयंकर {10111905 
[16 सु° च० १६१, 

डिडीर. पु*° न° ( डिर्डीर ) समुद का काग; 
समुद्‌ कफ {116 {081 {16 ऽ6४. 
सु०च० २२२, 

डिड्याण. न° ( डिणड्याण ) नगर-बिशेप. 4 
02116 9 8 लाक. कुप्र० शय 

डित्थ. पु"° ( दित्य ) (१) काष्ट कावनाद्प्रा 
हाथी. 471 6160187} 71906 ग ५-००त्‌. 


डोला | 





(२) पुष विगरेष; जो श्याम, विद्वान्‌ सुंदर, 
युवा रौर ठेखने मेँ प्रिय हो पसा पुरूष, ^ 
11811 (110 18 0196], 16217116 
ए€्कप्र्िपि], ]पणडा116 व 080 
80118 भास ० ७७; 
डोला. खी० (ढोला) रिडोला; ऋूलना. ^ 
5668-0, ^+ ऽप्1716. इे०१, २१७पाद्र० 
उोलाश्रंत. त्रि० (नेलायमान) संशय करने 
वाला, डोवाडोल, 2000४01; ए0०९९४- 


(३०६ ) 


[ण 


{2170 . श्रन्चु० ७; 
डोलाइय. त्रि ० (दोलायित) संशयितः; दौवाोल. 
[20प 0४]; (ण्ट गा० ६६६; 
डोलाविय. त्रि° ( दोलित ) कम्पित, हिलाया 
श्रा. 8108160; (7670016. पडम° 
द्‌ ११ १२४; 
डोलिर. चरि० ( दोलावत्‌ ) डोलने वाला; 
कापरने वाला. (0116 {118 लाा0165. 
कुमा० 


ह ~ 


म. 
~ --**-*---- 


ध, पु'० (ढ) मूं स्थानीय न्यन्जन वणं विरोप 
^ 702/7610प्}8 11708 प्र] €07507871. 
म्रामा० प्राप० 

दंक. पु० (उङ्क) म्मकार जातीय एक जन 
उपासक, }प 21716 0 & [21719 [28219 
0 70०667-68<06 विशये २२०७६ 

दढ. पु० ( उण्डण ) एक जैन महर्षि; ठण्डण 
पि, ^^ 21118, ०226 सुख० २, ३१; 

टंढ णश. पु° (ढर्डन) स्वनाम ख्यात एक जेन 
मुनि, ^. ए्6 0 9 वृद <वा, 
विवे० ३२; पडि० 

ं दुर्लण. न० { गत्रेपण > खोज, श्नन्वेपण. 
{6562161 . कुमा ० 

दक्ष पु° (ढक) (१) देश विशेष ^ 1187118 
2 > ©. (२) दे विशेप मे रहने 
वाली जति. ^¢ [पा080 तलु]ह ग 
086 ©0पफनिफ, भविं० (२) भाट की एक 

जाति. ^. 21955 0 2703 ॐ० पृ० ११२; 
दणिय. चरि ( ध्वनित ) शब्दित, ध्वनित. 
0२०९१. सुर १३, ८४; 
हिडिदस, न° (डिडिटस >) देव विमान चिगेष. 


4.71 2,6101018116. इक ० 

दिली. खी° ( दिज्ञी ) भारतवपं की प्रचीन श्रौर 
्रयततन राजधानी; दिज्ञी-शहर {16 %1- 
61670 271त 77106171 6801241 2 57- 
212. ए 2141128, { {1118 ). पिंग० 

दु दु्ञिश्. त्रि° (गवेपित) श्रन्वेषित, दृढा 
इ ग्रा 8621616. पाच्च 

टुक्कि् त्रि° (ढंकित) (१)उपस्थित. 72168611} 
( २) मिलित 20076. (३) प्रवृत्त. 
860. 1. पग, 

टंक, पु"० ( ठेङ्क ) पक्षि-विशेप. ^ 1110 07 
0170. चजा० ३४ 

ढोदय. चि° ( टक्रित ) (१) भेँट किया ह्या. 
1\6,४146त, (२) उपस्थित किया इुच्रा. 
[168671#6त्‌. सु° च० १६८; 

दोयण. न० ( ढोकन >) उपहार, भेँट ^ {16- 
971; ¢ 1627 सु च० २८० 

दढोयसिया. खी० ८ ढौकनिका ) उपहार, ^. 
7163916 ^ @116. ध्मवि० ७१; 

ढोविय. ि° ( ढोकरित ) उपस्थापित, उपस्थित 
किया इु्या, 16587166. ० & ० 


9. 
~ 


ख॒ 
र. पु ° (-न) मूध-स्यानीय एक न्यञ्जन वणं. 
^. एषाः प्<पाश्चः [7६०] 600509०४. 


प्राप प्रामा० 
णा, चनि ( च >) जानकार, परिडित; विचक्षण 


रद्राय | 


( ३०७ ) 


[ णकखत्त 





6071166, #6156त कुमा० २, पम; 
शराय, न° ८ नेरात्म्य >) श्रात्मा का श्रभाव, 
6086706 9 ऽप] -- वाद्‌ पु ° (वाठ) 
श्रात्मा के भ्रस्तित्व को नदीं मानने वाला दशन, 
नौद्ध श्रोर चार्वाक मत ^ 10011116 ° 
1107 6811817 170 65136766 ग 
80], {21110800 ग 32009 87 
(क्क्‌. ध्म॑सं० ११८५, 
रंगल, पु° न» ( लाङ्गल ) एक देव-चिमान 
4.72 26107197 देवेन्द० १३३, 
शंगलि. पु° ( लाङ्गलिन्‌ ) बलभद्र, हली, 
3218.1018019, {116 11071161 9 8111668 
1181172 कुमा० 
रंगृलि. पु° ( लाड गूलिन्‌ ) वानर, बन्द्र. ^+ 
1107118 कुमा० 
णद्‌, पु० (नन्द ) गोप-विणेप, श्रीकृष्ण का 
पालक गोपाल ^ {0106601 0 91168 
1९115}0719, वज्ना० १२२, 
णंदण. पु° (नन्दन) (१) भरतकतेत्र का भावी 
सातर्वो वासुदेव {110 [{प्४प16 ऽवप 
(9960 ग 31912 1९811619 
सस० १५४; (२) एक देव-विमान. 47 
26101826 देतेन्द्र ° १४३; 
णंदणतलय, पु ° ( नन्दनतनय ) श्रीकृ्ण. 
2311168 ९1181178 प्राक्० २७, 
शंदणा. खी० ( नन्दना ) लकी, पुत्री. {19 
१९प1#&1 पाश्च 
रंद्णी खी० ( नन्दनी ) पुत्री, लदकी, (116 
४६101. सिरि० १४०, 
रदा, खी ° ८ नन्दा >) (१) भगवान ऋषभदेव 
की एक पत्नी ^ 16 2 101व्‌ 
.121011960 पडम० ३, ११६, ( २) 
रावण की एक पत्नी, ¢. 46७71 ग -४४- 
४118. पड्म ० ७४, १०, 
रदा सखरी° (नन्दा) मगवान महावीर के श्रचल 
आरात नामक गणधर की माता 0116 ग 


76 77001067 ग {16 &6827त्‌}1819, 
९९11९ ^ 01४]01187166 ग 1.01 
12.112. 7112. श्रावम ° 

रंद्‌ावत्त, न° (नन्दावर्त) लगातार इकीस दिनि 
का उपवास. ^ {25} {01 {$ 076 
00788016 096 संवोध्र० ‰य, 

एदि. पु° खी (नन्दि) (१) वान्ति शरर्थ 
की प्राप्ति. ^ 0तु1811070 ग {16 त७७- 
176 ०16८६. (२) मंगल ^ प्र])1010प6. 
वृह० १, श्रजि० ३८, (३) पु० एक जैन 
सुनि, जो श्चागामी सव मेँ हितीय बलदेव होगा, 
^ व 872 5817} (110 प्र11] 6 76 
56९00 3212060 17 तिय7€ पडम> 
२०, १६ ०; 

णंदरि्म पु° ( नन्दित ) जैन सुनि बिशेष. 
2716 ग 2 व 1709 52107 कष्प० 

रंदिणी, खी० ( नन्दिनी ) पुत्री, लकी. 4 
02६ 161 पडम० ४६, २, 

णंदिवद्धण. पुं ( नन्दिवधन ) (१) भगवान 
महावीर का जेष्ट॒ज्राता {16 नवः 
0100161 9 1101 12118118, कप्प० 
(२) न० नगर त्रिगेष प्वध्6 ण ४ छाप 
सु° चण इ, 

दिस्खर-णंदीसर पु० ( नन्दीश्वर) एक देव- 
विमान 471 26101)12716. देवेन्द्र ० १४४, 

णकार पु° ( णए-नकार ) शश" या (न' श्रक्तर. 
6 01त खान विशे० २८६७, 

णक्त'चर. पु'° (नक्तञ्वर) रार ^ 16111011; 
^+ @0057 (२) चोर ^ {119 (3) 
विडाल ^ 02 (४) त्रि० रात्रिम चलने 
फिरने वाला ^ 567 हे० ९, १७७, 

णक्खत्त च्रि० ( नक्तत्र ) (१) कषत्रिय जात्ति के 
प्रयोग्य कायं करने वाला {201 11771 
{0 116 15971 02816 धमम॑वि० ३, 
(र) पु° न° एक देव-विमान 47 7,610- 
{71876 देवेन ० १४३, 


रक्खत्तणेमि ] 


( २०८) 


| एम्म 





शक्खत्तरोमि, पु*° ( नक्त्रनेमि ) विष्ण; 
नारायण.९71411710, [2.19 2118,.द ०४१२२; 
-रच्लाउद्, पु" ° ( नलायुध) सिह. ^. 11011. 
कुम्रा० 
शाकल, त्रि° ( नखिन्‌ ) सुंदर नख वाला, 
9४176 069] ०8115. वृह० १; 
-णगाशिच्या, खी ० (नगाणिका) छन्द-विशोप. ^. 
‰ 6148, ^. {006170. पिंग० 
गाघुस. पु ° ( नघुप ) इस नाम का एक राजा, 
^ 7121218 9 2 11700 , पडम ० २२, ५५; 
-णच्य, न० (ज्ञत्व) जानकारी; पंडिताद्. 1168171 
1116; 1506010. कुमा 
रच्चग, च्रि० ( नतक ) ( १९ ) नाचने वाला, 
1291061. ( २) पु° नट; नचवैया, ^. 
0211061 वव ० ६ 
णज. च्रि° ( न्याय्य ) न्याय-संगत, नृ 5, 
(0121016 प्राक्र० १३, 
णद, पु"° (नट) नट, नर्तको की एक जाति, ^+ 
1211661". कप्प ० 
-णद्धर, पु" ° (नारव्यकार) नाटक करने वाला, 
471 2001. सण ० 
-णद्ावश्म, तधरि° (नन्तेक) नचाने वाला, (76 
\ 10 ९8०९8§ {0 08006. कप्प्‌* 
णद्ध मत्त, पु'° ( नत्तै.मत्त) स्वनाम ख्यात एक 
विद्याधर, ^ 21906 9 {16 प1त्‌९- 
1121. महर ० 
शट. पु० ( नष्ट ) (१) एक नरक-स्थान. ^. 
1611. देवेद्ध ० रम; (२) न° पलायन. {10 
26४ 9फएण्छ. प्र ० २७) 
णट्रच. त्रि° ( नष्टवत्‌ ) नष्ट-परप्त, [ण160; 
{6516$ 60. रज° 
-णडाल्ल न० ( ललाट ) कपाल. {116 {016- 
11626. हे० १, ४७; २५७; गउड० 
-शडालिश्या. खी ° (ललारिक्रा) ललार-गोभा, 
कपाल म चन्दन प्रादि का विलेपन. 4 
10241; ॐ ॐ527121- 00 171 16 


{016068त्‌. कूमा० 

णडाविश्र. ति ° (गोपित) (१) व्याकुल किया 
द श्रा. 05016. (र) खिन्न किया हुत्रा. 
4171106 सुपा० ३२९; 

रखी, स्री (नी) लिपि विशेष. ^ 
721 6प 2 800. विशो० ४६४; 

णद्रूल. न° ( नडडल >) (१) नगर विग. ^. 
1121116 07 8, ©, मोह० मय; (२) पु 
देश-विशेप, ^. 1121068 ॐ 8 (071 
ती० १९; 

खु, श्र ° (नु) (१) श्रवधारण; निश्चय. {116 
06061101772{107., म्रासृ० १६१; निसी° 
च्‌० १; (२) वितकर, ^+ 1110111. (३) 
प्ररन. ^ वु ९६107. उप० सण ० प्रति०५५; 

रत्तण. न° (नतंन) नाचः नृत्य, 4. 02.106. 
नार-शएकु० ८०; 

रत्ति, खी° ( क्षि ) च्तान. 11091606. 
धर्मसं० ठर; नंदी० ६७ टी; 

रत्तिश्म, प° (नप्तृक) (१) पौत्र, युच्र का पुत्र. 
06 &727त्‌-507 (र) दं; पुत्री का 
पुत्र. 06 5011 0 & १४०६1९7. हे° १, 
१२७; कुमा° 

रस्थियवा्‌. त्रि ( नास्तिकवादिनू ) श्रात्मा 
रादि के अस्तित्व को नदीं मानने वाला. ^+ 
11071 06116967 120 {16 63156766 
50] धर्मवि० ४, 

रपर ुत्त. तरि° (श्रप्रमूत >) अपर्य. [001- 
1166. गउड० 

एपहुप्पंत, त्रि ° ( प्रभवन्‌ ) अपर्याप्त होना. 
{71601 [06€7; 7688016. गउड० 

मुद. पु° (नसुचि) स्वनाम ख्यात एक मन्त्री. 
6. 7121116 1 > 11115761. महा ° 

मेख, पु'° (नमेर) वृद्त विणेष. ^+ 1:17 
7166" सुर० ७; १६; सण० ६२३; 

म्प, पु० न° ( नर्मन्‌ ) (१) दसी, उपदाख. 
^ 18९1. (२) क्रीडा, केलि, ¢. 5016; 


शुस्मया ] 


4. श्छ. ई० १, ३२; श्रा० १४, पाश्च 
शस्पया, स्री (नम॑दा). स्वनाम प्रसिद्ध नदी 
पि 16 त 2 (1ए61. सु० च० ३८०, 
म्प्रया. खी ( नंदा ) स्वनाम-ल्यात एक 
राजपत्नी. ^ 7181116 0 9, (णव्€ा स० 4 
णय. पु° (नग ) वृन्त, पेद. ^ {168 दहे° २, 
१७५७, 
रय, पु" (नय) (१) न्याय, नीति. 0110, 
यणऽ॥166 विशे० ३३६९, सु० च० द्य, 
(२) बिधि, (०86; 1{6{0्‌, 
20217161. चिशो० ३३६९६ 
एय चक. न० (नयचक्र) एक प्राचीन जेन माण 
मन्थ. ^.71 7716161 वं क्न {0111040- 
0111689 एगृप्तण© सम्मत्त० ११७, 
रए्यण, न ° (नयन) (१) जानना, ततान. {710 
1 (२) निश्चय. [26{6111172/{107. 
विषो० ६१ ४, 
यरंगणा. खी° (नगराङ्गना) वेश्या, गणिका 
-4 070९0४५९) ^ वक्प<ाकरहि 111. 
भरा० २७) 
रर. पु ० ( नर ) श्रज्ुन, मध्यम पडव. ^~ 
19. कुमा 
रर ददथ. पु° (नरकेन्दरक) नरक स्थान विशेष 
^ 116]] देवेन्द्र ० १, 
ररसिह. पु० ( नरसिह ) (१) वलदेव. 
3812060. कुप्र° १०३; (२) एक राजकुमार. 
¢ {11166 कम्र ० १०६, 
खराश्र-णराच. पु ०न° (नाराच) (१) लोहमय 
चाण. 47 11071 2110 ( २ ) सहनन- 
विशेष, शरीर की रचना का एक प्रकार ^. 
[रपत्‌ ०४ 9 णक ८ा 108९-प) हे 
१, ६७; (३) दन्दविणेषप ^ 10061, ^ 
ए!९1:88 पिंग° 
ररायश. पु० ( नारायण >) श्रीकृष्ण, विष्ण 
30168 [र ्भुा78; $15107प्, पग 
सरिद्‌, पु"० ( नरेन्द्र ) गरुडिक, सर्पं के विप 


( ३०६ ) 


[ णचा 





को उतारने वाला. ^. 0111067 ग ९81७ 
0106 सर २१६, 

णरीस.पु' ° (नरेश) राजा, नरपति, ^ 1.18. 
सुर० १२, ८०, 

णरुत्तम. पु° ( नरोत्तम ) (१) उत्तमपुर. 
{16 20916 11220. ग 16 १6६४ 78, 
पडम० ४८, ७५; (२) श्रीकृष्ण. 81160 
{15179 सिरि० ४२, 

णशलाड न° ( ललाट ) देखो "खडाल? णब्द, 
५106 खडाल ° २; १२३, कुमा 

णलाडंतप, त्रि° ( ललाटन्तप ) ललाट को 
तपाने वाला (0716 ++{0 162४5 {19 
{01668, कुमा? 

णलि ण॒. न° ( नलिन ) लगातार तेक््म दिन का 
उपवास ^ {2९} {01 £ @1{ 11160 
078601१6 025 सवोध” &य; 

खलिणोदग, पु° ( नल्िनोदक ) सयुद्र-विणेप 
06 562 दीव० 

रचकारसखी. खी० (नमस्कारतदित) प्रत्याख्यान 
विशेष, बत-विोप 4 ]17त 0 10. 
संबोध० ९७, 

एवरग-णएवरंगय. पुं° (नवरद्-क) (१) नृतन 
रहत, नया वणं 6 0010) सुर० ३, 
८२, (र) दुन्द-विशेष ^ ए61३8,44. [0000 
पिंग० (३) कौयुम्मरंगका वस्र ^ 16 
81171670, गडउड० गा० ०४१, सुर० 3; 
२, पाद्म 

रवरत्ति खी° (नवरात्रि) नव दिनो का श्राञ्विन 
मास का एक पर्व. 1116 816 71116 95 
2 {76 ^ ऽए 71071611 सद्िव्छ्रटी० 

णवयहू सखी० ( नवत्रधू ) नवोढा, दुलदिन ^+. 
6 11191116 एणा हेका० ५१; 
सुर० 2, ५२; 

शवा. श्र (नवा) प्रश्नार्थक श्रन्यय, श्रधवा 
नदी 1 ^ 17166110&8\ 8 ६व१, € 
रयण० ६७; 


शवीण ] 





णवी. त्रि० ८ नवीन } नूतन, नया. २७. 
मोह्० ८३; धम॑वि° १२२, 

यावुत्तरसय. त्रि° ( नवोत्तरशततम >) एक सौ 
नवर्वो. 116 10171160 &7त 7110. 
पठम० १०६, २७; 

गावोह्ा. खी० ( नवोढा ) नव-विवाहिता खरी ; 
दुलहिन. 4. 76प्न] $ 118/1116त्‌ 01811, 
कत्र १६५७, 

णभ्व, चरि (नव्य) नृतन, नया; नवीन, 6. 
शभ्रा° २७, 

सिश्र. च्रि° ( न्ट ) नाश-प्ाप्त, [र८1116, 
26115164. कमा० 

स्सा खी० (नासा) नासिका, घ्रारेद्िय. 
(116 10856. नट-मृच्छु-६२; 

णह. पु ° ( नमस्‌ ) (१) श्रावण मास, 116 
23111252118, 11071 (२) श्राकाश 
116 शक -र. त्रि० (चर) (१) ्राकाश 
मं विचरने वाल्ला. 0116 110 10१6 171 
116 भप से०१४, ३८, (२) पु त्रिद्याधर. 
-&. 10521197 सुर० ६१८६, 

णदकेडमंडिय, न° (नम.केतुमर्डित) विद्या- 
धरा कापुक नगर ^ 01४ ४159 
6111795 इक ° 

ह गसा, खी ० (नभोगमा) आकाश गासिनी- 
विद्या, ^. 50161266 {ग ५116} 0716 
080 &० 10 {6 भूप. सुर० १२, १८६, 
दराल. पु° ( नखरिन्‌ ) नख वाला श्वापद्‌ 
जन्तु 411 27111718" [४171 721] 
उप ‰३० ठी, 

णद्धि. श्र ° (नहि) निपेधार्थक भ्रव्यय, नही. 4 
1108416 2१७70. स्वप्न ४१, पिग० 
सण० 

श. श्र ° ( न ) निषेध सूचक अव्यय. ^. 716- 
22.156 ४611, गडड ० 

रादला. खी ० (नागिला) जेन सुनि की शाखा. 
6 1876] ग व ्79 88178. कप्प* 


८ २१० ) 


[ णामिय 


णाड, त्रि ( क्ता ) जानकार; जानने वाला. 
[162116त्‌, # 61560. द° &; 

राग. पु"° न० (नाक) स्वगं, देवलोक. {16 
0699810; {29.124158, उप० ७१२; 

गरि. पु ( नागरिक ) नगर का रहने 
वाला. ^ @11267. रंमा० 

णागरिश्चा. खी° ( नागरिका ) नगर मेँ रहने 
वाली खी. ^ {6111816 6171260. महा° 

णागसी खी० (नागरी) (१) नगर मे रहने 
वाली खी. ^ {67816 260. (र) 
लिपि विशेष; हिंदी लिपि, 11 5011])#. 
विशे° ४६४ टी, 

णािशणी. खी (नागी) (१) नागिन ^ 
{6708916 51]060{. (२) एक वणिक्‌ पुत्री. 
^ 2821018, @111. कुप्र° ४०८, 

णागी. खी० (नागी ) नागिन; सर्पिणी. ^ 
{8171816 8610670. अ्राच० ४, 

णाडदणी. खी० ( नाटकरिनी >) नतकी, नाचने 
वाली खी. ^ {61816 १९661. वृह० ३5 

एणडि.खी ° (नाडि) (१) रज्ज,रस्सी. 4. 5711718 
(२) नाडी; नसः; सिरा. ^. ए९170. क्षुमा० 

णडी. ी० ८ नाडी ) देखो णाडिः शब्द. 
106 णाडि", ह° १, २०२, 

णाभिनंदण. पु'०( नाभिनंदन) भगवान्‌ ऋपभ- 
देव 1101 [पद 11201260. पम ०४, ६८; 

णाम. न° (नाम) नमन. ¢ 00४; 921प४>- 
{1071 विशो० २१७६; 

णाम. श्र० (नाम ) (१) प्रसिद्धि, ख्याति. 
71011, 2106, (6160 = कपष्पर 
(र) श्रनुक्ता; अनुमति. {26171150 
(1011861. विश्चे० 

णामण.न ० (नमन) नमाना, नीत्वा करना 1209- 
1718 त0्-7, {30001्. विश्षे० ३००८ 

णामिय, न० ( नामिक ) वाचक शब्द्‌; पद्‌. 
01688172 01" 5167117 01. 
विशे* १००३; 


शाय ] 


शाय. पु'* (न्याय) भ्ररपाद्‌-पणीत न्याय शाख. 
{10816, 4 कऽ ग वातप ए101- 
1080] $ {0प्7त6त $ = ^18119.724 
सुख० ३, १, धम॑वि ०३८, (२) न्याय, नीति 
च पऽ166; एवा (2) उपपत्ति, प्रमाण. 
06880171 ^ टपा पंचा० ४, 
विरो० 
राय, पु° (नाक) स्वग, देच-लोक "16 
68.९67. पाच्च ° 
शायकारि, त्रि ( न्यायकारिन्‌ ) न्याय कत्ता 
-&. 1768 श्राया० चू° ९, 
शायय, पु° ( नायक ) हार का मध्य सणि. 
¶16 (60४19 इन) ग & 76611806 
स० ६८६, 
शणायगर. चि° ( न्यायकर ) (१) न्याय-कत्ता 
¢ 10086. श्रा० १४; 
शार, पु० ( नार ) चतथे नरक-पुथ्वी का पुक 
ग्रस्तर, ^ 126 01 ४116 {00 न्‌]. 
इ्क० 
रारइय चरि० ( नारक्रिक ) (१) नरक पुथ्वीमें 
उत्पन्न {3017 17 {116 {1641 (२) पु'°न्रक 
का जीव. 06 11९18 17 16] हे ०१,७६, 
सारंग, पु° (नारङ्ग) (१) वृत्त-विशेष, शंतरे 
कावृक्त ^ 71 0 ६५66 (२) न° 
फल-चिरोष, तरा, 4. 1176 2 11४ 
पउस० ४१, ८, सुपा० २३०, ‰६३, गञउ्ड० 
ऊमा० 
शारदी चि० ( नारदीय >) नारद्-सस्वन्धी. 
प्रेशश््णद्ठ ४० ०४6० प्रयो० ५१, 
रारि. त्रि° ८ नारसिंह ) नरह सस्वन्धी, 
261 #0 पशा 9. उषण 
हेषण्टी, 
शाराय. पु'° (नाराच) तोलने की छोटी तराज्‌ , 
काटा, ¢. 3171911 10812166. वजा० १९६८ 
१९६, । 
शरयण.पु' ° (नारायण) (१) विष्णु, श्रीकृष्ण, 


(३१९ ) 


[शि 


४17, 80766 [51०१ कुमा० स० 
६२२, 

णारायणी, सखी ° (नारायणी) दैवी-चिरोप; गौरी; 
दुर्गा. ^ &०0685 28706] भाप; 
{78 गउड० 

णारिग. न० ( नार्नि ) नारंगी का फल; मीढ 
नीवृ, ^ 01286 कप्पु० 

णालथय. न° (नालकः) दुत्त-विशेप, ^+ 11त्‌ 
ग @7711171&. मोह ० ८६, 

णाला-णएालि. स्री ० (नाडि) नाडी, नस, सिरा. 
^. ४७7. से० ३, रत, 

शालि. खी° (नात्ति) परिमाण विशेष, अंजली, 
4. 11710 0 10625016 श्रावक ० ३५, 

णालिटसी खी ० (नालिकेरी) नल्ियर का गाद; 
106 6060६ {1 66. गउडण्पि ० १२६; 

ल्ली, खी० ( नाल्ली >) तीन हाथ श्ौर सोलह 
श्रंगुल लनी ली ^ {16} 11166 
08.208 28110 इार+§60 7८615 
(11161165) 1076 व° ८१, 

साचिच्म. पु ( नापित ) नाई, जाम ^ 
0811061, हे०१, २३०, कुमा० पड़्०-साला. 
खी (शला) नादर्थोका ्रङ्ा. प्रभ" 
0017 80) श्रा १२; 

ासखचिय, चि° ( नाशित ) नष्ट किया हरा; 
भगाय हुश्रा (प्०९त्‌ उप०३५०७ टी, कुमा० 

शाखिर. त्रि०(नरितु) नष्ट होने वाला, विनश्वर 
2€118112.116, [2651 ९916 कुमा० 

शादड पु० ( नाहट ) एक राजा का नाम, ^+ 
7121116 9 8 1171 ती० १५; 

गटल पु° ( लादल >) रलेच्छ फी एक जाति. 
4 2107-4 11 {1106 हेन १, २५८६; 
कूमा० 

सि. श्र०्(नि) (९) च्रधो भाग, नीचे. {30101 ; 
{10461. सण० ( २) संशय 4 १०१४. 
(३) श्रादर 00, {686९४ (४) 
उपरम, चिराम, 4. 72750, 1२७56 ( < ) 





रिच्रि| 


श्रन्तर्भाव; समावेश. ^ ©60011111002.1011. 
(£) समीपता, निकटता `} 68.2116858 (७) 
श्राष्ठेप; निन्दा, (&1916. (न) बन्धन, 
80226 (8) निषेध. {>10111101#107. 
(१०) दान. 41118. (११) राशि; समृ, ^. 
९01166107 (१२) मुक्ति; मोत्त, 391४ ४- 
11011. ह° २, २१७, २९; 
रिश्च. चरि° (नीत) ले जाया गया (87116 
छलक, 100]र भक. से० &, ६, सए 
गिश्च, त्रि० ( नीच) नीच; जघन्य; निकृष्ट. 
110; 60. क० गं० ३) ३ 
िच्रंट. पु (निग्न्थ) भगवान बुद्ध, {070 
30119. कुप्र० ४४२; 
णिश्त. तरि (निर्यत्‌) वाहर निकलता 
(0711178 0प्† सम्मत्त० १५६, 
शिच्ंव, पु० ( नितम्ब ) (१) खी की कमर 
का पिला भाग, कमर के नीचे का भाग 
116 0४९७8, 1{2080611018 ( 9 ४ 
(01811 ) कुमा ० गउड० (२) मूल भाग. 
71116 धा) [081. से ठ, १०१, 
शिच्रंविखी. खी० ( नितम्बिनी ) (१) सुन्दर 
नितम्ब वाली खी. ^ 01081 10 
118.7650106 1106 (२) खी, महिला, 
^ 1011101, ¢. 18 = कप्पु* पाशच्र० 
सुपा० ५३६; 
निश्रंसणी. खी० ( निवसनी ) वख, कपडा 
^ @811716111, ^ 6101. प्रन ° ६२, 
शि्मच््श्रि चरि० ष्ट) देखा हु. 8660 
पश्मण 
शिश्यद् चरि ( निदृत्त) व्यावृत्त; पीछे हटा 
इरा. {3€५९१९॥. धम॑° 
िश्यद्टि. त्रि ( निवर्चिन्‌ ) निवृत्त दोने वाला. 
076 110 1611165, धम॑सं ० ७६४; 
णिश्यड, न० ( निकट ) ( १ ) निकट, समीप 
पास. 12105110017; 62111685 =गा० 
४०२; सु° च० ३९२; (२) पास्त का, समीप 


( २१२ ) 


[ शिउश्र 


का, [1051102{6; ©21व एए. पाश्च 

शि्रडिश्म. त्रि ( निकटिक ) समीप-वर्ती, 
पाश्च मे स्थित. 80896 17 11681168. 
01 81266 11681. कप्पू ° 

रिच्मण. न्रि° (नग्न) नंगा; वख रहित. 
प ०९16; वपत6 प्रव २७१; 

शिश्रमसो श्र० ( नियमशः) निश्चय से 
(1781, 0थण्लृकक. श्रा १४; 

णिश्रमिय. त्रि° ( नियमित ) नियम मँ रक्ला. 
हुमा; नियन्त्रित, {268781716त्‌; (107- 
170116त्‌ से० ४, ३७; 

णिच्रया. खी° ( नियता ) जम्ब्‌-वृत्त विगोषः 
जिससे यह जस्बृद्टीप कहलाता है, ^ 1086 
2016 166. इक ° 

णि्रलाइश्-रिश्रलाविश्म-णिश्मल्िश्च. त्रि 
(निगडित) सांकल से नियन्त्रित, जकडा इुश्रा. 
(28116. गा० ४९४, ८००, पाद्म ° गडउड० 
से० ८, ७८; 

रि्रट्ल. त्रि° ( निज ) स्वकीय; श्रात्मीय. 
07168 071, महा० 

रिश्याण. न० (निपान) कूप या तालाव के पास 
पश्यो के जल पीने के लिये वनाया हुश्रा 
जल-कुख्ड ¢. 2161 7100; 
7101610 71681 > € [] 01 076 107 
{क 27611118 02.716, उप ७रय टी; 

िश्मामग. चरि (नयामक) (१) नियम कर्ता; 
नियन्ता, ^. 7प्]61+ ^ 16दपा01, सु 
च० ३१९; (२) निश्चायक, विनिगमकं (016 
ए10 95061815 01 0676117111168; 
[26९15196, (10710]प§1#6 विक्षे° ३४७०; 

णिच्रामिञ्य. त्रि ( नियमित ) नियम नें रखा 
हृ श्रा; नियन्त्रित {65112176} (1071101 
16 स २६३; 

णिद्व. चरि ( निष्कृप) निदैय (1प्6]; 
पप1ल०त्‌. भ्रा रद; ` 

णिडच्म. त्नि° (निवृत्त) परिवेष्टित. ए 12.]0[0०त; 





रिज | 


( २१३ ) 


[ शिकदश्रचव 





1611. €्त्‌ हे २, १३१, 

णिडंज. पु* (निकुञ्) (१) ग्न, लता श्रादि 
से निचिड स्थान 12611511; 4. 60721080 
11866 फ़ 06610675, कूमा० गा० २१७; 

णिउिचिय. त्रि° (निकुञ्चित) संकुचित, सकचा 
श्रा 107{12066त्‌. गा० ९६३, से° &, 
१६. पाश्र° स ३३५, 

शिडंम. पु (निकुम्भ) कुम्भकणै का एक पुत्र 
4. 80 ग ]प्प्ाणणाशछा2, से 
१२, ६२, 

रिउभिला. खी० (निदुम्भिला) यज्ञ स्थान. ^ 
1906 {07 82011806, से० १९, २५; 

रशिउसञ्जञ. न० ८ न्युब्ज) शरासन विशेष 
4 {171 0 882, नदी ०१२ ठी, 

णिउत्त. त्रि (निवृत्त) निष्पन्न; सिद्ध. 
-4 00010{01151160. उत्तर० १०४; 

णिउन्त. चि० ( निवृत्त ) विरत, उपरत. 
-0.6४116त्‌ प्राक्ृ० य, 

णिउत्ति. खी० (निवृत्ति) विराम ^ 1886, 
068४. प्राक्० ठत, ८ 

णिउर. न° (नूपुर) खी के पांव का एक च्राभ- 
रण, ^.111168 ह° १; १२३, कुमा ० 

शिउरुंच. न° ( निकुरम्ब ) समूह, जत्था ^+ 
९0116610, ¢ 701114प्त€. स० ४३७, 
गा० ४८९ श्र० पि० १७७, 

शि. चि० (निगूढ) युक्त, मच्चु 
(00७6166. 10060. च्रच्ु ° ४७९; 

शिरोद््य. त्रि ( नियोजित ) नियुक्त क्रिया 
दृश्या, कसी कायं मेँ लगाया ह्ुश्रा 
-4110017196. स० ४४२; च्रमि० € ६, 
शिश्रोदश्र ननि (नैयोगिके) नियोग-सम्बन्धी 
-सनृधणद्ु 0 शपप्रता कु 01 00.61 
भ्राक्० ३, 

शिश्ोग. पु ° (नियोग) (१) नियम, श्रावश्यक 
कर्तन्य ^. तपु; पप ४४ ०पष्टा ४० 9 
0019. विशे० १८७द्‌; (२) श्रचुयोग, सूत्र 


को व्याख्या (0111611 070 5011} प्1 65 
चिणे° (३) संयम, त्याग, 12981181} 

शिश्रोग. प (नियोग ) (१) सम्बन्ध, 
92100. वृह ° १; (२) श्रधिकार-परर्ण. 
4 60711119, 47 01067 महा० (र) 
नुप, राजा, 4. {1 जीत० (४) गांव, 
आम. ^ 11126 (£) रत्र, भूमि ^+ 
2610. वृह १, --पुर. न° (पुर) राजधानी, 
6. 681४९] (र) देश, राष्ट्र ^ (01 
(३) राज्य ^. 1681720 जीत 

णिश्रोभि. चरि०्(नियोगिन्‌ ) नियुक्त, श्राक्ता्ाप्त, 
अधिकारी. ^ 11017160; 7071116 ४0. 
सु च० 2७ क, 

दय. चरि° (निन्दकः) निन्दा करने वाला ^ 
९६] प्1111112.701; ¢ त€श्ा&ा' पडम० 
६०, २९, 

रिदिश्म. धरि० ( निन्दित ) जिसकी निन्दाकी 
गदर हो वह. (1675166, (ध]्702219{6त्‌. 
गा० २६७, मरासू० १९८, 

खिदा. त्रि° (निन्य) निन्दा योग्य, निन्ठनीय 
(16715प78.1016, श्राया चू० १, 

गिकायख्‌, न° ( निकाचन ) निमन्त्रण, .^11 
17112107, पिंड ४७९, 

रिकायणा. खी० (निकाचना) दापन, दिलाना. 
(2751& #0 &1%6, राज° 

िकिंत्तय. नरि° (निकर्तंक) काट डालने वाला. 

& ९४४61, काल० 

शिक्कुणिय. त्रि° (निकृणित) टेढा क्रिया हु; 
वक्र करिया इुध्रा [360 देर १, तप, 

शिकेयण॒ न° (निकेतनः) गृह, श्राश्रय, निवास 
स्थान, ^ 1651067166, ^. {10186} 
१५९1117. सुर० १३, २१; महा 

शिकोय. यु* ( निकोच ) संकोच, सिमर, 
(100/180४100 द° ७, ९९) 

सिक्षङ्श्रव. त्रि ८ निष्केतव ) कपट-रहित. 
1070; द पणो61666, गा० ८९, 


शिक्चण | 


( ३१४ ) 


[ सिक्खेवरण 





णिक्कचण. ्रि° ( निप्काज्चन ) सुवणं रदित; 
धन रहित. {2651166 ग £0त © 
ए62111 सु चण १६८ 

-सिद्धंड, त्रि ° ( निष्कारुड) कारडरहित; स्वन्ध- 
वर्जित, [1017151016. (२) श्नवस्रर रहित, 
0656 9 गु00ष्छपपाि. गा० 
६८ 

णिद्धत. न्रि० ( निष्कान्त) निर्गत, वाहर 
निकाला इुश्रा (10716 0र्पा. से० १; द, 

-शिक्ंति. खी० (निष्करान्ति) निष्क्रमण, वाहर 
निकलना, {10 0716 0. प्राक्° २१; 

-शिक्कडिद्धिय. त्रि° ( निष्ृष्ट ) वार सखीचा 
इमा; वाहर निकाला ह्या. [21871 0, 
स० ६०, २१५; 

-णिक्य, पु° (निष्क्रय) (१) बदला, उच्छण- 
पन. ,36010106746; -[€वृ ४४]. सुपा० 
२४१, पडम० ७; १२६; (२) मृत्ति; वेतन; 
मजरी. एप०९९९. ह° २, ४, 

-शिक्छरण. न० ( निकरण >) तिरस्कार (10- 
†शा7]0#$ 3८019, पत 216. (२) परिभव, 
[362 (२) विनाश. एप) संवोध० १६; 

रिक्छख्ण चरि (निष्करुण) करणा रहित; दया 
वर्जित. (प्ल्‌, 6५९1688, नाट० 
मालती० ३२; 

-रिक्छलंक, त्रि° ( निष्कलङ्क ) कलंक रहित, 
वेदाग, &02171685; 3101688. स ४१८ 
महा० सुपा० २५३२; 

णशिद्घलुल. चरि ( निष्कलुष ) (१) निप. 


नि्भल. 11110667 एप6€. (२) 
निरुपद्रव, दपद्रव रदित, -[उ211111655; 


{71067181 6. मे० १२, ३४; 

-शिक्वड., त्रि ( निष्कपट ) कपट रदित. 
@प116}685{ 190६, ठप० पु० १६०; 

णिद्छा. खी० ( नीका 9 वाम-नासिका. "116 
1४ 0081111. कुमा० 

रिक्धाम. च्रि° ( निप्काम ) श्रमिलापा रदित 


26811165; (2100110९, वृह ० १४ 

शिक्षारशणिय. तरि० (८ निप्कारणिक }) कारण 
रहित; देत॒॒श्रून्य, .2688021688. श्रोघ° 
नि० ९, 

शिक्षास. पु" (८ निष्कास ) निक्रास; बाहर 
निकालना, 0011. धम॑वि० १४६; 

शिद्धित्तिम. चरि० (निप्छृत्रिम) श्रकरत्रिम; असली; 
स्वाभाविक. प्‌ 272]. उप० € ८६ टी, 

शिक्धीलिय. त्रि ( निष्कीडित ) गमन; गति. 
(01718; 10101. प्रच ० २७१; 

रिद्धुड. पु ° (निष्कुट) तापन, तपाना. "0 
162; # 27121718. राज ० 

शिक्षोरण. न° (निप्कोरण) (१) पात्र वगैरः 
केमुहका वन्द्‌ करना, 0 शप; {76 
1110010 0 ४685615 &#९. (२) पाच्च श्रादि 
का तत्तण. 81118 7 »6556]९ &{९. 
वृह १; 

गिक्ख. पु* न० (निष्क) सुवणं; काञ्चन. 
014, दे० २,४७; 

शिक्कंध्‌. त्रि० ( नि.स्कन्ध ) स्कन्ध रदित. 
[117151016. गार ४६य श्र 

शिक््वणण. न० ( निखनन } 
[)16&118. कम्र १६२१; 

िक्खन्त. त्रि ° ( नि.क्त्र ) तत्र रदित, त्रिय 
रहित 126१016 ॐ 1९51110 2.5.पि०३ १६; 

शिक्छय. त्रि° (निखात्त) गाडा श्रा. [3ण्- 
ङुप्र० २५; 

शिक््खय. चरि ° ( निरत ) निहतः; मारा हुश्रा. 
{९1116 पाश्र° 

णिक्खविच्य. त्रि° (निक्तपित)) नष्ट किया दुध्रा; 
विनाशित. पि्116त्‌, {26511 0560.च्रच्च्‌० 
२१) 

णिक््खेड. पु ° ( निप्वेट ) श्रधमता; नीचता; 
दुष्टता. 2162.1111688; \४161600655, सु° 
च० २७६; 


णिक्खेवण.न* (निक्तेपन) ज्यवस्थापन, नियमन. 


गाड ना. 


रिक्खेविय 1 


( २९५ ) 


[ रिव्विरिक 





41.70.717, 7006" 2} प७7161#. 
विरो० ६१२, 

शिक्खेविय. त्रि (निक्िप्) (१) न्यस्त, स्या- 
पित, 15{21011516त. (२) सक्त, परित्यक्त. 
& 08.70006. सण ० 

शिखःव. न० (निखर्व) संख्या-विगेष, सो खव. 
4 12710181 7770067 राज ० 

णिगडिय. त्रि° ( निगडित ) नियन्त्रित, {68- 
{191716त, (00४7गल्त हम्मीर० ३०, 

णिगम. षु ° (निगम) पङ्ृष्ट बोघ. ]रा07767॥ 
61060107 विशो० २१८७, 

णिगमण. न° ( निगमन › श्रनुमान प्रमाण का 
एक श्रवयव, उपसद्ार, ( {71 10९10 ) {16 
(0प्लप्ड० 17 > 8110160, ^ 
0७८10) (6 71} 11611061 
{126 076-11617110816त 17120 3‰110- 
81517.) दसनि० १, 

रिगूहण न° ( निगृूहन ) गोपन, चिपाना, 
(00081171, त1त178. पंचा० १९, 

णिग्दिञ्म. चरि° ( निगृहित ) चिपाया इया, 
गोपित, (01106816, ततत सु ° च 
‰श्य, 

णिग्गम, पु° ( निगम ) उत्पत्ति, जन्म {>10- 
01९0102, 1311811. विशे० १९३६, 

सिभमशण. न° (निगमन) (१) पलायन भाग 
जाना [प्रा 02, [26016910 
(२) श्चपक्रमण,. 1110117, 56806 वच० १, 

शिग्गमिय. चि०(निर्गमित्त) (१) गमाया डुच्रा, 
पसार किया हुश्रा, 2258९60 सम्मत्त ° १२३, 
(२) बाहर निकाला हुश्रा, निरषारित 
21 8प्रय एप आम१६, 

णिग्गय चरि०(निर्गेज) हाथी रहित. [26९०0 
0 616४, भविन 

णिग्गदण न° (निग्रहण) (१) निग्रह, रि्ता, 
दण्ड 17118776. सुर० १६, ७, (२) 
दमन, नियमन; नियन्त्रण, 870] पषण, 


65191707 प्रास्‌० १६३२; 

शिग्गददिय, त्रि (निगृहीत) (१) जिसका निय 
किया गया दहो वह, 06, 168- 
{14176, (10710116 सं° ११९, (र). 
पराजित, पराभूत. [2616266. श्राचम° 

णिग्गालिय. चरि० ( नि्गां्लित ) गलाया हरा. 
21616. उप० पु* एथ, 

शिग्गिलिय. त्रि ( नि्गलित ) वान्त, वमन 
किया इग्रा 01111६06 स ३९८ 

णिग्ाय, पु° ( निर्वात ) राक्षस वश का एक 
राजा, ¢. 117& ° {16 01611071 {21111- 
1 परमण ६, २२४, 

णिचिश्च. त्रि ( निचित ) (१) व्यास्त, भरपूर 
2311701, 2160 प] श्रजि० ९, 

गिचुल. पु (निचुल) वृत्त-विशेप, वंयल वृत. 
^ 11 ° 166. स० १११, कुमा० 


“ शिष्चक्ु त्नि* (निर्चद्धप्‌) चज्ु-रहित, नेत्र- 


हीन, न्धा. 81196. पउम० ८२, ५१, 

णिच्चाल्लोग. त्रि" ( निप्यालोक ) सर्वदा प्रकाण 
वाला. 12911 11110206 कप्प० 

णिच्ित चरि०(निस्चिन्त) चिन्ता रहित, वेफिकर 
(18161655; {01081676 सु०° च० २२५; 
विक्र० ४३, प्रासृ० २७; 

रिचिट. त्रि ( निश्चेष्ट ) चेष्टित. 1{0- 
11011688. सुपा० १४, 

रिच्चेथण. चरि ( निश्चेतन >) चेतना रदित. 
[1161685 मद्ा° 

रिव्चुजोश्र. पु° ( नित्यो्योत ) नन्ठीश्वर द्वीप 
के मध्य का दक्तिणु दिशा मे स्थित एक श्रंजन- 
गिरि, (116 ^7]90&प्1 51०४९ 17 
6 666९४ ग {06 2160416 ग 16 
परता एदा तषा, भरव० २६शयी, 

सिष्चोरि क्ष न० (निश्वौयं) (१) चोरी का श्रभाव 
4 1056766 ° 9 (=) चरि चोरी- 
रदित. 20९०त गं अल्णाणट. उप० 
१३६ टी; 


शिच्छृरमे | 





णिच्छुडम. चरि° (निच्छुद्न्‌ ) कपट रदित; माया 
वर्जित, (2416; ({11600. सुच ०२५०; 
शिन्ुल्िच्म. चरि° (चिन्न) काटा हुद्रा, (प, 


कुमा ० स° २९८ गउड° 


लिच्ाप्य. नरि ° (निस्सारक) सार-रहित. 1156- 


1685; ५# 0111655. श्रा° २७; 


शिं तिय.्रि° (नियन्त्रित) नियमितः श्र॑कररित, 
{26501210 60, 8४०९९. सुर० दे, 9; 


ध 


शिजोज्ण न° ( नियोजन ) नियुक्ति, कायं में 


लगाना. 4 ]700161167105 071010105711ह. 
उप० १७६ टी; 
णिज्जण तरि (नि्जैन) (१) मनुप्य-रदित, 
710901४6, ए06व ९०६९५. (२) 
िञ्जव. त्रि० (निर्वाप) निर्वाह कराने वाला. 
0716 110 11218175. पचा० १५३१४; 


शिञ्ञवणा ची ° (निर्यापना ) निगमन; ठर्मित 


र्थं का प्रल्युच्चारण 106 शशिरासण' विशे 
२६३२, 
णिञ्जणिड. त्रि° ( निर्यापयितृ ) निर्वाह करने 


वाला, 0116 {11826 10217) 6211256. प्रव ०६४; 


शिञ्जञमिण. न° ( निर्यापन) वदला चकाना. 
16911211, वत्र १; 

शिज्जञामिय. चरि° ( निर्यामित ) पार पर्टुचाया 
द्प्रा; तारित. 98९60. महा० 

रि ञ्जप्यण. न° (निर्यातन) वेर-श॒द्धि, वठला 
6१९76. महा० 

शिस्ञाय्णा. खी ( निर्यातिना ) देखो “रिजना- 
यण" ण्ट, 106 'णिज्ायरण' उप००३१९ टी 

लिञ्जत्त, चरि° (नियुक्त) (१) संव, सयुक्त 
1016; दणपा९९८४५6. चिश्ने० १०८५ 
(२) खचित; जटित. 1211210; ३४पतत९॥ 
(2) श्ररुपित्त, प्रतिपादित | 
(500प0460., श्रावम° 

शिच्जद. प॑ (नियूह) (९) नीव; कुद; गृष्टा- 

च्टाटन, ^ 70, (२) दार; ठरवाजा. ¢ 

0007. सुर ० २७ ८2; 









[ रिङ्दण 


शिज्जुढ ग, त्रि (नियू*हक) मन्धान्तर से उद्‌ त 
करने वाला. ^. 01001161. दसनि ९ १, १४; 

शिज्जदिश्र. त्रि° (नियु हित) रदित. ९9- 
{106 2. भ्रव १३४ 

शिर्भफरणी. ची° (निर्करिणी) नदी; तर॑गिणी. 
4 11९1. कुमा० 

शिज्भादइय. त्रि° (निध्यात) (१) चट; विलो- 
कित, 26611; 010867९. स०३५२; धण० 
४९; (२) न दर्शन; निरीकण. 00- 
<९81ए1110. महा० 

शिज्छाडिय. त्रि ८ निरघाटित ) विनाशित. 
एिपा716; 65106. उप० थ्य टी , 

सिज्माय. चरि° ( निष्यात ) श्ट, विलोकित. 
(0561१ 60; 105}€66त्‌. सुण्च० ४४ 

शिज्भछोडण. न° (ददन) छेदन; कर्तन. (1४- 
18; 1616176. कमा० 

रिद्किय.त्रि ° (निष्टद्रित) निदिचित; अवधारित, 
^ 4९061#217160, {26106 सु०्च०२६० 

गिद्दर. त्रि० (रित) टपका इरा. 0026त्‌; 
{1621€4. पचम 

शिद्वण. न° ( निष्टापन >) ( १) श्रंत करना; 
पतमाप्ति. 0176; ("नण (यो 
नागर कारक, खतम करने वाला, ^. 065- 
7067. सु० च० १६१; 

णिद्धवय. चि (निष्टापक) समाप्त करने वाला. 
0716 10 &0701016{68. श्राच० ६; 

शिटीच. पु ( निष्टीव ) थक, मह का पानी. 
37116; € ए४. स्ना० 

णिद्‌ वण. त्रि० ( निष्टम्मक ) निचे 
करने चाला, स्तव्ध करने वाला, 471 2111926. 
¢, आ्र071267, कूुमा० 

णियूटुत्र. न° ( निष्टयूत ) धृक. 97110; 
32112 कुलक * २० 


णिड. न° (नीड) प्लि-गृद, ^. 264. पाअ° 
णि 


० ( निर्दहन ) जज्ञा देना 
एप0102. उप० ‰६३ टी; 


रिरणट | 


( ३९७.) 


[ णिद्त्य 





णिरण्ट. चि (निर्म) नाश-प्राप्त. 11060; | शित्थारग त्रि ° (निस्तारक) पार जाने बाला, पार 


61151160, सुर० &, ६२, 

-शिए्णय, पुं ( निखेय ) (१) पसला, 

,.व पतद्ण्ना, ४७776 सु च० ६, ३; 
(२) निश्चय, श्रवधारण, 9061 621111716106, 
1260 हे०१, ६३, 

-णिरणास. प° ( निरणासा >) विनाश. पा; 
{2687ए८्0ा1 भवि० 

शिण्णासिय., त्रि° ( निणंसित ) 11060, 
{26810 6त्‌ सुर० ३ २३१, भवि० 

-शिरिणद्‌. ० (निर्भिद्‌) निद्रा-रहित 81०6}- 
1688. गा० ६६, 

-शिर्णीख च्रि° ( निर्णीत ) निश्चित, नक्ती 
किया ह्र [26611176 1२९801१66. 
श्रा० १२, 

एिर्खरणश्म. न° ( निम्नोन्नत >) ऊँचा-नीचा, 
विषम [{16ए6. च्रभि० २०३, 

णिश्णेह. त्रि० (नि स्नेह) स्तेह-रहित, 1295- 
$प6 ० "ी€९१०गा. ह5 ४,३६७, सुर ०३, 
२२२, महा० 

णितुडिश्च. त्रि ( नितुडित >) यया ह्या, चिन्न. 
3101670 श्रच्चु० ५४, 

णित्तम. त्रि° (निस्तमस्‌) (१) श्नन्धकार रदित. 
0658 ग त811.11688. (२) श्रक्तन 
, रहित 126९016. 0 1९710181160. च्चजि०य, 
शितिस. त्रि० (निखिश) निर्देय, करूणा रदित 
1161 11688, (पल्‌, सु° च० ३१५६, 

-णित्त॒ल. त्रि° (निस्तल) निरुपम, श्रसाधारण 
(06000200. उप० प° ३, 
णित्तुल. न० ( निस्व॒ल ) श्रसाधारण रूप से. 
~ (०6607107 10 ९ | 
एणिस्थणण- न° (निस्तनन) चिजय सूचक ध्वनि, 
^ ऽ0पा7त्‌ अदटुप्ाङिग०६ ऽप०९९688. सुर० 

२, २३३, ,' ५ 
णित्थाम. त्रि° ( निःस्यामन्‌ ) निर्बल; मंद. 
४४68]; {66016 सुर चर. ४८६; ,, 


उत्तरने वाला, (0716 1110 0211165 {0 > 
5110668] †6111117121102. स ० १८३, 

शिस्थिरुण-शित्थिन्न. चनि ° (निस्तीर्ण) उन्ती, 
पार.प्रा्त. 
(1108566, {26761 2४60. स० ३६७, 

शिदरिसिय चि० (चिदित) उपदर्थत्त, चत- 
लाया हृद्या. 81107 धर्मस ० १०००, 

णिदाद. पु° ( निदाघ ) तीसरे नरकं का एक 
मरक स्थान 471 2006 ° {16 प्राप्त्‌ 
181] देवेन्द्र ० =) 

णिद्राद पु ( निदाह) श्रसाधारण दाद, 
{31616 1169४ च्राच० <, 

शिदेस. पु० (निदेश) श्राक्ता, हुक्म ¢ 0011- 
11271; 47 01061. कम्र ० ४२६; 

शिदेसिश्च ननि० ( निदेशित ) ( १) भटश्धित, 
2110770. (२) उक्त, कथित, 8810. पडम ° 
८) १४५; 

णिदफाण न० ( निद्राध्यान ) निद्राम होता 
ध्यान, दु्यान-विशेप. 21610218 17 
1116 8166) च्राड० 

िदद. त्रि ० (निन) दन्द रहित, क्लेण-वर्जित, 
[81 सुपा० ४५९; 

शभ. चि० (निरदम्म) दम रहित, कपट रहित, 
(8711त्‌, 0४ 00011164 सु 
ख० १४७) 

णिदलण. न° (निठंलन)) (९) मदन, विटारण, 
1265100, [06725४918. (२ ) 
चरि मर्दन करने वाला. ^ 065100१. 
वञ्ना० ४२, , 

लिदलिच्य. त्रि° (निरलित) मर्दित, विदारित. 
{3656106816त्‌, पाश्च ० सुर्‌० ‰ २२२, 
साधं ७६, 

खिद्‌, चरि° (निद्रष्व) जो नीद मे दो. 076 
110 15 86671. से ९; ‰३ः 

सिद्दाश्न.नि ° (निर्दा) ्चग्नि रदित. 1161045. 


+ ॥। 


णिद्प्य ] 


(३९८ ) 


[ शिप्पंद 





से० १, ८३, 

रिदष. त्रि० ( निर्गाय्र ) दाच-रहित, पेतृक 
धन से वर्जित, [2651106 9 170671{- 
8.1606, से° १, ५६, 

सिदद. त्रि° (निद्धित) निद्रा युक्त. 3160४. 
महा° 

रशिदाकय. खी (निद्राकरी) लता-विगोषप. ^+ 
{17 ग 006नुो6ा. दे ७, ३४; 

रिदाणौ. खी० ( निद्राणी ) विद्या देवी विरोष. 
^+ ©00655 पडम० ७, १४४; 

सिदालु. रि° ( निदरावत्‌) निद्रा वाला. 
91९ल17& सं्लि° २०; पि० (६९; प्राप्र* 

िद्‌ाव. रि ( निर्व ) (१) दावानल-रहित. 
166 {61 = ©07112,78{1011. ( २ >) 
जंगल रदित. {8.10 110 {0168४. स° 
६, ४३, 

शिद््‌ावश्य. च्रि° ( निद्राप्रद्‌ ) निद्रा देने बाला. 
00716 &1ए111@ 5166]. से० ३, ४३, 

णिदि... च्रि° ( निरटषटर) निश करने वाला. 
(0116 026 {00105 छपर 0117162.065 
विणे० १९८०८; 

शिदू खण त्रि° ( निदूःपण) निर्गोप, 17710- 
060४, &एा161685 घमैवि० २०, 

णिदेस पु ° (न्दिश) (१) विशेप का श्रभिधान, 
{60196 71671100; [2976122 
107. विन्ते १९२६; (२) निश्चय पूर्वक 
कथन ५661 {81771716117. विो° १९८२६; 

णिदेस. ्रि° (नेग) जिसको देश निकाले की 
श्रात्ता दी हो चह 23215116; 1५;116त्‌. 
पठउम० ४; ८२; 

शिदेसग, त्रि° (निर्दे्ठक) निर्दैश करने वाला, 
12017117 0प४ि 170त16४70&. विश 
८००; १५८०८ 

रिदोध्थ. न० ( निस्य ) (१) दुःस्यताका 
प्रभाव, 4 {5666 0{ प भ्]171655. 
वव० ४; (२) त्रि° स्वस्य. \्नु 


1162110, -चश्क. वव० ७; 

णिद्धएण. चरि° ( निर्घान्य ) धान्य रहित. 
[2647176 ° (011. तंटु° 

णिद्धमण. पु० ८ निर्मान ) (१) यक्त विशेष. 
42116 ग 2, 4601-0. आव ०४; (र) 
न० तिरस्कार, अवहेलना. 12150877; 
({€&7ऽप16, उप० पु० ३४६; 

णिद्धाडाचिय. त्रि ( निर्धारित ) च्रन्य ढारा 
वाहर निकलवाया हा. (2५७त्‌ {0 तथन 
0४. महा० 

णिद्धाडिय. चरि° ( निर्धारित) निस्सारितः; 
निप्कासितत. [21871 0४, पाश्० भवि 

शिद्धास्ण. न° (निर्धारण) (१) गुण या जाति 
श्रादिको लेकर समुदाय सेएक भाग का 
पुथक्ररण {0601118 01 36081217 
076 (प्र ग 77197. ( २ ) निक्चयः 
च्रचधारण. (1718111; 45067811 
1067 विणे ११६ 

{णद्ध.म. न° (निधृम >) ( १) एक तरह का 
श्रपलक्तण. 4. 11110 2 166. वव ° २६. 
(२) चि° धूम-रहित, &1110161685 कप्प० 
परम० 4, १०; 

शिधति. खी (निधत्ति ) करण-विगेष, जिससे 
कमं पुद्गल निविद्‌ रूप से व्यवस्थापित होता 
दे... 11त्‌ 0 7068९ ग 87 26107, 
एङ 01९0 [९211185 276 57700 हाङग 
01064. पंच ० ‰, 


णिपडिय चरि० (निपतित) नीचे गिरा दुद्रा, 


21161 ५0४7 सण० 


िन्पपसख, त्रि (निष्यदेणा) (१) प्रदेश रदित. 


{36€स््प४& ग 2196 (4.70 ~ 
01815116 पा11# ग & ऽप 0518766) (२) 
पु ° परमाग्णु. ¢71170106917718.1 एकप 
९16; &” 2६07, विशे 


रिप्पंद्‌. त्रि° ( निष्पन्द ) चलन-रहित; स्थिर. 


36805; ए1770, सेर २, ४२; 


रिष्पक्य 


शिष्पक्ख, त्रि० ( निप्पत्त ) पक्च-रदित 
[0]09118५1. गउड० 

-शिप्पस्चवाय. धरि ८ निष्मत्यवाय ) (१) 
मत्यवाय-रहित; निर्विघ्न 166 {707 
00पला००8 श्रोच०२४ टी,(२) निर्दोप, 
विशुद्ध, पवित्र, 2016, [71066फ, 
सार्ध० ११७; 

-शिप्परा चरि° ( निप्प्रत्त ) उुद्धि-रहित, प्रह्ता- 
शून्य {3100]र-7010660. उप० १७६ टी, 

-शिप्पत्त चि० (निस्पत्र) पत्र रहित {26511 
6 0 168१656 चव० १, 

-शिप्पसर. तरि० (निष्मसर) प्रसर-रहित, जिसका 
परलाव न हो. }०४ 5768 पि ३०९, 
-रिप्पाव. पु'° (निष्पाप) एक दिन का उपवास, 

^. {857 संबोध० ‰८, 

-गिप्पीडि्. च्रि° ( निप्पीडित ) ठवाया दुध्रा. 
{2168586 से० ‰) २९, 

`शिप्पुसण न° ( नि्पु सन ) (१) पोना, 
माजन (16/91. ( २ ) श्रभिमदेन, 
3681168.1170् ह° २, ९३; | 

-रिप्पुच्न च्रि° ( निष्पुण्य ) पुख्य रदित. 
1268106 ग &००५ १6९१8 म्र ०३१८, 

-शिष्ुन्नग. चरि (निप्पुख्यक) (१) पुख्य-रहित्त 
{26701 2 &००त ०७६९5 (२) स्वनाम 
यात एक छल पुत्र. ¢. 802 0 & ८1197. 
सुपा० ८४९, 

-शिप्फडिश्म. त्रि ( निस्फटित ) (१) विशी. 
31186616, 31016 0 {1666९ 
(२) जिसका मिजाज ?िकाने पर टो. 076 
0086 1010} 15 6 (३ ) श्रङ्ुए- 
रहित, (16661816. उप० श्रम री, 

‡शिप्फल. चरि° (निष्फल) फल रित, निरर्थक. 
1 पाध [7 शा. से १४, २६ 
रा० १२६; 

शिष्फायण. न० (निष्पादन) निपजाना; निर्माण; 
कति. 71010161, 00512. | 


( ३१६ ) 


[ रिन्भेय 


शिप्फेडिया, स्ली° ८ निप्फेटिका › श्रपहरण 
चोरी. ^ 116. सुख ०२, १३. प्रवर १०७; 

शिप्फेख. पु ८ निष्पेष ) (१) पेपण, पीसना,. 
0 ए0प््त, 70 16186. (र) संवर, 
4110० 70 हे० २, ९३; 

शिचंध, पु ( निबन्ध ) सम्बन्ध, संयोग. 
00601100; ए ्ा0, विषो० ६६८, 

गिविड, चरि° ( निविढ ) सान्द्र, घना, गाढ. 
{)67186. गदड ० कुमा० 

शिविडिय. त्रि° ( निविडित ) निविड किया 
इुश्रा, (010) 8९६60, गउड० 

शिवुदण. न° ( निमज्जन ) निमजन, दना, 
{0 71}, {0 610, पडम० १०, ०द्‌ 

सिवो. पु° (निवोध) (१) धकृष्ट बोध, उत्तम 
क्न, 5:06}1670# ]700+16086 (२) 
श्रनेक प्रकार का वोध 161९6001 
1119715 1171015 चिषो० २१८७, 

रिचो. न० ( निवोधन >) प्रवोध, समाना. 
{0 6द्प्रेश7. पउम० १०२, ६२, 

शिध्वादिर. त्रि° ( निर्वाह्य ) वाहर का, वारं 
गया इुद्या, 0६1. उव ० 

शिभ्भंत च्रि° ८ निर््रान्त ) नि"संवेह, सशय 
रदित. {200४1688 नि० १४, 

शि्भग्ग. त्रि ( निभाग्य ) भाग्य रदित, कम 
नसीव (00 एपा४6, त फ्ाप्य्र सुर 
च० २८५८, 

रिचन्भिच्च चरि° (निर्भीक) मय रहित, निर. 
0611685, एएतक््0+6त, सु चण 
१४३. २४९, २७५, 

शिच्भिरणा, त्रि ८ निभिन्न ) (१) विदारित; 
तोदा हुश्रा, 31016, पश्र (२) विद्ध. 
{1616066 से° & ३४, 

रशिच्भीश्य. चि (निर्भीक) सय रदित. 
16811685, ए प्रतश्प४घ्व्‌ से 

रिव्भेय. पु> (नि्भँद) भदन; चिदारण, 
{2161 ण्ठ, सुपा० ३२७; 


६ 
=) $© 3 


शिन्भेयर ] 


` ( ३२० ) 


[ सिस्माय 





रिन्भेयण. न° (निर्भेदन) देखो 'शिव्भेयः शब्द्‌. 
106 णिन्भेयः. सुर० २, ६8; 

शिभाल्िय. त्रि° (निभालित) चट; ;निरीक्तित, 
36610; 00561१66. उप० पु° &मः 

शिमिश्म. नरि ( न्यस्त ) स्थापित; निहित. 
1,802118116. कुमा० से १, ४२; स &; 
७६०३१ 

शिमिण. न० (८ निर्माण ) देखो सिम्माण 
शब्द्‌. ५106 'णिस्माण्‌', क० गं० १, २९; 

शिमित्ति. त्रि ( निमित्तिन्‌ ) निमित्त शाख 
का जानकार, ¢^ {07661161 47 

` 25101061. कुप्र° ३७८; 

शिमिस्ल. त्रि° ( निमीलित ›) जिसने नेच वंद्‌ 
किया हो 0016 110 8115 1113 € 68, 
से° ६; ६१; ११; ८०; 

शिमीलण. न° ( निमीलन ) श्रक्ति संकोच 
9178 116 6$6-1108; (1118 
सूय० १, ५, १, १२, टी° 

णिमीसख. न° ( निमिश्न ) एक विद्याधर नगर. 
^. © 9 ४1 20109188, इक ० 

शिमेसि. त्रि° ( निमेपिन्‌ >) श्रांख मूढने वाला 
00116 + 10 9 प्४ऽ 175 6768 सुपा० ४४, 
णिमेखि. त्रि° ( निमेपिन्‌ >) श्रोख मूटने वाला. 
0076 10 नप§ {16 @€ऽ सु° च 
४४, 

शिस्मदश्म, चि ( निर्मित ) रचित्त, कृत. 
11206; 1702111९ गा० ००, ६००्य्र 

-शिम्मंश्णा, न० ( निर्मथन ) (१) विनाश. 
16561 ८700; [दपा (२) विनाशक 
^. 00810467 सु० च० ७१; 

शिपस्मंखु. त्रि° (नि.र्मश्रु) तरुणः; जवान, युवा. 
एग; वणः छण]6. दे०9, ३२ 
शिम्मच्छणा न० (निन्नलण ) विलेपन. 
136517108.117. मवि° 

शिम्मच्छुरः, चि° (निर्मास्स्य) मात्सय -रषटित; 
दैप्या-श्रून्य. 9])1४61685 उप० पु ८४; 


णिम्मच् न० (निम॑क्तिकि) (१) मच्षिका का 
श्रभाव. ^ 0567106 0 168, (र) विजन; 
निज॑नता. (11111112010866. च्रमि० ६न; 

णिम्मजाय. च्रि° ८ निरम॑र्याद्‌ ) मर्यादा-रहित, 
1111111#1688.दे० १, १३३; 

शिम्मल्िय. त्रि ( निर्मार्जित ) उपलिप्त. 
91162166. स० ७९; 

शिम्मण. चरि ( निमनस्‌ ) मन-रहित. 
11101658. दरव्य० १२; 

शिम्मगणुय, च्रि° ८ निमनुज ) मनुष्य रहित. 
[([171102.01४6त सण० 

णिम्मवण. न° (निर्मापिण) वनवाना, कराना. 
(27518 0 11818 क्पू 

शिम्मह पु'° (निर्म) (९) विनाश. [2८175 
1657९107. (२) विनाशक. ^ ०७९- 
11061" [691८1965 पा110पऽ भवि०- 

रिम्महरण. न° ( निमैथन }) (१) विनाश. 
विपा; -च्छछपप्रट्०ा, (२) विनाश 
कारक, -[26&{7प८71+6, == दिप10 पऽ; 
सुपा० ७ 

रिम्मादय. त्रि° (गत) गया ह्र, ०716. 
25860, कमा० 

रिम्पाण. चत्रि° ( निर्मान) मान रदित. 
त पा1016; नग7१6. से० ३, ४२, 

गिम्पाणश्. त्रि° ( निर्मायक ) निर्माणकर्ता; 
वनाने वाला. ¢. 1091617. से० २, ४५; 

रिस्माणिग्र. त्रि० ( निर्मित ) रचित; बनाया 
द्रा, {४46 कुमा० 

णिम्माणिच्म, चि ( निर्मानित ) श्रपमानित; 
तिरस्कृत, {2151100प्16त्‌; [05]. 
भवि० 

शिम्पाखुस. चरि ( निर्मानुप ) मनुण्य रहित. 
(णभ ४6त्‌. सुपा० ०४४; 

णिम्माय. न° ( निर्माय >) तप-विणेष; निर्विकू-- 
तिक तप. ¢. 11] ग भपञलक. 
संवोध० ८८; 


शिभ्मिर्त] 


(३२१ ) 


[ शिरचराह 





शिस्पिस्स, त्रि ( निमिध्र ) मिला हु्रा, 
मिभित. 1{1>60. --वरली. खी° (वल्ली) 
श्रत्यन्त नजदीक का स्यजन, माता पिता वगैरह 
^ 1618156 चच० १०, 
सिम्मीसख. त्रि (निमिश्च ) मिश्रण रहित, 
1117161685 देवेन्द्‌० २६०, 
णिम्परुक्त त्रि° ( नियुक्त) सक्त किया गया 
867 {1806, {1061266 सु० च० १७२, 
रिम्मुक्ल. पु ° (निर्मोक ) सुक्ति, चुटकारा 
10618107, [0€]1१019066 विशे० 
२४६८, † 
शिम्मोडण. न° (निमोँटन) विनाश पा, 
10687८० मै० ६९, 
सशिम्मोस्त. त्रि ८ निमूःल्य ) मूल्य रहित, 
(21061685 कमा० 
ˆ सिम्म. त्रि ( निर्मोह ) मोह-रहित 1106 
{1071 {05617810 कुमा० श्रा० १२, 
णिरद्रसय त्रि° (निरत्तिशएय ) श्रत्यन्त, सवौ - 
धिक 0९16106}, {700 10प©)) काल० 
सिरतय. त्रि° (निरन्तक) श्रन्त-रदित 17110- 
1688, उप० १०३१ टी, 
णिरतराय. च्रि° (निरन्तराय ) (९) निरि, 
निवेध 7166 1107) 008{1.07610715 
(२) ्यवधान रहित, सतत 12811 पउम° 
४४७, &७) 
शिरध. त्रि° ( नीरन्ध ) चिद्र-रहित. ०४ 
{0010118. विक्र० ६७, 
रिरंवर चनि ( निरम्बर ) चग रहित, नन, 
२१6, दिपत€ श्राचमण 
शिरस. न्नि० ( निरेश ) शरभ रदित, श्रलर्ड, 
संपूण \४ 11016, [11106 विषो 
िरक्खर च्नि० ( निरक्तर ) मूर्खं, जान-रहित 
1001111. ^ {001 कष्पू० वजा ०१९८, 
शिरणार. च्रि° ( निराकार ) श्ाकार रहित 
$ 01त्‌ 0 0177) 01 ‰दुप6 सवोध०ञे८, 


निरकुश. 9€1{-फए11]6त, ("पा 
४ 27107. पाश्च 

शिर्गल. चरि° ( निरर्गल ) रुकावट से रहित. 
(7008{7प८४६त, = त01680121126त्‌, 
[[7017066व. सु° च० १६२; ४०१, 

णिरच्चण, च्रि० ( निरच॑न >) अर्चन रहित. 
66 ज कजात) उण 

णिरण. त्रि°(निच्छण) ऋण रदित; कजं मुक्त 
166 णा १९७७४ सु० च० ६६२, ५६६; 

शिरत्थ. त्रि ( निरस्त ) श्रपास्त, निरक्रत 
(125 0, [)11९67, [एधत चवण्म; 

सिस्त्नय, पु° ( निरन्वय) श्रन्वय रहित (1 
1012) = [24516 ग ^ 711 02 
(५861067 16 00205४0} त्‌ 
18110016 €0601711766 9 {116 
[थप >) ( 1010616 ६6110 >) &7त †116 
88व$२ ( {2]01 ॥€1711) 9 शा 
{76187 81101810. धर्मस ० ४६६, 

शिरथिल्प्प च्रि° (निरभिलाप्य) श्रनिर्वचनीय, 
वाणी से वतलने मे श्रणक्य {710६ 
{678.1016, {70685611107.110, विणे० धयम, 

णिरप्पण चरि ०(निरात्मीय) श्रस्वकीय, परकीय. 
पला {णाएद ४0 क0706ा कुप्रण ८६, 

शिग्वहकख च्रि° ( निरणेक्त ) श्रपेक्ञा-रदित, 
नि स्पृह [2651761685, ए प्रया [र ्र०पर. 
चिणे० ७ टी, 

शिरवग्गद. तरि० (निरवग्रह, निरङुणए, स्वच्छंदी, 
स्वैरी 11105171 6त्‌; 86-४५-14, 
४४77070 पाश्म० 

सिरवयव भि० (८ निरवयव ) श्रवयव रहित, 
निरण ५10 षि 01 11777108 
चिशे० 

णिरचयास चरि (निरवकाण) श्रवकराण रहित 
0५५१. <5101165<, ४7.07 < 0}0001- 
{1105 गङउ्ड० 


शिरण्णल चि* ८ निर्ल ) स्वच्चुदी, स्वैरी, । णिरचराह. त्रि ° ( निरपराध ) श्रपराध रहित 


शिस्यरहि ] 





( २२२ ) 


[ िरुच्छुव 


91१1655; दपाा॥1688; [770660, | शिरागस, चि ° (निराकर्प) निर्धन; रंक, 2001; 


महा 

-णिरवयदि. त्रि(निरपराधिन्‌) अपराध रहित. 
11645; 1710667४, 2201165९. 
श्रव &; 

-गिरवसंक. त्रि० ( निरपश्क ) . टुःशङ्का-रदित, 
पष्‌ ०४ ऽपऽ[<0प5. भवि° 

-शिर्वसर. त्रि° ( निरवसर ) श्रवसर रदित, 
[3696प.6 ग 016 गउड० 

-शिरवसाण. त्रि ( निरवसान >) श्रन्त-रहित. 
1101654. गडउड० 

शिस्खण, न ( निरस ) 
(रा6षल00ा चेदय ० ७२४; 

शिरसि, त्रि° (निरसि) खडग रहित. \100- 
077 > 5५९01. गडउड० 

शिरसि चरि ( निरस्न ) परास्त; पास्त, 
126९१९4. द° 4; ६; 

शिरहारि. च्रि० ( निराहारिन्‌ ) ्ाहार रदित; 
उपोषित. {26115 4 05721106 {1077 
{00 सु० च० २५२; 

िरदिलास, चरि० (निरभिलाप) इच्छा-रहित, 
निरीह. {2691181655; {11810 101610९. 
गारटु9 

-िर्टेर-णिष्टेडग-खिरटेतुग त्रि ° (निर्हेतु-क) 
निष्कारण, कारण रदित 1५61653. धमस ° 
४४३; ४६७, ८००; 

सियाद्र्. त्रि° ( निरायत >) लम्बा किया हा, 
विस्तारित, {,610610060, 81768 से 
2, >; ७, २६, 

शिराउद, त्रि° (निरायुध ) श्रायुध-वर्जित, नि.- 
मख [2601 ५ १ (प्ता. महा° 

शिरकत, त्रि (निराछ्ृत) निषिद्ध, {10- 
11101६6. धमवि० १४६; 

रिरागरिय. च्रि०° (निराकृत) हटाया इश्रा, दूर 
क्रिया श्चा. {€00\ €. पम ० ४८६, १; 
६१, ५६; 


निराकरण, 


{7त1667#. निचि० चू० २; 

णिखखुवत्ति. चरि ( निरयुवर्तिन्‌ ) श्रनुसरण 
नही करने बाला. 0716 1108४ 065 70 
{0110 फ. (२) सेवा नदी करने बाला. (016 
11127 1066 7107 567४6. उव ० 

णिखलंव. घि० (निरालम्ब) च्रालम्बन-रहित. 
3 प0)0161658. गा० &%; च्रारा० ८ 

शिरावराह. चरि° (निरपराधः) अपराध रहित. 
(1101698, 17700670. सु° च० ४२३; 

णिरासय. त्रि° (निराश्रय) निराधार. ए1{1- 
0४ ऽप ]0001#, रप 0]0111688. वजा० 
१९८२; ॥ 

णिरिग्धिच्र. च्रि° (निलीन ) श्रि; याल्लि- 
द्वित, {111 12.664. कमा० 

णिरिण. चरि (निल) छण रदित; क सुक्त. 
766 {1070 0607. उा० २,१; टी° 

णिरिणासिञ्. चरि० (गत ) यात; गया ह्या, 
0116, [2886त्‌. कुमा० 

शिरिणासिश्च. चि (पिट) पौसा ह्या. 
0प7ात६त्‌; 16122५6, कमार 

शिरिणिञ्जिच्य, चि० (पिट) पीसा हरा. 
1651660, 720७ 0€१९व्‌. कुमा० 

णिरिति. खी० ( निरिति) एक गच्रि का नाम. 
8716 9 9 2116116. कप्प० 

णिगीद, च्रि० ( निरीह) निष्काम, नि स्पृ. 
४9181110 1100177; 106 {10120 
0165116. क्रुमा० सु° च० ४२१; 

णिख्डक्य, नि ° (निस्जीकत) नीगेग किया गया. 
{166त 9 0ा 4150846; +{2.06 
16211. उप० ६७ टी, 

गिरंट. त्रि° ( नि्कर्ट ) उन्करुदा रदनः; 
नि्मराह [2145]011164: ५ ०1 ग 6४]. 
नदट० 

णिखच्छुव. चरि ( नि्सव्र ) उत्सरव-रहिन. 
6 ज 51921. प्रमि १८६; 


शिरूञ्म ] 


( २२२ ) 


[ शिल्लूरियि 





शिरुज्म. त्रि ° (निस्यम) उद्यम रदित, लसी 
1616, सु० च० देम 

शिरुत्त. त्रि° ८ निरुक्त ) श्ननुक्त }२ 0४ 521त्‌ 
सिरि ८४९; 

शिरुत्तत्त. त्रि° ८ निरुत्त्त ) विशेष ताप-युक्त, 
संतप्त. 15161161 पका उव० 

णिरुत्तम॒त्रि° (निरत्तम) अल्यंत श्रेष्ट (116 
6९606116 ४, {116 {0657 काल ० 

गिसत्तर. चि° (निरुत्तर) उत्तर रदित किया हृद्या, 
परास्त, 81167660 सुर०° १२; ६६; 

शिरुचक्ख. चरि (निरुपाख्य ) शव्द से न कटा 
जा सके वह ्रनिवैचनीय. 1706861108"016. 
धम॑स० २४१, १३००. 

शिरूचग. त्रि ° ( निरूपक >) प्रतिपादक. (0716 
{118 10९68 01 €.]0121745 सम्मत्त ° 
१३०; 

शिरूवयार च्चि० ( निरपकार >) उपक्रार रहित. 
{26श०गत्‌ र 0011६007 उवे० 

शिखरि. त्रि० (निरुपधि) माया-रदित, निप्क- 
पट. ए], णाा०६6 ठसनि० १, 

शिख्वारि्. ्रि° ( गृदीत >) उपात्त, गुदीत. 
(186 कुमा० 

शिख्वालेभ., त्रि° ( निरूपालस्म ) उपालम्भ- 
शून्य, 81211168 गडउड° 

शिरूचण. न० ८ निरूपण ) (१ ) विलोकन, 
निरीरण (00881 ९2106; [{7181060/1071 
उप०३३७, (२) दिखलाने वाला (716 {12४ 
81108, पडम० ११, २२, 

णिरूवणया, सखी० ({ निरूपण ) निरूपण. 
00861108, [08706617 उप० ६३०. 
रिरूचाविख. न्नि० ( निरूपित ) गवेपित, 
जिसकी खोज कराद्रै गदर हो वह. ५४11 18 
8681 0116 स ० ३६, ७९२; 

सिरूविख च्रि° ( निरूपित ) (१) देखा इचा, 
360 से १३५ १३, सुपा० «२३; (२) 
श्रालोचना कर कहा द्ृश्रा, 8त भ्ल 


11506010. (२) चिवेचित, प्रतिपादित. 
210१6 हे २, ४०;.(४) द्खिलाया हू्रा. 
310. (६) गचेपित 86070116 प्रारू० 

शिरूखुश् चि° ( निरुनसुक ) उक्कण्टा रहित. 
$ 1600 6861688 गउड० 

णिरोणाम पु ( निरवनाम ) नम्रत्ता रदित; 
गर्वित, उद्धत {>1010, 411062६ उच° 

णिरोचयार, तचरि° ( निरूपकार >) उपकार को 
नही मानने वाला {1281 €{पा. श्रोचर 
११२ भा० 

णिसोवय्ारि त्रि ( निरूपकारिन्‌) टेखो 
"शिरोवयार' शच्ड. 106 'शिरच यार' उच० 

शिरोदग. त्रि (निरोधक) रोकने वाला, (26 
{108 [0165615 रभा० 

णिल्यण॒ न° ( निलयन ) वसति, स्थान, ^ 
1056, 4 तफ. विश्चे° 

णिलीदर धरि° (निलेतत) श्रारलेप करने वाला 
भेटने वाला 00116 110 ७111101:2.668, कुमा० 

णिलुकण. न° (निलयनः) चिषना. ¶0 116. 
कुप्र० २९२, 

णिलच्छण त्रि° ८ निरलण ) (१) मूख, 
वेचकूफ 1700115}, उप० ७६७ टी; 
(२) श्रपलक्षण वाला, खराव, 
266९९" श्रा० १२, 

णिटलल्ञिम. पु° खी० ( निलंजिमन्‌ ) निल. 
वेशरमी, 81121616857088 दहे 

१ २९ 

सिर्लसिद् चरि० ८ उल्लसित ) उरलास-युक्त, 
विकसित [2611116 कमा० 

णिल्लुचिय, चरि (सुक्त) व्यक्त, चोडा इरा, 
41087006 कुमा० 

शिर्लुत्त.न्नि° (निलुप्त) विनाशित, [स01००त्‌, 
265४1 0९. विक्र० २९; 

णिल्लूरण न° ( ददन >) छेद, विच्द, 4. 
© इमा 

शिख्लूरिय. तनि (चिन्न) काटा ुश्रा; विचि, 
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-शिल्लेवग | 


( २२४ >) 


[ शिविसिर 





(४, पडम० ठ; २९८; 

शि्छेवग. प° ८ निर्लेपक ) रजक, धोवी. ^. 
25161 71871. च्रायत्चू ० ४, 

शिल्लेवण. न० (निरलेपन) मल को दूर करना. 
{0 €6166. वव ° १; 

गिल्लीदह, त्रि ( निर्लोभि ) लोम रहित, 
(11.6601655 सु ° च० ३६१, 

खिवष्ट. धरि° (निवृत्त) (९) निवृत्त; दया ट्श्रा. 
{26४0160 (२) न० निवृत्ति, 126८1- 
1116110 ह° ४, ३३२, 

-शिचडिर च्रि° ( निपतितु ) नीचे गिरने वाला, 
(0116 {02४ {]]ऽ व0क्7. सुपा० ४३; 
सण भ 

-रिचरण च्रि० ( निपर्ण ) (१) वेढा हूच्रा. 
284, संस्था० ६}; ७२; (र) पु * एक 
प्रकार क्रा कायोतमगं जिसमे धर्म श्रादि किसी 
प्रकारका ध्यान न करिया जत्ता हदो वद. 
6. {07111 0{ >{6€त1#2.7107. चआ्राच० ९; 
(र) जिसमे आर्तं चरर रौद्र ध्यान किया 
जाय वह काग्रोत्सगं. ^ ९४ 0 560]1718 
॥16 2९11४165 ॐ 06 60त त्‌ 
11100112.170& प007 €ष्व] ना 
1. ©. ‰ 1 10 [रप्पत्‌12 11160169 
10715, श्राव ० 4, 

-गिवरणुरस्सिय. पु° (निपर्णोरपृत) कायोत्सर्गं 
विणेप, जितने धर्म ध्यान श्रौर शुद्ध ध्यान किया 
जाता दो वह कागरोवर्ग. ^ ९7 0{ &{ 0] णह 
116 2.61 1६163 ° ४76 0 शात्‌ 
6011{@10110121179 = 0५४ 1411100 
2716 {000 11110 श्राव ० 

णिवत्तय, तरि (निवर्तक) (१) वापिस लौटने 
वाला, लाने बाला. (0116 #114 107117९. 
(>) लौटाने चाना, वापिस करने वाला. 0110 
{1174 ©< 1४८}, है २, २०; प्रात्र 

णिव्तिश्र, चधि० ( निवतिंन) रेका हुग्रा 


1 


२६४; 

रणिवरुण. पु° ( निवरूण) वृत विशेष, 4 
11 ° {166 उप० १०३१ टी; 

शिवस्य. चरि° ( निवसित ) लिसने निवास 
करिया हौ वह, [)ल# 1265806. महा° 

णिवस्िर, त्रि° ( निवसितू ) निवास करने 
वाला. (116 10 व४७]]5, गड ड° 

णिव. पु"° न° (निवहः) समूह; राणि; जत्थ. 
4. 00116107; ^. 10 प्1प6€. से° 
२, ४२; सुर० ३, ३५; प्रासू० १४४; वनज्जा० 
१५२; 

गिवदहिश्म. चि° (न्ट) नाश प्राच, 16; 
[€1151160. कमा० 

शिवदिश्. चरि (पिष्टि) पसा दग्रा. 
[16१1 2४6त, कमा ० 

खिवाडिर. त्रि ( निपातयितु ) नीचे गिराने 
वाला, (0716 110 {6115 व0ए71. सण ° 

शिवाण. न° ( निपान) करूष या तालाव मे 
पास पशयुग्रा ॐ जल पीने केलिए वनायाहु्रा 
जल कुण्ड. ¢. 2161170 1४66 {07 
2111111815 स० २१२; 

रिचायण॒. न० ( निपातन ) व्याकरण प्रसिद्ध 
णब्ड सिद्धि, ग्रकृति श्राददि के विना ही विभाग 
क््यि श्रखर्ड शब्द की निष्पत्ति. (1 
2 7211171121) 42 11169 [0172 
2, \#01त्‌. विशे० २३, 

शि चारग. तरि° ( निवारक >) निषेध करने वाले; 
रोकने वाला. [2701 @11112्ध; \फ त्‌ 
०00. सु° च ६38३; 

खिवाखि. त्रि (निवासिन्‌) निवास करने बाला, 
रहने वाला. ^. +0सवृल्ण 006 +176 
4\ ९11९. महा° 

रिचि. च्रि° ( निविष्ट ) स्थिन; वैच हुघ्रा. 
<९8.६6त्‌. महा० 


' शिचिसिर. च्रि०( निवे) वैच्ने वाला, (2120 
प्रतिषिद्ध. <६०[{7८, 2"6प्0ा1{ल्व्‌ सर ; 


\\-110 1४5, सण ० 


णिवुदि | 


( २२५ ) 


[ शिव्वासण 





रिवुदि, खी° ( निवृत्ति ) परिवेष्टन. पए127- 
711. प्राकृ° १२, 

णिवेश्चग त्रि° (निवेदक) सम्मान पूर्वक ज्ञापन 
करने वाला, (0716 110 [70619718 सु° 
प्व० रेष, 

शिवेश्रण-सिवे्णय. न० ( निवेदन > नैवे, 
देवता को श्र्पित श्रन्न श्रादि, 80106 
62.89.168 0618 ४0 9 तष पउम० 
२२, ठ, 

णिवेददर. त्रि° (निबेदयितु) निवेदन करने वाला 
006 110 17101118, भि० १३६, 

रिचैस. पु" ( निवेश ) प्रवेश 711#181106 
निसी० चू० ४०, 

रिवेख. पु° ( नृपेण ) महान राजा, चक्रवर्ती 
राजा. ^ 61006107, तणाए€ा88] 
11107816}, 90षलाशषट ज #176 
ए011. सु° च० ४६३, 

शिव्य, न० (नीच) चदि, परल-प्रान्त ^+ {110 
पाञ्मण 

णिव्वक्षल च्रि° ८( निर्द॑ल्कल }) चर्कल रदित 
४१100 प४ 9 &शलना6 7126 0 876 
17167 081}; ज ४ 166 पि० ६२, 

शिव्वश््ग, त्रि (निवर्तक) वनाने वाला, कती 
4 71 5110). श्राच० ४, 

रिष्वडच्ि. त्रि ( भूत ) पृथग्‌ भूत, जो जदा 
इच्रा हो 9601 ष्त्‌ से० ६, ठत, (र) 
स्पष्टीभृत्त, जो व्यक्त इरा हो (1691, 
1017 सुर० ७, १०४, 

र्णिन्वडिच् तरि° (निष्पन्न) मिद्ध, कृत, निवत 
4 660170}011516त्‌ . पाश्च ० सुपा० १२२, 

शिव्वय. त्रि० ( निवृत ) परिणत, परिणाम 
मरकत व 04006, 026 100. 
दूखनि० ९, 

रिव्वरण्‌, न० (कथन) दुख निवेदन, 
37119100 ग पणौष्ाप्८स< गार 
२२५८९, 


शिष्यरिञख. त्रि° (चिन्न) काटा हृश्रा, खरिठित. 
(+ मा० 

रिव्यवण न° (निवौपण्‌) (१) वुाना, णान्त 
करना 0 6170 प्ाऽ}), © एप 0४. 
{0 [8 (२) गान्त करनेवाला, तापको 
बुकाने वाला (0716 प10 6175168, 
(0116 110 {0061065 सुर० 3, २३७) 

शिब्वविश्म. त्रि (निवौपित) वुमाया दुद्रा, ठा 
किया हन्ना, 51116156, 1.06. 
गा० ३१७, सुर० २, ७४, 

रिन्वाघाया. खी० ८ निन्यौघाता ) एक विद्या 
देवी. ^ 0618171 0०१०६ पउम० ७, 
१४५८६ 

णिभ्वाण. न° ( निवीण ) (१) सुख, चैन; 
णान्ति. पअथ]007648, उपर छर टी, 
( २) दश्ना, विध्यापन, एप्प एप, 
03.176 पाऽ116त श्च ४, (द) त्रि 
फा दुश्रा 31007, 31010. 
विशे° १६६१, 

शिव्चाय. त्रि° (निवी) वीता दर्रा, व्यतीत. 
22588 से० १४, १४; 

शिष्याय त्रि० (विश्रान्त) (६) जिसमे चिश्राम 
करिया हो वह {60860 कुमा०(२) सुखित, 
निवृत 12611६1४60, {2168956 से° १३४ 
२२; 

शिव्वाल्लिय. त्रि० ( माचित ) पृथक किया 
इरा 80४९त्‌; [015पण४९व. सेर 
९१४, ८४, 

शिन्वाच, पु° ( निवाप) घी, शाक श्रादिका 
श्रमाण 21625076 {01 (1160, ४९९४? 
116 €४५ निसी ° चू्‌० १, 

शिच्चावणा, खी० ( निवौपणा ) घुम्ाना, रंटा 
करना, उपशान्ति [94178 50177 गञड० 

शिब्यासा. न० ( निवासन ) देण-निकाला, 
138715]1711616, = 0<[007184100; 
रसया6 सन ५३४) कुप्र० २४२; 


णिष्वासणा ] ( २२द ) [ शिष्वेर 


णिव्वासणा. खी० ( नि्वीसना ) देश-निकाला. | शिष्विलंव. क्रि° वि० ( निर्विंलस्व ) विलंव- 
3901516त्‌; 116. पञम० ६६, ४१, | रहितः; शीघ्र. (ेप्पलपुक; उङ्क. सु 
रिष्याह, पु० ( निह) (१) निभाना; | च० २९९६ कुप्र०र; 

पार्रा्ति, 28121711. (२) ्राजीविका; | शिष्विवेच्. त्रि° ( निर्विवेक ) विवेक शृन्य. 
जीवन-सामग्री, 11917166712766; 8प०४6- | -7त415९1667, = १४87777 77 व15- 





1121106 सुपा० ४८८ @711011121071 सु० च० २२३; ८०० 
रिष्यादग.त्रि० (निर्वाहक) निवीद करने वाला. | गउड० सुर० ठ, १८१; 
076 110 1118111{8178. रंमा० शिखिसंक, धि° ८ निर्विशङ्कः ) शंका रहित; 


रिव्वादिश्य. चि° ( निवीहित ) श्रतिवाहित; | निमय. 120१1९९8. सुर० १२, १६; 
विताय हच्रा; गुजारा हरा. 1>&५५९त्‌. से | शिन्विसय. चरि ° (निर्विषय ) श्ननर्थक,निस्थक, 


६, ४२; चऽन्‌८७६, फंचा० १२; उप० ६२९; 
लिव्ि्ार. चि ( निर्विकार ) तिकार-रहित. | शिष्चिसिट्र. चि (निर्विंरिष्ट) वियोपता रदित. 
[166 {10771 [8451075 गा० ‰ ०६; समान, तल्य, 91711181, 1116; वपम. 


शिच्चिकप्प-शिविगप्प. त्रि ( निर्विकल्य ) | उप० ५३० टी०; 
संदेद रदित, नि संशय, 12011९85. चरुमा० | शिव्विसी. खी० ( निर्विपी ) एक महौपधि. 
गच्यु० २; ^ 1111 0 76161716. ती० &, 
शिश्िसेस च्रि° ( निर्विंोप) अभिन्न; जो 
जुदा न दो. ८0त1*146त्‌, ८01४6. सेर 
१९८१६ 
रिव्वीरा, खी ० ८ निर्बीरा ) पुत्र रहित विधवा 
खी. ^. 1त0फ- 8777 70 &07त्‌. 
मोह० ४६; 
रिव्बुड. त्रि” ( निव्युड >) नि्रादित, निभाया 
इच्रा, ¬1{21716817त्‌. गा० ३२, 
शिष्ट. त्रि ( निव्यःढ ) (१) जिसका निर्वाह 
किया गया दो व्ह 2{217/2106त्‌, (२) 
कृत; विहित, निर्मित. ){446; [07716व्‌. 
गा० २५९, से २१, ४६; (३) जिष्ने निवाह 
| कियादहो वह, पार-प्राप्त (076 ए10 1125 
| 170217९ ९त्‌. विवे० ४०; (४) त्यक्त; परि- 
युक्त + 020407९. से० ‰, ६२; () 
| चाहर निक्राला हुश्या; निस्मारित. {7१ 
501111व€5 -‰. 100९ 716६. सुर० | 0११. उप० १३१ री०; (६) उसी अन्य से 
३, ४२, उद्धृत कर वनाया अन्य. ^+ ८07पपोत्त्‌ 
शिच्विराम. त्रि ( निर्चिराम) विराम ररिन. । २0} 0९. दसनि० १, १८, 
{2५.६16 ~~; {९1६३९ चप पृ १८द । रिष्येर. चि० ( निर्वर ) ररित, {7166 


णिविगप्परग. न० ( निर्विकल्पक ) वौद्ध-प्रसिद्ध 
प्रत्यत्त कान विणेप, 4 ]:17त ग एथ 
८९] 1०071666 1 3911108 
10010. धर्म॑सं° २१६३; 

णिष्विग् चरि० ( निर्विव्न ) विघ्न-रदित; वाधा 
वर्जित, {106 {1023 (०९४४९168. सुपा० 
१८७, सण, 

शिश्िचिन त्रि ( निर्विचिन्त ) चिता-रहित, 
निश्चिन्त, 17160 {जाप @ा16165; 
(16-1166 सुर ० ७; १२३, 
रिष्विदुगु दं चधरि° (निविज॒युप्म) धुा-रदित. 
166 {071 ९0नण), घमं १, 
शिच्विभाग. त्रि० ( निविमाय > चिभाग-रदित. 
[{)1\1-10711९<4 दंस ० ‰) 

रिव्वियण॒. त्रि° ( निर्विजन ) (१) मनुप्य- 
रदिन, 11 111.11६€त्‌. (२) पुकान्त-स्यल 


रिष्वेस्लिश्र ] 





{071 16१6४०९6, श्रच्चु० ५३, 
-शिष्वेत्लिश्य. त्रि० ८ निवँङ्लित ) प्रस्फुरित, 

स्पतिं युक्त. ^0\176. से ११, १६; 
-णिष्वेसख.. पं° ( निर्देष ) दष-रहित. {11511688 

166 {071 61, से० १९, ६९) 

-रिव्धेस. द° ८ न्वविंश ) व्यवस्था. 1481- 
26167. च्नच्ु° १८, 

-णिभ्वोढन्व, त्रि ( निर्वोडव्य ) निवह योम्य 
१041 101 19108171 01 
९2111708 0 116 87त श्राव 9; 

-सिसम्ग पु० ( निसं ) निसर्जन, त्याग. 
4 10211601110651261174 1811706. विशे० 

-रिसग्ग. त्रि° ( नैसर्गं ) स्वभाव से होने दला, 
स्वाभाविक, }\ 9.91. सुपा० ६४८, 

णिसम्गिय. त्रि° (नैसर्भिंक ) स्वाभाविक 
१४1४]. सण० 

रिस. पु° ( निपध >) (१) स्वनाम ख्यात 
षक वानर, राम-सैनिक "11116 1191116 0 
11071 से० ४, १०, (२) दैश-चिशेप 
4 (0प प्फ (३) निषध देश का राजा. 
{116 7६ जं 116 ‰41510४त10> ८67 - 
४15 करुमा० (४) स्वर-विशेप ^ 72.110 
191 7ाप्9८8 1016 हे० १, २२६, प्राप्र० 

रशिसरण॒ चरि° (निषर्ण) कायोत्सगं का एक 
भेद. ^ श्छ 0 ऽण्‌ ४16 ४०1 
11685 2 #06 00 924 10618 
16 00 {06 ऽ0पा, भराव ९, 

-शिसरण, धि ( निसं ) संहा-रहित 
81011698. से० ६, रेण, 

-रिसमण न० ( निशमन ) श्रवण, ्माकर्ण॑न 
प्6110द दहे १, २६६, गउड० 

शिसाण॒ न० ( निशाण ) णान, एक प्रकार 
का पत्थर, जिस पर हथियार तेज क्रिया जाता है, 
4. 117त्‌. ् 5४078 प७९त्‌ ४0 ऽ]081[6€ 
10116706€765 सु° च रे८, 

रिसाशिय, चरि ( निशशिति ) शन दिया 


( ३२७ ) 


[ शिषुद 


हृश्या, पेनाया ह्या, तीच्ण किया दुश्रा 
91121106060, + 60760. सु° च० ‰&; 

िसानाह. पु° ( निशानाथ ) चन्रमा 11 
11007) सु° च० ४१६, 

शिसाम, चरि° ( नि.श्याम ) मालिन्य-रदित, 
निर्मल 2प6; (16४1 से० &; ४७, 
शिसामिश्च, च्रि° (निशमित) (१) उपमितः; 
ठवाया हुश्रा 12168860, (२) समेदा इुश्रा, 
सकुचित, (}01119५{6त्‌, (1012 1४८६९त्‌. 
स० २९६८, 

शिसामिर. त्रि° ( निणमयितु ) सुनने वाला. 
^^ 1162161 सण० 

शिसाय. पु"° (निषाद) चाण्डाल ^ 1\९]11- 
&1, हे० ४, ३६) 

शिसायत. नरि° ( निशातान्त ) तौच्ण धार 
वाला, 91181066. पर्न 

शिखि. त्रि० ( निसृष्ट ) (१) श्ननुक्ञात, 
010616त्‌; @01118.1त6त्‌, व्रृह° २, 
(र) वनाया श्रा 21806, 01176 
उप० €०८६ टी, 

शिसित. त्रि (निष्पिक्त ) प्रत्यन्त सिक्त. 
रिग प्रलकक 80117116 पड्‌० 

शिसिरण न ( निसजैन ) निस्सरण. 
{211 छप भासन २, 

शिसिदिश्म.्रि०(नैशीथिक) निज के लिए लाया 
गय। है पूसा नदीं जाना हरा भोजनादि पदार्थ 
00त्‌ 6५. = ण1ल]) 15 #0प 
107 {0 6 10पद्07 {01 0765 छ्य 
प 0086 पिड० ३३६, 

शिसीद. पु० ( नृसिंह ) उत्तम पुरुप, श्रेष्ट 
मनुष्य "1116 6२661111 708 कुमा० 

शिसीदिखी. खी० ( निशीथिनी >) राचि, रात 
^ 71110. उप० पुण १२७) 

रिखद पु०( निसुन्द ) रावणका एक सुभट, 
^. त्व0 ० 021 422 पठमन 
९६, २६; 


णिसुभ ] 


( ररम ) 


[ णद्‌ 





रिखुभ. पु° ( निशुम्भ ) देत्य-विशेप 
4. 0611071 पिग० 

शिख भिय, च्रि° ( निशम्मित ) निपातित, 
ज्यापाडित. 1)08{106. सु° च० ४३६०; 

रिख. त्रि (नत्त) भारसरे नमा इुश्रा 
369४ $ 0प1व€&1. पात्र 

णिसुदिश्च, त्रि ( निशुम्भित ) निपातित, 
1€]1€त्‌ त0फ0. से १२, ६९, 

शिखि. त्रि० (नन्र) भारसेनमा इरा 
1367४ 0 01तथा. कुमा० 

लिसेस्जा खी० ( निषद्या) वख; कपडा. 
^. @211116119, ^ {16९6 9 (० 
ग्र १२७ टी, 

शिसेञ्म त्रि ८ निषेव्य ) निपेध-योग्य 
पष 0160 ४0 106 10111016. धर्म 
सं° ६६३, 


शिस्खण. पु° ८ नि.स्वन ) शब्द्‌, श्रावाज, 
^ 6011110. कुप्र ° २७; 

गिरस्त. चि०(निःसत्व) धैर्य रहित; सख-दीन. 
0ना८ाद6६16; पलट) [100€0४. 
सु० च० ३९८३; 

णिस्सरण. त्रि० ( निःशरण ) शरण-रहित; 
च्राण-वर्जिंत 1100 = 006्न०ा. 
पउम० ७३ ३२; 

शिस्सा. खी ० (निश्रा) पक्पात. {22111211 
वव० २; 

णिस्सास्य. चरि० (८ नि.सारक ) निकालने 
वाला, 016 110 त18§ 0, उप० 
२८० टी, 

सिस्सास. एु'० ( निःश्वास ) काल-मान विष्तेप. 
4 72/1{1@]81 10689016 2 1776. 
इक ० 


णिसेवि. त्रि ( निपेधिन्‌ ) (१) सेवा करने शिस्सभहार. त्रि ( निस्वाधार ) निराधार, 


वाला. (0110 110 ०611058 (२) घ्चाश्रय 
देने वाला (0110 "110 ५९655 ४116 ए10- 
16८1011 0{ स० १०, 

शिसेद. पु'० ( न्पिध ) (९) श्रपवाढठ, 447 
९८७01071 श्रोघ० नि ५९,(२) प्रतिपेध, 
निवारण. 12101111011071, ‰ £00611176. 
उप० प्राम्‌० १८१; 

शिसेहण. न° (निपेधन) निवारण, [>16+ला- 
11012. प््राच्मण० 

िसेहणा, स्री ( निपरधना ) निवारण. 


[1९\ नाहि, ११ १1 वा7द् नी. श्राव १, , 
गिस्त. त्रि (निस्व) निर्धन. धन रहित. 


{2001 , [ला1111655 पाश्च 
णिस्संजम. धि ( निस्मयम ) संयम-रहिन. 
{111165{4116त्‌ प्ठम० २७. ५, 


रिरस्पंसय. त्रि० (नि.सेणय) (९) सशय-रहितः; ` 


नि सदेह. {170 0४त्व्‌) (९०, (२) 
कि० वि० निमन्देद; निस्वय. {001५-४ 
पा ९}; 0८11011015 , भनि ०१ रणेशराचम० 


--.---~--~ 


प्रलस्वन-रहित.91][00111088) [नि 91]2198९. 
ससणण० 

रिस्तिंग त्रि ८ निःशृज्ग ) गुज्ध-रहित. 
१100 10178, सुपा० ३१३; 

शिर्सिखेद. चि° ( नि.स्नेद ) स्नेह रदित. 
{26५1४06 न 21606100. पि० १४०; 

सिरस्सुग. त्रि° ( निःशुक ) निटेय, निष्करुण. 
1८], 21{0ल 1९५5. श्रा १२; 

गिह. त्रि° (निम) (१) समान, तुल्य; सहारा. 
&1111111041; 111९. मे० १, ८, गा०११०; 
(२) न° वाना; व्याज; दल, # [)7८१५८८. 
पाद्मण 

रिहत. प° ९ निव्ं )} वपस्‌. ^^ {11611017; 
-& ६८11६107. गरड ० 

रिदसण. न० ( निवप्रण ) घपंण. 4.72 
21012107; ५ 1{1लताा. से ८, ४६, 


ग{रड० 


` शिष्ट. च्रि° (निवृष्य) चिना दुरा. [दए0८्व्‌; 


ट & 
श © = | २ 9 1 1 


णिदणण | 


( २२६ ) 


[ ीयंगमा 





शिदणण न० ( निहनन ) निहति, मारना 
{९111178 महा० स० १६३२; 

रिदरिख. च्रि० ( निहत ) मारा इश्रा. 
{1116 सुपा० १६८, सण० 

शिहय. त्रि ,निखात) गाडा हग्रा. {3प116त्‌ 
स० ७९६) 

णिदहव. पु ° (निवह) समूह ^ ९0116610, 
¢ 1711066, पड्‌० 

शिहसण. न० ( निघपंण ) घण, रगड 
^ {1161070 4111107 से €; १०; 
गा० १२१, गउड० वज्जा० ११८, 

शिदसिय चरि ( निघपिंत ) धिसा हुश्रा 
{0006 वज्जा० १९८०, 

णिदाय, पु" ( निघात ) श्राघात, श्रास्फालन 
^ 100, से १६, ७०, महा० 

सिद्ालण न० ( निभालन ) निरीक्तण, 
श्रवल्लोकन 00861101, [78066107 
उप० पु० ७२, सुर० ११, १२, सुपा० २३, 

णिदालिय. चरि० ( निभालित ) निरीकित. 
00961१6त्‌, 118060४6. पश्र ° स० 
९००, 

णिहि. ु° खी० (निधि) लगातार नौ दिनि का 
उपवास 116 09515 1050 सबोध० ८, 

रिषिण्ण चनि ( निभिन्न ) विदारित, 
12161660. श्रच्ु° १६, 

णिहिनाह, एु° ( निधिनाथ }) कुवेर, धनेश 
व्र76 एक्णा6€ ग 16 #16४51€ 
९०१६. पा्च° 

णिदिल. भ्रि° ( निखिल >) सव, सकल, 4.1], 
पष 1016 श्रच्चु० ३, श्रारा० «९ 

णिदीण. भ्रि° ८ निहीन >) तुच्छ, खराव, हलका 
06४0, {05010660 उप० ७२८ री, 

रिदी. भनि० ( निहीन ) न्यून. 1,655, 
एषापि कपर ४६४) 

णिदुश्च. त्रि० ( निभूत ) (१) गुप्त, पच्छ, 
@0106०त्‌, प्रतत. सेर १३, १९६, 


महा० (२) विनीत, श्रनुदढत 1110018]. 
प्पा016, 016 से° ४, ८६, (३) 
मन्द, धीमा 9310 पाप्र० महा० (४) 
धारण किया श्रा. पशत (८) निर्जन, 
एकान्त, 8011706, 4. 106] ]21४66. 
(६) श्रस्त होने के लि्‌ उपस्थित 1118 {111 
2 38108 ह° १, १३१, 

शिद्त्रण. न° ( निधुवबन ) सुरत, सभोग,. 
26९11161 -60 186, गा० ४८३, 

णिहुवण. न° ८ निवुवन ) सुरत, सभोग, 
1] 0१, ए6प्पश 61011166. 
कप्प्‌० काप्र०१६४, मेै० ४२, 

शिद्ोडिय. चरि° (पातित) (१) गिराया ग्रा. 
1७116 तठ दस ० ३, (२) धिनाणित. 
{26810४९ उप० ९६० दी, 

णीका ली (नीका) ऊुल्या, नाली ^+ 
£ ४४९1, ¢ 12171, कुमा० 

णीखय. त्रि° (नि कतत ) निखिल, संपूरणं. 
(10111166, {26116९7 विचार० =, 

णीचश्म, न० ( नीचस्‌ ) (१) नीचे, श्रध. 
0, (एवल ६०१, १९४, (२) त्रि° 
3010, 360620४1 कुमा० 

णीणाचिय. त्रि° ( निनायित ) दृसरे हाराल्ते 
जाया गया, श्रन्य द्वारा श्रानीत 13101811 
1 01615. उप० १२ ६दी, 

रीशिश्य. त्रि० ( गत) गया हृश्रा @006, 
2885860 पाश्च 

णीशिश्च, तरि (नीत) ले जाया गया. 
1310प६1#, (7116त्‌. उप० ‰६७ री, 
सुपा० २६१; 

णीमम, चि० (निम॑म) ममत्व रहित. 17160 
{1070 [2९810105 7 1016 श्रज्ज्ञ० १०३. 

णीयंगम, चि० ( नीचगम ) नीचे जाने वाला, 
प 1161 &068 [0४ पुप्फ० दे, 

शीयंगमा. सखी° (नीचगमा) नदी + 11\८1. 
भत्त० ११६; 


णीरंजिग्र | 


णीरंज्िश्न त्रि ( भग्न) तोडा द्रा; चित्त. 
31060 कुमा? 

रीर. त्रि (नीरन्ध्र) निरिदुद्र. ०४ 
7010५ कष्प्‌० 

रीरनिष्ि पु ( नीरनिधि ) ससद; सागर 
^ ९९2. सु० च० २०१; 

बीर चरि ( श्माक्तेपक ) श्रा्तेप करने वाला, 
11 90601481, 411 ९८८२९९1. कुमा० 

ीरस. त्रि ° (नीरस) रस रहित, श॒प्क {21 
(24161649 09710, गउड० महा० 

गीरस जल. न° ( नीरस्रनल ) श्रायंव्रिल तप, 
4. 2116प्]81 1611610 प° कणइल्लि, 
संवोध्र ‰त 

रीखग-य, च्रि० ( नीराग ) राग रहित., वीत 
राग. 1160 {70170 26९1070. गउड० 
कुप्र० १२५८, कुमा 

रीरेणणु, त्रि० ( नीरेणु ) रज-रहित. {71.66 
{101 व115} गरड 

णील. पु ० ( नील >) (१) रामचन्द्र का पक 
सुनट, वानरं विगेप ^ प्ण0ाः ग 
ि41110,61)/11018 से ४, 4, (२) दन्- 
विशेष. & 81 01८पा 1 ४९156. पिम° 
गीलिम, पु° खी० ( नीलिमन्‌) नीलन, 
नीलापन, हरपन, 13161164, @10611- 
{31पाऽ111205६. सुपा० १३७, 

सील्लि्र चरि ( नि.मून) निर्गत) नि्यात्त 
1९ [701॥, 1४९1४. कुमा? 

गीवी. खा० (नीवी) (१) मृल-धन, पंजी. 
© 1011, (=) नारा, इनारवन्द, ^. 
~{.1112; 4. 21161. प्रद्‌ क्मा० 

रीस. त्रि (निस्य) सस्या रहित, ्रसन््य, 

~ 111620५, सुर 





170110९, 

च० २.८५, 
गीसंदिद्. त्रि० ( नि.प्यन्दिनि) क्षरा दुश्रा; 

रपका दुरा. (५८८4. 1,८५1..व प्रप्र 


गीमदविरि, त्रि० ( निष्यन्ित्‌ ) सरन वाना. 


( २२० } 





| 


[ णीसाई 





टपकने वाला, 00416; (लाह. सुर 
च० ८६; 

गीसट, त्रि ° (नि-सृष्ट) प्रटत्त, (41९. वृह” 
(२) करि०वि ° प्रतिशय, श्रत्यन्त. [3 06581९6; 
27010९6. उप० 

णीसण. पु ° (निःस्वन) श्रावाज; शव्द; ध्वनि, 
^. ५०7. स्र० १३, १८२; कूप्र० ५६, 
णीसन्त. चरि° ८ नि.खख ) सत्व-दीन; वल- 
रहित, ए ९७], 1766116, 1206116९. 
पउम० २१, ७९; करुमा० 

णीसद्‌, च्रि° ( नि.णब्टर) 
30761688. भवि° 

णीसरण. न° (८ निःसरण ) (१) निगर्मन, 
(01110178 (प्र. से० &, १८; (२) 
फिसलनः; रपरन, {10 511) वब ४; 

णीखरिच्. चरि° ( नि.यृत ) निर्गत, निर्यत. 
(06 {01771 01 0प{. सु° च० २४७ 

णीसल. त्रि (नि"शल्य) (१) निग्चलः स्थिर. 
9690, 11117. (१) चक्रता रहित,सपार, 
9118110; 9100060; गि, सुर 
23 ७२; 

णीसल्ल. चरि०( नि.शद्य >) शर्य रदित, 126: 
{116 ° 10९1६ ऽप्)6150101070 
९४८, ९४८ ( ८८९४ ९2८. ) ०56. 
71215#16४९त भवि 

णीखचत्त. त्रि° (नि रुएन्न } णन रहित, चिपत्च 
रदित, 7166 {01 6061016) 
[781 घाल खच्च =; पिन २७६, 

गील्तसण. न° ( निःश्वसन ) निशश्वास. 10 
€६\ © कृमा० 

गीमह. त्रि (नि सह) मन्द; श्रमक्तं &€]0\; 
४0 ० १, १३; कुमा 

गीसद. चि (निः्णाखर ) गाग्या-रहिन, 
1310९111 ~. का 2३०६ ' 1 

गीमाइ. चरि (निग्यादिनं) स्वादे गिन. 
{10-६५1€-<, प्रवि + { 


एब्दु-रहित. 


५) 


एीसमरण ] ( २२९ ) [ रोचय 





णीसामरण-णीसामन्न. चरि° (नि सामान्य ) | (८) ्रपदेण, वहाना, 11 6261156. गञ्ड० 
(१) श्रस्राधारण. {17100711007, ए {19 | ह° २१०,२६८, 
0101781, गउड ०सुधा० ६१, हे २, २१२. | त्त, त्ि° (नुत्त) (१) प्रेरित. {००618४५0 
(र) गुर [वणक, एष्या पात्र | (र) कप्त, फेंका द्रा, ¶ 10100, ९४५6. 
शीसार तरि* (नि सार) सार-रहित, फल रहित. | से° 2, १५, 
(09616५5, एए 0101885 से० ३, शम; खुमञ्ण न° ( निमजन >) वना, {2104 - 
णीष्ार्ण, न° ( नि सारण ) निप्कासन, बाहर | 1 राज° 
निकालना, {21991 (0४, 1::810- | मरण, त्रि° ( निपख्ण ) बैग हरा, उपविष्ट, 
71191 सुर० १९, २०३, 2६, पड्‌० हे० १, १७४, 
णीसतास्य, त्रि० ( नि सारक >) वाहर निकालने | रुमरस-एुमन्न. च्रि° ( निमग्न ) दुवा हरा, 
वाला, 0116 {12४ 11९65 ०४ से० ३, ४८, | लीन. ^ 1080196 171, {1110-५6व्‌ 110. 
णीसासियि. न्नि० (नि सारित) निष्कासित, | ह° १, ६४, १७४, 
18 पा छप सुर० &, १८८, खएमिश्, च्रि°्ल्यस्त) स्थापित [?९62101141- 
णीसेणी, सखी (निश्रेसि) सही, ^ | त्‌ ऊमा० 
1261, ^ 8211 02/56 सुर० १३, १९७, । ुमिद्य. त्रि° (चटित) ठका हरा (1011662 
णीहम्मिश्. च्रि० ( निर्हेत ) निर्गत, नि सृत | ०१, प्रतत० कमा० 
0116 0 दे० ४, ४३, रसा खी० (स्नुषा) पुत्रवधू , पुत्र की भार्यां ^ 
णीहर्ण्‌, न० ( निर्हरण ) (१) परित्याग, | 0४०९1161 17] प्रयो० १०९, 
^ 02101707 6, 0 पा४77&, निखा० । सूतण॒. त्रि ° ( नृतन ) नया, नवीन, र 6१. 
चू९ १, मन०२०) 
णीदरप्र, न्नि० (निसृत) नियत (006 0, । खमि. त्रि °(छादित) ठका हृश्रा, चिपाया हुग्रा 
ए5001, एत्कृनताप16 सुरण १, | पतातत, (0० ८6.1७त्‌. सेर ११३२, पार, 
१९९) २; ७९, पाश्च ° कुमा० 
शीदसि्ि, च्रि० ८ नि्हदित ) प्रतिध्वनित | शश्र. श्र०(नैव) नही हो, कदापि नही 6१ 61. 
{36१6116196त, ए€इ0प्णत्‌6्व्‌ = से० | से० ४, ३०, गा० १३६, गउ्ड० सुर०२,१८६, 


११; १२२, सण 
णीदाय पु* (निहाद) श्रन्यक्त णव्ठ. 4.7) 10- | ोश्ाचण्‌, न° (नायन) श्रन्य द्वारा नयन, पट 
61817107 070, सुख० ४, ६, चना (9061716 10 © उप० ७४६; 


णीद्यार, पु*° (नीहार) दहिम, तुषार 870, | शोखचिश्च. त्रि (नायित्त) श्रन्य दवारा ले जाया 
105 श्रच्ु ° ७२, स्वप्न ८२, कुमा° गया, पहुचाया ह्र (21116त्‌, 30706. 
गणु. श्र" (लु) (१) न्यम्ब्र ध्वनि 47 1्0ाा- | स० ०२, ऊुप्र० २०७, 
९९] ४००6, (२) वक्रोक्ति 107. स ०३४६, रोडण, न° (नैपुण) निपुणता, चतुराई, 7208- 
(३) विकल्प. (४) श्ननुनय, {9९607९111- । ©10प८ 8]1]] श्रभि० १३२, 
101, [सणृर्४्0ा (९) हेतु, प्रयोजन, | सेउरिल्ञ. त्रि ( नूपुरवत्‌ ) नूपुर बाला, 
6.7 01016८४ (६) श्रपमान. {21511070 | 4172 016६6 पि० १२६, गउद० 
(७) श्रनूताप, श्रनुण्य नृ6४ना९6, ( रोचडय, पु० (नैचयिक) धान्य का च्यापारी, 4 





रेच्छंत ] 





11111161. 11812, चव ० ४, 

रेच्छंत, भरि० ( नेच्छेत्‌ ) नदी चाहता इरा, 
०५ 10110. हेका० २०६; 

रोम. स०्नेम) श्रधै; राधा. ^ 118. प्रासा० 

शेमाल. पु" न° ( नेपाल ) एक भारतीय देश; 
नेपाल ^ [0:४110प191 01187166 7 
[1418; १6181. पञम ० € ठ, ६४; 

णमी. खी० (नेमी) चक धारा. ^ 600 01 
2 1169] दे० १, १०६; 

णेरुत्ति. खी० ( नैसक्ति ) ब्युतपत्ति, 12011४2 
11020, 2511010. विशषे० २७८२; 

रेरुत्तिय. चनि ० ८ नेरक्तिक ) व्युत्पत्ति-निष्पन्न, 
{0611*6त; = [04क71010ट16ध्‌. = विशे० 
२०३७, 

शवाय. चरि० (नैपातिक) निपात निष्पन्न नाम, 
्रव्यय श्रादि, [1170] {01116 
४12८-0 10012} ४ {0161)0511012 ९९, 
विणो० २८४०; 

शेवाल. प° (नेपाल ) (१) एक भारतीय देश, 
नेपाल. }७])2} उप० पु०३९३, कम्र ४९८, 
(२) चि° नेपाल-देशीय, {261{8111111 #0 
पल्ष पउम० 88, ४९; 

-रोविज्--शेवेज. न° (नैवेधय) देवता के श्रागे 
धरा ह्र श्रज्न श्रादि 80118 68९0168 
0068760 ४० 9 4104. सं० १२२.्ना० १६, 
रोसज्ञ. त्रि० ( नेषद्य ) श्रासन चिगोप से 
उपविष्ट. 81001116 ©1.085-16860. प्रच० 
६७; पंचा० १८, 

रेदल. पु" ( स्नेदल ) (१) उन्द-विशेप, ^. 
12.1.016पा कः ९6158, पिग० (र) त्रि स्नेही; 


( २३२ ) 


[ तद्लोरई 


स्नेह-युक्त, 46011011; 1109176. 
घमैचि० १२५; 

णेद्टालु. चि ° ८ स्नेहवत्‌ ) स्नेद-युक्त; रिनग्ध, 
-6& 16611011206; 1.01. ० २, १९६, 

णो. श्र (नो) (१) मिश्रण; मिश्रता, 
01176. विशे०८०, (२) देश; भाग, श्रंश. 
4. 81; 4 {001101. विषे तम 

णोजीच. षु"° ( नोजीव ) (१) श्रजीव; निर्जीव, 
411. 11121111118.6 61118. (२) जीव का 
प्रदेश. {2126811 ( 1 11101115116 
प्रा 9 ४ 0587166 ) 9 9 ऽप], 
विते 

ोमल्लि्रा. खी० ( नवमल्लिका ) सुगन्धि 
पूल-वाला बरत्त-चिशोष; वासंती, ^. {166 
11811 {12127 0616, नादर० 
पि १८४; 

णोहल, पु"° ( नोहल >) श्रन्यक्त शब्द्‌ विशेष. 
^. 1.17त्‌ 0 17ात्‌1516॥ ए 01त्‌. पडू” 
पि० २६०; संक्ति० ११, 

णोहलिश्रा, खी° ( नवफलिका ) (१) ताजी 
फली, नवोत्पन्न फली ^ {16811 12682, हे० 
१, १७०; (२) नूतन फल वाली, [2४111 
{1165811 {1 प्ा#§ कमा० (३) नृतन फल का 
उद्गम. 104९४ ° {16९} {7प1#8. 
गा० &, 

णोा. खी° (स्नुषा) पुत्र की भाया -[पट्‌]- 
{61-11-19 . पि० १४; संक्ति० १९, 

रहाविश्य. चरि ( स्नपित ) नहलाया इुद्या; 
जिसको स्नान कराया गया हौ वह. (0116 
{10 } 25 {2ए61) 121 सहा० भवि? 





9. 
-~----*:->---~ 


त. पु° (त) दन्त स्थानीय व्यज्जन वणं विशेष, 


11116. सुर० १, १२३; 


^ क्लप वतप#9्‌ ९०८5०००४, | तदल. खी° ( त्रिलोकी ) तीन लोक, स्वगं, 


प्रापण प्रामा० 
तद्य. श्र* ( तदा ) उस समय ^ # 1) 


मत्यं श्रोर पाताल. 1116 {11266 भ-0१त्‌र, 
18. #176 168); (116 62161 77त्‌ 


-तदलोक्छ | 


( ३२३ ) 


[ तग्गंचिय 





1116 1]. सुपा० य, 
-तदलोष्ष-त्लोथ न० (त्रैलोक्य) देखो 
(तद्रलोईै" शब्द्‌ 108 'तदलोदैः पडम० ३, 
१०६; ८, २०२, स० ५७१, सुर० ३, २०, 
सुपा २८२, ३५; ४४, 
तई, खी° (चयी) तौन का समुदाय, ^. 
1110, ^. 1119, ¢ 2८16228 ग 
1166 सुपा० «य 
तडपद्िप्मा. सखी० ( चरपुपरिका) कान का 
द्याभूपण विशेष. 471 01721670 0 {16 
९81 हे° ९» २३, 
तपप्यारिसि त्रि ( त्वाहश) तुम जैसा, 
तुम्हारी तरह का, [/116 110. स० २, 
तडव न° ( ताण्डव >) उद्धता. {२०१७68९, 
{1180167166 "पासंडितुडग्रद्चडतेडवाडंबरेहि 
कि युद्ध. धम्म० म टी, 
तडधिय., नि० ( ताण्डवित ) नचाया हुच्रा, 
नर्तित (11560 †0 68.166 गडउड > 
तंद्धल, पु ( तण्डुल ) चावल, {२५९ 
गा० ६६१, 
तंत. न०( तन्त्र ) (१) देश, राष्ट (101 $. 
सुर० १६, ४८, (२) दशन, मत॒ ओथा 
0 1111050. उप० ६२२, (३) 
स्वदेश चिन्ता 47116 101 718.{1\8 
©0पापफ सदा०१०८,--न्नु. त्रि (क्त) 
तन्त्र का जानकार. (06 8111160 10 
10810 सुपा० ‰७९,-- वाइ. पु °(वादिन्‌) 
विच्या-विशेष से रोग चादि को मिटाने बाला, 
4 61681 क़ 111881८0 शा] = सुपा० 
४६६, 

ततिसम न° ( तन्त्रीसम ) तन्त्री शब्द्‌ के 
तुल्य या उससे मिला हुश्चा गीत, गेय कान्य 
का एक भद्‌. ^. [त्त्‌ ग 111८४] 
061 दसनि० २, २३, 

तंतुग पु ° ( तन्तुक ) जल-जन्तु विशेष. ^ 
[रणत्‌ 9 प पला -1105600, पम ० १४, १७, 


प्र २०३; 

तंव. पु° ( स्तम्ब ) तृणादि का गुच्छा. ^^ 
एत] ° &1888 हे० २, ४९, कुमा० 

तंवयरणी. खी० ( तान्रपर्णी) एक नदी का 
नाम 116 22816 ग ४ [81 ्रि८पोण्ः 
116४ केष्पू० 

तत्राय. पु° ( तामाक >) भारतीय याम विशेष. 
^ 78116 [71870 111126८ राज० 

तविम, पु खरी० ( ताश्रत्व ) श्ररूणता, दैषदू 
रक्तता -\600191165 गउड ० 

तवेरम पु० ( स्तम्बेरम ) हस्ती, हाथी. .^70 
61611187 उप० ० ११७; 

तंवोलिच्न पु ° ( ताम्बृलिक ) तमोली, पान 
वेचने वाला. ^ 56]]61 0 1066 -1©१63 
2716 12ए7§ श्रा० १२, 

तक्िश्य.त्रि० ( ताकिंक >) तकं शाख का जानकार. 
0010 ९९1२6. 17 1010, ध्रु ° १०१ 

तच्छ पुं° (तकु) सूत वनाने का यन्त्र, तकु; 
^ {117 1107 10त 1४ 6 मृणा णह 
1066] 070 1161) 6 9017010 
16१01१७5 दे० ३३१, 

तक्रल.पुं° (ताच्यं) गरूढ पत्ती {1110 67९16. 
पाद्म 

तक्‌ लपुं° (तकन्‌) लकडी काटने वाला, वद. 
4. 0810611६61, चिश्वकमा, गि्पी विशेष, 
11 21115870 0 &०तऽ द° ३१५६, पट० 

तकखग पं” (त्तकः) १-२ देखो ^तक्ख' शब्द. 
{7106 (तकख (२) स्वनास प्रसिद्ध सपे-रान. 
^. 5611067४ 50 02५1160 उप ०६२९, 

तक्खसिला. खी ° (तर्णिका) प्राचीन पेतिहा- 
सिक नगरी. 411 2716187 11146116] 
छादन 170 16 6९16116 1101 (1-00-88 
4 1119. पडम० ४, ३८, कम्र «३, 

तगरा, खी (तगरा) एक नगरी का नाम 19 
12.116 गा ला सुखण => रः 

तगांधिय. त्रि०(तदगन्धिक) उसके समान गध. 


तच्च | 





वाला, 81611116 1116 17 प्रासु° ३४; 
तच्च, न० (तच) सार; परमार्थ. 10121, 
(1140, 64९6006 श्रारा० ११५६, 
तच्च. श्र० (त्रि) तीन वार. {11166 {1111659 
11106 सुर० २,२६, 
तञ्ज. त्रि (तज्ज) उससे उत्पन्न. {100८660 
0 1६. धर्मवि० १ २७; 
तज्जणी. खी° (तर्जनी ) प्रधम अंगुली, 1116 
11063: 77161. सुपा० १, कमा० 
तट चरि० ( त्रस्त ) (१) उरा श्रा, मीत. ^. 
{121त्‌, 71111676 हे०२,१३६, करुमा० 
तद्धि. पुं° ( त्वष्ट) तक्षक, विश्वकर्मा, ^ 021- 
16761, गडउड० 
तडक्तर. प° (तटत्कार) चमक्ररा. 1161; 
4 2162170, (तडितडकररो" सुपा १३३; 
तडतडा. श्री ° (तडतडा) तड तड श्रावाज 
+. ९011171 1116 ({४त-79त. स ° २५७, 
तडश्मा. सखी° ( तडित्‌ ) बिजली. [11#- 
11116. प्रामार 
तडिकेस, पुं” (तडिक्केश) रात्तस वंश का एक 
राजा, एक ल कापति, ^ 11116 0 > 1800 
12.101], पम ० ६, ६६, 
तडिणी. खी° ( तटिनी ) नदी, तरंगिणी. ^+ 
11567, सण 
तडिम न०(तडिम) (१) भित्ति, मीत. ^ 21]. 
(२) पापाण श्रादि से वंधा हुग्रा भूमि तल. 
{29१ ७व &10पा7त्‌ से० २,२, (२) वार के 
ऊपर का भाग (16 पर6 810 ज ४ 
6001. से° १२,६०, 
तडिवेच्म पुं ( तद्दधेग ) विद्याधर चश का 
एक राजा, ^. [71& 2 #४1तङ४्वातय 
1100626 पउम० ‰» १८, 
तङ्विश्य-तङ्कि्. त्रि° (तत) विस्तीणं; फेला 
इत्रः. &]168.त्‌. पाश्च महा कुमा० सुर० 
2७२; 
तद्ध. खी° (तट्‌ >) काठ की कडद्धी, &. 5[)007 


( २२ ) 


[ तर्य 


0{ $00त म्रक्र° २०; 

तण्डल्ल. त्रि° (तृणवत्‌) तृण वाला. (15, 
राउडण० 

तणया. खी? ( तनया) लडकी; पत्री. ^ 
02६67 करुमा० 

तणराय, पुं (तुणराज) तालवृक्ष, ताड का पेड. 
~ 16 {02111 {6166 गउड० + 

तिच, च्रि° ( तत ) विस्तीण.. 91624. 
कुमा 

तरणुच्याश्मर्, त्रि ( तनुत्वकारक ) कृशता 
उपजाने वाला, दौर्वल्य-जनक, (116 {1181 
ए 6816115; 16192111. गा० ३४८; 

तरु श्रि (तन्‌ज्ृत) टुवल करिया हुग्रा, कृश 
किया हरा. 111166010त्‌, ४७९1064. 
गा० १२२, पउम० १६, ४, 

तणुदकय. चरि (तनकृत) पतला किया इद्र. 
(11111126, ,:1606त प्म 

तरुजन्म पु० ( तनुजन्मन्‌ ) पुत्र. ^ 507. 
धर्मवि० १४८}; 

तरुव्भव. त्रि (तनृद्‌भव) (१) शरीर से उत्पन्न. 
210८6 फ़ #6 000. (२ पुं 
लढका ^. 907 भवि° 

तखच्भवा. सखी° ( तनृद्धवा ) लडकी. 4 
वक्पह्ा1#€1. भवि० 

तरएुभू. पु ° खी° ( तलुशर ) (१) पुत्र, लडका, 
^ 5011. (२) पुत्री, लडकी, ¢. १९.०९1॥61. 
श्राक्र० 

तरणुख्ट. पु न° (तनुरुह) (१) केश; वाल. 
प्श्य, रंमा० (२) पु पुत्र; लडका, 
807. भवि° 

तरु. खी० ( तनू) शरीर, काया 30तक$. 
गा० ७४८; पा्र० ठ० ९; -रुट, पु० न° 
(रट) केण पश्व उप० ५६७ ठी; 

तणुद्र. त्रि (तनूज ) (९) शरीर से उच्यन्न 
{210९6 ए ४ 9०८. (२) पु० पुत्र 
लडका, पुत्र. 907. उपर €८६; 


तए्णय | 


( २२५ ) 


[ तर॑ंगिश् 





तरणय पु"° ( तण॑क ) वहम; वचा. (र 
पाद्य० गा० १६, गञ्ड० 
-तरहाद्य, त्रि ( वृष्णित्त ) तुपातुर. ४७ 
{175 , धवि १४१, 
तरहालु त्रि” (कृष्णवत्‌) तृष्णा वाला, प्यासा, 
11115 समरतर्हालु" परम० ठ, ८७, 
=, ४७; 
तत्त. पु ° (तप्त) १) तीसरी नरक- भूमि का 
एक नरकर-स्थान ¢.71 80006 {6 {711 
एना देवेन्द्‌० ठ, (२) प्रथम नरक-भूमि का 
एक नरक-स्थान ^ 71 20006 ° {116 15 
1161}. देवेन्द्र ° ठे 
तत्त श्र° (तत्र) वहा, 1616 --भव-होनं, 
त्रि० (मवत्‌) पूज्य पसे श्रप णपः 
11070) पि० २६३, श्रसि० ६, 
तत्तश्चो. श्र ° ( तत्वतस्‌ > वस्तुत , ९९1]; 
(प्क, 10 9९ उप ६८, 
तन्तररणु त्रि° ( तत्वज्ञ ) तच्च का जानकार 
¢. 7111105001161 पंचा० १, 
तत्तिस्ल. चरि ( चृक्षिमत्‌ >) दस्ि-युक्त 
^ 11101105 राज 
तस्थभव. रि° ( तच्रनवत्‌>) पूज्य एसे श्राप, 
एप)" 1001 पि० २६३, 
तत्थय, चि° ( तत्रत्य ) वहां का रहने वाला. 
0116 \10 }1१65 {616 उप० ५६७ री, 
तत्रि, पु"° (च्रस्तरि) नय-विशेष 4 {4116 - 
7010४ 'तत्थरिनषएएण उविश्रा' श्रन्रु° ४, 
तद्रीय, चि० (त्वदीय) तुम्हारा, "11, ४01. 
महा० 
तप्प न० ( तल्प }) शय्या, विद्यौना, [३6 
पाम 
तप्पज्ञ. न° ( तात्प ) तास्पय॑. 7018], 
[6867166 राज० 
तप्पण, खी° न० (तर्पण) तृम्ति-करण, रीन 


2४8८116 †0, 116127{6त. दे० ‰,२०; 


तच्भूम त्रि° (तद्‌ भोम) उसी भूमि में उत्पन्न. 


20066 10 {12 76], 23017 17 
1168 82116 19710. वृह० १, 

तमंग पु °०(तमद्न) मतवारण, घर का चरण्डा. 
08181108.}2. सुर० १२, १५६, 

तमंघयार. पु° (तमोन्धकार) प्रबल श्रंघकार, 
12607) तष्प1668, {1001 41116५९. 
परम ० १७, १०६ 

तमय पु ° (तमक ) (१) चौथे नरक का शक 
नरक स्थान 7 20046 2 {06 {पा} 
1161] वेन ° १०, (२) पोचवीं नरक भमि 
का एक नरक-स्थान ¢ 20006 2 6 
3110 161]. देवेन्द्र ११, 

तमरघरईै. खी० ८ तमस्वती ) घोर श्रन्धकार 
वाली रात 101" त 1दुतवृह १; 

तमिस. पु"० ( तमिस्र ) पांचवें नरक का एक 
नरक स्थन, ^‰7 80046 ° {6 {ध 
16]. उेवेन््र० १९, 

तमी खी० ( त्तम) रात्रि, रातत. 731210४. 
गउडण० 

तम्र न्रि० (तमिन्‌) खेद करनेवाला (00 
प-10 {6615 16716158; [६6]0&1#0716; 
&0{11677 गा० ८३, 

तय. न० (य) तीन का समूह, त्रिक, ^. {110, 
71 2221686 07 {10166 चड ०४५; 
श्रा० २८, 

तयाशि-तयार्शि, श्र° ( तदानीम्‌ ) उस समय 
४ {8 6 पि ३५८, दहे० १, १०१, 

दरगचई, खी० (तरद्गवती) (१) एक नायिका, 
+ 127८171 &111 (२) कथा यन्थ-विगोप, 
^ 1011116 ° <#01165 वस्र ० ३; 

तरशि. चि° (त्रद्धिन्‌ ) तरग युक्त, [191 1118 
९५९ 65, ९२९ ‰ गड ० कष्प्‌० 


8 पसप, गव्य सुपार ११२, | तरगिच्च. त्रि० (नरद्वित) तरग-ुक्त, १ 1 
नप्पर. त्रि° (तत्पर) श्रासक्त [261 010व्‌क \ ४९ १६४४ गरड० से०=,११, सुपा० 


तरगिणी ] 


( ३३दे ) 


[ता 





१५७, --नाह, पु ° ( नार ) सञद्र, सागर. | तलाई, खी ० (तडागिका) छोटा तालाव. ^+ 


869. वजा० १५६; 
तरगिणी,. खी० (तरङ्गिणी) नदी, सरिता. 
४९, प्रासू० ६६, गव्ड० सुपा० ‰द८, 
-सथुद्, सागर 862. वजा० १९६, 
तरणि. पु° (तरणि) (१) सूर्य, रवि. रप्र. 
कुमा० (२) वुतङ्कमारी का पेड ^ 1122 
० १6९७४४४6. (३) श्रके वृत्त, श्रकवन 
वुत्त. } 81110 0{ 9 {166. हे० १, ३१, 
तरलण. न° (तरलन) तरल करना; हिलाना 
10 अध्मर6, 11व प कप्पू° 
तरलाविच्म. ्रि° (तरलित) च॑चल करिया हरा. 
81121611; ({1670016त्‌, {14०७8९८} 
वपात्‌. गउड० भषिं० 
तरल्ि, चि° ८ तरल्िन्‌) हिलाने वालः, (0119 
6112. 81181:6< कप्पू° 
तरलिश्र. च्रि° ( तरलित >) चंचल किया हरा. 
81961, गा० ७८, उप० पर०३३० सार्ध० 
११५८; 
तरसा. श्र ° (तरसा) शीघ्र; जल्दी 8066011, 
सुपा० ‰८२, 
तसा सखी० (स्वरः) जल्दी, शीघ्रता. (16 
1886, [2५6 पाश्च 
तरिद्दि. चच्० ( तर्द) तो, तव. {67 
सुर० ९, १३२, ११, ७१; 
तस्णिम पु° सखी० ( तरुणिमन्‌ ) यौवनः; 
जवानी. ४०001768. कष्प० 
तत्त. न° ८ तल >) स्वरूप, 19.१९] 586 
01 00061107 कप्प० कुमा ° -प्यदार. 
पु" ° (प्रहार) तमाचा; चपेटा, 818 071 {6 
{06 हे - वट्‌. न° (पट ) विददीने की 
चहर, ^+ 6 <}166{ वजा० १०४ वद्ध. 
न° (पत्र) ताद वृक्त की पत्ती, [€ 0४ 
727) 166 चजा० १०४; 
वल्विर-तलवेंट-तलवोट. न° ( तालवृन्त) 
व्यञ्जन, पंखा, ८0. ह° १, ६७; प्राप्र 


0पतत16; ¢ 57081] 06. कुमा० 

तलिण. त्रि° (तक्िन ) (९) वुच्; जद. 
1051871100687#; {7101708 से० १०,७; 
(र) इुवंल. एएष्ुर पप्र 

तललिमा. खी° (तक्लिमा) वा विशेष.^. 11716 
० 1116201 17510776 विशे०७रदी; 

तस्लक. पु° (तल्लक) सुरा-विशेष, ^ 1170 
07 11व ८07. राज° 

तच, पु ° (तपन) (२) रावण का एक प्रधान 
सुभट, {76 162417& (211101 01 
&.ए2118. से १३, ८६; (र) न° शिखर- 
विशेष, $प्ा1701{ दीव० (2) तीसरी 
नरक भूमिं का एकर नरक स्थान, 4.7 20006 
० {16 राव्‌ 04]. देवेन ° ठ, 

तवणिज्ल. पु न० (तपनीय) एक देव विमान, 
^ ९6157] 26119] ©. देवेन ० १३२; 

तविच्म. त्रि° (तपित) तीसरी नरक-मूमि का 
एक नरक स्थान. 47 2006, 9 176 
{11114 1161]. देवेन्द ° =; 

तविश्मा. खी० ( तापिका ) तवा का दाथ. ^ 
12716 ग का 17011. [21. द° १,१६२; 

तसण. न° ( चसन ) (१) स्पन्दन, चलनः; 
हिलन, {7611 101171&. राज° 

तसिश्म, च्रि° ( तपित ) तुपात॒र; पिपासित, 
01185. रयण० ८४; 

तसेयर. त्रि° (घ्रसेतर) एकेन्द्रिय जीव, स्थावर 
प्राणी. 47) 1186९ 12१17 006 
56086, सुपा० १६८, 

तदह. श्र° ( तथा >) (१) श्रौर; तथा. ^11त्‌. 
हे० १, ६७, (२) पदट्-पूर्तिं मं प्रयुक्त किया 
जाता श्रव्यय. 4 71 6>5[2166176 26१6770. 
निसी° चू० १, 

ता. श्र° (तदा) तव, उस समय. 4४ {1187 
1116, (117. रभा० कुमा° सण॒० 

ता. श्र०(तर्हि तो, तव 1116. रंमा०्कुमा० 


ता] 


( २२७ ) 


[ ताराप्रह 





ता, खी० (त्ता) लक्मी {16 ०068 
2 6), 6166" सुर० १६, ४८, 
ताखप्प. न° ( ताद्त्म्य ) तद्रुपता, मेद्‌, 
भिन्नता. कि, 7011811४, प्राकृ० 
२४, 
ताद चरि ( त्यागिन्‌) त्याग करने वाला, 
0716 {08} 20200765 गा० २३०, 
ताद. पु° (त्रायिन्‌) मुनि साधु ^. 5210, 
दसनि० २,६, 
तादश. न्नि०° ( चात ) रकित 10६6660. 
उव 
ताड, पु'° (ताल) तादका पेड "116 [21111 
166 स ° २९६, 
ताडंक. पु ( ताङङ्क) कान का च्रामुपण 
विश्तेप. कूख्ल 7 01718706) 
0815. कप्पू० कुमा० 
ताडाविय, धरि° ( ताडित ) पिटवाया गया. 
96 10 6४४. सपा० रेठ८प, 
ताडिश्म. त्रि०(ताडित) (१) जिसका ताडन किया 
गया हो वह, पीटा ह्र. ४110 15 068 
पाश्र° (२) जिसका गुणकार किया गया हो 
वह. ४४ 11. 15 7001711011९त श्रा० &€, 
ताडी ख्री० (ताडी) वृत्त विशेष ^+ 1170 
2 {68 गडड० 
ताणव. न० ( तानव ) कृशता, दुर्बलता 
[1607117688, \४ 6011685, [0150णपा्ए 
किरातत० १९, 
ताणिद्म. त्रि (८ तानित) ताना हत्रा. 
3४766106 ती० १९६, 
तादस्थ. न° (ताद्य) सदर्थ-भाव, सके लिप्‌ 
1701 10 श्रावक्र० १२४, १२७, 
तादवस्थ न° (ताद्वस्प्य) स्वरूप का श्च्रण, 
चही प्रवस्था; प्रभिन्न-र्पता, 1{1111#5. धम- 
सं० ४०४, ४०९, ४१६, 
तामसत्थ. न° (तामसाख्न) कृष्ण वणं का श्रख 
चिरेष. ^ 170 2 1द्छुः प८षणप 


परम ° ८८०, 

ताय. न० ( चाण ) रकण, {21060101. 
धर्मवि० १२८, 

तार त्रि° (तार) (१) निर्मल, स्वच्चु, 2016; 
(16 से €, ४२, (२) चमकता, ठेदीण्य- 
मान 81171. पाग्र० (३) प्रति ऊॐचा. 
617 760 से० ६, ४, (४) पु"० चानर 
विणेप ]भ¶00]एवछ से १, ३४, (९) चौय 
नरक का एक स्थान. 471 8006 2 ६6 
01} 141] देवेन्द्‌ ० १०, (६) ्ट-मोती, 
6. 7187112] {6811 (७) प्रणव, श्राकार. 
116 11816 7221110 2 16 [त17तप 
1112त्‌ ॥16 01070, (ठ) माया-चीज, 
ष्ी" ्रत्तर {6 ¶01त (त1172; (16 
0166 ° पण 6्णा क. (६) तरण, 
तेरना. [0 ऽप 171, हे० १, १७७.-- वदध. खी 
(वत्ती) राज-कन्या. ¢ {11110693 श्राच्‌ ०४, 

तारम. न° (तारन्न) तरंग-समृह ^. 71111 
०66 अ ४९6७8. से० ६,४२, 

तारग. चि° (तारक) तारने चला, पार उतारने 
याला. 98.१10. उप० पु° ३२ 

तारा. खी० ( तारा ) (१) श्राल की पुतली. 
{116 पए] ग 16 66 गा० ४११; 
४३१९, (२) वो्द्धो की शासन देवी 4 ©070- 
1171017& &०५५8९ऽ 2 -उपत्‌ा11510. 
कुम्र०४४२,- यण. न° (अयन) कनीनिका का 
चलना, श्रां खेकी पुतली का हिलन {0४07 
2 ४06 कप] ग ४0. &6 सुपा० १८७, 

ताखडर न° ( तारापुर >) तारंगा स्यान. ("16 
11908 ° (भपप ऊम० ४४०, 

ताराचंद्‌, पु"° ( ताराचन्ढर ) पक राजङ्कमार 
९910 0  क766 धस्मन्छ्रेटी, 

तारातणय, पु° ( तारातनय ) वानर विगतप, 
श्द 2रषा16 0 2.110101;6ए; + 1६92. 
से० १३, ६७, 

तासपहु. पु'* ( ताराप्रमु ) चन्द्रमा, {00 


तारामेन्ती | 


( रदेन 9 


[ तित््रभंगी 





उपण० २२ ०; 
तारामेत्ती. खी ० (तारामेचरी) निःस्वार्थं मित्रता. 
36111685 {11677त57]. कप्प्‌ ° 
तारावद्‌. पु" ८ तारापति) चन्द्रमा, 20010. 
गउड० 
तारि. त्रि० (तारिन्‌) तारने वाला. ॥ ९2९1001. 
सम्मत्त० २३०, 
तारी.खी ०(तारी) त।रक-जातीय देवी. ^ £&०- 
06५8 0 ¶ 81.218, ९९६{6. प्रव ० १६४; 
तास चरि ( तारक ) तारने वाला. 
29.९१1071. चेदय ० ५२१, 
ताल. प° (ताल) चपेटा, तमाचा ^. 8]8]) 
07 {116 {४06. से° &, ५६, 
नालंक. पु° खी० (ताढद्भ) कुरुडल, कान का 
श्रामुपण-विशेप, 41 01718716 भ 
९215 (२) छन्द विशेष.^ 1111 0 १९1५6. 
पिग० 
ताल्ननि. प° खी० ( त'लङ्धिन्‌ ) चुन्द विगोष. 
4. 121 {16प्]21 ९९186 पग ° 
-तालग न० ( तालक ) ताला; ह्वार वन्द्‌ करने 
का यन्त्र, {/00]. उप० ३३६ टी, 
तालञ्मय पु° ( तालभ्वज ) (१) वलदेव. 
{3्व€्म श्रावम्‌ (२) नुप विशेष. {16 
110. ठस ० १; (३) शचयुज्ञय पाद्‌. 116 
९]1९67ए11]9क2 1110. तीर १; 
ताला. अ० (तदा) उस समय. ^# 18 
(11216 दे २,६९; कात्र ५८२२; 
तालल्िश्मटिर ्नि० ( रमयित ) घुमान वाला. 
0116 \‰10 ए1115, कुमा० 
ताली. सखी° (नाली) (१) वृक्त-विोप. 4. 1110 
2 190. चार० ६३, (२) चुन्द विशेष, ^. 
‡©1<6 पिग० -- पत्त. न° (पत्र) तालवृक्त 
की पत्ती का वनादहुश्रा पखा 4 197 0 {€ 
1021111-{166-162.\ 0. चारू० ६३; 


नाव पघु० (तप) (१) संत्ताप, दु-ख. 
+ल. श्राव० ४; (२) सुय; रवि. 


8. --दिसा. खी° ( दिश्‌ > सु्॑-तापित 
दिशा. ^ 01166107. क91706त्‌ [फ़ 
106 5प्ा1-501116, राज० 

ताश्च. त्रि० ( ताचक ) त्वदीय, तुम्हारा. 
४01५, ४०. च्रच्चु० ३; 

तावण॒. न° (तापन) (१) गरम करना; ताना. 
[0 1689; (0 2110. निसी० चू° १; 
(२) पुः° इच्चाकरु वंश का एक राजा. ^. 11 
2 116 [15 1117686, पम ०९१९४ 
(३) चोथा नरक-मृमि का पुक नरक, स्थान ^. 
१४७11178 ग #16 {0110 16]]. देवेन्द्र ° 
८; (४) तपाने वाला. ^ 1162167. चरि ० &७; 

तावसा,खी ०(तापसा) जेनञुनिर्रोकी एक शाखा, 
^. 8667 9 116 व 21119, 821110९. कप्प० 

ताविदा. खी० ( तापिका ) (१) तवा, पृथ्रा 
श्रादि पकाने का पात्र, ^ @110त16. (२) 
कृट्ाही, दोरा कडाह. ^ }4126 व6०ू? 
९0110856 001) श्रावम ० 

तवी. स्ी० (तापी ) नदी-त्रिगेप. 1421106 
2 11687 पञ्मण० २५; १; गा० २३६; 

तासिश्म. चि° \त्राससिन) जि्लको त्रास उपजाया 
गया हो वह. {116 0])10556त्‌. भवि° 

ति. श्र ० (च्रिः ) सीन वार. 1110168 {110९4. 
(11166 श्रीघ० ५४२; 

तिश्च. च्रि° ( चिज ) तीन से उत्पन्न होने वाला. 
[21 04८९९त ग 11166, राज ० 

तिग्रंकर. पु ( त्रिकंकर >) स्वनाम ख्यात एक 
सैन सुनि. 4 42102 ५०11४. राज° 

ति डा. खी० ( त्रिजटा ) स्वनाम स्यात एक 
रात्तसी. ^ 17116५> 80 ९116. मे० 
९९, ८७, 

तिञ्रयुच् न° ( व्यणुक) तीन परमाणु वे 
चना द्रा दव्य, ^ <प्र-£806 7140 91 
{160 11016९1५ सम्म० १३६; 
तिद्यभगी. खीर (त्रिमद्धी) ुन्द्‌-विगेष. 
6. 1171त 0 ए९1-९. पिग० 


तिदय ] 


( २२६ ) 


{ तिक्ल 





तिश्मय. न° (त्रितय) तीन का समूह. ^ 110; | तिडण. तरि° (त्रिगुण) सत्व, रजस्‌ श्र॑र तमस्‌ 


471 2819626 0 ४111606 विगे०१४३२; 


तिश्लुक्छ-तिञखलोय, न° ८ च्रौलोक्य ) तीन 
जगव्‌-स्वग, म्यं श्रौरं पाताल लोक. "1111606 
01108 1,6 716 1168१60, {116 62167 
६1 {16 न]. धर्मां ६०, लहुच्° €, 
तिच्यस्‌. पु ° ( त्रिदश ) ेव, देवता. ^ €०्‌ 
कमा० सुर० १, ३, -7श् पु (गज) 
णेराचत हाथी, दन्द का हाथी, ^71 61612129 
ग 17612. सेर ३, ६१, नाह पु ०(नाथ) 
इन्द्र 116 1016 2 @०त्‌ऽ उप० 8६ टी, 
खपा० ४४, - पहु पु० (मञ्च) इन्र, 
देवनायक, ¶)116 601111/061714 &०त्‌ 
सुपा० ४७, १०७६, --रिसि. पु ( छपि ) 
नारद्‌ मुनि 21402, ^. 0लृण्डाष्य 
5०6 ऊुप्र० ३७३, -विलया. खी° 
८ वनिता >) देवी, खी देवता ^ &०१७३ऽ 
सुपा० २६७, -सरि सखी० ( सरित्‌ >) गगा 
नदी. 116 ©268 कुप्र° «, -- सेल 
पु° ( शैल ) मेर पव॑त 1116 1110070 
161. सुपा० ४, 
तिश्रस्तंजश, पु° ( च्रिकमंयत >) प्क रजपिं 
4. 118 586 पडउम० ‰» ‰१, 
तिद्ससुरि, पु° (त्रिदणसूरि ) दस्यति, 
116 "6९67601 ग &०व8 सम्मत्त० १२०, 
तिणीकय. चि° ८ तुणीङृत >) तृण तुल्य माना 
श्रा [05110687{ प्र €, 
निश्रसीस पु° (-त्रिदणेण ) इन्द्र, देवनायक, 
110 1०व ग ६०5 हे १, १० ` 
तिद्यामा सीर ( चधरियामा) राच्रि, रात, 
1011४. श्रच्चु० ४६, 
तिइज्न-तिष्य. व्रि° ८ तृतीय ) तीसरा 
11त पि० ४४६; सक्ति० २०, 
तिउक्खर. न० (-च्रिपुप्कर >) वाद्य-विगेषप «^. 
1.10 ग आप्र] 
शजि० ३१; 


{ 
17151 11121611{. 


गुण वाला, त? {11168 वृ 211४165 
1776106 0 ©०९६१६त्‌ = एवऽ 
1197061 88१४४, 0 925 211 {19.102 
श्रच्चु० ३०३ 

तिउर. न° ( च्रिपुर ) एक चि्याधर नगर. 
4. ‰14720181 टापः इक० (२) श्रसुर 
विशेष, 2106 0 > १८107 च्रि० ६४, 

तिडरी. खी° ( चिपुरी ) नगरी-विणेप, चेदि 
देण की राजधानी. (परक, छण] ० ४1 
61 60 क़ कुमा 

तित. त्रि° ( तीमित) मीजा दुध्रा 0४. 
स० ३३२, हे० ४, ४३१, 

तलितिणी. खी° ( तिन्तिणी ) चचा, म्ली 
का पेड. {116 {81111171 {100 श्रभि ०७१, 

तिदुदणी खी० ८ तिन्डुकिनी ) वृक्त-विणेप, 
4 117त 27 ४166 कुप्र० १०२, 

तिकूड. पु (ब्रिकूट ) लका के समीप का 
एक पहाड, सुवेल पवंत "116 11076 
उप्त] वलय [थण ( (कामा 3. 
पउम०९; १२७, -सापिय पु'°(स्वामिन्‌ ) 
सुते पर्वत का स्वासी रावण, 
0.2/74118. पडम ० ६५, २९, 

तिषवख. त्रि° ( तीच ) (९) तेज, तीखा; 
पेना 12019४९त्‌, 81191 थानत महा० 
गा० ०४, (२) सुच्म. 41011116 (३) 
(३) चोखा, णद्ध. 716 कुमा० (४) क्रोधी, 
गरम अति वाला, ९11 , 1४12111 
प] () उस्साही ९1075, ^1त611# 
(६) श्रालस्य रदित 4 &{1\0 (७) चतुर, 
दन्त, [26 \16105, 3}. पि}. (=) चिप, 
जहर. {01.07 (६) लोहा 1107) (१०) 
युद्ध, सश्राम 4 12116, ^ + प (११) 
शखर, हथियार ^ 02007 (१ २)समुद्रका 
नोन (116 801} ग & 58९0. {१३५ यवत्तार 
(16 6९700088 2 00857). 


1.10 


तिक्छण ] 


( २४० >) 


[ विपुंड 





(१४) र्वेत कुष्ट, प्र 111६6 16708. (१९) 
ज्योतिप-प्रसिद्धः तीच्ण-गण, यथा श्श्लेपा, 
श्रद्‌, ज्येष्टा, श्रौर मूत नक्तत्र, {1116 56616 
७18५8 ( 171 ^ 510, ) 12 ^.511169118, 
41412, = वक€508 27त 19 
९07576]]2.11071. ह° २) ७९; तर; 

तिक्खण. न० ( तीच्णन ) तेज-करण्‌; उत्तेजन, 
160718्671676; शिप, कुमा० 

दिखंड. चरि ( त्रिखस्ड ) तीन खर्ड वाला, 
पत91118 {1766 [02708 = उप० § ८६ टी; 

तिखंडादिवद्ट. पु ( त्रिखरडाधिपत्ति ) अधं 
चक्रवर्तीं राजा, वासुदेव. ०५१७४. पञम° 
६१, २६; 

तिगसंपुरण, न° ( च्रिकसंपृणं ) लगातार तीस 
दिनि का उपवास, 725} {07 0 
0010966८#1#6 व8ऽ संवोध० य, 

तिम्ग. त्रि° (तिग्म) तीच्ण; तेज, 81121067 
९, {2011066 ह° २, ६२, 

तिरय. चरि (त्तिघ्ल ) तिगुना, तीन गुना. 
(1 11.66-01व रज ० 

तिचत्ता ० ( त्रिचस्वारिंशतु ) तेतालीस. 
016 -0166 क० गं० ४, ८९, 

तिचुड. घु ° ( तरिचृढ ) विद्याधर वंश का पुक 

राजा, ^ 1171 ° 76 भवता 
11626, पडम० ‰) ४९; 

तिजड. पु"° ( चिजट >) विद्याधर वंशा के एुक 
राजा का नाम ^ 11211106 ॐ {116 #1व$9- 
4101 {8.17011$, पडम० ९०; २०; (२) 


तिश्ण. न° ( स्तन्य ) चोरी. ^ 17. उप 
६७ टी; 

तितउ. पु° ( त्तितड) चालनी; च्राखा; दानने 
का पात्र, ^ 516९8. भ्रामा० 

तित्तिश्च, न्रि० ८ तचत्‌ ) उतना, 11126 
11101011. ह° २, १९६; 

तित्तिल. त्रि° ( तवत्‌) उतना, {2 
11९10. षड्‌ ० 

तित्थ. न° (तीर्थं) (१) दशन; मत, ^ 
85670 2 {11080101 . सम्म० = 
विशो० १०४०; (र) प्रथम गणधर. "1116 
9187 87120118.1. नंदी १३० टी; 

तित्थि. त्रि° ( तीर्थिन्‌ ) (१) दानिक; दर्शन 
शाख का विद्वान्‌. ^ {01110801016. (२) 
किसी ठ्न का श्रनुयायी. ^. {0110 
2 20 [01105070 यु° ३; 

तिच्थिच्य. ्रि° (तीर्थिक) देखो (तिस्थिः शब्द्‌. 
{0146 तित्थिः प्रवो० ७४; 

तित्थीय. चरि ( तीर्थीय) देखो ^त्तित्थिः शब्द्‌. 
1046 (तिष्थिः विशो० ३१६६; 

तित्थेसर, पु'° (तीर्थश्वर) जिनदेव; जिन भग- 
वान्‌. ^ (11118712; च 1691 ए४72. 
सुपा० <€ १,८६.२६०; 

तिदिव. चं° ( त्रिदिव) स्वर्ग; देव-लोक. {116 
1068१९7. सुपा० १४२; कुप्र० ३२०; 

तिप. न° ( त्रिपथ >) जहां तीन रास्ते एकत्रित 
होते दो बह स्थान {116 {1266 1619 
11766 08.045 71661. राज ० 


राच्तस च॑श का पक यजा, ^ 17 2 16 , तिपायण, न° ( च्रिपात्तन ) (१) शरीर दन्दिय 


4617107 11068@€ पडम ° &) २६२; 

निजमा-तिजामी, खी° ( तरियामा) रात्रि; 
रात. ^ 111611६. कप्र° २४७, रभा० 

तिज त्रि° (तार्य) त॑रने योग्य, एए 01905 णा 
06012 ५१९व्‌. भासन ६३, 

तिरण. चि० ( तीर्णं ) णक्त; समर्थ. \16; 
{204*©1{प). से ११, २१; 


प्रौर प्राण इन तीना का ना. {61106109 
07 {1166 7105 ९, ४06 0» 
86118९५, 826 110. (२) मन, वचन श्रौर 
काया का विनाश, 1116 065070701071 0 
1106 22114, 50९66} &7व्‌ 00. पिड० 
तिपुंड, न° (त्रिपुर्ट्‌ ) निलक विगोप, ^ 1:17 
07 8171 07 {116 {016}0४.त. स० €; 


तिपुर | 





-तिपुर. पु° (त्रिपुर) (१) दानव विशेष. {116 
0610607. (२) तीन नगर, 1116 11166 
00115, राज ० 
-तिपुस ख्ी० ८ त्रिपुरा) विया-विगाप. ^ 
21116191 56161066. सुपा० २६७; 
-तिप्प. चरि° (तृप्त) सतषट. 9211806, 
2168660, (0116116. इ० १, १२८, 

तिप्प. पु° न० (त्रेप ) श्रपान श्रादि धोने की 
क्रिया, शौच. 10 &0 0 एणएङ, 
20101017. गच्छ० २, २२, 

-तिप्पाय. न० ( चरिपाद्‌) तप विशेष, नीवी, 
^ 1{17त ° 1[7हाठप§ #प९& ङ 
सत्रोघधण० ८, 

तिव्भणी. खी ( चिभन्गी) चन्द्‌ विशेष. 4 
1171. भ १6158 रषिग० 

ति्भिगित्ि पु° ( त्तिभि्धिलि ) मत्स्य की एक 
जाति ^. 1176 ग 9) पञम० २२, ८; 

तिमिर न° ( तिमिर >) (१) निकाचित कर्म, 
¢ {70 [र 21116-00762&9 घर्म० २, 
(२) श्रस्पन्तान ^. 1116 11016088 

(३) श्रक्तान. 1&7012/168 श्राचू° ‰, 

तिमिख पु° ( त्िमिष) एक प्रकार का पौधा, 
पेडा, कुम्हडा. ^ {171त्‌ ग भ, क्पू 

तिभ्मिद्य. भरि० (स्तिमित) श्राद्धैः गीला. 
पठ दे १, ३७, 

तिया. खी (चिका) खी, महिला, ^ 
पए 07191, 6. 190 सुख० 9) ६, 

तिरशरिणी-तिरक्रिणी. खी °(त्तिरस्करिणी) 
यवनिका, परदा. ^ 0171. पि० ३०६, 
्रसि० १८६, 

तिरक्छार, पु "° (तिरस्कार) तिरस्कार, | 
श्रचहेलना, {21810011011., {2,570ब]6९9 
[डपा भ्रबो° ७१, सुपा० १४४, 

तिरन्त. न° ( च्रिरा्र ) तीन रात "11160 
1161105 पुण तिरत्त' कूपर ११८, स° 
२४२; 


( २४१ ) 


[ तिल्लग 
| तिरि-तिरिञ्ं, श्र ( तिर्यक्‌ ) तिरा; ण्डा. 


(८1 १६6. प्राक्० ८०; १६; 

तिरिच्छ़ी. खी० ( तिरश्ची ) तिर्यक्‌. 4. 
{61216 2017184 कुमा० 

तिरोदिश्च. त्रि० ( तिरोहित >) श्रन्तर्दित; 
श्राच्छादित्त. (10106216, 10062; 
(10१6160. राज० 

तिलइश्र. त्रि° ( तिलक्रित ) तिलक की तरह 
श्राचरित, चिभूपित. 12600116, 
01112.11167{6त्‌ धमे० ६, 

तिलग-य. न० (त्तिलक) (१) पुप्प विशेष, 4. 
[तात्‌ 4 0१\ &1. कुमा० (२) एक वियाधर 
नगर, ^ #!10$.01081 ©= इक० 

ति्लंग. पु ( तिलङ्ग ) वेश विषे, पुकः 
मारतीय दक्तिणि देश. वृण16 46८८० 
1610 2 12419 कुमा० दक ० 

तिल्क्धी खी ( त्िलकु्टी ) तिल की वनी 
इद णक भोज्य वस्तु. {110 865210९ 
अ ०6{-1607. धम ० २, 

तिलमन्ञी, ख्ी° ( तिलमज्ञी >) पुक्‌ खाद्य चस्तु. 
4.71 6212016 धमं० २, 

तिलवद्टी. सख्री° ( तिल्पप॑टी ) स्ति की वनीं 
हृदे एक खाद्य वयस्तु. "116 56421116 
€2.{8016 प्रब० ४ री, 

तिलेल्ल. न° (तिलतेल) तिल का तेल. "110 
8682.1116-011 कूमा० 

तिलोश्रस पु'° ( त्रिलोचन ) महादेव; भिव 
2121260, ©०त 901१8 श्रा रण 
पडम० ‰, १२२. पग 

तिलोत्तमा, खी ( तिलोत्तमा ) पुकः स्वर्गीय 
च्मप्परा. ^ {67712410 6616५18] व60667. 
उप ७६यद टी, मष्टा० 

तिल्ल. न° (तिर्ल ) दन्द-विशेप, ^ }.10त्‌ 
0 \ 6136 पिग ० 

तिक्लग. त्रि° (तेलक) तेल येचने वाला. 411 
011-561107 वृह० १; 


तिल्लोदा ] 


( २४२ ) 


[ तुद्‌ 





तिर्लोदा.खी ० (तलोदा) नदी-विशेष, ^ 11561: 
80 02116. निसी° चु० १; 
तिचग्ग. पु° (व्रिव) (१) लोक, वेद चौर समय 
उन तीन का वग. ^ ९1855 ° 6 -01त्‌, 
{९098 20 7106. (२) सूत्र, च्रं श्रौर 
उन ठोनों का समूह्‌. ^. 00116101 ग 
80110165 11) 11671176. च्राच्‌० 
१, श्रावमण० 
निवरण. पु° (त्रिपण) पलाण वृत्त, ^ 117 
2 {16 ५11त 166. कमा 
तिवरणी. खी० ८ चरिवर्णी ) एक महौपधि. ^+ 
171 ग 11616176. ती० ५, 
तिवस. च्रि° (त्रिपठ) तीन पांच वाला. {{1166- 
18866९6. दै° ८१, 
तिषवदा. खी० (च्रिपथगा) गंगा नदी. ("6 
(21106, से० ६,८, ग्रञ्ु° ३, 
तिविक्छप्र, पृ (त्रिविक्रम) विप्णुकमार नामक 
एक प्रसिद्ध जेन सुनि. ^ भ्‌] [0 
वृ का2 इद 12716 छानता [प- 
1181 ध्म॑वि० ८६, 
तिसंङ्क- पु ° (त्रिगु) सूयवंशीय पक राजा ^. 
1170 त 016 80197 1176896, श्रमि° 
८२; 
तिसंश्च. तरि ( व्रिसंस्य ) तीन वार्‌ स॒ननेते 
श्रच्छी तरह याद कर लेने कौ शक्ति ` वाला 
५116 ६० 1610687 {116 ९2116 {67 
11611118 0166 111९९. ध्म॑सं ० १२०७. 
ततिखद्द चरि (त्रिषष्ट) वेस्वां; ददवा. 116 
31९6 -11111 6. पठम ० ६२; ७३; 
त्तिसद्ि खी° (त्रिषषटि) व्रे्ट, ६२. 91 
{11166. भवि 
तिखत्त. त्रि ० वन ( त्रिखप्त्‌ ) 
(१ 60 0116. श्रा ६; 
तिसरियि. =° (व्रिसरिक) (१) तीन सरा वाला 
हार. "121८५ 110९ ०९८}प]४८९. क्प्प० 
(२) वाय -विणेप ^ 1.10 9 पप्ने] 


पक्स, 


18770670. पउम० ११३, ११; 

तिसिर. पु व. (त्रिशिरस ) (१) देश-षियोष, 
(106 (007. पउम० ६८, ६६, (रपुः 
नुप-विशेप, (116 1176. पउम० ६ ३,४६; 
(३9 रावण का एक पुत्र, ^ 8071 0{ {२४ 
ए2119, से० १२, ६६; 

तिसीस. पु (व्रिशीर्प) देव-विशेप. ^ ]1.17त्‌ 
0 ००९. दीव० 

तिसूलपाणि. पु ( त्रिश्रूलपाणि >) महादेवः 
शिव, 12112060; ० 81178. (२) 
त्रिश्रूल को हाथमे स्खने वाला सुभट, 4 
(11107 60 {6 11166-{00116व 
8]06# 17 111९ 11871त्‌. पउम ° &&, २५; 

तिदत्तर. त्रि° ((व्रि्प्तत) तिहत्तरवां; ७३ वा. 
(1116 58 1111. पम ०७३,२६; 

तीमण. न० (८ तीमन ) कटी, खाद्य -विगोप. 
(पाए. सण 

तीदरिश्य. च्रि* ( तीमित) श्रा्ढर; गीला. 
४४ €; 1 01<{616त्‌. म्र ° ३७३; 

तीरट्र, पु° (तीरस्थ) साघु; सनि, श्रमण. 4. 
58170,74 8226. ठसनि० २, 8; 

तीसम, चि° (चरिश्ष) तीसर्वा. (1110070. 
मवि° 

तीस्िया. खी० ( व्रिशिका ) तीस व्प॑केउग्र 
की खी. ^ {€0816, 711 62115 
010. चच ० ७, 

तु ग पु'० (तुङ्ग) न्द विणेप ^ 221 {1611]87 
\-6156. पिग° 

तुगार.पु° ( उद्धार) अग्निक्रोण्‌ का पवन. 
116 <0#1-685/ + 1116. श्राचम० 

तंगिम, पु“ खी० ( तुद्धिमन्‌ ! ऊँचा; उच्चत्व. 
01817, 11011116<>. सुपा ०१२४, चना 
१९८०; कपप सण 

तंगीय, पु० (तुद्धीय) पर्वत-वितेप. ^ 
ए07ध८ पाक 040. युर० १, २००४ 

तंद. न° (लुन्द) उदर, पेट. ¶१© {01780 





तुंववण | ८ ३४३ ) [ तलय 
गृ१० एना, उप० ७रम ठी, वो 


तुंववख्‌. न० (-तुग्ववन ) संनिवेण विशेष, प्क | तुश्रुल. पु° ८ तुल >) (१) लोम-हपंण युद्ध; 


गांव का नाम ^ 11186 50 0०160. 
सार्ध॑० २५, 
तंविणी सखी० ( तुस्विनी ) वज्ली विशेष. ^. 
1021 61८प्]8 ९घ्ृ)& हे०४, ४२७राज० 
तवी खी° (लम्बी) जैन साधुर््रो का एक पत्र, 
तरपनी ^ ‰९886] 0 21112, 82111 
सुपा० ६४१, 
तुच्छ्िम पु°खी° (तुच्चुत्व) तुच्छता, [7818 - 
11100118, }76287111685, वजा० १९८६, 
तुष्ट त्रि° (ुरित) दुखा श्रा, चिन्न, खरि , 
1310160 स० ७१, सुक्त० १७; 
तुदि् भि० (चुटति ) चिन्न, खरिठि्त 
{3101671 कमा 
तुद्धिर. त्रि ( चुच्ति ) ूटने बाला 31४९ 
कुमा० सण० 
तुद्धि. खी०(तष्टि) इषा, मेदरवानी. [72.01 , 
1\1110765५ कुप्र° २, 
ठडि. खी० ( चुटि) (१) स्यूलता, कमी 
[26961606 (२) दोप, दूषण &. प] 
है ४, ३६०, (३) सदेह, संणय, 4. १००४, 
90506182 सुर० ३, १६१; 
तुडिश्र च्रि° ( चुटित ) युटा इया; चिच्छित्न. 
91120186. {0 16665 श्रच्चु० ३३, 
दे० ९, १५६, सुपा ८९, 
तरुण न० (तुन) फटे इए च्च का सन्धान 
86¶ 17 (116 {0 21116705. उप० 
पुण ४१३२) 
तुरिद. य° (तृष्णीम्‌ ) मोन, चुपकी 8116700, 
1 तलाएपाधा $. मवि० 
तुच्रार पु ०८ तुक्लकार ) रपू करने वाला, शिल्पी, 
4. ९1061, ^. १1761 धरम॑त्रि० ७३, 
तुमतुम. त्रि ° ( त्दत्वम्‌ ) तक्रारे से वातत करने 
चाला -^त4410६7 01810066 प]कु 
(161 #0प्‌, व व्लणद०त्‌ ए0ठपाणष्ट. 


भयानक संत्राम, ^ 61111016 7610४; 
4. 10111016 प" गउड० (२) न° फोर 
गुल 0156, 1215#11.0.166, प्म ° 

तुम्टकेर. च्रि° ( खदीय) तेरा. ग्ण; 
17176 कमा० 

तुम्दकेर, त्रि ( युप्मदीय ) श्रापका, तुम्हारा. 
एतषा, ए०प5 हे १, २४६, २, १४७; 

तुम्देव्चय. त्रि° ८ योप्माक ) श्रापका, तुम्ारा. 
ए0पः , दण्पा8, है० २, ९४६, दुमा० पद्‌ 

तुरंग. पु ( तुरन्न) रामचन्दका एक गुभट. 
4. 21101 = = -‰0172८1187012. 
परम० ८६, २८, 

तुरगिश्रा खी० (तुरक्निका) घोदी ^ 1110.16. 
पश्य 

तुर-तुरा. खी० (त्वरा) शीघ्रता, जल्दी. 
31460, प्र ४९१७ दे० ५, १६, 

तुर्य पु (रग) चुन्द विरेप „^. 
102161€पा&\ \ 6186 पिय० 

तुखावंन. त्रि° (त्वरावत्‌) त्वरायुक्त, त्वरा वाला. 
816४; पत 0< से० ४, ३०; 

तुस्िनिदा. खी० ( तुयैनिद्रा ) मरणदशा. 
1116 १९९४11-0५९. उप० पु० १४; 

ठसु पु ( दरक) (९) देण विशेष 
तकिस्तान, '111.15#8.0, 2 (प्रा $. 
(२) त्रि० तुकिंस्तान का (620 {3 
पृष प्रञष् स० १३, 

तुरुद्धी, खी (तरुप्की ) लिपि चिशेष. -\ 
[त्‌ ग 1106 पषण किणे० ४६४, 
तुलण. न० ( त॒लन ) तौलना, नोलन. 
४6101117. कप्पू० चजा० १६७, 

तुलणा सखी° (तलना) सौल, वन्न. 
पए अदा) धमसंवि०६, 

वलय. चरि ( तोलक >) तोलने वाला ^ 
\6101167, ¢ \ 6181 17180. सुपा० १६०, 


तुलसि | 


( २४४ >) 


[ तेण 





तलकिश्या. खी० ( ठलसिका ) लता विशो; 
तुलसी. ^ 10 {7197 ग वपा; 
[0] 09511. कुमा० 
तला. खी ० ( तला >) राशि विशेष. 11126; 
{76 8द्एला) 87 77 20186 
1116] 76 प्रा €1618 2६ {76 
21712] €वृप्ा107 10 $€शत- 
061. सुपा०२8; -सम. त्रि ( सम ) राग 
वेप रहित, मध्यस्थ [166 {701 [02881018; 
[712102.1{121. वृह ° ६, 
रुक्लि्र. त्रि ८ ुकल्लित ) (१) उढाया हा; 
ऊचा करिया हु्रा 1116. से० ६, २०; 
(२) गुना हरा. (पा ्]17€त्‌. रज 
तवष्ट. पु° ( त्वग्वतं >) शयन, लेटना, 
2168117 वच ० ४, 
ठंहिण. न° ( तुहिन >) हिमः; तुषार, &0फ; 
166. पाद्म ° -इरि, पु° (गिरि) हिमालय 
पवेत. 1116 प्10219.78.8. गउड०--कर,. 
पु ० ( कर ) चन्दमा. {1116 70007 क्पू 
लूयरी. खी ( तरी >) रहर. ^ 110 ग 
0ए16, पिड० ६२२; 
तूरवद्‌. पु ( त्यपि) न्यो का मुखिया. 
(1116 11686 07 02.71606185 वृह ० १; 
सरवि. त्रि (स्वरित > जिसको शीघ्रता करा 
गई हो वह. (४९७त्‌ ४0112576 से १२,८३; 
तूर. पु° ( र्थिक ) वाद्य चजाने वाला. 
4. 71151610. स० ७०९४ 
रुज्लिल्ल. त्रि < नृक्लिकावत्‌ > तघ्वीर वनाने की 
फलम वाला, सूर्चिका युक्त. [18477 
1011717 -01प5[ गउड° 
सश्र. प° ( तेजस्‌ ) (१) प्रताप. 11208; 
2120, 1210665, ( २ ) महात्म्य; 
प्रभाव. 4 ४९. (२) बल,पराक्रम.&#10110011. 
छुमा० 
द्रण. न० ( तेजन ) (१) तेज करना; पैनाना. 
31211061. ( 2 >) उन्तेजन. [71- 


८०पाध्दु९पाला(. हेर ४, १०४} (दे) त्रि 
उत्त जित्त करने वाला, 411 &70001209. 
दुमा० 

तच्विञ्च, त्रि° ( प्रदीप्त) (१) जला द्रा. 
उ प्#. कुमा० (र) चमका हृश्रा; उदीप्न.- 
11576066; ©111616त. पाश्च ° 

तेश्मविश्य. त्रि० ( तेजित ) तेज किया हुच्रा. 
92106766. दे० ८, १३; 

तेश्मरिप्त. पु"° ( तेजस्विन्‌ ) इव्चाकूु वंश के 
एक राजा का नाम. 4. 117 2 {6 
090 177 6246. पउम० +, 

तेश्मा. खी° ( तरेता ) युग विशेष; दृसरा युग. 
{116 56607त्‌ ० (6 {प्र रप०ऽरग 
116 17075. ती ० २६; 

तेदच्छी. खी° ( चिकित्सा-चेकित्सी ) प्रतीकारः. 
इलाज. 4 16160; (1716. कप्प० 

तद्ज ग. च्रि° ( तार्तीयीक ) (१) तीसरा. 
"116 {11-त. (२) ज्वर-विशेष; तीसरे २ दिनः 
पर श्रता ज्वर. 116 16111110 
{8४ €1, उन्तनि० ३; 

तेदटु-तेटुख-ग पु ( तिन्दुक ) गेंद; कन्टुक- 
¢. 081]. पउम ० १९,१३; 

तेज. पु (तेज) देश विशेष. 4. 7210घाध्य 
0007101, सम्मत्त० २१६; 

वेज पाल. पु० ८ तेजपाल ) गुजरात के राजा 
वीरधवल का एक यन्तस्वी मंत्री. ¢ 
76710 0716त्‌ 1117115161*9 $11त12ए 2], 
8 1170 ° दप], ती० २; 

तेजलपुर. न० ( तेजलपुर ) गिरनार पव॑त केः 
पास मंत्री तेजपाल का वसराया हुश्रा नगर, ¢ 
© 60<£2101181164 ग 116 7111568 
(6]2.10212 7677 {116 710प्०† (9 
ती० २ 

तेण. श्र ° ( तेन ) लक्तणए-सूचक श्रव्यय 4. 
21212 ८6 पट 2067, ₹०१,.१८द्‌्‌ 
कमार 


तेणप्पश्मोग | ( २४५ ) [ तोखल्िय 


तेणण्पश्मोग पु ८ स्तेनम्रयोग ) (१) चोर | तेलंग पुं व° (तैलङ्ग) (१) देश-विगेप, ^. 
- को चोरी करने के लिए प्रेरणा करना, 10 | ठप, (तप्पा (र) पुं० खी° 
{56 & शपनं ६0 ऊष्छा (र) | देण विशेपका निव्रासी मनुष्य, 47 17- 
चोरी के साधनेोंका दान या विक्रय. 0 | 1780180४ ग 0 (तपा पिम 
2178 07" 891] #16 प्णृलण० ऽ {07 | तेलाडी. खी° (तैलाटी) कीट-विशेप, गधोली 





8168.11116. धमं० २, 4 71 1715667 वे ७,८४, 

तेणी खी० ( स्तेना ) चोर-सखी. ^ 9178 0 | तेल्ञपाइया, खी ° (तैलपायिका) जद जन्तु विशेष, 
2, {1 सस्सत्त०° १६९, 671. 1118566 श्राचम० 

तेरदाश् त्रि° ((तृभ्णित) तृष्णा-युक्त, प्यासा, | तेर्लिश्र. पुं (तैलिक) तेली, तेल वेचने वाला. 
गुप ङ्ग से० १३) २६, 47 011-ए वव० ३; 


तेतलि. पु° < तेतलिन्‌ ) धरणोन्् के गन्धर्वं | तेवरणासा. खी० ( भरिपच्ात्‌ > त्रेपन, ९३; 
सेना का नायक, "116 0011111127त67 ग | दि 166 प्राजृ० ३१, 
271 21115 ग 061७8191 ९1011805 | तो. श्र° (तदा) तवर, उस समय "1167, ^ { 


07 0916618. इक ० {112४ {1)6. कुमा० 

तेत्तिश्च. त्रि ( तावत्‌ ) उतना "/18{ | तोटय, न° (टक) छन्द विशेष ^ 0211- 
11101 अ्राप्र० गउ्ड० गा० ७१, कुमा० ९प]%2 6156 पिगि° 

तेत्तिलञ, त्रि° (तावत्‌) उतना "118{ 71८0}. | तोड. पुं° (त्रोय) बरुटि, ^ १९{७०. उप° पुर 
े० २, १५८७, कुमा° १८, 


तेम्विल. न० ( तैतिल ) ज्योतिप-प्रसिद्ध करणए- | तोडिद्म. त्रि° (त्रोटित) तोदा हुश्रा, 1310180. 
विशेष ^ 7818718, ( 9 01९13107 ण | महा० सण० 
110 व४़ ) 19710 17 2871010 तोणीर. पु० न° (लूणीर) शरधि, भाथा 471 


सूयनि० ९१, 2110 02868, ¢ त्1ए८1 पाञ्० ह° १ 
तेद त्रि (तावत्‌) उतना. (118 11८९], | १२४, भवि° 
हे" २,१.५७, प्राप्र° पड० कुमा० तोमर. न° (तोमरः) दुन्ट-विणेप, ^ ]241{1- 


तेमासिश्र नि" ( त्रेमासिक ) (१) तीन मास । 0ए]8 76186 पिंग० 

मे होने वाल्ला (16 00८7§ तप्र तोलण न° ( तोलन ) तोल करना, तौलना 
11166 1107015 (२) तीन मास संबन्धी | नाप करना, ४१ 61 राज 
[२618017 ४0 1166 1007675 सूर्‌० तोल्ल॒ न° ( तौल्य-तील > तोल, वजन 
६, २११, १४, ररम, ४४ 6116त्‌ प्ुम्र० १४३ 

तेर तरि° (त्रयोदश) तेरषटवां, (1111 68671411. | तोक्तिय त्रि० ( तोकतित ) तोला इया. 
कस्म० ६,१६; ४१ 61016 महा० 

तेरखुत्तरसय, धरि ° (योदश ्तरशततम) एक । तोसयर त्रि° (तोषकर) संतोप कारक, 9125- 
सो तेरदवां, ११३ वा (0116 1110166 97त्‌ | {70107 . काल 

1117606111. पम ० ११३२१७२, तोसलिय, पु° (तोसलिक) तोमलि माम का 

तेरासि, पुण (्रेरपिक) नपुखक 4.7 70 । श्रधीग सत्रि <¢. पणा एशाकद्र5 
{6116 [067307. पिंड ० ९७३; ण पडा एष्ट श्रवम 


श्य | 


( ३४६ ) 


[ धरलोलु्र 





थ 


श, पु" (थ) दन्त-स्थानीय न्य्जन-विशेष. ^^ 
70211621 १९7४६] (60९07876. 
म्राप० प्रामा० 

धद्श्म. चि० (स्थगित) श्राच्छादित, उका ह्या. 
(06166; (0006४166 से० ‰, ण, 
गा० ५० $ 

थदश्राइत्त. पु° ( स्थगिकाचत्‌ ) ताम्बृल-पाव्र- 
वाहक नौकर. ^ 861.826 {10 0811168 
10661-16 00, ग्र = ७१; 

श्द्र्राधर. पु'° ( स्थगिकाधर ) ताम्वृल्ल पात्र 
का वाहक नौकर, 4. 901.722{ 10 
0811168 06{61-16४ 0, सुपा० १०७, 
शरडड. न° ( स्थपुट ) (१) विपम श्रौर उन्नत 
प्रदे. (71661 16107. (२) त्रि नीचा 
ॐचा. {106९९. गडड० 
श्रउडिश्र. चरि° ( स्थपुटित ) विपम श्रौर उन्नत 
ग्रदेण बाला, [0118 110प]४ त्‌ 
101४ 16101 (२) नीचा-ऊचा प्रदेश वाला, 
{1241118 1069670 0151116 गडउड० 
ंभविलना. खी° (स्तम्भविद्या) स्तव्य करने की 
विचा. {21681 अग] ° ऽप) 108. 
सुपा० ४६३; 
शं भगा न° (स्तम्भन) गुजरात का पएुक नगर, 

खभात (21108; > €1{ ० लप]. 
ती०६१,-- पुर. न° (पुर) नगर विणेप खंभात. 
^ @1४‡ 71.101 (का. सिग्ध ०१, 

शंभणिया. खी० ( स्तम्भनिका >) विद्या विरोप. 
4 1:111त्‌ 2 <€ा€0९€, धम॑वि० १२४ 

शक्त. चरि ( स्थित ) रदा ट्श्रा. 8706; 
81114६तै. कमा ० बज्जा०दे८, सुपा० २३०; 
श्रारा० ७७; सदधि ° ६; 

किद्य. व्रि (श्रान्त) थका दुरा. 12.618 ९, 
९४; 116 पिग० 

श्ड्ढ. त्रि° (स्तब्ध) (१) निस्चल, 1150, 
1111401 पए. (२) श्रभिमानी; गविष्ठ. 


[1801670 4170697. सुपा० ४३७; 
८८२; 

चिद्य. त्रि° (स्तम्भित) स्तन्ध किया द्मा. 
37010 {0 & 58.2. (२) स्तन्ध; 
निश्चल. 17186171511016; 2101071655. 
(३) न° गुर-वन्दन का एक दोप, श्रकड रह 
कर गुर को क्रिया जाता प्रणाम. ^ {५प]# 
111 °वर ४16 दुाप्{पष् 6४6८161. 
स ६ 

थण पु° ( स्तन) कुच; पयोधर, थन, ^ 
71707016, 4 727 ऊमा काप्र० १६१; 
--जीचि, चि° ( जीचिन्‌ ) स्तन-पान कर 
निभने वाला वालक, ^. ©11110 1111116 00 
<, ^. शपमपाष्ठि श्रा १४३ 
--वईै, खी० (वती) वड़े स्तन बाली. 
^. {61216 18१17 014 1.16, 
गउड०--चिसारि चरि° ( चिसारिन्‌ ) स्तन 
पर फैलने वाला. 87621 011 10100515. 
गञउड०--एयुत्त. न० (सूत्र ) उर -सत्र. ^ 
1661:166 ग {67115 [क्र 1द 6१७ 
{16 0176257 --हर. पु० (भर) स्तन का 
वोह, (116 ++€1{11# 01 168 {110०3 
10169578. ह° १, १८६, 

धणंधय. पु० ( स्तनन्धय) स्तन पान 
करने वाला वालक, द्रा वच्चा, ५ ~11121} 
€111त; 47 17107 ¢ <1५1,1108. 
सुरण १०) 2२७; श्रच्ु० ६३; 

श्रणण॒. न० ( स्ननन ) श्माक्रोर, श्रमिाप. 
6. 60136, 4. 202216त161107) राज ० 

धणय. पु० ( सनक ) दूसरी नरक-भृभिका 
एक नरक म्धान, 47 {०८ ©{ {£ 
5600116 {6]}. देवन ° १; 

शरणलोलुद्. पु ° ( स्तनलोलुप ) दृसगी नरक 
मूमि का पक नरक-स्थान. ५ (> 0]]171् 
{1९ ५6९00त्‌ ]1ध]}. देवेन ० ॐ; 


णिच | 


शणिश्र. पु° ( स्तनित ) एक नरक-स्थान. 
तपना 70 ९ 76]. देवेन ६ २६ 

िद्ल त्रि° ( स्तनवत्‌) स्तन वाला. 
श्रा 0168506, कपपर 

रुरल. पु ० ८ स्तनक ) छोटा स्तन, ^ 
९111891] {€2 गडड० 

न्न. न° ( स्तन्य ) स्तन का दृध 21111; 
० "6955; 37095] -जीवि, 
त्रि° ( जीविन्‌ >) चटा वच्वा 4. 1118911 
‡0010 06. सुपा० ६१६, 

प्प्रण, न° ८ स्थापन >) न्यास, न्यसन. 126 
0 11111011 ११७, 

थप्विश्र, चरि° (स्थापित) रक्खा ह्या, न्यस्त. 
120100७9, 50201516 पग 

थय च्रि° (स्तृ) ज्याप्त; भरपूर. {>6"\ 206, 
पा] म से १,१; 

यणा न० ( स्तवन ) स्तुति, स्तवन, गुण 
कीर्तन, 12115138 श्राच० २, 

थर्‌ पुः०° ( त्सर्‌ ) खद्ग-सुष्टि ^. 111४ 07 
1111616 0 8 ऽप 0त्‌ दे० ९१ २४१ 

रुगिण पु"० ( थरुकिन ) (१) देश विशाप 
^ ©0प्र्ना़ग 80 02116 (२) उस 
का निवासी, ^+71 171118.1010870 0 ४18 
0077107 इकण० * 

थल न० ( स्थल ) भास लेते समय खुले हु 
सह की काक, खुले हुए मुह की खाली जगह. 
^ 10110 7४66 7 "6 ल 
10011 20 66 76 णा पषण 
1110188] वव० ७, --इत्ल चधरि° ( वत ) 
स्थल युक्त 91.010 गउड०-करकुडि- 
यंड. न° (क्ुस्यर्ट) कवल रेप के लिये 
खुला ह्या सुख ^ 10078 0}6116त्‌ 
{07 ष्पा 8 1010136} चव ० ७०---चार- 
पु० (चार) जमीन पर चलना (0, »+ २ । 
त #6 = &10पणत्‌ --नलिणी. खी० 
( नलिनी) ऊमीन, मे होने वाला कमल का | 


( २४७ ) 

















धाव. न° 


[ शराव 


गदु, ^. 10पऽ-{197॥ &10४ 10 प. 
"प्त कृमा० 

थलीघ्रोडय पु ८ स्थलीधोटक >) पशु विशेष. 
^ 117. ग 0628 क्व ० ७, 

थरिलया, खी ( स्थाक्िका ) थलिया, चोरा 
थाल, भोजन करने का वरतन, ^ 18188 
71206 पडम० २०; १६६. 

वद्‌. पु" ( स्थपत्ति ) वधंक्रि, वब. ^ 
८०16 दे २२२; 

थव शिया. खी° ८ स्थापनिका ) न्यास, जमा 
रखी इद वस्तु (12101४21; 1291०60. 
सुपा० २७५६; 

थविय. ननि ८ स्थापित ) न्यस्त, निहित. 
1261008#6त भवि° 

विय. चनि ( स्तुत ) जिसकी स्तुति की गद 
हो वह; छधित. 2121566, [४प101८60. 
सुपा० २४२; 

विर. त्रि ( स्थविर ) वृद्ध, 
^ ९66. ध्मनि° १३४, 

थाइणी, खी° ( स्थायिनी >) वपं वपं पर प्रसव 
करने वाली घोडी ^. 11876 वनाशन 
6९01 ए 687 राज ० 

धाय, न० ( स्थानक ) श्रालवाल, कियारी. 
^+ 1085170 {07 ९ ?,67 7768.1 16 1001 
ण & {८66 दे० %; २७, 

धाणीय. त्रि (स्थानीय) स्थानापनन 12620116 
0 & 196€, 0 लान, स० ६६७) 

थारु. पु° (स्थाणु) (१) मह्रेव, शिच, 
11211960, 8]11\2 ह° २, ७, कुमा० 
पाश्म० (र) खीला -‰ 221]. (३) स्तम्भ. 
^ 7111 राज० 

थाेसर. न° ( स्थानेश्वर ) समुद्र॒ के किनारे 
पर का एक गहर. ^+ (रए 00 #16 
९8-९10016 उप० ७०८ टी, स० १४८, 

८ स्थापन >) न्यास, श्राधान. 

{186108; {26008110 स० २१२१ 


वदा 14; 


॥1 


थि) 


यिच. चरि° ( स्थित ) रहा ह्या. 8726, 
2101866, स० २७०; विशे० १०३९;भवि० 
थिरण. त्रि ( स्त्यान ) कठिन; जमा हुश्रा. 


(101166६ 1710 9 78.88; &6816. 


हे० १, ७४; 2, ९5 से° >, ३०; 

थिवुग, पु ८( स्तिवुक ) कन्द-विरोप. ^ 
11716 0 प0&10पऽ 1008. सुख ०३६,६ &; 

धिवुग-थिवुय. पु ( स्तितुक ) जल-विन्दु. 
^ 110] ग 261 विशे० ७०४; ७०९; 
--संकम. पु° ( संक्रम ) कमं प्रकृतिर्न का 
पसम संक्रमण विशेष, {18781107 
011९ 2111010 7181165 87011 (671- 
86815९5. पंचा० &; 

थिगिश्र. चि० (स्तिमित ) मन्थर; धीमा. 
310. पात्र 

धिरिम. पु'ग्खी° ( स्थेयं ) स्थिरता, पा - 
16९5; 84101115; 86211688, सण ० 

शु. व्रि ( स्तुत ) जिसकी स्तुति की ग्द हो 
चह, प्रणंसित 7121560, 7एप]0ह126त्‌ 
धण० ०; श्रजि० १८; 

शरदवाय. पु ° ८ स्तुत्तिवाद्‌ ) प्रशंसा-वचन, 
^ 18.2.01 &{066९11, [876 110. 
चेदय ० ७७४ 

श्रक्ध न० ( थृल्छृत ) थुक; कफ, खखार 
01/19; रधा. दे 9, ४९ 

शुक्ि्र. त्रि (ृच्छत) शका हुत्रा. 9166. 
सुपा० 2४६; 

शरणणा. न० ८ स्तवन ) गुण-कीर्तन; स्तुति. 
{21952 „ (1011111167108न00. सुपा० २७; 
श्रणाग. पु° (स्थृणाक) णन्निवेण विरोपः; माम- 


( देत ) 


[ दद्य 





विशेष. ^+ 10217161]81 11126 श्रावम* 

धुशिर. त्रि° (स्तोतु ) स्तुति करने वाला. 
(1716 ए्110 0121५68. काल ० 

शुत्त. न° ८ स्तोत्र ) स्तुति-पाट, 2121568; 
एिल्लरि0ह ग 79865. भवि 

ध॒त्थुकारिय. त्रि ( भुधुत्कारित ) शुतकारा 
हु; तिरस्कृत, श्रपमानित्त. {68]01860; 
3९01716, 1816. भवि० 

थथुूक्तार. पु ( थुधूत्कार ) तिरस्कार 
प्2॥1605गाहलाण ४ 0182970. प्रयौर 
८१; 

थुल्ल च्रि° ( स्थुल ) मोटा, तगडा, 
310४; (0"पा€0†. पिड० ४२६; 

थुवच्म. त्रि० ८ स्तावक ) स्तुति करने वाला. 
^ {121562; 2261187 ह° १, ७; 

शुवण. न° ( स्तवन ) स्तुति, स्तव, {>72156; 
[2 त271011. कम्र 

येच्म. त्रि (स्थेय) (१) रहने योग्य. 
{0109.01#2.016. (२) जो रह सकता हो 
016 110 097 116, (३) पु"° फैप्रला 
करने वाला; न्यायाधीश. 4 7९6. दे° ४, 
२६७) 

थेण, पु° ( स्तेन ) चोर; तस्कर. ^ {11 
दे १, १४७ 

येरि. न° (स्थैयं ) स्थिरता. &#02,116९8; 
37201110, 111 7710053, कुमा 

थोभ-योभय. पु ( स्तोम-क) चच च्व" 
श्रादि निरर्थक श्रम्यरयका प्रयोग, 471 1५6 01 
०5०1९९3 2त5०11९. च, वे 9८, वृह ० १ 
विणे० ६६६ टी; 


081 


[१ न्प्र 


दृदृश्य, त्रि ( दयित) श्रभीष्ट, बान्द्ति. | 11015080. पडम० ७७, ६२; 


{2८<{76त्‌, \१161्व्‌ मुर 2) २३ 


ददच्च. पु (दैन्य) दानव; श्रसुर, ^+ 


-यम, त्रि° (तम) श्रत्यन्त प्रिय. [५‰6९010- ¡ वल्प्ाछप; 47 ८11] 901४. हेर १, १५१; 


13 10\९. (२) पु० पत्ति; भर्ता. ^ , 


कमा* पश्र -गुस. पु० (गुर्‌ ) श॒क्र, 


दइन्न ] ` 


(16 [भा€+ -शलयपऽ,; वरि 7€ ग +€ 
10166607 ग व6078 पाञ्च ० 

दृदन्न, न० (दैन्य) दीनता, गरीवपन, {2061}, 
1115 22116-502.6. हे १,१९१; 

-ददइव पुः ° न° (दैव) देव, माग्य, दष्ट, प्ारन्ध. 
026, 06, 01706 महवा 
कुविध्रो दद्व" सुर० ८५३४; दे० १,१५२.कुमा० 
महा० पडम० २८,६०, 

-द्दविंग च्रि° ८ दैविक ) देव- सम्बन्धी, दिच्य, 
6120171 {0 116 &0०§, [2191716 
स० ५०६, 

-दंटि च्रि० ( दंष्टिन्‌) बडे दांत बाला, हिंसक 
जन्तु ^ 11 0081, ^ 5४.९2.९6 9111- 
11181; ^+ 0685४ 2 18. नार-वेणी ०२४, 

दंड. पु" ( दण्ड >) (१) टु'ख-जनक, परिताप 
जनक, {22111}; {10प्}01650706. (२) 
खन्द विशेष ^+ 8्८पा २९156. 
पिण० (३) एक जैन उपासक का नाम. ^ 
11116 9 व 170 {0988178 संथा०६१, 
(४) दख्ड- न।यक, सेनापति ^ &6116) 2] 
चव० १, -जुज्मः, न° (युद्ध ) (९) यष्टि 
युद्ध, 9161 89,281715† 81612, 71&11#- 
118 १161 51615 ०० 0४.765; (पत्‌- 
&०1111£. -लत्तिश्च. त्रि (लातत) दण्ड 
देने वाला 0016 7110 1701608 2 प- 
131111671{,076 110 10163 9 8716 
चव०१,-पासिग पु °(पािक) कोतवाल ^. 
1001166 202018112.6. कुप्र° १९९६६ स० 
२६५, उप १०३१ टी; -रास. पु ° (रास) 
ष्क प्रकार का नाच, ¢. 1171 ॐ 8766 
कप्पु© + 

दंडश्मल. पु° ( दर्डकल ) छुन्द्‌-विणेप ^+ 
[सत ० ७186. पिंग० - 

दंडग-दंडय. प° (दरूटक) (१) कर्णं कुण्डल 
नगर का पुक राजा ^ [17 0 ८1112. 
प्रप्ता ल्फ, पडम० १, १६, (२) 


( २७६ ) 


[ दंत 





दर्डाकार वाक्य पद्धति, मन्थांश-विशेष, .^ 
8871{6766 1 {16 {0170 ग ॐ 861९. 
राज० (३) न° दक्तिण भारत का एक प्रसिट 
जंगल. ¢ {11108 {0168} ° †6 {2€- 
66970 (012), पउम० ३१,२६, -गिरि. 
पु° (गिरि) पर्व॑त विशेष ^. 7710प्0$भ7. 
पउम० ४२, १४, 

दंडलदश्म. चि ० (दख्डलातिकः) दुख्ड लेने वाला, 
0116 110 &€9९618 % 926 चव० १; 

दडारक्खिग पु" ( दण्डारक्तिकं ) द्र्ड धारी 
म्रतीहार ^+ 0001-1660९ +#1#10 >, 
5४0 निसी० च्‌० ६) 

दंडारएण. न° ( दर्डारख्य ) दरि भारत का 
एक प्रसिद्ध जगल ¢ 16110 ्116त्‌ {01.68 
07 {16 1260070 ( {11618 ) पठम० ४१, 
१, ७६१ <; 

दंडावण. न० ( दण्डन > सजा कराना, निग्रह 
कराना (15176 #0 एषा, श्रा० १४, 

द्डावि् त्रि०(दस््ित) भिश्षको ठण्ड दिलाया 
गया हो वह. (286 #0 71311, 0200 
21198158 श्रोच० ६७ टी, 

द्‌ डि. पु° (दरक) (१) सामन्त राजा. ^. 
1618 11001178 110 अच० २६२८, (२) 
राजकुलानुगत पुरुप, ¢. 065061102.26 
1058] {21111 ए भ्रच० ६१, (३) दार्डपा- 
भिक, कोतवाल. < [001106-1112.15{1 0.6» 
10४2]. धमंसं० && 8; (४) दर्ड वाला. 
[एपाण19ा6त्‌ चच ४३ (<) पु ° उण्ड-द्ाता; 
च्रपराध विचार-कर्ता, 0116 +#110 11103 
01811760 ववर १, 

दं डिश, नि० (दर््डित) जिसको सजा दी गड हो 
वट 12115160. सुपा० ४६२, 

देत. अचि (ददत्‌) दान करता, देता. 06 

, @1ए7हू, 00 , पिंड &इ४,. 

दंत. धरि (दान्त) (१) जिसका दमन किया 
गया हो वह; चश म किया इरा 1१८९170- 


दंतच्छुच्] 


( २५० ) 


[ दकरण 





९0; 23110164. प्रासू° १६९; (२) दो उप- 
वास, बेला (70 {28{8. संबोध० श 
दंतच्छु्. पु'°(दन्तच्छुद्‌) शष्ट, होट. ^ 11]. 
पाश्र 
दंतपुर. न०(दन्तपुर) नगर विशेष. ^ {8111- 
९1४ 0. वच० १; 
दतचलदिया, खी ० ( दन्तवलभिका ) उद्यान- 
विशेष. ^ &21067. स० ७०; 
दति, पु' ० (दन्तिन्‌) पर्वत-विरोष, ॥4 11071 
12171 80 02116. पउम ० १९५६; 
दंतुर त्रि०(दन्तुर) (१) उन्न त दांतवाला; जिसके 
दात्त उभड्‌ खामड्‌ हो. प्र 10716 
21त्‌ {1016617 66011 (र)ऊचा नीचा 
स्थान्‌; दिपम स्थान 4171 0116) 21866, 
(३)श्रागे श्राया हुश्रा, श्रागे निकल श्रायगुहुश्रा. 
21016९४6. कष्पू° 
दतुरिथि. त्रि ( दन्तुरित ) देखो दन्तुर" शव्द. 
1018 “दतुर'. उप० १०३१ टी० सुपा० २००; 
दद पु° (हन्द) (१) कलह; छश. 
८९16], 8171168. ( २) युद्ध; संग्राम. 
४22, 32.016, (1000650. सुपा० १४७; 
कुमार 
दप, पुः ° च० ( दम्पति ) खी पुरूप का युगलः; 
पति-पत्नी. ^. 00प]016 11508. 9० 
16. स्िरि० २४, 
ठभ. पु ° (दम्भ) (१) माया; कपट. 1250618; 
"80त्‌. हे १, १२७; (२) दन्द विशेष. 
4. 12.19 6पाक्ः 6158, पिग ० (र) ठग; 
चञ्चना. ^. 6061४; 1116161. भ्रव ° २, 
दभग, त्रि०( दम्भक ) दम्भी, खग. -2,0&०6. 
सुख० २) १७; 
दंभोलि. पुं°(उम्भोल्ति) वन्न, ^. {०61 
0019४; कुप्र० २७०४ 
दंस. पुं ( टश ) ठतत्तत; सपं या ्रन्य किसी 
चिपैले कीडे का काटा हुश्रा घाव. ^ <{1718; 
^^ 110 ह° १, २६० टरी०; 


दंसग. चरि° ( दशंक >) दिखलाने वाला. 006 
70 8108, 62 0101107161. स ०४८१, 

दंसण. न° (दशन) दांत से काटना. 31/17 
01 01511118 71४11 066010,(117€ 17. 
से° ध १७; 

दंसणि. न्नि° ( दश॑निन्‌ ) किसी धमं का श्रनु- 
यायी, ¢. 1{010क्रल्रणा ४ प्नृददाणा, 
सुपा० ४६8; (र) दाशंनिक, दशन शाका 
जानकार. (076 {21111181 171 ॥& 
856170९ ग 71110500. दुप्र° २६ 
कुस्मा० २१; 

दंसावण. न° ( दर्शन ) दिखाना. {0 510 
उप० २११ टी, 

दंसाविच्. त्रि ( दर्षित ) दिखलाया हुता. 
9007; [5ए19क€0. सुपार ३८६, 

दक.च्रि० (दष्ट) जो दांतसे काटागयादहे 
वह. 31671. पड्‌० 

द्क्ख. पु" ( दन्त ) भगवान्‌ खनिसुवत स्वामी 
का एक पौत्र. ¢. &12701507 07 1,07त 
21111871 19.02, पउम ० २१, २७; 

दक्खण, न० (८ दशन ) (१) अवलोकन; 
निरीन्तण. 0004615811070; [718106007. 
(२) देखनेवाला; निरीक्तक, (116 10 56685 
[75706607 कुमार 

दक्खविश्, त्रि° ( ठर्थित ) दिखलाया हुमा. 
21107 पाय्र० कुमा 

दक्खा, खी० ( द्राक्षा ) (१) वल्ली-विशेष; 
दाख का पेड, ¢. 01661061 2 12068. 
116. (२) फल विशेष, दाख; श्रंगुर.- 
1806. कप्पू० सुपा० २६७), ‰३३; 

दक्खायणी, सखी* ( दन्तायणी ) गौरी; शिव- 
पल्ली 1,2.01, (011, 18 ° 1.0त 
3111४, पा्च० 

द किण. चि° ( दरिण ) (१) दक्षिण दिश 
म स्थित. छपल्त्‌ 7 06 ऽण्प¢ण. 
सुर० ३, १८; गढ्ड० (>) निपुण; चतुर. 


द्किखणा 1 


8111, 12"01161670#. प्रासा (३) 
हितकर, भनुकूल, 9.018.316, (४) 
श्रपसन्य, वामेतर; दाहिना. 111. कमा० 
--पच्छिमा, खी ( परिचमा) दक्तिण 
रर परिचम के बीच की दिशा, नेत कोण 
80पक्-फ657 ता160न्0. = स्रावम० 
--पुव्वा. खी ° (पूवा) श्रग्नि कोण, 9300611 
6887 01166101. चंद ० १, 
-दूकिलणा. स्री° ( दरिणा) (१) दकिण 
दिशा, 1116 5070 जो० १, (२) उक्तिण 
देश 8017610 (0पाा ङ कप्पू० 
--कंखि. त्रि० ( काडिक्तन्‌) दर्िरण का 
असिलापी. 12681105 0 {116 1266087 
परम ०३०, ६३, --यण. न० (यन) (१) सूयं 
का ठर्चिणि दिशामे गमन 1{10117127100 
01 2858106 9 †16 8 पय ४0४19 
‡116 80प४1. {116 5४ 1941 ° {16 
621 171 २ 11611 116 ऽप्ा) 110९९68 
{070 {116 50} ‰0 706 70111, ४76 
उिप17261 8018106 (२) कके की 
संक्रान्ति से धन की सक्रान्तित्तकके छं मास 
-का काल. {116 86004 181 2 6 
6 70 ए 11161) {116 ऽप्य 70968 
{070 ४06 701 ४0 #16 50 प, 
116 17161 5013166, जो० १, 
द्क्खिरण॒ ज्ञ° न° ( दाक्षिख्य ) (१) उदारता, 
ओदा्यं, ©606108, [एन शानि 
(२) सरलता, माद्र्वं 6€06160685, 
11010688; 8{1211017655 सुर ० १, 
२५, २, ६२; प्रास्‌० =; (३ ) श्रनुकूलता, 
[४ए०प9.01671658, ^ &1668.01671685., 
ठदस० २; 
न्दकिंल्य. त्रि ( दर्शित >) दिलाया हुध्रा. 
8110670 भवि० 
दुतिय. त्रि° ८ दा्टौन्तिक ) जिस षर चटन्त 
द्विया गया हो वह श्र्थ. ("11170 80776 


( २५.९१ ) 


[द्प्पि 


8718106 01 गापऽ1216त्‌ क 97 
81016 उपण० प° १४३ 

दढ. त्नि° ( च्ड) (१) श्रत्ति-निचिड, प्रगाट, 
1261056, [72061 ए0प्ऽ ( २) कठोर; 
कठिन, पशत, पत्रा पचा०४, (२) 
क्रि° वि० श्रतिशय, श्चत्यन्त, {5 ९6886, 
पठ). पचा० १, ७, ---धिदय चि० 
( धृतिक ) अतिशय धेयं वाला, 9४1 
€+ ९6651४6 [0216066 पडम ० २६, २२; 
--मृढ. न्रि० ८ मूढ ) नितान्त मुखं, 
ए566ता्ह्ाङक नाशा दे ९, ४, 

दटभूमि, खी० ( टडभूमि >) एक गाव का नाम. 
42716 ग 2 ९111896 श्राच्रमण 

ददि. धि० (चित) च्ट क्या हरा. 
1560, (01111106, कमा० 

दत्त. ्नि० ( दत्त) न्यस्त, स्थापित. 1381). 
1151160, {२1४८6१. (२) पु"° स्वनाम-ख्यात 
एक श्रे्ठि-पुत्र ^ ७01 0 2 ९211] 
11120. प० ६२, ७६८ टी, (३) एक जेच 
सुनि. & य ४12 <8107 च्राक०(४) एक्जैन 
श्राचायं,^ च 21712, [00660060 कूप्र° ६, 

दत्त, न० (दात्र) ठदाती, घास काटने की 
हसिया ¢ 1775{1 प्ाला¢ ग &19.९5 
©प४५118 01 अछ]6 दे १, १४; 

दत्तिय. पु० ( टच्रिक) वायु-पूणं चमं. 
[6271161 प] ग 21) राज 

दत्तिया, खी° ( ठाच्रिका }) (१) द्ोरी दाती, 
घास काटने का शख विशेष ^+ 5721] 
50 © राज (र) दान देने वाली खी 
{87086 १००० चारू० २; 

दद्दर षु° ( दुर ) (१) बायय-विगेप ^. 
1एत्‌ ० ऋप्ऽ1८81 प वा7676 तयद ० 
(र) प्रहार, श्राघात 4. 110 › धर्मवित, 

दद्‌दुल. त्नि° ( ददुमव्‌) दाद रोग वाला 
त्प 1०) सिरिर ११६, 

द्ण्पि, नि ( ठर्थिन्‌) श्रभिमानी, राविष्ट. 





दभ्पिञ्य | 


( २५२ ) 


[ दुरलिंञ्च , 





4110871, 210. कप्पु० 
दृप्पिश्य, चि ८ दरपिंक ) द्प॑-जनित, 
21007660 0 21081166 उवर ० १३१; 
द्प्पुल. चरि ८ दपंवत्‌ ) श्रहंकार वाला, 
6110081६, [7150191#. हे ०२, १५8; पड़० 
द्न्भिय. न° ८ दार्भिक ) गोच्र-विगेप, }र 2196 
2 2 1177628 सू० प १०, १६ टी; 
दमग. च्रि° ८ दमक ) दमन करने वाला. ^. 
72; ^ 7 00168907 निती० चू० €; 
दमणग-य. पु° न० ( दमनक ) (१) न्द्‌- 
विगेष. 4 7217८ +€186. पिग० 
(र) गन्य-द्रव्य-विशेष. ^ {1261271 
05781106. रज ० 
द्मधर. पु° (मधर) पक जैन सुनि का नाम. 
र 2716 9 2 वश्व 9271110. पडम० 
२०, १६३; 
दमयंती. सख्री° (दमयन्ती) राजा नल की पत्नी 
का नाम. {16 पृप€&य ग [0 [९०. 
पदि० कुप्र० ८०, ९६; 
दमि. पु° ( द्रविड ) (१) एक भारतीय देश. 
4. 16210 ग [7त18. (२) पु ° खी° 
उसके निवासी मनुष्य. ^7 1112.10168.7¢ 
0 118४ 675716४. प्र १७२३ इक ० 
द्‌म्म, पु'° (म्म) सोने का सिक्ता; सोना-मोदर. 
^ ©01त व्ण दपण पु ०३८७, हे०४,४२य 
द्ध्य न° (ठक) पानी, जल. ५५ ९.९1, चह ० १; 
द्याचर, चि° ( ठय्ावर ) दयालु {\1त; 
1101; (00]0)96810112.6. परम ० 
२६; ४०; उपर पुर १६१; 
द्र, पु°न० (ठर) (१) गुफा; कन्द्ग, (2.16. 
(२) गर्त; गदृदा. ^ 1६. धर्मवि० १८०; 
2) जयः; दर. 1 ९21, 2162. कुमा० 
द्रमलिय, त्रि ( मद्रि ) श्रादत, वृरित. 
130१८; ०पणत८तव्‌ भवि° 
दरि. स्री (दरि) गुफा कन्द्रा, (2४१6. 
--्रार, प° (चर) करन. 4 15 {11८4 


060 100 & पा पठ 91 
1116 680 9 & {10156. से० &, ४४ 

द्रि, च्रि° (दीर्णं) डरा हृश्रा, मीत. ए6४- 
86; 7116 176716त्‌. कुमा० सुपा० ६४९ 

द्रा, खी ( द्रिका ) कन्दरा; गुफा. 1280; 
(19१6, नाट-विक्र० तथ; 

द्रिद्‌. चि० (दरिदिन्‌ ) निर्धन; दीन; गरीन.- 
001. श्म्हे द्रिदिणो' महा० सण ० 

द्रिदिय, त्रि ( दरिद्रित ) दुःस्थित, जो धन- 
रहित ह श्रा हो. 72001 84 1670760. 
महा० पि० २९७) 

द्रिसखणीय. न० ८ दर्शनीय ) भेट; उपहार. 
4 1016561, 4 €. सुर १०, &; 

द्रिसाणव. न° ( दर्शन ) (१) दर्शन, साक्ता-- 
त्कार, (00561118; 56617 श्राव १; 
(र) त्रि दशंक; दिखलाने वाला, 016 
700 8105-5 भविं० 

द्रिसाव. न० ८ दर्णन }) दरशन, साक्तात्कार.. 
110गृत्र0ह्ठ 26; 266 #0 {266. महा० 
सुपा० ११६, 

द्रि सिञ्च. च्रि० ( ठर्शित ) दिखलाया हुश्रा- 

21064, 11570126. ऊमा० उ ० 

दल. न> (दल ) (९) सैन्य, लश्कर. 
4111; ¢. 00 20008. कमा० 
(२) धनः; सम्पत्ति. 62110; [्९]165. 
सुपा० स्यदः; 

दलण. न० ( दलन >) (१) पीस्रना; चृर्णन. 
[6१102195 70पात्‌1०६. ७17त्‌- 
18, सुपा० १४; ६१६, (२) चृणं करने 
वाला, 016 10 16118६65, सुपा? 
२३.९४; ४६७; ऊप्र० १२२; २८२; 

द्रलिश्म, त्रि° (दलित) विक्रसितत. {31001165 
{>[706त्‌. सेर १२, १; (२) पीस 
श्रा, 11€+1४{6त; (प्ऽ}€व्‌. पात्र 

` गा०६६१; (३) विदारित; खरिडत. 137016४ 
{077 . सुर२०४, १५२ 


दवद्वा | 


( २५३ ) 


[ दृदिखर 





-दवदवा, खी° (८ दवदरवा ) वेग काली गति 
9766 77101011 पउम० ठ, १७३, 
दवरिया. सखी ( द्रिका }) चोटी रस्सी. 
81117. विशे० 
दवाव न° ( ठपन ) दिलाना. (12प77& 
{0 @158. निसी° चू° २, 
द्वाविश्म त्रि° ( दापित) दिलाया इरा. 
(21586 #0 &17० सुपा० १३०, स० १६द, 
महा० उप० प्र° ३८९६, ७२्यटी, 
दविच्म त्रि° (वित) दव-युक्त, पनीली वस्तु. 
{/14प16., शप्त श्रोघ° 
द्विडी. शी ( द्राविडी) क्िपिविश्चेप, ^. 
एष्य्लपो 19 श0४0७ चिषे ४६०दी, 
द्व पु° न° ( द्रन्य ) (९) गोण, श्रम्रधान, 
अप001व108.6, 8600401, ए7- 
88561112]. (र)बाह्य, श्रतथ्य [8506172], 
6110 पंचा० ४, ६, (३) न° योग्यता 
01688, [णक पंच(० ६, १०, 
--ङिगि च्रि° ( लिदधिन्‌) भेपधारी साधु. 
^ त1ऽहपानछत्‌ द यु० १०,--येय. 
पु'° (वेद) पुरूष श्रादि का वाद्य प्राकार, {16 
65617181 {6110 ग 0 6706 राज० 
द्सवम्ट पु० ( दशकर्ठ ) रावण, } 21116 
07  ©61618{6त्‌ १6107, [71 
1072 से० १९, ६९, 
दसकं धर, पू ( दशकन्धर ) राजा रावण 
(116 पहु दिर ग 10 
गउडण० 
दसग्गीव, पु ( दश्रीव ) रावण, 1९11 
(्ध्ष1 पडमे० ७३, प, 
दसण न° (दणण्‌) उश, काटना, {31718 
2६111017 म्रच० देर 
दसणच्छय पु"०° ( दणनच्छुद) दोर, &. 1} 
सुर० १२, २३४, 
दसवल, पु*° (व्णवल्त) भगवच्‌ जु. 1010 
[गतता १. पाश्र० हे० १, २६२; 


दसमासिश च्रि० (शमापिक) दस मसेका 
तौल वाला, दस मासे का परिमाण वाला. 
6111170 € 4851185 ( 4 1.1 
0 61617 }. कप्पूर 

सवश. पु ० ( ठणवदन ) राजा रावण. 
[८76 [पि्कव79 से० १०) ५, 

दसः. खी० (दश) (१) सौ वर्पके प्राणी की 
दृसर वपं की ग्रवस्था. ^ 11111016 $ 6215 
०1 ९1607168 ९0186 ° 116 
2167 6४61 {€ $6218 ठरख्नि° १, 
(२) सूत या ऊन का छोटा। ग्रौर पतला धागा. 
4. 60607 0% (०0०11९४ 51091] 91 
11111 {11168त्‌ श्रोघ० ७२९, 

दसा पु° ( दणानन ) राक्तसेश्वर रावण. 
9119, 9 1170 9 0710108, से० 
२३) ६२; 

दसुत्तरसय. न० (उणोत्तरशत) (९) एक सो 
ठस. 0116 1८016 पत्‌ था (२) 
चरि° एक सौ दसवा, ११०्ां (06 
प्ा1त16व 2 {€7#1 परम ० ११०,४९ 

ददशण. पु० ( दहन) श्रग्नि {110 उप० 
पु २२, सुपा० ४७४; श्रा० रत 

दद णी. खी० (उहनी) विद्या विते ^ 117 
० 1121081 8]पा]] पडम० ७) १३८ 
दहावण, चि° ( दाहक >) जलाने चाला (010 
{10 एप 01 11710168 सण० 

दहि खी० (ठधि) तला, लगातार तीनदिनिका 
उपवास {168 {25४8 8४ » €{†16९[1. 
सवोध० &य, 

दिह. पु° (वधिञुख) (१) द्वीप-दरिणेष ^+. 
108.1010प] ८ 1818700. पउम० ४९, १, 
(२ एक नगर ($, पडम० ‰१, २, 
दटिवादण. पु ° ( दधिवाहन >) नृप-विणेप. 
१8106 ° & [चटु सहा० 

दहिसर, पु° ( द्धिसर >) खाय द्रस्य-विणेप. 
^ 117 0! ०९४16. 2०, २६८, २६; 





दादर. त्रि ( ढाविन्‌ ) दाताः दने वाल, ^ 
07101. उप° पु° १६२; 
दादर. पु"° (दायिक) (२) पैतृक संपत्ति करा 
दिस्तेदार. 4 10217161 ° {27171077 
उप० पुण ४७) महा० (२) खमान गौत्रीय. 
^ 1इ175112071 07 {116 8216 {2101 
कप्प० 
दादजय. न० { देयक ) पाणि हण के समय 
वधु-वर कौ विया जाता द्र्य, ¢. 7प]){18] 
[7656716 @1एढा {0 6 1146 97 
116 111016-2100120. सिरि० ४६६; 
दाडिमी. खी० ( दाडिमी >) श्रनार का पेड. 
16 010612.712,6 166. पि० २४०; 
दादि. त्रि° (दं्टन्‌ >) सुर, वराह ^ ए11त्‌ 
10081, पउम० ७, १८, 
द्राण. पु"° न° (दानः) दाथी का मद. [८1107 
01 {76 }प166 {118 € प्त6§ {1012 
{110 (61110165 ° र &16]079701 17 
11. पञ्म० पड० गङडण० 
दाणपरमिया, खी० ( उानपारमिता ) खान; 
उत्सर्ग, समपंण. 1516, &1271171; 
{2002107 धमस ० ७३७, 
दाणविस्य, पु० ( दानविरत >) युक राजा. 
1९114. सुपा० १००, 
दाश्च. त्रि ( ह्व.स्थ) (१) दार पर स्थित, 
२६०० 0 ४५ 600" ( २) प्रतीहार; 
चपरासी, & 1007-1;66]61. दे० ६, ७२; 
चापा न० ({ उापन >) दिलाना. (४९10 
10 170. सत्त २६ टी; 
दामद्धि. पु ° ( दामाधिन्‌ ) सौधर्म देवलोक के 
दन्द के वृपभ-सेन्य का श्रधिपत्ि देव. ^ 
©01111॥7त176 &०व ०116 एणा]०ल्- 
2711 2 {116 101 ° ५11 | 
21118 }1९2"\ 617), इक ० 
दामन चरि° ( दामन्वन ) माला वाला. 
{8९10 ॐ 21570. कूमा० 


( २५४ ) 


[ दाख्पुत्तय 


दामिय. त्रि° ( दासित ) संयमित, नियन्वित. 
-0:65612176त्‌; 2114160, सण 

दामोच्र. पु° ( दामोदर ) श्रीकृष्ण वासुदेव, 
91166 1411511112, ४०60. त्ी° ४; 

दारग्गला. खी ° (द्वारागंला) दरवाजे का श्रागल, 
6 01४ 7 > ९0०01, गा० २२२, 

दारट्-दारत्थ, चरि° ( द्वारस्थ) - (१) हारम 
स्थित &{00व 17 #6 0001. (य) पुर 
दरवान, ग्रतीदार. ^ 0007-166]61. वृह ०१; 

दारपाल. पु °(हारपाल) दरवान, दार-रकक.4. 
22॥6- 6७7 07 ]2107 01 [00176 
उप० ५३० टी० सुर० १०, १३६; महा° 

दारवालय. पु° (द्वारपालक) दरवान, प्रतीहार. 
^. 0001-{6606€ा ^ 1211101. पम ० 
९१७, १६; सुपा० ४६६; 

दारय. च्रि° (दारक) विद्रारण करनेवाला, विध्वं- 
सक (116 110 06९71053. द्र ० १३०; 

द्रि. चि० ( दारित ) विदारित, फाडा दद्रा. 
1017, 12157106; §]11४; {€4.पाश्र ° 

दारस्दि. न° ( दाद्िय) गरलस्य [0161659 
[12४1685 म्रामा० 

दारिददिय. चि ( उारिद्रित) दरिता-परा्त; 
ठरिद्र. [10160 001. पउम ० ५९०२५; 

द्ाङ्स्याम. पु ( दास्म्राम >) आस-विश्नेष. 
9४11186. पडम० २०, ६०; 

द्ाख्ण॒. त्रि ( दारुण ) (१) करोव-युक्त; रद्र. 
{14178 १9 क्प]; 1666. 
चचव० १; (२) कष्ट; दुख, 1५531; बल; 
अ1&1176; 10401). स० ३२३; 
(३) दुर्भिक्त; श्रकाल, 808701## 0 
101507९; 060, 0 2.711116, उप 
१३६ टी, 

द्ाख्णी, खी ( उाख्णी ) चिद्या-देवी-चिगेष. 
42.1116 9 &०१०९.९. पडम० 9, १८०; 

दारुपुत्तय. पु ° ( दाम्पुच्ररु ) कयपनला. -\ 
०0467 १०7; ण])ए€|, त्रच्चु° ८२ 


दव | 





( २५५ ) 


[ दिश्रस 





दाव. पु (दाव) (१) वन, जंगल. ^ | दाहिणपद. पु ( ठरिणपथ ) (१) दिय 


{0168 ०४ पण] (र) देव, देवता, 
4. 2०. से° €, ४३; (३) जंगल की श्रभ्नि. 
4 {0165-60711्"द70पा = पाश्र 
--रणल. पु ° (नल) जंगल की श्रा, ^ 
{0168-607178107, सण ० सुपा० 
१६७; पडि०--ग्गि. पु ° (अग्नि) जंगल की 
श्राग, 4 116 171 {116 {01687, 9 {0168 
07 16 सण० सुपा० १९७, पडि० 
दावण. न° ( दपण >) दिल्लाना, (85171 
0 196, सुपा० ४९६) 
दाचणया. सखी° ( दापना ) दिलाना {0 
९186 0 &1४९७. स० ५१, पडि० 
दाविश्य. भरि० ( दर्शित ) दिखलाया इुश्रा, 
गरदर्ित 8110670, 1570186 पाञ्म० से० 
१, ८३, ५१८०; 
दाविश्च, न्रि° ( दापित) दिलाया श्रा 
(1४७6त्‌ #0 &१6. सुपा० २४१, 
दाचिच्य. चरि ( द्रावित) (१) राया ह्र, 
टपकाया हुश्रा (1286त्‌ {0 0026 (२) 
नरम क्रिया हुञ्मा. {206 501४, 8216716 
श्रच्चु० ८८, 
दास. पु °(दश) दश्तन, ्वलोकन 11001717 
2, 8661708, 000561१ 2.107 पड्‌० 
दास. पु° (दास) धीवर, ^ 111/61, 
4. {07167 किवट्रो धीवे दासो" पा्च° 
दासरदि, पु° ( दाशरथि ) राजा दशरथ का 
पुत्र रामचन्द्र. 2427116 0 [2.722, ४ 80 
0 [0858.12.6118 से० १, १४, 
दाससच्च पु ०( दाससत्य › श्ररृष्ण 3111606 
1९115101. श्रच्चु° १७; 
दाद. न० ८ दाहन > जलाना, भस्म कराना. 
[3 प्ा11708; एि6तवपलाणट #0 = 151165. 
पउम० १०२, १६१, 
दाहविय रि ( दादित ) जलवाया दुध्रा, 
श्राग लगचाया टश्रा. 13017, हम्मीर० २७; 


देश की शरोर का रास्ता, ^ 1086 ६0 {16 
12०९४४०, (२) दक्तिण देश {1116 ऽ०ा{1- 
&171 {2 ग 1०18, (6 366८४, 
“गच्छमि दाहिणपहं' पडम० ३२, १३, 

दादिणी. खी० ( दका ) दकि दिशा 116 
0 प. कुमा० 

दिन्चि०्वन्( द्वि) दो, दोकीसख्या वाला. 
(10. हे १, ६४, से० ६, ६३, 

दिश्. पू° (द्िज)(१) दन्त, दंत ^ {001. 
(२) बाद्ण श्रादि तीन वं, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
प्रोर वैश्य (16 {11.58 {11166 0०568 0 
{16 [एतऽ (1४, 4. 312111112111, 
(था 20 ४2512 (३) वृत्त 
विशेष, चिर का पेड 4 ]17त्‌ ° {1७ 
हे° १, 8४, --राय. पु"° (राज) (१) उत्तम 
द्विज 1116 0980 1312.101112.28 (र)चन्द्रमा, 
116 71007, सुपा० ४१२, कप्र० १६, 

दि पु० ( द्विक) काक; कोदरा. ¢ 010. 
उप० ७द६८्टी, 

दिश्य. पु"° (द्विप ) हस्ती, हाथी 471 €]€- 
10118116. ह° २, ७३, 

दिश्य चरि (इत) हत, मार डाला श्रा. 
[९1116 कुपर० १६, 

दि त्रि०(दित) चिन्न (१, (0, {२००४ 
धम्मो० १, 

दिद्यंचर, चि ( दिगम्बर ) नग्न, वदध-रहित. 
3१९1]; ०२६७त्‌, (7५1०४06. (२) पुं 
एक जैन सप्रदाय, 4. प क्712 &8211]018- 
४१४५ 6. वश्या 5667 भविं० उवर० १२२; 
कुप्र० ४४३, 

दविश्मस. पुं न° (ष्विस) दिन, दिविस ^ 
त्फ गब्ड० पि० २६४.--कर, पु° (क्र) 
सू, रवि. {6 ऽप. से०१, ५३, -- नाद. 
पु० (नाथ) सूर्य॑; सूरन, (76 भप 
पडम ° १४१८३; 


दरण | 





दिउण. चरि° ( द्विगुण ) दूना, दुगुना. {70 
{01त्‌, 0016, (166 पि० क्य 
दिकण. प° ( देप्काण ) मेप चादि लग्नो का 
दश्वो हिस्सा. {116 {6717} 72827 ° 6 
2195119 ७८, (116 अ ग 41168 

1116 2018९. ) राज° 
दिगश्िश्मा, सीर (दीर्घिका) चापी; सीदुी 
वाला कूप. ^ 12.186 61] 101 §6])ऽ 
16217 60 0 ॥16 (ऋ 2.618 
89 स्वप्न° ९६; विक्र° १३६; 
दिच्छा. खी (दित्सा) देने की इच्छा, 
1268116 2 @1ए1£ प्र २६६; 
द्विट्‌. त्रि° (च्छ) (१) श्रभिमत ¢ [0]070 ९6९. 
^ 0५९1५60, ^ 41711४60 ( २ >) तातः; 
श्रमाण॒ से जाना इरा. 1710970; (7व6- 
8004. उप ८८२; वृह ० १; -पाटि. 
त्रि° ( पाठिन्‌ ) +चरक-सुश्रुतादि का जानकार. 
{९101110 07८ सिप्ाा0ाः फा{ 
(1091411 रिप्रडौा7 प#9. च्रोच ° ७४, 
दिद्वंतिच्र त्रि० ( दार्छान्तिक >) जिस पर उदा- 
हरण दिय्रा गयाद्ो वह. 01176 एफ 
111८. 10 चिरे १००९ टी, 
दिद्धि. ची० (चि) तारा, मित्रा च्रादि योग 
टि ०21८ 0115014 {10 ग 18070) 
९०५1५ 1' 1५ पत्‌ 1178 स्िरि०६२३, 
दिद्धिकीध . पुं (ध्िज्लीव) नपुंसक विगेप. ^ 
1170त्‌ ज 17100पल [00४800. निसी 
ए 
दिद्धिवंघ. पुं० ( दणटिवन्ध }) नजर वाधना, 
{480170४६ 01 १५८०१४०४ ° ६116 
९९). चदा $. उपर जरेत टी, 
दिद्धिसप्य पुं° ( चिराग ) ( ९) दर्णन राग, 
प्रपते धर्मं पर प्नुराग. 41766107 {© 
01161 ०५१7 26110107. धर्म० २; (२ ) 
चासु न्नेह. 00010 10 ८. प्रसि० थः 
दद्धि. त्रि° ( च्टिमत्‌ ) प्रणस्त दृष्टि चाला 


( २५६ ) 


[ दिस्य 


19710 "8186011 € 68. पम 
२८,२२ 

दिद्धिविख. पु*° (दष्टिविष) जिसकी दृष्टि मेँ विष 
हो एेसा स॑, ^. 8610676. से ४, ९० 

दिणदंद पु"०(दिनेन्द्र ) सुय; रवि, {00 7. 
सण० 

दिणवंध. पु° ( दिनवन्धु >) सूय; रवि. {116 
1171. पुष्फ० २७४ 

दिखदुद. न० (८ दिनस्ुख ) प्रभात, म्रात.काल. 
11011118; (116 तक -0169]६, प्म 

दिणरयशिकरी. खी० (दिनरजनिकरी) वि्या- 
विगेप ^ [17 ० 1028108] अद्रा. 
पउम० ७, १३८ 

दिखिद. पुं (दिन्द्र) सूर्य; रवि. {116 ऽपर. 
सुपा० २४०, 

दिखेस. पु ( दिनेश ) (१) सूयं, सूरज. 
प्र. कप्पू० (२) वारह की सख्या. 4. 
7110067 ग 6 अृए6 विवे १४४; 

दिरणेन्ञय, चि° (दत्त) दिया ह्या, 161. 
श्रोव० २२ भाण्टी 

दित, त्रि° ( दीक्च ) (९) तीचणीभूत; निशित 
918.1)67060, \४ 1660. लहु ° ११; 

दित. च्रि° (रक्त) (१) मारने वाला ^. 111161. 
(२) दानि-क(रक. [71] 12105. ग्रोव० ३०२; 

दित्तिज्ञ. त्रि० ( दीसिमान्‌ )}. प्रकाश वाला, 
3116108; 81110170. सम्मत्त० १९६; 

दिदिक्खा-द्विदिच्छा. खी० ( दिरक्ता ) देखने 
की इच्छा, [65110 ग राज 
सुषा० २६४; 

दिद. तरि (दिग्ध) ज्िक्त. 6116216 
62101260; 22706. निसरी° चू० १; 

दिप्प. त्रि ( दीप्र ) चमकने वाला, तेजस्वी. 
8111010; 7 718, 1६4127६. सेर 


211 


~~~ 


| दिस्य. पु* (द्विरद) रस्ती; टाथी. ५४ 
¦ 06700४01, र० १, ६४; 


` दिवादत्ति ] 


( २५७ 


[ दिदिम 





दविवादत्ति पु° (दिवाकीर्तिं ) चार्डाल, भगी. 
4. 10211811; ^ 5९8९०167. दे ‰, ४१, 

दिवाकिंत्ति, पु० ( दीवाकीक्ति ) नापित, 
इजास ^ 0211061. कुप्र° रयम, 

दिवामुह न० (दिवाय्ुख) प्रभात }{011118; 
087, [02-01 68, गडड० 

द्दिवायर. पु (दिवाकर) (९) सिद्धसेन नामक 
विख्यात जेन कवि श्रौर ताकरिंक. 4 ;9]]- 
170 {06 धयत्‌ = 11650{0162 
11211166 81118567. (३) पूत्रैधर सुनि, 
^ ए { २९1३6 771 पा ए४६, सस्मत्त ० 
१४१; 

-दिवाएयरत्थ. न° ( दितराकराख >) प्रकाश कारकं 
श्रख-विशेप, ^. 117त ग 11158116, 
९256170 11811, पउम० & ९, ४४, 

-दिचिश्म. पु° (द्विविद) वानर-विशेष ^. 1177त्‌ 
ण 1070, सेर ४, ८, १३, ७२, 

दिविज्ञ. चरि ( दिविज >) (१) स्वर्ग मे उत्पन्न 
80 70 6 [0 (=) पु देव, 
देवत १, 2०५ प्रि ७, 

दि-व न° ( दिव्य ) (१) शपथ विप, श्रारोप 
को शुद्धिकते लिषएु क्रिया जाता श्रग्निप्रचेश श्रादि, 
9. [पत्‌ त 0, 4 80]लाा7ा ०6९1४- 
22101. उप० ८०४, (र) प्राचीन कलमे 
अपुत्र राजा की मृत्यु होजाने पर जिस चमत्कार 
जनक घटना से राज-गदी के लिए किसी मनुण्य 
-का निर्वाचन होता था वह हस्ति गजंन, अश्वहेषा 
शमादि ्रलोकिक्‌ प्रमाण [7 {116 ०] 0258, 
087) 2 17 116 11671645, ण 

0618071, ]00010४6त्‌ 95 ‰ [र 07 
{16 0250 ग क ०वृरशर्धप] 6र्ला#8 
प्र06 एप्का0617्ह ग एए 61601191, 
116161217& 2 & 0136 606 616 
प 06171801. {01005 उप० १०३१ ठी, 
३) तेला, तीन दिन का लगात्तार उपवास, 
ग्‌1166 {४§४§ ०४ 1106. संबोध० £; 


--माणुस. न° ( मानुष ) देव श्रौर मनुष्य 
संबन्धी हकीकर्तो क जिससे वयन टो रेस 
कथा वस्तु, ^. 8707 0656117 16 
0९8.115 16217 0 &०८§ छत 
11081 स० २; 

दिसि पु० (दिश) एक देव-चिमान. ^+ 
९616579] @1-ड7]) देवेन्द्र ° १३९, 

दिस, च्रि° ( दिश्य ) दिशा में उत्पन्न 110- 
तप९८६त्‌ 77 वण वृपण {ला सेइ, ८०; 

दस्मा खी० (८ च्पदू) पत्थर, पापाण. 
80116, पद्‌० 

दिसाश्यक् न° ( दिणाच््र) दिगार््रो का 
समूह ^ ९0116107) ° व116261006, 
गा० ५३०, 

दिसागद्य. पु" ( दिगज ) १िर्‌-हस्ती, 070 
2 †16 6107 6[6]078085 5816 0 
९९1 ९०६ 7163106 0१6 {78 
€1©}11 ©2101708] 071९. से० २, २, 
१०; ४६; 

दिसादति पु ( डिगढन्तिन्‌ >) दिग्‌-हस्ती. 
0146 "दिसागद्यः सुपा० ४८, 

दिखाम न° ( दिडमाच्र ) रत्य, संिप्त. 
16 10616 01166107 01 100168- 
101, त119, उप० ४७६३, 

दिस पु" ( दिगिभ ) दिग्गज, दिग्‌-दस्ती. 
146 'दिसागश्य', गउड० 

दिस्स, ०८ दृश्य ) देखने योग्य, प्रत्य्न स्ञान 
का विपय, 1811016; \९ 01४14 0 9 
68९71, धर्मसं ० ४२८ 

दिदि, खी ०( धृति ) धैय, धीरन 12116710. 
हे २, १३९, कुमा० 

दिद्ा. श्र° (हिधा) >ो प्रकर. [त्‌८्गा- 
18.016 ४७ 019४6; क 0 [त ९; 
12116120002. ह° १; ६७; ५ 

ददिम. ननि ( तिमत्‌ ) वैर्य-णली, धीर. 
[11195 5९५३» 16५<01प४९. कुमा० 


दीव] 


( र्ट ) 


[ टलनः 





दीव. पु° (दवीप) सौरा का एक नगर; दीव. ^ ] 11078816. (र) दी दीर्घ-दर्भिता. 


1 0० [2 171 38 ्112811618 
श्रव० १११; 
दीव्य. न° (दीपक) छन्द विष. ^ ]81{1- 
छपा ४९150 श्जि० २६, 
दीवरण॒. चि° (द्वीपन्त) द्वीप के मागं का जान- 
कार, [7101116 616 109 0 31४४. 
उप० ६4; 
दीवाली. खी° ( टीपाली ) (९) दीप-पडक्ति 
4 10 ग 11115, प0कपाणथ 
111पा01081071, (२) दीवाली; पर्व॑-विग्तेष; 
कातिक वदि मास {116 {651 68116व्‌ 
[217 ध्ा 061 07 {06 71610 ग 76 
11007 17 {116 4 5]11118, 1107111. दे° 
२) ४; 
दीवावल्ली. खी” ( दीपावली >) देखो (्दीवालीः 
शाब्द 146 दीवाली. ती० ६६; 
दीविच्यंग. पु ° ( दीपिकाङ्ग ) कल्य वृन्त की एक 
जाति जो ्रन्धकार को दूर करती दै, ^ 1:16 
रा ५166 111९1 7€ा0 0१ 68 21111645. 
परम ० १०२, ९२५, 
दीवी. खी (पिका) लघु प्रदीप, ^ ऽ024] 
19101. श्रा १६, 
दीवृसव. प° (छीपोत्सवं) कातिक वदि श्रमा- 
चस; दीवाली. {11106 {95121 ९2]]९्व्‌ 
{01४01 161त 0 #116 71106 2 ०८ 
1010011 17 {116 ^ 81151708. ती ० १६; 
दीद. पु" ° (छीर्घ) (१) ठो मात्रा वाला स्वर-वरं. 
1.00 \0९\6]. पिंग० (२) कोणल देण 
का एक राना. ^ 1.1 अ 10९0४19. 
८०0४ उप ए० ‰८; --शिद्ा. खीर 
(निद्रा) मरण मौत, प16 १९६४) राज 


--दंसि. त्रि ( दणिन्‌ ) दृरदर्णी; दृरन्देणी, , 
{270\ वट (वतन ४६1 -.2166त्‌. ` 


सुर + २१ >+ ० २२; --दिद्धि. त्रि शटि) 
(१) दर-वर्णाि दृरन्देनी. 12041460; 


10106766, [0690४ धम॑०१४-- 
पदि, त्रि ०(परेरिन्‌) दूर-दर्शी. 270१1601; 
-ए81-516166त. पम ° २६,२२; २१,१०६; 

दीदंध. चरि ( दिवसान्ध ) दिनि को देखने मँ 
ग्रसमर्थ, {17201 {0 566 17 {6 वभर. 
प्रासू० १७६; 

दीहडक्छ. त्रि ° ( दी्घंदट ) जिसको सपने काटा 
हो वह, 016 10 15 प्रण एए ४ 
5616716. निसी° च्‌० १; 

दीहपट, पु" (दीरघपष्ट) यवराज का एक मन्त्री. 
4 111115{67 0 9ए78] ४ वृह ० १; 
दीहरिय, च्रि° ( कीर्धित ) लम्बा करिया हरा, 
11601660; {10112६66 गउड० 

दु. पु° (हु) वृत्त, पेड़, गण्ड. ^ {166. उर° 
ट 

दु. श्र° (दविस) दो वार;दो दफा {0 
1111166, (166. सुर० १६, ४, 

दु. ्र० (दुर्‌ ) (१ अध्किली, कचन. 
17८पा क. (२) निन्दा, 31216; 
(608प16. हे० २, २१७; प्रासु० २५ 
सुपा० १४२ 

दुख. त्रि ( द्रुत ) पीडितः; हैरान किया हुश्रा. 
22106; 2125560, (01116716, 
उप० ३२० री, 

दु्क्खर. त्रि° (यन्नर) (१) श्रज्ान; मूर्खः; 
श्ररपच्त 1700115}; 81115. उप० १२६ टी, 
(>) पु'° खी० दास, नौकर ^. 501 ‰5.716. 
पिंडर 

दुद्यरुश्र. पु° ( दयक ) ठो परमागपुग्रा का 
स्कन्ध. ^ 2216276 07 1701८८प]९ 
0 ४0 ४० प्रा३, विग २१६२; 

दुर. धरि° (दुष्कर) मुग्किल; कविना मेजो 
कियाजा सके वह. [1¶८ण¢. प्राक्ृ० २६; 

दुखस्ल. न° (दुल) (१) वघ; कपड़ा. ~ 
९1011), ^ 21111101 (२) मिन वन्त; 


दुश्राद्‌ ] 


सूच्म चख ^ ९7 706 &21116209. 
दे० १, ११६; प्राप्र० 

-दुखाई पु" (द्विजाति) बाद्यण, स्त्रिय, श्चौर 
वैश्य ये तीन व॑, 116 {11766 02168 
म प्र1तणऽ 6 £. 4 31811718; 
निन 20 प्रकाडक2 हं० १, 
४, २, ७६, 

-दुउरिद्य, च्रि० ( द्विगुरिति) दूना, दुगुना. 
1166, 30016, (»0-{010, कमा 

दुंडभ-ठुदुह. पु” ( इन्टुभ ) (१) सपर की 
एक जात्ति ^ 117 ग 5&10्४. देर 
७; १; 

दुकम्प. न° ( दुष्कमन्‌ ) पाप; निन्दित काज. 
3817, (1616 = 26100, श्रा० २७, 
भवि० 

दुकाल. पु° (दुप्काल) श्रकाल 21111116; 
12610. सिरि० ४१, 

-दुक्छदिर, च्रि° (दुष्कन्दिन्‌) अत्यन्त श्चक्रन्द्‌ 
करने वाला, 016 10 12176015 
10159 मवि, 

-दुक्प्प. षु" ( दुप्कस्प >) शिथिल साघु का 
द्याचरण, पत्तित साघु का श्राचार. (10707 
० 116 {66016 57, पंचभा० 

-दुक्छम्प. न° दुष्कमंन्‌ ) दुष्ट कम॑, श्रसदाचरण. 
\४16}6त्‌ 26107, 32 €076प्८† 
सुपा० २, १२०, ८००; 

दुक्करकरण, न° (दुष्करकरण) पांच दिनिका 
लगातार उपवास [176 {2९{ऽ &{ > 1226 
संबोध० ८) 
दुक्षुल. न° (दुष्कुल) निन्दित कुल 6 120 
0) 10 काकु धमे० ९, 
उक्ल. क्रिवि० (दुख) क्ष्टसे, मुरिकिली से 
४011 8169 त7ि©प्कक 01 #10- 
ए} वसु° (र) चरिण्डुख वाला; दु.खितः 
डु ख-युक्त 1णष्एि, 115618.016 
चै०° ३३,--श्रारा. चरि° ( आराध्य >) दुख 


( ३५.९६ ) 


ग िानािनाााकोकणयक० 


[ इगछा 


से श्राराधन योग्य. एए 078017981016 11 
2162} 01९प्] (क वजा० ११२.-्रावद्‌ 
न्नि० ( श्रावह) दुःख-प्द्‌, एकाप्]; 
10०९8006. पडम० १९, १० ०,-- 
कर त्रि० (कर) दुख जनक. (ष्धर्णप]; 
10016506 सुपा० १६५, -मजिय. 
त्रि° (श्र्जित) जिसने दुख उपार्जन किया छे 
चह. (0716 ए110 1194 ९0 एष, 

दुक्लत्त, त्रि ° ( दु.खातं >) दुख से पीडित. 
{21571 65560, + 71660. सुषा० १६१; 
स० ६४२, प्रासृ० १४४, --गवेसखण, न° 
(गवेषण >) दुखसरे पीडित की सेवा, श्यार्तं 
छश्रूपा 9617166 2 6 0151 655७व्‌. 
पचा० १६, 

दुकखसिय. पु ८ दुप्करिक ) दास; नौकर, 
¢. 561 ए} निसी ०च्‌० १६, 

दुकल्रिया. खी °(दुष्करिका) (१) दासी, नौक- 
रानी, ^. 10210-567ए ४717 निसी °च्‌ ०१६, 
(२) वेश्या,वरांगना.^ 1281107, ^ {1 05४7- 
८४७, ^. ९000076 निसी° च्‌० १; 

द्क्लविश्च. रि (इ चित) दुखी किया इ्रा, 
12151185860, 41666, उप० ६३४; 
भविण० 

इको. पु° (दुखोव) दु.ख, रारि. 
ए106त्‌ गं प. [0648, पउम ° १०३, 
१५८९, सुपा० १६१, 

दुक्खोह. तरि (द कोभ) कष्ट-रोभ्य, सुस्थिर. 
2४62त्‌क, 1101700 62४16. सुपा० १६१; 
६२६; 

दुखड. त्रि° (द्विखण्ड) ठो टुकड़े वाला, पए 
108 0 16085 उप० ३८६ टी, भवि° 

दगंदधरणा. खी ° (जगुप्सना) घुण, निन्दा (6)- 
8116; 1670४८1, पडम ० & ‰» ६» 

दुगा खी० ( जगुप्सा ) धुरः निन्दा, 11५ 
५ , ¢ ९675101, (07४6021४. पात्र 


, 
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दुगसंपुर्ण | 


( २६० ) 


[ इल्नित 





दुगसंपुएण, नं ( दि =संपृरं ) लगातार वीस 
दिनक दपवासर, {00 {255 26 ४ 
1116. संवोध० तः 

दुगुखग. त्रि° ( जुगुप्सक ) घुर करने वाल. 
006 110 2011013 01 2.00711112.65. 
प्राच० २; 

गुदस. न° ( उ्गुप्सन ) धृणा, निन्दा. 
[21प<४; ^ 10116166, पि० ७४६ 

दुगढुग. पु° (दगुन्टुक) पक्त समृद्धि शली देव. 
^ {1071112 2०. सुपा० ३२८) 
द्ग्गंदि, खी० ( दुर्मन्थि ) दृष्ट अन्थि. ^ 8त्‌ 
{701. पि० २३३ 

दुग्यय, न०/दटुर्गन) (९) ठखिना. 11६1685. 


ग्व, 7 (1 -वौध०४ 
(२) टु ख. 2170. 4711८107 संबो ०४, 


ग्व. त्रि° (टुर्यट) जिन्वका यहण दुख सेहो 
सके वदं {1९} ९20 06 एष्रलया पप 
व{{९परा॥ [पिला {0 06 &म८्त्‌ 
07 2९९07011. €्व्‌ उप पु० ६०; 

दुस्य. ची° (र्ण) (१) पार्वती; सोरी. {२४1 
१४; (दद्या 1. पात्र० सुपा० १४८ (२) 
पच्नि वरिणेप ~ [तत्‌ त णित्‌. श्रा १5; 

दुगगाडे-दुव्गाण्यी-दुग्गद्वेे-दुः्याव्री. खी 
( टुगद्वी >) (१) पावती, नरा. 1291६. 
(२) द्वी चिमेष. [प > ६०१९८७९ षड्‌० 


॥ 


ज ण म = भ न (ननम +" ~~~ 
~~ -=-* ~~ +~ ~~~ ~ ० ४ + 


दे २, २५०६ छुनाल्-रसरा. प० (रमण) प 


कि 
सहादत 


चित्र, >+{8}1:60; 118. पड़ 

दम्बृद त्रि ( दुदृट ) च्रन्यन्त गुम्त, श्रति- 
गर्न {116} ९0०८९९९6. चव ० ५, 

दग्र, त्रि (दुर) ्रसंगन. [1141016}.1016, 
[71८02 11८४, धर्मि २०८६ 

दुग््टिश्र चरि (दृघदिन) दुन्व न सयुक्त. 
(फक) ]प. (२) स्राव नि ने वना हया. 
{22015 27८ वुन्वरिद्रमंच्रन्स गा० 
६१५ 

दुगर. न (गृह) दष्टवर 4 14 10प-6. 
सचि 


) 


दुण्ास्त. पु ( दुर्मास ) दुर्भि; अकाल. 


1262180; [870176. वृह ० द; 


दुच्च. न° ( दत्य >) दूत कर्म॑; समाचार पट 


चाने का कार्य, }{6६380; 2118509 
11274. पाद्म 

दुच्चज-दुचय. चरि° (दुस्त्यज) दुःख से त्यागने 
याम्य, [2171617 {0 06 2.0070076त्‌. 
कुमा० उप० ५६८ टी; 

दुच्चर. त्रि° (दत्वारः) दुराचारी. 1८105; 
{/10ल0्0पऽ. मदि० 

दुच्चारि. च्रि० ( दुख्चारिन्‌) दुरात्ररी; दु 


श्राचरण वाला, #16100<; \$16160. 
सख० ८०२; 
दु{च्चितिच. त्रि° (दुरिचिन्तित) (९) दु्ट-चिन्तित, 


२241 1161४86. पडम ° २१८, ६७; 
(=) न° खराव चिन्तन. \116 007६9 ])- 
1210. पडि० 
दुच्चिगिच्छु. व्रि ( दुरिचिच्त्सि) जिस 
ग्रत्तक्रार सुल्ल से द्य वह. [77¢८प]/ ४९ 
6 ९एा€्तव्‌ स० ७६१; 
दुच्ेद्धिय. न° (दु्चेष्टित) शारीरक दुष्ट च्र्च- 
र. \४1९१8६व 2८68८16, पडि० द्ुर० 


~ = 
~ 


दुच्छृद्ु. त्रि (दृज्चद) दुन्त्यज, दुख से द्धोठने 
य्य, {2199९} ४ {0 6 217009९व्‌ 
धम्वि० १२४, 

दुच्ेल. चि (दष्टे) जिलकाद्ेव्नवुचने 


दो स्के वट. [¶#ि९पा६ १५ 7९ लप. 

पठ्म० २१), ~€; 

दुजीद.पु० (टिजिद्धि) (१) सप; मपि. 
<०.],९, 4. 5610. (2) दुर्यन, खत 
पुरप 47 7171८८16 [लागा 4 
\\161:6त्‌ उतर सद्धिर ६; कूुमा° 

दुञ्जाय. चरि (दुजान) दख नेनिक्ते यन्य. 
{0 #ि (प 10 (नट (प. मे० १२, ६२ 

टु ल्जिन. प (दर्वन्न) एक प्राचीन ऊन सनि. 


दुलीच | 


( २६१ ) 


[ द्न्नय ` 





411 27161819 चश्च 900 क्प 
दुञजीव, न° ( दुर्जीव ) श्राजीचिका का भय 
ए681 ग 71176127206 विो० २४६२, 
दुज्जेञ्य. त्रि° ८ दुरजेय ) दु.ख से जीतने योस्य 
(10०4७१९6 ए} तर<. सुपार 
२४८, महा० 
दुज्माण. न° ( दुध्यांन ) दृष्ट चिन्तन. 3:4 
11100180. धमं० २, 
दुटप्प. पु ° ( दुष्टात्मन्‌ ) दुष्ट जीव, पपी प्राणी. 
4.11 67] 50 प} पउस ०६, १३६, ७६; १२, 
दुश्णिञखि, न्रि° ( दून ) पीडितः; दु.खित {215 
1165866, -&.7116६6त गा० ११, 
दुणिणकलैव न्नि० ( दुर्भिक्ष ) दु ख से स्यान 
करने योग्य {1९०1६ ४0 6 68४९९- 
11516 गा० १९४, 
दुरिणिमिश्र. त्रि° (दर्नियोजित) दु ख से जोड। 
हश्रा च01116त्‌ ##1#10 त00पा कक. सेर 
१२१६, 
दुरिणएयित्त. न० ( दुनिमित्त ) खराव शुन, 
्पशकुन, &71 11] 01067; -¢ 1 9\ 11 छएत- 
£$ पठउम० ७०३९ 
दुरिणविह. ° (दुर्निविष्ट) दुराप्रही. 0051- 
716, 261996४ निसी०च्‌० ९९, 
दुरुखेय च्रि° (दुय) जिसका क्तान कट साध्य 
हो वह, {210061४ ४0 {6 ]४०९ 7, - 
0011101 6[161131016. उत्रर० १२८, उप० 
३२, 
दुत्तडी. खी ० (दुस्तटी) खराव किंनरा, ^ 26 
8110168 01 102.7]ए धम्म० १२ टी, 
दुत्तव त्रि° (स्तपः) क्ट से तपने योग्य, दुख 
से करने योग्य ( तपं ) [#ी९पा६ 6 6 
0086196 गः 186156त्‌ धर्मा० १७) 
दुत्तं ड. पु° (दस्तुण्ड) दुख; दजन. ^ #10- 
८6त्‌ 1080 सुपा० २७, 
दुल्थ, न° (दो.स्थ्य) दुगंति, दुस्थित ^ त्‌ 
९०.१९, द्ुत्येवि धीराः कम्र ०८४, सुपा०२४४) 


दुच्थिश्य. त्रि (दुस्थित) (१) दुर्गत, विपत्ति- 
अस्त. 12151 65856त, [71 {10016 रयण० 
७९, भवि० सण ० (र) निधन, गरीब. 17- 
0126717, 001. कुप्र° १४६, 

दुदंस. त्रि° (दुैश)' दुरालोक, जो कथिनाई से 
देखा जा सके प्1110]) © {6 {छना 
511 त उपाए उत्तर० १४१, 

ददम. पुं° दरम) राजा श्रश्मरीच का एक दूत, 
4. 11165367861 0 {16 1.10 4 9[1$२- 
211४8 च्राक० 

दुदधेय त्रि° (रय) द खसे देने योग्य. 12 
९प]† ४0 € शण्ला उप० ९२४, 

इद्धस. नि” (दुध्वस) जिप्तका नाण सुमरि से 
हो. )!06८प]४ 0 6 615[16त] सुर० 
2९ 

दुद्धर. त्रि° (दुर्धर) (१) दुजेय, {0101016, 
(०८०पवु ०९1९016. कमा० (२ ) पु 
राचण का पुकं सुभट. ¢ 1211101 ९[ [?9- 
०४, परम ० ‰&&, ३२०, 

इद्धसमुद्‌. पुं° दग्धस्य) रीर समुद्र, जिन 
का पानी दुध के जैसा स्वादि्ट है (116 ९68. 
2 1011 गा० दम्य, 

देखि -दुद्धोदहि पुं° ८ दुग्धोधधि) कीर 
सुद्र, जिसका पानी दृध की तरह स्वाष्ष्टिरै. 
^ 568, 9 11160 261 15 11111 
1116 ४४७]; 47 0688 त 72118. 
गा० ४७९, उप० २११ री, 

दुल. पु० दनय) (१) श्रनेक घमं बाली 
चस्तु मे किसी एक ही ध्म को मान कर श्रन्य 
धमं का प्रतिवाद करने वाला प्रत्त, ^ 221 
\\ 116} 0185075 0 ९006215 011९: 
1265 &पत्‌ ६९९6४607] 0116 
716८ त & #108 1164110 71 - 
९105 1165 सम्म० १९, (>) त्रि 
दुष्ट नीत्ति वाला, च्यन्याय कारी, 19110 
01 ग ४10]प्€त्‌ {0011८65 उप० ७६्टटी, 


^ दु्निर्गह ] 


( २६२ ) 





--कारि. च्रि° (कारि) श्रन्याय करने वाला. 
7] प. सुपा० ३४६, 
दु्निग्गद्. त्रि° (दर्निय्रह) जिसका निग्रह दुःख 
से हो सके वहः; श्रनिवायं, [116]16881016; 
10*€179016. उर्प० प° १९३; 
दुद्चिवार. चरि (दुर्निवार ) रोकने के क्लिये 
प्रशक्य, जिसका निवारण मुरिकिल से दो सके 
वह, 010९४ 0 06 &661इ€त्‌, 
[11651911016 सुपा० १२३; महा० 
दृन्निवारणीय. च्रि० ८ दुर्निवारणीय ) देखो 
'दुन्निवारः शब्द्‌, ४1016 दुज्निवार'. स° 
२४३; ७४१, 
दुपर्स्चिणीय, चि (दुप्परित्यजनीय) दुस्व्यज; 
दु.ख से दछोठने योग्य, [11061 {0 6 
2.02/110401160. काल ० 
दुयुत्त पु° ( दुप्पुत्र ) पुत्र, कपूत ^ 015- 
006041611# 801. पउम ० २६, २३; 
द्ुमरेच्छु. त्रि० ( इुप्ये्त) दुशं, शरदशंनीय 
[10 ८प]{ 0 06 86८४, भवि° 
-दुप्पद. पु ° (दुप्पति) दृष्ट! स्वामी. ^ ए 10]6त्‌ 
11015102.20. मचि° 
दुप्पकखाल. चरि ° (दुप्प्रक्लाल) जिसका प्रक्लन 
कष्ट साध्य दहो चह. [2106८प]४ ४0 06 
2५166 सुपा० ६०८, 
दुप्पनचुप्पे किलय. त्रि° ( दुष्प्युलम्धित ) ठीक 
ठीक नही देखा हश्रा. 32]$ 5667 प्रच ०६, 
दुप्पजीवि. त्रि ( दुष््रजीविन्‌ ) दु"ख से जीने 
वला, {110६ 10 तटपर. 
दसच्‌० १, 
दुप्पडिगर च्रि° ८ दुप्प्रतिकरः) जिसकः प्रतीकार 
दु.खसेक्रियाजा सके, [{170€प््‌६ ६0 ४8 
16515६60. वृह ° ३; 
दुप्पडिपूर. त्रि° (दुप्मतिप्र ) पूरन के क्लिये 
्रशक्य, {21{86111# {0 6 9116. तंदु° 
दुप्पशिष्दिय, त्रि° ( दुष्यखिदित >) दु्युक्तः 
जिसका दृरूपयोग किया गया हो वह, एए 11611 


॥ 


दुप्पघंस. त्रि ( दुष्मधपं > दुध; दुर्जय, 10- 
$17161018. पि० ३०५; 

दुप्परिद्श्न, चरि ( दुप्परिंचित ») श्रपरिचित, 
(प्श्ट्वृप््४6त्‌. से १३, १३; 

दुष्परिणाम. चरि° (दुष्परिणामः) जिसका परि- 
णाम खरार हो; दुर्षिपाक, प्रप्र10५6 165 
15 96 भवि० 

दुप्परिमास. च्रि° (दुष्परिम्प) कष्ट साध्य स्पशं 
वाला, [2107 €प्र]# {0 ४6 ४०प८]1५व्‌. से 
६; २४; 

दुप्परिवत्तण. चरि ( दुप्परिवर्त॑न ) (१) 
जिसका परिवतन दुःख से दो सके वह, 
-0106प1# 0 6 €090&6. (२) न° 
दुख से पीछे लोटना. 0 6८ सी 
41९प] पि. तहु 

दप्पवंच. पु° ( दुप्प्रप्च ) दुष्ट प्रपंच. 411 
९१11 61161. भवि० 

दुप्पवण॒ पु"° ( दृष्पवन ) दुष्ट. वायु. ^ 24 
र\17त्‌ मवि० 

दुप्प्ह. त्रि ( दुप्परथ ) जष्ांदु.-खसेना सके 
वह, दुर्गम, 12)1€प]# {0 {6 11102; 
214 ४0 06 11167500, मोह ° ७२; 

दुप्पाय. न° ( दुष्प ) तप-विशेष; च्ायंविल 
तप ^ {171त जा कपल, संवोध० ८ 

दुप्पिड. पु° ( दुप्पित ) दृष्ट पिता. ^^ 6९11 
{21167 सुपा० ३८७; भवि० 

दुप्पिय. त्रि ( दुष्प ) चग्रिय [2191};6त्‌; 
[0158.2862116 --व्मासि, त्रि ०(भाषिन्‌ ) 
श्रप्रिय-वक्ता, 80621171 पकर प17त 07 
02751 फ 0145. सुपा० ३१४, 
दुप्पेक्छणिज्ञ, तरि ( दुप्मक्तणीय ) कष्ट से 
दशनीय. 12106111 0 € ९66. नाट० 
वेणी ° २५; 

दुप्फड. त्रि ( दुप्फट ) मुश्किल से फटने 
योग्य, [1 €प्रा{ #0 06 थ, त्रि ३. 


दुम्म | 


ˆ २३६२ ) 


[ दुराखवत्त 





दुव्भ. भरि (दुग्ध) (१) दुहा इुश्रा. 41116व्‌ 
(२) न° दुहन, ¶0 701] प्राक्० ७७, 
दुष्भरणि खी ० (दुर्भरणि,दु-ख से निवांह.121- 
९प]४ ४0 06 7178176. सुपा० ३७०; 
दुन्भाव. पु० ( दुर्भाव) (१) हेय पदार्थं 
411 006९४ 07 60 06 19 01 9020- 
0760. पउम ० ८६, ६३; (२) खराब ्रसर, 
4 0४ 1111106188101. सुर ३, १६; 
दुव्माव, पु० ( द्िर्माव ) हित्व, दुरुनापन. 
व" 166, 00016. चेदय ० ६६०, 
दुन्भाव. पु° ( द्िभाव ) विभाग, जुदा, ^ 
01718102. सुर० २४ १६, 
दुन्भूह. खी० ‹ दभति) श्रशिव;, श्रमंगल, 
[19 प्७]100ा57688, बुह० ३, 
दुच्मेज. भरि० ( दर्भे) तोडने को श्रशक्य 
(02016 0 ल्लः पिन ८४, २८७, 
नाट-मृच्छु० १३३, 
दुभव, न° ( द्विभव ) वर्तमान शौर आगामी 
जन्म 116 16560 &त्‌ 1 प््16 01217 
श्रा २७) 
दुमकंत. न° ( द्ुमकान्त ) एक विद्याधर नगर 
^. ‰1त$8102# ©$. इक ० 
दुमत्त. त्रि (दधिमा) दो मात्रा चाला स्वर 
चण, ^ 10118 0178] हे० १, ९४, 
दुमासिय, त्रि ( दैमासिक) टे मासका, टो 
सास सस्बन्धी. +-0 1010815 016, 1 
{0 00115 सण ० 
दसुडुत. पु° न° ( दुसु हतं ) खराव सुहत, 
समय. ¢ 7 118.715101610प्§ 11010677 
सुपा० २३७६ 
दुम्पहिला खी० ( दुमेहिला) दु खी° ^ 
10166 तङ. श्रोघ० ४६४ टी, 
द्म्भाण. पु० (दुमौन) टा श्रभिमान, 
निन्दित गर्व. 4 17027106. श्रच्चु० ९४, 
दुस्पार पुः०(टुमीर) विपम मार, भयकर तान, 
सिऽ 0600६, 2161611655 70६ - 


णु द्ुम्मारे मश्रो सोवि' श्रा० १२, 

दुम्मारय, पु° ( दुमारुत ) दुष्ट पचन {384 
1. भवि० 

दुभ्पिश्य. न्नि० ( दून ) उपतापि, पीडित 
2160; 471९6. गा० ७४, २२४; 
४२३, भवि० कम्र° ३०, 

दुम्मिल. खी* न° ( दुर्मिल ) छन्द विशेष. 
^. 11716 9 \ 6158, पिंग० 

दुम्मोश्म, त्रि (दुर्मोक) दु खसे दोडने योग्य, 
10८४ ४० 06 8027076. श्रभि० 
२४४, 

दुरक्छर. त्रि ८ दह्वक्तर ) परप, कठोर. 
08.151, 86676, 8{६€17 भवि 

दुर्गह. प° ( दुराग्रह >) कदाग्रह, + 0011९]. 
0091178८, {26111026 कुप्र ° ३७६९, 

दुरऽ्भवसिय. न° ८ दुरध्यवसित) दुष्ट चिन्तन, 
671 6] 106० सुपा० ३७७, 

दुरब्भास. पु० ( दुरभ्यास ) खराव श्राठत, 
^ 08 12.018 सुपा० १६७) 

दुरभिगम चरि ( दुरभिगम दुर्बोध, कश से 
जो जाना जा सके, 70100प्४ {0 6 
110] राज० 

दुरपच्च, पु° ( दुरमात्य) दुष्ट मंत्री, 411 
6१1] 1011867 कुप्र° २३१, 

दुरवगमः, त्रि (दुरवगम) दुर्बोध. {1#८प]# 
0 06 प7१९157९०व्‌ म्र ४८, 

दुरसण पु० ( दिरसखन ) (१) स्प, सांप. 
उ०81:6, 3616४ (२) दुर्जन, दुष्ट मनुष्य, 
4 7 @ए1] 178 सुपा० ५३७) 

दुरदिगम्म. त्रि ( दुरभिगम्य ) दुखसे जानने 
योग्य, दुर्बोध, {19९ प]# ४० ए6 [00क-प. 
दुरहिगम्मा' सम्म० १६१, 

दुराणण. पु9 ( चानन ) विचाधर चंशका 
एक राजा, &. [17 2 16 शात कव्त्‌ो0् 
1177686 पडम० ‰& ४९ 

दुराणुवत्त. त्रि (दुरनुबते ) जिपका श्रनुवर्तन 


दुरायार ] 


( २६४ ) 
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क साध्य दहो वह. 1९ #0 6 
{0110 60. वव ० ३; 
दुरायार. त्रि ( दुराचार) (१) दुराचारी; 
दुष्ट च्राचरण वाला, ४101005; [215801प#6. 
सुर० २, १६; १२, २२६, वेणी० १७१; 
(२) पु° इट श्राचरण. {४1616 600- 
९१ मवि० 
दुरायारि, च्नि° ( दुराचारिन्‌ ) देखो ्टुरायारः 
शब्द्‌, 146 द्दुरायारः भवि० 
दुरारोह. त्रि ( दुरारोह ) जिस पर दुःख से 
चटा जा सके वह; दुरध्यास 1210९] 10 
06 2७667046] गा० ४६ 
दुराल्येश्य. त्रि०( दुराल्ञेक >) जो दु.ख से देखा 
जा सके, देखने को श्रणक्य, 1210761६ ६0 
06 5९6] से० ४, ८; कुमा० 
दुरालपेयंण त्रि (दुरालोकन) देखो श्ुरालोग्र' 
शन्द्‌ \146 द्ुरालो्र'. भवि 
दुखाचह. त्रि०{ दुरावह्‌ >) दुधर, टुव॑ह. {210 - 
01 {0 6 0016. पडम ० & ८, &; 
दुखस, च्रि° < दुरा ) (१) ष्ट श्राणा वाला. 
४1] 11111064. ( २ ) खराव इच्छा वाला 
तभ 0१70 ए68.मवि ०सक्ति० १६; 
दुयसय. चि° ( दुरासद ) दुप्पराप, दुलंभ. 
1210 ८प]# #0 6 2217266. (र)दटुजेय, 
[11९11161116. राज० 
दुरिक्ल. च्रि° ( दुरी्त ) देखने को श्रशक्य. 
[2161४ 0 06 566. कुमा ० 
दुरिष्ट, न° ( दुरिष्ट ) खराव यजन-याग. ^. 
8.0 82611006 दसनि० १, १०९ 
दुरुक्त. न० ( दुरुक्त ) दु्टोक्ति, दुष्ट वचन, 
एण] 180९९. साधं ० १०१; 
दुरुत्तर. त्रि ° (दुरुत्तर) दुष्ट उत्तर; श्रयोग्य जवाव, 
7 पर151#0016 07561, हे० १, १४, 
दुरुत्तर. त्रि ( दुरुत्तर ) दुःख से पार करने 
योग्य, [19४ 0 06 {€0618016. 
सुपा* २६७; 


दुख्वणीय, चि ( दुरुपनीत ) जिसका उपनय 
दुपित दो पेखा ( उदाहरण ). (0 1010) 
11056 092 (16 पिप्र्ी) 
11611061 07 16 96-116100676व 
[1101911 81100181) 15 {9.158. सनि १; 

दुरुचयार. त्रि ° ( दुरुपचार ) जिसन्छा उप्नार 
कष्ट-साध्य हदो वह. [21196प्‌]{ 0 ४6 
९16. नंटु° 

दुरूव्वा, खी० ( वां ) तृख-विगप, दृव. ^ 
ए17त्‌ 9 £४५8. स १२४; उप० 
२१८ 

दुरूहण. न० ( श्रारोहण >) श्रधिरोहणः 
ऊपर चद्‌ वैठ्ना ^3067101118. स० ९१; 

दुरे. पु० (द्विरेफ) भ्रमर; ममरा. ^. १95]). 
पाश्म० हे० १, ६४; 

दुचे्मर. न० ( दुरोदर) जुरा; यूत. ^ 
22100161. पश्र 

दुल, पु० ( दुर्लभ ) पक वणिक पुत्र. ^ 
38119, 507. सुपा० ६१७; 

दुल्लंभ. धरि° ( दुल॑म ) दुराप; दुप्पराप्य. 
[2110९पा# {0 06 92176. उप° पु 
९३६; सुपा० १६३; सण० 

दु स्लक्ख, त्रि ° ( इुलंच्य ) (१)"दुर्चिक्तेय, जो 
.ख से जाना जा सके, ्रलच्य [1{06]# 
0 06 वा, से ठ, €; स 8६; 
चजा० १३६; श्रा० रम; (२) जो कठिनादैसे 
देखा जा सके. {2117 ८प]# ४0 6 566. 
कप्पू० 

दुस्लम्श. न०-( दुलंग्न ) दुष्ट लग्न; दु स्रत. 
471 = 1719प्<]1610पऽ 6160 0४ 
{1116. युद्रा० २१५८; 

दु स्लल्िच्, त्रि ( दुललित) (१) दुष्ट 
श्रादत वाला, 9४19 02 12.018. (२) 
दुष्ट॒दइच्छा वाला. 2108 161६ 
0687168. सुपा० ४८६ ; देरमः (३) 
व्यसनी, दुष्ट आदत वाला. ^ 46166 ॥0 


चर ] 


20 १106, #161005 सुपा० २१६, (४) 
दुर्विदग्ध, दुःशि्तित. {15}1119, 8४0 त. 
पाश्र० (९) न° दुराशा, दलम चस्तुकी 
श्रभिलापा. 1299116 {07 27 0९ 
0078109016 1४1 तापा, महा- 
नि० ६, 

दुव सखी० (दुपदी) चन्द्‌ विशेष ^ {पत्‌ 
ण ए6156. स० ७१; 

दुचयंगया. खी° (दुपदा्गजा) राजा हुपद की 
लकी, द्रौपदी, पाण्डवो ङी पत्नी. 118) 
त1, ४ 1110688 ग 06 108 -0प- 
208. उप० ६४८ टी, 

दुवयगसुह.खी ° (दुपदाद्ग रहा) देखो^्ुवयंगयाः 
शब्द्‌, ४ 100 "दूवयं गया, ठप ०६४ दी, 

दुवयख्‌. न° (दुर्वचन) खराब चचन, दुष्ट उक्ति 
^ 088 पडस० ३९, ११, 

दुवारपाल. ए ° (द्वारपल्) दरधान, प्रतीहार. 
6. 4001 1661061, सुर० १, १३४, २, 
१४, 

दवारि. त्रि ( द्वारिन्‌ ) (९) हार वाला. 
प्कूएणष्टु 4001३ (२) दरवाग, प्रतीहार. 
^+ 4001-1 0606. 'सयदुवारी तर्द". सुपा० 
२६९, 

दुवियडढ, त्रि° (ु्िद्ग्ध) दु शिक्तित, जान- 
कारी का भ्पूढा रभिमान करने वला, {21074 
0 (००५1९व्‌हठ उप० म३३ यी, 
डुषियप्प. षु ° ( दु्िकप ) दष्ट वितर्क. ^+ 
08 1062 भवि० 

द विलय. पु ° (दुविलक) एक श्रनाय॑ देश ^ 
पणा) (कपा प्रव० २७४, 
इुत्वसण. न° (दुन्यंमन) खरा श्यादत, घुरी 
श्राद्त, [3त्‌ ष सुपा० ९१८४, ४८६, 
भवि० 

दुः्चाय. पु" (दुर्ाच्‌ ) दुर्वचन, दुष्ट उक्ति. 
-हण्पा = 6688००5 0) ४९६ 
दुम्बाश्रो न य कायव्चो पउम० १०३, १४२, 


( २९६५ .) 


[ दुसिक्खिय 


दुष्वाय. पु ° (दुवांत) दुष्ट पवन, {380 21८. 
णमि० 1 

दुच्चार तरि° (वारः) कषिनाई से रोकने योग्य. 
श्रवाय. 12110प]# {0 6 {16%००१९व्‌. 
से १२, ६३, उप० &८६ टी, सुपा० १६७, 
४७१, श्रमि° ११६; 

दुभ्वास. पु ° दुर्वासस्‌ ) एक पि, 1१870 
0 9 5228. श्रभि० ११८, 

दुच्विटप्प, त्रि° ( दुरजं ) दुख से ध्र्जन करने 
योग्य, कडिनाद से कमले योग्य )17{10प्ा{ 
0 06 6810६ कुप्र> २३२८, 

दुभ्चिणी च्रि° ( दुविनीत) श्रविनीत, उद्धत. 
00811206) 10501671. परम ० ६६; 
३५८, काल ० 

दु ज्चिमव्व त्रि° (दुर्विभाव्य) दुलचय, दुख स 
जिप्की लोचना हो सके वह 110८] 
{0 6 €] 6886व्‌, ल ^, १ टी, 

दुध्िमाव त्रि (दुविंभाव) देखो (्दुच्विभव्व 
शब्द्‌ ४106 (्दुच्विभच्वः, विशे 

दुव्िलसिय. न° (टुर्िंलसित) (९) स्वच्छुन्दी 
विललास प्107 @1]0क 16707; (२) 
निङ्ष्ट काय्यं, जघन्य काम ^ 10 ०८10. 
उप” १३६ टी, 

दुग्विहिश् न° ( दुचिंहित >) दुष्ट श्ननुष्टान, $ 
+1616त्‌ {0€11011.266 दसच्‌० १५१२, 

दुक ड न° (दुसंकट) विपम विपत्ति 1210- 
प] तरपा मवि 

दुसंथ चरि० ( द्विसम्थ) दो वार सुननेसे् 
उसे श्चच्छी तरह याद कर लेने की शक्ति वाला. 
[त9.9172 9 10 €1 0{16111611106117 
2161 1621170 £$106 धममेस० १२०७; 

दुसखाह च्रि० (दुसाध) दुःसाध्य, कष्ट-साभ्य 
1711९घा४ ५0 6 2660170075106व्‌. 
परम० ८६, २२४ 

दुसिकिखिय. त्रि ( दुशिकिति ) दुविंदरन्‌. 
(79116. परम =, > १; 





-दुस्सउणा ]* 





दुस्सञण. न° (डुःशकुन) ्रपशक्ुन, 42 11] 
07167, ^7 6१1] 07. णमि० २०; 
द रप्तंचर. त्रि (दुस्संचर) जरह हु ख से जाया 
जा सके; दुगेम 1217110 घ]# {0 06 9556, 
[002882016. स ० २३१; संति० १७; 
दुरसंचार. त्रि° ( दुस्संचार ) टेखो द्दुस्संचर' 
गन्द ४ 106 द्ुस्सचर'. सुर० १, ६६; 
दुस्संव. पु° (दुप्यन्त) चन्द्रेवंशीय एक राजा; 
शकुन्तला का पत्ति ^ {17 ° {16 
[पा& 1771628. पि० ३२६; 
दु र्सज््. चरि (दुरसाध्य) दुष्कर. 111८पा¢ 
६0 06 सुपा० >, ‰& 8; 
दुरुखत्त, चरि ° ( दुःखच्च ) दुर््मा, दुष्ट जीव 
4.11 €ए11 80]. पटम ० ८७, &; 
दुरुघल. त्रि° ( ड ल ) दुविनीत; अविनीत. 
[णपप्तलय॥ प्रन ०; 008६ 
7126. वृह ० १; 
दुस्सासण. पु ° (दु शासन, दुर्योधन का एक 
दोय भाद्‌ ^ 00067 710{7&1. 
7 प 0011878, चार० १२; वेणी ० १०७; 
दुस्सादिव्य चरि (ठौःसाधिक) दुःखाध्य कार्य 
को करने वाला. (076 110 06101705 
617 0प्ा४ श्ल पिन ०; 
दस्सिक््छ., चरि (दु-णिक्त ) दु धिष्वा वाला; 
दधित; टुविदग्. ए} 6८८०४६७. 
उप० १९६ टी; क्तप्र २८३; 
दरिखिकिखश्म. त्रि (दु शक्तित) देखो ुस्सि- 
कखः शव्छ. ४106 द्ुस्सिक्ख'. गा० ६०३; 
दुर्सिलिद्ट. त्रि ( दु.ग्लिष्ट ) कुत्छित रलेष 
वाला, 2४17 08 -+लृ#््०. पिर 
१२६. 
दुरंड. त्रि° ( दिखर्ड ) दो टुकडे वाला. (ए 
170 ६५० 76८68. रमा 
ददद्‌. त्रि° ( दु-खद्‌) दुखठेने वाला; दु"ख 


( र्दद ) 


[ दरंतिच्र 


दुदभागि. त्रि°(दटु.खभागिन्‌) हुः मागीदार, 
6. 72167167 17 01571655. सुपा०४३१; 

इदमच्चु. पु ° (डु.खद्त्यु) श्रयमूव्यु; श्रकाल्ञ 
मात, [11116] 16200; 6 ८6106002 
62.11. सुर० ८, 4; 

दुदाव. त्रि° ( दु.खन ) दुखी करने बाला. 
(0716 {1187 2.716{8, सण० 

द्‌ दाविच्म. चरि" (चिन्न) खरिडित. 1310०. 
पा्र° कुमा० 

दुहाविच्य. च्रि° (दु.खित ) दुखी क्रिया दुघ्रा. 
21160; 4 7166. गञ्ड० 

दुहि. त्रि (दखिन) दुःखी; व्यथित, पीडित. 
{21576556}; {21060. उप० § ८६ टी; 

दुद. ° ( इुदिण ) वह्ा चह्मुंख. 
{312 101112, यनच्तु° १६; 

ददित. पु° ( दौदित्र ) लद्की का लडका, 
(1260807, 01 2 & वृक्षय. 
उप पु० ७४; 

दुदित्तियग खी ° (दौहिचिक्रा) लडकी की लङ्की. 
722 त च्& 061, {29006 जा ४ 
१६९०४९7. उप० पु० ७४; 

दुदित्ती. खी° (दोषी) लडकी की लकी, ^ 
2९71 त8प९0६61. .श्चु° ११७४ 

दुदन्त. न° ८ दुतीत्व >) दूती का कार्य; दूतरीपन. 
[प्क ग ॐ 1670्€ 20655676. 
पठम० + ८; 

दुख. त्रि० (दन) हैरान क्या ह्या. प ०५९०९; 
^+ 1060. स ० ७दद; 

दूभस्ग, न° (दौभाम्यि) दुष्ट भाग्य; खराव नसीव. 
[1] [पल 506. उप० प° ३१; 

टूमरणाद श. त्रि (दुम॑नायितत ) जो उदास इतरा 
हो; उद्धिग्नमनस्क. 980, 1002; 
20110 {प]. नाट-मालती० ६९, 

दुरति. त्रि° ( दृरान्तरित >) अत्यंत व्यवहित. 


जनक, श्न प], 10प01650106. स्ुषा० | 86078८6 0 9 1078 1596६. 


४२.४५; 


गा० ६५ $ 


दुरग | 


( २३६७ ) 


[ देउलवाडय 





दुरग त्रि° (दूरग) दृरवर्ती. 91" 8$प१6त्‌ 
उप० ६४ दी० कुमा० 
दूरचर,. त्रि° ( दरचर >) दुर रहने वाला. 0116 
11/17 9 1581166. धम्मो १०, 
दुरत्थ, त्रि °(द्रस्थ) दृरस्थित, दूरवर्ती. {39171 
2 9 61572166, 8261006 कुमा० 
दुरक्, त्रि ( दूरवत्‌) दृरस्थित, दरवत 
उल 2४ 2 1587166, -[€1106 
प्रच * ४; | 
दुरवत्ति. त्रि° (दृरवर्विनू ) दर मेँ रहने वाला 
{1817 8 > 51819166, 72 16- 
11060, ‰,€1106 पि० & ४; 
दुरीकथ. त्रि° (दूरीकृत) दर किया इुश्रा, {€ 
1110९60 #0 & 01821166. श्रा० २८, 
दुरीहश्, त्रि° ( दृरीमूत ) जो दूर इश्रा हो, 
[610 १60, 95 1867 56812660 
{01 सुपा० १९ 
दस, न० ( दूष्य ) तवृ, पटक्कुटी 4 {611 
दर. न० (गृह) तंव, परक्रुटी -‰ 
19१1110. सण २६७, 
दुसश्च त्रि ( दूपक्‌ ) दोप प्रकट करने वाला 
16 10 15610685 {9४ वजा० 
स, 
दुखग. त्रि ( दृपक > (१) दूपित करने बाला 
(0 पन, एनपा, + 118- 
{17 सुपा० २७५, सं ° १२४, (२) दपण 
निकालने वाला, दौप देखने वाला (06 
भ-10 8705 ‡धपा} ए, धमवि० ८९, 
दुसश. पु° ( दूषण ) (९) रावण की मौसी का 
लद्का, & 807 0{ [29215 10161 "5 
81861 परउम० १६, २६, (२) दूपित करने 
चालला, ¢. 6८९1, ‰. ९०४1 प४61 
सम० रत 
दसम. च्रि० (दुपम) (१) खराब, दुष्ट 
प४161:60, 16008. (र)पुः काल विशेष, 
पाचों आारा, 1116 {४1 ^, 'दूसमे 


काले" सष्टि० १६६; 

दूसमित्त. पु*° ( दप्यमित्न ) मौय व॑श के नाका 
होने पर पाटलिपुत्र मे श्रभिपिक्त एक राजा. 
6. 1108 77016 0४ शगफ$६्वै 
17 ४7108 © ४06 62016 
11071 0 ५06 {रता 11716886 राज ० 

दुसदणीश्य. तरि० ८ दुस्सहनीय ) दु सद; 
श्रसद्य, {111068181016, [05629016 
{70161801 पि० ९७१, 

दुसादिश्च च्रि° (दौःसाधिक ) दूसाध जात्ति 
मै उत्पन्न, श्रस्पृश्य जाति का, 2 1५ 
11{0्८12916 6256 प्राक्च १०, 

दुसि. घु° (दूषिन्‌) नयुःसक का एक भेद 
^. {17 9 111])0४607 06160. 
'वेपुसु सन्नषए्‌ दृ वृह ० ४, 

दुस्िश्र. ° (दूषित) एक प्रकार का नपु'सक 
^ गत्‌ ग 61102111 041४6. वृह ०४, 

दुसिश्रा खी° ( दूषिका) श्रांखका मेल 
दवि)€पी) ग ४106 8566 कमा० 

दृहश्म. रि (दु खक) दु खजनेक -7थ71प), 
व्‌"0प66006 "चरसदैणं दृहग्रो चदा 
वञ्जा० इय, 

दृटचिश्च त्रि० ( दु.खित ) टु.खी किया ह्राः; 
भाया ह्या. {15#16९86त्‌, ^ {0166 
किं केएवि दृष्टधियाः कुम्मा° १२, 

दुदिश्र. चरि (दु खित) दु ख युक्त {1719 
क, 1118618016 हे०१, १३५ सक्ति ९५, 

दे श्र ( दे) पाट प्रक श्रन्यय, ^ ५\16- 
{1९6 &९61 ४0. प्राक्ृ° ८१; 

देश्रसणी खी० ( ठेवरपल्नी ) देवरानी, पति 
के छोटे माई की वहू ~ ‰+16 0 #0 
11190805 उणपद्ुलय ए०फ्ाला ३० 
१, १७१, कुमा? 

देउलवाडय. पु न° (तरेव द्लपाटक ) मेचाट 
का एक गाव ^ \1]ष्ष्वुठ 1 ८१४1. 
चज्जा० ११६; 


देरलिद्मा ] 


देउल्िश्या. खी ° (देवछुलिका) दया देव स्थान, 
4. 11121] {€7ा016. उप० प° ३६६; 
२२० री, 

देक वालिश्च. चरि ( ठर्थित ) टिखाया ह्राः 
वतलाया इुग्रा, 8110871, 21510196. 
सुर १, १५८२; 





देपाल. पु० ( देवपाल ) एक मंत्री कानास. 


९ 21716 9 2 10111187€1. ती० २; 

देव. पु (८ देव ) पृज्य; पूजनीय. ^. {116 
2 0707. पंचा० १; -त्थुड. खी° 
( स्तुति) दैव का गुखानुवाद्र {2121568 
9 {6 &0व्‌. त्राप्र° - दव्य. न° (द्रव्य) 
देव सम्बन्धी दरग्य, (04० 621६1 क° 
गं १, ५६; - देव. पु° (ठेव) (१) 
परमेश्वर, परमात्मा. 70106166, &०व्‌ 
युपा० ‰००; (२) इन्द्र; देवा का स्वामी. 116 
[,0ाव्‌ ग &०4ऽ. श्राया च०+ नद्धा. 
ी० ( नर्तका ) नाचने बाली देवी, देव-नटी, 
^. 18.716170 ९०१७५. अनि० २१; 
- भूमि ची° (भनि) च्वर्ग, देवलोक. 
प्ृष6 [6कर्ला (२) मरण, मृत्यु. 116 
68. सुपा० न्र्‌; - नयस दी 
( नगरी ) च्रमरावत्ती; स्वर्गयुरी, 4111212 
2.1, {119 ला [71त18.. परमण्ड्‌ 
९; रिसि. पु० (ऋषि) नारद खनि 
{17106 58@€ ©8.116त 42.12.09 परम ० 
११, दत; ७, २०; --सुदरी. ची 
{ मुन्ठरी >) देवद्धना, देवी ^ &०6७5; 
^ 1610916 वल. ्रजि० २८} -दर, 
न० ( गट ) देव मन्दिर, ^ (लाण]6. 
दप० ४११ 

दौवउत्त. पु ° ( वेवगक्त ) रेरवत चैर केष 
आवी जिनतं 4. पप16 2902060 ग 
4111 2१४ 16107. स० १९४; 

देवलिया, खी० ( >ेवछुलिका ) देहरी, दोय 
दैव मन्दिर, ^. 51112] {6111]016. कुप ० १४४; 


८ ददेत ) 


[ देविड 


देवंग. न० ( दिन्या्न ) देवदूष्य व्ल. ^ 
41118 @21116117 उप० ७८; 
दवंगण्‌. न० ( देाद्गण ) स्वर्ग, {16 
1168४671. सम्मत्त० १६०; 

देवकलिय. पु"° (देवकरुलिक ) पजारी, ¢ 
(01311061. अवम ° 

देवगिह. न० ( देवगुह ) देव मन्दि, ^ 
{67[016. सुपा० १३, ३४ 

देव्य. धि (देवार्चक ) देव की पृ करने 
वाला, (26 110 ए 0751})ऽ % &०व, 
(२) पु ° मन्दिर का पृजरी. पणाः 0 
21168. इप्र० ४४१; ती° १८ 

दरेवपरर, च्रि० ( देवपर ) भाग्य परी श्रद्धा 
रखने वाला. परह ६0 {6 4. 
{1278115}. पड्‌० 

देवय. त्रि° ८ दैवत ) देवसंवन्धी. (०90 
0 {116 &०त, {21176. मरत ० १२९, 

देचर्ख. पु ° ( देवस्वं ) राक्ञसवंशीव्र एक 
रान-कमार. ^ {11106 0 {116 067107- 
11686. पम ० ‰, १६६, 

देचसाल्ल. न° ८ दव्ताल ) एक नगर का नाम. 
2597106 ग 2 दा. उप० छत दी; 

दरेवसिच्मा. श्वी ( देवधिक्ता ) एक पत्तित्रता 
सी, जिसक्रा दुसरा नाम देवसेना था. ^ 
©1025४6 2700 तपर] 01091 ४110856 
8606010 1121706 (25 [26 26618, 
पस्फ० ६७ 

देवायस्थि, प० ८ देवाचा ) एकर सुप्रकचिद्ध जं 
आचाय, 4 एला-प्ाठफया वशा 
716660४0. जु ७; 

देविदरय, पु° ( देवेन््धक ) देव विमान चिन्नेप, 
^. ९665018] 96710] 0९1. देवेन ° १२८ 

देविङ्ढ, खी° ८ देवरं) (१) देव का वैभव, 
{0151776 हष्छणवल्पाः (२) पु एक 
सुप्रसिद्धः जन श्राचा्यं च्रौर अन्थकार. ^. 
0४०05 व 72 06८नध0 97 


देविय ] 


( २६& ) 


[ दोच्वंग 





२1१10). कप्प० 
देविथ. चरि०( दैविक ) देव सम्बन्धी. {21\16. 
सुर० ४, २३६, 
देवी.खी° (देवी) (१) दुग; पावती, 1)प).ए9 
1291201. कप्पू° (२) एक विद्याधर कन्या 
^. ?10‡2018# 17], पडम० ६; ४, 
देवीकय. त्रि०८ देवीकृत ) देव का बनाया ह्र. 
1206 ए &०त गा० ६६२, 
देसंतस्ि. रि ( देशणन्तरिकि ) भिन्न देश का, 
विदेशी 07. उप० १०३१ टी, कुप्र 
४१३, 
देसररु. त्रि° ( देशक्त ) देश की स्थित्ति को 
जाननेवला. {६10 (178 ४116 00741707 
ण ४116 60प07 ए, उप० १७६ टी, 
देखभूक्षण, पु ( देशषभूपण ) एकं केवल तानी 
मदपिं ^ 16०1760 ऽ पडम० ३३; 
१२२, 
देसि. त्रि° ( द्वेषिन्‌ ) देप करने वाला. 447 
6811611 रयण० ३६; 
देखि-देसिश्न चरि° ( देशिन्‌ ) (१) शअरंशि, 
श्राशिक, माग वाला (9९17 10215 
विशे० २२४७; (२) ट्खिलने वाला. 106 
(२) उपदेशक, ^ 8]111$ ९] १6.९16}, 
{216261161 चिशे० १४२९, भास ० रत, 
देसिश्च. भि ( देश्य-देशिक ) देण मे उत्पन्न, 
देश-सबन्धी 21010618], 8.71 6, 
3017 7 116 © उपर ७६८ टी, 
अच्छु० ६, --सद्‌ पु० ( शष्ट) देशी 
भाषाका शब्द ^ 10177९12] 7016 
चजना० ६, 
देसि, नरि < दैरिकत ) ` पथिक, सुसाक्तिर. £. 
{८४ 61161. पडम ०२४; १६, उप० प° ११५. 
(२) प्रवास मे गया हुश्रा (©006 #0 
106016८118.26., सुर० १०, १६२. सहा. 
खी» ( सभा >) धर्मशाला. 471 170, 6. 
एए1116 0प्ऽ8 उप० पु० ११९, 


देस्ख. त्रि (श्श्य ) देखने योग्य. {0 ४७ 
86671; #181016. (२) देखने को शक्य. (0 
06 10016 21. स० १६६; 

देहर. न० (देढरत ) मैथुन 86पथ्‌ 
17116700 प्186,(म्च०्र, जणो. 
चज्ा० १०८ 

देदली. खी° (देहली) चौखट, दार के नीचे की 
लकड़ी {116 {10811010 ग ० १००; 
116 8]] 07 10 [ष्व ग ४06 
00067 छिद 9४ 0001 गा० 
८२५१ दे० १, ६६, कुप्र० १८२, 

दो. श्र ( द्विधा) ढो प्रकारस्े, ठो तरह 1 
70 प$९. सुपा० २३३, ३१२, 

दो. त्रि° ब (द्धि) दो, उभय, युग्म, गू" 0, 
ह° १, ६४; 

दो, ° (वेस्‌ ) हाथ, वाहु. {116 2177. 
विक्र° ११३, रंभा० कप्य 

दोदर खी० (द्विपदी) दन्द विभेप. ^ 1.10 
० 10616 पिग० 

दोक्खर, पु"°( इयक्घर ) पण्ड, नपुंसक „411 
11101060 {61809 च्ृहु° ४, 

दोखंडिश्म. चि (द्विखरिडित) जिसके ढो टुकदे 
करिये गये दो वह, 86081260 1710 ¢ 
7716666 भवि० 

दोगुंदेय, पु° न (दोगुन्टक) एक देव विमान. 
4. 0७८8712] 21110170 देवेन ° १४; 

दोच्‌ड. पुं° ( द्विच्‌ड ) विद्याधर व के पक 
राजाका नास. 48116 22 17 रण 
{16 ८1820181 11166 पडम ०९, ४९४ 
टोच्चं. श्र० ( द्विस्‌ ) ठो वार, ठी चक्त. {0 

| {11768 {106 श्दीच्चं तच्च सुर ०२, २६, 

 द्रोचचंग. नं ० ( द्वितीया ) (१) दूसरा श्रद्ध. 

। गृण1€ 56८07त्‌ {0700 (२ पकाया हरा 

णाक. (001;8त +€6†016 वृष्ट * १, 
(३) तीमन, कदी (पाध, ^ ]पत्‌ रण 
| [पताक इना. श्रो २६७ भा० 


दोजीद | 


` (२७० ) 


[ दोहाश्च 





दोजीद. पु ( द्विजिह ) (१) दजन. 
प16ए९्त्‌ 71971. (२ ) सापि. 97181९6. 
सुर० १, २०; 
दौणसुया. खी ( द्रोणसुता ) लचमण की ची, 
विशल्या, 1116 ° 2 11222.109.0278 
एर16 पञमण० कण) ण्ण 
दोणी. खी ( द्रोणी ) पानी का वडा कुड, ^ 
0९०] ए 6886] {01 2761; 4. 0९1९४, 
ऊुप्र० ८४१; 
दोत्तडी. खी ( दुस्तरी ) दुष्ट नदी. ^. 08 
11961, दप ० ६३० टी; सुपा० ४६३; 
दोत्थ, न° ( दौ.स्थ्य ) दुस्थता; दुरदशण, दुर्मति. 
^ 024 5४26, ^ त15{+€<र4प] 
९0741607. चच ० ४, ७, 
दोद्ास्‌. न्नि° (दुर्दान ) दु.ख से देने योग्य, 
[{८पा४ 00 06 (1७. संक्ति० ४; 
दोद्ध्‌,. त्रि° (दोग्धु) दोहन-कर्ता. ^ 10111161. 
दसम १,१दरी, 
दोचन्न, दौधक. न० ( दौधक ) चुनट विमेप, 
4. 11714 ग 71676. पिगि° 
दोमा्य. त्रि (द्विमाग ) दो भाग वाला, दो 
खण्ड वाला. [181 {0 02/15. उप० 
१७७ टी, 
दौमुद. त्रि° ( द्विसुख ) (१) दौ सुद वाला. 
ति910& ४० 11008. (र) पु° नृप 
चिगोष. ^. 117 महा० (३) दजन. ^. 
1616 17197 गा० २५३) 
दोल्लणय. न° ८ दोलनक >) सूलन; श्न्दोलन, 
स 171618; 05611191. दे० ठ, ४३; 
दौलयदोला. खी ( दोला ) ला; हिडोला. 
6. ऽणु; ¢ 37108 0081. 
सुपा २८६; कुमा० 
दोल्लाइय. त्रि ८ दोलायित ) (१) दिला इच्या, 
उप. (२) संशयित. -[0पर्प], 
हेका० ११६; 
दोलायमास. त्रि° ( दोलायमान > (१) हिलता 


हुश्रा., 9111106. (२) संशय करता हश्रा. 
00108. सुपा० ११७; गउड० 

दरोल्िया. खी° ( दोला ) देख “गोला शन्दु, 
106 दोला. सुर० २, ११६; 

दोलिर, त्रि° ( दोलयितु ) लने बाला. 079. 
00 41063. कुमा० 

दोस. पु° ( दोष्‌ >) दाथ, वाहू. 4110, से* 
२, २; 

दोसा. खी ( दोषा ) रात्रि, गत. राधा. 
सुर० १, २१; 

दोसायर. पु° ८ दरोपाक्रर ) (१) चन्द्र; चांद. 
200. व्प० ७२र्८यी, सुएा० २७९; (२) 
दोर्पोकी खान, दृष्ट, ^. 1016 7097. 
सुपा० २७९, 

दोसप्प्रण. पु ( दरोषारल्द ) चन्द्र, चांद. 
{00प्. पद्‌ 

दरोस्ासय. पु० ( दोयाश्रय >) दुट, दोष युक्त; 
ट्ट, ^+ 10166. परम ० ११७, ८१, 

दोस्त. च्रि० ( द्रोषिन्‌) दए वाला; दोयी. 
021, 166 ए6 ुप्र० धेम 

दोसील. त्रि ८ टु.शील ) दष्ट स्वभाव वाला. 
[11-8.प्16त, प्रच ० ७द; 

दोसोलद. चरि० व° ८ द्विपोडशन्रू ) वत्तीस. 
[1116-० कम्प्‌ 

दो. पु° ( दोह ) दोहन. 14111178 द° 
२, ९४, 

दोह. पु ° ( दोद्य) दोदने योग्य, 2112101९. 
भस ८६ 

दोदग्मि, नरि ( दर्मागिनू ) दष्ट भाग्य वाला; 
कमनस्रीवः मन्द्‌ भाग्य, (0206; 
(प्ल, श्रा १६; 

चोद्य, चरि° (दोहक) दोहनेवाला, ^ 1011161. 
गा० ५६२; 

दोहा. च्र० ( द्विधा) ढो भकार. [0 ६0 
ए 93, दे° १; ६७; 

दोहाय. त्रि ( द्विध्वाकरृत ) जिसका ठो खण्ड 


दोहि ] 


, ( २७१ ) 


१ 


[ धणय 





कयि गया हो [7/९ (0 एषण | किया गया दहो, प्ण ४7० 706. 


10878. ह° १३३९७, कुमा० 

दहि. त्रि० ( दोहिन्‌) रने वाला, टपकने 
घाला, 71 0067. गा० ६२६, 

दोहि. च्रि° ( बोदिनू ) गोह करने बाला, 
रिएार्नपा, कधशालाप0. भवि० 

दोदिर्ण. न्रि० ( द्विधिन्न ) जिसका दौ इकडा 


ग्रङ्° ९१, 


दोहित्त. पु"° (डहित्र) लडकी का लङ्का, ^. 


807 ० 49प्1{61. सुपा० ३३४) 


दोहित्ती. खी ( दीहित्री ) लडकी दी लडकी, 


^ 8140-02978161, ¢ ०१६1६ 
07 ‰ 08161161. महा० 


~ ~ ~ ^~ क कक 


ध्‌ 


ध. पु (ध) दन्त-सथानीय व्यन्जन वणं-विशेप. 
¢ 102116ए्121 १६०४६] 60180781. 
ग्राप० प्रासा 

धंख पु'° (ध्वालक्त) काक, कौ ^. 610१ 
उप० ८२२; पंचा० १२; 

धंत. न° ( ध्वान्त ) (१) श्न्धकार, 12०1} 
7688. सुर० १, १२, कर० ११; (२) श्रज्ञान. 
{९7018.1106. देवेन्द्र ० २; 

धेत. त्रि० (ध्मात) शब्दं युक्त, शब्रिदत. 
पष०वकक पिड० 

धंधुक्षय. न° (घन्धुकय) गुजरात्त का एक नगर, 
जो श्राज कल धंधुका नास से प्रसिद्ध है, ^. 
छा 11 पुश} ९8116 [0900 प- 
8. सुपा० ६९६८१ तप्र २०, 

धंसाडित्र. ्रि° ( सुक्त ) परिव्यक्त. ¢ 0871 
01166, कुमा० 

धगघगाडश्च त्रि ( धरधगायित ) धग्‌. धग्‌ 
श्राचाज बाला. 80070617 301प्ः 

{पष्ठ कष्प० 

धर, पु'° ( धन ) कुवेर; धन-पति. {\प161., 
२ ९० ° 11666. सुपा० ३१०; 

धण्इनत्त-धणडक्ल तरि ( धनवत्‌ ) धनी, 
धन बाला. (62.160, सा कूम्र०२४७९ 
पि० ६६५, स्ति० ३०, 

ध्रणंजय पु° (धनञ्जय) (१) शरजुन, सथ्यम 
पाण्डव 110 0 € 1} प वेखी० ११०, 
८२) चदि, श्रग्नि, 470 00 ग {116. 


(द) सपे-विरेप. ^ [1 ग 8०ृना. 
(४) वायु-विभेप. शरीर व्यापि पवन ^ 
रत्‌ ग 70 () वृक्त-विशेष, ^ 
[त्‌ जा 166. ह° १, १७७, २, १८९; 
(६) धरष्टि-विशेप. }2116 0 2 ए ७१४ 
17220 श्राच० ४, (७) एक राजा ^ 116. 
प्रावम० 

धणड्द्ध. पु ( धनाद्य ) एक जेन मुनि. ^ 
वृ ध अता, कप्प० 

धशणणदि पु ° खी० ( घननन्डि) दुगुना देव 

द्रव्य {0 {भत्‌ फण ग ९०. 

'देवदव्यं दुगुण धणणदी भर्णद' ठंस० १; 

धरणस्थि, त्रि° ( घनार्थिन्‌ ) धन का मभिलापी, 
{2681116 {07 62191, 8661170 {0४ 
61111 रयण॒० २८ 

धंणपवर पु*० ८ धनप्रवर ) एक श्र्टी, 
४४ 6710 {67807 सहा० 

घणप्पभा खी० ( घनग्रभा ) कुण्डलवर द्वीप 
की राजधानी. ९8101४81 07 [ई पात्र छः 
18]877त= दीव, 

धणमित्त. पु० ( धनमिन्र ) एक जेन सुनि, ^. 
चश्त्रा2 ऽव पडस० २०; १७१, 

धणय., पु"° ( धनद >) (१) पुक सार्थवाह ^+ 
16262 ग 2 (पष्य सुपा० ५०8; 
८२) एक विद्याधर राजा, जो राजा रावण की 
मौसी का लढका या, ^. ए1058त्‌7ष 
[णह पड्म २०; १७१; (३) धन ठेने 


चणसंचया | ( २७२ ) [ मिश्र 


वाला. ^ &1ए67 0 621४1. रयण० ३८, | -36800ष्78 62101. (३) स्तुति-पात्रः 
धणसंचया. खी० ( धनक्त॑चया >) एक वणिग्‌- | प्रशंसनीय. 1212156 01110. कप्य 





महिला, 42.116 07 9 {32719 19त.महा० | यत्त. त्रि ८ धत्त ) निहित; स्थापित, 
धणसम्प. पु° ( घनशर्मनू ) एक वणिक, | -2,8†2.0118160. राज 
ष 21116 ° 2 {38718 गच्छु° २; धत्ती, खी० ( धाव्री ) धा; उपमाता, ^ 
धणसिरि, खी० (धनश्री) एक वणिग्‌-मदिला, | 11186; ^ {0867-10{167, स्वप्न 
9116 9 % 2321119, 126, प्राव० ४, १२२; (२)पुथ्वी; भूमि. 72110. (२) श्रामल 
धणसेण, पु ८ धनसेन ) एक राजा, 12.018 | का वत्त, 4. [17 0 166, हे० २, ८१; 
० 9 11118. दख ० ४; धत्तर. पु° ( धत्तुर ) वृक्त विशेष, धतृरप 
धणाल. च्रि° (घनवत्‌ ) धनी. छ 6ध् क; | 1116 प 0ा66 00017-976 (२) धतूर 
धि) म्राप्र° कापुप्प. ^ 70 9 198 166. 
श्वणावह. त्रि ° (धनावह) (१) धन को धारण | सुपा० १२४; 
करने वाला, घनी. ००6, (२) पु ° | धन्तूरिञ्म, त्रि° ( धात्तूरिकि ) जिसने धतूरे 
एक श्रेष्ठी, 2116 0 2 एत्थ] | कानशा किया हो वष्टु, 0716 110 88 
7618071, दंस्न° तप्र [2112619 ( 06 1116. 
धसि. त्रि ( धनिन ) धनिक, धनवान्‌. | (10्ण-श]2). सुपा० १२४; १७३; 
पष्क, [610. ह° २, १५६; धत्थ. त्रि ( ध्वस्त ) ध्वंस-पराप्त; न्ट. 
णिच्च. चि० ( धन्य ) धन्यवाद के योग्य. | 26118116, 17160 ० २, ७६; सण० 
अ्रशंसनीयः; स्तुति पात्र. 3168560; 218156- | चन्न, न* ( धान्य ) धनिया. (10118.70त्‌नः 
प 0110. पउम० ८६, २९; श्रच्चु० ७२; 86608 दस नि° ६, --श्रागार, न° (श्रागार) 
धरि पृ ( चनिक्र ) यवन मत का प्रचतंक | केोष्टागार, धान रखने का गुह. ^ 180; 
युरूप-तरिणेष. ^ {006 ग प्ण | ^ 5076-10प56 {071 ४97. निसी° 
61.21 ९१660, मोह० ९०१, १०२, चू° ८, -- कोड. पु"° (कीट) नाज से होने 
धयु. पु न° (घनुप्‌ ) ज्योतिप-मसिद्धः एक | वाला कीट विशेप. 4. 110 © 1366 
राशि. 116 आष्टा ऽव्ाकणप्ऽ त 76 | गा हम्य, जीर १७; --पत्थय. पु 
‰018.0. विचार ० १०६, संबोध० ९२; (मरस्थक) धान का एक नाप, ^ 11168516 
रुसल. त्रि ( बनुमव्‌ ) धुप वाला, | {07 07५) चव० १,-पिडग, न° (पिटक) 
^1116त 101 9 00. प्राक २९; नाजका एक नाप. ^ 11689118 
धणुदी. खी० ( धनुष्‌ ) काक. ^ 0. | हिष्ा) वव० ९, 
कुप्र० २७४; स० ३८१; च्च. खी° (धान्य) शन्न, अनाज (10, 
धरणेखर. पु" ( धनेश्वर ) एक प्रसिद्ध जैन मुनि | (28411. उप० द टी, 
श्रोर यन्थकार. +^. ४611107 वृ श7& | चमण्‌. न° (धमन) (१) श्राग मे तपाना. 
51706 ॐत अप्ौ70). सुर० १; २४६) | प62॥108. श्राया० नि० १, १, ७; (>) 
१६, २९०, भखा; धमनी. 361101४5. राज० 
रण्‌, च्रि० ( धन्य) (१) कताथ. | धमिच्य. त्रि° (ध्मात) जिसमे वायु भर्या 
६९९९७]. (२) लाभ के योग्य. | गया हो. 13100; कुमर १४६; 


धमिय ] 





धपिय. त्नि° (ध्मात) श्राग मे तपाया इुश्रा. 
6.6; 10110060. माहे० ४७; 
घम्म. पु° ( धमं ) (१) वतमान श्रवसरपिणी 
काल मँ उत्पन्न पन्द्रह जिन-देव {716 
{11667910 च 12460 2 {16 [1686 
4 ए2.521[01101. पडि० (२) एक वणिक, 
49110 9 9 82119. उप०७२य८ टी; (३) 
स्थिति; मर्यादा 111011४ च्राया० च्‌० (४) 
धनुष, कामुक, ^ 00४, सुर० ९, ‰४, 
याच्र० (ई) पुक जैन मुनि, ^ 21718 
38.171}; कण्प ० (६) श्राचार; रीति, न्यवहार. 
एऽश््9 (पऽण कप्प० (७) एक देव 
-विमान, ^ 09168४11 2118111}. देवेन्द्र ° 
१४३, (८) एक दिन का उपवास. ^. {98} 
सवाध० ‰&८,-शरणुद्ाण. न° ( श्रनुष्टान ) 
-धमं का श्राचरण्‌, ^.610& 26601012 
10 1611107; #116प0प्§ 02 1018] 
011606४. घर्म० १, ---अहिगरणिय, 
पु ० ( श्रधिकरणिक ) न्यायाधीश, न्याय-कता. 
€ 10६6; ^. 11196151266 सुपा० 
९१७; --अहिगारि चरि ( श्रयिकारिन्‌ ) 
-धमे-गरहण के योग्य, पप 0101 ४0 026 
4156 16118107, धम ०, --शछादगर, त्रि 
(ध्रादिकर) घम॑का प्रथम प्रतेक. "116 
पड {00061 ग 1 भाष्या (२) पु 
जिन-देव. ^. 4179060 धर्म० २, --उत्त. 
यु (पुत्र) शिष्य + पए; ^ ताड 
<}9. श्राङ०+- काय. पु (काय) धमं का 
सायन भूत -शरीर ^ 00 {01 10178९- 
शष्ट उशृाष्ा००. पष्चा० १८, -- गुरु. 
पुः० (गुर) धर्म-द्क गुर, घर्माचार्य. ^ 
16118105 {68616 दढ ० १, -गुव,च्रि° 
< गप >) धम रक्तक ^ 10106001 भ 
२, 1611107. पड्‌० --तित्थयर, षु ° 
< तीर्थकर ) जिन भगवान्‌. ०180160, 
गा]. पडि -- दार, पु० बर 


( ३५२ } 


[ घम्मवुद्ध 


( दार ) धर्मपत्नी ^. [धपा 6. 
कप्य --पिचासिथ च्रि° (पिपासित) धरम 
की प्यास वाला. 80161705 {07 ¬नगए्- 
1070. तदु° --प्पवाह, त्रि ८ प्रवादिन्‌ ) 
धर्मोपदेशक ^ 16110105 1051016601 
07 {1620167 श्राया नि १, ४, २, 
--प्पावाउय, त्रि ( प्रावादुक ) धर्म॑-मरवादी) 
धर्मोपदेशक 6. 10]110घ्3 0९ध०ला. 
श्राया नि० १, १४, १, --चय.पु° (न्यय) 
धर्मां दान, धर्माद, (1121105. सुपा० 
६१७, --चिल पु° (वैय) धर्माचाय. ^. 
1611105 {6261161. पंचव० १,--सल्थ, 
न० (शाख) ध्म॑भ्रतिपादक शाख ^ 0046 
० 16110 ^ ६61 0४16, व प11५- 
70666. ठंस० ४, --साल्ञा. सीर 
८ शाला >) धमं स्थान, ^ (श्नथ्ठ 
10810 पत कर० ३३; 

घस्प्रडर, न० (धर्मपुर) नगर-विशेप. }९ 2100 
ण 9 01 दंस १, 

घस्प्रजस पु"° (धर्मणस्‌ ) जेन सुनि विणेप. 
स्‌ 2126 0 ४ 917 58.111. श्रचि० ४, 

धस्मत्थ, न° (धर्मा) श्रख-विशोप, एक प्रकार 
का हथियार ^. 1:10 0 2 6267. 
पडम० ७१, ६२; 

धम्मद्ाख. पु° ( धम॑दासर ) भगवान्‌ महावीर 
का एक गिप्य श्रौर उपदेश माला का कतां 
4 एप ज [गत्‌ प्या पव्‌ 
26107 ग 06651210 18. उव ०, 

धम्मदेव. पु"° ( धर्मदेव ) एक परसिद्ध जेन 
श्राचाय ^ ०] 170 वशा ए^- 
९610 साधं ७य्ः 

चस्मप्पद. पु ° ( धमंश्रम ) एक जैन श्राचाय. 
^ चश्च 16660601, रय ० £> 

धम्मवुदध.. त्रि° ( धर्मद ) (१) धार्मिक, धन- 
सत्ति, 1२०11105, -ा0पऽ, एवा पलार. 
(२) पु"° एक राजा का नाम. प06 9 २ 


धम्मि ] 


[ २७४ | 


[ यवर 





[स7ाषह्, उप० ७र्म्टी, 

घस्मि. त्रि° ( धर्मिन्‌ ) (१) धमं युक्त; द्रन्य, 
पदाथ. 2718 76 [10067168 01 
71876 ग 69]011. (२) धार्मिक, 
धर्म-परष्यण. 17008, 105, सुपा० 
२६, ३३६, ८०६; वजा० १०६; (३) तकं 
शाख प्रसिद्धः पत्त. (171 10९1९) 48116 
2 22178122. घमं ° ३8; 

धम्पुत्तर. भरि (धर्मोत्तर) (१) गुणी, गुणो से 
्रष्ट, 1216-611116706 17 प्र1106 च्राया० 
नतु० ६, (२) धम "का प्राधान्य, $प्])6- 
1186. 0 16118101. पडि० 

चम्परेट्ल. पु०° (धम्मिल) एक जैन मुनि, ^ 
चदन 58.177. च्राच० दै) 

छयसरटु. पु० ( धृतराट्र ) हंस पत्ती. 00५९; 
प्र 211, पाश्च 

ध्र. पु° (धर ) प॑त, पाड, {0706970. 
से० ८; ६२, पा्मण 

रण. पु० (धरण) (१) श्रेष्ट विशेष, 
पवि्ना6 रण > 6200 शा, उप्‌० 
७२८ ठी, सुपा० ५६; (२) न° धारण करना, 
361, तित सेर २, ३; स्थ० 
६, वज्ा० भम, (३) सोलह तोल्ते का एक 
परिमाण, ^ 11689076 ग &1& ०6 
ध्व पः] 0 शञ्ल्छप {0195. जो० २, 
(४) तोलने का साधन, ^. 12127106, 4 
71168115 {07 प्रलद॥ा7ा्च॒ जो० २, (५) 
त्रि धारण करने वाला. 36811 014.- 
172 कमा० 

धरणिद्‌ पु° (धरण्द्र) नागद्धुमारो का 
दकिण दिशा का इन्द्र. {16 107त 06 
50४11 ग 29102185 पडम० ९५, 
स्प) 

धरणिचर, पु°(धरणिचर) मनुष्य. ^ 11181, 
[ति प्071-0670&. पम ° १०१; ४७; 


पहाड. 7071017, च्रजि० १७; (र) 
श्रयोध्या नगरीका एक सूयंवंशीय राजा. ^ 
हट ण ^ 002 {0 1106 0 
1206. पडम० «€, ०; 

धरणिधरप्पवर, षु" ( धरणिधरप्रवर >) मेर 
पर्वत, (16 110प्7{ 7(¶67प. श्रनि० १६ 

धरणिधरघद्- पु" ८ धरणिधरपत्ति ) मेरु 
पव॑त, {116 110प्70{ }4शा.प, च्रजि० १७४. 

धरा. सखी० (धरा) प्रवी; भूमि, 2210. 
गउड० सुपा०२०१,--धघर. पु"° (धर) पवत; 
पहाड. {116 1107, से० ६, ७६४- 
३८; स० २६६, ७०३, उप० ७द८ दी; 

धराधीस. पु० ( धराधीश ) राजा, ^ 
1, मोह ० ४३; ४ 

रावि. चि° ( धारित ) (१) पकंडा ह्या. 
(1981, 96126. स० २०६; सुपा० 
२२५, संक्ति° ३४; (२) स्थापित, 821 
11५60. “वरावियं मडर्यः ऊुप्र० १४०; 

धरि. ्नि० (धत्त) रोका इश्रा {.6{81716त. 
स० २०६; 

धरिणी खी० (धरिणी) पृथ्वी, भूमि 72140. 
पाद्म 

धरित्ती. खी ° (धरित्री) पृथ्वी, भूमि. 7711. 
श्रु° १२७; सम्सत्त०२२६; 

धरिम, न० (धरिम) एक तरह का नापः 
तल; 1168516. जो० २; 

घरिसण, न० (धर्षण) (९) परिभवः 
श्रमिभव. 1)७४१.(२) संहति; समूह, ^ 7 
-246610101228, ^. 1011४१6. (द) 
श्रम्प॑; श्रसदिण्णना. ९ 071-6000191106; 
[70162:7066; = {111021167166. () 
हिसा, [ए्ा710€, (६) बन्धनः; योजन. -¢ 
0070986. निसी° चू° १; राज 

वण. न० ८ धावन ) धौन, चाचल श्रादि 
का धोवन जल. प 267 9 {116 2506 


धरणिधर. पु° ( धरणिधर ) (२) पर्व॑त; । 1106 &{0. सुक्त० ८६; 


-धवल्न ] 


( २७५. ) 


[ धारणा 





चल. पु° ८ धवल ) (१) उत्तम वैल. ^+ | धाउसोसण. न० ( धलुश्तोषण ) श्रायविल 


०० ०६. (२) पु° न° दुन्द-विशेप, ^ 
{100 0 7616. पिग० (३) न 
लगातार १६ दिन का उपवास. 85681 
{9818 ४४ & {11116 संवोध० ६८, 

' धचलक्ष. न० ८ धवलाकं ) माम-विश्तेष, जो 
प्राजकल "धोलकाः नाम सरे गुजरत मै प्रसिद्ध 
दै {110181६9 > 81] 10) ला पा 
11124 ती० ३, 

-धवलचंद्‌. पु ( धवलचन्द्र ) एक जेन मुनि 
९.16 ग 2 वेश्या 82917 देन ४७, 
-घवलण न° ( धवलन >) राफेद्‌ करना, श्वेती 
करण, \४ 11611178; ४४ 1166-7 25121718 

चूमा० 

-ध्चवला खी० ८ धवला ) गो, गया. (0१. 
गा० ६३८) 

-ध्रवलाद्‌ञअ. चि ° ( घवलायित ) (१) उत्तम 
चैल की तरह जिसने कायं किया हो वह. 
10 195 01160 &ऽ 9 &००व ०६. 
(२) न०उत्तम वृपम की तरह श्राचर्ण, {19.९- 
{1७7& 1116 & 10016 ०२, साधं० ६, 

धवल्लिम, पु*° स्री ( धवक्िमय. ) सफेद्पन, 
शुक्लता, ५४ 11167688. सुपा० ७४ 

-ध्रवल्तिय, त्रि° ( धवक्तितत ) सफेद किया हु 
पष्र11६616व मवि 

-घवल्तीः सखी ( धवल्ली ) उत्तम गौ, श्रेष्ट गेया. 
^ 2०० ©0. गउड० 

-प्यसिद्य, त्रि०(धसित) धसा श्रा ^ ५७116, 
^ ऽ} ६6; ^ ४४४९166. हम्मीर ० १३; 

धाडश्म, चरि० ( धाचित >) दौडा इु्रा, 7. 
से० ए, ६८, भवि° 

श्याड पु° (धातु) स्वभाव, प्रकृति. 24४.१7.6 
स० २४९, --वादइश्म, चि० ( चादिक ) 
पध श्रादिकेयोग से तान्न श्रादि का सोना 
चगेर. नने वाला; किभियायर्‌, 211161210- 
215१. कूप्र० ३६७; 


तप, ^ 1011६105 = कणऽ{&1 1 07 
70611866 संबोध० <€, 


धाडश्‌. न° ( श्रारन ) बाहर निकालना, 


4115106 कपा, चव० ४, 

घाडाविश्च, त्नि° ८ निस्सारिति ) वाहर निकाला 
हय्रा, नित्रासित, 12115९11 
पठउम० २२८; 

धाडिश्म. त्रि (निःसृत) वाहर निकला इश्रा. 
(0106 ०४ 8106 कूुमा° 

धाडिद्म. त्रि° ( निस्सारित ) निर्वासित, वाहर 
निकाला हा, {1176 0५6 पडम° 
१०१, ६०, स० २८, उप० ऽ२्मदी, 

चाडी, खी° (धाटी) (१) उको काटल. 
4. &९1& 9 [11061615. सुर० २, ४, 
भ्रारू० (२) हमला, ध्क्रमण, धावा, 
45506; ^ 6906 कष्पृ९ 

घाणा सखी ( घाना) धनिया, एक जात का 
मसाला (01180061 ९66त्‌< प्रारू० 

ध्रारणुक्त त्रि° ( धातुग्क >) धनुर्धर, धनुर्वियामें 
निपुण, 4.71 2101161. उप० पु० ८६, सुर० 
१३, १६२, वेणी० ११४, कुप्र° ४९२, 

धाम. पु न० ( धामन्‌ ) (१) श्रहकार, गवं 
{110, 4108006. (२) रस श्रि 
लम्पटता. [12401101156455 01 {४5788 
० (ॐ त्रि° गव॑ -युक्त 1102224 
20, (४) रस श्रादि मे लम्पट, 1+2561- 
{1005 10 85668 660 संबोध० १६, 

घाय त्रि° (धरत) तृप्र; संव्ट &४1516त्‌ 
(एा6956त; (00 ४6य९त्‌ प्रघ ५७ भा; 
सुर० २४६७ 

श्रार. न° (धार) धारा सम्बन्धी जल. (नः 
छ (16 11, (२) धारण करने वाला. 
प्र०141118, 36४1106 रष्ज° 

ास्खा. खी ८ धारणा ) मर्यादा; स्थिति, 
(10170 8.66 17 076 ९४६९, चावस ० 


41. 


धारा) 


(र) मन की स्थिरता, 8392016 पत; 
६६०९ 70116. (३) शच्रवधारणः; निश्चय. 
1{061611111112{1071. च्रावम० 

घास. खी° (धारा) (\) प्रवाह, णाली. ^ 
10; ^ (उप्रालण, महार (२) शरश्च की 
गति-विशेप. 116 [४९6 ग % 0786. 
करुमा० महा० (३) मालव देश की एक नगरी. 
^ अजा श 11877106.मोह०पम; 
--क्यंव पु'० (कम्ब) कदम्ब की एक जातिः 
जो वर्पासे फलती पूलती दै. ^^ ६66 
{11161 10550108 01} 1 {06 
12171. -5625010, कुमा० --धर, पु° 
(धर) मेव (0प्त्‌ सुपा० २०१, 

च्यारि. च्नि० ( धारिन्‌) धारण करने वाला 
नरव, रिप<{217017 = कप्प ० 

घ्ारिय, चि० ( धारित ) वारण किया हरा, 
37581726; प्रगत मवि° 

सछाचण्‌. न० ( धवन ) प्रक्तालन, धोना, 
10 9511. इुप्र० १६४, 

ध्यावणया, सखी० ( धान ) स्तन-पान करना, 
3] 2 {06 01687, उप ०८३; 

ध्याविदख त्रि (वावित) दीडा हुश्रा [रए भविं० 

ध्याविर. चि० (घावितु) दौदुने वाला, [दिप 
71118 सुपा० ९४, 

धि श्र (विक्‌) विक्री 671 7 
{614९ 9 ९९60516 ( €, 
८8112.1116) रंभा० 

चिड. खी० (धृति) धारण करना. (धपय 
{© 101. त्रावम० (२) तेला; लगातार तीन 
दिन का उपवास. "11166 {9५{5 संवो ०९८: 
चिक्य. त्रि° ( धिक्‌करत ) (१) धिक्रारा ह्या. 
\6]?108010, ०००76, [15- 
1091606. वच० १; (२) न० धिक्रार; तिर- 
स्कार. {36ृ0108.९11, (0006700. वृह ० ६; 
यिक्रिश् त्रि° ( धिष्टुत) धिक्रारा इरा 
[2९९])1-60; 15168916 म्र १९७ 


( २७६ ) 


[ धीरः 


धिज्जांद.पु'°खी ° (द्विजाति-धिगजाति) ब्राह्मण, 
विग्र 31911112. . श्रावस° 

धिजादय-धिजाईय. प° खी° द्विजातिक;. 
धिग्जातीय ) बाह्मण; वित्र. -2312111187. 
महा० उप० १२६, श्राच० ३; 

धिद्ध. त्रि (धृष्ट) उद्धत; धीट; प्रगल्भ. (२) 
निलंज; वे शरम, 91121168; {1060670 
[7"पतलय-हे० १, १३०, सुर० २,8; गा 
६२७; श्रा० १४, 

धिद्धिस. षु"° खी ( धृष्टत् ) धृष्टता; धीक. 
4 11081106, [718016766. सुपा० १२०४. 

विप्िर. त्रि (दीग्र) देदीप्यमान चमकीला. 
90171116; 3111112.71#, [241501. कुमा० 

धिय. श्र (धिक्‌) धिकार, ची 47 
11161166107 ग (८ल्ाऽ्1€; [6 
3112116, उप० ६२४; 

धिसण. पु" (८ धिषण >) वृहस्यति; सुर-गुर. 
2716 9 ० [371119510971, {016९6 
0 {16 &०05ऽ पाच्र 

धिसि. श्र° (धिक्‌) धिकार, दीः. [० 
9119716, सुपा० ३६९; सण ० 

धी. थर ०( धिक्‌ ) धिक्छार, छी. 710, 12116. 
उव० वे० ८८; 

धीश्रा. खी° (दुहित) लडकी; पुत्री. 122९ 7- 
61. मुच्छु० १०६६, पि० ३६२; महा० भवि० 
पचण० ४२ 

धीधघरण्‌. त्रि° (धीधन) (१) इद्धिमान्‌ ; विदान्‌ 
1168116, 1५6, [761118670}. (२) 
प्क मन्त्री का नास. 2481716 7 8 7111715 
{€ उप० ७६८ दी; 

चीर. चरि० ( धीर ) (१) इद्धिमान्‌ ; परस््ठितः 
विद्वाच्‌- 11627760; {16111861 ४४ 156. 
उप० ७६२८ टी, धमं०२, (२) सहिष्णु ^116 
10 &7तप16. (३) पु° परमेश्वर; परमात्मा; 
जिनदेव 2101067106‡ 41०४१60. 2) 
गणधर-ठेव. &8281818. श्राव ० ३; 


धीर | 


( २७७ ) 


[धुरा 





धीर. न° (धयै) धीरज; धीरता, 12216700 
हे० २, ६४, कुमा० 

धीरचण, न० ( धीरण ) धीरज देना, साःत्वन 
(0080126107. वच्‌० १; 

चीरविय. त्रि” (धीस्ति) जिसको सान्त्वन च्या 
गया हो वह, श्र्ासित, (0750160, स 
६०४; 

धोरिम पु"* सखी (धीरत्व) धेयं; धीरज 1>8- 
1167706 उप° प° ६२, सुपा० १०६, भवि° 
कूप्र० १८० ४ 

धीचर, पु ° (धीवर) (१) मच्छीमारः जालजीवी 
ए1511611197, कुमा० कुप्र० २४७; (२) 
त्रि° उत्तम बुद्धि वाला, 106118०प४} 
150. उप० ७दहणटी, कुप्र° २४७, 

धुर, त्रि° (धुत) (९) त्यक्त ^ 0100760 
(२) उच्छलित, 210९6 प) 14 से० 
४,४,१(२) न° कर्म ^. १660. (४) च्रिग्कम्पित. 
(11611016त्‌, शा, (८) नन कम्प 
1611101, जिप्छानपद्व. प्राक्के० ७० 

चयुघुमार, पु' (धुन्धुमार) चरप-विशेष र 8116 
५ ० [पष्ठ कुप्र० २६, 

धुणण. न °(धूनन) परित्याग ^ 02087000 
राज० 

धुण. सी० ( धूनन ) कम्पन, 1617101, 
31117617 ग्रोघ० १६९५ मा, 

धुणाविच्च. त्रि ( धूनित ) कपाया हरा 
31089, व" 1016. उप ७क््टी, 
धुखिय. नि ( धूत >) कम्पित, हिलाया इुश्रा, 
81156166; शआषढय सुपा० ३२०, 
२०१, 

धुत्त धरि° ( धूर्तं ) (१) जृघ्रा खेलने वाला 
69.111. (र) पु° धतूरे का पेड. ¢ 
01106 6007 श्र (३) लोहे का काट 
[0९1 ७६०1 07 11611. (४) लवण 
विशेष, एक मकारे का नोन. ^ 1.1 ० 
3५1४. ह° २. ३०, 


+~ ~~ ~~~ ~~~ ~----~--- ~~ 


ई 
1 


धुत्तारिश्य. त्रि° (धृत्तित) सगा दुश्रा, वञ्चित. 
(16260; 26५९176. उप० ७रेम टी, 

धुन्नि. खी° ( धूर्ति ) जरा, टपा. (01 
28. रज ० 

धुत्तिश्. त्रि ८ पूर्तत ) वचित, प्रतारित, 
(76260, 12०८७१० सुपा ३२४; 
श्रा० १२; 

घुत्तिम. पु° खी° ( धूत॑त्व ) धूर्तता, धूतपन, 
ठग [06८न४, (व्ण ह° १,३९; 
कुमा० श्रा १२, 

धुत्ती. खी* (धृता) धूतं खी. ^+ ५1५1;<त्‌ 
01087) वजार १०६, 

धुत्तीर्य न° ( धत्तूरक ) धतूरे का पुष्य 4 
10.€\ ग {176 60010 "6 चन्जा० 
१०६, 

धुम्म. (धूञ्च) (१) चं विणेप, कपोत-वणं, 
4. [पतं ग व्णृ०पा, (२) त्रि कपोत 
षणं वाला 90र6-00०प6्‌, 1 नु. 
से० १२, ६०, 

धुस्पक्ख पु ° (धून्रात्त) एक राकस }९ 210 
2 ‰ १6710. से० १२, ६०, 

धुर, पु ° (घुर) कजैढार, ऋणी ^ 16107 
सुपा० ४२६, 

धुरंधर. चरि° ( धुरर ) भार को वहन करने मे 
समथ, किसी कायं को पार पहुचाने मे णक्ति- 
सान्‌, भार-वाहक & 016 {0 2115 ० 
1111001 6298 वप्€§, [16-610010671. 
से° ३, ३६, (२) नेता, सुखिया; श्रगुश्रा. 
6. 2)116, & 16806९1. सण्‌ उत्तर० २०, 
2) पु° गाडी, हल श्रादि खीचने वाला वैल 
-& 0695 0 पवथ 

ध्यु सी° (धुर्‌) (१) भार, वोघ्ना, + 10६त्‌ः 
4. 01000 (२) चिन्ता. -4 75.165, 
ह° १, १६, -घार. तरि (धार) घुग की 
वहन करने वाला, धुरन्धर 13611118 {16 
1460, पडम० ७, १७१, 


धुरीण | 





धुरीण. त्रि० (रीण ) धुरन्धरः; मुखिया, 
श्रगुद्रा, ^ ९1017; 16867. धर्म॑वि० 
१३६, सम्म्त० ११८; 
धु. चरि० ( प्रु) (१) श्रव्म-भावी, 1265- 
{1716त {0 £6 19९ [165162016. 
(२) पुरश्च के णरीर का श्रावतं, ^ 61016 
071 {6 0 रग 9 0186 कुमार 
(द) कम [2०९९. (४) संसार. १ 0116. 
ुचण. चरि ( धावन ) कंपाने बाला; हिलने 
वाला, 81115611, ¶ 7€ा101111६िरकुमा० 
धुविया. खी° ( ध्र विता) कर्म-वियोपः ध्व 
वन्थिनी कर्म-ग्रकरति, ^ 11110 07 1९ 8/11118,5. 
पंच० ५) ६६; 
धूरिय, त्रि (घनितं) कसित. '7611110100, 
21121611. कुप्र० €) 
धूम पु° ( धूम ) (१) दिग श्रारि का ववार, 
26230711 पिंड २५० (२) करोधः युससा, 
41867; पप्र, [पता ०. (द) 
क्रोधी [7त107870, ^. संवोध० १६; 
दंगल. पु० व० ( अङ्धार) दधेपश्चौर 
राग. {16 97त 21116. च्रोव० रत्य 
० -करेड. पु (केतु) (१) श्मनि, 
सराग, 116, (२) श्रगुभ उत्पात का सूचक 
तारा"पुञ्ज. ^ 7060601. गउड° --चारस्ण, 
पु ० ( चारण > धूम के ्रवलम्बन से | 
मन गमन करनेकी शक्ति वाला मुनि-विगेप. ^ 
1855 2 59176 1181718 6 ए0फलः 
10 15 970प7रत्‌ 00 17 06 ङ 
11) 6 160 9 5171086 गच्छ० 
२; -जोणि. पु° (योनि) वाद्रल मेव. 


[ २७८ ] 


[क्क गणप 


[प 





(10पत्‌. परच्र° --द्धय, पु° (पनन) 
श्मग्नि; वद्धि ११९. पाश्र० उप० १०३१ री; 
--वडल. पु न° ( परल ) धूम-समूह. ^+ 
९गा€द् ०0 ग वण्पत्‌ड, हेन २, १६ 

धूमल्. त्रि (धूमल) धू चला. 97101, 
उप० २६४ टी; 

धूमिच्म. त्रि० ( धूमित ) (१) धूम युक्त. 
2710प्एए. पिंड (२) छकरा हुता 
2685076] दे० ३, तण 

धूल्लिकलंव. पु ° (धूलिकदम्ब) मीप्म ऋतु में 
विकसने वाला कद्व वक्त. 6. {70 
{766 {10010178 17 {06 §ए0167, 
क्मा° 

धूसर. पु (धूम्र) (१) दलका पीला रंग 
दैपत्‌ पाण्डु वणं. {16 11९६ ०10 
९0100". (२) चृखर रंग वाला, दैपत्‌ पाण्ट 
वणं वाला, 0 9 तपर्छफ 01 दन्द 
९010 प्रासू० ८४; गा०७७०; से०&» ८२; 
धूसस्ि्. तरि (वूरस्ति) पूर वणं वग्ला- 
वफ, ग ‰ त्क ८०0पा. पाश्च 
भवि० 

चेश्र-घेज, त्रि ०( ध्येय ) ध्यान-योम्य, ४ 01- 
0. ४0 6 10601{2.6त्‌. श्रजि० १४, 
ध्नोञ्मग. तरि° (धात्रक) (१) धोने वाला. 4 
25061. (२) पु° धोवी. ^. फ 251161- 
11287, उप० पु° दद; 

रोज. त्नि° (धुर्य) (१) धुरीण; मार-चाहक. 
016 110 0211163 2 एप्त, (२) 
श्रगुच्रा, नेता; बुरन्धर. ^ 171, ~+ 
1620161. चव ० २; 


~~~ 2 > ~ 


प 
प्र, ० घ) प्रक. [7४6णडा, 11 
6166, 1५४6688 पग्रो्षः से० २, १९१; 
प. पु"° (प) (९) श्रोष्ट-स्थानीय न्यन्जन चणं । 
वित्तेष. ^ 2+1९प्यॐ 1 60080- 


71271. प्राप (२) पाप-स्याग, 4.08 
त०णाण् गा 75. श्रश्वम० (३) उत्पत्ति. 
110९100, ( ४) ख्याच्ति; प्रसिद्धि. 
ए16, रशप{प्निठा €) च्पवहार, 


पञ्मगम | 


( २७६ ) 


[ पडरिक्र 





&0619] 1{6100प्586. (६) चये श्रोरसे, | पडटुविय, च्रि° ( प्रतिष्ठापित ) संस्थापित, 


071 2] 51068. निसी० चू० १, हे० २, 
२१७, (७) श्रसेवण, मूत्र [{11170, विश 
७८१; (च) फिरफिर 0160 11165) 
^ ९970 211त्‌ 2217. निसी० चू० ३; 
१७, (३) गुजरा इद्रा; चिनष्ट. 620, 
2९५९९७०0. खा० ४, २, टी, 

पश्मगम. पु° ( प्लवङ्गम ) चुंट-विशेप +^ 
[तत ग 16776. पग. 

पञ्च॑ पु"° (पज्च) रा्ठस विष्ठेष 12610010. 
से० १२५ ८३, , 

पद्‌. ध्र ० ( प्रति ) शपेत सूचकं अन्यय ^. 
10211616 17त10्णदट ७6९० 
दसनि० ३ १, 

पर्‌ पु° (पति) (१) रक्तक. ^ {10४6001 
सुपा० ३६, श्रजि० १७, १६, (२) श्रेष्ट, उत्तम, 
716 ७5, 6€५८७[ना१, श्रजि० १७, 
--घर. न° (गृह) ससुराल, 21061 -111- 
198 11056 पड़्‌० --त्चया सखी ०(ता) 
पतिसेवा परायण ची, ऊलवती सखी ^ 
०९९१०४९६, शिप] यत्‌ 10 ए 
^. ९118508 9116 ९11" ए्०पऽ 16, गा० 
४१७), सुर०° ६; 8७, 

पडउवचर्ण न° ( प्रव्युपचरण ) प्रद्युपचारः; 
प्रति-सेवा, 861 ए168 171 16वु 1४1. रंभा० 
पदच्छ च. पुं° ( प्रतिच्छन्न ) भूत-विशेप, ^. 
7त्‌ 2 1080. रज० 

पडटा खी० { प्रतिष्टा ) (९) श्राद्र, सम्मान, 
[प०००प), 1०8066४. (२) कीति, यश. 
17216, &101 $ (३) न्यचस्था.4.112.106~ 
116171६, ५०78९९16, (४) स्थापना, 
संस्थापन, 51211111. (९) समाधान 
शका निरास पूवक स्वपक्त स्थापन. (1681171 
ए] 9 १००६. चेदय ० &३.९, 

पटृट्एण. न° (अतिष्टान्‌) नगर-विगेष. }441119 
2 ४ @ाक. प्राक २९, 


1,572.0115116त, स ° ६२, ७०९४ 

पद्रद्धिय. चनि ( प्रतिष्टित ) (१) श्राभ्रित, 
{3650710 ६0 भ्रासू° ७०, 

पहशियय. चि° ८ प्रतिनियत ) नियम-संगत, 
नियमित. [>प100प, 16 प}, धर्म॑स° 
२६६; 

पडएण. त्रि ° (परकीखे) (१) विरिक्त, फेका हुश्रा, 
11107 या० १४०, (२) श्रनेक प्रकार 
से मिश्रित. ][भ1:;6त, »{18९ल्‌]0९0 पइ. 
पंच ०--कडा स्री० (कथः) उत्सगं, सामान्य 
नियम (116 26716181 7प}6 निसी° चू 
&, - तव, पु ° ( तपस्‌ ) तपम्चर्या-विशेप, 
^ 1.17 0 ४पऽ€1 1 पचा० १६, 

पडरणा खी ° (म्रततिद्धा) तकं णा प्रसिद्ध ्रनु- 
सान प्रमाण का एक अवयव, साध्य वचन का 
निर्देश ^ ])10{00911101, & -62617160 
० 16 10091070 0 6 {10\ 6, 
1116 159 1116101061 2 {16 7\9 
11161710616त्‌ 51101870 दसनि० १, 

पटत्तं जरि० ( प्रदीप ) जला ह्या, प्रज्वलित, 
1\171616, {22106, 11011164. 
से° १९) ७२, 

पदद्विय्व, न° ( प्रतिदिवस ) प्रतिदिन, हर 
रोज. [22.115; एषा वर् सुरण १, ६०, 

पदनियय, त्रि ° ( प्रतिनियत >) मुकरर किया 
इरा, नियुक्त किया इश्ा, 4 ])01४66. 
श्रावम० 

पडप्पडय्. न° ( प्रतिप्रतीक ) प्रत्यगा, हर रग, 
दिष्नाक 11710 रंभा० 

पद्रभाण. न° (< प्रतिमाक्तान ) प्रतिभा से 
उत्पन्न होता क्तान, प्रात्तिम प्रत्यत्त. ४1\1व्‌ 
70106010 धर्मसं ° १२०३, 

परमुह त्रि° ( प्रतिमुख ) समुख. 2631, 
{*ल17द, 126667४* उप० ७४४, 


प्रररिक्छ, त्रि° ( प्रतिर्क्ति) (१) विष्ताल, 


इलादया ] 


विस्तीणं, 5678158; 92605. 
दे० ६, ७१; (२) तच्छ; दलका, [10 
1168911. से° १, ९८; 
पडलादया, खी० ( प्रतिलादिका) दाथ के 
वल चलने वाली सपैकी एक जाति, ^ 
110 0 5816. राज० 
परव. पु° ( प्रतिप ) एक यादव का नाम. 
प2116 0 > ०,५९.९२. राज० 
पद्वरिख, न० ( प्रतिवप॑) हरएक वप, 
[रछा 621. पि० २२०; 
यर्वा३इ. त्रि° ८ प्रतिवादिन्‌ >) प्रतिपक्ती; भ्रति- 
वादी, 471 01010767, ^ तए675का फ, 
विशे० २७८८ 
पदसारिय. च्रि० ८ प्रवेशित ) जिसका 
प्रवेश कराया गय। हो, [71#10तप्९९त्‌; 
{310 प्ो1॥ 17 महा० भवि° 
पर्छ च्रि० (प्रतीत) (१९) विज्ञात, 
1707, त 7त्‌€18॥00 (२) विश्वस्त, 
1000100, 16119016. (२) प्रसिद्ध, 
विख्यात पप ७]]-110 11, 06101766 
{8111005 विशते ७०६, 
प्रद्र, न० { प्रतीक) श्ंग, श्रवयव, 
1110, 4 1161061 रंभा० 
पद्‌. खी° (तीति) (१) विश्वास, (0780; 
(01110100. ( २ ) प्रसिद्धि, 21116, 
[1070 राज 
पश्च, च्रि० (प्रतीप) (१) प्रतिकूल 
(001, त प्ण्कि0पः016, ^त- 
९ ©188. ( २ ) शश्र, दुश्मन, &71 61161005 
उप० ६४ टी, हे १, २३१; 
पडंज्ञग, त्रि° ( प्रयोजक >) प्रेरक; मरेरणण करने 
चला 11९0110; = 311117181108. 
पंचच० १; 
पडंजसु, त्रि ( ग्रयोजन >) प्रयोग करने वाला. 
0716 ५110 7569 0 €111]0108. पउम० 
१४५ २०, 
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( ३८० ) 
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पडजणया, पडजशा. खी * ( प्रयोजना ) प्रयोग. 
411 द {061116110. ¢. 2], श्रोचम 
११४, वज्जा० २; । 

पडंजिश्म. चरि (प्रयुक्त ) जिसका प्रयोग 
किया गया हो वह. {5९6, 11101056: 
10116. सुपा० १४०; ४४७; 

परटु. ( प्रवृष्ट) बरसा हुश्रा. 1221716. 
दे° १; १३१; 

पदु, त्रि° (जट) (१) विष्ेप सेवित भा] 
861९6, {26९0०४० ०, (२) न० श्रति 
उच्िष्ट ‰6110211060 1006. चंड० 

पटु. त्रि (उद्िष्ट) द्वेप-युक्त 12110108; 
सध]. सुपा० ४७५; 

पठण, त्रि ° (प्रगुण) तैय्यार 1२6९0; 1२\6- 
109766. दंस ० ३; 

पउणाड. पु° (प्पुनाट) वृत्त विशेष, पमाड का 
पड; चकवड. ^ 1:17 2 166. दे० 
& टी, 

परद्त. पु° (पोत्र) लडके का लडका, ^+ 
@18110800, {116 8017 ॐ ॐ 80. 
म्राक्०१०, श्रु ११७; 

पत्ति. खी० (वृत्ति) (९) समाचारः वृत्तान्त. 
(10105; कप€ 8, पाश्च० सुर० २ ण्ण 
२, ८४, (२) कार्य, काज. ^ 46५; ^ 7 


20101 
पम न° (पद्य) (१) दिनि का नत्रवां मुहूर्त. 


(1116 117) {0€110त ओ 06 वभ. 
जो० २, (२) राजा रामचन्द्र. 4 72 ©]01# 16 
गा 32.1119,. पडम० १, ५, २९, ठ, (३) 
चक्रवर्ती राजा का निधि, जो रोग-नाणक सुन्दर 
चयो की पूर्तिं करता दे, ^ {16250116 
1116 (119४901 1170 ८12019९ 
0९०्पर्ापि] 67९8. उप० ६६ टी, - 
प्रागर, पु ० (त्राकर) (१) कमलोका समूह 
+ 1)11#पत6 2 10पऽ6 (२) सरोवर, 
+ 176 70 उप० १३२ ठी, -- 


परमणाच 


रिय न° (चरित) (१) राजा रामचन्द्र की 
जीवनी, {31018111 ० 1६41119 (111911- 
08. (२) -प्राङ्त मापा का एक प्राचीनं 
मन्थ, जैन रामायण, व 8112 [2118 2102, 
471 20616100 011 19 2191116 
1811०86. ¶उम० ११८, १२१, -दल 
न० (दल) कमल पन्न, ^ 10४८5. 
आरण 
पउमराभ, पु ( पद्मनाभ ) (१) वासुदेव, 
विष्णु ए४७पत6०, 42 60760 म 
15117, परस० ४०, १, (२) श्रागामी 
उत्सर्पिणी काल मे भरतक्तेत्र्मे होने चाले प्रथम 
जिनदेव 11116 15 41060 ग 3118. 
12 17 16 प्धपा५ एडम, म्रच० 
४६, 
पडमपुर. न° (पदमपुर) एक दाक्षिणात्य नगरः, 
जो श्राज कल नासिक नाम से प्रसिद्ध है, ^ 
छकग 10 ४06 त6९८दछ, 1९61 18 
९४116 9612 109 --वध्कऽ राज ० 
यउमप्पह. पु° (पद्मप्रभ) विक्रम की तेरहवी 
शताब्दी का एक जैन श्चा, ^ 481718, 
{1606100४ 19 {6 = 1 $व्वछ् 
060१ ज एााप्ा8 विचारण ३, 
पउममालि. पु" ( पद्ममालिन्‌ ) विद्याधर 
वश के एक राजा का नाम, 206 98 
1176 ग 116 14570 ०# 1170628 
पउम० ‰, ४२, 
परमरदह पु ° (पद्यरथ) (१) विद्याधर वंग 
का एक राजा, &. 17171 ° {176 #४1त5४- 
61127 1906 पउम० 4, ४३, (२) मधुरा 
नगरी के राजा जयसेन का पुत्र ^ 12111106 
०1 व ध्छ१६९9) 1.10 त कप महा० 
परउमसेण. पु० ८ पद्मसेन ) (र) नाग्ुमार 
जातीय एक देव का नाम -\ &०त्‌ ०1 2०६० 
प्0181 ९8§१6 दीवे० 
यउमसेहर, पु ° (पद्मशेरवर) पध्वीपुर नगर के 


( ३८९ ) 


[ पउविय 


एक राजा का नाम. ^ {1& 0 11}. 
एप, घस्मर ७; 

पडमा सरी° (पद्मा) (१) एक विद्याधर कन्याः 
का नाम, 9708 9 & त8पद1६61 ग ४ 
४1086119 {01111}, पडम० ‰, २४; 
(२) रावणा की एक पत्नी, ^ वृप्न्) ग 
1९०९४००. पडम० ७४, १०, (३) लक्मी, 
716 ° [,91]0101, {116 2०९५5 
० 1010० (४) दूसरे वलदेव रौर चासुर 
की.मात्ताका नाम 106 ° {16 11061161 
2 16 86८6070 31460 9 
४७66० (ॐ) लेया विशेष, 06 ° 
16 अड 00द101-11015 राज० 

परमाण पु° (पद्यानन) पकर राजा का नाम. 
िश्न6 0 9 10. उप० १०३१ दी, 

परमाम. पु" (पञ्चाम ) पष्ट तीर्थकर का नाम्न. 
पि16 ग ५96 ७९) वा पा र1. 
पउम० ९, २, 

परयिणी खीण० (पद्धिनी)श्रेष्टी की खी क्छ 
नाम, १9116 07 ‰ (16 2 ‰ 1161 
10871 उप० ७२यटी, $ 

पटरव. पु° (पौरव) पुर नामक चन्द्र -वंगीय 
नृप का पुत्र ^. 110९6 0 #16 फु 
0 ४16 [प 1266 22.176 (पा प, 
सक्ति° ६, 

पउरिस-पडरुस. प° ( पौरुप ) पुरपर्वः, 
पुरुपाथै.  21%111171688, प्७101<11; 
17100.685 दे०१,१११,१६२.य्रपर, स्ति ०६, 

पडरिस. त्रि° (पौरपेय) परुप-कृत {00 
01 662.711<त6वं ए 10270 धर्मस 
८६२) 

परल्ल. नि° ( पक्व ) पका हुश्रा, (001;७त्‌, 
0951604 106. पचा० १, 

पउविय च्रि° ( प्रकुपित >) विशेष कुपित, चुट. 
एठा 07४; 71९; 10९९70९. 
मष्टा 





पपः | 


( २८२ ) 


. [ पंचउलिय 





प. श्र० ( प्राक्‌ ) पहले, प्च, 13018, 
{16ए10प<क. (कयं पए होद््‌' श्रोघ ०४७ भा; 
“पत्ता परए व पत्ता श्रोघ० १६८; 

पणस. पु० ( प्रदेश ) (१) परिमाण विशेष. 
^ 801 ग 11169816. (२) छोरा भाग. 
4. 81181] 0816. राज ° 

वण्सण. न° ( प्रदेशन ) उपदेश, 11181170- 
1107; ^47166. अ्राया० चू० १; 

प्रग, पु (प्रयोग ) (१) शव्ड्-योजना, 
4 [11108107 ° †16 (0105. मास ° 
६३, (२) प्रणा, [0<{162107. श्रा० १४; 
2) शाखार्थं, वादविवाढ {)1567981011; 
(10170१6) --कस्पम० न० ( कर्म॑न्‌ ) 
सन श्राटि की चेटा से श्रात्म प्रदेशो के 
साथ वंधने बाला कम. "116 {2117010 
10016926 ए 16 ऽप] {"00प्6व्‌ 
0 {116 1611091 11061670 राज ० 
-कररशा, न० (करण >) जीव के व्यापार द्वारा 
होनेवालः किसी वस्तु का निमौण. (11687101 
2 धङ्‌ 0 एए 06 0 
1106-0 = विशे० --फडूय, न° 
( स्पधैक ) मन्मादिके व्यापारं स्थानं की 
वृद्धि द्वारा कमं परमाणणु्रो मे वढने वाला रस. 
^. 6150811011 80 1621186 01168 
07 ऽथ; ^ 66117 #0 1691146 
01168 071 6665 17 †0611 {7९ 
{)6131९661ए6 कम्मप० २३; 
पश्रोगसा, ० ( प्रयोगेण ) जीव-ग्रयतन से, 
{35 ४06 गीताम > [1१17ह-एन०६्‌, 
पि० २६४, 

पशरोजग त्रि० ( प्रयोजक } विनिग्चायक, 
निर्णायक; गमक 1{2601<156; (10716 पड १९. 
ए 25८61215 0)" 06611016 
धर्मसं° १२२३; 

पर्रोरखि. पु* ( पयोराशि ) समुद्र, 4 ६6४. 
सम्मत्त० १७४; 


पश्मोली. खी° (प्रतोली) (१) नगर के भीतर 
का रास्ता ^ 81666 ^. 7087 109 
4 01706] 51667 ॥010प्ह0 ४ 
107, (२) नगर का ठरवाजा, ^ 226 
2 8 ©. पा्र० सुपा० २६१; श्रा० १२. 

पञ्मोवाह, पु" ° ( पयोवाह ) मेघ, वादल. ^. 
९[0पत्‌. पडम० ८, ४३; से० १, २४; सुर०- 
२, ८६, 

प्रो च्रि° ( प्रदोष ) प्रभूत दोषो से युक्त, 
(1017 प]; 32. से° २,.११, 

पञ्मोहर. प° ( पयोधर ) (१) मेघ, बादल. 
^ 010पत. वज्जा° १००; (२) छन्दं विशे. 
¢. [7त 9 10676. पिंग० 

पंक पु० न० ( पङ्क) (१) पाप, ओ (र) 
प्रसंयम; इन्द्रिय वमैरः का श्रनि्रह. 
^ 0567166 0 &071{10] ग †16 5610568 
6816९181]. निसी० च्‌० १; --श्राव- 
लिच्रा, खी° ८ श्रावल्िका >) चुन्ठ-विशेप. ^. 
(17. ग 71616 पिग° 

पंकिल. च्रि° (ङ्किल) कर्दम वाला (प्रतत; 
(पाए; 211 श्रा २८; गा० ७६६; 
कष्पू० छुप्र° १८७) 

पंकेरुह. न° ( पद्केरह >) कमल, पद्य {,05. 
कप्पू० कुप्र १४१; 

पंख. पु० ( प्न ) पन्द्रह दिन, पखवाडा. 
[01 671119. राज 

पंगुरण, न० ( प्राचरण ) वख, कपडा, 
27111671; 8706611} ४7 प्]6& 
2111670 हे०१, १७९; कुमा गा० ७८२; 

पंचडउल, न° ( पन्चक्रुल }) पंचायत. 47 
28881711] 9 87011210. पऽ] 
€0718156171& 2 3»€ {6130715 -&. 
]पक. सण २२२ 

पंचउलिय. पु° ( पञ्चकुलिक ) पंचायत 
वेट कर॒ विचार करने वाल्ला. 0026 110 
171 76812.65 71 80 86561001 ग 


पंचकप्प | 


( ३८३ ) 


[ पंचसर 


---_____=_~_~~~~~~~~~~~~~~~~~-~----~-~-~-~-----~----~-----__-~_ 


21101210 पडा 00080 
07 3४6 [061805, सं° २२२; 
पंचकण्प पु"०( पन्चकल्प ) श्रीभद्रवाहु खामी 
चृत पक प्राचीन मन्थ का नाम. 411 8616171 
एप्रा€ (01110036 7 13109012 
एप 80201. पंचभा० 
-पंचकटलाणय. न° ( प्चकल्याणक ) (१) 
तीर्थकर का च्यवन, जन्म, दीका, केवलद्तान 
प्रर निर्वाण, [268111, ( 07 2 108७] 
-01 61118} तनक) 1110, 11018 
10709 01071156167068 धात्‌ 878 
61718.1161}026100 ज {06 व्‌10901781 
(२) कास्पिलपुर, जहां तेरह जिनदेव 
विमलनाय के पचो कल्याणक हुए ये 
रए 1616 {0816 0016 
~ 8१९ (णक &इ ग ¶11060 81166 
४1112] प तीन २४, 
पंचकोटुग्ग. पु° ( पञ्चको) पुरुप 11४71 
तंटु० 
यंचग, धि ( पञ्चक >) पांच ( रूपया ्रादि » 
कीमत का (105117& € (प])66§ &{९) 
देघनि० ३, १३; 
यंचगन्व. न° ( पञ्चगग्य ) गौ के पांच पदार्थं 
दही, दूध, घृत, गोमय श्योर मूत्र, पंचगव्य, 
118 8४७ ए0तव०!§ ग ४06 स्ण्फ् 
†ध्ा 001160््एभृकु+ 16 पार 
<प108, & 166] प08 कत्‌ 60 
तप०६९. कप्पू९ 
'पंचगाह. न° (पञ्चमाथ) गाथा-दंद्‌ वाले पांच 
पद्य ^ 0116616 0 5 {06008 
कस° 
-पंचतित्थी. सी° ( पन्चती्थी ) पच तीर्थो का 
सुदाय, ^ 01166100 ग 8९७ गक 
ए ८०6. धर्म २, 
यंचनासि, धि०(पन्चानिन्‌) मति.शरुत.्रयधि, 
सनः पर्व श्रौर केवल दन पोच क्ानो से युक्त, 


सव्त.0111861606र 9106 पणा९0- 
58 {0 1606, सम्म० ६६, 

पंचपन्वी. खी (पच्चपर्वी) मास की दो श्रमी, 
दो चतुठेशी, श्रीर्‌ श्छ पंचमी परे पौच तिधिरयो. 
[1ए6 [पपा तक्कऽ ६, ८ 0 वदु 
083, ४0 {0106609} १४९ 27 
0116 01111} {0 व9क ° {76 [पा81- 
1110101. रय ० २६, 

पचयुड त्रि° (पन्चपुरटर) पाच स्थाना मे एण्टर 
चिह्न वाला. [त 16 366४8118] 
11081138 171 8९8 ]019668 पिडभा० ४३; 

पंचचाण॒ पु° (पन्चवाण) कामदेव (णत्‌; 
(७० 0{ 10१6, सुर० ४, २४६, दुमा० 

पंचमधास. ( पन्चमधारा >) श्रश्च की एक तरद 
की गति. ^ 11त्‌ 0: [४९७ ° 6 
10136. महा० 

पंचमुद.पु ° (पञ्चमुख) निह, पचानन 4. 1107. 
उप० १०३१ टी, 

पंचयत्थग. न० (पन्चघस्तुक) श्री हरिभपरसूरि 
रचित न्थ विरो ^ ९०11010 €011[0056व्‌ 
ए ^ 01812 [21101210 ऽप्य 
पंचव० १,१, 

पंचचयण्‌ -पु° (पन्चवद्न) सिंह, मृगराज, ^\ 
1101. सस्मत्त० १३८, 

पंचसगद् पु °(पञ्चसंम्रह) श्री हरिभद्रसूरि कृत 
एक जेन अस्थ, 4 ए 01116 ©010]056त्‌ 
एक ^ 60212 -=2110128त185प्11 
पंच० १, 

पंयसमिय. त्रि ° (पत्चसमित) पच समितिन्रो 
का पालन करने वाला (016 ए }10 15 ©४10- 
पि] 10 पभो, ४0६, 082 
{00त्‌, ४0, 16810 &#6, 00 
1121106 76 ऽद्य सं ठ, 

पचसर. पु° ८ पच्चणर ) कामदेव (पव; 
० ° 10५५. पाय ° पुर० >, ६३, सुपा० 
६०, रभा० 


पंचसीस ] 


पंर्सीस, पु'° (प्श) देव-विशेप. ^ 111 
0{ &०व. दीव? 

पंचसुत्तग. न° ( पञ्चसूत्रक ) श्री हरिमद्रसृूरि 
निर्मित एक जैन अन्थ,^ 21712, ए 01116 
@011170०6 ए ¢ 0118712 -न211- 
01941811. पंसू० १, 

पंचसेल-ग, पु (पञ्चशैल-क) लवणोदधि मेँ 
स्थित ग्रोर पोच पर्वतो से विभूपित एक छोट 
द्वीप. ^ 81181] 18126 81016त ए 
71९6 710प्रा7ा7ऽ 17 6 118.ए879 
06687, मह्य वृह ४, 

ंचाउह, पु (पन्चायुधं) कामदेव. (0, 
(०६ ° 1056 सरण० 

पंचामय. न° (पन्चामृत) ये पांच वस्तु- ददी, 
द्घ,घी, जल तश्रा सक्तर. (116 60116610 
0 296 ऽ 66 †11065 7? €. (पात्‌, 
11111, 066, (४६6४ 97 प्ट, 
सिरि० २९१८, 

पंचाल, प° (पाल्चाल) कासशाख-ग्रणेता एक 
ऋषि, ^. 5226, ४1107 0 ६116 7071 
23016106. सम्मत्त० १३७, 

पंचालि द्मा, श्ची° (पञ्चालिका) पुतली,काष्टादि 
निर्मित छोरी प्रतिमा.4 101], ^ »-००१७॥ 
[प0€४. कषप 

-पंचाल्िच्या. खी° ( परान्चालिक्रा ) (१) दुपद्‌- 
राज की कन्या, छापी, 2116 0 [> 
1241, {1110655 0{ [21 प४४ वेणी° 
१५८८, (२) गन का पकर भद. ^ 5016 0 
8010, कपप 

पंचासम. न° (पन्वाशक) श्री दरिभतरसृरि कृत 
पक जेन अन्ध ^ व ४12, 0] प्11९ ©011- 
०4<७व 1 ^ 6112 <166 श्य 1- 
11812 811, पचा० 

पंचिया. खी० (पर्विका) (२) पोच की संस्या 
वाला, &. 001८० 2 १6. (२) 
पोचदिनिका. ^ (नाद्ल्नमा ग 7१९ 





( २० ) [ पड़ 





09५. वव १; 

पचे. पुं (पन्चेपु) कामदेव; कदं. ८); 
(00. 2 10९७. कप्पू° रंभा० 

पंलि. पु ( पर्चिच 2) पन्दी; पकती ^ 1170. 
उपण० १०३२१ टी 

पंजर. पु°न०(पञ्जर) (१) श्राचा्य, उपाध्याय, 
म्रवर्तक श्रादि सुनि गण्‌. ^ 0011९९10 
0 3211108, ?12.4 ८0878, (५10 
22) 12192762], 67८. ( २ >) उन्मार्ग 
गमन-निपेध; सन्माग॑-प्वतंन. 0178 0~ 
(81.त< 66 11616 7800.(९) स्वच्युन्दता- 
ग्रतिपेध {10111111070 ग ए2060707659. 
वव० १; 

पंजस्ि. त्रि० ( पञ्नरिति) {जेेंर्वेढंकिया 
इश्रा. ({:&०व्‌; (01876त्‌ गडड० 

पंजल. चरि० (प्राञ्जल) सरल ; सीधा. 
30121 1107921, (17त1त , &17- 
6616 सुपा० ३९४, वज्ना० ३०, 

पड. त्रि ( प्रारुडय ) देश विरोप मेँ व्त्पत्न. 
3017 10 [021 (1८प्र2\ द0पप् नि क क्पू 

पंडर. पु"° (पाण्डर) (१) कीरवर नामक द्वीप 
का अधिष्ठाता ठेव ^ {16811 €०व्‌ 
2 {116 1९51111821 1812710, राज० (र) 
य्वेत वर्ण, सफेद रग. ४106 (नता. 
(द) च्रि° स्तेत वणं वाला, सफेद एप 1118}; 
(र. ०-४116. कम्प --भिक्खु. पु 
( भिक्षु ) म्वेतास्वर जन संप्रदाय का सुनि. 
^ 8111\ 60811021 वक्ष ९8111. सण 
९९२, 

पंडिच्चमासि. चरि (पारिडिन्यमानिन्‌) पंडिताद 
का श्रमिमान रखने वाला. "16110 
0700५811 ६0 16 1611168 ; ^ €०ग- 
९९16त्‌ 701-011. चेदय ० १६; 

पटं प° (पारद) (१) नृप धिनेप; पारुढ्वा का 
पितता 22106 9 {16 स्प्नराल 116 
127008१ < उप० € ठ टी; सुपा० २७०; 


पंडय ] 


॥, 





८२) रोग विशेष; पार्ट रोग॒प&प700166, 
^ 110. ०9 0156986. -तणय, पु ° 
(तनय) पाणड्राज का पुत्र, पार्डव, ^. ९071 
' 9 [श्त सउड० ४८५६, 
पंड्य. पु * (पण्डुक) (१) सपं की एक जाति, 
^ 116 0861067४. श्राया० २.० १, 
पंड्र. पु° ( पाण्ुर्‌ ) (१) श्वेत बणे , सफ 
रंग. 106 प 016 (गण्या (२ ) पीत- 
मिश्चित श्वेत वणं 11116 $6110¶1511- 911४6 
€010प्1. कृप्प० उव० 
पंड्रजा. खी° ( पाण्टुरायां ) एकं जैन साध्वी 
कानाम, 44116 2 बा 1671916 
६817६, श्राचम्न० 
पंडुरस्थिय, -पुः° (पाडुरास्थिक) एक गांव का 
` नाम द716 ण > 7111266 च्राया०्च्‌०१, 
पंत. त्रि० (धन्त) जीण, फटा-युटा 11012, 
1276166. बुह० २, (२ ) ठर्सदि, निर्धन. 
2001, {1त1660#. श्रोघ० ६१, 
पंति. खी० (पदक्ति) सेना-विशेप , जिषमें एक 
हाथी, एक रथ, तीन घोदे प्रौर पांच पदाती 
हौ रेसी सेना. ^ वयत्‌ ग धाक 
00181560 ॐ 006 61691४7४ 026 
©11४110‡ 1166 {01868 त्‌ 16 
{00४ 80161615 पडस० ६, ४, 
पंथ. पु ° (पान्थ) पथिक, सु्ताफिर. ^. ६181 - 
61161. हे १, ३०, श्च्छु० ७४; 
पुल्ल त्रि०(प्रफुल्ल) विकसित {3100111171, 
3108586011160 पिग° 
पंसणु. चरि° ( पांसन ) कलङ्कित करने वाला, 
दूषण लगने चाला 12157001, {2:8- 
10000प 17; 67, हे" १; ७०, 
सुपा० २४१; 
पेसु. प° (पशं) कुठार. 411 ९९, ¢ 
11{0दन हे १, २६, 
पंसुमूमिय, पु ०(पाश्मसिक ) मसुप्य-विणेष. 
^ पात्रता राजर 


( ३८५ ) 


[ पकप्प 


पंसुल, ए ° ( पांसुल ) (१) पुश्च, परखी- 
लम्पट. ^ 10016866 0 11661005 
06180 मा० ६१०, ‰&६8; (२) चिर 
धुलि-युक्त. 120९, (10616 प] 

` 0प्5 गउ्ड० 

पंस॒ला, खी ° ( पांसुला ) ऊलट, व्यभिचारिणी 
सखी, 4.7 10112516 0 11660105 
ए 0111871 कुमा० 

पंसुलि्, त्रि ( पाभुल्तित ) धूलि युक्त क्या 
हृश्रा पऽक. गउड० 

पंसृली. खी° ( पांसुली ) कुलटा, व्यभिचारिणी 
खी 471 77011956 07 116600प्§ 
प0118. पाश्चण्सुर० १९, २, ठे० २,१७६, 

पकप न ० (प्रकम्पन) करप, कपना ({"1610- 
0710६, 31010 श्राव ४, 

पकंपि्म चरि° (कम्पित) भ्रकस्प-युक्त, रोधा 
ह्र, 71610४16, 90०. श्रव २; 

पकंपिर, च्नि० { प्रकस्पितर्‌ ) कोपने वाला. 
िष्द&, 76100110 उपण्पु ०१३२, 

पकडदढण. न° ( प्रकप॑ण ) श्राकरपण, खीचाव, 
[16 26 ग ताप्ााष्ि ककव, 41 
49010 निसी च्‌० २०, 

पकप्प पु° ( प्रकल्प ) (१) श्रपवाद, वाधक 
नियम 47 65061101. उप० ६७७ टी, 
निसी०चू° १, (र) कल्पना [11211970 , 
ण0पह0 ६. निसी° चूर १, (३) प्ररूपर, 
[70०९४10 (४) विच्छेद, प्रकृष्ट चदन, 
{265४7९०0 , (पिपा. निसी० चू १; 
(४ ) जैन साधुर का एक प्रकार का श्राचार, 
स्थविर-क्त्प ^ 110 9 007८४ 
यष इका प।६. पचभा० --जद्‌. पु ०(यति) 
निशीथ श्चध्ययन का जानकार साधु ^ 
०116, 16९ कानी ८0४४९. 
धमम० १, --घर. त्रि° (घर) निशीथ श्रध्य- 
यन का जानकार, ^ 11098101 2 लो1- 
४100 ©))#61, नितसती* चू० २०, 


पक्ष्या | 


( रेम्दे) 


[ पक््खिश्रापरकिलश्र 





पकप्पणा. खी° ( प्रकल्यना >) ( १ ) कल्पना. 
[1122172.1071, चेदय ० १४१; श्रञ्० 
१४२, (२ ) प्ररूपणा; न्याख्या, र] 
1127107, एर [009 071, निसी० चू० १; 

पक्रप्यधारि. त्रि० ( म्रकल्पधारिन्‌ ) निशीथ 

सूत्र काजानक्रार. {1621760 ग 15116108 

9४12. वव ० १४ 

पकष्ि. त्रि° ८ मकल्िनू ) निशीथ सूत्र का 
जानकार, ^. ¢710€7 7 {06 3181102 
3६, वव० १, 

-पकरप्पिद्य. त्रि° ८ म्रकल्पित ) (१) संकल्पित, 
070४ = 6501एल्व; ++116्‌. 
दर०२, (२) निर्मित. 11206. महा० (२) काटा 
इया, (1०४; 8600. श्रज्छ० १०२; 

-पकय, चरि ( प्रकृत ) प्रवृत्त; कायं मे लगा 
इया, 20810856 1110, -^789€९व्‌ 
7) उप० ३२०; 

-पकदिश्य. त्रि° ( मकथित ) जिने कटने का 
परारस्म करिया हो वह. 361 0 5[0€ध. 
उप० १०३१ टी, चञु° 

पकित्तिश्य. त्रि ( अरकी्तित ) घर्रित. 
{)९60*106व्‌; 1र€[ए1€§67५९व्‌ भ्रुर १० 

पक्रिरण. न० ( प्रकिरण ) देने के लिषु फेंकना. 
(0 ६1110 0 &7णट. चच० १४ 

पश्रुवि्म. ननि° ( ग्रदजित) ऊंचे खर से 
चिरलाया हृश्रा. ४0166 10पत्‌ ङ्क. उप 
पु०२३२; 

पकोच. पु"° (ध्रकोप) गुस्छा; क्रोध. प 18.10; 
6710681. श्रा० १४} 

पक्कत. चि ( ग्रक्रांत) भरस्तुत, ग्क्त. {17067 
15654005 {रलो 17 18.00. कुमा० 
२७, 

-पक्छुच्च, न० ८ पच्छन्न ) केवल धी मे वनी हु 
चस्तु; मिञ ध्रादि. 5४0010९. सुपा० 
२८८७} 

यपंक्म. पुं° 


( प्रक्रम >) प्रस्ना; प्रस्ग. 


== ~~~ 


10066410; (0पऽ९७. सुपा० ३७४ 

पक्ादय. ° ( पक्वीकृत ) पकभ्या हरा, 
(0016. वज्जा० ६२, . 

पक्ख, पु ० ( पक्त) (१) तरफ, ओर, ^. 
8106; ^ 171. (र) भिन्न, सखा, 4. 
167. (३) तरफढर (076 7601078. 
118 {0 ऋणु (ष्क, (४) तीर का पंख, 
ए686167 ग 9 2110. हे २, १४७; 
(८) तरफदारी. [221152/115101}0, (9178 
प्र्‌ & 516. वच १; --आवडिश्न, चरि 
( आपतित >) पक्तपाती. [227{18.17फ. ह° 
४, ४०१; --आआचाइया. दी° (वापिका) 
होम विगोप. 4 1174 0 52011866. स° 
७९०; --वाद्रल्ल, त्रि ° ८ पात्तिनू ) पक्तपात 
चरने वाला. 2276190. उप० ७रठ टी; 
धम्म० १ टी; --वाय, प° ({ वाद्‌ ) पर्त 
संवन्धी विवाद्‌.^+71 © [00706 5 धशा16116; 
32710 > ९४९6 उप पु० ३१२; 

पक्खंत, न० ( पक्तन्त ) पांचमेसे श्रन्यतर 
इन्दिय, + 0 6 8१6७ 81568. 
चिसी° चु० € 

प्म, पु ( मक्र) तरण; टपकना, 
00४10, 1700708. कपूर ० २६; 

पक्र. चि° ( संनद्ध ) क्वचित; संन; 
कवच से सभ्नित. (12 17 210 पा"; 
€०८०प४1९्व; शाल्व. = सूषा० ६०२; 
कुप्र° १२०; भवि० 

पच््छचंत, त्रि ° ( पक्तवत्‌ }) तरफदारी वाला, 
81018 170 0 ४व्लणह् 0 ॐ 
18.115, 81181. क्व० १; 

पक्वा. न° ( पर्तातोद्य ) पावनः; एक 
ग्रकारं का वाजा. 4 110 ° 70९६1 
17९01 प्रणय कष्पू० 

पक्खाय, च्रि० ( भरस्यान ) प्रविद्ध; विधूत, 
21003; +, 001100९. -प्राू° 

पकिखश्यापकिखश्य, पु° ( पाक्तिकापाचिक ) 


परिखिनादह | 


( २८७ ) 


[ पघोस 





नपु सक विरोप, जिको एक पत्त मे तीव्र 
विषयाभिलाप होता हो श्रौर एक पक्त मे श्रल्प 
पेसा नपुंसक, 4. 801 0 17000670 
61367 पुप्फ० १२७, 
पक्खिनाह. पुं० ( परिनाथ ) गरुड पी 
प16 9 ५16 171 9 011त्‌5. 
धर्मवि० ८४ - 
पक्खीण, भनि ८ प्र्तीण ) श्रत्यंत रीण, 
{26९7ए6त, ५४ 28016 महा० 
पक्लोडण. न० (शन) धूनन, कंपाना, (16101- 
10117 कुमा० 
पकरललोडिश्. त्रि (शदित) निक्षाटित, प्नाठ कर 
गिराया हया, 11105771 त0प्7, (प 
00 पाञ्च 
पलल, चि० ( प्रखर ) प्रचण्ड, तीव्र ०7 
एप0९611#, 31181). प्रात्र 
पग. ची° (कृत्ति) (१) प्रकृत श्रथ, प्रस्तुत 
प्रथ, (116 1712667 01 ऽप0]न्६ प 
118त्‌ विशे० २९०२, (२) सत्व, रज श्रौर 
तम की साम्याचस्था } 212] 00111110 
2 8४४४, -द्ु४6, शात 16088. 
(३) पु ° वल्लदेव के एक पुत्र का नाम. ^. 
8071 07 13218060 राज 
पगडीकय. त्नि° (ग्रकटीकृत) व्यक्त किया हया 
10016564, 1218]1्छ€त्‌ सुपा० १८१, 
पगग्म ॒च्रि० ( प्रगल्म ) समर्थ. 41170; 
219 ए6, 11601, उप० २६४ टी, 
पगा. खी० (घरगल्म) भगवान्‌ पाश्वनाथ 
की एक शिष्या. ^ {0111816 6180९ ग 
{4010 2415108 2112. 118.. श्राचस० 
पगय. पु ° ( प्रत ) गाव का श्रधिकारी, ^ 
© 9 9 ?11188. भ्र २६, 
पगय. तरि (ज्रगत) (१) प्राप्त 0108160, 
1716. (२) जिसने गमन करने का प्रारम्भ 
किया ह्ये. &०प€ {0 01 101 प्त 
सुपा० २३९; (३) संगत ^ [71010118.{6, 


{10061 श्रावक ० १८६, 

पगर. पु ° अकर) समूह, राशि ^ 11680; 
^. 17111176. सुपा० ६९९, 

पगरिसखण, न० ८ प्रकर्षण ) (१) उत्क; 
भ्रष्टता, ए5८न]1066, रिप्]611011४. 
(२) श्राधिक्य, श्रतिशय 7‰:0685, ^ एघ्ा1- 
21166, {21 ७[)071061866 यत्ि० १६, 

पगदहिय. त्रि° (परगृदीत) यह किया इया 
उपत्त {1610 {0111 0४ 0प्, सुर० ३, 
१६७, 

पगादय' त्रि ° (प्रगीत) जिसने गाने का प्रारम्भ 
किया दहो 06 भ्ः110 06४ 00 8170. 
सण० ७३६; 

पगार पु"° (रकार) (१) रीति 1427761; 
21066. “एए पगारेण सब्व' महा० 

पगास, पु° (प्रकाश) (१) प्रसिद्धि, स्याति. 
116, प्थ0फ, ( २) श्राविर्भाव, 
प्रादुर्मा, 13600111 ‰181016 01 109- 
1111680. रज० 

पगासणया. खी ° (काशन) प्रकाश, श्रालोक. 
1116110, 1516, 1118 {7685 श्रोच० 
९०, 

पगासय. च्रि° ( प्रकाशक >) प्रकाश करने वाला. 
10156107 6710६, विणे० ११५६९, 

पगिटु. च्रि° ( प्रकृष्ट ) प्रधान, सुख्य (1019, 
10116170, सुपा० ७७) 

पगीञ्म. च्रि० (प्रगीत) (१) गाया हुग्रा 
पा पउम० ३७) ४ 

परगह. पु"° ८ प्रग्रह ) (२) उपधि, उपकरण, 
1106112], 7116225 श्रोघ० ६६६; 
२) लगाम. {€1, {71त्‌]6. से० €, २७, 
१२, ६६; 

पघसण्‌. न० ( प्रघपंण >) पुन पुन धर्पण. 
12 66{1688-11161020. निसी० चू० ३, 

पघोस पु° (प्रघोष) उद्घोषणा, {77061111 
{1070 , कपा प्णपछपप् एला1006 भवि 


पश्चोिय | 


( इन ) 


¡ प्चवाय 





पध्रोसिय. त्रि ( ्रवोपित ) धोपित किया 
इया. उच स्वर से प्रकारित किया इुच्रा, 
{)661916त्‌; 17066; 71061्70- 
60. भवि० 
पचंकमाचण, न° ( ग्रचच्छ्रमण) पाव से 
संचारण,; पांव से चलाना 20178 02 
2078 2006४ 21108. नओोध० 
१०९६ टी° 
प्रचार. पु ( प्रचार) विस्तार; 
{216९2167166. मोह ० २०; 
परिय. त्रि (चित) समृद्ध. {>05106705 
0 पा5117. स्वण्न० ६8३; 
पचचुन्निय. त्रि° (धचूरखित) चूर चूर क्रिया हुच्रा, 
20146, [पा?€7126त; 5118.66616त 
10 {16665 सुर० २, ८७; 
पचेलिम. त्रि ( पचेलिम ) पक्त, पका हया. 
6, ०0०16, सुपार पदे; 
पच्चगस्‌. चखी० ( प्रत्यङ्कित ) वियदेवी- 
विशेष. ०११७० 0 ६6 5616766 
1108216. सुपा० २०६५ 
पश्चन्‌. पु° (प्रत्यन्त ) अनायं देश 471 
41141 90 0007001 ए, म्रयौ० १६३; 
पच्य, त्रि° ( प्रव्यक्त ) म्रत्यत्त नान का 
विप्र, {26106{016, ण्<216 सुर° 
३, १७१, 
पच्च 1. त्रि ( प्रन्यय्र ) (१) मधान; मुख्य. 
(11167; 019. स० २४; (२) ब्रेट 
संदर 13€फपरप; छ्सल्लाल्प. उप 
६६ टी; सुर० १०, १९२; (२) नव्रीन, नया. 
>ऽ ९6९. पाश्मर 
पटचद्धि्म. त्रि० (चरित) ऋगा द्या 0026; 
11076. द° २, ९७४ 
पर्चणीय, त्रि (रन्यनीकः) चिरोधो; प्रतिपक्ती; 
नुख्मन. 0९116, [11701081. ठप० १४६ 
टी; सुपा० ३०७) 
पच्चत्त. व्रि ( प्रव्यक्त ) जिसका त्याग करने 


= 
फलव 


क़ प्रारम्भ किया गया हो वह. {368 #0 
20410011. उप० ८रट; ` 

पच्त्थरण. न° ८ म्रत्यास्तरण ) विद्धौना, 
36018. पि० रनः , 

प्चत्थि. त्रि° ( म्त्यधिन्‌ ) मतिपरी; विरोधी; 
दुश्मन. 05116, ०7000५6; 7171160. 
उप० १०३१ टी; पाच्च० ऊप्र० १४१; 

पचद्ध. न° (पर्चार्ध) पिद्धुला श्राधा; उत्तरार्ध. 
6 12.70€7 1. गड्ड० 
पञ्चद्ध चक्कवष्टि, पु (- प्रत्य्धचक्रवर्तिनू ) 
वासुदेव का प्र्तिपक्ती राजा; प्रतिवासुदेव. 
[12.15 261660. ती० ३३ 

पचनञ्मास. पु ° (प्रत्याभास ) निगमन; प्रव्यु- 
चरण, (00078011 0 2 ए़07तु 0 
{116 07त व ०६९. विशे° २६३२; 

प्चभिजाशिच्. च्रि° (अत्यभिन्तात) पहिचान 
इु्रा, 6600156. स० ३२६०; 

पचभिणाण. न> ८ भव्यमिक्ान }) पहिचान, 
6€6087116100. स० २१२; 

पच्चय. पु° ( प्रत्यय) (१) प्रतीति; चान; 
चोध. {{710516068, 60716107. उ० 
विगो० २१४०६} (२) निरणंय; निर्य, 
{20४&711702.7707. तिशो० २१३२; (३) 
व्वान का विषय; तेय पदार्थं, 0]6९४, राज ° 
(४) छब्द; श्रावाज. 8007त; \**01व. 
(+) चद, विवर. पत ०16; (६) श्राधारः 
प्राश्य, ऽप]00८४, 0). देर २, १; 

पच्चवत्थय. त्रि° (- प्रव्यवस्तुत >) (१) विद्धायः 
दुगा. 81168. (२) श्राच्छुदित, (06760; 
€071९68160. श्राचम° 

पच्चवट्थास्‌, न० < प्रत्यवस्थान >) प्रतिवचन; 
खण्डन. परपद (170 27टुपा९०४ ). 
वुह० १; 

पच्यचाय, पु ° ( म्रत्यवाय ) (१) पप. 917. 
सृपा० १६०, (२) दुव; पीटा. 12.110; 
71८1100 प्रर 4२; 


पचच्चह | 


, ( ३८६ ) 


[ पच्चेश् 





पञ्चह. न० (ऽत्य्‌) हररोज, प्रतिदिन 
4.1 8.ए8. श्रमि० ६०, 

-पचचाएस. पु °न° (तयादेश) दृष्टान्त, निद्शंन, 
उदाहरण. 21011016, [1118710 
सण ३५, उवे ० कुप्र ० ८०, पाम 

-प्याणयण. न° (प्रत्यानयन) चापिस ज्ञे श्रना. 
01161718 ०४८]; 1600067. मुद्धा° 
२७० 1 

पच्चादिह. ्नि° ( प्रत्यादिष्ट ) निरस्त, निराकृत. 
{€} ०६66, "नणाऽत्‌ पि १४९) 
मृच्छु० 8; 

'प्चात्थरण्‌, न° (अरत्यास्तरण) सामने होकर 
लठना, {0 1100186 1 1127. {0 
119 81, राज 

पच्चादेश. पु० ( प्रत्यदेश ) निराकरण, 
[ि<पिसश्न्‌, 16660100, 16एपताक्मठाा. 
श्रभि० ७२, १७२ 

यच्चायण्‌ न° (प्रत्यायन) हान कराना, प्रतीति- 
जनन (0णरा7लाप्रु, 00वप्लपट 
28511.81106 विशे० २१३६, 

यच्चारि् त्रि° ( प्रचारित ) चलाया हुमा 
{\€९९116त सिरि० ४३६; 
उचारिय. त्रि ( उपालन्ध ) जिसको उलहना 
दिया गया हो वह. {४४९ ९€715प,6त्‌. 
भवि 

पर्चालीढ. न° ( प्रत्यालीढ ) वाम पादको 
पौ हटा कर श्रौर दरिण पावको श्रागे रख 
कर खदे रहने वाले धानुष्क की स्थिति ^ 
एलः 20010 प्त्‌ह 7 50000106 
सच० १; 

पटचावरर, पु"° ८ प्रत्याचरा।रुट ) मध्याह्न के 
चाद्‌ का समय, तीसरा पहर 41610011. 
विवा० १, टी, पि० ३३०; 
पच्चासतति, खी० ( प्रस्यासत्ति >) समीपत, 
सामीप्य, (11056 10 01 ©0प्- 
४1६1. सुद्धा० १३१, 


पच्चासा. ची° (प्रत्यास ) (१) श्राकाडन्ताः 
चन्डा; श्रमिलापा, {265778, श्ए#07. 
(२) निराशा के वाद्‌ की शराश्च प्ण 
0.06जौव00 स ३६८; ( ३ ) लोभ; 
लालच 4 01106, {6170]0#8.1011, वप? 
पुण ७६९; 

पच्चाहुत्त. क्रि°चि० (पश्वान्भुख) पी; पीये 
की तरफ. 36110. “पच्चाहुततं नियत्तो' 
धर्मवि० ८४३ 

पच्चुच्चार. पु (प्रत्युच्चार ) श्ननुवाठ) श्रनु- 
भाषण {661४1071 सण १८४, 

पच्चुज्ी विश्र त्रि" (मत्युनीवित) पुनर्जीचित. 
6560160 #0 1116, +660561#26त्‌. 
गा० ६३१, कुप० ३१, 

पच्चुदटिश्म, चि° (प्युच्थित्त) जो सामने खडा 
हुश्रा हो वह. [दऽ 0 7046 ० 
67100्11#61" सुर ० १, १३४, 

पच्चुत्त त्रि ( प्रतयुप्त >) फिर से वोया श्रा. 
0 शटा देर ७, ७७, गा० ६१, 

पच्चुष्फलि्म. धरि ( पर्युत्फलित ) चापिस 
श्राया हु्ा ए6816त्‌. से° १४, ८१ 

पच्चव्मर. त्रि° ( प्र्युद्धर ) श्रतिण्य प्रबल 
56ना€य४ संवोध० ९३, 

पच्युर्ल. श्र ° ८ प्रद्युत » प्रच्युत, उलटा. ¬" 
1116 0000181 ¶पच्चल्लं ममः चच० १; 

पच्चुवयारि. चरि° ( पर्युपकारिन्‌ ) परद्युपकार 
करने वाला (070 }20 5611 65 12 
16017 सुपा० ८६५; 

पच्चुचेकरिखिय ननि” (पभ्युपेरित) श्रवलोकित, 
निरीक्तिति 00561560, 105८९४60. 
स० 9४ १; 

पचचूद्ध पु° न° (प्रत्यूह ) चिष्न, धत्तराय. 
47 00९6616, {171061876९, 1121 
एव्वा160६ पाश्च कुप्र० 4२, 

पच्येश्च न° (भयेक) प्रसेक, दर एक. 12\ 61 
078 पड्‌० 


यच्चोणामिरी 1 


पच्योणाभिखी. शी ° ( प्रत्यवनामिनी) विद्या 
विशेष, जिसके भरभाव से वृत्त प्रादि फल देने 
के लिये स्वयं नीचे नमते है. ^ 507} ग 
1021021 8111. उप० पु० १५९५; 
पच्ु. त्रि ( पथ्य ) (१) रोगी का हितकारी 
श्राहार. &2]पए691प, ए 101680116. दहे° 
२० २१; प्राप्र° कुमा० स० ५२४; सुपा०८७६; 
यच्लु. न° ( पश्चात्‌) (१) चरम; शेष. 
ाध्7026; 721. चंद० १; (२) पीदे, 
पुष्ट भाग. 1326] {701100. (ड) पश्चिम 
दिशा ए ९९४. वञ्जा० ६६, 
पच्छरो ०८ पर्चात्तः >) पी; पृष्ट की रोर, 
36111 महा० से १०,३०; सुपा०२२१, 
पच्छुदरण. न° (पच्छुटन) श्रास्तरण; णय्या के 
ऊपर का श्राच्छादन वख. 364-81066; 
©0%९€11€# स््रप्न ० & ०, 
पच्छुद्ध. न° (पश्चा) पीला ग्राधा; उत्तरार्ध, 
[42161 1191. गउड० महा० 
पच्छभाग, पु° (पश्चाद्भागः) दिवस का 
पीदटुला भाग, ^ {6111007 . राज ° 
पच्या. श्र० ( पश्रात्त्‌ ) परलोक, परजन्म. 
९४ 0, राज ० (२) पीला भाय 
38५]; 70107. (३ ) चरम , शेष, 
घ्र ०६6, 8081 हे० २, २१, 
'पच्छा.खी ° (पथ्या) दरीतकी. {37002105 
1५0 7५ 871 28117161. हे २, २२१, 
पच्छाद्य चि० (प्रच्छाय) प्रचुर छाया वाला, 
1080} <} ४९. श्रमि० ६८; । 
प्रच्दछुाप्रुढ, त्रि० ( पर्चान्मुख ) पराडसुगख, 
जिने सुह पीद्धेकी तरफ फर लिया हो वह. 
{18110 {16 {८6 पाएद्त्‌ पष्ध 
01: 8 &1६6त; पाहि 06 १६6 
007 श्रा १२८; 
पच्नायरणा. न° (पय्यदन) पाप्य, राम्ने म 
खाने का भोजन, {10411075 {07 8 
10पा९$. महार 





( ३६० ) 


[ पज्ज्ति 


पच्छायावि. त्रि° ( पर्चात्तापिन्‌ ) पदचात्ताप 
करने वाला, (0716 110 76])€71#ऽ उप० 
७२ टी; 

पच्छत्ति. धरि° ( म्रायरिचि्तिन्‌ ) प्रायश्चितं 
का भागी; दोषी. 06 110 1112]};65 ऋ 
2.0011617061716 उप ० ३७६; 

पचिम. न° (परिचम) (१) परिचम दिशा. 
एष 66४, उवा० ७४ ठी० (२) पर्चिम दिशा 
का; पारचात्य. एए 6०{&77, महा० हे० २, 
२१; ग्राश्र° ^ 

पच्छिम. खी ( परिचमा ) परिचिम दिश. 
6० कमा० महा० 

पच्द्मिल्ल. धरि (पण्चल्य) पी से उत्पन्न; 
पीट का 20561101, 196 विरो 
२७६५, 

पच्लुत्ताव, पु"° (पर्चात्ताप) पक्ठृतावा; पश्चा- 
ताप 60602006 = 6000, 
सम्मत्त० १६०; ध्मवि० २५; १२२; १३०; 

पजलिर. त्रि० (प्रज्वलित ) श्रस्यन्त जलने 
वाला, 00716 #112# 015. सुपा० १, 

पाला. श्ी° ( प्रज्वाला) श्रग्नि-गिखा, 
31226; ^ 09116. कुप्र० ११७; 

पज्जणुश्रोग-पजखुज्येण पु ° (पर्यनुयोग ) 
प्रन. 65100. धमस ० १७६, २६२; 

पञ्जन्त. व्रि° (पर्याक्त) (१) समर्थ; शक्तिमान्‌. 
416; 007100०४, धवन्वुप^८ (२) 
लव्ध, 0776, &176त्‌. (द) न° 
तुति. 22151201077, प्राप्र० (४) साम्य. 
3616010, [0८ (>) निवार्य, 
प्रव्नुणण्छ ० प ताणद्ठ ०, (६) 
योग्यता, 70101161; 6५.016 ९९} 
[व्०८85. हे० २, २९; प्रप्र (७) न 
लगातार चति दिन का उपव्रास, 1113 - 
{0 {2९15 2४ 2 {172८ संवोधण० य 

पत्ति, श्ी° (पयाति) (२) पर्ति ष्ण 
100; २९वृप्ादल्नठ. (=>) वृत्ति, £ ४1९" 


पज्ललिद् ] 


1200107; (00060 प्नपना), उप० 
टी, (३) रन्त, अवसान. 777त्‌; ७07०ाप- 
8101, सुख० २, ठ 
पञ्जि. भ (प्रज्वलित) तीसरी नरक-भूमि 
का एकं नरक-स्थान, 47) 206 ¢ {76 
ष्व्‌ ला. देवेन्द्र ८} 
पञ्जर. त्नि० ( प्रञ्चलितूु ) (१) जलने 
चला. उपाए) श्ण. (२) खव 
चमकने वाला. 1311612} 91171118 
सुपा० ६३८, सण० 
यज्ञव, पु० ( प्यव) परिच्छेद; निर्णय 
2607610) किण. न० (कृत्स्न) 
चतुदश पूव-मरन्थ तकका क्तान, श्रत स्तान- 
विशष २0105 ]०व&8 ०६ †0पाकल्छ 
[पा ए४8, पंचभा० 
यज्ञा. खी० ( पर्या >) मार्ग, रास्ता, 
षा सस्म० १५६७, कुप्र० १७६, 
पञ्ञा खी० (पर्याय) धिकार, प्रवन्ध-भेदं 
10010. 3199] = 07 ७661011 
दे° ६, १, पाप्र” 
पञज्ञा्यरः पु° (प्रजागर) जागरण, निदा का 
अलच 9110, प र्ध्]0685 
श्रभि० ६६, 
पज्ञाउल. च्रि° ( परयांकल ) विशेष श्राक्ुल 
व्याक्रुल, (011{86त्‌ स० ७२, ६७दे, दे 
४, २६६, 
पञ्जाय पु° (पर्याय) (१) पूर्णं प्राति, 
0062116; ९८वृ्शप्रठा विशे० ८३, 
(२) भकार, मेद्‌. 4. 1:11 श्रावम० (र) 
अचस्तर, 1121058, 60156, द्यी 
(ग 70९). (४) निर्माण. (18801011, 
0700101. ह° २, २४, (९) ताद्य 
भावाथ, रहस्य. एपता00४, 11611 
सूयनि° १३६ 
पञ्जलसण. न० ( प्रज्वालन ) 
उप पाह. उपर ९६७ ठी, 


६0४, 


( ३६१ ) 





सुलगाना 


[ परउडी 


पञ्जालिच्र त्रि (भज्वालित) नलाया हश्रा 


[3 प}. सुपा० १९१, प्रासू० १८ 


पर्ज॒च्छुत् त्रि° (पयु ससक) श्रति उत्सुक 


92६61] 0681105, 91135105, नाट० 


पर्जुरण. पु ° (अचयुम्न) (१) कामदेव. 1) 


61009 ग (पणत्‌, &०त ० 10८ 
कुमा० (२) वैष्णव शाख में प्रतिपादित चतु- 
व्यूह रूप विष्ण काक श्रण. हे २. ४२ 
३) एक जेन मुनि 40171 52171. निसी० 
चू 

पञ्जुत्त. च्रि० (प्रयुक्त ) जटित, खचित, 
12661060, 10106त्‌, 8५५ -णोश्त्‌; 
367, 8०6 स० ३१२, 

पञ्जदास. पु° (पयु दास) निपेष, प्रत्तिपेध, 
{21 01101100. विशो १८३, 

पञ्जुन्न, त्रि° ((द्ुरन) धनी, श्रीमन्त, प्रभूत 
धन वाला, ५6, दला सुपा० ३२, 

पञ्जुबासय, च्रि° ( पयु पासक >) सेवा करने 
चला. ^ (018111]061* काले ० 

पञ्जुस्सञ्-पज्जुखञ्, चि (पयुस्ुक) रत्ति 
उत्सुक, चिशेप उत्केरिठित 22011 १९. 
81105, 2.0>10प्5, श्रभि० १०६, पि० 
२२७, 

पञ्जोदय न्नि० (भयोतित) प्रकाशित. 11] 
11211860 उप० ७२८ टी, 

पञ्जोयण पु° (भयोतन) एक जन श्राचा्य. 
च 2172 {1 666॥02 राज० 

पर्मद्ि्मा. खी° ( पञ्छ्रटिकि ) चुन्द विशेष 
1९17 ग 2 1161616 पिगि° 

पञ्छस्ण न° (प्रक्तरण) टपकना, 00717, 
1116111 चजा० १०८, 

पज्र त्रि (परत्तर्ति) खपका ह्र 
00760, #110[6त्‌. पश्च ० कुमा० महा० 
संक्ति° १९, 

परउडी. खी° ( परकटी ) तवृ, वख गुट* 
601. सुर० १३, ६, 


,परोला 1 


( ३६२ ) 


[ पडि 





पटोला. खी ० (परोल) वल्ली-विशेप; कोश्तकी; |- पटा. न° ( प्रस्थान ) प्रयाण. ०78 0 
चार-वन्नी. 1९10. 9 ४ 0166{)61:. सिरि° । 8601718 {011 . सुपा० १४२; 


६६६, । । 
"पट्ट. प° ( पट्ट ) (१) रथ्या; मुहद्ला, ^. 
87766. (मलियपटे गंवृण' सुपा० ३७३, 
(२) पट्टा; चकनामा; किसी प्रकार का श्रधिकार 
पत्र. ^ 1052 &127 07 6016. 
कुप्र० ११; (३) सिंहासन; गदी. 4. 
11110116. प्र २८; सुपा० २८९५; (४) 
शाक विरोष, ^ 1717 ग ९९6४०16. 
-इल्ल. पु* ( चत्‌) परल; गांव का 
मुखिया. (1111; 1,68.067 ग 8 ‰11126. 
--उडी, खी° (ङी) तवृ; वख-गृह. 16716. 
सुर० १३, १५७,--वासिश्मा. खी ° (वासिता) 
पक रिरोभृपण. ^. 1177त्‌ ग 07्ाशाला? 
0 116 168. --साला. खी० ( एला ) 
उपाश्रय, चैक सुनि को रहने का सथान. 47 
20006 9 च 2178, 5217६. सुपा० २८५; 
पट्देवी. खी ( पट्देवी ) पटरानी. {718 
©ाार्थं ८6९. सिरि० १२१२; 
पट्सुत्त, न° ( पटसत्र ) रेशमी वख, 81]. 
घम॑चि० ७२; 
पटदियि, च्रि° (पदिक) पटे पर दिया जाता गांव 
चगैरः ^ +111828 @1४७7 07 ९0719. 
सुपा० २७३; 
पटु. त्रि°्(ध्ट) (९) दुएलः; निपुण. (10, 
31021], 3116४ त; सप्पा. (र) प्रधानः 
मुखिया. 11; 117; 16४व61. 
राज० 
यटुचर. त्रि ° ८ प्रृष्टचर >) श्रजुयायी, श्रनुगामी. 
¢ {0110 +€1.. कमा० 


प्ट्वगा. खी° (प्रस्थापना) (१) प्रकृष्ट स्थापना. | 
75४15110. (२ ) प्रायरिचत-प्रदान, । 


श्ुविष्टा पहवणा खलु" वव० १; 


| 
¢ 


-प्रहविच्र. चनि" (वरस्थापितं) भेजा घ्रा. 8९४# ॑ 


2 भ-प$, 1८०0८106. पाश्च कुमा? 


पट्धिडकाम, चरि° ( मरस्थातुकाम ) प्रयाण का 
इच्छुक [26810 {07 56178 {0101 
भ्रा० १४; 

पडा. खी ° ( प्रतिश्रुत्‌ ) प्रतिशब्द; म्रति- 

` ध्वनि, .;610, 6०060011. ० १,. 
८८; (२) अ्रतिक्ता, 11017560. कुमा० 

पडकडी. खी० ( पटङ्टी ) तंव; वश-गृद. 
७1. दे० ६, ६, ती० ३; 

पड्च्यर. पु० ( पटर) चोर; तस्कर. 
(र. नाट-श्च्छु० १३ 

पडणी. चि” ( प्रत्यनीक ) विरोधी; प्रतिपत्ती; 
वेरी © 08116, 10711081. स० ४६६, 
पडयुत्तिया. खी ( पययुच्रिकरा ) कोटा वख; 
रुमाल. 2116169 संवोध० ‰; 

पडदिय. पु" ( पाटहिक >) ढील बजने वाला; 
टोली. (76 प्{10 06285 > वप. 
पडम० ४८, ८8; 

पडदिया सी० ( पदिका >) दौरा ढोल. ^ 
९171211 वप. सुर० ३; ११९५; 

पडाद्‌ञख्, व्रि° ( पलायित्त ) जिसने पलायन 
क्रिया हो वह; भागा इया. 17160; 1611684 
९, 6७८९0. से० १९, १९; 

पडाडइया. खी० ( पताक्रिका ) छोरी पतका. 
31081] 72. ऊुप्र० १४९६; 

पडायाणीय. त्रि° (पर्याखित) जिल पर पर्यास 
योधा गया हो वह. 2041160. कुमा ०२,६३; 

पडि, श्र ° ( प्रति) (१) चिरेष, विनिष्टता, 
1510576, 15106" (२ >) 
प्रतिदान; वटला ष्वुपा्ण्‌; 16 
€0190€0९९. पडे" चिणे० ३२४१; 
(३) किरि मे ^ धा. "पदिपडिय' सा्घ० 
६४; दे ६, १३; (४) प्रतिनिधिपन 7€- 
701605218101. परिच्छद्‌, उप० ७देय 
टी, (£) प्रतिद्धूलत्रा; चिपरीतपन, {1४- 


पड्म | 


( २३६३ ) 


[ पडिड्द्धिश्र 





{9ए0प7छणला७8§ सेर २, ४६; (६) 
सामीन्य; निकरत्ता भाला, 1621 
11698 “पडिवरेसिश्रः सुपा० «२, (७ ) 
श्राधिक्य, श्रतिशय. 56685, §प्र]6- 
0. वपडियाणंदः (म) सादश्य, 
तुस्ता, &1711112110, (वु पश्‌ "पडि- 
द्ंदः पडम० १०९, १११, ( & >) निरर्थक 
मी इसका प्रयोग होता है "1118 010 18 
80716{11168 प९6त्‌ 1627116881 
पउम० १०९, €; ( १०) प्रकपै. 8ए- 
7611011, @1117671606 वच ० १, (११) 
संपृणता !26116९#06९8 चेदय ० ७८२, 

पडिश्म. चि० ( पत्तित ) जिसने चलने का 
म्रारम्म किया हो वह (116 10 6 
10 81] श्य्रागयसमग्येण य ॒पडिग्राः वसु 

पडिच्यक्षिञ्च चि” ( मत्यद्धित ) (१) विभरपित 
{26001266 01107166. (२) उप- 
लिप्त {36511162166 मवि० 

पडिञ्मग्गि त्रि ( ्नुव्रजित ) श्रनुमृत 
1701106, दे &, ७४, 

पडिश्मम्गिच्च त्रि ( प्रतिजागृत ) भक्ति से 
्रादत 0070प्16त 11) त6श्छत्ि0ा 
स० २१; 

पडिञ्मभ्गिर च्रि° (पर्ति्जितु) ्रजुसरण करने 
की श्रादत वाला. 201४6 {0101160 
कमाण 

पडिद्मत्तण.न०(परिवतन) फेरफार, (1102040 
से० ५, ६६, 

पडश्नमित्त पुं (भरत्यमित्र ) भित्र शचु,मिच्र 
होकर पीद्धे सेजो श्नु हुमा हो वह ^ {71677त्‌ 
011876त्‌ 1760 ४ 67670 राज० 
पडिग्रम्मिय. चि ( प्रतिकर्मित ) मरिढत , 
विभूषित, [26601265 8१10176 दे° 
६, २९; 

पडिश्रणा. खी° ( प्रतिचरणा ) (१) चीमारं 
की सेवा-शशरुपा. 8011066 0 ४6 त15- 


68560. श्रोघ ०८३, (२) भक्ति, श्राठर,सत्कार. 
[3€र0४1070, 165806९; 84012107. 
उप० १३६ टी, ( ३ ) श्रालोचना ; निरीक्तण. 
[0रृ60010 $ 00व्लएफण०ा श्रोव 
८३, (४ ) प्रतिक्रमण, पाप~कमं ते निवृत्ति. 
2606€0172, ९1116ाडा71 0 715 (९) 
सत्‌-कार्य मै प्रवृत्ति 000 १८९९०.्राच० ०; 

पडिच्मायण न° ( प्रत्यापान) फिरसे पान 
12117171 2917 च्वतस्स य पडि्रायणः 
ठस० चु० १, १, 

पडि्मायण न० ( प्रत्यादान ) फिर से ग्रहण. 
तजताण्डि ६00 दस च० १, १, 

पडिद्रार. पु"° (परत्याकारः) तलवार की भ्यान, 
2९.021, 8116211 कस्मि पडियार 
महा० स०२१९५, 

पडिग्रारि. त्रि०(भरतिचारिन्‌) सेवा करने वाला. 
^ 000४668, 06 110 66165 चच ०१; 

पडिडि, खी० ( पतिति ) पतन, पात, 181], 
06८1176, 1 वव ० 

पटच पु° ( प्रतीन्द्र ) 1१) इन्द्र, देवराज. 
{116 101 ग ९०९५. पउम० १०६, & , 
(>) इन्द का सामानिक देव , इन्द के तुल्य 
वैमव वाला देव ^ &०त 12517 (16 
९011186 [00811071 ०५ [71610 पम ० १०९ 
१९११, (द) वानर वंश के पुक राजा न्न नाम. 
4. 1.18 ° 116 ‰8721 11716886. 
पउम० &, १६२; 

पडिङ्घरण.न ० (धरतीन्धन) श्र विणेप, इन्धा 
का प्रतिपक्ती रख, ^ ]:170त्‌ 0 701९5116 
पडम० ७१; ६४, 

पडिडंवण्‌- न° (भततिचुम्बन्‌) सगम, सयोग ५ 
@01116100; = {7102, &017112- 
{10 से० २, २७, 


पडिउद्ि्. त्रि° (युत्त) जो फिर से खटा 


हुमा दो वह [रिर्छप पद्ुश्ाा से० १५८८०, 
परम० ६११ ४०; 


पडिरउत्तर ] 


(€ >) 


[ पडिकिलश्र 





पडिरत्तर. न० ( प्रदयुत्तर ) जवाय; उत्तर, 
^ 7<प्र©1. सुर० २,१९५८ भवि० 
पडङत्तर्ण. न० (्र्युत्तरणः पार जाना; पार 
उतरना. 10 01088. निसी०चू० १; 
यडिरउत्ति. खी° ( प्रद्युक्ति ) खवर; समाचार. 
१९४; वाएएट९. महा ० 
पडिरत्थ, च्रि° (पयुपित) खंपुणं ख्प से 
श्रवस्थित, {0 शृणच्छाः ]6र््ठुङ 
१16५560 '"# 6] €4प17{6त; 69. 
से० ४, ‰०; 
पडिरउद्ध. त्रि° ( प्रततिवुद्धं ) (१) जागत, जगा 
ह्या. ^ 21616, +0प७6त्‌. से° १२, 
२२; (र) प्रकाश-युक्त. 2311211; 31110178 
से० ‰, २७; 
पडिडपयार, पु ° ८ प्रत्युपकार ) उपकार करा 
वदला, प्रतिफल. ६०५1९] ग 2 00]1- 
20.101; 5611668 111 16871111, पउम० 
९८) ७२, सुपा ९ ९५ 
पडिग्रोसदह. न° ( प्रव्यौपध >) एक प्रौपध का 
प्रतिपद्दी श्रापध. 4 11616116 हछाणडय 
0 60011612.९67 {6 € ग 06 
01107 111604161110 सम्मत्त ० १४२; 
पटिका. पु० (धत्तिकाय ) प्रतिचिम्व, पत्तिमा,. 
6.11 अष्टि , 1111006 चेदय ० ७९; 
पडिक्रिदि खी० ( प्रतिकृति >) (१) प्रतिकार; 
इलाज, {21646110}; 161716४. (२) 
चदला ]126पु ४]; 10प्ाय). (द) प्रति- 
विम्ब, मृति, 140}; 161९८४८व 1008९. 
= प्रभि० १६६; 
पटिक्धिय. न० ( प्रतिकृत ) प्रतिचिम्ब; प्रतिमा, 
.५. 16110610, 11226. चेदय ० ७९४ 
पटिकरुल. तरि (परतिषल) (१) श्निः श्रन- 
भिमन 1 1लाा०४, 1215:0060016. 
२) विरेधी, विषक्त, {10.{116, -+ ११४०८९८, 
(01119, है =, ६७: 
पडिकरलणा. सखी { प्रतिदलनः) प्रतिद्ल 


श्राचरण, 47 006151४0 07 110811€ 
26107 0" 607001९, (२) प्रतिकूलता; 
विरोध, 1099० 016685. धर्मवि० 
य 

पडिक्रुलिय. चरि° (तिकूलित) प्रतिकूल किया 
द्रा. {४06 प्ा9श्०प४]6 0 
1081116 राज० 

पडिक्रुवग पु° (प्रतिकूपक) कूप ऊ समीप का 
कूप. 6. 87121} 6€]] 11687 > भ-€]]. 
स० १० ०; 

पडिकेसव. पु (त्तिकेशवं) वासुदेव का प्रति- 
पत्ती राजा; प्रतिवासुदेव. {21.811 25060, 
01006717 ओ ४४६०५60. प्रउम° २०; 
०४; 

पडिकद्धमय. त्रि (तिक्रामक) प्रतिक्रमर करने 
वाला (0716 170 "नुृगशा†#8, श्रानि०४; 

पडिक्खञ्म. चरि° ( प्रतीक्तक ) भरतीक्ता करने 
चाला; वाट जोहने वाला. 016 110 215 
{01. गा० ९७; 

पडिकटंभ. प° (प्रतिस्तम्भ) श्रगला, श्रागल. 
^ 10016 से° ६, ३३; 

पडिकलणा. न° ( प्रतींण >) प्रतीका; वार, 
९0110 {07 दे० १, ३४, ऊंमा° 

पडिक्ल्श. न* ८ प्रतिस्खलन ) (१) पतन. 
12.111 (२) श्रवरोध, [11461976 
0151 ८४102. श्राचम ° 

पडिकचज्िद्य. चि° (मतिस्खलित) (२) परा- 
वृत्त, पी शा दुध्रा. 1761262,16त; 1011760. 
सेऽ १, ७, (र) स्का श्रा. {26*८०१९व्‌. 
से०१ 9 ७; भविर 

पटिक्ाविश् च्रि° (रतीरित) (१) स्थापित. 
<४.1115164. (२) छत, {002८} 1४0९. 
"जण पदटिक्खाविया' कुमा० 

पडिकिद्य, चरि (प्रतीति) जिसकी प्रतीष्धा 
की गड हो चद. ए 7.८ {0 ५५८८९. 


~ 1 
० =) १३; 


पटिखलिश १ 


( ३९५ ) 


[ पडिज्ुवद् 





पटडिखल्िच्. त्रि ( परतिस्खनित ›) (९) स्का 
इरा. {)091706. भवि० (२) रोका द्रा. 
1216४९00. सुपा० 
पडिगमण न° ( प्रतिगमन ) व्यावर्तन, पी 
लौटना, 12617717, £017& 08८]र 
चवण १०, 
पडिगय. पु ( प्रतिगज > प्रतिपक्ती हाथी, ^ 
1059116 61601191. गडड० 
पडिगादहिय, रि° ( प्रतिगृदीत ) किया ह्ुश्रा, 
उपात्त, {966166, {21:67 सुपा० १४६ 
पड़ग्गादहय. त्रि ( प्रतिप्राहक >) प्रत्यादाता, 
वापिस ज्तेने वाला (0116 110 ४985 
186ार दे० ७, ३, 
पडिघायग च्रि० (परतिघातक) प्रतिघात करने 
वाला (016 10 @1४68 2 ©0ए71{61- 
110, 01 1कपाजए6 उप० २६४ दी 
परडिघोल्लिर. तरि ( प्रतिधूरतु ) डोलने वाला, 
हिलने वाला. 811०1:10; 10178 †9 
226 110. से० ६, ९१, 
पडिचक्तं न० ८ प्रतिचक्र > श्रनुरूप, चक्र-ससु- 
दाय. (07169077 16615 07 
0110168 राज ० 
पडिचरग पुं* (प्रतिचरक) जासू, चर पुरुष. 
4 06866116 वृह ० १, 
पडिचार. प° (परतिचार) (१) ग्रह शादि गति 
का परिज्ञानं {71071686 ग ४16 {1- 
1165 66 (२) रोगी की सेवा-शुश्रूपा का 
ज्ञान स०६०३, 
पडिचार्य, पु (प्रतिचारक ) नोकर, कर्मकर 
4 861 ४207 सुपा० ३०४, 
पडिचोडय त्रि° ( प्रतिचोदित ) (१) मरित, 
1081260, 1700९116. उप० पु०३६४) 
(२) प्रतिमणित; जिसको उत्तर व्या गया ष्टो, 
(2716 110 1§ 075फए९16त 0? 1610116. 
परमम ४४, ४६, ` 


पडिच्छुद्‌. पुं न° ( प्रतिच्चन्द) ( १ ) मूति, 


प्रतिविस्व..¢. 16060107, 1706 उप० 
७२८ टी, सम१६१, ६०६,(२) तुल्य, समान. 
31711181; धव प्रणा, से०म, ४६, 

पडिन्छुदीकय न्नि° ( प्रतिच्चुन्दीृत ) समान 
किया हरा, 21164. कुमा० 

पडिच्छुग, त्रि° (परत्येपक) रहण करने बाला, 
4 160६1561, निसी° चू० ११, 

पडिच्छण. न° ( प्रतीक्तण ) प्रतीक्ता, वाट, 
४४106 101. उपम ३७८८, 

पडच्छणा. खी° (प्रत्येपणा ) महण, श्रादान. 
0. निसी० चू° १६, 

पडिच्छा सखी ( प्रतीच्छा ) यहण, श्रगीकार, 
6 €0670#97166, 16061917; 12.1.17. 
द° ३३, सण० 

पडदा. खी० (प्रतीक्ता) प्रतीद्तण , वाट, 
पप्रा 0) श्रोव० १७९, 

पडिच्छाया, खी० ( प्रतिच्छाया ) प्रिचिम्ब, 
2९661011 उप० ६२ टी, 

पडिच्छर त्रि° (परतीक्तितु) प्रतीक्ता करने वाला, 
016 110 भ 21#§ {01. वजा० ३६) 

पडिजागय. चरि ( प्रतिजागरक ) सेवा-श॒शरूपा 
करने चालला (0716 110 96168.उप०७६८ 
टी, 

पडिजग्गिय. त्रि (प्रत्तिजागृत ) जिसकी सेवा 
शुश्रुषा की गदं हो वह, 026 + 10 1 
381 ४60. सुर० ११, २४) 

पडिज्ागर. पु° (पर्तिजागर) (१) सेवा शपा. 
3619106. ( २ ) चिकित्सा, {61621 
11686167 , (प) गदु , 116011६. 
'पडिजागरहाए्‌" सुपा० ९७६; 

पडिजायणा. खी° ( प्र्तियातना ) प्रतिविम्व, 
प्रतिमा, ^ 1600060, 702९, 
1101016 चेदय ० ७९; 

पडिजुवड खी° (प्रतियुवति) (१) स्व-समान 
श्रन्य युवति ^ ए0प7् 0021 (२) 
सपत्नी. 80007 + 16 कंप ४; 


पडिजोग | 


( ३६६ ) 


[ पदिपेज्लिय 





पडिजोग. पुः° (नियोग) कामण च्राटि योग 
का प्रतिवातक योग; चृणं विणेप. (117 
0 ८0106196 6 66४5 
11.316, ¢. 5066184 {0९7 76- 
[221 ५५ 0 10210. सुर० >,» २०४; 
पडिद्धं त्रि (पचि) चरत्यंतत निपुण. शाप; 
१९९५५९०० ; [10प्लाल्ा सुर० १) 
१३५,१३.; ६६; 
प्रडिश्िञ्ज. त्रि ( परिस्थापित ) संस्थापित. 
~ ४,4011516. से° ‰ ५२; 
पडि अर. त्रि" (धतिष्टापितं) जिसकी प्रतिष्टा 
की भद दो वह. {1521196 108 प्ह्टप- 
18.1८ श्रज्तु° ६४; 
पटा. न० ( प्रतिस्थान ) इर जगह, [7 
९१५। ॐ 19683 द्एनाफ़ स 11616. धम 
वि० ५; 
प्रडधिराव, त्रि° (घरतिनव) नया, नूतन. € 
चिक्र०° २६, 
पडिनन. चि० ( प्रतितन्त्र) स्वणाखटीमे 
प्रसिद्ध श्रध, ^€601त17एहि 0 6€४ल 
७6110026. 'सोड पडितंतो' वृह ° १; 
पडितश. खी ° (प्रतितनु ` प्रतिमा, प्रतिविम्ब. 
^. 16066100; = 1186; [<प6. 
नट्‌य० ७९ 
पटडिनप्पिय. चि० ( प्रितर्पित >) भोजन श्रादि 
मे तक्ष किया इु्रा. 92,1596त 101 {00त्‌ 
€ वव ० १; 
पडितुटल. तरि ( भरतित॒ल्य ) समान, सद. 
©11111121; [111;6. परस ० ‰› १४६; 
पट्धिस्थिर, चि ( परिस्थिर >) स्थिर, 11111; 
= {९९त्‌४; 12130. से० २१ ४; 
पडद्राणा. न° (प्रतिदान) दानक व्रदलेमे 
दान, 130.014101; (मार प्रातु एनटप् 
1२८-{{पला. सपर ९६० दी; 
पट्द्रासिया, खी° (प्रतिद्राधिका) दासी, ,५ 
11116 ०01 ४0१, दम ३, १ टी, 


॥ 
। 
| 
1 
। 
| 
} 
{ 
1 
॥ 
1 


पडिदिसा-पडदिसि.खी ० (परिदश) विदिशा; 
विदिक्‌ 4.71 11611972 [0 ग 
{16 0010 ]858. राज० पि० ४१३; 

पडिनम्ुक्घार. पु ० ( प्रतिनमस्कार ) नमस्कारं 
के वदले मे नमस्कार-प्रणाम, 821४2107 
171 +€पाा, रमा० 

पडिनियत्ति. खी० ( प्रतिनिवृत्ति ) वापिस 
लोटना, प्रत्यापतन, [26117111. सोह ० ६३; 

पडिनिवेस.पु ° (प तिनिवेश) श्राप्रह; कटार. 
20011511 00817965 [6211718 
पच्च ० &; 

पडिनिसिद्ध.. त्रि° ( भ्रतिनिपिद्ध ) निवारित. 
-21011016त्‌. उप० पु” २३३; 

पडिप्रडिय, त्रि (अरतिपत्तित) फिर से गिरा 
इया. 1721167 28170. स्धं० ६४; 

पडिप्राहुड. न० ८ प्रतिप्रायृत >) वटले की सेंट. 
4 2168677 17 ¬+@पा7. सुपा० १४२} 

पडिपिद्लण. न° ८ प्रतिप्रेरण } (१) प्रेरणा. 
[0916261072. सुर० १५५१९०१, (२) ठन; 
पिधान, ^. 0१९7; ^ 110. २) त्रि 
मरणा करने वाला. 11 1191861. कुग्र° 
१३१; 

पडिपीलण. न° ( प्रतिपीडन ) विगेप पीढन; 
प्रधिक द्वाव. 00768518, 31010510. 
गाउडइ० 

पडिपुचु्म. वरि° (अतिपृष्ट) जिससे प्रश्न किया 
गया छे, ^5{:७व्‌. गा०२८६४ 

प डिपुत्त. पु (म्तिपुत्र) भ्रु, एुच्र का पुत्र. 
^ 7705070. सुपा० ६; 

पडिपूयग-पडिपृयय. त्रि ° (प्रतिपूजरू ) पूजा 
करने वाला. \ {+013]11]061. राज° 

पडिप्रिय. त्रि (घरतिपृरित) पूयं किया दग्रा. 
1 11६्त्‌. पडम० १०८०, ५०; ११५१ ८, 

पडिपेद्लिय, त्रि° (धनिप्रेरिन) निसको परेरग्ण 
कीर्ते; प्रन्ति, (070५ ५४० {< 10 
£.{९८्‌ ऋर० २४८, १८५, मटा० 


पडिपोत्तय ] 


( ३६७ ) 


[ पडिभू 





'पडिपोत्तय. पु"° (्तिपुत्रक)) नप्ता, कन्या का 


ए) सं० १५६; 


सुतर; लव्की का लद्का, 4 8071 0 ४ | पडवुद्ध. तरि० ( म्रतिडुढ ) (२) वोध-म्राप्त, 


6४०९1161. सुपा० १६२; 

पडिप्फद्धि, चरि ° (्रतिसखरधिन्‌) स्पधां करनेवाला, 
दए, दनान), हेन १, ४४, 
र, ५३, प्रप्र °संक्ति° १६, 

पडिप्फलणा, स्नी° (प्रतिफलन) (१) स्खलन. 
31128 (२) संक्रमण 22585116 {1070 
~ 06 [णा 60 2701067 सुपा०८७, 

पडिप्फलिश्र-पडिफलिश्च. तरि° (परतिफलित) 
(१) प्रत्तिविस्वित्त, सक्रान्त, 16060164. 
से० १९, ३१९, दे० १, १७, (२) स्खलित्त. 
81117066. पाञ्च° 

यडविध. पु" ८ मरतिवन्ध ) न्यास्षि, नियम, 
[2 ९2118016 2 15602121 ©600- 
11601107) धर्म॑सं० १११; (२) श्रत्यादर 
चहुमान [त0710प1; 16806९४ उप ०७७६, 
उवर० १४६, 

पड़विध्श्य-२। चरि (अतिवन्धक) प्रतिचन्ध 
करने वाला, रोकने वाला. 17016176; 
00901 पन, 11061170. श्रभि° 
२५२, उप० ६४९, 

पडिवधण. न° (पत्तिवन्धन) प्रतिवन्धः; स्का- 
वट. 0087070, प्प6्वा7ा6ा४, 
0058016. पि० २९१८; 

पडिवद्ध त्रि° ( प्रतिवद्धः ) (१) उपजनितः, 
उत्पादित, 1704660. गडउड० १८२; 
( २ ) न्यवस्थित, }{822£60. पचा० १३; 
(२) वेष्टित. ४४19060. गडड० 

पडिविव न° (अतिविम्ब) परदार; प्रतिच्छाया 
¢. 81900 सुपा० २६६, ( २ ) प्रतिमा; 
मर्तिमृक्ति 29661612, 1268 पाच्र> 
प्रामा० 

पडिवुज्भणया-पडिवुज्कणा, खी० ( प्रति- 
चोधना) (१) बोध, समू. {2166610{168; 
0०५1०६6. (२ जागृति. ४2116; 


{26160९4. प्रासू० १३९, उव (२) न° 
प्रतिबोध 12616610, 10फए]५4९९ 
पडिवोहग. त्रि ( प्रतिवोधक्र ) (१) वोध देने 
वाला, 411 1715{100001, (२) जगाने 
वाला 71111676 0 6776 {110 
185 318{€71 0 5166ल7ऽ707165० छा 
11101810 विशे० २४७ टी, 

पडिभंग पु० ( प्रत्तिभन्ग ) भ॑य, विनाण 
26८10, 1011. से० 4, १६; 
पडिभड. पु" ( प्रतिभट ) प्ररिपक्ती योद्धग. 
^. 2111071" 07 {116 0005166 566. 
से° १३, ७२, श्रारा० €; भवि? 
पडिमणिय त्रि° ( प्रतिसणित >) प्रवयुत्तरित, 
जिसका उत्तर दिया गयादहो वह. 1])2 
116] 15 2055616 महा० सपा०६०, 
(२) निराकृत {47786 धर्मसं ६५०, 

३) न°प्रत्यु्तर, निराकरण, 4.11 211९601. 

धर्मसं० ६१, 

पडिममिय त्रि०( प्रततिश्रान्त-परिभरान्त) वृसा 
इश्रा) {30211160 भवि° 

पडिभय. न° ( प्र्तिमय ) भय, डर 102; 
61701 पडम० ७३, १२, 

पडिभाग. पु° (< प्रतिभारा ) धरतिविस्व. 4. 
16066107 राज० 

पडिभिरएण. त्रि ( परततिभिन्न ) सवद्ध, सल्लग्न 
(108 2४४४९16, प०106त्‌ \1॥17; 
२0 #0 से० ४, € (र) मेद- 
पर्त {21\1त्‌6त्‌ प्रच० १६; चेदय ० ६४०; 

पडिभुश्रंग, पु (प्रतिसुजद्न ) प्रतिपक्ती-मुजग; 
देश्या-लंपर. ५# 119 (1106 ग ९0४० 
8611718<, 270 &€61811$ ०६९ एक 
€ प१०]६8 ज व्च 560४).कपृर ०२७, 

पडिभू. पु° ( प्रतिभू ) जाभिनटारः मनोनिया. 
6 8, धपक0001. नार-चेत० ७५; 


पडि | 


( ३९८ ) 


[ पडिवक्ख 





पटिम. चरि (प्रतिम ) समान; तुल्य, 
31101181; 2111:8. मोह ० ३९५; 


पडिराय, पु ८ प्र्तिराग ) लाली, रक्तपन. 
6011688, &11715071 116, गउड० , 


पडिभद्ल. पु ( प्रतिमल्ल ) मतिपक्ती मस्ल. | पडिरु दध. ति° (परतिरुढ.) रोका खा; श्रटकाया 


4.71 22011187 भवि° 
डमा. खी० ( प्रतिमा ) मूर्धि; म्रतिविम्ब. 4. 
16601070; 11126. दसनि० १; पश्च 
गा० १, ११४; 
पडिमाण, न° ( प्रतिमान ) धरतिमा; अतिनिम्ब, 
^. 1696107, 101. चेदय ० ७९; 
पडिमु'डणा. खी० (- प्रतिसुुडना ) निपेध, 
निवारण, [>101111011107, वृह° १, 
पडिसुक्घ. चि० ( प्रतिमुक्तं) घोडा हुश्रा. 
6169860. से० ३, १२; 
पडिमोश्नणा. खी ° ( प्रतिमोचना ) दछुटकारा. 
{10672101}; 1616886 से० १, ४६, 
प'डमोकदखण. न° ( प्रति मोचन ) दुटकारा. 
{11061210 , 1616256, स° ४१, 
पड़यक्क. न° (परतिचक्र) युद्ध कला-विशेप ^ 
11806 2 80176 ईुरत्थे पडियक्रेमहा० 
पडियस्गशण. न०्(पति जागरण) सम्हाल; खवर 
५ 21611प1685; ए16118.766; 2976- 
1071. ध्म॑सं० १०१३; 
पड्यरण. न° (भरतिकरण) प्रतीकार, इलाज 
(1016-8 0{10ा, 00718176; {016- 
ए!6111071. पिंड ० २६६, 
पडियरिश्.चरि०्(भतिचरित) सेवित 861७. 
मोह ° १०६, 
पड़यारणा सखी० ( प्रतिवारण ) निषेध. 
{21011011 पंच्रा० १७), ३४, 
पडिर. च्रि०(पतितृ) गिरने वाला. 0710 110 
12115. दुमा 
पडिरकिखिय. त्रि० (प्रतिरक्तित) जिसकी रक्त 
की गई हो वह 1210४60#6त्‌. भवि० 
पडिरव. पु०( प्रतिरव ) मतिध्वनि; प्रतिशब्द 
411 60110; 16ए611618.0107 गउड० 
गार ९५; सुर० १, २७४; 


इश्च. सुपा० ८९; वजना० ९०; 
पडिरोच. पु'° (परत्िरोप) पुनरारोपण. 111802]- 
1111 29771, ङुप्र ° ५९; 
पडिसेद. पु"° (प्रत्तिरोध) स्कावट. 1111060 
1116710; [106187206. गउड० गा ०७२४ 
पडिरोदहि. त्रि (प्रतिरोधिन्‌ ) रोकने वाला. 
0118 [20 {111106168, गउड० 
पडिलग्ग. ननि° (प्रतिललग्न) लगा हुश्रा; संबद्ध. 
^ 0116166. 0, पल, से० ई, ८६, 
पडिलादण. न° ( प्रतिलाभन ) दान, देना. 
1176 रभा० 
पडिलिदहिश्य. त्रि° (परतिलिखित) लिखा इया. 
पप्र1{{€0. ति० १४, 
पडली त्रि०्(प्रतिलीन)्रव्यन्त-लीन (011- 
110४९ 20801066 70 धमवि० ६३, 
पडिलेदणी. खी० ८ प्रतिलेखनी ) साधु का एक 
उपकरण, ^. 1116110106871#3 9९7 
{2१007 01 2881521106; 01 > च 2 
82111 161167067§ 01 15 धानि 
6165 0 ए008† 1660, भ्रव ६१; 
पडिलेदय. त्रि (भरतिजेखक) निरीक्तक; देखने 
चाला. ^72 1775]060०0 श्रोघ० ४, 
पडिलोम. न° ( प्रतिलोम ) १) पश्वानुपूर्वीः 
उलया क्रम. [71४€76त्‌ 01061. सुर० १६, 
४८, निसीचू० १, (२) उदाहरण का एक दोप. 
-&. १९60 ग 11]प1261077, (२) श्प 
वाद्‌. दसनि० १; 56610107. राज० 
पडिवद्र,न ० (प्रतितैर) वैरका बदला {6217 
2610171 0 {10811118} 76ए1९.मविम 


| पडिकंचण, न° (पतिव्चन) बदला. 1260 ्1- 


121; 66000616, पडम० २६, ७३; 
पडिवक्ख. पु“ ( प्रतिपक्त ) (१) दुन्द्‌ विषोष. 
^ {र 7त्‌ 07 70676. पिग० (२) विपर्यय; 


न्पडिवतिखय ] 


( २६ >) 


पडिवाय 





वैपरीत्य (10{1.91161क, 16४6786, 10- 
6151070. सण० 
-पडिवकििखय. त्रि° ( प्रतिपक्तिक ) विरुद्ध पक्त 
वाला, पिरोधी ^ 71 00001606. सण० 
पडिवज्ञ ण. न° ८ मरतिपत्ति ) स्वीकार, श्रंगी- 
कार, ^ ©06]019.1166. कुप्र ० १४७; 
-पडिवज्ञण. न० (अतिपादन) श्रंगीकारण, स्वी- 
कार करवाना (8 60 2९९6], 
चुपर० १४७१ २८६; 
पडिवज्ञय, त्रि° ८ प्रतिपादक >) स्वीकार करने 
वाला (016 110 86९6)४8. स ० ९०९) 
पडिवज्ञएवण. न° ( प्रतिपादन > स्वीकारण, 
स्वीकार कराना (1571 0 >९९60 
ऊपर० ६६; 
पडिवङएविय. चि०(प्तिपाढित) स्वीकार कराया 
इश्रा (6 #० 26661. महा० 
डियर न०(्रति प्क) एक भ्रकार का रेशमी 
कपडा «^ [सात्‌ 9 भा कप्पू० 
यडिवङ्ढावश्र त्रि०(परत्तिवधांपक) (१) वधाद 
देने पर उसे स्वीकार कर॒ धन्यवाढ देने वाला 
(26 ++" 110 21110166&65 &166717025 
200 600&100121008 (२) वधाद 
के बदले वधा देने वला. 0116 110 
९०712126 7) 66119186 ग 
&166171&8 केप्प्‌० 
पडिवरएण चरि ०( प्रति पन्न ) स्वीकृत, अंगीकृत 
4 0060660 पड्‌० 
पडिवत्त पु° (परिवतं) पित॑न (11826 
नाट० गच्छु° ३१८, 
पडिवत्ति. खी ° (प्रत्तिपत्ति) (१) प्रवृत्ति, खवर 
65 पडम० ४७, २०-३१, (२) अ्रभि- 
मह-विशेष. ^ 1:11. ग \ 0९ {01 धः 


१२३, सुपा०१४२.भवि० (र) अदेश, श्रा. 
^. 01110270, 67 01061. देहिमे 
पडिवयण' ्रावम० (३) पु° हरिवंण के पुच्छ 
राजा का नाम, 4. 118 ° {06 [त811- 
९2.182, 1171686. पउम० २२, ६७, 

पडिवविय, च्रि° (त्युत) फिर से वोया हुश्रा. 
1२6-80 7, 16-18766त॑ दे० ६, १३; 

पडिवसभ पु"° (परत्तिवृपम) मूल स्थान से दो 
कोस की दूरी पर स्थित गोव 11186 
81४86 107 7111165 ‰ए४क {10770 
016 66716, प्रच० ७०, 

पडिवद. पु'° ( प्र्िवय-परिवध ) चध, इत्यः 
^+ ©{ ° 1111170 पम ० ७३, २४, 
पडिवाद. च्रि° ८ प्रतिवादिन्‌ ) भरतिवाद करने 
वाला, वादी का विपन्नी ]]0076 
0600221. भवि० ‰१, ३, 

पडिचाइ, चरि ° ( प्रतिपादिन्‌ ) प्रतिपादन करने 
वाला (016 10 61९ 0 6६ 
70प्ात्‌ऽ मवि ‰१, ३, 

पडटिवाद्म. चरि० (्रतिपातित) (१) किरसै 
गिराया दश्चा. ए6116त्‌ 2&2, प160 
त0प 01 {81167 (२) नष्ट किया हप्र. 
र्प्पा€त, {61151060 मचि° 

पडिवाइ अ. चि० (रतिपाटित) जिसका प्रतिपा- 
ठन किया गया हो; निरूपित 10121640; 
©स्[0प०त७त्‌. श्रच्चु० ‰&› स ० ४६, “०३. 

पडिवाइ् चि° (धरत्तिवाचित) (१) लिखने के 
वाद्‌ पठा हुश्ा, क्िरिसे वाचा ह्ण {?6- 
१1560 प्र ० १६७; 


| पडिवादय. रि° (घरतिपाठक ) प्रतिपादन करने 
: वाला. 0710 ४ 110 प] नार चेत 


२४, 


ण {००त्‌, (३) परिपाटी, क्रम, 01192; | पडिवाय पु" (त्तिपात) (१) पुन पतन, पिनि 


ऽ66685107 श्राव ० ४, 


1 से गिरना, 0 एषा] 02 210 नव० 


पडिवयण. न° ( अरत्तिवचन ) (१) प्रदयुत्तर, | ३६, (२) नाण ष्टस. (पाण; तन्छ८- 


, ' जवान. 47 2.15 61, गा० ४१९६; सुर० २५ ¦ 


{107 विशे० ८७७, 
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पडिवाय. पु"° (धततिवाद) विरोध. 01708 
807; 110]0€व70€1६, भवि° 
पडिवाय, पु° (धतिवात) पत्तिकूल पवन. ^.7 
01700406 0 प्प कषठप72.716 177. 
रावम 
पडिवायश. न० ( प्रतिपादन > निरूपण. {26- 
11011518.71017 ° कध ० १२३, 
पडिवालण. न० ( म्रतिपालन ) (१) रक्षण. 
106८४00. (२) प्रत्तीक्ता, वाद. ^ प्र 218. 
नाट-महा० ११८; उप० 5६8; 
दडिवाल्िद्. चरि ( प्रतियाल्लित ) (१) रदित. 
1210606. (२) श्रतीक्तित; जिसकी वाट 
देखी गदं दो वह. ^ ए-210त्‌, 0 ©द्[)6०- 
€0. महा० 
पडिवास, पु ( मरतिवास्न ) श्रौपधच्रादिको 
वि्र॑प इत्कट वनाने वाला चं श्रादि & 
10601676 1116, [रइ कलाः 
1601011163 5770118. ठर ० ८०&सुषा० ७; 
पडिवास्रर. न० (भरतिवासरः) मतिदिन, टर रोज. 
2211. ग्ड 
पडिवित्थर. पु° (धत्तिविस्तर) परिकर; विस्तर. 
= "6201016; €2.{€0510४; = 6न््ा- 
5070. सृय० २; २; ६२ टी; राज० 
प्रडिविदधसस्‌. न० ( मरतिविध्वंस्रन ) विनाश; 
ध्वंस. 12631610, +017. रान ° 
पुडिविप्पिथ्, न० ( प्रतिविभिय ) अपकर का 
चदला; बदले के खपे करिया गया श्ननिष्ट. 
(0 ल्व प्प्‌ 0 1681181९. महा० 
एडिविहाणा न० ( पतिविधान } अतीकार 
(0प0{€7-261100; 00१28. सर 
च 0, 
पृदिवेस्तिद् त्रि" (घात्तिवेरिमिक) पटोसी; पटोस 
मं रहने वाला ~+ 61९11001. सुपा० ‰‰२; 
पटिसंका. च्री०्यतिग्) मय; णा 681, 
५1<{€0<& पडम० ३७) १४; 
पडि. त्रि ( ए तिश्रान्त ) विघ्रान्त 12५९६. 


चृदे० १; 

पडिसंमुह. न° (परतिसंसुख ) संमुख; सामने. 
966 60 {2,66, महा० 

पडिसंलाव. पु° (परति संलाप) पत्युत्तर, जवाव,. 
4757682. से० १, २६; ११, ३४; 

पड़सिड ण, न° (परतिशठनः) (१) सड़ जाना. 
1260910, 11116116. (२) चिनाश, 
{6571 पटप्र०ा. काल० 

पडिसन्थ, पु"° ( गरततिलतार्थं ) प्रतिद्ुल यूय, 
(्रश्र0प०06 दनणषणक. निसी° 
चु० ११; 

प्रडिसद्‌. पु ( म्रतिरब्ट्‌ ) (९) यत्तिध्वनि. 
471 6610:  €ए€70€&1261070. पडम० 
१३, ९; मविं० (र) उत्तर; प्रचयुत्तर, जवाव. 
4115 -€7 पडम० &, २५; 

पडिखद्धिय, चरि ०(त्तिणब्दिन) प्रतिध्वनि युक्त. 
7\{106व्‌, 1640 प 464. सम्मत्त २१८५ 

पडिलय, पु ( यतिश्चय ) उपाश्रय; साघु- 
निवास-स्थान ^ {1208 ण वथ 
8911205, 5९26 ॐ 2, 80 1000} 07 
52/17 दस० २, १ टी; 

पएडिसखरः पु०° (तिस्र) (१) सैन्य का परचादरू 
माग. {16 167 ज कतत 2110. त्रत्र 
२) इस्त-सूत्र. ककण. 13780618 धमं ०२; 

पडिखर्ण.-न ० (पनिस्ररणः) ककण. {318.06164. 
पंचा =, १५; 

पडिखरीर. न ( प्रत्तिणरीर ) प्रतिमूर्ति 
(16८४0; 27028. "पटविच्रो पदि 

सरीरं वः वर्मवि० २; 

पटिसलागा. सखी० ( प्रविश्लाका ) पल्य 
वि्ेप, ^ एद ्रलपाम् तृपवन्रठा 
11116 क० गं० ४, ५३; 

पडिसिचत्त. त्रि ( प्रत्तिखपत्न ) चिगेय 
070०६, 6पलापकु. दस्नि० 2, १८; 

पडिसाडण. खी ०८ परिप्राटना >) च्युत कमना; 
श्रद्‌ करना {0 {7011प४६- व€ € चव ० १३ 
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पडिसाय. त्रि ८ शान्त }) शान्त; शम-परा्च 
(81771 2716 व167,07 {68 र्धप] कमा ° 
पडिखार, पु ‹ प्रतिखार ) (१) सजावर. 
2160912710715 ( २ ) च्रपसरण. (३ ) 
विनाश. [2651९107 (४) पराडमुखता. 
09108 1116 12806 1716 भण 
हे० १, २०६; 
पडिसार. पु ८ भरतिसार ) श्चपसारंण, {26- 
1110176 80 9 01518166. हे० १, २०६, 
पडिसारण. न० ( प्रतिस्मारण ) याद दिलाना. 
{0 76010. वच ० १, 
पडिसारिि, त्रि ( रतिसारिति ) (१) दूर 
किया हृद्या, श्रपसास्ति. 12117670, 67.709 
166. से ११, १; (२) विनाशि. 
पा०९त्‌, ७8106] से० १४, शम, 
(३) पराद्सख पाए 116 1266 
धप से० १३, ३२, 
पडिसिद्धि. सी° ( भरतिसिद्धि ) (१) अनुरूप 
सिद्धि. 001168]076108 © ऽपा#2116 
860071[01191010670# (२) प्रतिचरूल सिद्धि. 
4. 00714101 26600 ह° 
१, ४४, पड्‌० 
पडिसिलेग. पु ( म्रतति्छोक ) श्लोक के 
उत्तर मे कहा गया ्लोक, ^ 6156 
16618 8§ > 16101 0 ४7101161 
+6186 सम्मत्त १४६, 
पडिसिविणख पु° ( प्रतिस्वप्नक ) स्वप्न 
का विरोधी स्वप्न, स्वप्न का प्रतिकूल स्वप्न 
6. 007111861601 ए त16810. कप्पु० 
पडिसीखश्म. क, न° (परततिगीर्षक) छत्रिम मुंह, 
खुहट का परदा. 471 21८1161] {266} 
0" ९७1]. क्पू 
पडिसुणणा. सखी ८ प्रतिश्रवणा }) (९) 
शंगीकार, स्वीकार, ^+0061)#27106. (२) 
सुनि भिक्त का एक ढोप, श्राधा क्म दोप वाली 
भिक्ता लाने पर उसका स्वीकार श्रौर श्नुमोदन. 


कप्ा४ऽ 07 811017601117125 07 2 
7018 ( 00 ) 68671768 
धसं० २५ 

पडसयुरण त्रि° ( परतिणृन्य ) खाली, रिक्त, 
शल्य. [7107 १८४०१. (नय निलया 
निच पडिसुख्णा' ० दी, 

पडिसुद्ध. तरि ( परिशु ) श्रत्यन्त शुद्ध. 
4501 16 चेदय ८०७, 

पडिसुया खी०( अतिशरुता) प्तरज्या-बिशेप, एक 
प्रकार की टीक्ञा, ^ 11710 0 11117817 
उा० १० टी, 

पडिसुदड. पु° (अतिसुभट) प्रतिपक्ती योद्धा. 
^ 11101 छा †116 0006 अत९. 
काल० 

पडिसृयग, पु° (धरति सूचक) गुप्त-चरौ की एक 
श्रेणी, नगर ह्वार पर रहने वाला जासू, ^. 
01265 ॐ 06661१65 वव० १, 

पडिस्सत्ि. सखी० (८ परिश्रान्ति ) परिश्रम, 
2.18 76, 6211665, €२11४पऽ६107. 
नाट-ष्टच्यु० २२१, 

पडिस्खय. प° ( प्रतिश्रय ) जेन साधुर्न का 
रहने का स्थान, उपाश्रय 471 8006 
वृ्नाा 11101}. श्रोव० ८७ भा, उपण 
८७१, स० ६८७, 

पडिस्साधि, चरि (-प्रतिश्राविन्‌ ) श्नरने बाला, 
टपकने वाला 118 {118४ 0065, 16र- 
1716. राज० 

पडि . श्र ० ( प्रतिहत्य ) प्रापण करके. 
[४१10 07616 कस° वृह ०३, 

पडिद्टड. पु° ८ प्रतिभट ) प्रतिपक्ती चोदा, ^. 
‰211101 07 {116 00086 5106 
से० २, ९३, 

पडिद्ृत्थ त्रि° ( प्रतिहस्त ) तिरम्कृत., 121५ 
1622166, १९९7156 च्ड० 

पडदा. खी° ( म्र्तिमा >) इद्धि-विणेय, नृतन > 
उस्सेख करने मे समर्थं बुद्धि @6णाप्रर, 


पडिद्ार ] 
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0112108 ९076९00, (्यएत 1708- 
21180101. कुमा० 
पडिद्ार,. पु° ( प्रतिहार ) इन्द्रनियुक्त देव. ^. 
&०व 20001746 0 17018. भ्रव ०३३, 
पडिदहारिय. धि ग्रतिहारित) श्रवरुद, रोका 
इया. (0816060, 10066. स° 
८४६, 


यडिहास. पु०(अरतिभास) मरतिभास, परतिभान. 


0680171658 ग ए्1#, 4101-6. 
हे १, २०६, पड० 
पडिहासिय. त्रि० ( प्र्तिभासित >) जिसका 
प्रतिभास हृश्रा हो. 1001686, 2]]06276 
उप० ६८६ टी; 
पडिदुश्र-पडह्न. पु° ( प्रतिम्‌ ) ज्ञामिन, 
ज्ञमानत देने वाला, मनौतिया, 37९. 
पाश्मण दे० ८, २८; 
पडी. खी ° (पटी) वख, कपडा, ^. 28111610}. 
गडड० सुर० ३; ४१; 
पडोच. त्रि ( प्रतीप ) प्रतिकूल, प्रतिपत्ती, 
विरोधी. 47 0{701&7४, श 6116700, 
भवि० 
प्रडुत्तिया. खी ० (-अ्युक्तिका ) मल्युत्तर, जवाव, 
64.71 8715767, भवि० 
पडोयार, पु'° (गरत्युपकारः) उपकार का उपकार 
२6016. राज ° 
पट्ट. पु'°(पट) भारतीय देश विशेष. 4 ]1- 
छप्ा&+ 61070 ° 7019. इक ° 
पग. चि० (पाठक) पद्ने बाला. 8९7४, 
80100191, कप्प० 
पद्म. त्रि° (पथम) (१) नूतन, नया. 6. 
(र) प्रधान, मुख्य, (1, एलः 
ल1760४, कप्प० --समोसरण न° 
(समवसरण) वर्षाकाल. {116 70111 562 
<07, 77101800. "पठमसमोसरणं भर्णद्' 
निसी० च्‌० १; 
पद्टावश्य. चि०्(पारठ्क) प्रध्यापक !{62,९1161. 


प्राज्० ६०; 

पटावण्‌, न° (पाठन्‌) पढना, ¶1626111718. 
प्र ९०; 

पटाविच्म. त्रि ( पाति) पदाया हु. 
[8प76. सुपा० ४५६३; कुप्र° ६१; 

पटाविश्मवंत. ्रि०८ पाडितवत्‌ ) जिसने पद्या 
हो वह. {62.611 07 †प{07, भ्राकृ० ६१; 

पटाविड-पदडाविर, त्रि (पाटयितू) श्रध्यापक. 
(16861061. भ्राक्ञ० & ०; 

पिर. चि ° (परित) पद्ने वाला. 8१८९7}, 
सण० । 

पटुक च्रि° (परढोकित) भेट के लिए उपस्थापित, 
{71686066 {02 00117. भवि° 

पण पु° (पण) (१) शतं, होड. 21219, 61 
261. महा ० (२) प्रतिन्ञा, 110 7216 च 
02111 01 त6671172{101. श्राक० (३) 
धन. [216068, फ़ 62167. (४) विक्रय वस्तु, 
क्रयाणक, ^ 00111001 {02 516. 
ती० ३; 

पणद्‌.खी° (प्रणति) प्रणाम, नमस्कार. 9९1- 
{2.11071, पडम० & &; & ६; रुर० १२, १२२; 
ऊमा० 

पणद्‌, चि ( प्रणयिन्‌ ) (१) अ णय वाला, 
स्नेदी, प्रेमी. 14018, 20661607216. 
(२) पु ° पति, स्वामी, ६502714. पाश्र 
गउड ०८३७, (३) याचक, प्रार्थी. 13९&&%+. 
गउड० २४६; २.८१, सुर० ११०८, (४) भृत्य, 
दास. 61४४. 'पर्दलबो' गड ० ७६७; 

पणंगखा, खी० ( परणाद्नना ) वेश्या, वरांगना. 
121080४6, 12110. उप० १०३१ टी; 
सुषा० ०४६०; ऊुप्र० 

पशग, न० (पच्वक) तप-विशेप, नीवी तप, ^. 
[त्‌ ज एल ४्०८९९, संवोध० ८७; 

परव्चश्‌. न° (प्रनत्तंन) नृत्य, नाच. [22.0९6. 
सुषा० १५४; 


¦ पणमख. न° ( प्रणमन >) प्रणाम, नमस्कार. 


परणमिश्च ] 


( ४०२ ) 


{ परणवण 





1 


98102107 उच ० सुपा०२७, ६१; 
पणमिनच्र. ननि° ( प्रणमित }) नमाया इया. 
13670 मवि 
पामि. त्रि° (८ प्रणन्तु ) प्रणाम करने वाला, 
नमने वाला. 068 110 00ए्§ 07 §प- 
768, कुप्रा० कुप्र ° २३५०, सण ० 
पणय, चि ० (प्रणत) (१) जिसको प्रणाम किया 
गया हो वह. 306, 321प}6व. सुषा० 
२४०, (२) जिसने नमस्कार करिया हो वह. 
0116 110 1४5 ऽ४1०५6९. सुर ० १,११२, 
सुपा०३६१, 
परण}, पु ( प्रणय >) प्रार्थना, 21861; 
8011612101, गडड० 
पणयवंत च्रि० (-प्रणयवत्‌ ) स्नेह वाला, प्रेमी. 
110१1718, 26९10786, उप० १३१, 
पणच. प° (प्रणव) रश्रोकार, रो प्रतर, {116 
52016त्‌ 8112016-“01)>. सिरि° १६६, 
पणवीसी. खी° ( पञ्चचिशतिका ) पचीस का 
समूह ^ 00116610 ग ¢ एल 9४९. 
संबोध० २९६ 
पणसुदरी. खी °(पणसुन्ठरी) वेश्या. 1210511- 
४१6, 18110. धमवि० १२७, 
पणाभि्य त्रि (रपत) समर्पित, देने के लिए 
धरा हुश्रा, 1९, 1121666 0ए81. 
पाश्च० क्रुमा० हेका० ८०, 
परामिश्र चरि ( प्रणभित ) नमाया दुद्रा. 
1306, 51160. से० ४,३१, गा० २२, 
पणासिद्य चिर ( प्रणत ) नत्त, नमा इुघ्ा. 
13080, 82{६व्‌ स ० ३१६, 
पणाल. पु° (रणल) मोरी, पानी श्रादि जाने 
का रास्ता, {18171, दप†४6, © 
से० १३, ९४, उर ०१, ‰, ६; 
पणालिश्रा, खी° ( म्रणक्लिका ) (१) परम्परा 
3९९68507; (नाष ग {का 
2८659 0 2665181, (२) पानी जाने का 
रास्ता. (11081 कुमा० 


पणाली, खी० (धरणी) मोरी, पानी जाने का 
रास्ता 1272171, 6127116} गउड० 

पणास, पु*° ( प्रणाश ) विनाश, उच्छेदन. 
1268110101107, एप, श्रावम० 

पणस. ° (रणाणन) विना करने बाला, 
{26817601 पडि० कष्प० 

पणिश्म चरि० ( प्रणीत) रचित. ){916. 
सूयि ११२; 

पणिश्र. न° (परित) शतं, होड, एक तरह का 
जृध्रा 367, ¢. 501 ज 101108६ 
01 1822216. भास ० ६२, 

पशिदहि, पु"° ख्ी० (प्ररिधि ) (९) कामना, 
श्रभिल्लाप, 1208116, 21011107 स° ८७; 
(२) पु० चर पुरुप, दूत ए, 4 
61115821, सुर० 2; 9, सुपा० ४६२, पाश्रण 
(३) व्यवस्थापन, }{8.120111611 राज ० 

पशणिदिय. ननि° ( प्रित ) भ्युक्त, व्यापृत 
4 12700116] = दस्नि० ८, 

परणं न० ( पणं ) पच्च, पत्ती 1.9. कुमा० 

पराण त्रि० (पा) पणं संबन्धी, पत्ती से सवन्ध 
रखने वाला, 16181111 #0 01 1181 र्ग 

` 168.९68, [16४ राज० 

परण, खी ० ८ पन्नगी ) भगवान्‌ धर्मनाथ्च की 
णासन वेवी. ^ 80९61717 वनाक्रण 
{01त्‌ [21191 ०९.११४. प्रच २७, 

पट्णगासन. पु ° ( पन्नगाणन >) गरड परती. 
^ 7 6[71{1167 ग ००९6], पिग° 

परएणच्ि खी° (ज्ञपि) (१) विद्यद्रेवी यिगेष, 
4. &०१०१७७ऽ ° 5616068 (२) विद्या 
विणेप. ^. 12611 0 56167066. घ्राया० 
न. 

परणपरिणय, पु ° ८ पर्णएपणि ) व्यन्तर ठेवो 
की एक जाति. 4 (18९5 0 पापाः 
2005 इकू० 

परणवण॒ न० ८ प्र्तापन ) गख, सिद्धान्त. 
80116्ः९. विशे ८६४, 


परणाग | 


( ४०८ ) 


[ पत्थार 





परणाग. चि ( प्र ) विद्वान. {6817166 | पत्ति. खी ( प्राति ) लाभ. ^ (वृप्पशअ्गः, 


11127, पंचा० १७, २७; 
परणावंत त्रि ( म्रज्ञावत्‌ ) जानवान्‌. \# 156; 
17106111687. राज ° 
परणाविसा. खी० ( पञ्चविंशति ) पचीस. 
[60 0९6. पड्‌० 
परवाह. न० (श्चवाहन) जेन युनि-गण का 
एक दुल. 4. &*0प्) ° वशा 52105, 
ती° २८ 
परहुख्. जि° (प्रस्तुत) (१) करित, भरा ह्या. 
0०४4; 7270106. (२) जिसने करने का 
्रारम्भ करिया हो. 016 {1 69 #0 
0026. पडम० ७३, २०, हं० २, ७९; 
परडु्र, त्रि ०( प्रस्नोकृ ) ्षरनेवाला. {116 
117, 16. या० ४६२; 
परो चतर, न० ८ म्श्चोत्तर ) सवाल जवाव, 
(65107 ए्1011 87561. सुर ० १६,४१; 
कप्पु० 
पतारम. चि०( प्रतार्क ) व्क, ठग. (11162; 
1111]005761, धर्म॑सं° १४७; 
पन्तं, न° (पात्र) (१) प्राघारः; श्राश्रय, स्थान. 
301६. कमा० (२) लगातार वत्तीस 
उपवास. (1111 {0 {12575 2 ४ 
3160010. संबोध० &८, 
पत्त, चि० (त्त) म्रसारित, 81686. कप्य 
पत्त. तरि ° (घराप्ताथं) (१) वट शिक्तित, विद्वान्‌ , 
प्रति कुराल, 1162160; 810], दे° ६, 
द, सुर० १, ८१; सुपा० १२६, (द) समर्थ. 
[20९]. जीवस ° २८९; 
पत्तणा. खी °(प्रपणा) प्राप्ति. ^५0 ८131107. 
पंचू० ९; 
पत्तल. =० (पत्र) पत्ती, परण. 1.61. हे० २, 
१७३.६ ७; २८७; प्रामा० सण॒० 
पन्तलण्‌, न० ( पत्रल ) पत्र-समुद्ध होना, प्र- 
चहुल होना. + 0पप्रवा ण्ठ 771 1625668. 
या० ६०६; 


0४ 22110. दे० १,४२,उप ०२२६; चेदय ०८६४; 

पचि. पु° (-पत्ति ) (१) सेना विगेष, जिसमें 
एक रथ, एक हाथी, तीन घोडे श्रौर पांच पैदल 
हौ, {716 872"11687 01718107. ग 81 
21110. 007818{171 07 06 @0811017, 
0716 €16{11211#, 11166 11075676 
270. 78 {00{-50101628 (२) पैदल 
चलने वाली सेना. -^.7 2770 0 {00 
167, उप० ७२८ टी; 

पत्तिश्मा. खी ( परिकरा ) प, पत्ती, 1621. 
कमाण 

पत्तेश्य-ग. न° ( प्रत्येक ) प्रथक पृथक, श्रलग 
प्रलय. 8611, 6१61 ए 0116. कर गं° १; 
०; 

पत्तेय, त्रि ° ( प्रत्येक ) वाद्य कारण. 72.010, 
8171616. नंदी १२०; १३१ टी; 

पत्थ. पु° (पार्य) (१) श्नु न, मध्यम पराख्डव, 
4110712. स° ६१२; चेखी° १२६, दुमा० 
(२) पाञ्चाल देश के एक राजाका नाम, ^ 
7 9 ६06 22761212 16100. 
पडम० ३७, >, (२) भटिलपुरं नगर का एक 

` राजा. ^ 1126 ग 131९]? ."सुपा० 
२२६; 

पत्थ, पु० (मार्थं) (१) प्रार्थन, प्रार्थना. 
70क€. (२) दो दिनि का ठपवास, {00 
{2505 2 8 1106. संवोध० &८; 

पट्थण्‌. न ( मरर्थन ) प्रार्थना. [79 
50116120. महा० भवि° 

पल्थरण. न० (स्तरण) विदना. {36017. 
धर्मंचि° १४७ 

पल्धसि्म, चरि० (प्रस्तृत) विद्याया इश्ा, 
2{0768त, प्र 

पलत्थार, पु° ( प्रस्तार ) विस्तार, 4.76. 
उवर० ६६; (२) तुरख-वन. # {0168} 01 
९7२७९. (२) पल्लवादि-निमित णय्या. 6. ४९व्‌ 


पत्थिश्य ] 


` (छत्प ) 


[ पपलीर 





° 168 १७8 ४7 0675, (४) पिगल- 
प्रसिद्ध प्रक्रिया-विपोप, ( 1 00800 ) ^. 
, ष्पा 1लु)16860800् ग ४06 
100६ पत 8101४ ०7618 01 & 11616 
ए161 2] 1#§ ए 16166 प्राप्न 
त्थि, च्रि० ( प्रर्थिक ) प्रार्थी; परार्थना करने 
वाला. {21.8$81, 0718 110 50110165 
01658108 {01 0111618 उव० 
पत्थिय. नि० (प्रास्थित) विषे श्रास्था बाला, 
ग्क्ृष्ट॒श्रद्धा बाला, एप्‌] ग शा, 
01661, उव० 
संस्थिव, चत्रि° ( पार्थिव ) पृथ्वी का विकार, 
[,21{116, 6211, रज 
पदक्रिखण. धि० (धदङिण) (९) जिसने दक्षिण 
की तरफ से लेकर मर्डलाकार श्रमण किया हो. 
078 ए 10 61100210 0प]206त 0190 
1४ 0 11217 07 10 1196 †18€्‌- 
16व्‌ 10प्०त्‌ ४० प {176 इपर 
10 21] 6166प्०7§ (र) न° दक्तिणावततं 
अमण. (11017111 02107 {1070 
[४ ४0 प 00 एणचचणट ¬0पणत्‌ 
200प्#, म्यौ० २६, 
पदक््विसा, खी ० (धद्तिणा) टक्तिण की श्रोर 
से मण्डलाकार मण्‌. (110प718.1710प]&- 
107 {1011 1४ #0 ह7#, 01 कष 
77 10प्0त्‌ 200 नाट-चैत० ३८, 
पदृदण्‌, न° (प्रदहन) संताप, गरमी, ए 6४४, 
8110110. कुमा० 
पदाद्‌. रि° ( प्रदायिन्‌ ) देने घाला. {20707 
नार-विक्र० म 
पदयग. ० (भदायक) देने चालला. {20107 
विशे ३२० ०४ 
पदीविद्रा. खी ( पदीपिका>) छोटा दिया, 
7101] 1000) = नाट-सुच्छु० ९१; 
पदुन्सेदय, न० ( पदोद्धेदक ) पद चिभाग श्रोर 
शब्दां मात्र का पारायण. 4 106४प16 07 


16 &081कऽ९ ग {116 {0४6 ज्रमा 
0105 216 {61 1068185. राज ० 

पदूमिय. त्रि (रदीवितः) त्यन्त पाडत. [>~ 
{19701 112.18556त्‌ 01 701प्;6त्‌, वृह० 
2; 

पद्खणया सखी० ( प्रदेपण ) द्वेष, मात्सर्य. 
46208, 10.166 उप० ४८६; 

पद्ेस, पु'० (ध्वे) देप 26, ताञ1];6, 
2.010116066. धमं स° ३७; 

पट्‌. न० (प्य) शोक, उत्त, काव्य. &{2128. 
01 ए 61.88 प्राकक° २१; 

पद्धद, सखी° (पद्धति ) (१) मार्ग, रस्ता. 
{0त्‌, प्क, सुपा १८६, (२) परिपादी, 
क्रम. 1161110, 10877161, 0158 
श्राचम० (द) प्रक्रिया, प्रकरण (7029781 . 
वजा०२, 

पध्ावखण्‌. न०(्रधावन)(१) ढोड, वेग से गमन. 
7701706 19५६. 07 &11गणणणट (२) 
कार्यं की शीघ्र सिद्धि रणत्‌ 2९८०) 
[176 ग ४ 0766४. च्रा० १, (३) 
म्रक्तलन ((श्ण्ाश7९, 2511170 0 
घर्मसं० २० ७, 

पध्रूयण॒, न० (पधूपन)(१) धूप देना. 7 प7004- 
22४1017, {2€7{प70178 (२) एक भरकर 
का श्रा्तेपन उन्य ^ 117 ग 00621 
1 ऽप 0509766 कपस्त° 

पञ्चंगणा. खी ० (पर्या्गना ) देश्या, वाराङ्गना. 
01100, 1 08४१6. उप० १०३१ टीः 

पन्या. स्नी° (पत्नगा) भगवान्‌ धर्मनाथ जी की 
शसन देवी. ^. 166ताण वला 
[101त्‌ 121127712.72618 संनि १०, 

पन्नाडिश्रि. चि° (मुदित) चिप मर्दन क्रिया 
गया षो, (1 116, 70८्०त९त्‌, पश्र 
समा० 

पपलीण. च्रि०्(घ्रपलायित) चाया दृश्या. गषव, 
16४16660, विष्टा \€ पि ३०६, ३६८, 


पपरिश्यामह | 


( ४०८ ) 


¡ पभंजण 





नाट-मुच्छु० ८, 

पपिश्मामह. पु° (पितामह) (१) विधाता, 
वद्या, 471 6{71{161 2 [3181110 8. राज० 
८२) पितामह का पित्ता, 22.61702] &168 
(127141211161, धर्मसं १४६. 

पप्पुद्. त्रि (परष्लुत) (१) व्याप्त. 8101686, 
९0४९164 11, शवयपप्पुयः प्रव० ४ टी, 
(२) न० कूदना, लोधना. 1/68]776 
1101172, गडउड० १२८. 

पप्फंदण, न° ( प्रस्पन्द्‌न > प्रचलन, फरकना, 
221]0162176, ?10181178; =" ला- 
01176. राजण० 

पप्फडिच्म. पु ° ( अस्फुटित ) नरकावास विशेष. 
^ 12111618 1161], देवेन्द्र २६. 


पण्फरिद्य. त्रि (धस्पटुरिल) एरका इरा. ¶1910- | 


16त्‌, 12111276. दे° ६, १६, 
परप्फुट्ल. त्रि ( प्रफुल्न ) विकसित, खिला 
दग्रा. 8100717, 10590706, प] 
01007. उपण्पु ०१९४, पडम ०३, ६६, सुर० 
२१७६; पड्०गा०६२६) &७०, कात्र ०१६१. 
पप्फलि्. त्रि (- प्रफुक्चित ) देखो “पण्फूक्ञ 
शब्द्‌. ‰106 "परप्फुञ्च' सम्मत्त० १८६, भवि० 
पप्फोडिश्र. त्रि (धस्फोरित) (६) निम्प्ारित, 
साड कर गिराया दुद्रा. पप्17706त्‌, 
ए 1215};64. पाश्र० पडि० (२) फोढा हुद्या, 
तोडा इरा. 1310]. संवोघ० १५. 
पचल. त्रि ( प्रबल ) वलिष्ट, भ्रचरष्ड, प्रखर, 
९61 $ 51078, 00961{पा, 72100. 
कुम।° 
पवुद्ध. च्रि° ( प्रबुद्ध ) (१) प्रवण, निपुण. 
पप्1506, 1681९, 6161, से १२२३४ 
(२) जागा हु्रा, 4 ‰8]6760, 10864. 
सुर० «» २२६; (३) जिसने श्रष्टी तरह 
जानकारी प्राप् की दो. [70५.17द्‌, ९० 
१61711४ 111. 


। 
| 
| 
| 
| 
{ 


पवोघण. नण्धवोधन) प्रकृष्ट योधन. [९70५५ - , 


1608, 15001. राज० 

पवोह. पुं° (्रवोध) (१) जागरण. एष 2176 
{प11688, 816९{)163571658, (२) क्तान, 
समर. 1.7107160488, 16070, पा 
06187276. चा₹० ४, पि० १६०. 

पवोदहिञ्र. चरि° (प्रवोधित) (१) जगाया हरा. 
4 एर 2161160; ४0056. जिसको न्तान 
कराया गया हो. 1811९{6त, 17- 
{017060. सुपा० ३१३. 

पठ्भ्‌. चरि० (प्रह) नन्र, [त 1016, 10068. 
प्राक्र० २४. 
पच्मटु-पव्भसिश्य. चि° (धश्रष्ट) (१) विस्मृत. 
00०४060. से० १४, ४२; (२) पुं 
नरकावास विशेष. त्९]], देवेन्द्र ° २८. 

पन्भार. पु ° (प्रगूभार) प्रकृष्ट भार. [श्छ 
102, धस्म० सटी, (२) ऊपर का भाग. 
10}, पः 702४. सेर ४, २०, (३) 
एक देश, एक भाग, {22417, {70107 से 
१,६८, (४) उत्क, परभाग. [5:061161166, 
§प्र26€11011ए. गड ० 

पन्भृच्य. तधरि° ( प्रभूत ) उत्पन्न. {>100५९त्‌, 
ऽ] {10770 ध्मवि० ३९. 

पव्भोच्. पु"° (भोग) मोग, विलास. -4.110- 
1.05 89111106, 61861510; 7168 
5116, €171]0716708. दे० ६, १०. 

पभंकराचर. खी ° (प्रभद्धरावती) विदेह वपं की 
प्क नगरी ^ ©1{$ 2 ५106]2 2९107, 
श्रायाचू2 १. 

पभंजण. पु° ((घ्रभन्जन) (१) वायु, पवन, 
पपत. मे०१०, ६६; (२) मानुपोत्तर पर्वत 
के एक शिखर का श्रयिपति देव. ^ 76 
<त17& &० ° #16 ऽपरा 1 ४०6 
{2750४078 1120प्र76ष. = राजन० 
-तशगच्, पु० (तनय) हनुमान, ९06 
01 2 0 नपा णठक्क-टणरथ. सेम 
१४; ६६. 


पभस ] 


( ४०७ ) 


[ पमदय 





पभंसण. न° ( प्रञरठन >) स्वलना, 8†प10- 
0178; 1170078; ॥01एणष्टठ धर्मसं 
१०७६. 
'पभशिय. त्रि ०(प्रभरित) उक्त, कथित. 86. 
सण० 
पमवा. खी०(पमवपरतुतीय वासुदेव की पटरानी. 
^. 610 ए6त्‌ वृण्ड ० ६€ न्त्‌ 
४251060 पडम० २०; १८६. 
पभविय. च्नि° ( प्रमत्त ) जो समर्थं हरा हो 
[श1806क, 0]. घमेवि° १२३. 
पभा.खी०्(अभा) प्रभाव, {21111 , 1011 
061. देवेन्द्र ° ३२०. 
पमभाचई. खी ० (्रमावती) (१) रावण की एक 
पत्नी का नास. 16 ° ॐ पुपष्ला ० 
{९१ 212. पडम० ७४, २१, (२) वलदेव के 
पुत्र निपघ की मार्या. ^ 178 ग 1510४ 
१४९ 507 0 {3818060. न्रायाचू° १. 
पभावर. चरि° (मावक्‌) (१) प्रभाव वटृानेवाला, 
सोभा की वृद्धिः करने वाला. [2111108 
श्रा०६; दढ्‌० २३, (२) उक्ति कारक. {210- 
80@11&. (३) गौरव जनक. (68.111 
10707, संवोध० ३९; कुप्र० १६८. 
पभावाल. पुं° (प्रभमपाल) वृत्त विशेप + 
1176 ©{ {766 रष्ज० 
पभास. पु'°भास) (१) एक जेनमुनि का नाम 
209 9 & वद्ा12, ऽका, घर्म० ३, 
(२) एक चित्रकार का नाम, 22706 0 ४ 
ए४0021 धमं० ३९ री. 
पमिह-पमिरई.पमीद.प मीं. °(घमृ्ति) प्रारम्भ 
कर, शर कर, लेकर, 1710111, €ए९61317106, 
0९६ फाप्े) 'वालमाचाग्नो पिरह 
सुर. ४,१६७, कप्प० महा०स०७३.६,२७१ टि 
पसु. प्‌.० मु) (९) इच्चाक्‌ वश के एक 
राजाका नाम, 22716 ग  [पण्हुर्ग 
[प्शोर्प [पठण्द्वु९. पठम० ‰+ ७. 
(र) स्वामी, मालिक. 21567; 0९ पला. 


10016601 परम ० ३३; २६, वृह ० २. 
द) राजा, नृप. ए, पाला, निसी० ब्रू 
२, (४) त्रि° योग्य, लायक. एप, 71009, 
51216. ¶सुक्तिवा" निसी० चू०२०. 
पभुत्त. चि ° (प्रभुक्त) (१)जिसने खाने का प्रारम्भ 
क्रया दहो 006 10 6८ {0 68४. 
सुर० १०, ८; (२) निस्नने भोजन किया दो. 
016 (110 1185 6ध{शा. स० १०४. 
पमक्खण० न° (प्र्ररण) (१) श्रभ्यन्जन, 
विलेन. 87168117. (२ ) विवाह के 
समय किया जाता एक तरद का उवरन. ¢ 
9111628.7111ट €67611076$ 00561४९6 
27 {6 {1106 ग 1211186. स ° ७४. 
पमकिखच्य. चरि (म्रग्रननित) ८ १) विलि. 
31116760. विवाह के समय जिस को उवटन 
करिया गया दहो. 076 ¶110 18 071017६6 
27 {06 61706 ग 10011186, चसु° 
पवलञ्जय्‌.त्रि०(प्रमाजैक ) प्रमाजन करने बाला. 
((€ष्णड0ह, एाङिपह्ट. देर <) १८. 
पसञ्जिय त्रि (प्रखष्ट प्रमाजित ) साफ किया 
इवा (-168०९6त्‌. महा० 
पमद्‌. प्‌,० ( प्रमर्दं ) (१) ज्योत्तिप शास्त्रम 
प्रसिद्ध॒ एक योग. ^. 21 ्रलपश्ः 
©07ा1011188107 ग 513 17 25110- 
10. (२) मदन करने वाला. 010 
10 21710108, (> ¶ विनागक. 
[2651*06156, 1017 0प्~ (भवदुहपमदः 
संवरोध० ३७. 
पमण. न० ( प्रमर्दन ) (१) र्डं की पूणी 
चनाना पषयएट् 9 101 ग (०८ 
16805 {07 67010 पिंड० ४०३, (2) 
त्रि चिन्त करने वाला, [20९ प्र८\ 6) 
11005 सबोध ० ३७. 


पमहय, त्रि ( प्रमर्टैक >) प्रमन-कत्त. 
(पञ; वल्डछाणडप्णद्ठ, उसनि० 
१०३ २०. 


पमय | 


( ४०८ ) 


[ पस्य 





पमय. पु° (प्रमद) (१) च्रानन्द, प॑. च 0; 
72168816; 4611608. काल्ल० श्रा० २७; 
(र) न° धतूरे का फल, ^ {2118678 
¢. --चदी. खी° ( श्रत्ती ) खी, महिला. 
एष्व, 19. सुषा० २३०, - वर. 
च० (वन ) राजा के अन्त.पुर स्थित वन. 
^ 0168518-6270671. 278९116 {0 
1168 102] 1816170. से° ११, ३७, 

पमा. सी० (म्रमा) (१) प्रमाण, परिमाण. 
4. 11168.51110. कुमा० (२) प्रमाण, न्याय, 
6.201.876 €0766]0107 07 7101107; 
810671९0, {10 शरतिष्पसंगो पम- 
चिद्धो' धमेसं ° ६८१. 

पमार. न° (माण) (१) संख्या. ए 11161, 
जी० २६; (२) पु नन्स्त्य स्प से 
जिसका स्वीकार किया जाय, ^ {10110 
पष 2118716, ( ३ ) माननीय, ्रादरणीय. 
‰¶ 01011 9 10702. (४) तत्रा, सदी, 
मीक, यथार्थ, (16, €, (1011660. 
'पमाणो तेस्िः सुपा० ११०; श्रा० १४, 
प्रास्‌०° ३२,- वाय. पु ° (बाद) न्याय शाख, 
चक्रं णा. 86167166 ° 1016. समत्त० 
१२१९७ 
पट्धारिच् चि° ( प्रमाणित) प्रमाणसूपसे 
स्वीकृत [6&०१ १०६ &ऽ ९7 2०४1071. 
सुपा० ११०; श्रा० १२. 
पपसिव्प्रा-याणी जी० ्रमाणिका-प्रमाणी) 

दुन्ठे विनेषप ^+ [7 0 10616 पिनि 
यमाय. पु° ( प्रमाद) दुख, कष्ट, {1511250 
22171211. (्लमुप्पादयसुष्पनाया' सत्त ०२९८४ 
पारणा. खी० ( प्रमारणा ) बुरी तर मारना. 
¶,0 ऽ} ‡ 710€16116881. चव ०३; 
परसिय च्रि° (प्रमित) परिभित, नापा दुप्रा. 
2{62~11९त्‌. पंच ० २, २०. 
पसुद्ध. त्रि (युक) परियक्त, + 1000022 - 
०0, &५€ प. हे" २, ६७, षट्‌० 


पञयुचद्. पु (मूच्छ) नरकावास् विशेष. 
^ 11611. देचेन्द्‌ ० २७. 

पञुद्ध. चन्रि० ( प्रमुग्ध >) त्वन्त सुग्ध, 
४61 106] 01" 60810176. नार-- 
मालती ० ४४. 

पयुद. त्रि° (ञ्चुख) (१) तल्लीन दष्ट वाला, 
266) #्17117& {06 {966 07215. 
(एगप्पयुहे श्राया० (२) न° प्रकृष्ट च्रारस्भ, 
रादि, अपात, (101111€716616708. 
"पञ्हे दवंति' पउम० १०८, २१, पाम 

पमेय, त्रि° (मेय) म्माण-विषय, सत्य पदार्थ. 
{2670057791216. घम॑सं० ११६०, 

पदे, पुं० ( प्रमेह ) रोग-विशेप, मेह सेग, 
मूत्र-दोप, वहुमूत्रता. ^^ 6171618] 1191116 
{01 2 11081 0186856 ( ऽप] 98 
1669, 1120665 ९, >) निसी चू० १, 
पमो. मु° ( प्रमोद) रास वंश के एक 
राजा का नाम, एक लंक्रा-पति. ^ 117६ ण 
1261107 1866, पडम० ‰, २६३. 

पमोयण. ची° ( प्रमोदना ) प्रमोदन, प्रमोद, 
ग्राहाद्‌ [26114118 1169616, 10. 
चेदय ० ४१९१. 

पम्माश्च-पम्मादरद्य, त्रि (म्लान) (१) 
विग्रेप म्लान, श्रत्यन्त मुरनात्रा ह्ुश्या. 
२९१०, पर 1 ला ल्त्‌. या०९६; (२) शप्र 
1215, धर्मि ६३. 

पम्बुह. त्रि (प्र्.सुन) पूर्य की रीर 
जिनका युद डो. प106त्‌ +०५-४व§ 0 
{2९70 ४1) 625. भवि० चना० १६४. 

पस्ट. पुं° न° ( पच्मन्‌) (१) ग्रज्नि-लोम, 
प्ख के वाल, 447 0124] पाग्र °; (र) 
पंख, पाल, 10 हं० २, ७४, प्रप्र 
(2) केणकाश्चत्र भाग. (16 [एणः ग 
10817, से द, >०, 

पम्टय, त्रि° ( पचमज ) (१) पच्म से उत्पन्न. 
(रप्०वप्८त्त्‌ ए 1271. (२) नण णक 


पम्टल्तिय ] 


प्रकार का सुना, ^ 1100 0 1168 
पेचभा० 

पम्हल्िय चरि° ( पक्मलित ) धवलित, सफेद 
किया हश्रा. 11606, 11206 11106. 
सण ३६. 

पम्हलायिय त्रि ( विस्मारित) मुलाया 
इरा, पिस्मृत कराया हृश्रा, 9७७ {0 
{0167 सुख० २; £, 

पम्डुसिश्च. चरि ( विरत ) जिसका विस्मरण 
इभा हो. 0016000  कुमा० उप० 
७६८ टी, 

पम्हुदण. त्रि° ( स्मतु >) स्मरण करने वाला. 
09 {119४ 1671011061 ६. कुमा० 

पय. प° न° ( पठ ) (१) शब्द्‌-समूषह्, वाक्य 
8667166, “उवएमपया इहं, उप० 
१०६ श्रा० २३, (२) पाद्-चिन्ह, पदाद्क, 
८० सुर० २, २३२, सुपा० 
३५४, श्रा० २२, प्रासू० ५०, (३) निमित्त, 
कारण (12156 (४) पदुची, श्रधिकार 
९8.711, {051{100, 01166. ज्ुवरायपषए" 
सुर २, १७६, मदा० (५) तरण, शरण. 
[210667107, {1656772.1071;, 516- 
#67 (६) प्रदेश, 1982107 (७) भ्यवसाय 
एिर्थ्र0प श्रा २३) --रक्ख. पु° 
( रक्त ) पदाति, प्याद्रा ^ {00 8011681. 
भवि० ह° ४, ४१८, -विग्गह, पु 
८ चिग्रद ) पद्‌-चिच्छेद्‌. 80212107 
"0105. विशे १००६, --चिमाग. पु 
( विभाग ) उस्रं श्रौर उपवाद्‌ फा यथा-स्थान 
निवेण, सामाचारी विशेष 20110, 722 - 
1४107 2 171161187669 ४06 7प्- 
1161107 9 & {26107; श्रावे° १. 
पयंग. प° ( प्रतद्न ) (१) सरथ, रवि. ऽप. 
'दिद्उग्गयपयगो' उप० ७२२ टी, पाद्म०, (२) 
रग विशेष, रन्जन द्रव्य-विशेषप ^ }12त्‌ ° 
९010५ उर० ६, ४, सिरि० १०९७, 


( ४०& ) 


[ पयडीभूत् 





पयंपण्‌, न> ( प्रजर्पन ) कथन, उक्ति 
9106600; [4 [01 6851071. उप० पृ° २१७. 

पयंपिय त्रि ( प्रकम्पित ) श्रत्ति कापा दर्रा. 
+ 668अएनृक्क ॥16701016्व सं० ३७४, 

पय॑स, न० ( प्रदर्शन) दिखलाना 
9160176, 12118607, 6211101४ 
स० ६१२. 

पयंसिश्म त्रि° (प्रदर्शित) दिखल्ाया श्रा. 
3107, 6192126९, 62110164 
सुर० १, १०१, १२, ३२ 

पयच्छुर न° (प्रदान) दान, श्रपण 
{20०26, 006110९, सुर ०२, १५१, (र) 
त्रि° देने चालला {2001 सण॒० 

पयटाचश्, त्रि° (वतक) ्रघर्ति कराने वाला. 
70101017;  1पवपला7ट, 751 
&&1719. कप्पू० 

पयश्विश्म. त्रि { प्रवर्वित) प्रवृत्त किया इुश्रा, 
किसी कायं मे लगा्रा इश्रा {> 0[॥64, 
1061४6त्‌+ 10512४९ सहा” 

पथड चरि° (प्रकट) विख्यात, विश्रुत, प्रचिद्ध. 
€00116्‌, {210 0प्) 061601४९, 
चिस्सुश्रो पयडो" पाश्च 

पयडण, न° (प्रकटन ) (१) य्यक्त करना, 
जाहिर करना, {16 ०८४ 1701165 
17 01 01561051. सण० (२) त्रि 
ग्रकट करने वाला, {0016510 त15- 
{18510 धम॑चि° ६६. 

पयडाचणा न० ( प्रकटनं )} प्रकट कराना, 
(पसप ४0 101108६ भवि० 

पयडाविय, त्रि (कटि) प्रकट कराया हुध्रा. 
(2प§6त्‌ ¢0 11101116, काल ० भवि 

पयडीकय, त्रि० ( प्रकर्ीकत ) प्रकट किया 
टुश्रा. 2.12.711105{60, 081125९] महा 

पयडीभृद्च-पयडीहश्य चरि० (प्रकटीभूत) जो 
प्रकर श्रा हो 4][690त्‌ सुर० ६, १८४, 
श्रा° १६; महा० सण* 


पयत्तावि्र | 


( ४१० ) 


[ प्रयार 





पयत्ताधिश्य. च्रि० (प्रविततं ) मरवृत्त किया 
द्रा -1011]06त्‌, 1710176, णऽ 
2.60 काल० 

पयल्थ. पु ( पदां ) ण्डु का प्रतिपाद्य, पद्‌ 
का र्थं. {116 11687117 0 > 01त्‌. 
विो० १००३, ` चेदय ० २७१; (२) तच. 
9771 871त्‌ 50578766. सुपा २०९६. 

पयस्थ, पु° (पदस्थ) पदाति, प्रादा, 00४ 
80104167 'सदहपयत्थेण' परम ० §, १८२, 

पथर. णु” ( प्रदर ) (१) योनि का रोग-दिशेष. 
^. 1776 ° 4156856 {716 15 
60111102. = @110171& {6 ऋ 070€ा 
{01}. (२) विदारण, भंग. 1621176; 
11621111, (३) शर, वाण्‌, ^110ए. 
दे० ६, १४. 

पयर. प° न० ( प्रतर >) गणित विशेष, सूची 
से गुणी दुद सूची, ^. 11त्‌  1216- 
1118.1681 ९०१८2107. कर्य ०९६, ६७, 
जीचस. ६२; १०२. 

पयरण॒, न० (प्रकरण) प्रस्ताव, प्रसंग, 
000४500, 0000एप71, (र) एकार्थ 
प्रतिपाठक अन्थ. ^ 000] 0 > 1081 {1- 
छपा §प०]6८४ (२) णुका प्रतिपादक 
ग्रन्धाण (18061, 86८1070. शुम्हदस्द 
पथरणं', ठे° १, २०६. 

प्रवरण. न० ( ग्रतरण ) प्रथम उातव्य भिन्ना. 
11115 {11४ (छो 106 @1#्छ7 077 16 
९1 ०प४-६९॥. राज ० 

पृयल. चि० (प्रचल) चलायमानं, चलने वाला. 
त) 07030110, 910» लप्र पाठर 
पडम० १००, ६, 

पयलारश्य, न° (प्रचलायित) (१) निद्रा, नीद 


व्ल) (२) नीद के कार्ण चैठे २ स्षिरि का, 


डदोलना, ३0वदाणट्ठ 9 ४५ 1९8त्‌ 
0४210 ४० नान्ल). से १२, ४२. 


पयस्ल. त्रि० ( प्रख्त) फला ट्र, ८व्व्‌. . 


| 
। 
| 
{ 
॥ 
॥ 


पाञ्मण 

एथल्लिर चरि* ( प्रसुभर ) फैलने वाला, (071 
781 5}1084 08. कुमा० 

पयट्लिर. ( प्रचलित ) शिथिल होने वाला, 
टीला होने वाला, 0016 {1181 16607068 
त112.701क; 076 700 15 819८1760 6त्‌ 
01 1618; 6 कमा ६, ४३. (२) ल्टकने 
वाला. (16 {122 1127188 00८7 01 
4208165, कमा &, ४३. 

पयविश्च. त्रि ८ प्रतप्त ) गरम किया ह्राः; 
तपत्या हरा. प ९26, 21160. गा० 
१८५८; से० २, २५. 

पययी. खी ( पदवी ) मार्ग, रास्ता, एपथ्क, 
102, {22{1. पाश्च ° गा० १०७, रुपा* 
३७८, ( २ ) विरूढ, पदवी, {2081#101> 
14171) 01166. उपम पु* ३८६. 

पयाद्र पु° ( पदाति) प्यादा, पैदल चलने 
वाला सैनिक. 100६-5010161, हे०२, १२८, 
पड्‌० कुमा० महा° 

पयाग. पुं ° न° (प्रयाग ) तीर्थ-विणेप, जहां 
गंगा श्रोरं जमुना का संगम है. {2106 
2 9 [1966 ग 11116 ४४ 
76 €070 7166 2 16 27८६५ 
271 वश्ाप02 21601 {06 710वलया 
^ 112/09.02त्‌. पड्म ०८२, ८१, ३े०१,१०७. 

पयार्‌. पु° ( प्रजानन्द ) एक कुलकर पुरुष 
का नाम. 2700 0 2 [पा]. परमम 
>; ३. 

पयापाल. पु° ( म्रजपाल ) णक जन सुनि 
जो पांचवे बलदेव के पूवं जन्म म गुर ये. + 
व ४179, 4810४, 1606101 ग 1} 
32180460 7 ‰ {0110067 {1211 पड्म ० 
२०, १६२. 

पयार. पु" (प्राकार) किला, दुर्ग. 7071 6<5, 
{02101080 पम ०३०, ४६. 

पयार, पु ( प्रचार) (१) प्रफप-प्रान्नि. 


पयारि्र ] ( ४११ ) [ पर 





[5 6नान् दशय 01 80वृ्ा5110, 
दसनि० १, ४१. (२) श्राचार, आचरण. 
1000 प्९#, 01818681. दसनि ० १,१३.५. 

यास्ति. त्रि० (प्रतारित) खगा हा, वञ्चित. 
(1116266, 66९61१७ प्र ° सुर० ४५ 
१९८५. 

पयाचड, पु °(्रजापति) (१) ब्रह्मा, विधाता 4.71 
601४16४ 9 [3120718 पय श्सुपा०३०९; 
८२) दन्त, कश्यप श्रादि ऋषि ^71 61116 
01 82.068- {2901510 , [९241059४ 6९ 
(२) रजा, नरेश. 1178, 77191. (४) सू, 
रवि, 87) (५9 बह्धि, श्रग्नि {116 (£) 
त्वष्टा. ^. 681 ])61161, (७) पिता, जनक 
2167, 7106101 (८) कीर-विष्णप, 
4. 1176 ० 17684. ( & ) जामाता. 
30701019, हे० १, १७७; १८०. 

पाव. न० ८ प्रतापन} रग्नि. 1116 
कश्र० २८६. 

पथाचि, त्रि ८ भ्रतापिन्‌ ) प्रतापग्षली, 
1011008, 0127106 = (२) पु 
इच्वाकु चंश के एक राजा का नाम {1718 
ग [व्डोश्णत्प 1906 पउम* ‰› ५. 
पयासण न° ( प्रकाशन ) ' प्रकाश करण, 
[11118178 20811 110, 
सुपा० ४७१६, (२) चि० प्रकाशक, प्रकाम 
करने वाला, 20101181)61 (रमत्थपयासरणं 
चीर" पुण्फ० १. 

पयाति, तरि° ८ प्रकारिन्‌ ) प्रकाश करने वाला 
31110111, सण० हम्मीर० ९० 

पयासिर च्रि० (प्रकाशित ) धरकाश करने 
वाला, [18010्7द» 1060६ [पतप 
मविण० 

पर. च्रि° (पर) (१) प्रकपं-प्राप्त, भङ््ट 
01611680, 2160650, १1५1082 015116्‌; 
श्रा* २३. (२) दूरवर्ती [218878, 16- 
11100. निस °च्‌ १. (३) न° केवल, फक्त 


41076) 17616, 07]. कुमा० भवि० 
--उटु. त्रि ( पुट ) (१) श्न्य से पालित. 
6 01" 700प्र1816व्‌ [क 27101161. 
(२) पुं कोकिल पक्षी (10100 दहे” १, 
१७६. -गणिच्चय, त्रि०(गरिय) भिन्न गण 
से सम्चन्ध रखने वाला. 39101101 #0. 
निसी° चू०° ८. -गरिदंभाख न° ( गर्दा 
ध्यान ) इतर की निन्दा का विचार. (10081 
6612102 ॐ 21101615 €671५16. 
पाऽ० -- चित्तरखु, त्रि ( चित्त ) श्रन्य 
के मन के भाव को जानने वाला, 1105111 
{116 1017त्‌ ग 8701161. उप० १७३ टी, 
--च्ठद-दंद्‌ त्रि° (च्छद) पराधीन, परतत्र. 
^ 56701687. राज० पश्र ° ~ जाणुश्म. 
त्रि० (क्ष) (१) परं को जानने वाला, 
71010 01615 (२) प्रकृष्ट जानकार. 
[सप्0फाहु छल्नाल्छनक प्राकृ० १८. 
-टा. खी० (च्र्थ) दूसरे कै लिप 
[0४676 ० प14्19त 101" ध7- 
01767 -शि्दंफाण न० ८ निन्दाध्यान ) 
श्रन्य की निन्दा का चिन्तन, (07<त€1- 
2101 167 ग 10110175 ९16 
प्राउ० -तीर, न° ( तीर) सामने बाला 
किनारा [00816 एव्र पारण 
-- त्त. न० (स्व) (१) सिन्नतव, पार्यफ्य, 
36101210 (२) चैणेपिक दर्णन मे 
प्रसि गुण-विशेप 6. व1९प्भः 
वपा 0 ९2156९]01};४ ८ चिणे०२४६९१, 
-द्‌ारि. चि० (डारिन्‌) परी लम्पट 
471 2,6प्}४6161 = ¶परदारियाष्‌ श्रायाप्रोः 
सुर० &ऽ १७६, -भाग पु° (भाग) (१) 
भरष्ट श्रं, 47 0९66116४ ६ (>) 
श्रन्य का हिस्सा, -& 11011101 3 {10.10 (२) 
श्रत्यन्त ठत्कपै. [>1047)611}}-, उप ० पृ ०६५. 
--मदेलां खी ० ( महेला ) (१) उत्तम स्री 
^ 20010 18्त. (= परकीय स्री, 


परपर ] 


( ४१२ ) 


| परमेसर 





41061673 16, सुपा० ४७० वाय 
पु"° ( वाच्‌ ) (१) सजन, सुजन. ००५ 
11181. (२) त्रि° श्रेष्ट वाणी वाला. 1010- 
4 ८671४; 01202. श्रा ० २३. 

परप्रो, ्च० ( परतस्‌ ) (१) वादमे, परली 
तरफ (11 {6 00516 5166. श्रडवी्‌ 
पर्रो' महा० (२) भिन्नर्मे, इत्तर म. 
41110116 01618. कुमा० (३) इतर से, 
श्रन्प्र से. [01 2110161. 

पर, श्र ° ८ परत्‌ ) गत वप, [128 6.1. 
“परं परारि" वै० २, शर्नं परं प्रासू० ११०. 

परंतु. श्र ° ( परन्तु ) किन्तु. 3४. सुपा० 
४६६. 

परकम. पु० न° ( पराक्रम ) (१) उत्साह, 
2168], 611110519.5111. (र्‌) चेष्टा, प्रयत्न, 
{105 6561107. च्रया० च्‌० १; 
प्रासु° ६३. 

परक्कमि, च्रि° ( परक्रमिन्‌ ) पराक्रम संपन्न. 
1>1.0-698. धर्मवि० १६, १२०. 

पर-घाय, पु° ( परावत) (१) दूसरे को 
प्राघात्त पहु'चाना {10 [पा], ४0 96 
0 9 518प8061-1086. (२) कमं- 
विगोष, जिश्के उदय से जीव श्न्य वलवार्नो 
की च्ि स ग्रजय समा जाता है. ^+ 
{06712066 णड = पठा ४ क्न 
16011165 117 ९1016 .परघाडद्यापाणीः 
कण०ग० १; ४४, 

पर्त, श्र° (परत्र) (१) जन्मान्तर में, परलोक 
मे {0 {76 116९४ 0. सुपा० ण्य, 
(२) न° जन्मान्तर, [दथा “परन्त 
नर्य गदं" सुपा० ‰२१, किं परकेण' वना० 


> 4 
५५५ 


परद्रास्श्ि, पु° ( पारदरारिक ) परख्नी-लम्पट, ' 


\ 1161 प्ट पडम० १०६, १०५७, 
पगम, न° (परम) (१) सुख बध्०९०-. 
दम० ४; (२) लगानार पांच दिर्नोका उपवास. 


[अ 


186 {2568 27 9 {116. संबोध० म. 
--वोधिसन्त. पु“ ( वोधिखख ) परमार्हत, 
श्रन्‌ देव का परम भक्त. ^ ०७९०४०० 0 
41.12.128. मोह ° ३,- सखि. न° (संख्येय) 
संख्या चिशेष, [प प1067, क० गं० ४, ७१६ 
-दटेला. खी० ८ हेला ) उच्छृष्ट तिरस्कार. 
(1006770, 11508171. सुपा० ४७०. 

पस्मट्. पु ( परमाथं ) (१) सत्य पदुर्थ, 
वास्तविक चीज. ^ {776 0016६, श्रयं 
परमे" धमं° १, (र) संयम, चारित्र. (100.- 
८४) 68.18.676. (३) प° न° तर, 
सत्य. {1116 1168 01 11081 ॐ- 
11116 {7प्1. "परमह निद्िद्रह्वा पडि० 
धर्म० २, 

परमत्थ, न» ( परमाख्र ) सर्वोत्तम हथियार, 
श्रमोव श्रख. 471 71811178 62107. 
से०१, १. ` 

परमन्न. न° ( परमन्न ) एक दिन का उपवास. 
४5१. संवोध० ८. 

परम-प्पया. खी° ( परात्मता ) युक्ति, मोक्त. 
32121070, 11718] 67719761]08102. 
परमप्पंय पत्तो' सुपा० १२७) 

परमिद्धि. पु ( परमेष्ठिन्‌ ) (१) वद्य 
चतुरानन. -31.2111118. पाश्म० सम्मत्त ० ७८) 
(२) श्रन्‌, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय श्रौर 
सुनि 47182, 87त्‌त]12, 4 €]121क- 9; 
(090० ४पत्‌ 001. सुपार ६९, 
श्राप० £, गण० &, निश्ना० २०. 

परमुक्. चि° ( परासुक्त ) परित्यक्त. 4 0211- 
0407164, &४१€ प]. परम ० ७१, २६३. 

परमुचगारि-परमुवयारि. चत्रि° ( परमोप- 
कारिन्‌ ) चदा उपकार करने वाला. 01९ 
10 15 ५67१1668016 ६0 0६्167<. 
सुर० २, ४२; २, ३७. 

परमेसर. पु° ( परमेश्वर ) सर्वशरय संपन्न) 
परमात्मा, ©०व्‌, सग्मत्त० १४४, भवि* 


यरसुराम | 


( ४१३ ») 


[परि 





परसुराम. पु ( परशुराम ) जमदग्नि ऋषि 
का पुत्र, जिसने इदस वारं निप्त्रिय पुथ्वी 
की थी, 139 0 9 ९०ृ€126त्‌ 
31911112710 (2711101, 8071 
च &712वदद्ा, 10 656110179.6त्‌ 
3120119 1806 = #6{क-006 
{11165 कुमा० पि० २०८. 
-परहुत्त. त्रि° ( पराभूत ) पराजित, हराया हुश्रा. 
116४6. पडम० & १, ८. 
यरा. श्र° (परा) (१) अाभिञुख्य; संमुखा. 
[26178 (२) त्याग, 1810 प, 
208771त0108, (३) व्प॑ण॒ 00018 
11101070, (४) प्राघान्य, सुस्यता, ^+ 8- 
26702110; ऽप ]01 61086, (५) विक्रम, 
(11121108, 1616010, ( & ) गति, 
रमन 1010101, (७) मङ्ग {31268111 
(प) श्रनाठर, 12151621, 01516510660; 
<&) तिरस्कार (0700700४ 015, 
१०) प्रत्यावर्तन. 16117011, ९011178 
। 0४९६. हे० २, २१७, (९१) भुण, त्यन्त, 
, 61 70प्&}), 1 ४ 170 ०९166, 
82:८68ष्छा श्रा० २३. 
परार. सरी ° ( परकीया ) इतर से संवन्ध रखने 
चाली. 41101618 ए-18,) ^. जाता 
1101 01628 0 ह° ७, ३६०, ३.६७. 
पराकय. त्रि° ( पराकृत ) निराकृत, निरस्त. 
{< प४66. अज्क० ३०. 
वरणजय. पु° ( पराजय ) परिभव, श्रभिभव 
` 6०, ताइल्गर्पा पा © राज० 
पराणग. भि० ( परकीय >) ध्न्य का, दूसरे का, 
नण #0 21109167 %पराणगपिः 
गच्चु० >, ८०. 
परारायण, न० ( परानयन) पहुंचाना. 867त्‌ 
01{. परानयणे का लजाः उप०७२य८ टी. 


पराशिय. तरि ( पराणीत्त) पदुभ्वा दुध्रा. 


1२061060, भवि 


पराभविश्च. धरि (पराभूत > श्रभिभूत, राया 
हु श्रा, 12662६6. धमम॑वि ०६८. 

परामरिख पु° ( परामशतं ) (१) बिवे्बन, 
विचार (071510618107; 11160107, 
1110६11. भ्रामा० (२) युक्ति) उपपत्ति, ^ 
78197010प्1, 2 ९2 0 10971, (दी 
स्पशं ¶010}) (४) न्याय शाखोक्त व्याप्ति- 
चिणि रूप से पत्त का तक्षन ( 17) 1016 ) 
{26वप्00, = ०९द९ा(ण तरह = 07४ 
16 पक्त 0? 5716९} {0956५७6५ {116 
हेतु, हे० २, १०९. ध 

पराय. एु° (पराग ) (१) धूली, रज ए. 
“रेण पसू र्नो परापरो य' पाग्र* (२) पुष्प-रज, 
0116. ऊमा० गडड० 

परारि. ्च० ( परारि) गत या श्रागामी तीसरा 
वषै, ^ 62 {781 716 26; 0 
60116, 01 {116 {पपा 6 नात ला. 
परासु ११०, वे०र 

पराचत्त प° ( परावतं ) परिवर्तन, ेराफेरी. 
(11216. स° &२, उप० पु० २७, महाण 

परावति, रि° ( परावर्तिन्‌ ) परिवर्तन करने 
वाला [‰6प्गृप४0061.$ पपरावत्तिणी 
रालिया' महा० 

पराचत्ति. खी° ( परावृत्ति ) परिव्त॑न, हेरफेर. 
1026. उप १०३१ टी. 

पराचत्तिय. च्रि° ( परावर्तित ) परिवर्तित, 
वदला इुश्रा (11876 महा० 

परासर पुं० (परष्शर ) पशु विशेष, ^. 
{10 ग 0९257 राज ° 

परासु त्रि० (परासु) प्रण-रद्ित, मृत. 
11161658, १७६ श्रा° ७४, धमम॑स° ६७. 

पयहुत्त-पराहश्म. त्रि° ( पराभूत ) ्रभिभूत, 
हराया हया, 1266260 उप० ६४८ री. 
पाद्य 

परि. श्र ° ( परि ) (१) सवतो भाव, समताव, 
चारो श्रोर. 07 1] 51त८६ गा० २२, (न्धे 


परि्र॑तण ]] -( ४१९४ >) { परि्रर 





परिश्र्ग. त्रि ( परिवक्तक ) परिवर्तन करने 
वाला, [26१ ०1प#10778.1ट. नित्त गच॑० १०, 
परिद्. न° ( परिवर्तेन ) पलराव, वदृला 


परिपरी, क्रम, 01061, §66658101., 
पिंग० (३) सामीप्य, समीपा, प 62.111645; 
1017116, गउड० ७७६. (४) विनिमय, 


यदला, 50118086, 12161. (परियाः 
भवि० (५) श्रतिशय, विशेष. 7; 06९ऽ स° 
७३ ४,(६) संपृणैता, {201160{11648 “परिषिश्चः 
ग्रव०६६, (७) वाहरपन. 0४ 8106. श्रावक ° 
२८४, (=) उपर. 021, ह° २, २१९१; 
सुपा० २६६; (£) एप, वाकी, [26111811 
17. (९०) पूजा. (४ 0ाना) (११) न्या- 
पकता {61.111 (१२) उपरम, निवृत्ति. 
(1628178, 501]. ( १३ ) शोक. 
(11, 015४1655. (१४) किसी म्र्छर की 
प्रक्षि, ^ 00 07151107. ( १९ ) श्राख्यान. 
{,62616, 501. ( १६ >) संतोप भाप, 
(0115018.01 र ९66९1. (१७) भूप, 
स्रलकार्‌ (01112161 ( १८ >) अलिगन, 
71101867 ( १६ ) नियम. पार. 
( २०) वजन, प्रतिषेध. {>10111111107 
दे० २, १२७, भवि० गउड० (२१) निरर्थक 
भी इसका प्रयोग होता है. ^7 80561 
11५64 ८९81688]. गउड० १०, खण ० 
परि्ंतणा. खी० ( परियन्त्रणा ) ्रतिशय 
यन्त्रणा. [66५55816 
नाट--परालती० रत. 
परिद्यंतिश्च, त्रि० ( रिलष्ट ) त्रक्लिगित. 
01078666. शुमा० 
परिश्रंसिञ्च. त्रि० ( परिजुम्मित ) विकसित, 
310, प्ाङ्ग ०€य6व ०४ ष्या 
616. से० २, २०. 
परि्यष्ट. पं (परिवतं } (१) पलटाव, वदला. 
(18.116; 21618101, ( २ >) समय 
का परिमाण्-विशेप, श्रनन्त॒श्रवसर्पिणी-उत्स- 
पिणी परिमित काल, ^+ {)6110, 127६6 01 
67118107 गा 17706. विवा० १, १, 
सुर० १६, १४५, प्रव० १६२. 


165{11061011. 


॥॥ 


करना 50110116, 02161. पिड०२२४, 
० ६७. 
परिश्ह््एा. सघ्ी° ( परिर्तना ) (11126. 
(२) द्विगुण, उपकरण. एषा कापा 
ए 60.18, 5816064 21{16165 2 व 27 
11077]. पि० २८३. (३) वदरला करना. 
15611916) 1021681. पिड० २२६. 
परिद्दिट्. चरि (परिक ) खीचा ह्र. 
4 119,८6त्‌. सुषा० ३१. 
परि्मडिय, चि° ( पर्यटित ) परित्रान्त, भर्का 
ह यरा, \४21106117185 10271117 0प्#. 
धिक्खा० १७. 
परिश्रडिदढ. खी० ( परिवृद्धि ) विशेष वृद्धि. 
(4707५10, {71016856 प्राञ्० २१. 
परिस. पुं° ( परिजन ) (१) परिवार, कुटुम्ब, 
पुत्-कलन्र श्रादि पालनीय वग, एक. 
( २ ) अनुचर, श्रनुगामी ^ {61481275 
{0110661 गा० २८२, गउड० पि० २५८०. 
परि्त्त त्रि० ( परिवृत्त) पलटा हु्रा. 
1{२601९6त्‌; {प129त 0४९, भवि° 
परिश्यत्तमाणी. खी० ( परिवर्तमाना ) कर्म॑- 
ग्रकृसि-विशेप, वह कर्म-ग्रकृति जो श्रन्य प्रकति के 
वन्ध या उद्य को रोक कर स्वयं वन्य या उद्य 
छो प्राप्त दोती हे, ^ ए17त्‌ 1291108. 
पंच० २, १४, द, भदे, क०्गं० १ दी. 
पर्िित्ता. खी ° (पखिित्ता) देखो "परिद्यत्तमाणीः 
शव्द. 146 परिश्नत्तमाणी, कर गं° ‰, १. 
पर्मित्तिद्य., चि° ( परिवर्तित ) मोडा हरा. 
39४. शवाक्लि्रयं परि्रत्तिश्रः पाद्म 
परिश्यर, पु० ( परिकर ) (१) कटि-वन्धन. 
1111, 2151" 081त्‌, (सन्न दवद्धपस्यिर-* 
मडेहि' भवि० (२) परिवार. 67, 
{18171, गउड० चेदय ० ६४ 


'परिश्र] 





परिद्र. पु° ( परिचर) सेवकः भृत्य. 
9617207. गड ० 
परिद्मरणा न० (परिचरण) सेवा, 8618106 
संबोध० २६. 
परि्रणा. ची ० (परिचरण) सेवा, 361 ९106. 
सस्मत्त०° २१५. 
परिञ्स्यि. त्रि° (परकिरित--परिवृत ) (९) 
परिवार-युक्त [27116 ० [071115. महा० 
भवि० सख ०(२) परि्टित. 811 076; 
€101116व] महा सिरि० १२८२. 
परिश्मलिय. चरि° ( गत ) गया ह्या, 0116. 
कुमा 
परिञआआर्य त्रि ( परिचारक ) सेवक, भूत्य. 
261 117 चार० «३. 
वरिद्मालिञ्च. चि ( वेष्टित) लपेटा दुध्या, 
वेढा हू मरा. 17100111108586त्‌, ए़19])06त्‌ 
प्र) इमा० पाप्म 
परि द्रण च्रि० (परिकीं) भ्याप्त 26172 
१९५. सम्मत्त ० १५६. 
परिउवण, न° ( पर्ुम्बन ) सव॑त॒चुम्बन 
{९1551118 गा० २२, हास्य १३४. 
परिडंवणा खी० (परिचुम्बना) देखो परिउवण' 
शब्द्‌ 106. परिडवण "गडपरिउवर। पुलद्‌- 
श्गः गा० २०. 
परिउच्छिय, त्रि° ( पयुद ) सर्वथा त्यक्त. 
" [1171191 20874076 सख ० 
परिह चरि (परितुष्ट ) विशेप तुष्ट. 
(10111661 58118766; 46111066. 
स० ७३४ 
परिउसिञ्म. त्रि ( पयुपित ) वासी, ठरखडा, 
, भाप निकला. ( भोजन >) 8४16, 10 
{165}1 दे० १, २७. 
परिऊढ नि (परिगूढ ) चाम, क, पतला 
11170; 1, 8160461 (पर्जिडा' गा० 
१६६. 
\(परिङरण. न० ( परिप्रण ) परिपतिं 


( ४१५ ) 


[ परिकविले 


(01001610; {प्17688. नार-शक्रु° ८. 

परिश्रोस. पु ८ पर्तिप >) श्रानन्द, संतोष, 
खुशी. 71628प16, वना, 6006 
1167 से० ११, ३, गा० ६८, २०६, स 
ई; सुपा० २७०. 

परिश्मोसिय, त्रि° ( परितेपित ) सतुष्ट किया 
इया, 98.{15116त्‌, से०१३, २५; भवि० 

परिकद्‌. पु"° ( परिक्रंद ) श्राक्रन्ट, चिल्लादट 
४660118, © दम्मीर० २१. 

परिकपि चरि ( परिकम्पिन्‌ ) प्रत्िशय्र कंपने 
वाला (1106 110 {161110165, गड 

परिकिपिर, रि ( परिकभ्ितु >) विणेप कोपने 
चाला, {1617111, 81176117 स्ण० 

परिकदटिण, रि° (परिकषिनि) श्चस्यन्त कठिन, 
61 $ 1106119, गउड० 

परिदच्युर. त्रि ( परिचर ) विशेष कवर. 
४ 81116260, 5[)0#{0त्‌. गउड० 
परिकस्म-परिकस्मण. न° ( परिकर्मन्‌ ) (१) 
गणित विगेप ^. {081{16प्]1 111610व्‌ 
ण (ल्णलपाण्णठा (र) संख्यात विशेष, 
एक तरह की गणना, 411 21111116160 
९४1९ पाक्त (२) निप्पाद्‌न. 710- 
८९17६ प्रच० 

परिकलण॒ न° ( परिकलन >) उपभोग 10- 
10 1167+. "भमरपरिकिलणखमकमलमूसि- 

यस्यो" सुपा० ३. 

परिकल्िश्य नरि ( परिकलित ) (१) युक्त, 
सहित [व118, {05586 सिरि° 
३८१, (२) व्यस्त 261\ ४16 सम्मत्त ० 
२१९, (३) प्राप्त 07:16. श्रंजलिप- 
स्किलियजल' धमंवि० २५ 

परिकचलणा सखी० ( परिकवलना ) भक्त 
19971 ‹ हरिपरिकिवलणापुष्टगासङ्ला" 
सुपा० ३. 

परिकचिल चि (पर्किपिल) सर्व॑तोभाव से 
कपिले वणं वाला, 18९ 05, एत्वताय 


2 
९१९१ 


परिकविस ] 


( ४१६ >) 


[ परिगलिय 





071 21] 81065. गउड० 
परिकविस. त्रि (परिकपिश) श्रतिशय कपिश 
रंग वाला, {4 71क; 1641811. गउड० 
परिकसण, न° (परिकिपंण) करिश, खीचाव, 
^ {712,6107. गडड० 
परिकदटण. न° ( परिकिथन ) श्राख्यान, प्रर- 
पण, {16611 501. सुपा० २. 
परिकदणा. खी ° (परिकथना) देखो 'परिकदणः 
गाब्द्‌ +!106 परिकदण. ग्रावम° 
परिकिच्तिद्य, चि० ( परिकीर्भित्र ) ग्यावरिरित, 
शलाधित 21186, 0121560, 63- 
01166. श्रू ११०. 
परिकीलिर, त्रि (परिकरीडितु) श्र्तिशय क्रीटा 
करने वाला. (16 {112 195 07 
2111565 01656811 16}. सण ° 
परिङ्रुडिल त्रि° ( परिषुटिल ) विरोष वक्र. 
(00160, 06700. सुर० १, १, 
परिकरद्ध. च्रि° ( परिच्रुद्ध ) ग्रत्यन्त कुपित, 
पला 2167 ध्म॑वि० १२४. 
परिकोमल. धरि (परिकोमल) सर्वथा कोमल, 
४ 61 0611686. गउड० 
परिक्खच्य. च्रि° (परीकक) परीक्ता करने बाला. 
52011167, सुपा० ०२७; भ्रा १४. 
परिकलश्म. चि° ( परित ) श्राहत, जिसको 
वाच इरा हो. फ०प7त०व्‌, 101८1५4. 
से० ८, ७६३. 
परिक्खणा, खी ° (परीक्तणा) परीच्ता. 221101- 
11261017) पउम० ६१, ३३. 
परिक्लिश्य. धरि° ( परिस्खल्ित ) स्वलना 
प्राक्त, 8177५व्‌. पिर ३०६. 
परिखाम, त्रि ( प्ररित्ताम >) श्रतिशाय कुण, 
11181960; 256 पपक्ष, 16271. 
उत्तर० ७२; नाट-रत्ना° ३. 
परिख. त्रि ° ( परीक्तिन्‌ ) परीन्तक, परखने 
वाला, 12:21111716}. श्रा० १४. 


परि क्िखिय. त्रि° ( परीक्तित ) जिसकी परीक्ता 


की ग ॑हो, 07970176, ७56. 
मरासु° १९. 

परिक्रिखिविय. चि° ( परिकतिप्त ) फेंका हरा. 
11111071. दम्मीर० ३२. 

परिखण. न° ( परीक्ण >) परीक्ता-करण. 
72111010; 7657172. प्रच २८. 

परिखविय. चरि° ८ परिक्तपितत ) परिकीण. 
11129619.76त्‌} एए0ाा 112 
14319056. परिखवियसरीरो' महा° 

परिखाम, च्रि० ( परिक्ताम ) श्रति टुव॑ल; 
विशेपकृश. 1772196, 168४7. गा० 
१६६. 

परिखुदिय. त्रि° ( परिचु्ध ) ्रततिशय चोभ 
को प्राप्त. ^ 12166 भवि० 

परिखेद. त्रि° ( परिखेदित ›) विप खिन्न 
किया हश्च, 26165864, 21616; 
01516558 सण ० 

परिगप्परण. न° (परिकर्पन) कल्पना. 112.९1- 
1121071, {10पदह४. धसं ० ६८१. 

परिगप्पणा.खी ° (परिकल्पना) देखो "परिगप्पण 
श्ट. 1016 "परिगप्पण', धम॑सं ° ३०५. 

परिगप्प्रिय. त्रि ( परिकल्पित ) जिसकी 
कल्पना की गदं हो. [11217160. स० ११३५ 
धर्म॑सं० ६६8. 

'परिगसमण॒ न° (परिगमन) (१) गुण, पर्याय. 
(2.11, 26111066. "परिगमणंपजाप्रोः 
सम्म० १०६, (२) समन्ताद्‌ गमन. &०171& 
171 81] 51665, निसी ° चू० ३. 

परिगमिर. त्रि° ( परिगन्तु ) जने वाला, 
(0116 110 &068* सण ० 

परिगर. पु° ( परिकर >) परिवार. 17211115» 
2106116 2115, {18170. परिगिरविहवकाल- 
मादीशिणाउ, धर्मसं ६२8. 

परिगलिय. चि° ( परिगलित ) गला ह्या, 
परिक्तीण 16160. कप्र° ७, महा० रुपा० 
८७, २६२. 


परिगलिर ] 


परिगलिर, त्रि° (परिगलतितु) गल जाने वाला, 
तीण होने वाला. [11215018 1217 
सण 

परिग्गहाचत. त्रि ( परिग्रहवत्‌ ) परिग्रद- 
युक्त, 12.111 {208556581071 पि० ३६६ 

परिघग्घर. त्रि (परिषर्घर) वेदी हृद श्रावाज. 
[10151176 ए1.1178, €&प1&11£ 
‹विहयसदपरिघग्धरा वाणी. गउड० 

परिघ्रा न° ( परिवहन ) ( १ >) अ्राघात. 
8100. वज्जा० ३८, (२) निमांण, रचना. 
101112.0107 निसी° चू° १ 

परिघद्धेय, चि° (परिघटित > श्राहत, ताडित 
26४6 जीव० ३ 

परिघ्रुम्मिर. त्रि° ( परिवूर्फितु ) ने शनै 
कंपने वाला, हिलने बाला, डउोलने चाला, 
91181718; ६1670017 अणष्ङक. 
पउम० ठ, २८३, गा०्४८. 

परिधोलिर. चरि° ( परिवृत ) डोलने 
वाला. 8}121:1718, 16611. गउड० 

परिच चल्ल ॒भि० (परिचच्ल) श्रतिशय चपल. 
(०5४6५65, 101९. वै° १४ 

परिचरणा. खी० ( परिचरणा ) सेवा, भक्ति. 
0670107, सुषा० १५८६ 

परिचलिच् त्रि० ( परिचलित >) विगेप चला 
श्रा. \प०1}.60, 6>{6ण+९ {184 ७- 
[प्ट दे० ९, &. 

परिचार च्रि* ( परिचारक ) सेवा करने 
वाला, सेवक 861 ४?71१. नाट-मालवि० ३) 
परिचितिय. च्चि° ( परिचिन्तित ) जिसका 
चिन्तन किया गया हो. ¶110पटा0४, 16- 
2166४6त्‌ ए०य सख 

परियितिर. च्रि० ( परिचिन्तयितु ) चिन्तन 
करने बाला "{1117]61, सण० 
परिचुविय च्रि० ( परिचुभ्वित ) जिका 
चुम्बन किया गया हो 1९15560 "परिचि चि- 
यनरहस्ग' उप० 4६७ री 


८ ४१७ ) 


[ परिजत्त 





परिच्चयण न० (परित्यजन) परित्राण ^ 01 
6071176 स० ३३ 

परिच्चाय. चरि ८ परित्याज्य ) त्याग करने 
लायक. र {0 06 20700764. 
संवोध० ८४ 

परिच्छुरण-च चि (परिच्चुन्न) परिच्ृद-युक्त, 
परिवार सहित. 8"111017106व 1६] ४ 
1681716 चच० ४. 

परिच्दिरण-च त्रि० (परिव्दिन्न) (१) काटा 
हा (\प४. ननयसुहतर्दापरिच्ख्णा' पज्च 
६.६, (२) निर्णीत, निशितं [)61611111164. 
प्राव० ४ 

परिच्छित्ति सी° (परिच्छित्ति) (१) परिच्ेद, 
निर्णय, 1{2661112179.107 (२) परीक्ता, 
जोच. [2 21111712.{101, 168१, उप० ६५ 

परिज्छेद्मग. न्नि० ( परिच्छेदक ›) निश्चय करने 
वाला (6 भ]10 66{611117165 उप० 
८९२ दी. 

परिजंपिय त्रि ( परिजरिपित ) उक्त, कथित्‌, 
921. सुपा० ३३९४. 

परिजजजर, च्रि० ८ परिजर्जर ) ग्रतिजीर्णं, 
४१017 0, 011; 5112६616 उप० 
२६४ टी. ६६ री, 

परिजडिल, न्नि° (परिजटिल) श्रतिशय जटिल, 
(00011626, 10611111\6त, 1761 - 
11111616. गउड° 

परिजयण न० (परिजपन) जप, जपन, मन्त्र 
च्रादि का पुन पुन उच्चारण (पट्‌ 
ग 12615. विखे० ११४०, सुर०१२,२०१. 

परिजाइय. चि° ( पसियिाचित्त ) मागा हुप्रा. 
3०६6. धमस १०४५ 

परि्जुए्ण च्रि° ( परिजीणं ) रिटि, निर्धन, 
12009, 17010 €४४. परिजख्णो उ ठरिषो" 
वेव० ४; 

परियुत्त. त्रि ( परियुक्त >) खदित. ^+ ८- 


€0101081663 ६९९0८1२ ६६त्‌ संवोघध० १, 


परिज्मामिय ] 


( ८१८ ) 


[ प्ररिणिष्युद 





परिञ्जायिय. चि० ( परिष्मान ) शयाम किया 
दश्रा, {318.९1;©16त, १४11604. निसी° 
च्‌० ९. 

परिदुवस॒ न° (प्रतिष्ठापन ) प्रतिष्टा कराना. 
{1978118{107, 1118. प1 2107 चेदय ० 
७७६. 

परिदट्ववणा, खी० ( परिषटपना ) परित्याग, 
4 2.710717. "परिटहिवणापु कारस्सम्गोः 
वृह ४, 

परिव. खी° (मरतिष्टापना) प्रतिष्टा कराना, 
[5६211108 चेदय ० ७७६. 

परिटविय. सखी० ( प्रतिष्टापित्त ) संस्थापित. 
[7<2116त्‌, 1715८ प 2.6. मवि 

परद्र. त्रि° (पर्ष्पिन्‌ ) परित्यागी 0116 
{120 2.021100765 नाट-साहि० १६२. 

परिदा. न° (पर््थिन) परित्याग ^ 1877- 
0011171. नाट ० 

परिदचश्र त्रि (एरिस्थापक) परित्याग करने 
वाला. (116 ‰ 110 2057001165. नाट ० 

परिदश्य, त्रि ( परिर्ित) पृं स्पते 
स्थित, एप्]] क 6९201151 64, प्रच० ६8. 

परिर्तु.चरि°(परिणन्तर) परिणास को प्राप्त होने 
दाला, परिणत होने वाला, (18715{01170- 
1116, (11271170 1710 विष° २५२.४. 
परिणमण. न°्(परिणिमन) परिणिन.{19.75- 
{01112100 धर्मसं ० ४८७२, उप० ८६८ 
परिणय ण्‌. (पर्णियन) विवाद, 2¶ 2111028. 
उप० १०१४, सुपा० २७१. 

परिणादर पू° (परिच्ताति) परिचय 16९0 
1111070, 2.८ €22066 रिणा 
तक्खशेणः पञम ° ३ २९ 

परि.णासय. त्रि (पर्णिमक) परिणत करने 
वाल्ला (116 {84 #10750111)5 वृह ०१. 
परिणामि च्रि० ( परिणामिनर्‌ ) परिणत होने 
वाला {30प्7त्‌ ६0 ए कपा6. श्राच्क° 
१८२,-- कारण. न० (कार्ण) कायं स्प मे 


परिणत होने वाला कारण, उपादान कारण, 
471 2071071 त्‌116८/6व्‌ 0 एल्डय# 7 
2 {02611681 51208, 07 8 9९6 
2611610410 . उतर ० २७. 

परिणामिश्य, चि ( पारिणामिक ) (१) 
परिखाम-जन्य; परिणाम से उसन्न, 71*0- 
तप८८९त्‌ एङ ा5{01172710711 (२) 
परिणाम सम्वन्धी. [धु ४0 72.015 
11718100. (३) पु"° पर्णिम 1187९- 
{01112107 (४) माव विोप 4. 12.11 
९127 {6611708 0) 56056 “परिणिमिच्रो 
सर्वो" विश्ते° २१०७६, ३४६५. 

परिखाय, चरि ( परिक्तातं ) जाना हुश्रा, परि- 
चित, {,666271569, 
परम ० ११, २७, 

परिखावण न० ( परिणप्यन >) विवाह करना, 
"10 ९6160126 01 {6110110 1027- 
11226 (७1600 सुपा० ३३८. 

परिणाचिश्य. च्रि० ( पस्ियित ) जिघ्तका 
विवाह कराया गया दो. 2311046 01 0114€- 
&7000. सुपा० १६६, धर्मवि० १२३; 
दत्र १४. 

परिखिञ्नरा, खी° (परिनिर्जैरा >) त्रिनाग्त, चय. 
[2697 ९61010, 1 07. पम ० ३.१, ६. 

परि शिजय. चरि ( परिनिर्जित ) पराभूत, 
पराजय-प्राप्त. 128162४6. पडम ० ‰२, २१. 

परिरिद्धिश्य. त्रि {( परिनिष्ठित) परि्वात. 
66071266; ४९वुप817६्त्‌ च्व १०. 

परिशिद्धिया. खी° ( परिनिष्ठिता ) (१) कृषि- 
विशेष; जिसने दो या तीन वार तृण शोधन 
क्या दो. (पा्लरश्प्नठा (र) दीक्ता-विशेप, 
जिसमे वारंवार अतिचारो की श्रालोचनाकी 
जाती हो वह "दीक्ता, ^ 11700. 2 111- 
2102 राज ० 

परिणिब्छुड. खी० { परिनित्र त्ति) सुक्ति, मोक्त. 


921९8107; 312] &1 1612107. 


206817764. 


परिशिश्मय ] 


{ ७१६ >) 


[ परिनिविह्‌ 





श्राया० क्प 

परिशिश्चय, त्रि° ( परिणीत ) जिसका विवाद 
किया गया हो }{21116त्‌. महा० प्रास ०६३, 
सण ० भपि° 

परिणील त्रि ( परिनील ) सर्वथा हरे रग 
का (101])186]$ 16611. गउड० 

परिरएणए्ण च्रि° ( परिक्तान ) कान, जानकारी, 
10071606. धमंस० १२९३, उप० प्र 
२७४ 

परिख्णि च्रि° ( परिक्षिन्‌ ) परिक्ता-युक्त 
[व ध्क 171 = #11010प्ट॥ 11016086 
वव० १. 

पररितयिर च्रि* (परिताञ्न) त्रिपोप-तास्र-य्रर्ण- 
वणं वाला. (10]7[061-0101 ७, गउड° 

परितह्ूविय च्नि० ( परितत ) खृव्र फैलाया 
श्रा, >ह0ाश्लङकक 8162 0 
सण० 

परितगणु चरि ( परितनु ) श््यन्त पतल्ला. 
४61 5167461. सुपा० «८ 

परिनलिश्न. चरि ( परितल्लित ) तला ह्या. 
1116 श्रो ० रम. 

परितविय. त्रि ( परितक्त ) परिताप-युक्त 
१0110, सण० 

परिताचिश्म, त्रि ( परितापित ) तला हश्रा. 
1116 श्रोघ० १४७. 

परितुद्टिर. प्रि° ( परिन्चुटितृ ) टूटने बाला. 
31816, सण ० 

परित त्रि° ( परितुष्ट ) सतोप-्राप्त, सतु. 
2.013116त्‌, 001167६ उप चेदय० 
७०१. 

परितुलिय च्रि° ( परतुक्ित ) तौला इया 
\$ 61160 सण 

परितोसिय. च्रि° ( परितोपित ) संतुष्ट करिया 
द्श्रा (0४७०४९त्‌, ५{1<{16त्‌ सण० 
परित्त त्रि° ( परीत } व्याप्त {>01\ ४46त्‌ 
सिरि० १८२, (२) लघु, छोटा, 31281) 


(३) तच्छ, दलका, ){60.71;, 0608०64. 
उप २७०, ६६४, - करण. न° (करण ) 
लघूुकरण, {16<5611113 उप० २७०. 
परित्ताद, च्रि० ( परित्रायिन्‌ ) र्रण-करता. 
71006607 सुपा० ४०९६. 

परिथभिश्म, चरि° ( परिस्तम्भित ) स्तन्य क्रिया 
हय्रा ^ 5{01115116त सुमा० ४७९. 
परिधृर-परिधूलं त्रि० ( परिस्थुरं ) विशेष 
स्थूल, खुव मोटा, {31} धमस 
चेदय ० ८९४, श्रा० ११. 

परिदिर्ण चि (परिदत्त) दिया इयर. 11 1. 
श्मसि ९१२५८ 

परिदिद्ध. चि०(परिद्धिर्ध) उपलिप्त &11)01 - 
80 सुख० २, ३७ 

परिदेवण. न० (परिदेवन) विलाप 1,111611- 
210 संवोध० ४६, सवे० स. 

परिःदैचि, त्रि °(परिदेविन्‌ > व्रिलाप करने वाला, 
0116 + 110 14106103, नार-णकु० १०१ 

परिघस्म. पु ° (परिधर्म) दन्द व्णिप 4 
1111 0 1116010 पिग० 

परिधवलिय. च्रि° (परिधवलित्त) ख्‌ सफेद 
किया इया 1106226 सण० 

परिवाम. पृ न० ( परिधासन्‌ ) स्थान. 
71200 सुपा० ४६३. 

परिधाविश्र. त्रि० ( परिधाचितत ) ठोडा घ्रा 
[धप , हम्मीर० ३२. 

परिधाविरः च्रि° ( परिधावित ) दोटने वाला, 
सा)061, सण ० 

परिधूणिय त्रि० (परिधूनित) भ्रत्यन्त कंपाया 
ग्रा (1610016. सग्मत० १३६ 

परिधृखर, त्रि° (परिपूनर) धूसर वणं बाला 
1641512. वजा* १२८, गउडण० 

परिनट् तध ( परिनेट ) विनष्ट 120111५, 
10116 महा० 

प्ररिनिविट्ु चरि० ( परिनिविष्ट ) ऊपर वेस 


हुश्रा, ६९.१९0 ००१९७ सुपा > ६६ 


= ० 


५ ¬^ 


परिनिविड ] 


( ४२० 9 


[ परिप्फुरि्र 





परि निविड, त्रि° (परिनिविड) विपप निविड 
[267156, 00111४९४. महा° 
परिन्व्वुश्य त्रि (परिनिवृत) स्वस्थ (©००त्‌ 
11021011, 2 €256 सुपा० १८३. 
परिपडर-ल. चरि° (परिपाण्डुरः विशेप पाण्डुर. 
धूसर वणं वाला. ष्र1{7130, हाला 
सुपा० २५६, कष्पू० गउड० से० १०, ३३. 
परिपथग. त्रि (प्रतिपथक ) दुश्मन, विरोधी; 
प्रतिकूल. 01001611, शाला स ०१०५. 
परिपथिद्य-ग. ति ( परिपन्थिक ) देखो 
“परिपंथगः शब्द्‌. ४106 परिपंधग स०७४३, 
उप० ६३६. 
परिपक्क च्रि° (परिपक्र) पका इुच्रा, {17060- 
९. प्रव० ४, भवि० 
परिपाग. पु० ( परिपाक ) विपाक, फल. 
16, 768पा४. पपुन्वमवविहिच्सुचरिश्च- 
परिपागोः रयण० २, 
परिपाडल त्रि° ( परिपाटल ) सामान्य लाल 
रंग वाला, गुलावी रंग का, 12:16 >6व्‌. 
गउडण 
परिप्राडिच्म. च्रि° (परिपारित)) फाडा ह्राः 
चिदारित 0111. दे ७, ६२१. 
पस्पिलख. न° (परिपालन) रक्षण 1210660 
11071 कुप्र° २२६; सुपा० ३०८. 
प्ररिपालिय. त्रि ( परिपालित ) रकित 
{210666, भवि° 
परि्धिजर. त्रि ( परिषिञ्चर ) विशोप पीत-रक्त 
वणं वाला ८6110. गउड० 
परिविष्ट. न° ( परिपिदन ) पीटना, ताडन 
8620176. चव ० १. 
परिपीडिय. चि° ( परिपीडित >) जिसको पीडा 
पर्चा गह दो. -^70160९त्‌; 015{16856त्‌. 
भवि० 
परिषुच्छुण. न० ( परिपरच्छन ) धररन, पुद्ना 
006७107. भवि° 
परिपुच्छ््-परिपुद्ध. त्रि° ( परिपुष्ट ) पा 


हरा, जिक्तासित, ^^ 8];6त्‌. गा० & २३, मवि° 
सुपा० ३८७. 

परिपृस्ियि. त्रि° ( परिपूरित ) भरपूर, व्याप्त. 
4 0011680, 7167(पि]. सुर० २, ११. 

परिपरिसिय. चि (पसिपरिरित) जिसको पररा की 
गदं टौ [251276. सुषा० १८६. 

परिपलच, ्रि° (परिपेलव) (१) सुकर, सहल. 
[४ध०, से० ३ १३. (२) श्रच्छ. 0- 
9680. (२) नि.सार. 2167011. (४) 
वराक, दीन 11887106, छ 62], राज° 

परिपेसण. न° ८ परिप्रेपण ) भेजना, 89116 
111. भवि० 

पस्पिसल. च्रि° (पसिपेशल) सुन्दर, मनोहर. 
-3€्कपर्प।, 0४750106, सुपा० १०६. 

पर्पिखिय. ननि* ( पस्िपित ) भेजा हु्रा. 
26707. भवि० 

परिप्पमाण॒. न० ८ परिय्रिमाण ) परिमाण. 
2162516. भवि° 

पस्िप्पुय, त्रि° ( परिप्लुत ) च्राप्लुत, व्याप्त. 
3168 11100६1, [61 १९१6. राज° 

पर्प्पुया. खी° ( परिप्लुता ) दीका विशेष. 
^. 111 11111810, राज ° 

परिप्कंद. षु"° (पग्द्पिन्ट) (१) रचना विशेष, 
4. 110 ग 21126160. "जयद्‌ 
वायापरिप्फंदो* गडड० (२) समन्तात्‌ चलन, 
1071708 07 21] 4068. चारु० ४९. (३) 
चेटा, प्रयत्न. 47 €}, ©रका्०प, 
राउड० 

परिप्पुःड,. चरि ° ( परिस्फुट ) श्रत्यन्त स्पष्ट, 
(16 {01917;1128.116<7, 01570 
15116. से० ११, ६०: सुर० ४, २१४; 
मवि° 

परिप्फुस्ण. न° (परिन्फुमरण) हिलन, चलन 
(18१6117. सण ० 

परिप्फुरिश्न. त्रि» ( परिर्छुरित ) स्फूतिं -युक्त. 
[1 €ा7प्ा0प्ऽ. भवि 


रिफंस ] 


परिफंस. पु* ८ परिस्पं }) सपर्ण, दना 
वजालणपण्ट पिर ७४,३१९१. 

-परिफंसण. न° (परिसपर्शन) देखो "परिफंसः 
शब्द्‌, 106 परिफंसः, उप० ३८६ टी. 

परिफःग्गु, नरि० ( परिफल्गु ) निस्सार, श्रसार, 
[0शत्‌, ०5616९5, = (01111655. 
धर्मसं ° ६९६३. 

परिफुडिय. त्रि° ( परिस्फूटित ) पूया इुश्रा, 
मग्नं {10171, 06810१66. पउम० ६८, 
१०. 

-परिफुल्िञ्म, रि ( परिफुल्ित ) षूला हश्च, 
कुसुमित 1076160, 11711566 
ए1711 10618, पिग० 

-परिफुसिय, त्रि° (परिपरोन्दित) पदा इरा 
{966 उप० पु० ६४. 

परिव्भमण न० ( परिभ्रमण ) पर्यटन 
५१ 27166118 01 10210170 200 
118.7611178 महा० 

परिव्भमिश्च. चरि° ( परिभ्रान्त ) जटका श्रा 
५१ 2106160, 2027066 वै० ६२, सण ० 
मवि 

परिव्मीश्य चरि ( परिभीत ) भय-पाप् 
11116064, 2191106 पउम > ५३) 
२६ 

चरिभग्ग चरि (परिभग्न) सांगा दुद्रा 
27015670. ज्रास्मानु° १४. 

परिभमिर, त्रि° ( परिभरमितू ) पय॑टन करने 
वाला, 1119.561181. सुपा०२६६. 

परिमवत. पुः° ( परिभवत्‌ ) पारर्वस्थ साधु, 
शिथिलाचारी सुनि, ^ 8217 † 100९6 
©07त ९४. चव * ९. 

परिभिवण. न° (परिभवन्‌) पराभव, तिरस्कार, 
(01161109, १151९810, 4151 65166 
राजन 

परिभविच्य. ्रि° (परिभूत) तिरस्कृत, अभिभूत 
(10प्४९ा1]0४" 015160510668. धम॑वि० ३६ 


( ५२१ ) 


[ परिसिज्जिर 





परिभावि चि० (परिभाविन्‌) परिभव करने 
वाला, -वप्1118.11द;, 0651571६. 
च्रभि० ७९. 

परिभिसा. खी० ( परिभाषा ) (१) तिरस्कार 
(९0818, 1620. (२) चख, दीका 
विगेप ^¢ 33.16 0 {1096-6011081- 
11011. राज० 

परिभासिय. चि° ( परिभाषित >) प्रतिपादित 
ए.-12176त्‌, 6>[00प्फव6्व्‌ सूय० नि° 
पठ, भास० २१. 

परिभीय, चरि० ( परिभीत) इरा 
11111676, {68.160, उव ° 

परिभुजण्‌. न० ( परिभोजन >) परिभोग, 
11} 706117 उप० १२४्दी 

परिभोड. च्रि° ८ परिभोगिन्‌ ) परिभोरा करने 
वाला [71018 पि० ४०९, नाट-णकु° 
२३९६ 

परिमउच्म. च्रि० ( परिशछटुक ) (१) व्रिणेप 
कोमल 61. ९0{#, {6710161 01 १५।1- 
0९९. (२) यत्यन्त सुकर, सरल 15४. 
धरमम॑सं ० ७६१, ७६२. 

परिमउलिगश् च्रि° ( परिमित ) चारो योर 
से संकुचित, (0111268 07 2] 10९५. 
सणण० 

परिसंथर. चि० ( परिमन्थर ) मन्द्‌, धीमा 


ट्या 


210, तपा], 19) 1186619९. 
गडउड० स० ७१६. 
परिमथिश्म. त्रि ( परिमथितत) श्रत्यन्त 


प्राल्लोडित. (11060, 51116 ‡ 0प्त्‌, 
सम्मत० २२६ 
परिमद. चि० ( परिमन्ड ) मन्द, श्रगक्त. 
810४, 0145» 118.८61\6 सुर ०४,२००. 
परिमशि, त्रि (परस्मिन्‌) खोज करने वाला 
86210110, 10 {लाद गा० २६६ 
परिमलिर च्रि० ( परिमन्नितु ) इूवने वाला. 
31111.178, 1101810 सुपा० &. 


परिमट्‌ ] 


( ४२२ ) 


[ परियालोयण 





परिमटु. चि ° ( परिग््ट >) (१) धिसा हरा, 
प्व से ६, २; ठ, ४३. (२) 
द्रास्फालित, 1016] 11) 10167166. 
“परिमद्टमेरसिहरो" से० ४, २७. (३) मजित, 
फोधित्त, (11621136, {प\106त्‌. कप्प० 

परिमद्‌ा. खी ( परिमा ) संबाधन, दवाना, 
वैच्पी च्रादि, 30210001, पण. 
निशी० चू० य, 

परिमलण. न° ( परिमरैन ) (१) परमन, 
3118110]0018. (र) विचार, (1110711४, 
गा० ४२८, गडड० 

परिमल्िश्. चरि ( परिमलित-परिमृदित } 
जिका सदन क्रिया गया हो, (1९०त्‌, 
11९5868, गा० ३३७, से० ७, ६२, महा° 
वज्ना० १९८ 

परिमदहिय, चरि ( परिमित) पृजित 
01107166, 013111]0106्‌, 6566171- 
60. पउम० १; १ 

परिमा सखी ( परमिति) परस्मा 
2168816, श्नुगद्रपस्मिद्र व भवि० 
परिमासखि चिर ( परिमर्भिनू) स्पशं करने 
वाला. 0116 {118 {0९16 पि० ६२ 
परिमि च्रि° (- परिवृत ) परिकरितत, वेष्टित. 


3 11107716त, 61611.16त्‌. पञउम० 
१०१, मवि 
परिमिल्ध्ण चि ( परिलान ) म्लान, 


विच्छृय, निस्तेज. ०6९, 1176164. 
मरहा० 

परिप्निल्लिर, त्रि (परिम) परित्याग करने 
वाला. 0116 {1187 80४7065, सण० 

परिष्ुटु. त्रि० ( परिमृष्ट ) स्प्ट 10प्९1०्ब्‌ 
मा० ४४, 

परिमुशिश्च. त्रि ( परि्वात ) जाना द्रा. 
1571070 ण्डम० १६, ६१, सण० 

परिमुसण. न° ( परिमोपण ) (१) चोरी 
1010, 560६, ( २ ) वच्वना, ठग. 


(11162108, 4606617. गा० २६. 

परिमुसिश्र. त्रि° (परिमृष्ट) ष्ट 1100616. 
महानि ० ४, भवि° 

परिमोयण. न° ( परिमोचन >) मोक्त, दुटकारा. 
1110618.102, 06118618166. सुर० ४, 
२८०. 

परिमोसख. पु° (परिमोप) चोरी 8{62118, 
61619, महा 

परियंचण, न० (पर्यज्न) स्पशं करना, 
[0प्टाा0६ सुख० ३, १. 

परियंचिश्न. चरि ( पर्यन्चित ) विभपित 
^ 0011164, ०6९०४४१९. भवि° 

परियंचिश्य. चनि० ( प्थंचित) पूजित, 
११ 01811106, भवि° 

परिय्प्पण्‌. न ० (परिकल्पन) कल्पना. [1121- 
1121010, {00006 धम॑स्ं° १२०८ 

परियय, पु"° ( परिचय ) जान-पहचान, धिरोष 
रूप से तान, ^ &व प8111{211066} {2121- 
19110 गउड०्से० १५, ६६, अभि ०१३१, 

परियाइत्त च्रि° (पर्या्त) काफी. 70प्], 
0061677. राज० 

परियिाडय.च्रि० ( प्यायातीत) पर्याय को 
श्रतिक्रान्त. {0 6:66 6116 1111185 
01168 12118; 01 14166814 07 {06 
12.71] 01 00611011, राज ० 

परिख. न° ( परिडान ) (१) विनिमय, 
वदला, लेनदेन. 1381061, ©> 01121106. 
(२) समन्ताद्‌ ठन ष्वा 0 21 
७109६ मवि 

परिय्णण. न° ( परिज्तान ) जानकारी. 
1.0 16066€, सण १३. 

परियाणि त्रि० ( परिक्तात ) जाना इरा, 
विदित, 1९107. पञम० ८८, ३३, रत्न 
१८, मवि 

पस्यिालोयण॒. न° ( पर्यालोचन ) चिचार, 
चिन्तन, ({11"©प्15]066107, 2४6 - 


परियासिय ] 


16, 00861 ए21101, सुपा० ००. 

परियासिय. त्रि° ( परिवासित >) वासी रखा 
दुश्रा, 1९6) 51४16. कसर 

परिरंमण॒. न० ( परिरम्मन ) श्राल्िङ्गन, 
01101861. पाश्र° गा० ८३९, सुपा० 
२; ३६६, 

यरिरवल्ण न० ( परिर्त्ण ) परिपालन 
21006618, ०९०1769 11121111 
1111182. गा० १०६; मवि 

परिरवःल्ा खी० (परिरक्ता) टेखो “परिरक्खण' 
शब्द्‌, 140 परिरक्खण, पउम० ‰३, ^रे, 
धम॑चि० ५३, गउड० 

परिर््ध. चरि ( परिरव्य >) श्रालिद्धित. 
[011101.2,९6त्‌ सा० ३६८ 

परिय, पु० ( परिरय ) पर्याय, समानार्थक 
शब्द्‌ ^. 87107171, 601 €1 1016 
16111. “षूगपरिसियत्तिवाः श्राया ०चू० १ 

परिधि. त्रि ( परिलद्धिन्‌ ) लद्धन करने 
वाला [?5{1, 10811611 गउड० 

परिलिवि. च्नि° ( परिलग्विनू ) लय्कने वाला 
[2110 गउड० 

परिलभिश्च त्रि° ( परिलम्भित ) माप्त कराया 
इश्र. (७७ #0 10016 "पर्लिभियो 
पसन्नत्पा' पउम० ८४, १; 

परिलग्ग. ( परिलग्न ) लगा हुश्रा, व्यापृत, 
^ 1116164 01 नपि ४0 उप० ३५६ 
टी 

पर्लीख तरि ( परिलीन ) निलीन 8116 
07 180४ प), 11त्‌व€य 10 पाद्य 

परिवचिञ्य. धि० ( परिवन्चित ) जो टगा गया 
हो. (,11626त्‌, १७०५1१६. दे ४, १८ 
परिवंधथि च्नि° ( परिपन्थिन्‌ ) िरोधी, दुर्मन, 
0006४, 0 0061703. पि० ४०९) 
नार-विक्र० ७ 

परिवेदिय, त्रि० (परिवन्दित) स्तुत, पूजित, 
\४ 01911} ५त, ‰1:,56त पठस० १, £. 


( ४२३ ) 


[ परिवद्‌ 





परिचग्ग 
6106, 18170; 1217211. 
गव, २४ 

परिविज्णा. खी° ( परिवजैना ) परित्याग. 
4 02110011171; वपा, 168४176. 
उव० 

पप्विह्ट्ण न° ( परिवतन ) प्रावत॑न, श्रावृत्ति, 
1201४101. श्रागमपरिवदण' सबोध० ३६ 

परिवह ल रि (परित) गोलाकार (1 - 
९0121 स०,६८, 

प्विड्ढण न० (परवरधन) परिवृद्धि, वटाव. 
&10्17&  @10प¶् ¢ ग्ड धर्मसं 
८७५९ 

परिचि खी° (परिवृद्धि) देखो परिवड्टणः 
शब्द 106 "परिवद्इण' से० ९१२ 

परिदरिणश्र, च्रि° (परिवसित) जिसका च्णन 
क्रिया गया हो. 21116, ०९९८1116. 
श्रात्म० ७. 

परिचच्धि धि ( परिवर्तिन्‌ ) घटलने चादा. 
01168 12 (<100~ (रवपरिवत्तिणी 
विल्नाः कुप १२६, महा० 

परिदत्थ न० ( परिवस ) चख, कपडा 
(48111611, भवि० 

परिवस्स्यिं चि ( परिवृत >) परिकरित, वेष्टित. 
31100760, श्ाला10्‌4्व = सुपा० 
१२५८ 

परिवलद्श्म, च्रि° ( परिवलयित ) वेष्टित 
{1160111]02885९त, 00611610. सुख ० 
१०; ९ 

परिवसणा, ची० ( परिवसना) पयु पण-परच 
‰ 10ा1तक्क 9 9) पयो निमी 
चतु० १० 

परिवदेण न° ( परिहन ) टोना (217४, 
10621, ९07 €$. गउड० 

परिविष्ध, नरि ( परिवादिन्‌ ) निन्दा कनै 
चालला. (15161 प) उव* 


पु ( परिवगं ) परिजन वग. 
परमण 


परिवाद | 


( ४२५ ) 


[ परिवेढाविध 





परिवाइय. त्रि ( परिाचिन ) पटा इृश्रा 
[1621160. परम ० ३७, १५. 

परिव खी० ( परिवादिनी ) कलङ्क वार्ता. 
3197016; ०¢2170, ५1109. जणपरिवादं 
लहुं" पठम० ६९, ४९१. 

परिवाडि. खी० ( परिपाटि ) सत्रार्थ-वाचना, 
्रध्यापन, {6861170्. 'थिरपरखिाडी गहि- 
यवको" धम॑वि० ३६, ऊुलक० १९१. 

परिवाडश्, चरि ( घरित) रचित. -^1- 
12.186 कुमा ० 

परिवाद. पु'° (परिवाद) निन्ठा, ठोप-कीर्तन. 
(1©516, 2056. धर्मसं & ५४. 

परिवायग-य पु" ( पखिएजक ) संन्यासी, 
साधु 9321711, 2566716. चण ° सुर ० १९; ‰. 

परिवार. न° ( परिवार ) म्यान. 81681, 
80201021. पाद्म ° 

परिवारण. न° (परिवारण) श्राच्छाठन, ठकना, 
(10९&, ४ 17त द° १, ८६. 

परिव न० ( परिवासरस्‌ ) वख, कपडा, 
(21111671) 10111711 01 &106165. 
मचि° 

परिवासि चरि° ( परिवासिन्‌ ) वसने वाला. 
0116 1112 त €114, 17020187. 
सुपा० ४२. 

परिविास्िय. चरि ( परिवासित ) सुवासित, 
सुगन्ध-युक्त. -12,819.71, {061 {प7760, 
8९667४6. (मयपरिमलपरिवासियदुरेः भवि० 

-यरिवाह. प° (परिवाह) जल का उद्ाल, वहत. 
0\ &1-101012 0 2४61, 7048 
{1071 ("परिवादो विच्रः गा० २७०. 
पररिचाहण. न० (परिवाहन) अश्वादि-खेलन. 
पत ०156 1117 ©. (्रन्सपरिवादणनि- 
सित्तं' ख० ८१, मदा० 

परिचि. चरि ( परिविष्ट ) परोसा हृद्या. 
2676 1९ .सर १८६, सुपा० ६२३. 
परिविद्ध. चरि° ( परिविद्ध ) जो विधा गया 


हो. 12161066 {170प्ह1, प0प्यत्‌९त्‌, 
5४४0060 सुपा० २७०, 

परिविष्फुस्यि, त्रि ( परिविस्फुरित ) स्फरति- 
युक्त ({11611्10प्8, (1४९1178, सण० 

परिवियलिय. चि° (परिविगलित) च्॒ा हुच्रा, 
टपका हृश्रा, {1101166 ००४64. सण° 

परिवियलिर. त्रि° ( परिकिगलितु ) श्टरने 
चाला, चृने वाला (10117, 00४7६. 
सण. 

परिविर्ल. चरि ( परिधिरलल ) विशेष विरल. 
276, 5८2166ु [0पात्‌) पण€्०ाा- 
11070. गडउड० गा० ३२३, 

परिविलसिर. च्रि° ( परिचिलसितु ) विलासी. 
9617192], 2101008, ए०[प]0प्0प्§, 
सण. 

परिविखाय, पु (परिविपाद) समन्तात्‌ खेद्‌, 
1 07 50110. धम॑वि० १२६. 

परिविह्ुरिय. त्रि°(परिविधुरित) शति पीडित 
05676106] 01516456 07716166. 
“मरिसंजुयदेविकरपरिचिहुरि्रा' सुर० १६ १६. 

परिवीदश. चरि (परिवीनित) जिसको हवा की 
गद हो, 0116 7110 18 {2771660 उप० 
२११ टी, 

परिवीढ. न° ( परिपीठ ) श्रासन विशेष. ^ 
8[0€66184 51117 {208प16, ॐ 8687. 
भवि. 

परिदुत्थ. त्रि ( पयुपित ) (१) रहा ह्र. 
31०26 (२) न° वास, गिवस. 
27611108. गडड० ८४०. 

परिवृढ. त्रि ° ( परिष्यूढ ) वहन किया हुता, 
ढोया हरा, 80776, 6811160. शचिरपरिवृढं 
इमं लोटः धम॑वि० ७. 

परिवेढ. पु° ( परिविष्ट ) वेष्टन, षेरा. 7- 
९1081116; 17007178, शसेवापरयुहद- 
परिवेदं" सिरि० ६३. 

परिवेढाचिय, चि° (परिषिटित) वेष्टित कराया 


परिवेदल्लिर] 


( ४२५ } 


[परिगुदधि 





हृश्रा 81*0प्त९७व्‌, 6061106 _ पिर 
२०४. 
परिवेल्लिर, ° ( परिवेकचित्‌ ) कम्पन-णील 
16110118, ५1670 प]0णऽ गउड० 
परिवेसि, त्रि° ( परिवेशिन्‌ >) समीप मेँ रहने 
वाला, }€6181100प्* गडउड 
परिव्वद्म. त्रि (परिवृत ) परिवेष्टित 1" 
1071066, 606010]09<88. (तारापरि- 
ज्वश्रोचिव' वसु ° 
पर्व्विश्च. चि० (परिन्यय) विशेष व्यय (05 
1717९} नाट-मुच्छु० ७ 
परिव्वय, पु* (परिन्यय) खच, खच करने का 
धन {0716 {01 0प्167} 6060५68 
ठस० ३, १दी., 
परिसंग. पु० ( परिपद्ग ) संग, सोहवत 
(10170, हम्मीर ० १६. 
परिसिग. प° ( परिष्वङ्ग ) श्रालिङ्गन 47 
8111101.806 पडम० २१; ‰२. 
परिसंगय. त्रि ( परिसंगत ) युक्त-सदित 
९101, 2107 1/1, 86९0010 {08.716व 
क. धमंवि° १३. 
परिसंधविय च्रि° (परिसंस्थापित) ्राश्वासित 
(10180160, 676018६6 स ० ५६६ 
परिसक्षण. न° ( परिष्वप्कण ) परिश्रमण 
पष 0060 76, 10807117, से ९, 
९, १३, ६६; सुपा* २०१ 
परिसक्धि् त्रि (परिप्वप्कित) (१) गत. 
016 मवि० (र) न° परिक्रमण, परिभ्रमण. 
४४706117; {18561110 या० ६०६. 
परिखरद. त्रि° (परलच्ण) सूच्छ, दोटा 
प) णापप6, 2600016 से० १, १, 
परिसन्न त्रि (परिपर्ण) जो हैरान हृध्रा हो, 
पीदित्त, &10#6त, 015{105९९त्‌ पउम° 
१७, २०. 
परिसमत्त तरि° (परिसमाप्त) संपूरणं, जो पूरा 


दुरा टो. 01816, €0प]1©तव से° | 


१९, ६५, सुर० १६ २६०. 


परिसमत्ति, खी ( परिसमाप्नि ) समास्नि, 


पृणता नाष्टि, 
उप० ३५८७, स० ‰२. 

परिसर, पु ° (परिसर) नगर श्रादि के समीप 
का स्थन, ^ 2610) 00पा1णहु [71४4९ 
2 ‰ 0 7 &८ सुपा० १३०, मोह ० ७६. 

परिसल्ञिय त्रि° ( परिशक्यित ) शल्य युक्त, 
[71010 सण० 

परिसाडशणा खी° (परिशाटना) (१) पृथक्रग, 
4 1101815, सूयनि० ७, २० (२) षपन, 
चोना 80517 वव० १ 

परिसाम चतरि० ( परिश्याम) कृष्ण, काला. 
31४९], ९1]; गउड० 

परिसामल. चि० (परिश्मामल) कृष्ण, काला, 
318], व81 [= गउड० 

परिसामिश्य त्रि° (छान्त) णान्त, णम-युक्त, 
8100, तृपा6४, 1 धतु] शुमा 

परिसाहिय च्रि° ( परिकथित ) प्रत्तिपादित, 
उक्त, 1९012160, 6>[)07111त60. सण० 

परिसिदिल. तरि ° (परिशिधिल) विगेष शिथिल, 
टीला 1100566, {२७1४९९0 गड ० 

ए{रिसित्त चरि ( परिपिक्त ) स्ीचाद्श्रा 
ए 27616, कपतल्य्‌ गा० १८६ 
सण० 

परिसिन्ञ. च्रि° ( पप॑दूवन्‌ ) परिपद्‌ वाला, 
[व0१ ष्ट 9 25861110] वृष्ट ३. 

परि्सीलण न° (परिणीलन) श्रभ्यास, श्चा 
[27६€४166, 1201४, €075{0.11६ ९०ा- 
{२८४, रंमा० सण ० 

परिसीलिय. त्रि ( परिणीलित ) श्रभ्यन्न. 
[212615६त सण ० 

परिखुत्त च्रि° ( परिमुक्त) सर्व॑या सोया ह्या. 
81९) नार-उत्तर ० २३. 

परिसुद्धि शखी° (परिशुद्धि) विशुद्धि, निर्मलता 


("ग 16#€ एप्प 0 10 गडद ० ०६५. 


९01]216107. 


परिसृच्रणा ] 





परिसूञणा. खी° (परिसूचना) सुचना. प्च 1711, 
11110171811071. सुपा० ३०. 
परिसेस. पु*° (परिप) श्रनुमान भ्रमाण का 
एक मेद, पारिश्ेण्य श्रनुमान. {611111118- 
1107, 00761507. धर्मसं ° € न, ३8. 
परिसेसिञ् चरि° ( परिशेपित >) (१) वाकी 
वचा श्रा, {61181111 . (२) परिच्छिन्न, 
निर्णीत, [2661101116त्‌, 250672176त्‌. 
तहवि पर्सिसिश्रो, गा० ४०१. 
परिसेह. पु ( परिपेध ) प्रतिषेध, निवारण 
{210101016107. "पाव्हण जोऽ परिसिटोः 
काल० 
परिसोण त्रि (परिशणिण) लाल रंग का. 
;€व गडउड० 
परिसेसण. न ( परिशोषण ) सुखाना, 
17118. गा० ६२रय. 
परिस्सावि. त्रि° ( परिखाविनू) (१) चुने 
वाला, टपकरने बाला (0021116, 11011. 
(२) गुप्त वात को प्रकट कर देने बाला. 2116 
{10 15010865 2 5806176 01 11$5- 
161. गच्छु० १, २२, पंचा० १५, १४. 
परिस्सावि. त्रि ( परिश्राविन्‌) सुनाने 
वाला, (26 110 {6119 01 71811868 
द्न्य० ४६ 
परिदद्रण. न० (परिवटन) (१) श्रभिघात, 
श्राघात, ^. 10. से° १०, ४१ (२) 
घर्षण, विसखना. {10 1}. से० ८, ४३, 
परिहद्धि्. त्रि° (मृदित) जिसका मेन किया 
गया हो. 12१65९6, ९175९त (रिहष्टिश्रो 
माणो कुमा० पाश्च० 
परिहरण, न° ( परिधरण ) धारण करना. 
[01418. वव० १. 
परिदर्खि. चरि° (परिधृत) धारण क्या दुरा. 
तथत्‌ परिदहरि्रकणच्कु'उलगंडत्यलमखह- 
रेतः गा० ३६८ श्र 
परिहय. प° ( परिभव >) पराभव, तिरस्कार, 


 ८२दे ) 


[ परीव 


[215165[06८४, 06९1802.107. से० १३, 
४६, गा० ३६६, हे ३, १८०, 

परिदवण्‌. न ८ परिभवन ) देखो "परिहवः 
शब्द्‌. #!106 “परिहवः. स० «७२. 

परिह विय. त्रि (परिभूत) पराजित, तिरस्छृत. 
(-{011{611]066त्‌, 1750106. उप०, पु० 
१८०. 

परिदस्स. च्रि° ( परिहस्व ) श्रत्यन्त लघु. 
4 1010110; 7711716. स० त, 

परिहार. पु° (परिहार ) करण, कत (62 
107, ए 071, &017110041{107. वव श. 

परिहार, पु"° (परिहार) विपय. ^71 00]60 
01 5687146. वच० १. 

परि्िरि. त्रि ( परिहारिन्र्‌ ) परिहार करने 
वाला, (116 110 20271007168 07 
168९९. वृह ° ४. 

परिद्ाचिश्म. त्रि ( परिहापित ) हीन किया 
श्चा. 11688660. वच ० ४. 

परिहाविच्म, चि० ( परिधापित ) पदिराया 
इुश्रा. (2९6 10 एषठ 01 एप 0. 
महा० सुर० १०, १७, स० ‰&२६; कुप्र० ३. 

परिहासणा. खी० ( परिभाषणा ) उपालम्भ. 
^ 056, (कप्त, 76010, च्राप० १. 

परिदिंडिय. चि ( परिदिरि्डित ) परिश्रान्त, 
भटका दुश्रा, 02766, 2006164. 
परउम० ६, १३१. 

परित. ्रि° ( परिभुक्त ) जिखकरा सोग किया 
गया हो. 106. से० १, ६४; दे° ३३. 

परिट््. चि० ( परिभूत ) पराजित, भिभूत. 
2162766. गा० १३४, पठउम० ३; &; सर 
रम. 

परीघ्ाय. पु*° (परिवात) निर्घात, बिनाग. 
[26511610 प्रा प्रव० ६४. 

परीरंभ. पु० ( परिरम्म ) श्रार्लिगन. 471 
61711012.66. करुमा० 

परीवञ्ज च्रि° ( परिवज्यं ) वर्जनीय 10 


परसग ] 


{ ४२७ ) 


[ पलाव 





2१01066. 07 81016. कन्गं०६,६) टी 
परीसण्‌, न० ( परिवेषण ) परोसना. {70 
8816 {0०0, दे० २; १४. 
पर्य. त्रि ( प्ररदित ) जो रोने लगा हो. 
पष्९्नु0ण्. स० ७९९६ 
परूवग चचि० ( प्ररूपक ) प्रतिपादक [- 
1910178, [1177070 उव कुप्र 
१८१. 
परूचिच्य. चि ° (भरूपित) प्रकाशित (19266 
07 6151019 6त्‌, 10871656, एप- 
1185160 “उत्तमकचणरयणपर्विग्रभासुरभू- 
सणभासुरि्रगा" श्रजि० २२ 
परेण. श्र ° ( परेण >) वाद्‌, श्रनन्तर .^1/61- 
21.05 महा० 
परोकल्ल. न° ( परोक्त ) पीद्धी, भ्राखो की श्रोट 
मे. ^ 1612765 (मम परोक्खे कि महा ०. 
परोव्रार. पु ( परोपकार ) दूसरे की भला. 
{01 €००त्‌ ४0 0176189 0616१0- 
16166, नर--मूुच्छु० १६८. 
परोचयारि, भ्रि० ( परोपकारिन्‌ >) दूसरे की 
भलाई करने वाल्ला, 718 10 6065 
200 0 01618 06760167; 
पडम० ०, ९. 
परोह. पु ° ( श्ररोह ) (१) उत्पत्ति [>101076- 
107, (र) वृद्धि. 10010. कमा० (३) 
श्रकुर, वीजोद्‌ भेद, (61111710.107) 'परोहे 
रेहद्‌" धममवि० श ६८, हे० १, ४४, 
पल्ल, न° ( पल ) मांस, 71691, 11168}. 
कुप्र० १८६. 
पलंड पुं° ( पललगर्ड ) राज, चना पतने 
चाला कारीगर, ]25{6761, 1118507 
“पलगंडे पलो" प्राक्‌० ३०. 
पलंच. पुं° न° ( प्रलम्ब ) (१) एक तरह का 
धान का कोटा, अगव्नाद्ा, वृह० २. (र) 
मूल. 1२0०0०४. कस ° वृह ० १. 
प्रलक्ख. पु° ( प्लक्त ) पीपल का पेठ, 4. 


797्९पा शः 1166. छमा० पि० १३२ 

पलन्त. त्रि° ( प्रलपित ) (१) कथित, उक्त, 
प्रलप-युक्त 5210, 010 सुपा० ११४, 
से° ११, ७६. (२) भ्रलाप, कथन. (धर, 
01800158 

पलय. पु ° (प्रलय) (१) युगान्त, कल्पान्त कराल. 
1116 1716 ग प्र01ए?€159] प6९६1८- 
107. (२) जगव्‌ का श्रपने कारण मे लय, 
[16 6<{प८्छा) 9 ४176 +'172016 
ए 0]त्‌ से०२,२.पउम०७२,३१ (३) बिनाण, 
1265716107 "जायवजादपल्षएु' ती ० २, 
(४)चेश-कय. [,085 0{ 007168610061168५. 
(£ ) दिपना, [14171 है" १, १८७. 
--कः. पु" (श्रकं) प्रलय कालका सूर्य. 
[18 ऽप 2 {6 {116 पणा! @2- 
82] 65010 = पडम० २१. 
-- घरण. पु" ° (घन) प्रलय का मेव ^ ©]0पत्‌ 
27 {6 01580] प्1071 2 †16 01]त्‌. 
सण० 

पलल. न° ( पलल ) मसि 1716911, 10681 
कुप्र° १८७. 

पलवचण. न° ( प्लवन >) उद्युलना, उच्छृलन, 


ॐ 
प 9 


वृ प्रद, 16810&. "पलवण श्राऊ- 
वधाग्रोःश्रोच०३४८. 


पलविर. त्रि° (प्रलपतु) वकवादी. [00 प६- 
105, 0119616 दे ७, ९६. 

पलदुख त्रि° ( प्रलघुक ) स्वल्प, थोडा. ^ 
116. दोरा &1211, से० ११, १३. 
गडउड०. 

पलाणिश्. त्रि ( पलायनित ) जिसने पलायन 
क्रियादयो, भागा हुश्रा, 116, 16४1 62,16त्‌; 
7071-1 9. 'पलाखिच्ो दूरं" सुपा००६४ 

। पलात. चरि° (व्रलात्त) गृदीत. (1.67, चद ० 

पलाव. पु० ( प्लव >) पानी की वाद. 
[एपफवक्ध०ा) 70 लठ 
2167 तदु० ८० री. 





पलावण ) ( धर्म ) [ पलो 
पलायण, न० (नाशनं ) नष्ट करना. | 1688 0666. श्रावकण० १०६, ११२. 


{)630101116, 1010108, कुमा ०. 
पलाविश्च. त्रि ( प्लावित ) इवोया हश्रा, 
भिगाया हुख्ा 101876160, 616, सुर 
१३, २०४; फुप्र ० ६०; ६७; सण ०. 
पलाविश्म. धलापित्त) ्रनर्थंक घोपित करवाया 
दुरा, (५९ †0 {0018171 1107- 
86114162. मवि 
पलाविर. च्रि° ( प्रलपित ) वक्रवाद्‌ करने 
वाला £ ©1089{0616, 0200161. 
“्रसंवद्धपलाविरस्स' सुपा० २०१, “एसो एवं 
पलाविरो' सुपा० २७७. 
पल्िञ्च. न० (पलित) भूरा. "6. (१) तप. 
४४.८२) पंक, कादा पत्‌, 11116.) 
शिथिल 10088. (४) वृद्ध, बूढा. 01त, 
2९2०0, दे° १, २११, (५) पका हुश्रा, पक्व. 
[1५०७ धमं० २, निसी° चू० १५. (द) 
जरा-्रस्त, {26016101#706 राज ०. 
पलिडंचि चि ( परिक्च्चिच्‌ ) मायावी, कपटी, 
{26८नर्धप्], 719]. वव० १. 
पललिडचिय. त्रि ° ( परिकुन्चवित >) (१) वचित. 
{6९61९ ९, ७।८४४6त्‌. ( २) माया, 
कुटिलता, {2)80810, {8्त्‌, 81161. चव ° 
९. (३) गुरू-बन्दन का क दोप, पुरा वन्दन 
करि वरैर दी गुर के साथ वातं करने लग 
जाना, ^ {प्रा 10 6 °शप्108 
० > 01666007 प्रव०२. 
पलिश्रोच्छि्च, चि० ( पय॑वच्छिन्न ) देखो 
'पलिग्रोच्छुन्नः णब्द्‌ 106 ¶पलिग्रोच्खुन्नः 
पि०२५७. 
पल्िमाग. पु"° (अतिभाग) सादश्य, समानता, 
31111811; 111७1698. राज ° 
पलिभेय. घु ( परिभेद >) चूरना. 16719 
1118, {01&. निसी ° चू० ‰. 
पलिमंथ. पुः° ८ परिमन्य ) सुस्त, 810४, 


पलिपरंथग, पु ( परिमन्थक ) बिलम्ब. 
"{ 21417688, 469; {10612511 
11071. राज ०. 

पलिमद्‌. चि° ( परिमर्द ) मालिण करने वाला, 
91168111. निसी° चू° ई, 

पल्लियंचण्‌, न० ( पर्यन्वन ) परिश्रमण. 
१2706; 018१9706 = सुर० ७, 
२४६ 

पलिविश्य, च्ि° (प्रदीपित ) जलाया हृद्या. 
96४ 07 16, 1702116, पद्‌० हे* १, 
१०१. 

पलीश. त्रि (प्रलीन ) (१) प्रलय-राप्त. 
[6510 6त. सुर० ४, १५४. (२) चवा 
श्रा, विलीन 13140611. सुर ३, २८, 

पल्लीव. पुं° ( प्रदीप ) दीपक, दिया. 1211). 
प्राक्र० १२, पड्० 

पलीचिच्म, चरि ( प्रदीप्त ) प्रज्वलित. 
11218.7180, (६171416 पाञ्म 


पलीविश्च. चि० ( प्रदीपित ) जलाया इया, 


{18 664, 11121060. उव ०. 


पलुद्ध. त्रि° ( प्रलुख्ति ) लेय हरा, [ण 


01 105 81त6ऽ द° १, ११६. 


पलु. धरि° (प्लुष) दग्ध, जला हय्रा, 


3९01९16व्‌, 17. सुर० €» २०६; 
सुपा० ४ 

पलेच. पु"° ( प्रलेप >) प्क जाति का पत्थर, 
पापाण चिषे, ^ वात्‌ 0 8076. 
जी० ३. 

पलोडइश्च. त्रि° (लोकत) देखा हा, 8९67. 
गा० ११८, महा०. 

पलोदर. त्रि ८ प्रलोक्रितु }) भ्रत्तक. ^ 
5{0668.01, 10061 00. गा० २१८० 
भवि०. 

पलो चधरि° (-परच॑स्त ) (१) तिप्त, फेका हुच्ा. 


01}. सुधा च्यापार, व्यर्थ-क्रिया, [गिप्ा ' 1117097, (२) इत, [11160], (२) विनिप्त 


पललोट्रण ] 


( ४२ ) 


[ पवंचिय 





1{)150ए706त्‌। हे ४, २९८. ( ४ ) पतित, 
गिरा हुश्चा, 21160 गा०१७०. (९) प्रदत्त. 
10४26 170. (त्रो पलो जवा" कुमा ०. 
-पलोष्टण. न° ८ प्रलोठन >) दुलकाना, गिराना 
गाए उप० पण ११० 
पलोभविश्य, त्रि ( म्रल्तेभित ) लुभाया हुच्रा. 
^ 11८16, {९7106 धमैवि ° ११२ 
यलोभि. च्रि° ( प्रलोभिन्‌ ) विशेष लोभी, 
166तृ, 60९१९५०९ धसंवि° ७. 
पट्लंक. पु° ( पल्य्क ) शाक विशेष, कन्द्‌- 
विणेप. ^. 1176 ग १68९797016 श्रा 
२०, जी० ३, प्रव० ४, सवोध० ४४. 
पर्त. पु० ( परिवर्त ) काल-विशेप, श्चनन्त 
काल चक्रो का समय ^ 0681100, 18 [056 
01" 62]0118107 7 {1706 धरण ० ४७, 
पल्लव. पु" ( पल्लव ) (१) वेण विशेप ^+ 
191 010पा91 (6० सवि (२) 
विस्तार 16715107; 67021507 
कप्पू० 
पटलयिर्लं त्रि ८ पर्लवव्त्‌ ) परंलवयुक्त. 
80100112, 1109170 एप 9005९ 
सुपा० ९, धण्‌० २४ 
पटला. न० ( पर्यांण >) यश्च श्रादि का साज 
२२01७ "कि करणो पर्लाणं' प्रवि० १७, 
ग्राप्र० 
पर्लारि्, न्नि° ( पर्यांणित ) पयां युक्त. 
२8616 षुमा° 
पल्टत्थण, न° ( पयंसन >) फेंक देना, भ्रषठेपण 
"1110178. “खुवणपल्हत्थणपवरो' मोह 
६२ 
पद्ह्थायिय, त्रि ( चिरेचित ) बाहर निकला 
हुश्रा, 1201866, ९९०९८१७ ऊमा० 
पट्टाय. पु" ८ प्रहवष्ट ) (९) हिरण्यकशिपु 
नामक दैत्य का पुत्र, }21116 0 % 8071 0 
16 [06100 [तण्ड हे 


117 [1 267,85पत6€0, पडम ° ५११५६, 
(३) एकर विद्याधर नरेश. 44. 14201181 
118. परम ० १२; ५ 

पद्टायण, चि ८ अरह्वाठन ) (१) श्रानन्द्‌- 
दायक, (18006118, 16111178. 
सुपा० ४०७. (२) पु ° रावण करा एक सुभट 
^ ए8.11107' 9 {22778 पउम ०५६३३. 

पल्टीय पु"° व° ( ग्रह्ीक ) ठेण विणेप ^ 
10211019 ९607161 पउम ०३ न, ६६ 

पव. पु° ( प्लव ) (१) पूर 11427101, 
{100व. कुमा० ( २ ) उच्छुलन; कूटना 
16४07, [प्ण (३) तरण, तेरना. 
उप्र 111112017&, (४) मेक, मेदक 110. 
(९) वानर, वक्रो. 1011]6. (६) 
वचारडाल, डोम, 4471 0०१0९९१) = 10072 
2 2 10 81106. (७) जल-काक. {116 
1701-011त्‌, (न) पाकुड का पेड, ^. 1110 
2 166 ( &§ ) काररडव पकी {110 
12197082 116. (१०) शब्द, श्रावाज. 
30०00. (१९१) रिपु, दुश्मन. 71010 
(१२) मेय, मेढा (०४४६, (१२) जल- 
ट्ट प ४161-0 ] (१४) जल, पानी 
पष 261. (१९) जलचर पत्ती, ४261 - 
01 (१६) नौका, नाच 21, 
९1106. है २, १०६. 

पवग. पु ( प्लवद्न ) (१९) वानर. 
क 0पारव्छ. से २, ४६ ४, ४७ (२) वानर 
वीयं मनुष्य, \ 11127 07 $ शाक) 1966. 
नाह. पु° ( नाथ ) वानरं वंशीय राज, 
वाली. 2२110 ग > ©661601ख6८त्‌ 
1202015 छाथ पडम० ३, २६. - पद्‌ 
पुं० (८ परति ) वानर-राजा ^ }.12&रण 
111071};65~ पि ३७६. 

पदंगम पु"०° ( प्लवद्धम ) इन्द-विणेप ५ 
]तत्‌ ग 71610. पिंय०. 


२, ७६. (२) पराठा प्रतिवासुदेव राजा. | पवरंचिश्. तरि ( प्रपञ्चिन >) विम्ताग्ति 


पचज्जण्‌ | 


( ४२० ) 


{ पवसख ` 


~~] ~~~ 


> [21060 21010116. च्रा० १४, कुप्र° 
११८. 

पचज्जण्‌. न° ( प्रपठन्‌ ) स्वीकार, श्रंगीकार, 
^.406]008766. स० २७१, प॑चा० १८, ८. 
श्राक्रक० १११. 

पवच्िय. त्नि° ( भरपन्न }) स्वीकृत, अंगीकृत. 
406061६6. व्र्मवि० ९३; कुप्र० २६९, 
सुपा० ४०७० 

पनरज्िय.(भरवादित) वजाया हुवा. ¶प70])6- 
64, 10772. स° ७६९६, 

पचर. त्रि° ( पवृत्त ) जिसने प्रवृत्ति की दो, 
च्छु, ©0पा06९6त्‌, [0९९बत्‌स््‌ 
प्रा. पड्‌० दे० २, २६२ि., 

पचछ्टय. त्रि ° ( प्रवतंक >) प्रवृत्ति कराने वाला. 
0710077, 17, 1715712 
{111 राज० 

पवद. खी ° (वृत्ति) पवर्तन, (1010700 06- 
10610. हम्मीर ० १९. 

पच्धिद्म. त्रि ( वर्चत ) पवृत्त किया हा. 
101010४6, 1८९८6त्‌. मवि० दे 

पवड्ढ. त्रि० (प्रवृद्ध ) वदा ह्या. णा] 
&10 770, 116168५6त्‌. श्ज्छ्र० ७०, 

पडि. त्रि० ( यवर्धित ) वद्या हा. 
11616246, 21106116. मवि० 

पचस च्रि० ( प्रवण ) तत्पर (105नक्ग 
1110677 00; 66 ञ्ल १९९०६७त्‌ 
0. प्र ० १३४. (२) तन्दुरस्त, स्वस्थ, 
06910, “पवो पुष्वं* उप० &&७ दी, 
च्ुम्र० ४१८. 

पचण. पु° ( पवन ) हनुमान क( पिता. "116 
6 ण तत्प चेर १, ४८. 
--तणय. पु० ( तनय ) हनुमान. 47 
60060 ण तष्णप्ाा१, सेन १, ण्न. 
-- णद, न० (नन्दन) हनुमान. 442 €]1- 
8066 ग तकषणप्रा2, पडम० १६, २७. 
सम्मत्त०१२३. -पुत्च. पु (पुत्र) हनुमान. 


47 601606४ ग प प्09, परम 
८२, २८. 

पवजय. पुं° (पवनन्नय) हनुमान का पित्ता. 
116 {2116 ग (पक्र. पडमम 
१५, ६. (२) एक श्रि पुत्र, 4. 80 0 ४. 
39.11] 71, कुम ० ३७७, 

पवशगड. पु ° (पवनगति) (१) हनुमानका पिता. 
1116 {21167 9 प्रपा. परमन 
१९, ३७. (२) वानरद्वीप के राजा मेढर का 
पुत्र, ^ 8071 01 {16 तिह गं पा. 
[2ए1]9. पम ०६, न. 

पवरवेग. पु ° ( पवनवेग ) (१) इनुमान का- 
पिता. {116 24167 2 प्थ्चपा, 
पडम० १९, ६५, (२) पुक जैन मुनि. ^ 
व्‌ 21712 32.177. पउम० २०; १६०. 

पतच णिय, चरि° (मवरिति ) स्वस्थ किया इुच्रा,. 
तंदुरस्त किया इरा, (८९, 16:10. उप> 
७६ री. 

पचश्च, ननि° ( प्रपन्न ) स्वीहृत;, अगीटत. ^ 0- 
९6[५6त्‌. चेद्रय० ११२, प्रासु° २१. 

पवमाण. पु° ( पवमान ) पवनं, वायु 1116: 
ए77त्‌ छत्र० ८४४; सुपा० नद. 

पवय, पु ०( श्वग ) वानरः कपि. 10776, 
पउम० ६२, ८०, हे० ४, २२०; पाश्र० से०२,. 
२७, १५, १७. --अटिष. पु° (धिप) 
वानरो का राजा, सुग्रीव, 14206 0 
10076 ल0ार्धा. सेर २; ४०; १२, ७०. 
- यड. पु° ( पति >) वही पूर्वोक्त र्थ. ^. 
[णद 05, उपष1१8. से० २,. 
2०; $ ७०, 

पवयण, पु° (जन) को, चावुक. ए), 
2 &०९. दे° २, &७. 

पवय. न° (प्रवचन) जैन संव व्य्‌ 
98718. पत्रयण॒ तित्थं पंचा० =, २९; 
विशं १११२; उप० ४२२ टी, 


| पवसरण॒. न° ( ग्रवसन >) प्रवास, विदेशयात्रा, 


"पयसि ] 


( ४२१ ) 


[ पविरजिश् 





मुसाफिरी. 11197 61117, £ 017 07 २ 
10176. स° १६६, उप० १०३१ टी. 
पवसि्य, त्रि° (मरोषित)) प्रवास में गया श्रा. 
016 2017024 071 2 ]0प्716$ु. गा० 
४९) ८७०, सुर <; २१९; सुपा० ४७३. 

` पचह, पु ° (अवाह) (१) प्रवृत्ति. (1011- 
111611661116110. (२) व्यवहार ({1.8115- 
2९107, 66911718 (२) उत्तम शश्व 
471 62:06116707 10186 हे० १, ६८, (४) 
प्रभाव 4 [06878166 व1& प्रा राज० 

'पवहण. न° ( प्रवहण ) गदी च्रादि वाहन ^. 
©82.1118@8; > ए611616 171 &6618 
चसु ° चार* ७०, 

-पवहाविश्य. चतरि० ( प्रवाहित >) वाया हुञ्रा 
(12186 {0 70. भवि° 

पवाद. ननि ( प्रवात ) वहा हुश्रा (वायु) 
3107. "पवादया कलंबवायाः स ° ६८६, 
परउम० ६७, २७. स० ३९६. 

-पवाय. पु° (प्रवाद्‌) (१) किवदन्ती, जन-श्ुति. 
दपा 0प्ा, एग्पाा ऽध्ा्ह 01 06- 
19 सुपा० ३००) उप० पु० २६. (२) मत, 
दषेन ^. 0001176 01 {1601 [0165 
€1106त 17. % 35611 

पवाय पु° ( प्रपात ) (11, 8761], 
र 07 ४0 {966 87 61610 (१) 
तट-रहित निराधार पचैत-स्थान ^. 10811611 
17011101760प्§ 16100. 01 19९6. 
(२) रात मं पद्ने बाली धाद. ^ 5700671 
२१४९९ तप्17् 16 7111 1038 
राजण 

पयायश. न० ( प्रवाचन ) प्रपठन, श्रध्ययन 
16217128, 5†पत5171द, {61 पह. 
सस्मत्त० ११९७ 

पवायणा सखी० ( प्रवाचना ) देखो "पवायण 
स्तन्द, 106 "पवायणः विशे° २८२५. 

पवाल्िश्म. भरि०(भपाक्ित) जो पालने लगा हो 


[210660676त्‌, ९०106. उप० ७२ री. 

पवासि-पवासु- नरि० ८ प्रचासिन्‌ ) मुसाफिर. 
^ {18761161 . गा० इय, पड्० पि० ११ 
हे० ४, ३६९. 

पवाहण. न° ( प्रचाहन ) (१) जल, पानी 
प 8761. श्ाचम ° (२) वहाना, वहन कराना. 
09७0 10 0, वचेहय० ९२३ 

पचि, पु° ( पवि ) वच्र, दन्द का श्रख-विरोष 
[116 ४761001४ ° 1118 उप 
२११ टी, सुपा०४६७, कुमा० धम॑वि० ८०. 

पविश्नमि्य. त्रि ( पविनुम्मित ) प्रोज्लसित; 
समुत्पन्न. 1047९60. गा० ‰३६ ध्र ० 

पविकसिय. चरि ( प्रचिकसित ) प्रकप॑से 
विकसित [1] 0067166. 01 6९]09०त- 
80. राज० 

पविकिखिद्. चि (वीरि) निरीक्ित, ध्र 
लोकित (12561 ९, 11960 स° 
७४७६ 

पवित्त पु*° ( पवित्र ) ठभे, तुण्-विपेष „\ 
पत्‌ ग 21958 दे० ६, १४. 

पचित्ताचियं च्रि० ( प्रवत्तित ) प्रवृत्त किया दग्रा. 
[0९४९७त्‌ 10. भवि° 

पचिरथारि. त्रि ° ( भविस्तारिन्‌ ) फलने वाला. 
9 {16817 गडड० 

पविभाग पु"°( भ्रविभाग) पृथग विभाग 
[2115907 चिशे० १६४२. 

पविमक्छ च्रि° ( प्रविमुक्त) परिव्यक्त ^ 0271- 
त०य०्ब्‌ सुर० ३, १२३8 

पवियभिर. चरि° ( प्रविजुभ्भित ) उल्लसित 
होने वाला [26116111 
( २ ) उत्पन्न होने वाला. {10006112 सण 

पयि्यास्णा स्त्री, ( प्रविचारणा ) काम-क्रीटा, 
मेथुन (1016101, 8९५ प] 1161 6001 >6. 
ठेचेन्द ०२४७. 

पविरजिश्य चरि° (भग्न) तोदा द्रा 1310]. 

| कुमा० 2०६, ०४. 


पचिरिक्क |] 


( ४२२ ) 


¡ पध्विद्ध 





पविरिक्क. त्रि° ( प्रविरिक्त) एकदम शुन्य, 
विलकुल खाली. (६6 100. गउड० 
६८९५५ 
पविलुत्त. त्रि ( प्रविलुप्त ) बिलकृल न्ट. 
{01101161क [611516त्‌. उप० ‰८७ दी. 
पुट. न. ( प्रवृष्ट) न प्रभूत वृष्टि, वप॑ण. 
पत6पणु पशा) काले पवृ ° श्भि. २२०. 
पतुडढ. च्रि° ( म्वृद्ध ) वदा इुश्रा, विशेष वृद्ध. 
€ ०10. दे० १, ६, 
पदु डिद्ध. स्त्री ° ( परवृद्धि ) बद्व, 11९16888, 
81001 पच० ५; ३३. 
पवुत्त. त्रि° ( प्रोक्त ) जो कहने लगा हो, जिसने 
वोलना ्रारस्भ किया हो 0116 10 6 
{0 8068, पम ०२७, १६; ६४, २१. (र) 
उक्त, कथिन. 614, 981. धर्मवि० ८२. 
पव च्रि° ( प्रव्यूठ ) धारण किया दुत्रा, प्थुत्‌ 
स०्८११. 
पेय. चरि° (भवेपित) कम्पित.1"161110190 
पडम०९,७८त. 
पवेद्िय. चरि” ( प्रवेष्ठित ) वेदा हुश्च. 7 
20111]95860, 60110166 सुर० ६२,१०४. 
पवेयण. न० ( प्रवेदन ) प्ररूपण, प्रतिपादन. 
[नाह ©+ए0पणत्‌ा्, (२) 
ज्ञान, निर्णय, 1 05160६6, (२) अनुभावन, 
[11687107 ° 6न1785 ए 81715 
01 &€<7प168 € रज ० 
पवेचिर चि° (प्रवेपत) कपने वाला 
(16110110, पम ० ८०; ६४. 
पवेख. पु° ( म्रवेण ) नाटक का एक हिस्सा, 
11618766 07 ६116 ९४६6 कप्पृ० 
पवेख. पु"० (परदे ) अधिक देप. भ:1166, 
1.2.1160प्7. भवि 
पचेसिय. त्रि (-भ्रवेभिन ) घुसाया द्रा. 
(1.6त्‌ ६0 &067, ॥7प९४६त्‌ 77, 
सण्‌० 
पवोत्त. पु (प्रपोत्र ) पौत्रका पुत्र. 


(1270801. श्राक० ठ, 

पञ्वद. न० ८ पर्व॑तिन्‌ >) गोत्र विशप, काश्यप गोत्र 
की एकं शाखा, ^ 7021716] 2" [11686 
0187610 त [९281188] 1806 (२) पु° 
स्त्री° उस गोत्र मे उत्पन्न. {010 10 
108 1]. राज 

पञ्चदंद्‌. पु ( पव॑तेन्द्र्‌ ) मेर पर्व॑त, 116 
11076 16. सू० पर £ दी. 

पञ्चै.स््री* (पावती) गोरी, शिव पत्नी, } 21116 
०1 [0102 18 ग §[1ए 2, पाञ्म 

पव्वंग, पु न० ( पवाङ्ग ) संख्या-विशेप, 4. 
7021161187 72171061, इक ० 

प्यक ग. पु° (पव्वंक) घुटना. 1166 तुख 
विश्चेषप. ^. ए171त्‌ 2 &1288. निसी ०चू० १, 

पश्चयय. पु'°न° (परव॑तक) एक वाद्य पुत्र का 
नाम. [118 ° 9 [312.11108.11878 807. 
पउम ०११, 8; (२) एक राजा. ९171. भवि० 
(२) एक राजकुमार, 1171068. उप० € ३७. 
पव्वाङश्र, स्त्री (मव्राजित) (१) जिसको दीक्ता 
दी गदं हो.0076 7110 15 11111960 .सुपा० 
६६, (२) दीक्ता देना. [1111 1810171, राज° 

पव्वादय चरि ( म्लान ) पिच्छाय, शुष्क. 
806, 1111616. कुमा ० &, १२. 

पञ्चाथ पुं० ( प्रवात ) अकृष्ट पवन. (तपा 
©216, 50110 14; 216 गा०६२३. 

पल्वालण न° ( प्लावन) तरावोर करना, 
11015677, फ 6667. से ६, १९. 

पठ्चाज्ि् च्रि° (प्लावित) जल-व्या्त, तरावोर 
किया इरा. 2{01566त्‌, 5111166. 
प्य० कुमा० से० ६, १०. 

पत्वा, रि (चाटित) उका ह्या. 
(0616. कुमा० 

पञव्वावण. न० ( प्र्ाजन )} दीक्ता देना. 
[711217ह. उव० श्रोघ* ४४२ टी. 

पव्विद्ध. त्रि° ( प्रवृद्ध >) महान, वडा. ति 
168. से १४, ५१. 


पच्विद्ध ] 





पच्चिद्ध. न° ( प्रचिद्ध ) गुरं बन्दन का एक 
दोप, चन्दन के विना ष्टी समाप्त किये भागना. 
4. शिपा# 17 8817116 % 1606001 
परव० २ 

पसंग पु ° न° (प्रसङ्घ) (१) परिचय, उपलक्त 
^ © प््7178766; 17111080 स०३०९, 
(र) श्रापत्ति, प्रनष्ट प्राप्ति, (ष्णात 
स० १७४. (३. श्रासक्ति. ^ ¢68.९111116116 
(४) प्रस्ताव, श्रधिकार. ^ 50167, 
16801107, 1181# गउड० भवि० पंचा० 
३, २६, 

पसंति, स्नी० ( प्रशान्त) नाश, विन्त. 
एणा, १68४17९6107 सन्वदुक्खप्पसंतीणं' 
श्रजि० ३, 

पसंसय च्रि° ( ग्रशंसक > प्रशंसा करने वाला, 
41111167 श्रा० ६, भवि° 

पसन्म-पस्लज्भं श्र° ( पसद्य ) हटात्‌, 
बलात्कार से 7016100], »1016709, 
स०३१ 

पसज्जचेय. न° (- प्रसद्यरेतस्‌ ) धम॑-निरपेत् 
चित्त, कदा्रही मन {>61111010्5 1101, 
दसच्‌० १; १४१ 

पसदिलल. त्रि° ( प्रशिथिल ) विशेष ढीला 
15660170] 10086. ह° १, ८९. 
पसरुणचंद्‌ पु"° ८ भ्रसन्नचन्द्र >) भगवान्‌ 
महावीर के समय का एक राजि, ^ 10578] 
$€, ©07016700181 = 1401 
1121128 711.8 उव ० पडि० 

पसत्त त्रि० (८ धभरसक्त ) चिपका हुश्रा 4{- 
1201760 0, 60706९6 प्र. गउड० 
१ (२) चासक्त. 50681१७ ४४- 
6896116, ४1676 #0गञउड ०९३१, उव ° 
(३) थापत्ति-गस्त, श्रनिष्ट पाकि के दोप से 
युक्त 81111 11180 11181017 प706 विश्े° 
१८९६. 

पसत्ति . खी० { प्रसक्ति ) श्रासक्ति, ्रभिप्वन्न. 


( ४३३ ) 


| पसस्स 


4 12011716118, 2416107, &व]101 - 
666 उप० १३१ (२) ्रपत्ति-दोष, ^ 
{1026 71110501101621 ९006] ०7 
0४ 16167166 श्रज्छ० ११६. 

पसतत्थि. खी० ( प्रणस्ति ) वंशोत्कीतंन, वंश- 
वणन 1)65011]0#1071 0 {1101 गडड० 
सम्मत्त० ८३, 

पसप्प. पु ८ प्रसपं ) विस्तार, पौलाव. 
[0561151070 द्न्य० १० 

पसस पु° ( प्रशम ) लगातार दो उपवास, 
0 124४5 ‰/ 8 106. संवोध , ‰८, 

पसम, पु" ( प्रश्रम ) विशेष मेहनत, खेद, 
[9001 6561107 श्राव० ४. 

पसमाविद्य, त्रि० ८ प्रणमित >) प्रणन्त किया 
श्रा, 28011166, 800४160. स° ६२. 

पसमिण्‌. त्रि ( प्रशमिन्‌ ) प्रणान्त करने वाला. 
नाश करने वाला [26511९01 (पावपस- 
मिणपासजिण' णमि १७. 

पसय. न्नि° ( प्रसृत >) फैला हुश्रा, 31००, 
वजा० ११२; १४४ 

पसरण न० ( प्रसरण ) विस्तार, फैलाव. 
6781070 कप्पू० 

पसव न° ( प्रसव ) पुष्प, फल. {1044 60 
"सुभं पसवं पसुश्रं चः पाश्न ० तदेव होति 
पस्वाशि' दसनि ० १, ३६ 

पसि. त्रि ( प्रसविन्‌ ) जन्म देने चाला 
170-61620 01 [027617४९ नाट-श्धु* 
७४, 

पसविय. त्रि ८ प्रसूत ) जिसने जन्म लिया 
हो 11 0 15800 (सयमेच पसविया" 
सुर० १०, २३०, सुपा० २६ 

पसविर. चि° ( प्रसवित्र ) जन्म देने वाला 
00116 10 &1565 111. नाट० 

पसस्ख, चरि० ८ प्रशस्य ) स्तुति करने योग्य 
11815601 60, = (तपा्छपतत्एा९. 
सुपा० ६४५ 


पसादय | 


{ ५२४ ) 


[ पट 





पसाइय. चरि° ( प्रसादत ) प्रसन्न किया दृश्या. 
` 4 {69866 , 01011260. स० ३८६, 
७६; (२) प्रसन्न होने के कारण व्या हुमा. 
^ {72146 {01 1४718 0667 
{16288 171). 'पसादइयं कडयवन्थादरं' सुर० 
१, १६३. 
पसार, घु ( प्रसार) विस्तार, फैलाव. 
26715107. क्प 
पसाद ग चरि° ( प्रसाधक ) साधक, सिद्ध करने 
वाला ^ ९0010115, {6166178. 
धर्म॑सं° २६. --तम. त्रि० ( तम ) उक्ष 
साधक. 116 165४ 266010)1181267 (२) 
न० व्याकरण प्रसिद्ध कारक-विशेप, करण 
कारक, (1.2.1111118.7168.]] $ 6578/0115116त, 
विशे० २११२. 
यसाद ण. न° (्रसाधन) सिद्ध करना, साधना 
6. 060111]01151716171{ सुर० ३, १२. (२) 
उत्कृष्ट साधन. {116 0657 20811706700 
“भवसमुटे पसाद" स० ७४४, 
पसादाविय. त्रि° (प्रसाधित) विभूपित कशया 
गया, सजवाया इञा, (01121166, 
०6८००६6९. भवि° , 
पसादहि. चनि { प्रसाधित ) सिद्ध करने बाला. 
^ ©60110]0113118. संबोध० ८, ९४. 
पसाहिस्ल. चरि° ( प्रशाखिनू ) ग्रशाखा युक्त. 
पिरि आछणङ 01806165 सुर० म 
१०८. 
पसिश्च. चरि ( प्रसृत ) फैला इरा, चिस्तीरं, 
20160, 65$6त6त्‌. "पसिच्रच्ि' गा० 
६२०; ६२३. 
पसिक्लच्र, ननि° ( प्ररिक्तक ) सीखने बाला. 
4 6४01610४, 5108. गा० ६२६ श्र० 


~~~ .~-~ ~~~ 


2 2 वथा 17) 9 1117102 66. ४ 
1८ ० 1861081-] 11]. बह ° १. 

पसिणिय त्रि° (रश्चित) पृक हुच्रा. 431६७, 
सुपा० १६; ६२५. 

पिद्ध. त्रि ( प्रसिद्ध ) प्रकर्पंसे सुक्तिको 
ग्राप्त, सक्त, 181] 67087 @102{60., 
सिरि० ५६९. 

पसीस पु° ( प्रशिष्य ) शिष्य का शिष्य, ^ 
&127:त एप]. पउम ० ४, ८६, 

पसुत्ति, खी० (सुषि) छष्ट रोग विशेष, नखादि 
विदारण होने पर भी श्रचेतनता, 1221815 ९1९, 
2 11710 2 त156888. राज ०. 

पसुमेह. घु° ( पश्चमेध ) जिसमे पच का भोग 
द्विया जाता हो, ^ 21111189] 596111166+ 
पडम० ११, १२, 

पसु. त्रि° ( प्रसू ) भ्रसव-कत्तां, जन्मदाता. 
1{210-6162/01, मोह ० २६. | 

पसृञ्ण न° (प्रसवन) जन्म-दान. 36811 
61111161. सुपा० ४०३, 

पद्य, पुः° ( प्रसूतिक ) वातरोग-विशेप. 
#. 1171 ग &0प 07 16प्12.0187). 
सिरि० ११७. 

पसृ, न° < प्रसून ) फूल, धुष्प. 10761. 
कुन्मा० सण॒०. 

पसे पु° (अस्वेद) पसीना, 7615101781107. 
दे ६; ९. 

पसे, खी ० ( धरश्रेणि >) श्रवान्तर-श्रेशि-पंक्ति. 
ॐ01007त111276 [7718. पि० ६६. 

पर्रविच्मा. खी० ( मसेविका >) यैली, कोली. 
3४0], 18 दे° &» २९. 

परसश्रोहर, भि० ( पश्यतोहर ) देखते हृषु 
चोरी करने वाला. (0006 110 56213 


पसिञ्जण. न° ( प्रसदन >) भ्रसन्न दोना. । 0९076 > {60800*ऽ 65, “नरु एसो 


1210/5111. (खणपसिजणं' गा० ६७९. 


पस्स्ोदरो तेणो' उप० ७२८ दी. 


पसिण॒. पु० न० (श्न) दपण श्रादि मे देव्ता । प. त्रि° (पह) नन्न, [त 01111016, 100०8#. 


श्राहान; मन्त्र विद्या-विगेष. 171९0८8{107 


(२) विनीत. 811951९6. (३) श्रासक्तः 


पटंजण ] 


( ४२५ ) 


[ पदिद 





^ ५४४८1160 {0, 2001676 {0 प्राज्० २४ 
पटंजण. प° ( प्रभञ्जन ) (६) वायु, पचन, 
प10त पश्र ०(२) एक राजा, [171.मवि° 
पत्थ पु° (प्रहस्त) रावणका मामा, }42718 
2 & 1867118] 71616 ग [०९९१४ 
से° १२, «‰. 
पहय. त्रि ° (प्रहत) धृष्ट, विसा हन्ना -ष्ण- 
6त्‌. से० १; ९८, वृह° ९, 
पहय, त्रि ° (प्रहत) जिस पर प्रहार किया गया 
दो. एफ 001146त, 06267. हया श्रहि- 
मंतियजलेण, महा० 
पहर. पु"° (परहार) (१) मार, प्रहार, 81†111- 
18, 068, हे० १, ६८, पद्‌० प्राप्र° 
संक्ति० २, (२) जहां पर प्रहार किया गया हो. 
^ 71808 "1616 5016 {01 15 
0681671 से० २, ४. 
पहरण. न०( प्रहरण ) प्रहार-क्रिया. 8४176], 
06४ से० ३, ३८, 
पटरिश्र. ननि° (गहत) (९) प्रहार करने के 
लिए्‌ उद्यत. 16४0 $ {0 3{11];6. सुर० ₹, 
१२६, (२) जिस पर प्रहार किया गया हो. 
1362167, 81 ८ भति० 
पहरिस. पु° (रहै) ्रानन्द, खुशी. >~ 
16106 10, €स्प्ा#86107)} 19]00प16. 
“श्रामोश्यो पहरिसो तोसो' पश्र सुर ०३, ४० 
पदक्षिर. ° (मघूरितु) घूमने वाला, डोलता 
3108118, 11091118 {0 %त 110, 
कुमा० सुपा० २०४, 
पव. पु'° (प्रभव) एक जैन महर्षि. ^ 2.1४. 
५8९९. ऊुमा० 
पहविय. चि° (प्रभूत ) जो समर्थं ह्रो 
[20पन{पो; -०णहु, “नो प्रहवियं नरिद- 
स्स' सुपा० ६१९. 
पटसरण. न° (परहसन) (९) उपास, परिटास 
[द्रतवाल्पा९, ०९७अ०ा. (२) नारक का 
एक सेद्‌, रूपक-वियेषप ‰\ {9160, ४ 


117त्‌ 2 10५ &0106वएु = शवहसणप्पायं 
कामसत्यवयण्‌ं' स० ७१३, १७७, हास्य 
११६. 

पटसिय. च्नि० (प्रहसित) (१) जिसका उपहास 
किया हो, [26010८}60. भवि ० (र) नण्हास्य, 
18प९0661» 1011612. ब्रह १, (३) पुर 
पवनञ्जय का एक विद्याधर-भिच्र ^ ४10‡४- 
4081 11167 = -20ए 00871] 2.$ 2, 
पउस० १५८, ६. 

पराण. पु० ८ प्रधान ) सचिव, मन्त्री. 
1{11115761, सवि० 

पटायर पु ( प्रभाकर) ८१) सूर्य, रवि. 
37, (२) रामचन्द्र के भाद भरत के साथ 
दीका लेने वाला एक राजिं ^ 1032] 528 
1111196 111 31121208, 10106167 
0 [९2702612 पउम० ८५) ९, 

पहार, त्रि° ( प्रहारित्‌ ) प्रहार करने वाला. 
31116161; 01108 170 0628 सुषा० 
२१९, प्रासू° इय 

पटास्यि. चि° ( प्रहारित ) जिस पर प्रहार 
किया गया हो, 76 ‰ 0 15 6276, 
87९, सर ८६८. 

पहारिय, त्रि° (भधारित) विकल्पित, चिन्तित. 
{110प0४, 1666 राज° 

पदावर खी° ( प्रभावती ) श्राखवें वासुदेव की 
पटानी, 4. ©1076त्‌ वृ्न्छा ण 
6121111 ४ ४§१6०. पडम० २०, १८७. 

पदटाविर त्रि ( प्रधावित ) दौठने बाला. 
[71261 चजा० ६२, गा० २०२. 

पटासा खरी ( प्रहासा >) देवी-विगेष, ^ 
18116107 0611. महा० 

पदिद अधित) प्रसिद्ध, विरात 711101९, 
९661601 216त्‌, 1 670९ ०९60. (२) रास 
वश का एक राजा, एक्‌ लंका पति &^ 1.11 
2 ६16 6111070 [0100]. पउम० 
(3. 


पर्िखय 1 





पटिसय. चरि० (पर्दिसक) ईसा करने वाला. 
1६11167. श्रोध० ७९३. 

हिरव. न० (परिधापन) (१) पदिराना, 
8९17 #0 ए 07. (२) पहिरावन, 
भँटमेया इनाममे दिया हुवा चच्ादि. ~^. 
17666710 07 हद2111161105 60९" श्रा० २८. 

पिरविथ. त्रि (परिधापित) पहिराया हुश्रा. 
(९8९ # एप 07. महा० मवि° 

पटहिरिय, त्रि° (परिहितं) पदिरा हरा, पहना 

श्रा. 2 0, 016888व्‌ पम्मत्त० २१२८. 

पहिल्लिर, चि° (प्रवुशितू ) सव्र दिलने वाला, 
श्रत्यन्त॒हिलता हवा. {161101176, 

{76110 प्5. सम्मत्त ° १८७. 

पटु. पु० (प्रभु) (१) परमेश्वर, पस्मात्मा 
0. कमा० (२) एक राज पुत्र, 2111106. 
वसु० 

पटुक. पु" ( पृथुक ) खाद्य पदाथ विशेष, 
चिदा, 471 62816, {27९16त. ते 
11216160 1166. दे० ६, ४४, 

पट. पु”० ८ प्राघुण ) श्रतिधि, महमान. 
68४9 ४151601. उप ० & ०२. 

'पट्ुराद्य न° (धराबुख्य) श्रातिथ्य, श्रतिथि, 
सत्कार, [अ 0५]01४16 +6९न०० 0 
268४8, 11006. रभा० 

पटुत्त. चरि० ( प्रभूत ) (१) पर्या्त, काफी, 
00६0. "पनत्तं च पद्ुत्तं' पाश्च ° गउड° 
गा० २७५७; (२) समथ, ए0कर्श्पप), 
5207. से० २, ३; (३) पटुचा इचा. 
प्र 2111560 2१" ती० १५. 

पटुची. खी०( पुध्वी ) भूमि, धरती. 12110 
नाट--मालती० ७२. - पटु. पुं° ( प्रभ) 
राजा, (10. हम्मीर १७. --चद्र, पु° 
( पत्ति ) राजा [रप]. दम्मीर० १६ 


यपह्स्म, चरि° (घ्रभूत) (१) बहुत, प्रचुर. 2101 
2प्179.1. स ४९६; ( २ ) उद्गत. 


( ४२६ ) 


[ पाश्चो 


(४) उन्नत. 110, 101. प्रक्र० ६२. 

पटोलिर, चन्रि° (प्रवृत ) दहिलने वाला, 
डोलना. {1610116 गा० ७८; ६६६; 
से° ३, ४६; पाश्र° 

पाद. चरि° (पायिन्‌ ) पीनेवराला. 1211111६. 
गा० ६६७; दि० ६. 

पादडि, खी ( प्ावृत्ति) प्रावरण, वच. 
(2111611, गा० र₹दे८, 

प्रादभ. न ( त्ति ) प्रतिमा, बुद्धि-विग्रेष. 
175, 01117 607166{0607. इष ० 
१८५८. 

पारण. न० ( प्राचीन ) (१) गोत्र-विपीप. ^. 
7916पा शनः 1176026. (२) पुं° खी उस 
गोत्र मै उन्न, 20171 17 17 {87115 
“येरे श्रजभद्वाहू पादैणसगोत्तेः कप्प० 

पांडण-पाञंछणग. न° (पाद्मरोऽन-क) जेन 
सनि का पुक उपकरण, रजोहरण. ^ 1115}; 
(20४6 ग 00) = व्वपरल्व्‌ फ 
12718, 25667168 {0 1९100९6 तृप्र, 
्रव० ११२ टी; ग्रोघ० ६२०; पंचा० १७११२. 

पाडग्ग. त्रि० ८ धरायोग्य ) उचित, लायक, 
10060, ऽपा168.016. सुर० १६; २३६. 

पाडग्गद्. पु"° ८ पतद्ग्रह ) पात्र. ४6६०९}. 
श्रायानि० २८८. 

पाडव्भव. चरि ( पापोद्धव ) पाप से उत्पन्न. 
{007५० 1 5105. उप० ७६ री. 

पाउल. च्नि० (पापङ्कल) लके दुल का, जघन्य 
कुल म उत्पन्न -[/0-00012., "पाडलाण 
ठविणजायं' स० ६२६; सुर० १०, ^. 

पाठसिय. चरि ( प्रावृपिक ) चर्पा-सम्बन्धी- 
{61219 ४0 72170$-5685071. राज ° 

पाडसिश्य. तरि ( भोपित ) प्रास मे गया 
श्रा. 06 27084 071 > ]0प्7णलफ. 
“नियह पाउसियदहया्रो' सुपा० ७०. 

पाशो. श्र० (प्रायस्‌) वन करके, प्रायः. 


27०६ {1010. (3) बूत्त {70०९८ 1001, 60614] श्रा २७. 





पाश्रोगिय ] 


पाश्रोगिय, ्रि° ( ्रायोगिक ) भ्रयत्न-जनित, 
श्रस्वाभाविक., {]1111.0प1.91. चेदय ० २९३. 

पाकस्म, न° (प्राकाम्य ) योगकी श्राट सिद्धिर्यो 
भे से एक सिद्धि, 1176818{116 11], 
€011910616व § 06 ग †16 61६09 
2.#11110 068 07 51115, पाकम्मगुखेण 
युणी भुवि ङुम्र० २७७. 

पाकार. पु (प्राकार) किला, दुगं 7011. 
उप० प° ८४. 

पाग पु'° (पाक) (१) पचन क्रिया 12165 
107 सुपा० ३७४; (२) दैत्य विशेष, 
प 81116 ग & 6111011. गउड०(३)विपाक, 
परिणाम. [061688) = 1180111 
165] धम॑सं० ६६५; (४) बलवान 
दुर्मन. 200] शाल. श्रावम० 

पागयभासा, खी० ( प्राज्ृतभापा) प्राक्त 
भाषा, 12181117 12110९९6, श्रा ° २३. 
--वागरण. न° (न्याकरण) प्राक्त भाषा का 
ज्य्ाकरण्‌, {118 &1 9111181. 2 [>18111४. 
विशे० ३४९६. 

याडच्चर. पु° (पारचर) चोर, तस्कर. 1119 
पाश्म० दे० ६; ३४. 

पाडण. न° ( पत्तन }) (१) शिराना, पाठना. 
0 एषा वणक. सूयनि० ७२, (२) 
परिश्रमण, इधर उधर घूमना. ५९161 
118; 10210112, कमा० २, २७. 

पाडय. न्नि° ( पात्तक ) गिराने वाला. 00116 
10 [पाइ त०फ्०. मृच्छ० २४९. 

पाडला. खी० (पाटला) चृक्त-विशेप, पाटल का 
येद, पाडरि, ¢. 1176 ° 766. गा० 
४९६, सुर० ३, ५२, पउम० २०, ३८. 

पाडलिय. त्रि ८ पाटलित ) श्वेत-रक्त वर्णं 
वाला किया ह्या प्र 11166 गउड० 

पाडव न° (पारव) पटुता, निपुणता. {26९- 
४७11४, 11011616, धस्म० १० टी 


( ३२७ ) 


[ पाढाविड 





वजाने वाला, 
स० २१६. 
पाड त्रि° (पारित) फाडा हुश्रा, विदारित. 
(01, 31011, 010्था. सण ६६६. 
पाडिच्च रण. न० (प्रतिचरण) सेवा, उपासना. 
26४0107. उप० पु० ३४६. 

पाडिच्छय. धि०(भतीप्सक) ग्रहण करने वालः. 
06 111४† 26९6]08. सुख० २; १३. 
पाडिप्पवग. पु° ( पारिप्लव्रक ) पक्ति-विशोप, 
4. 02101601 11 पडम ० १४, १८. 

पाडिप्फद्धि. चि° ( प्रतिस्पर्धिन्‌ ) स्पधां करने 
वाला [९1116 (ताह हेर 
२ ४४; २०६. 

पाडिवय. पु*० ८ प्राततिपद ) एक भावी जैन 
श्राचा्य॑ ^+ {16 च 1119 16661101. 
विचार० ०६ 

पाडिवेसिय. च्रि° ८ ्रा्िवेरिमक ) पटोसी 
१6161100 सुपा० ३६४ 

पाडिस्खइय, न° (मातिभ्रुतिक) श्रभिनय का 
एक मेद. ^ 1171 0 2677६, राज 

पादटंतर. न° (पारान्तर) भिन्न पाठ {),{- 
{67677 16841728, श्रावक ° २३११, 

पाठटण. न° (पाठन) श्रध्यापन, {62611176 
1666117, उप० पु° १२८, प्राक्ु० ६१, 
सम्मत्त° १४२. 

पादरणया खी ० (पाठना) देखो '"पाढण' शब्द 
106 ¶पादण, पचभा० ४. 

पाठाचच्म. चि० (पारक) श्रध्यापक 1601061. 
भाक ६०. 

पादटावण. न° (पाठन) श्रध्यापन {106}212. 
प्राज्ृ० ६१. 

पाढाविदशख तरि ( पाटित ) श्रध्यापित. 
तप्पा प्राकृ० ६१. 

पाढाविश्मचन. चि° ( पारित्तवत्‌ ) जिसने 
पाया हो. {616}161 प्राङृ० ६१ 


ढोली. ^ व1011-069.61 


पाडदिग-एाडदिय, चरि ( पाटदिक ) टोल | पाढाविउ-पाद्धाचिर त्रि ( पयित ) पदनि 


पटिश्र ] 


( ध्येय ) 


[ पायमूल 





वाला. (16201161, म्रक्र° ६१, ३०. 
पादस्य. च्रि° (पात्ति) पट्ाया ह्या. श्रध्यापित्त. 
[क्प ६. म्रप्र° 
पाद्िश्रा. खी० ( परारिका) पटने वाली स्री. 
(168.1161689, 11511695, कप्पू० 
पादिड-पराहिर. चि° ( पारयितु ) श्रध्यापक, 
पटाने वाला, {[169.0167, प्राक्° ६१. 
पाद्टीण. प° (पाठीन) मत्स्य-विशेप मरस्य की 
एक जाति, ^ 1171त्‌ ॐ {151. गा० ४१४, 
विक्र ३२. 
पाणं तकर. चरि ( प्राणान्तकर ) प्राण-नाशक. 
९४४], ०6916156 {0 118. सुपा० 
६१४. 
परारंतिय. त्रि (प्राणान्तिक) प्राण-नाश वाला. 
2021, 6७४ प८६ ४७ {0 116, पारं - 
तिया वदरं पड" सुपा० ४५२, 
पाणाखाम. पु° ( प्राणायाम ) योगाङ्ग-विशेष, 
रेचक, कुम्भक, पुरक, नामक प्रार्ण को ठमने 
का उपय 26577811 07 ऽना 
016 9 {116 [162010, गउड़० 
पालिलि. पु° (पाणिनि) एक प्रसिद्ध व्याकरण- 
कार ऋषि, [116 0 > ९०ु€019४6त्‌ 
@1.9.1111112112.11, हे० २, १४७, 
पाणिणीश् चरि° (पाणिनीय) पाणिनि-सम्बन्धी 
पाशिनि का. [र्ध] 81& ४0 07 607्01- 
- 0.6 ए एक्पंण्ा, हे० २, १४७. 
पएावद्ध. त्रि° ( प्रव्रदध >) विशेष वेधा इुग्रा, 
पाशिन. (1010 ]161$ ४16 01 {€४616व्‌. 
निसीण चु० १६ 
पामरः. पु ° (पामरः) (१) पिव्रल, क्प॑क, खेती 
का काम करने वाल गुहस्य. ^ (पारद 
01 {8701} पाश्र० वजा० १३४; गउड० 
ढे० ६, ४१; सुर ० १६६३, (२) मूख, वेवद्ुफ, 
अ्रत्तानी, 17001; 1010४. गा० १६४, ध्रा ० १२. 
पामा. स्री° (पामा) योग विशेष, खुनली, खाज. 
>31.171-01568 66, सुपा० २२७. 


~ ~~ ---- --~~----------~------- ~~ 


पामाड, पु” (पद्याट) पमाद्‌, पमार, पवार, 
चकवड, वृक्त-विशोप. ^ {710 ¢ {766. 
पा्य° 

पामुक्ष. त्रि° ( प्र्ुक ) परित्यक्त. ॥007- 
6007166. पाश् ० स० ६९७, 

पामोकख. पु" ( प्रमोत्त ) सक्ति, चुटकारा. 
[11061211071, 67187161[08{7077, उप० 
ण्म टी. 

पाय. पु° (पाक) (१) पचन-क्रिया. [21८65- 
071 (२) रसोई. 11616. प्रक्० १६; 
उप० ७२८ टी. 

पाय. पु° (पात) सम्बन्ध. {26181102 "पुणो 
पुणो तरलदिष्ठिवाएि' सुर० ३, १३२८. 

पाय. पु° (पाय) पान, पीने की क्रिया. 40 
2 1101176, श्रा० २६. 

पाय. पु० (पाद्‌) (१) गमन, गति. 10109. 
श्रा० २३, (२) अंश, किरण. ^ प्रण 
1180४, श्॑सू रस्सी पाया? पाद्म श्रनि रनः 
(2) सखाु, पर्वत का कथ्क. ¶116 {007 
9 11007217. पाश्च ० (४) पएकाशन तप. 
एरर 0006 170 2, 19, संवोध० ९२८ 
(५) चुः श्रंगुला की एक नाप, ^ 71628176 
2 515 1716165. इक 

पायक्रिखिरण. न० ८ प्रादक्तिख्य ) प्रदक्तिणा. 
(11 0प702.1110018707 {70777 1४ 10 
11116. पम ३२) ३२. 

प्रयग. न° (पातक) पाप 8171. श्रावक०२४्८- 

पायड. च्रि° (धा्रृत) ्ाच्छदित. (10\81.6त्‌, 
विशे० २९८७६ टी, 

पायडिद्य. चरि ( भ्रकरित >) व्यक्त क्रिया हुश्रा, 
71871686, 61418 €त्‌. ऊपर ४; सेर 


१, शदे; गा० १६६; २६०; गउड० सण्थ्टनः 


' पायडिल्ल. त्रि ( प्रकर ) सुला. {4४106719 


119, @[€या. वज्जा० १०८. 
पायसमूल.न ० (पष्दमूल)मनु्यो की एक साधारण 
जाति, नतंर्को की एक जाति. ¢. 0010710 


पायय | 





11180 18.06, 'समागयाद' पायमूलादं ° 
स० ७२१, ७२२, ७३४ 
पायय, न° (पातक) पाप 917 श्रच्चु° ४३. 
पायालंकापुर. न° ( पाताललङ्कापुर ) पाताल- 
तका, रावण की रजधानी. (121४ ण 
९8९ 21128 6110116, पायालंकारपुर सिग्घं 
पञम० ६, २०१. 
पायालपुर. न° ८ प्रातालपुर ) नगर विगेप, 
(क, पउम० ४९) २६. 
पायाविय. त्रि ( पायित ) पिलाया द्रा 
(19/166त्‌ 0 6110 पटम० ११, ४१९ 
पायादिण, न० (आदक्तिण्य) दरण की शरोर. 
010 210पा7त 2071 1९४ #0 
11129, "पायादिखेण तिहि" सिरि० १९६. 
पार पु° न० (पार) मोत, मुक्ति, निर्वाण 
(शिा0] दाका 61021070, वृह ० ४. 
पारंगय. चरि० ( पारगत >) पार-प्राप्त. 006 
10 198 06 {0 {16 0061 5116 
01 2 8311016 कुप्र २९१ 
पारपञ्ज. न° (पारम्पय) परस्परा, {161601- 
४५1, 206 1078 रंभा० १६, 
पारपर-पारंपरिय. न° ( पारम्पर्यं ) परस्परा. 
6८6व1४9.$, 97665611. प्रउम ० २१, 
८०, श्रारा० १६, धम॑स० १११८, १३१७, 
सूयनि° १२७. 
यार्परिय, च्रि० ( पारम्परिक) परंपरा से 
चला श्राता, {61601 › 22665181. 
उप० ७२८्टी 
पारमिय. चरि° (प्रारब्ध >) ध्रारन्ध, उपक्रान्त. 
(श्प, 601111167166त्‌. घमैचि० १४४, 
सुर० २, ७७, १०, ९५८६. सुपा० ९९. 
पारकेर-पारक्त. चरि० ( परकीय) पर का, 
श्न्यदीय 2361010& {0 8110161. हे° 
१, ७४; २, १४८, कुमा० 
पारद्ध. त्चि* ( प्रारब्ध ) (१) जिसका भारस्भ 
किया गया हो, 1360, ८०70170 6106त्‌ 


८ ४३६ ) 


[ पारायया 


“पारद्धा य विवादनिमित्त' महा० (=) जौ 
म्ारम्भ करने वाला हो, 0076 {10 15 {0 
10९6171. "परद्धो नचिडं' महा० 

पारद्धि. खी० ( पापद्धिं) भिका, मृगयः 
[पारण ९1266, ह° १, २३५, कुमा० 
उपण० ए० २९७, सुपा० २१६ 

पारमिया. सी ° (पारमिता) वौद्धणाख्-परिभापित 
भ्राणातिपात-विरमणादि रिक्ता-चत, श्रर्हिसण 
श्रादि बत, 12510 05171 ६0 2300- 
‰101666 धर्म॑सं० इमम. 

पारस्म न० ( पारम्य ) परमता, उत्कष्टतः 
56611666, 6101060 6, च्रञ्छ० ११४ 

पारय, पु० ( पारद ) धातु चिणेप, पारा, 
रस-घातु (@16-<ा|\ 61, 706ालाा 
--मदण. न° (मदन ) श्रायुवेद-चिहित रीत्ति 
से पारे कामारण, रसा्रण-विगेप ^+] - 
९6610 220601617065 सेवति पारयमदण्‌ 
स० २२८६ 

पारय पु० ( प्रावारक ) (१) पट, वस्र 
211167४ (२) श्राच्छाढक. (101 01111 
ह° १, २८७१ कूमा० 

पारवस्स न° ( पारवश्य >) परवशता, पराधी- 
नता. 126[06467 66, रय ० ८१, 

पारस, पु° ( पारस ) मणि-विणेप, जिसके 
स्प से लोहा सुवणं हो जाता है ^ 1170 
2 1676], 8 णत्‌ 2 80116 {126 
{108 11071 100 &०त सवोध० ‰३. 

पारसिय. च्रि° ( पारसिक ) फारस देण का 
26198. ससहस पारसियसुर्थरो सुपा०>६७, 
३.६०. 

पारसी खी०(पारमी) फारसी लिपि. [261 81 

5011]0#. विणे ४६४ टी. 

पारसीच्. तरि° ( पारसीक ) फारम देका 
निवासी. ^ {९1270 पउड० 

पारायणं न° (पारायण) पुराण पाद विणेषप „\ 
16616 00, 97 ‰ एल्ठा्प्यणा) ठप 


पारावार | 


( ४४० ) 


[ पालव 





{116 81129 07 117{10101681 
फः 0118. सुख ०२, १२, 
पारावार, पु'° ( पारावार) समुद्र, 0006871, 
868. पाश्च ० कूपर ० ३७०. 
पाराविश्च. त्रि०(परित) जिसको पारण कराया 
गया हो. 11056 "065 111811४ 1४९6 
0667 ९076ृपत९त. हप्र» २१२. 
पारासर प° ( पाराशर ) (१) भिक्ञुक, ^+ 
716] 1101266. 9586610. (२) कर्म॑ 
त्यागी संन्यासी, 4566116. श्रंतेवि पारासरा 
रस्थि" सुख० २, ३९. । 
पारिश्रोसिय. त्रि ०८ परितोपिकर ) तुष्टि जनक 
दान, प्रसन्न ता-सृचक दान, पुरस्कार . 71686111, 
16810. सम्मत्त° १२२, स० १६२; सुर० 
१६, १८२; विचार० १७१ 
पारिडि. स्त्री” (प्रवृत्ति) प्रावरण, वस्त्र, कपडा. 
08111671. पारिडिं बइरलेण' गा० २३. 
पारिताघरी. स्त्री° ( पारितापनी ) दूसरे को 
परिताप-दुःख उपजाने से होने वाला कर्म॑-बन्ध. 
^ {<8111116-0071त288 $ 27116110 
0६11615 नव ० १९७. 
पारिभद्‌. पु° ( पारिभद्र ) फरदद्‌ का पेड्‌. ^+. 
1176. † {166 कष्पू० 
पारिय, पु ° (पारिजात) (१) कल्प-वुक्त विशेष, 
^. 1{177त्‌ ग 181-क161410& 166, 
076 9 6 1666 9 6कशन) 
3180866 #0 118१8 16 {1010601168 
ग {घा1110& 1600168 15068 01 
01४5618 (२) फर्‌ का पेद. ^+ 110 
2 {166. कुमा० ५१३१ (३) न° फरहद्‌ का 
पूल जो रक्त वणं का श्रोर ्रत्यन्त शोभायमान 
होता है. ^ 1:11 3 70१6". भवि 
पारियत्त, पु° (पारियात्र) देश विशेष. } 708 
2 & 0०01, “पत्तो पारियत्तविसयु" 
कुपर° ३६६. 
एरिःवज्जञ. न० ८ पाखिाज्य ) संन्यासीपन, 


संन्यास. .^8067161570. पउम० ८२, २४, 

पारिव्वादै. स्त्री ८ परिवराजी ) परिाजिका- 
संन्यासिनी. ^. 19718.16 28९९616. उप० 
पु० २७३. 

पाखिवाय, त्नि° ( पारि्राज ) संन्यासी संबन्धी. 
1612171 0 2506{1618171. राज ° 

प्रारिसन्ज. त्रि ( पारिषद्य ) सभ्य, समासद,. 
(0116 {0168677 2 271 2856100] 
8{066४2{07, 17167106 धम॑० वि ६. 

पारिसाडणिया स्त्री ( परिशाटनिकी ) परि- 
शाटन-परित्याग से होने वाला कम॑-बन्ध. ^. 
{42110-007त98 0 9081607- 
11161717 श्राव० ४, 

पारिदासय. न° ( पारिहासक ) कुल विशेष, 
जेन मुनिश्रो के एक कुल का नाम }2.16 


2 &0प0 गं वशा इश्7§ कप्पण 
पारीण. त्रि ८ पारीण) पार . प्राप्त. 
018 (0१ ४0 6 = 0767 


01 0700966 516) 07 ©090&10& 
51065 "धीवरसत्थाण पारीणो' कम॑वि° 
१३, सिरि ४८९; सम्मत्त ७९. 

पारोकख. त्रि° ( पारोत्त) परोच्च विषयक, परोत्त 
संबन्धी. 61210 #0 10 प्राश 011, 
सं° ध्म० ५०२ 

पारोहि च्रि° ८ प्रोहिन्‌ ) प्ररोह वाला, अक्र 
वाला [पच8&श्71& 5010४ 02 80008. 
गाउडण० 

पालंक. न° (पालड्क्य) तरकारी विशेष, पालक 
का साग. ^ 8066168 0 »९678016. 
वृह० १, 

पालंव. पु° ( प्रालग्व ) श्रचलंवन, सहारा. 
प) 0४, सुपा० ६३९; (२ ) दीधे, लवा. 
100. ध्वजा के नीचे लटकता वस्त्रान्चल. 
(116 € ग 16 581 01 72110 
एए 11670 = लााक्वतात 0806178 पतन 
06 8717 ग "06 {6102166. पाद्य 


पालय ] 


( ४४१ ) 


[ पादस्य 


पालय. ्रि° (पालक) (१) रक, रक्तणए-कर्ता. | पाविश्र. त्रि° (प्लावित) सरावोर किया हुग्रा, 


21006९01, ९०९10180. सुपा० २७६; 
साध॑ १०, (२) श्रीकृष्ण का एक पुत्र. ^ 
83011 8911166 {९1151118 प्रव ०२, (२) 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के दिन श्रभिपिक्त 
श्रवेती (उज्नैन) का एक राजा. ^ 1118 
4 एषा ( पुण्या 2), 6001006त्‌ 
2 {116 {1716 ° {1010 /818711:8 
५९110. विचार० ४६२. 

पालास, पु° ( पालाश ) पलाश संबन्धो. 
3610हाप्ह्॒ ४0 16 ८81४ †166. 
(२) न° पलाश वृक्त का फल. ^ [0195 
{1 प्रा गउड० 

पाली खी० ( पाली ) पक्ति, श्रेणी [/16, 
10, गउड० 

पालेव. ए० (पादन्ेप) पैर मेँ किया हुद्रा जेप. 
{3690162117& 071 8 {007. पिड० ‰०३ 

पावण्‌. न° (प्रापण) योग की एक सिद्धि, ^ 
0४"ह€पाथ् ०»८९०001170607 ग 
४0९2. “पाचणमत्तीए्‌ चिचद्‌' कुप २७७. 

पावर्ण. पु° ( प्रवरण ) एक म्लेच्छं जाति, 
^ 7011-4. 20 318 #1106 मृच्छ° 
१९२. 

पावरिय, त्रि° (प्ावृत) ्राच्छादित, (10‰९1- 
९0, &01166816त. ऊपर ° ३८. 

पावादइय. च्रि० ( प्रा्नाजिक) संन्यासी, 
^ 96610. रयण० २२. 

पावाल्िश्रा. खी० (भरपालिका) प्रपापर नियुक्त 
स्री 4. पजा 110 15110४66 
१ 267" 10 ॥1४१6]1615 गा० १६१ 

पावाखु-द्य. ( प्रवासिन्‌-क ) प्रवास करनेवाला. 
प्रतकक्ला6य कक श161, 58010प्17161 

पि० १०९, हे १, ६५, कुमा° 

पाविश्. चि° ( प्रापित ) प्राप्त करवाया हुश्रा. 
(४९९ ४० ०1. सण ० नाट मूच्छ 
२७, 


खच भिजाया हुश्रा, 0196760, "९ ७४- 
60. करुमा० 

पाव. च्रि° (परावृतः) श्राच्छाटित. (10619, 
80166716 संत्ति० ४, 

पासंदण, न० (८ प्रस्यन्द्‌न ) करना, टपकना, 
0017, {11९1117 वृह ० १, 

पासल्ञि त्रि०( पार्थिवन्‌ ) पार्व-गायिन, 3160४ 
07 †16 5106. “उत्ताणगपासन्ली नेसजीः 
प्रच० ६७, पंचा० १८ १९ 

पासल्ि्य. त्रि (प।रिवत-तिर््॑क्त) (१) पारव 
म क्या हुश्रा. [9 ऽत (२) टा 
किया ह्र 2361‡ गउड० पि० ६९, 

पासाङुखुम. न° (पाशाकुसुम ) पुष्प-विशेप. 
^. 1.171त्‌ ° 1067 (पासाकुसुमेर्दिं ताव" 
गा० ८१६. 

पासादिय च्रि° ( प्रासादित ) महल वाला, 
प्रासाद्‌ युक्त. [1४17 % 081९6 02" 
11215107. सृय० २, ७, १, टी 

पासि त्रि ( पारिर्न्‌ ) पार्श्वस्थ, शिथिला- 
चारी साघु. ^. 32111 11/17 ? 10050 
९0707. पासिसारिच्ो, सबोध० ३९. 

पासिय. त्रि० ८ पारित ) पाश-युक्त. [ए71- 
<11.1 66, {66616त. राज ० 

पासिथा. च्ली० ( पारिका) छोटा पाश ^+ 
&108.1] 5718168 महा० 

पासिन्ञ. त्रि० (पारिर्वक) (९) पास मे रहनेवाला. 
1611708 170 ४06 2616100) 1100व्‌. 
(२) पारश्वशणयी 81661011 071 ६116 5100. 
प्रच० ९४, तदु, १३, भग० 

पासेदय चरि०८( भस्ेदित › प्रस्वेद-युक्त {201- 
8]110त भवि० 

पासेक्लिय. त्रि ८ पर्ववत्‌ ) पारव शायी. 
81667017 0 #{6 8106, राज ° 

पादरिय चि० (पराहरिक >) प्रा, {2007- 
1667067 स० ‰२४; सुपा० ३१२, ४५५. 


पाहुाणस्र | 





पाणि पु (प्राघुशिक) श्रत्तिथि, मेहमान. 
प्ल काप्र० २२४. 
पाटुणण-ग-प न° ( प्रघुखय-क ) श्रातिथ्य, 
प्रतिथि का सत्कार त0५])1#8016 
16660101 2 & ९०8. कपर ° ४२, उप्‌० 
१०३१ टी. 
पेश, न° ( पाथेय ) सुसाफिरी मे खाने का 
भोजन 70015 {07 2 ]0ाल्फ, 
1181070. महा० श्रभि० ७६, सर इन; 
सुपा० ४२४. 
पिद्रंकर, पुः ( प्रियकर ) (१) एक चक्रवर्ती 
राजा. ^ (1112101 11118; 01 
6110€10 उप० ६७२; (२) रामचन्द्र के 
पुत्र लव कां पुवरै जन्म का नम. 2106 01 
2 {1011061 (1111 1 [,2९8, 507 
[{२21116118.11618, पठम ० १०४, २६. 
पिश्रंवय, चि ( भियैवद ) सधरुर भापी 
9 {66-906817&, 5 661706९4 
07 [0011#6. सुर० १, ६९६; ४, ११८, महा? 
पिश्मक्रारिरएी खी० ( भरियकारिणी ) मगवानू 
महावीर की माता का नाम, वरिशला देवी. 
प] 15719; 1101€1 1 1101704 18.119. 
{118 कप्प० 
पिच्य. पु'° ( प्रियम्रन्थ ) एक प्रत्चीन जैन 
सुनि, प्राचा सुस्थित श्र सुप्र्िव्रद का एक 
यिष्य. &7 21€ा€ा1{ व 21718 52176 कत्प० 
पिद्यसाः ची ( पृतना ) सेना विशेष, जिस्म 
२४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घोडे श्रौर १२१५ 
प्यदर्हो, ^. 01815100 ण श) 0 
©00<1361 ५ 245 61670795; 
245 01181105, {29 {1015685 ॐत 
1219 {007 50141675, पम ० ८६, ६. 
परिच्मामह् पु° ( पित्तामह ) व्रह्मा, चतुरानन. 
13187718 सेर ९, १७; पामर उप० ९६७ 
टी, स० २३१; -तणुश्. पु० ( तनय) 


जास्ववान्‌, वानर विशेष. ^ 8710] । 


( ४२ ) 


[ पिगलक्कुमार 


11011 €्.--त्थ, न०( श्रख } श्र विरेष, 
ब्यास. ^ 1176 2 111185116. से० १६,२७. 

परिञ्रामही. स्री (पितामही) पिता की माता, 
दादी, @27त्‌107]1@1. सुपा० ४७२, 

पिच्नलु. पु ° ( भियालु ) वृ-विशोष, खिक्नी, 
खिरनी का गाद्ु. ^ 110त्‌ ग 166. 
दैर० २, १३. 

पिज. पु ° ८ पितृभ्य ) चाचा, चाप का भाद 
य]€. विचार० ४७. 

पिमे. पु ( पिवमेध ) यच्च विशेष, जिसमे 
वाप का होम क्रिया जाय. ^ 82611- 
706) ¢ पतक 0 8०८16त 16 171 
(11670 {2{&7 15 00616व्‌ & 971 
00166 ग 58.110 668. पउम० ११, ४२. 

पिदवण. न° (पितृवन) शमशान. (1601661. 
सुपा० ३६६. 

पिञ्ा. खी ( पितुप्वसु ) पूफी, पिताकी 
वहिन, 2,0€7*९ ०57€1 07 शपा 
पड्‌० 

पिखा. खी० (प्रद्धा) हिढोला, ढोला. £ प्र 111. 
पयमण 

पिंगल. पु° (पिङ्गल) (१) यद्च-विगोप. 
1267000. विरि० ६६६; (२) चक्रवर्ती का 
मुक निधि, श्राभूपरणो की पूति करने वाला एक 
निधान 6 2 06डप्राहा 
1191195 8.171. सा० 8; उव० ६८६ टी. 
२) कष्ण पुदूगल विन्ते, ^. 0९1] 1016- 
९प]©. (४) प्राक्त पिंगल का कर्तां एक कवि. 
32716 9 9 +6पा6त्‌ {06४, 016 
{1167 1 एत 01080. पग 
(&) प्राकृत का एक चुन्द्‌-मन्थ. ^. 07 
ण 7211 1050. पिंग० 

पिगलङ्कमार, पु० ८ पिद्रलकुमार >) एक 
राजकुमार, जिसने भगवान्‌ सुपाश्वंनाथ के 
समीप दीक्षा ली थी. 4 01766 ५10 
{2६ 1711186 1 -.07त ऽप) - 


पिगलिश्च ] 


( ५४२ ) 


[ पिक्खणा 





५]1ए 2.119.111. सुपा० ३६. 

पिगल्िश्, त्रि° (८ पिद्गलित ) नील-पीला किया 
इुग्ा. 7601811-010्7, 0107. से 
४, १८, गउड० सुपा० ८० 

पिगलिश् चरि० ( पेद्चल्िक ) पिगल-सवन्धी. 
{0120118 0 [17121 {10806 
पिग० 

परिगिश्च च्नि० (गृहीत) महण किया श्रा 
({101.ला, 56126. कुमा० 

पिगिम, पु खी० ( पिद्धिमन्‌ ) पगता, पीला- 
पन. 6110 11688. गउड० 

विगीकय. त्रि° (पिद्गीकृत) पीला किया हृश्रा 
ए61]0५-५०0प७त शवखथणधुसिणिक्कू- 
प्पंककर्पिंगीकय च्व' लहूश्र° ७ 

विद्धी. ख्ली° (पिच्च) साधु का एक उपकरण. 
पष (4 (0० 015 ग 8 
य 7) 82111 >) चिचार० १२८ 

पिजरण. न° ( पिन्जरण ) रक्त भिश्चित पीत 
चण वाला करना 64151 -९110 ४) 
(10 सण० 

पिजस््पि त्रि (पिञ्जरित) पिन्ञर वणं वाला 
किया ह्र. ४611016]; 0100719) 
इस्मीर० १२, गउड० सुपा० ५२४ ` 
पिजिश्च. ननि° (पिन्जित) पीजा श्रा 11464; 
©011106त्‌. दे० ७; ६४. 

पिंड. पु (पिर्ड) (१) घर का एक देश, ^. 
1021 ° % 10९6, (२) गन्ध उन्य 
विशेप, सि्टलक ¢ 1.17 ¢ {12.107 
^11087266, 11166160 (3) जपा-पुप्प 
"1116 @1178.10-0, (४) गज कुम्भ 116 
07 ला लपाश्त 0185५11)2< छपर 
1176 0606प्त्‌ ग छ नल 
(५) मद्‌नक वक्त, दमनक दुत्त. 01716 
४ ]1तया४ (£) न० श्राजीविका, [1\ 6]1- 
11000, ऽ<६67?.11 ९९, (७) लोहा, {10 
(<) श्राद्ध, पितरो के नाम पर च्या हुवा 


ठान 4. ४४]] 01 [प्रप] 2 1166 
0616 {0 1721165 8. 00९ प्रा 
66161 011165 01 <}1804 1195 (६) सरत 
@2.{1616त0 (१०) धन, निविड 12671९0, 
०10९8 दहै° २, ८६, -कप्पिद्य, तन्नि° 
( कल्पिक >) सर्वथा निर्दोपि भिक्ता लेने वाला, 
{66617 @1116[क व 1॥16<+ 
006९६17६. वव० 3, --घर न° ( गृह) 
कटैम से वना हुग्रा घर. ^ 107 प 
01 [0१५6, वव ० ४, --द्रार॒ु न° (ठान) 
पिर्ड ठेने की क्रिया, श्राद्ध {116 [618] 
00121107 12906 10 116 त८८८१९९त्‌ 
216691018 धमैवि° २६, 

परिंडण. न° (पिरण्डन) (१) चर्व्य का एकत्र 
सश्लेप [01111110 10064 पिड भा० २, 
(२) ज्तानावरणीयादि कम॑ ]1९.111)8., (1118 
14011861 6/८ पिंड ६६ 

पिडत्थ पु ° ( पिख्डस्थ ) जिन भगवान्‌ की 
अनवस्था विशेष ^ 51220 ©. ]11 8 { 119 
01 80] ), (न॒ पिडस्थपयत्थादस्थतरभावणा 
सम्म, संबोध० २ 

पिडार पु° (पिर्डार) गोप, ग्वाला ९0१-- 
1616 गा० ७३१ 

पिडिया खी ०(पिरिडिका) (१) पिण्डी, पिडली, 
ज्ञान्‌ के नीचे का मोमल श्चवयव 11116 0] 
2 16 1 महा 

पिंडी, खी० (पिर्डी) (९) घर का ध्राधार भूत 
काष्ट विशेष, पीठा ^ 1677) 011 \ 1९]} 
{10 [1ध्णइ 9 #16 001 216 १\९व्‌. 
गञउ्ड० (२) खजुर विरेप ^ €]ष्८ाग्‌ 
1.11 ° व9.€< नाद-शङऊु० ३५ 

पिक पु° खी० (पिकः) कोकिल पकती 110 
(110) €प्८}0० पिगन दे ६, ५१, 

पिक्डग व्रि ( प्रं्तक ) निरी्क, ट्टा. 
3])५१.{01, ती० १६०, धर्मवि° १५. 

पिक्छणा न° (प्रेण ) निरीनग्ण 01361 - 


पिक्िखिय | 


{ ४५४ `) 


[ पिशाद 





ए 21166; 175{0661011. राज० 
पिक्िखिय. त्रि° (प्रेक्तित) चष्ट, 86611; ए16्- 
९, 616] व. पि० २६०. 
पिचु पु (पिश्वु) कपास, रद. (10६00, दे 
६, ७८, -लया. खी° ( लता) पनी, र 
की पनी. ^ 10]] ग ©0107. दे० ६, ९९. 
पिचुमंद्‌. पु ° ( पिलुमन्द ) निम्ब वृक्त, नीम 
का पेड, }¶1111102, {166. मोह ० १०३, 
पिच्छ. न° ( पिच्छ) पृ, लांगूल, 1211. 
भडउड० 
परिच्छुल. त्रि° ( पिच्छुल ) (१) स्नग्ध, स्नेह 
युक्त, ^ 60110718.{6, 1081, (२)मपृण, 
2311111; 9117067. सख ° 
पिच्छा. खी (प्रा) निरीक्षण. 00561- 
ए2106, 17196007, -- भूमि. ब्ी° 
( भूमि ) रंग-मख्डप, ¢ {116216, 119 
1105९. पाश्च 
पिच्छिर, च्रि° (पे्तितु ) प्रत्तक, द्रष्टा. 81)60- 
12.101, 00861ए67. सुपा० ७८; ऊमा० 
पिच्छिल. त्रि° ( पिच्चिल ) (१) स्नेह-युक्त, 
स्निग्ध. ^+ 76010726, 101. (२) 
मसुण, चिकना 31110, 9]7]एला. गउड० 
दास्य० १४०, दे० ६, ४७, 
पिच्छ. खी ( पिच्छी) पीदी. 6210९ 
10151. गा० ‰७२. 
पिच्छी खीर (पृथ्वी ) (१) पृष्व, धरती. 
{2.1 #1.कुमा ०५८२) वदी इलायची. 14276 
©81.08107008, (३) पुननवा. ^ 167. 
(४) ष्ण जीरक. 3186] 0010171-8660. 
(&) दिगपन्री. प्र€711211107 हे १, १२८. 
विजा. खी ( पेया >) यवाग्‌. 766-ह"प]. 
पिंड० ६२४. 
पिज्लाविच्य. त्रि° (८ पायित ) जिसको पान 
कराया गया हो. (1५९ {0 117}. सुख० 
२, १७. 
पिद्ध्णा. खी* (पिटटना) तादन. 1362106. 


श्रोघ० ३९७. 

प्रिद्धिय, ्रि° ( पिद्ित >) पीटा श्रा, तादित. 
1362660. सुख० २, १९, 

पिद. त्रि° (स्पष्ट) (९) चुध्रा दुत्रा. 1100011 
९ (२) न° स्पशं, 0९]. प्रव० १६७. 

प्रिद. त्रि° (पुष्ट) (१) पदधा इश्रा. ^51७त. 
(२) न° अर्न, पुच्छा. (७8107. नजंपसि 
विणद्रंण जंपसे पिह" गा० ६४३. 

प्िटव्व त्रि° (प्टन्य) पूषन योग्य. ए 010 
0 6 95] 6त्‌. रंभा? 

पिटायय. पु° न° ( पिषट्तक ) केसर श्रादि 
गन्ध दव्य, 96676 © 0€प106त्‌ 
7006८. गव्ड० स० ७३२४. 

पिद्धिचंपा. खी० ८ पृष्टचम्पा ) चम्पा नगरी 
केपासकी एक नगरी. ^ अ 21641 
(1118102 ©ाए. कप्प० 

पिटी. खी° (ैषटी) श्रटे कौ वनी हृद मविरा. 
4 1147107 41571116त्‌ {7070 06815 01: 
10प7ः वृह० २. 

परिड. पु° (पिट) कन्जा, अ्रधिनता. {208568- 
5107, 60710]. “मह पिडे पदि्रो' सुपार 
१७६. 

पिडिश्मा. खी० (पिटिका) (१) वंश मय भाजन 
चिक्तेष, ^ {02116012 ९6888] 
10871000. दे० ४, ७; ६, १; (२) कोटी 
मन्जृषा, पेटी, पिटारी. 305. उप० ८७; 
८६७ टी. 

पिं. य०( पृथक्‌ ) -अलग, जुदा. 86102126 
[ङ़; 87" षद्‌० 

प्रिर. पु न० ( पिढर ) (११ गृहट-विगोष- 
^ 0006. (२) सस्ता, मोथा. ^ 162, ४ 
1116101716, (३) मन्थान दर्ड, मथनिया. 
^ @पााा7द-ऽ ९. हे०१, २०१; पद्‌० 
पिखाद. पु* ( पिनाकिनू ) महादेव, रिव. 
4.7 60067 2 {.07व 8118. पाश्र* 
गउड० 


-पिणग ] 





-पिणाग. पु" न० (पिनाक) (१) शिव-धनुप्य. 
^+ 100क्न- 9 {014 81172. (२) महादेव 
का शूलाख, ¢ {1101671‡ ० 1070 9१४. 
धमंवि० २१. 

-पिरिणया. खी ° (पिख्यिका) गन्ध द्रव्य विशेष, 
ध्यामक, गन्ध-तुण. ^ 1110 0{ 1061088. 
उत्तनि० ३ 

-पित्तल. न° ( पित्तल ) धातु-विशेप, पीतल, 
01288 कुप्र०१४४ 

-पिधं. ्र° ( पृथक्‌ >) श्रलग, जुदा. 3610४ 
12161, 9९1. हे ९, १८८, कुमा० 

पिप्पल. पु" न° (पिप्पल) पीपल वृक्त, रश्व 
त्थ. 16 [02] ५166. उप० १०३१ टी, 
पाण हि० १०. 

पिुद्ध. रि (घ्लुष्ट) दग्ध. 1316. हे° २, 
१०६. 

पिलोस. प° (प्लोष) दाहः, दहन. ए प1178, 
60100107. हे० २; १०६. 

पिसंग. पु ८ षिश्न ) (१) पिंगल वणं, 
मयियाला रंग. ृष्प् 60101. (२) 
पिंगल रंग वाला 61811010 
श्राप कुप्र° १०५८) ३०६. 

पिसल्न पु° (पिशाच) पिशाच, व्यन्तर-योनिक 
देबौ की एक जाति. 16716, &00117, 
06९11 ° १, १६३; कुमा० पाञ्च° उप० 
२६४ टी; ७ ष्म टी, 

-पिसाचि. त्रि ( पिशाचिन्‌) मूतावि्ट. 
{20886836 ए 2 767 ह° १, ११७. 
कूमा० षद््‌० न्तंड० 


पिसुणिश्च. त्नि° ( कथित ) (१) कहा हश्रा. 


वजात (२) सूचित 11011060. 


रद; पाथर कुप० २७८. 

-पिहण. न° ( पिधान) (१) ठकन (0१७, 
1. सुर० १६, १६९६. 

पहिया. खी (पिधान) श्राच्छाटन, ठकना. 
(1061, 17त स० ९१. 


( ४४५ } 


[ प्रीण 
पिहांरिच्मा, द्वी 


(0४९1, 110. पाश्च° 

पिदाणी, खी० ( पिधानी ) ढकना. (10१७1, 
1त दे° 

पिह पुं ( पथु ) एक राजा का नाम. 21116 

0 2 ]172, पडम० ६८, ३४. 

शरिहुयोम. पु० (पृथुरोम ) मीन, मत्स्य. 
1511 दे° ६, ५० टी. 

पीश्च, च्रि० ( पीत ) (१) जिसका पान किया 
गया हो. [पा], तुपर्6, से १, 
४०, दे० ६, १४४ (२) जिसने पानक्रिया 
हो, 0116 110 25 तृप्र, प्राप्र° 

पीश्रसी. खी० (प्रेयसी ) प्रेम-पात्र खी ^ 
0610१60 18 कमा० 

पीडकर पु न० (मीतिकर) एक विमानाघरास, 
प्राखवौः मरैवेयक विमान. ^^ 0610812] 261- 
19] ९0 ग 600 60) लणम्दङकः€ 
देवेन्द ° १३७; प्रव० १६४. 

पिदधस्मिय, न° ८ प्रीतिधर्मिक ) जैन सुनियों 
का एक कुल. ^. [21161112 60116610 
2 वा) 5211105 कप्पण० 

पीडिद्य. त्रि° (पीडित) (१) पीडा से प्रभिभूत, 
दु खित 72116, 17116, 1४05566. 
(२) दवाया गया. 80६९८६१, ]1 65९९0 
ह° १, २०३, महा० पा्य° 

पीट न० ( पीठ) (१) तल. ^ 1५06७४2 
'्चत्तूख नेडपीरद' कुमा०, (२) पु पक जैन 
महर्षि, ^ 48171 5०७, सदि०८१ टी. 
--वंच. पु"०८ बन्ध ) प्रन्थ की श्रवतरणिका- 
भरुमिका, 1216966. नय॒ पीरवधरहियं' 
पठउमम० ३ १६ 

पीदिश्रा सखी° ( पीरिका) श्रासन विगेष, 
मन्च. + 1.17त्‌ 4 ९९१.श्रासंदी पीटिश्रा", 
पाद्म 

पीणण न° (प्रीणन) खुश करना. {1९-108 
8151538 धमवि० १४९८. 


( पिधानिका ) ठकनी, 


पीशणिम | 


( ४५६ ) 


| पुसद 





पीशिम. प° खी (पीनता) पुष्टता, मांसलता, 
7971655, ह° २, १९४. 

पीलावय. त्रि ( पीडक } (१) पीलने वाला, 
17) 00768501. (२) पु° तेली, यन्त्र से 
तेल निकालने वाला, ^ 71 011-1121), वजा० 
११०. 

पीलिम. त्रि° ( परीडाचत्‌ ) दाव वाला, {दावने 
से वना हद्रा. 70116 ग 1655178. 
दसनि०२, १७. 

पीलु. पु (पीलु) हाथी. एल], 
पाश्च सम ७३९, 

पीलुश् पु° ( पीलुक ) शावक, वच्च. 
(11110. गा० १०२ 

पीसलय, च्रि° ( पेपक ) पीसने वाला (111त- 
1118, {)071410&. सुपा० ६३. 

पीहग. पु'° (पीक ) नवजात शिश को पिल 
जाती एक॒ वस्तु ^ 11161616 60 16 
247217115{671 त #0 8 776 [017 
020. उप० २११, 

पुञ्. न° ( प्लुत ) (१) तिग्‌ गति, ^ 
01104 € [०५९ (२) स्छेपना, भम्प-गति, 
वे प, 168. विशे० १४३६ दी, 

पु चिच. त्रि (पुद्धित) पुःख-युक्तं किया हुध्रा 
प11113116त प्री {626061<. वश्ये 
तिक्खो सरो पुखि्रोः कप्पू० 

पुगच. च्रि० ( पुङ्गव ) श्रेष्ट, उत्तम, 1506] 
16110, 14116 15066 , {15-6101677#. 
सुपा० ‰› ८०; श्रु° ४१, गउड० 

पछ. पुः° न° { पुच्छ) पू चु, लागल, 124] 
परकू० १२, हे° १, २६ 

पुछ. न० { प्रोन्छुन ) रजोहरण, जेन सुनि 
का एक उपकरण. ^^ 001671-01प्% 
2 च 10 §्76. चह ० १. 

पचि, चरि° ( प्रोल्ठति ) पचा दुद्रा, मृष्ट, 
-&१\ 0) 101 0216. पाश्च ° कुमा० भवि° 
प जदय, त्रि ( पुलित्त) (१) पुकव्रित. 


(42126760, 00116666. से० &, ६३; 
पडम० ८, २६१, (२) व्याप्त, भरपूर. प]. 
पठउम० ८, २६९१. 

पुंजक-य त्रि० ( पुञ्जक ) राशि रूप से स्थित. 
11411 1 ‰ 168). न उं पुजक-- 
पुजका' पिंड० मरे 

पुज्ञाविय. च्रि° (पुञ्ञित ) एकत्रित कराया 
ह्र ({2प86व्‌ 0 601160९ काल० 

पु ड, पु०८ पुरड्‌ >) (१) इचतु-विशेप 4. 11त्‌ 
2 ०८९21-68116, परउम० ४२, ११; 
रा० ७४०, (२) त्रि° धवल, श्वेत 
सफेद. (प्र 11106. नाया० १, ९७ टी, (द) 
तिलक, ^ 11181 011 {116 10161162. 
स० 8, पिंडभा० ४३३, कुप ° २६४, 

प डवद्धण्‌. न० ८ पुडूवधंन ) नगर-विशेप. 

रश 0 ० ©16^ स २२५. 

पुडगीश्. पु ( पुर्डरीक 9) (१) ग्यारह सद्र 
पुरुषो म सातवां र्द. 706 0 € 
56९61091 0प्५ ग अ€रढप -पत१०६. 
विचार० ४७३. (२) व्याघ्र, शष्टरंल. {166. 
पाश्म०, (६) पु०न० तप-विशेषप. ^ 1171 
ग 16]1्10पए्ञ ४प्रलपक, प्रवर २७३. 

प उरी, चरि ( पौण्डरीक ) प्रधान, मुख्य. 

रय, 111761]021. (२) कान्त, श्रष्ट, 
उत्तम. {>66116716, 716-6ा17167. 
सूयनि० १४७, १४ 

एनम. पु ° ( पुन्नाय ) इक्त-विणेप, पुप्प-प्रधान 
एकर चृच्त-जाति, पुन्नाग, पुलाकः सुलतान-चम्पक, 
पाटल का गाद्धु. 21116 7 ? {166 उप 
प्रु १८, ७३६ टी; सम्मत्त० १७९, (२) श्रेष्ट 
पुरुप, उत्तम मठे. ^ 4176 प15116व 
1121 धम्म० १२ टी; सम्मत्त० १७५. 

पूसण. न° (पुखन ) माजन (16771918. 

` कुमा० 

पुसखद्‌. प° (पु शब्द) पुरूष चाचक्त नाम. {29- 
8161182.1011 9 > 71216 676. कमार 


पुसली] 


( ४४७ ) 


[ परण 





पु सली. खी” (पुंश्चली ) कुलटा, न्यभिचारिणी ] कस 


खी. 47 प1610856 पा. चजा० 
ङ, घर्मवि० १३७. 
पु सिद्म.त्रि० ( पुसित ) पो हुच्रा. 3» न्‌) 
०९14]. दे०९, ६६. 
प्रिय. त्रि (पून) पुकारा हृश्रा (19116 
0110. सुपा० २८१, 
युक्तार, पु° ( पृत्कार ) पुकार, डांक, श्राह्वान, 
(2111& सुपा० ५१७, महा० सण० 
पुक्लरक्ख पु° ( पुप्करात्त ) विष्ण, श्रीकृष्ण. 
41 611169४ गं 187, 81166 
11141109, (र) कश्मीर के एक राजाका नाम. 
116 ° 0 112 0 1425}110118., 
सरद्रा० २४२. 
पुक्खल पुण ( पुष्कर ) (१) एके विजय, 
`-आन्त-बिरेष, जिसकी मुख्य नगरी का नाम 
प्रोपधि है. ^ [21 (16प]21 10107 इक० 
पुकृखल. त्रि ( पुष्कल ) अत्यन्त प्रभूत 
1८10, ४एप1त810. कपर ४९१०, 
पुच्छण न° (नच्छनप्रन्न) पृच्छा ^ऽ"दु. 
सूयनि० १६३, धमवि० ८, श्रावक ० ६३ टी 
-पुचिर नि० (प्ट) परक्-कत्तां (06510111 
गा० ‰§प८. 
युज्रण. न° (पूजन) पूजा, र्चा. एष 0197}2. 
चप्र° १२९१. 
युजा. खी° (पूजा) पूजा, यर्वा. एषणः, 
2010121071 उप० पु २४२. 
पुञ्जिय. त्रि° ( पृजित ) सेवित, ध्र्चित. 
^ 00166, ९९ 018}01016त. भवि० 
पुड पु° न° ( पुट ) (१) खाल, ठोल ध्यादि 
का चमदा 106. '्हुरन्भपुडसंखाणसंरियाः 
उवा० ६४ टी, गउडम ११६७, कुमा० 
(२) श्याच्डुदन, उक्तन. 
उवा० गडड०, (३) कमल, पद्म. [10675 
चिक्र० २३ 
गुडभयेण. नर (पुटभदेन) नगर, शहर. (1 


(016), 114. 


पुडिया. स्त्री" ( पुटिका) पुदी, पुडि्रा ^ 
ए९588] 11196 9 2 [घ्, दे० ‰) १२. 

पुट्वी, त्रि° ( पृथिवी ) (१) पृथ्वीकायका 
जीव, {1 {11} 618. जी° २. 
८२) भगवान सुपाश्वेनाथ की माता कानाम 
1106४ ग {01 §इपा)"5119४- 
11.172, राज° 

पुद्ीमूय, त्रि° ( पृथगभूत) जो श्रलग दुध्रा ष्टो 
96{08.126त, 4191046 सुषा० २३६. 

पृण. श्च ( पुनर्‌) (१) मेढ, विशेष. 
{21९15071 विणे० ८११. ( २ ) श्रवधारणु, 
निश्चय, 126{611711712107, (> ) 
पक्तान्तर (1 {116 06) 1116. (४ ) 
समुच्चय. (101160101) परण्द० २, ३, गउड० 
कुमा० जी० ३७, प्रासू० €, ८२, १६८, स्वप्न 
७२. पिंग०, (८) पाद पूर्वि मै भी इमव। 
प्रयोग होता है. 7.04 150 01" 811 
0प४ ९ 176 निसी° चू० १, --कर्ण 
न° (करण ) फिर से वनाना, [2७7121.1116. 
(२) जिसकी फिर से बनावट की जाय 
{40110102 शोद्‌ पुणकरणं' उव० 
--रणव. त्रि ०(नव) फिर से नया वना हुश्रा, 
ताजा. [९€-6857) {16511 उप० ७६६ टी, 
कप्प्‌० --पुण श्र ० (पुनर्‌ ) फिर फिर, वारर. 
^ £ 2111 21 20210, 1९706216. 

पुणक्ररण. न° ( पुन"करण ) वारंवार बनानः, 
वारंवार निर्माण. {21.10 161)68४6त. 
दे° १, ३२, -च्भू सीर (भू) मे 
चिवाठित स्त्री, जिसका पुनलंग्न हश्राष्टो ^ 
1617101 7160 ए-017 81, श््रव्यि पुग्य्भूकप्पो 
ति कुप्र० २०८, २०६ 

पुणण. त्रि° (पवन » पविन्र करनेवाला. (-19>.- 
810» 11112 कुमा० 

पुरणः. प° ( पुख्य ) ढो उपवास, वेला. {\\ ^ 
{<~ ५४ २ प्गो९. सोधन ५८ 


पुर्ण | 





पुर्ण. पु° ( पणं ) ( १ ) इद्तुवर समुद्र का 
प्रधिष्टायक देव. ^. [1681617 &०त ग 
[शप्र 882. राज०; ( २ ) तिथि 
विशेष, पत्त की पांचवी, दसवीं श्रौर पन्द्रहवी 
तिथि 116 {10, धना, 7त #{नल्था- 
011 026 ग > {01{्ाह7. (३) शिखर- 
विशेष, 2101111. इक० 
पुरणकलसा. स्त्री° ( पुण्यकलणशा ) लाट देश 
के एक गोव का नाम. 2116 0 1116 
07 188 60प्{7ए. राज० 
पुर्णघशण. पु ( पुख्यघन ) विद्याधरो का 
एक स्वनाम ख्यात राजा. ^. 118 श 
४15 २11919९. पडम ० ‰, ६६. 
पुर्णचन्द्‌. पु ° { पुरं चन्द्र ) विद्याधर वंश 
के एक राजा का नाम 06 2 08 
2 #10$#241181 1806, पउम ० ‰, ४४, 
परणप्पम. पु० ( पृरणंप्रभ ) इक्तुवर द्वीप का 
श्रपिपत्ति ठेव. ^. {16581610 &०त ° 
[9 प ४४1४ [2 ए1]29. राज ० 
परणमंत, त्रि ० ( पुख्यवत्‌ „ पुण्य वाला, भाग्य- 
वान. 110, 10170726. ह ०२) १५६ 
चन्ड० 
परणाद् पु° न° ( पुण्याह ) ( १ ) पुख्य 
दिन, शम दिवस. ^ 11810] 07 9९ 
6105 त, गा०१६९५६ गडउड ०; (२) वाय- 
विग, ^. 1171 ° 11७९2] 175 प्- 
1116706. "पुखणाहत्रेण' स ० ४०१, ७३४. 
परिणमसी. ( पएरण॑मासी ) पृशिमा. {116 
48 ग पा] 0007. संवोघ० २६. 
पुत्तलय. पु० ( पत्रक ) पृतला. 
एण])0५४ सिर०८६१, ६२, ६४. 
पुत्त्‌.ठल. स्री ( पत्र ) पुत्र, लद्का 907. 
श्राकु० २५. 
पुन्चकलस. पु ° ( पुख्यकलणश >) एक राजा का 
नाम, 48.706 97 ० [श0्द्रु. उपर ७६८ टी, 
पुच्चजसा. स्त्री* ( पृर्ययशस्‌ ) एक स्त्री का 


201], 


( ४४८ >) 


~~ ~ ~~ ~~~ 


[ पष्क: 





नाम, चि 2116 ता 9 प्0111871, उप ७२८दी. 
पुन्न तल. पु ( पृण॑तल ) एक जेनमुनि 
गच्छ. ^ [0211697 4167६ ण 
व्‌ 2102, 8817118, कुप्र° ६, 
पुन्चपत्तिया, स््ी° ( पु्यम्रत्यय ) एक जेन 
मुनि-शखा. ^ 1206 ग वश्2 
8211718. कप्प० 
पु्चय. त्रि* (- पृणंप्राय ) करीव करीव-संपुख" 


कृदट्कम पणं. (उशणलाव्णाक धा]. उपर 
७र८टी. 
पु्नभागि. त्रि° ( पुख्यभागिन्‌ ) पुण्य का 


भागी, पुख्य शाली. [+प@पक, {0 प्9.४6 
सुपा० ६४१. 

पुच्चयण. पु ०( पुख्यजन ) यत्त, एक देव-जाति.. 
{2611-2 ०4. पाश्च 

पुन्नसम. पु° ( युख्यशमंनू ) एक ब्रह्मण का 
नाम, 2706 ग 12111218. उपम 
७२म् टी. 

पच्चसार. पु° (पुख्यसार ) एक स्वनाम-ल्यात 
श्रेष्ठी. 2116 0 9 (621४1) 17120. 
उप० ७२रय टी. 


पुष्फ.पु° ( पुष्प ) स्त्रीकारन. थाप 


41561816, 10671568, ( २ >) विकास. 
सन्नाह, 01045071, (३ ) श्रांख 
का एक रोग. ^ 0156858 0 16 66७5. 
(४) कुवेर का विमान 4. 087 07 ? 6101016 
ग 069. हे १, २२६; २, ‰२, 8० 
१५८४; -च्चिणिया स्त्री ( चाचिनी ) एल 
वीनने वाली स्त्री, ^ {6710216 फल 
22.706161 पाच्च *;--छुन्जिया. स्व्री०(दा- 
टिका) पुप्प पात्र विशेष ^ ]170त्‌ 0 ९७58७] 
12.46 & 709-613. राज०;- लावी. खी 
( लावी } एल वनाने वाली स्त्री, ^ {6721216 
2096 2206767. पाश्र० दे १, ६,-- 
चरे. स्त्री (वती) ऋतुमती स्त्री, ^ प-0171.0 
17 {167 ©0प7868, दे० ६,६४; गा० यग ` 


पुष्फडरि | 


८२) वीसवें जिनदेव की प्रवतिनी-प्रमुख साध्वी 
का नाम. ^. ©] {61116 §ध्प्१ 
{16 भ 61116111 व1718,660. प्रच ३. 
पुप्कडदरि, पु° (पुष्पगिरि) एक पवेत का नाम, 
रश्ा16 0 9 11101700 परमण ७६, 
१०. 
पुप्फदंती, खी° ८ पुष्पदन्ती ) दमयन्ती कौ 
माता का नाम, एक रानी 16 ग 
[00712 क1/128 11101161 कुप्र० ४, 
पुप्फघुर. ( पुष्पपुर ) पाटलिपुत्र, पटना शर. 
00४12, छाठा6्} 1876 
1106 1106177 © 0 2272 राज ० 
पुप्फवाण्‌. पु ° ८ पुप्पवाणए ) कामदेव 472 
67167 ग 16 &०त ग 105© (प्रत्‌ 
रभा 
पुप्फभद्‌. खी° न° ( पुप्पभद्र >) नगर-विणेप, 
पटना शहर [2112 ©, राज ० 
पुष्फय पु'° ( पुष्पक > (९) फेन, डिर्ठीर. 
08.10. पाश्र ० (२) ललाट का एक पुप्पाकार 
श्राभूषण 471. 0102161 
पुप्फिम पु" खी०( पुष्पत्व) पुप्पपन 5108- 
60111111. हे० २, १९५४. 
पुर न० ( पुर ) शरीर, देह. 1300. छुप 
७३८. 
परजय. पु" ( पुरञ्जय ) एक विद्याधर राजा 
¢. #1058त}091 117 ---4र. न° 
( पुर) एक विद्याधर नगर 4 10521121 
1 इकण० 
परद्र पु*° (पुरन्दर) (१) गन्ध-> व्य-विणेप, 
4. 1176 ० {४९188 905६066 
हे° १, १७७; (२) वृक्त-विरेप, चम्य का पेड. 
4. 1पत ० ४668. पुरंदरकुसुमदामसुवि- 


यख सृद्या जाया" उप० &पद टी. (३) एक 


राजपि. 718 0 ४ 105 52९6 


पउम ° २१, ८०, (७) सन्दर कुन्न नगरं का 


णक विद्याधर राजा. ^ {105२0४1 


( ७४९ ) 


~~--~~~----------~--- ----~~--~ ~~~ - -- 


[ पुरिल्ञा 





- 118 9 प कधात्‌्च[पप्]9 ©, पउमण० 
६, १७०,-दिसि. खी० (दिशा) पूवं दिशा. 
1४४8 उप०१४२ टी. 


पर॑द्रजसा. सखी ( पुरन्दरयशम्‌ ) एक राज्- 


कन्या का नाम 4106 0 > 011166९९. 
उ१्‌० ६७३. 

पुरधि-घी. खी ( पुरन्ध्री) ( १) वह ्ुटुम् 
वाली खी. प 056 -1+110. (२) पति श्रोर 
पुत्र वाली खनी ^ 01170 11058 [प्रऽ- 
02710 27 ९111116) 816 2116. 
कुमा० कुप्र° १०७, सुपा० २६, परा, (३) 
प्रनेक काल पहले व्यादी दुद खी० 471 
6814611 1081116त ‰ 0111811. कष्पू 

पुरच॑द्‌ पु ° (पृरचन्द्) विद्याधर वश का एक 
राजा. ^ 1108 0 #1त$2त}81 11716- 
2९९. पडम० 4, ४४ 

पुरदेव. पु ° ( पुरादेव ) भगवान्‌ ध्रादिनाथ, 
{:0त ^ त1०8.॥18 पुरदेवनिणस्स 
निम्वाणं" पउम० ४, ८७ 

पुरस्सरः त्रि (पुरम्सर) श्रम्र -गामी (010 
0४ 11101 177 17 {107 कष्पू 

पराश्रण. चरि° ( पुरातन ) पुराना, प्राचीन. 
41101617 नाट- चेत० १३१, 

पुरिकोवेर. पु ° व° (पुरीकौवेर) देण-विशेप. 
0106 0 ४ (0पा2॥1‡. पउम० इय, 
६५. 

प्रिमिल्ञ चरि पूर्वीय ) पहले का, पुरातन, 

` प्राचीन, 4701676, ०1त श्राति नरा पुरि- 
सिज्वा चेहय० ११९. 

परिल्ल. त्रि° ( पौरस्त्य ) पुरो-भव, पुरोवर्ती 
श्रय -गामी. ©0111& 61016 01 171100४. 
से° १९३१ २, हे० >; १६३, प्रप्र. पद्‌” 
पुरिल्ल. चरि° (पोर) पुर-मव, नागरिक 1२९1४ 
108 ६0  ©1ए 0 {0१. म्राक० २६, 
हे० २, १६३. 

पुरिल्ला श्र ( पुरा) (१) निरन्तरःक्रिया- 


पुरिल्ला | 


( ४५० ) 


[ पुलोम 





करण, विच्छेद रदित क्रिया करना. (10707- | पुरस. पु"° ( पुरेश ) नगर स्वामी. [1728 


110एऽ 20 ए्{क; 20 80 
11101 18 {266 (1010 1621170 
8668. (२) प्राचीन, पुराना, 4.11619111. 
(३) पुराने समय मे. [7 {0110167 {111165; 
{0110161 |. (४) भावी, 'पप6, () 
निकट, सन्निहित. }4621. (६) इतिहास, 
पुरावृत्त. 1800४. दे० २, १६४, 
पुरिल्ला. च्र° ( पुरस्‌) श्रागे, ्रभ्मत. 390५७, 
17 {107{. हे० २, १६४. 
पुरिखाद्य, न° (घुरपायित) विपरीत मैथुन. 
6. {176 ग (नाप 0 20046 ग 
56 द्र] 67101060 120 क 1161 106 
0111211 11161165 {116 7118171. दे०१, ४२. 
पुरिसाद्र. त्रि ( पुरूपायिवर ) विपरीत रत 
करने वाला [15116216 {1197 11160 
015])192568. (्द्रपुरिसादरि विमसिरि' गाए० 
-८२; ४४६, 
पुर्ित्तिम-पुरिसोत्तम. पु ८ पुरपोत्तम ) 
(१)भगवान्‌ श्रनन्तनाथ का प्रथम श्रावक, 16 
0194 91118 8"९2 9 1101त 41891172 
11201. विचार० ३७८; (२) श्रीकृष्ण. 
31166 11181118. सम्मत्त २२६. 
पूरे. खी० ( पुरी ) नगरी, शहर. ($. 
` कुमा , -नाह. पु० ( नाथ) नगरीका 
प्रधिपति, राजा. {(108; 1८161. उपर 
७२ेय८्टी, 
परु. पु० (पुरु ) स्वनाम ख्यात एक राजा. 
719 ° 2 1170. श्रभि० २७६; (२) 
प्रचुर, प्रभूत, 1९}, 90ष्त्‌27$; 
© ९06381१6. प्रक्र०° २८. 
पुखुरय. पु° (पुरूरवस्‌) एक चन्द्र-वंशीय 
राजा. ^ 1170 2 #16 17091 12/66. 
पि० ध०्य; ४०६. 
पुरुटश्र. पु० ( पुरुहूत) इन्द्र; देवराज. 
[तर ४ 10८ ०{ £०त6€. गञड ०. 


1प]90. मवि० 

पुसेत्तमपुर. न० ( पुरोत्तमपुर ) एक विद्याधर 
नगर का नाम, 42116 2 & एत्‌" 
210. इक० 

पसे. पु"० ८ पुरोधस्‌ ) पुरोहित. 70110- 
1711687. उप० ७२८ टी, धमवि० १४६. 

पलश्मण. त्रि ( द्शंन ) देखने वाला, प्रेत. 
91660960, कुमा० 

पुलश्रण. न° ( पुलकन ) पुलक्रिं्त दोना. 
0166107 0 76 18 ॐ {16 
0०, [न0ा]0112100, कप्प्‌ू० 

पुलदञ्म. त्रि° (च्छ) देखा इरा. 868. 
गा० ११८; सुर० १४, ११, प्र 

पलदर्ल. त्रि° ( पुलकित ) रोमान्च-युक्त. 
रोमाचित, [81118 116 1878 01 #16 
00 61.600. वज्जा ० १६४. 

पलाग-य. पु न° ( पुलाक ) (१) लेहसन 
श्रादि दुर्गन्ध दन्य, 4 ए४९६९४2016 प 
8त 81161117 €. &. ©21116 &€7९. 
(२) दुष्ट रक्त वाला दन्य. -4 81057966 
19.170 2 8त्‌ 1766. शगधेय रसपुलापु 
य" वृह० ^. 

पुलिंण. न° (पुलिन >) लगातार वादस दिनो 
का उपवास. (6111-0 {8408 8४ 
2 {1106. संबोध० ‰न. 

पुतुट. च्रि° ( प्लुष >) दग्ध. [ए पा6. पाच्र° 

पुलोश्ण. न० ८ दर्शन-प्रलोकन ) विलोकन. 
{100०९ ४) 00560एवण्व. दे ६; २०; 
गा० ३२२. 

पुललोद्म. नि° (च्ट-परलोकित) (१) देखा इरा. 
8667, 00561760. सुर० ३, १६४, (२) 
्रवलोकन, 010861९ 21070, 181)601611. 
से° ७, ५६. 

पुलोप. पु° ( पुलोमन्‌ ) दै विशेष. } 4106 
2 > 6671017, ६०6 {0{1ला-70-ध्प 


पुलोमी ] 


( ४५९ >) 


[ पृश् 





0 17012. - तणया. खी ° (तनया) शची, पपु. ० ( पृथक्‌ ) श्रलग, जुदा. 


इन्द्राणी, 920}11, 08९1067 ग 1010- 
11171 271त्‌ 16 ° 1712. पश्र 

पुलोमी. खी° ( पौलोमी ) इन्द्राणी, 32.011, 
50121161" ग पा०097, 21 18 
० [11618 प्राकु० १०, ह° १६० 

पलोस पु ° (प्लोष) दाह, दहन. {3717118 
©07710प5107. गडउड० 

पुव्व त्रि ( पूव ) (१) समस्त, सकल. ^ 1} 
1016 ( २) ज्येष्टं भ्राता, 10680. ह° 
२, १३५ पड, (३) कारण, हेतु. 
1२62507. -रह. पु ८ हं ) तप-विणेप. 
& 1वु्टा०पऽ पलक. संवोधण 
श्प, पय. न० ( पद्‌ ) उरसग॑- 
स्थान ^. [1806 16861106 ए ४ 
&०16191 116 01" [1669४ निसी° 
चू०° १, -ुय. न० ( श्रुत >) पूवं का जान. 
1९071666 ग 16 [987 1116. राज०, 
- सूरि. प° ( सूरि ) प्राचीन श्राचाय॑. 4.7 
21616110 ^ 6108118 जीव १. 

पुञ्चय. पु ८ पूवे ) पूवं पुरुप, पुरखा 
41106801, {10168161 सुपा० २३२. 

पु-वा. खी (पूर्वा >) पूवं दिशा. 1४8६ कुमा० 

पुर्यामेव, श्र ° (पूव॑मेच) पहले ही. 70111161] 
1061016 कस ० 

पु्वावदैणय. न (पूर्वावकीर्णक) नगर-विशप. 
(फ, इक ° 

पुनिम. पु० खी° ( पूवैत्व ) पहिलापन, 
प्रथमता {1077 . पड्‌० 

पुस. पु (पौष) मास-विशेप, पौप-मास {110 
10111 ० [25पर४. 'पुसोः प्राक्‌ १० 
पुसिश्र. चि° (परोन्वित-मृ्ट ) पदा हरा. 
(16०86 1070611; ऽन ९96- 
{पाु. गउड० से० १०, ४२, गा० ४. 

पसिच्म. पु° ( पत्‌) मृग-विगेप 110 
80060 »०#७10€. गा० ६२६ 


9610186 है १, १८८, -च्भूय. त्रि° 
श्रलग, जो जुढा किया हच्रा हो. 86{878{6त. 
श्रज्छ० ० 

पुहड-दै. खी० (पृथ्वी ) एक नगरी का नाम. 
१806 9 & भा पउस० २०) १८८. 

पुदईसर. पु० ( पुथ्वीश्वर ) राजा. [एः 
11161 सुपा० १०७; २४१ 

पुद त. न° (पृथक्त्व) (१) विस्तार, 1. ]2056, 
1121{पत९. राज ०, (२) त्रि ० भिन्न, श्रलग. 
36108786, 01061671#. श्रत्थपुहत्तस्स' 
विशे० १०६६. 

पटचि-वी खी° (पृथ्वी ) भगवान्‌ श्रेयासनाथ 
की दीत्ता शिविका. ^. {0210710 पा) 2 
116 1716 17181070 ० [+0क्त्‌ 
3111672118112.{18. विचार० १२६, (२) 
एक चन्द्‌ का नाम, [2118 9 ‰ 11616. 
पिग०, 

पुष्टवीचंद्‌. पु° ८ पृथ्वीचन्द्रे ) एक राजा, 
र 2116 ग ४ 0. यत्ति० ९० 

पुह वीपाल. प° ( पएरथ्वीपाल ) एक राजकुमार. 
९1116 9 ‰ 1166, उप० §ठ६ री 

पुदवीपुर न० (पृथ्वीपुर) एक नगर का नाम. 
प206 त ‰ 0, उप० ८४७४, 

पदवीस. पु (प्रवीण ) राजा, 11, 
807९1618. हे १, &, 

पु त्रि° ( पथु ) विशाल, विस्तीणं 37020, 
146, 69008116 प्राक्° २८. 

पुञ् पु० ( पूग >) (१) इत्त-वियेप, सुपारीका 
गाद {116 1608 07 26४6७ -प्{ ६16. 
गउ्ड० (र) न० फल्लत-विणेप, सुपारी {10 
27609 07 0९06 स ० ३४९. 

पुश्च. न° (पूत) तालाव, फुश्रां घ्रादि सुदवाना, 
प्रन -ढान करना, श्रादि जन समूहके दत्त का 
कायं &7 2९४ 0 [प्र [लापा 
स० ७१३ 


पश्च | 


( ४५२ ) 


[ पेश 





पृञ्च, न° (पूत) लगातर चुः दिने का उपवास. | पूरिग. ख्ी° ( पुरिका ) मोटा कपडा, ^ ए 


सिरः {9९75 87 2 #1106. संवोच० &य८. 
प्ल. पु° ( पुष ) पूपः पुञ्ा, खा्-विशेप. 
^ 11716. © 6७४४]. द° &, १८. 
य॒द्मारह. पु ° (पूजारथ) राक्तस वंशा मं उस्पन्न 
एक राजा, एक लंका-पति., प 2708 2 2 
{17 0011 17 > 0611017 {21071. 
पउम ° £) २६६. 
पृञ्माहिज. त्रि (पूजादय ) पृजित-पूलकः. 
9671618016, प 0807पा. ज० ५,२री. 
पर. खी ( पृति ) रोग-विशेप, एुक नासिका 
का रोग, नसा कोध, ^ 17त्‌ ग 
6186856. विशो० २०८. 
पदम. त्रि° (पूज्य ) पूजा के योग्य, संमाननीय, 
{26561518 1651060) ए्0ा7$क 
10707, जया य पृद्मो" ठसचू० १, ४. 
पृग. पु ° (पुग) समुह, संघात. धप] 0पत०, 
९0166101, &2{126117. मोह ० २८. 
पृगी, खी (परी) इपारी का पेड, 116 
21608 01 0९61-7 166. - फल. 
न० ( फल) सुपारी 16 ०6८४ 0 
0661-0. रयण ० ‰९. 
पृयाचण. खी० ( पलना ) पूजा करना. 
\४ 01511101, 2401102, संवोध ^ १९ 
पर. पु° (पूर) खाद्य-विगोष ^ 1.17 
0 62.02.016. क्प्रपृरसरदिएु तंवाले" सुर ० 
र, &०; (२) त्रि परा, पृं. एष, 
©0771}166. स ° २६३. 
पुरंतिद्या. खी ० ( पुर्यन्तिकरा ) राजा कौ एक 
परिपनू-परिवार. 71 25561710} 2 & 
1111. राज° 
पुरण. न* (पूर्ण ) (१) गष, सुप. ‰. 
11170170 {४०. दे० ६, ८६. (२) पुति. 
111110६ प»८०)४क1€{10द.समस्सापृरणं 
सिरि० ६४६८; (३) पालन. 4011210 
1112112 {017108. आचार चृ० २. 


~ ~~~ ~-------- -+---------~-~- ------~-------+ 


22111181, राज ०. 

पुरी. खी° ८ पूरी ) तन्तुवाय का पक उपकरण. 
47 1111]016106707 9 2 689, दे० 
६; ८६. 

पल. पुं ° न° ( पल ) पूला, घास की अ्रंयिया. 
+ 7016 ग &1885. उप० ३२० टी; 
ऊुप्र° २९.५८. 

पृस. पु ° ( पूपनू ) सूय, रवि, ध्रा, हे० २, 
‰६; (२) मणि-विषप, {21661008 ७076. 
पउम० ६, ३६. 

पृरखभिरि, पु° ( पूप्यशिरि ) एक जैन मुनि. ^ 
व 21712 521717. कप्प ० 

पुसमित्त. पु ° (पुष्यमित्र) एक राजा. 1२71. 
विचार० ४६३. 

पृसखमिक्तिय. न° (पुप्यमित्रीय) एक जेन सुनि- 
कल. ^ &10घ्? ०7 > वश्म72 ऽद. 
कप्प० 

पेश्च. पु" (परेत) (१) व्यन्तर-भदः एक देव जाति. 
एका] 11105, सुपा० ४६१; ४६२; जय० 
२६; (२) नक. 12680, 21६210प्167# 
2 {61718 11155. परम ० &; ६०. 


केश्य. भि० ( प्रेयस्‌ ) अतिशय प्रिय. 
{2621 €+ 02106. सम्मत्त १७९६. 


कम्म. न° (करम्म॑न्‌ ) अन्त्येषटि क्रिया्त का 
दाहादि कार्य. 0ऽल्वुप्ा् 6 पि76781 
1118६. पवडम० २३२५ २४, --श्रहिव. पु° 
(धिप) यम, जमराज. ^ लु 
प 21112.-18.89 = 01 1267015. पाद्य ० 
करणि न० ( करणीय >) श्रन्त्येष्टि क्रिया 
0056012} 02 [चि €78] 7165. पडम° 
७२, १; -- नाद, पु (नाथ) चमराज, जम. 
{20100. स० ३१९: -भृमि. मी ची 
( भरमि) ग्मणान. (नलधाःप. सुपा 
२६९.- लोग. पृ ° (लोक) ग्मयान. (@ाण- 
€{61 ए, प्त] दु्छ्व्‌र, परमम =) 


पश्चा ] 


४३,-- वर्‌. पु ° (पत्ति) यम {2611107. उप० 
७२८ टी, -वण. न० (वन) श्मशान. 
(1616{€ए. पाश्र ० सुर० १६, २०४, 
वज्ना० २, सुपा० ५१२. 

पेश्रा खी० (वैया) यवागू, पीने की वस्तु-विशेष. 
2166-1]. ह° १, २४८. 

पहर. न° ( पितृगृह-पेतृकगृह ) पीर, खी के 
पिता का घर. ^ 01110128 {2}161.28 
10८५6. धरस्िरिपेहरम्मिः सुपा० ६०३. 

पेऊस. न° (पीयूष) श्रत, सुगा ९५४९५, 
1701010518. हे° १, १०९, गा० ६९; कपू 
- रहण. पु ° (रशन) देव, सुर. ५08. 
कुमा 

पेंखिश्र. त्रि° (ठद्धित) कम्पित (0101166. 
कप्पू० 

पेडविर. त्रि° ( प्रस्थापयितु ) प्रस्थापन करने 
चाला. 5{2.0115}11 कूमा० 

पेकखलश्र-ग. तरि ° (पक) देखने वाला, निरीक्तक, 
द््टा, 306८६01. सुर० ७; ५०, स° 
३२७६, महा ० 

पेकखण्‌. न० पण) निरीणए, श्रवलोकन, 
देखना. 1697178, 36910 सुपा० १६६; 
प्रमि० ५३. 

पेकखा. खी० ( ग्क्त ) निरीक्तण, रवलोकन, 
देखना, \16ए1110, 06110161. पडम० 
७२) २९. 

पेच्छु. त्रि° (पक्त) द, दर्शक. 31600201. 
शश्रपरमत्थपेच्डछो स० ७१९. 

पेच्खुय चरि० (परक) द्र ्टा, निरीक्तक 81006 
12.102, 61101061 पम ० ८६) ७१, सण 
३६१, गा० ४६८. 

पच्छ. चि०८ परेकतिन्‌ ) पर्क, दा 8166 
120); @071-100};61 चेदय ० १०६; गा० 
२१४ 

पच्छिम. चधि० ( पर्तत ) (१) निरीक्तित, 
श्रवलोकिंत \16१\6त्‌, एनानेत्‌. कमा० 


( ४५३ ) 


[ पेर्णा 





(२) न° निरीक्षण, श्रवलोकन, ^ 100], 8 
2121106. सुर० १२, १८३, गा० २२५. 

पेच्छिर त्रि (पेक्तिन्‌) निरीकक, द्रा. 
>706018701, 06101061. गा० १७४; 
२७१. 

पेज्ञ च्रि° (प्रेज्य) पूज्य, पूजनीय, 7\69[0५९४- 
27016. राज० 

पेडक-य. न° ( पेटक ) समूह, यूध ^ 00]- 
1660107, ऋ प्र्पत6. 'नडपेडकसंनिहा 
जाण' संबोध० १९, सुपा० «४६, सिरि० 
१६३, महा० 

पडाव. पु ° ८ पेटकपति ) यूथ का नायक 
^ 16867 9 2 1110101९. सुपा० 
८४६ 

पेडिश्मा. खी° (पेटिका ) मन्जूपा. 13०. 
सुद्रा° २४० 

पेढाल त्रि ( पीण्वत्‌ ) पीर-युक्त [९1116 
2 086] गडउड० 

पेढाल. घु ° (पेढप्ल) (१) ग्यारह र्ट पुरूषो 
स से दसवा. {116 (671)) ग वचश 
{६1 96. विचार० ४७३, (२) एक ग्राम 
जहां भगवान्‌ महावीर का विचरण हृश्रा था 
^ ९17, \ 1516त्‌ 0 1-07व 1"1४- 
\ 112 '्पेढालर्गाममागश्रो भयवंः श्रावम०$ 
(३) न° एक उद्यान. (21007) तीसे वार्ह 
पेढालं नाम उजाणः, श्राव ०१ 

पेद्धिया स्ी° ( पीठिका) न्य की भूमिका, 
प्रस्तावना, {2161260 वसु ° 

पेमालुश्च. त्रि° (पेमिन्‌) प्रेमी, श्रनुरागी. 
{107171, 6९011६1९. उपणस्रद्टी 

पेम्मा. खी° (पेमा ) न्द-विगेप ^. ]५7त्‌ 
0{ 2 12261 पिग० 

पेरग. त्रि (प्रेरक ) प्रेरणा करने वाला, पृ 
पनी {0९110001 धमस ० ५८५७. 

पेरगण सखी० (प्ररणा ) परेणा, 17171111; 
11161111, 10९14107} नम्मत्त ०१७८. 


पेरिश्च] 


पेरिश्, चरि° ( प्रेरित >) जिखको प्रेरणा की ग 
हो [10176त्‌, 18716266. 1010€116त्‌. 
दे० ८, १२} भवि०, 
पेर्लि्य. त्रि (पीडित) पीडित, ^11110४6त्‌ 
7216. दे° ६, &७; महा० 
पेस. त्रि (प्रेष्य ) भेजने योग्य, 12686118 
{0 06 86176. ह° २, ६२. 
पेखण, न° ( प्रेषण > श्राक्ता, ्रादेश. (107- 
118, 01.061. से० ३, ९४, 
पेसणा. स्ी° ( पेषण ) पीसना; पेषण, 
रपत्‌, एपारल्च7ह.उप०६६७यी. 
पेसविच्म. च्चि° (मरेपित >) मेजवाया इरा, 
भ्रस्थापित. 8671. पाश्र ° उप० पृ० ८, 
पेखाय. चरि ८ पैश्षाच ) पिशाच-सम्बन्धी, 
[6701868], 17977121. वृह ° २. 
पेसिश्यार. पु" (म्रपितकार ) नौकर, शत्य, 
कर्मकर. 2618117. पठउम ० ६, २५. 
पेहाविय. त्रि° ( पे्ित ) दित, दिखलाया 
ुय्रा. 310 7,04151)1४.ए 66. उप ° पु ०३८८, 
पेदि भरि ८ परे्षिन्‌ ) निरीक्तक 81602001. 
उव* 
पोच. त्रि° ८ प्रोत ) पिरोया हुश्रा. {161060; 
12.787126त्‌ दे १, ७६. 
पोचरण. न° ८ भरोतन ) पिरोना, गुस्फन. 
1676118; ५1९.797135108. श्राचम ०. 
पो्मरण. खी० (ग्रोतना) पिरोना. 11611. 
#18.75112.1118. उप ० ३५६. 
पोदय, च्रि०( प्रोत >) पिरया दुरा. {16766त्‌+ 
{81511 60.. दे०७, ९४; उप०, पु० १०६; 
पारयः 
पो उरीद्म-ग. न° ( पौरुडरीक ) गणित-विगोष, 
रज्जु गणित. ¢ 1:71 01 70 2.{16109.168. 
सूयनि० १९४. 
पोक्ण. न” ( पृन्करणए-न्यादरण ) (१) पुकार 
श्राहान. (11102 20 प्त. (२) पुकारने 
वाला, 0006 ++110 ९६11९, ऊमा 


( ४५४ ) 
पोक्कसियि, चरि 


। [ पोढ 
( पत्त ) पुकारा ह्या. 
(12116 ०प# ©716व शणपत्‌, सुर० १, 
१६४; (२) पुकार. {,0पत्‌ ©. दंस ० २, 


पोर, न० ८ पुष्कर ) (१) जल, पानी. 


261. (र) पद्य-कोष. {116 (धकर 
2 10३. (३) हाथी की सुर्ड का च्रम्र भाग. 
[116 {1]) ग ऋण लृल]0080{* 70- 
0034618. (४) श्राप, दुकान 810). (४) 
श्रसि-कोप, तलवार की स्यान {16 5116817 
ण 2 501, (६) यख, मुंह. 0. 
(७) कुट रोग की श्रौपधि, 1160116, (=) 
दवीप-विषोष, 2116 ग 71 1518.7त्‌. (३) 
युद्ध, लडाद, एष 21, 12716. (१०) णर, 
वाण्‌, ^0ए, (११) श्रकाशा शफ. 
"पोक्खरं हे० १; ११६; २, ४; संकि० ४, 
( १२) नाग-विणेप, ^ {1 3€1]06#. 
(१३) रोग-विष्तेप. 0196256 (१४) सारस 
पत्ती {16 &7:8716 07 ऽप्रश्चा. ( १६ ) 
ष्क राजा का नाम. 710; (१६) पवंत- 
विशेष, ‰¶0111112170, ( १७ ) वरुण -पुत्र.. 
207 2 ० प्र ा्09. पोक्शे' प्राप्र० 
पोच्छादण. न° ( प्रोत्साहन >) उत्तेजनन. ]५- 
1611614, 17512107. वेणी १०९. 
पोच्छुादिच्. चरि (प्रोत्साहित) विशेष 
त्छादहित किया ह्च्रा, उत्तेजित. 1{061६6व्‌, 
105४187९, सुर १३. २६. 
पोट. पुं ( पुत्र ) लडका. 907, ध्चारभड 
पोटेण' चच० १ टी. 
पोष्धिल. पु ८ पोद्िल ) एक जन सुनि. ^. 
चश्च 5817४. पडम० २०, २१. 
पोष्िसि. पु ( पोदिम ) पएूक कवि का नाम. 
48196 ° & 0. कपप ०. 
पोट. चि ( प्रौढ ) (१) समर्थ. ए0४.भ्प], 
8700. पाच्र ०; (२) निपुणः, चतुर 
0 प] ७1६४6व, 31117]. (ड) प्रगरम. 
1301, ९०06४. दप पृण्ठष) रमार 


-पोटा | 


( ४५५ ) 


[ फद्धिया 





--वाय. पुं° ( वादु) प्रति्ता-पूवैक-परत्याख्यान. 
4.11. 61111012.10 28561107 गा० < २२. 
-पोढा. स्ी० (प्रौढा ) (१) तीस से पचपन चप 
तक की खी, ^ 01871 2.त४766 
246 प° १८९. (२ ) नायिका का एक 
मेद्‌ 00719 ° 16 [णाः एष1लाण 
{61118 ©0119.120{615 771 {00616 
@01711]008110118. वर्० १०. 
पोदि. खी० ८ प्रौरि ) प्रौढता, म्रोडपन, [1] 
&0 ४11 01" 46९61010106170" ङुप्र ०४०७ 
पोदिम पं सखी ( प्रोदिमनू ) प्रौढता, 
मरोढपन. ए]] ९109111. मोह० २. 
पोत्त. न° ८ पोव > प्रवहण, नौका 302, 
1028109. सततेण पोत्ताणि' उप० ८६७ टी 
पोत्तिश्रा. खी० ( पौच्रिका ) पुत्र की लद्की 
1.2.116 १8.18}1#61, रंभा० 
पोत्थिया. खी० ( पुस्तिक्रा ) पोथी, पुस्तक, 
{300र„ “पोत्थियावलगगहस्था" काल ० 
पोप्फल्ल न० ( पुगफल > सुपारी. }२ ऽ हे" 
१, १७०, कुमा० 
पोप्फली सखी० ( एुगफली ) सुपारी का पेड 
166 ग 7प्ऽ, है” १, १७०, कुमा० 
पोमाट. पु° ( पद्माट ) पमाद्‌, पमार, चकवड 
का पड 0710 0 {116 51060168 ग 1665. 
स० १४४. 
पोमावरै. ख्ी° ( पद्मावती ) चुन्द विशेष. ^. 


17176 ग 1116716. पिंग०, 

पोर, पु° (पुतर) जल मे होने वाला चुद्‌-जन्तु 
पष 2.61 ए -17186008. हे० १, १७०, कुमा० 

पर्व. पु० ( पौरव ) राजा पुरु की संतान. 
6566ाव27#8 9 1171 पा प. 
प्रभि० ६९. 

पोरवाड, पु ° (पौरवाट) एकर जैन श्रावक कुल. 
^+ 1116868 0 व 7 81187212. 
ती° २ 

पोसण. त्रि ( पौराण ) (१) पुराण सम्बन्धी, 
पलि800द् ॥0 ॥16 प) 788. (र) 
पुराण शास्र का क्ता 6188 171 
12106 216५९. राज० 

पोरिस न° ( पौरुप ) (१) पुरुपत्व, पुरपार्थ. 
11 8.111688, 65611071 प्रासू० १७, (२) 
पराक्रम [उ16101870, ४2.101. क्रुमा० 

पोरिख च्रि° ( पौरुपेय >) पुरुप-जन्य, पुरुष 
प्रणीत, {2611१96 {101 8 10, 
11206 01 110{0पत€त्‌ ए % 187. 
धर्म॑सं° ८६२ टी, 

पोलिश्मा खी° ( पौलिका ) खाय-विशेप, पूरी, 
प्रा, 01 9 10 1116 17 एप#€} 01 
2166, उप० ७२८ टी, राज° 

पोह, पु"° (ग्रोथ) श्रशव के मुख का प्रान्त भाग. 
[116 7086 01 71041115 9 > 101:56. 
गृउडण० 


~ व्यटर > ~~ 


फ़. पु ° (फ) श्रोष्ट-स्थानीय व्यन्जन वरं विशेष 
6. ए0210161]21 1201816 6001509 
भ्राप्रर 

फद्‌ पु ° (स्पन्द) किञ्चित्‌ चलन 11611101, 
९1101010. पद्‌° सण० 


फदणा. खी° ( स्पन्दना ) किञ्चित्‌ चलन. 


(11611101, ४1112107. सूयनि० = री. 


फस . पु° (स्पशं ) स्प, चुप्रावट, १0०५८]. 


फ़्‌ 


पश्र प्राप्र° प्राङ्कु० २७, गार २६६. 

फंसण न० ( स्पर्शन ) दना, स्पणं करना. 
0८11. उप० &३० टी, धम॑वि० ४३; 
मोह० २३ 

फंसण चरि° (पांसन) श्रपशद, धम 1.0४ 
11162; ५ 1616 ङलफंमणो' सुख० >, 
६. स० १६८, भवि° 

पक्तिया, खी० ( फकिका ) मन्थ का विपम 


फम्गु | 


( ४५६ ) 


[ फल 





स्थान, कठिन स्थान. 262 07 {73 326016त्‌ 
00015, 2 6176८ 00607. सर० 
१६, २४७. 
फण्गु. त्रि° ( फल्गु ) श्रसार, निरर्थक, तु्चु, 
[561688, ए817. सुर० ठ, ३§ संबोध० 
१६, गा० ३६३ भ्र० 
फम्मुण, पु° (फाल्गुन) श्रज्ञ न, मध्यम पारड्‌ 
पुत्र ०. ^+] 19; {06 {11 {28.762 8. 
वजा० १३.०. 
फश्गुरकरिलय, पु ( फलगुरक्तित ) एक जैन 
सुनि, 4 व 21118, 42111. च्राव० १. 
फग्गुसिरि. खी° ( फलगुश्री ) इस ्रवसरपिंणी 
काल के पंचम श्रारे में होने वाली ्रन्तिम जेन 
साध्वी. [2116 0 116 1257 {61126 
82111} {1656701 9# {6 € ग 106 
811 619 9 4१६५8 [711 विचार० 
८२.४७. 
फडालं चरि ( फावत्‌ ) फन वाला. पत - 
11 ४ 1100. ह° २, १६६; च॑ंड० 
फडिद्. त्रि° (स्फटित) खोदा इरा, प. 
^फटिया कडत्ति', सुपा० ६१३. 
फंड, पु" ( परिव ) (१) श्रग॑ला, अ्रागल. 
^^. ‰+000&1 001४. से° १२, इत, (२) 
कुठार, ^>:6, 1181९116. से० ‰&, ५४. 
पसि. प° ( फणिन्‌ ) (९) दो कला या एक 
गुरः श्र्नर की संज्ञा + श्ट 0 8 \0त्‌ 
० ४५० 51121६6 पिग०, (२) प्राक्त 
पिगल का कर्ता, पिंगलाचा्य, [{10818611- 
211?) 81201 21 [11.116 "050वक. 
पिग० 
प्तणाद्र. पु० ८ फणीन्द्र ) पिद्नलकार. {116 
4111101" 9 [1781 पग 
प्तणिपु पु ( फणिप्रभु ) (१) नागकुमार 
देवो का णक स्वामी, धरणेन्छ. 121817- 
21101, 101त 2 अिकट्न्रपाापय 
204९. तीर द. (>=) गेष नाग, 47 


6]0106† ग 6 3670४ 6617001 
26९18. धर्म॑वि० ६७, 

फणिराय, पु"° ( फशिराज ) (१) शेष नाग, 
हु ण ऽपृना5, > (प्रा 
पथि पऽ 2180 [तका छि 
{015 28706 7 80006 [71त्‌18. 
कुग्र ° २७२ (२) पिंगल-कता, 116 27107 
2 [1718४]. पिंग० 

फिला. खी० ( फणिलता >) नाग-लता, 
ल्ली विशेष, ^. 15607. कप्पू० 

फशिवडदह्‌. पु° (फणिपति) (१) इन्द्र विशेष, 
धरणन्द्र, [2 01871671त्‌18. सुपा० ३१ 
(२) नाग राज. 16 3691-7, 
मोह ० २६, (३) पिज्ञलकार, {116 81107 
० 71116212. पिग० 

फणिसेदर, पु० ( फणिगोखर ) प्राकृत पिज्ञल 
का कर्ता, {116 81107 ग 9116 
1060 पिग० 

फद्ध. पु" (स्पध) स्पर्धा, दिसं, 17711900, 
1115211, मा० 

फद्धा. खी° (स्पर्धा) स्पध, हिस, [द1र211, 
60711९10. दे ठ, १३, कुमा* ३ 
१८, 

फद्धि चरि० ( सर्च ) स्पवां करने वाला, 
[४211118 610 1247764. प्राक्° २३ 
फर पुर न° ( स्फरक) श्रख्र-विगेष. ^ 
110 ग 1018116, (फरप्हिं दछद्रजणं' 
श्रमैवि० ८०. 

फरिसिय, च्रि° (स्पृ) चुरा दग्रा. {00011- 
९€त्‌. कुप* १६; ४२. 

फल. पु'° न° (फल) (१) उदेश्य. 1710 

| {10ा. (२) प्रयोजन, 4112), ्])086, (2) 

| त्रिफला. ^ 72.116 ए] 16016176. 

| (४) जायफल, -दप्एल््ठु, (५) चाण का 

| प्रग्रभाग. (16 गण © ॥९प्त्‌ ० 

। पा 70. (६) फाल. {1008 1151276, 


[भ 


~) 











फलण | 





10, 10100८७6 (७) दान. (ल, 
2 11118, (८) सुष्क, श्रण्डकोप, {[165{10165 
(६) ढाल, 31191. (१०) कक्कोल, गन्ध 
द्रव्य-विशेप ^ {78.18.16 3089.06 
हे० १४ रर 

फलण, न०(फलन) फलना. 11107151. 
सुपा० ६, 

फलटि ्रा-फलदी. खी ° ( फलदिका-फलदही ) 
काठ श्रादि का तख्ता, ^. 00214; 7019]. 
ती० ११, सुर० १, १५१. 

फलावद, रि ० ( फलावह ) फलप्रद, फल को 
धारण करने वाला, 36811118 {11105 
पउम० १४, १४, 

फलिञ्, त्नि° ( फलित ) विकसित, 13107; 
11085019. फुडिच्रं फलिश्रं' पाश्च 

फलिणी. खी० ८ फलिनी ) प्रियंगु वृन्त ^+ 
1661067 दे०१,२२, ६, ४३, पाश्न° कुमा० 
गा० ६६३, 

फलि पु'* (परिघ) (१) श्रख विशेष, लोहे 
का सुगदूर श्रादि शरञ्च. 71 1107 वप, 
(२) गृह, घर. [01186. ( ३ >) काच-घट, 
^ 18.88 ]1{01061. (४) ज्योतिष शख 
ग्रसिद्ध एक योग 4.1) 23101010 
९0] पााछ्रठा, हे० १, २३२, भाप्र० 
फलिह. पु"* ( स्फटिक ) एक विमानावास, देव 
विमान विशेष. ^. 0616571] 26100116. 
देवेन्द्र ० १३२, दक ०, (२) कुण्डल पर्व॑त का 
एक कूट, ^ 8111112011 0 {6 11106 
पयत्‌]. (३) रुचक प्त का एक शिखर 
& 5111111111४ 01116 110117८1 ४1६9 
राज०ः-गिरि,. ० ( शिरि ) कैलाश पर्वत. 
2106 01 2 10प्र{भिता पश्चि° 
फलिदंस. पु° ( फलिहंखक ) वृद विशेष ^. 
पपत त 2 166 देन ४, १२, 

फली खी० (फली) कार श्रादि की छोटी तस्ती 


^ ७121] ५००6 3080. सुपा० ३८९. ¦ 


( ४५९७ ) 


{ 


{ फासणया 





फल्ल, च्रि° (फलय) सूत का वख, सृती कपडा.. 
4 ©0107 & 1116100. बृह ० १० 

फाय. त्रि° (स्फीत) (९) वृद्ध (10, ९६७. 
(२) विस्तीणं, [ए710876. (३) ख्यात, 
एा00प्§, 16706116. विषे २५८०७ 

फार. च्रि° ( स्फार ) (१) प्रचर, वहत, द प- 
1116705, ९000 घमैवि ° +; ( २ ) 
षिणणल, विपुल, 956; (३) विस्तृत, फला 
श्रा 81680. सुर० २, २३६; काप्र०१७०; 
सुपा० १६४, कुप्र० £ 

फारक्र, धरि० ( स्फारक ) स्फरक को धारणं 
करने वला, (0716 110 7061681९ 
॥18९ ७18, ¶फारक्ता नमुदवयण्रो' धम॑वि° 
८०१ 

फाला खी० (फाला ) फलाद्ग, लांफ, [168]), 
1). कुण २७८, कुलक ० ३२, 

फालिहद्‌ प° ( पारिभद्र ) (९) फरहद का 
पेड ^ [2.1 {16प्]81 166, (२) देवदार 
का पेठ. ^. [26४1 {166 (३) निम्ब 
कापेड ^ 4110 {166 हे १, २३२ 

फाल. पु° न० (स्पशं) (१) रोग [2159/56. 
(२) ग्रहण {01118. (३) युद्ध, ला. 
प?) 0४16, (४ ) युप्तचर, जासुस. 
१66९11९6. (&) वायु, पचन 411, +, 177 
(६) ठन [2080 (७) क' से लेकर 
भमः'तक के श्रक्तर 4 00740170 ज फण 
2 {16 8४6 ©]88865 ° 16{615, 
(7071 क ४0 म) (ल) स्पशं करने वाला. 
[0९118 . ह° २, &२ 

पफासकीव, पु° (स्परशंक्लीव) क्लीव का पक 
मेद्‌ ^ 17त्‌ णा य 1ा00ल) 
1761807 निशी० चू० ४. 

फासणय।-कासणा. खी० ८ स्प्गना ) (१) 
स्पशं-करिया. {00९10102 उा ०६, स० १५६; 
जीवस १८१, (२) प्राप्ति. ^+ ८5107; 
00601010. राज ० 


फान्तिद्र | ( धरम ) [ फेक्ासिय 





फासिश्. तधि ( स्प्िक ) स्प करने वाला, | <€) दे द, ८४, सुर्‌० ९, २२६; गा० 


(0118 छ {0 {०प९16६. विशे० १००१, १२७; (२) दीप्त. 11९70, 5117106. 
फासिद्य, चरि ( रपुषट >) प्रात, 00976, | दे ६, ८४, 
200 116. "फश्चियं तयं, प्रच० ४, फुल्ल. न० ( फल्ञ ) (१) एल, पुष्प. [10 


फसिञ्य. तरि ( स्पर्धित ) (१) सपर्ण-युक्त, | €, करुमा० धर्मवि० २०, सम्मत्त० १४३; 
रण, {०८८6त्‌. (२) प्राप्त 0091060, | दसनि० १; - मालिया. खी ८ मालिका ) 
2९0 1166. प्रव ४. फूल वचने वाली, मालाकार की खी. ^ 

किष. त्रि ( अष्ट) विनष्ट, [269105©, | 01+&1-11.1. सुर० द्‌, ७४, 

76119106, “न फिट" गा० €; भवि पुरल्लंधय. पु ० ( फुद्टन्धय-पुप्पन्धय ) रमर, 
प्िरसियि. धि ( गत्त) गया हुय्रा. 06. | भमरा. 1१५]. उप० € ८६ री. 
व्यरग्य्रो फिस्यिाः धर्मवि० १३६६. पुल्ल. न° ( फुलन ) विका. 3105178; 

पुकार. पु° (फुक्कार ) फुफकार, पित सपं | 6102101, वजना० १५६२. 

प्रादि की श्रावाज, पाऽ गं | फुल्ञदिय-ङुल्लएविय. त्रि (पुच्ित) फुलया 


| 
| 
| 


2111 9९116717 चुर० २, २३७. इया 3107, 62 {9०९्‌. सम्मत्त 
पुकार. पु० ( पूत्कार) फुफकार. षपू एकी | १४०. विक्र २३. 

श्रावाज. [14510. ऊप्र° =; सण० पुरर्लिश्. चि” ( फुर्लितत ) पुण्पित्त, विकसित. 
पुःक्षिय. च्चि० ( पत्कृत ) कुषकारा ह्या, | 3107, 310550706त्‌. स० ३०३; 
11556, च्राव० ४. सम्मत्त० १४०; २२७. 
फुद्ण. न० ( स्फुटन ) (१) पटना, टूटना. फुल्िम. पु'° सी ° (फुद्लता) विकास, एलन. 


316, एता. इप० ४१७. | एकवण, 6970 छुल्लिमस्ममपु 
(२) फूर्ने वाला, विदीणं होने वाला, {\०त्‌- | विक्रालिमा, मुर० ३, ४४. 
11, ४९०10. हे ४, ४२२. ऊुटिल्र. त्रि० ( फुितृ ) लने बाला, प्रफुल्ल. 

फुः. त्रि० ( रखुटित ) विदारित. उपा, | उकण, कष्ण, 110850ा४- 
10701670 000. छुचि्रमोहो' कुमा ७, | 12 सम्मत्त° २१४. 
६४. फुलर. न्नर (मृष्ट) पो ह्या. (1625९, 

पुःष्धिर. त्रि (स्फुटिनु > टन वाला. {3168]:- । प1{76त्‌ उप० पु० ३४९; सुपा० २३१; 
17 गधा, [प्\ 37 1010 सरण कुशधर० २३१. 

फुःडत्र. च्रि° (चरित) विकसित, खिला श्रा. | पुःसिय. त्रि ° (्रमित्त) बुमाया दस्रा, 2{0९९्त्‌ 
3८66, 110 प्रण. पाश्र० गा २६०. 10प०त्‌ दुमा० ७, ४, 

पुःडिद्ा खी० (स्फोटक) छोटा फोड़, पुनसी, ¦ परूमिय. त्रि (ल्त) पका दुध्रा. 10. 
-&. 5141811 {प्201, सुपा० १३८. उप० प° १४१. 

पुरश्‌. न ( स्पुरण ) स्फृति, गण पटु, , फकारः. पु° (फेन्कार) (२) शगाल की ध्रावाल. 
{76110111 युपा० ६, चना० देथ; सम्म- | ~ 16५]. खुर० €, २०४; (>) श्रावाज, 
० १६१. चिल्लाहट, -&. 511116ु;. कप्पुर 

गि चि० ( र्षित ) (९) कन्पित, दिला , फेच्धारिय. न० (प्त्कारिनि) देश्लो "फकारः 
श्रा, फनरका हरा, चलित, (7671016, , गन्द, $ 1त6 फेक्रार. स० ३५७०, 
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। 
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फेडण ] 


( ९१६ ) 


[ च॑धु 





फोडण न० ( स्फेटन ) (९) विनाप्त, 2९5. 
{10९० ( २) श्रपनयन. (1011 171, 
21118 कक्‌ फ प्रच १३६. 

फोडण्या स्री ( स्फेटना) टेखो “फोडणः 
शधद. 1016 फेडण, पिंड० ३८७ 

फोड््मि नि० ( स्फेटित) (१) स्याजित. 
^ 08200766 सिरि०६५५,(२) उदूचारित. 
0076716 स° ७८, 

फोड. पु° ( स्फोट ) (१) वणै-विगेप, णच्ट 
मेढ. 4. [081 ८पाता = 60750112 
राज०, (२) भकक 28161, 06 10 
©2.४8 01 16९0018 "वहंफोडो" श्रोघभा० 
९१६१ 

फोडविय चरि० ८ स्फोटित ) (१) तोडवाया 
हश्या (56 0 18 07 अरा 
(२) खुलवाया हस्रा, (1९6त्‌ #0 06 
"फोडाविया सपुडाः स० ४६१ 


फमोडिद् त्रि ( स्फोटित ) फोडा टश्रा, 
विदारित 210], 5]011#1€त्‌, सर ४७२. 
(२) राद श्राद्वि से वघारा हुश्रा 8605060 
05 11प९४॥:1त €४८. केव ° १ 

फोड्श्रिय- चरि (स्फोर्ति) राई से 
चघारा दुमा, शाकादि £68<0716त एङ 
1105{01त्‌. दे० 5; ठम 

फोड़या, सखी (स्फोटिका) दोरा फोडा. 
^ 5717४] एप701 उप० ष्ट्री 
पोर्ण. न० ( स्फोरण ) निरन्तर प्रवतंन, 
(0587 वृ्ा+€177् उपर ० ७४ 
फोरविद् त्रि० ( रफोरित ) निरन्तर प्रदत्त 
करिया हूुग्रा, {2610६९11 ©0266त्‌ 
1, नियनियसन्ती फोरविया सम्सत्त० २२७) 
हम्सीर० १०. 

फोसणा. सखी० (स्पर्णना) सपर्ण क्रिया ^ ९४ 
० (0८112 जीवस ० १६६. 


~+ 


1 


व. पु' (व) श्रो स्थानीय व्यञ्जन वं विगेप 
4 {8710ए्]81 [8178 €07<00607. 
म्राप० 

वंग. पु (ब्ग) (१) भगवान्‌ ्रादिनाथ के एक 
पुञ्रका नाम, 276 9 ४ ७070 ग 
01त्‌ ^ त179) ती० १४, (र) देश 
विगरोष, वंगाल देण. {3611481 उप० ७६९, 
ती° १७; (द) वंग देश का रजा ^ 171 
० 1361421 पिगि° 

चंगाल. पु'° (बद्भग्ल) वद्गाल देश 136९], 
"वगाकदेसवहरे*सुपा० ३७०७. 

चंदि-वदिण. पु ८ बन्दिन्‌ ) स्त॒त्ति-पारक, 
मगल पाठक, मागधे ^+ 0816 601 
४०९६ 115 पाश्च उप०७२८ टी, धमवि° 
२०; स० ८७६. 

वदी, खी° (बन्दी) (१) हट-हत खी, वौटी, ^ 


208.1त €6ा ९7४, दे०२, ८४, गउड० ९२०५, 


८४३, (२) पु०्कैद क्य द्रा मनुष्य. 
1150767, €2)1\ 0 गरड० ०२६; गा० 
३ 

चंदीकय, चरि० ( बन्दीृत ) कैद क्रिया हृश्रा 
चोधर कर श्रानीत प 21160, 1711506. 
राउउ० 

वदुरा. खी ( जन्दुरा ) अश्व-ग्राला, 8{:\116. 
“निस्ते वंटुराग्रो*, ल ० ७२६ 

चंघ. पुं (वन्ध) छन्द-विग्नेप «^ }.10त्‌ ५8 
1116६26. पिंय० 

चंधर. च्ी° (वन्धकी) पु श्वली, ध्रसती खी 11 
11612886 0111277. नाट-माल्लती० ०६. 

चंधरी. सखी (८ वन्धनी >) चिदया-त्रिमोप 4. 
1.19 01181681 < 11}. पडम ०७,१२१. 

चु. पु° (वन्द) (१) माता. {0६7९7 (२) 
पिता 72६1161, (2) निच्र, दोन्त, [11694्‌. 
(>) स्वजन, नातीत्रार [©]8107<, [17र- 


वंधुदक्त | 


( ४६० 


[| वप्फ 





117, कमा० महा० प्रासू० १०८, सुपा० 
१६८; २४१; (९) दन्द विशेष. ^ {7170 
0 ‰ 11616. पिग° 
चंधुदत्त. पु° (न्धुदत्त ) (१) एक श्रेष्ठी का 
नाम. {2116 9 & 6211 11180. 
महा० (२) एक जेन सुनी का नाम. 2116 
2 & व क्षा? 3821709, रज० 
वधर. त्रि° ८ बन्धुर >) नम्र, श्रवनत. 13671, 
1611060, 0060. गडउड० २०५. 
चंधुस्यि, त्रि° ( बन्धुरित ) (१) पिंडीकृत, 
11946 1700 9 110} 00 09}. गडड० 
३८२; (२) नच्रीभूत,नमा हुश्रा. 136, 111 
01116त्‌, 0660. गउढ० ५५६; (३) मुङ- 
रित, मुङ्ट -युक्त. (1105160 (४) विभूपित, 
4 4011166, 01112/1216776त. गउड ०५३३, 
वंधुल. पु° ( बन्धुल ) वेश्या पुत्र, श्रसती पुत्र. 
[32.8021.4. खनच्छु० २००, 
वंघुय. पु"° (बन्धूक) वृक्त-विशेष, दुपहरिया का 
पेड 2716 2 & 166. स० २१२. 
चंभ. पुः° ( ब्रह्मन्‌ ) (१) भगवान्‌ शान्तिनाथ 
का शासनाधिष्टायक देव. ^ {1651018 
&०व ग 6961170 ग [+01त 91187 
212, संत्ति° ७, (२) ज्योतिष शख प्रसिद्ध 
एक योग, 4 71 251101081081 ९011] 1९- 
110. पडम० १७, १०७, (२) वह्यण, विध 
10110111, ऊुवक० २१; (४) चछन्द. 
विशेष, ^ 17171त्‌ 0 2 1116116. पि7० (६) 
योग शाख प्रसिद्ध दशम दर, ५४७1] 110 
1611) ५001; 0 086. कुमा०; 
-चर्ण, न ( चरण ) ब्ह्मचयै. 
(11198016) 60111611066, कुप्र० ४६२१ 
--छत्त. न° ( सूत्र ) उपवीत, यन्ञोपवित. 
(116 52016त्‌ 11168. मोह ० ३०, सुख 
२, १३, --दहिश्म. पु° (हित) एक विमाना- 
वास, देव विमान विशेष, ^ ८616518] 
26719] ९81, देवेन्द्र ° १३४, 


वंभणिश्रा. खी° (्ाह्यशिका) पन्चेन्दरिय जन्तु- 
विशेष, 4 01111 1181718 ४6 5671568, 
पुष्फ० २६७. 

वंभरण-वंभरणय. न ० (बह्मण्यक)(१) ब्राह्यण- 
समूह. ^. &1.0घ्] 2 [31.1,111119.112.8. (र) 
बराह्यण-धमं, {312111112.1110 1८11107 0 
{0091912 9. ववंभण्णकन्ेसु सज्जा' सम्मत्त ० 
१४०; कप्प० 

व॑भभुद्‌. पु° ( बह्यभूति ) एक राजा, द्वितीय 
वासुदेव का पिता, 48.111 0 ४ [1716 
{21161 2 56601 ४2560. पडम° 
२०, १८२. 

चंभख्द. पु ° ( ब्रह्मरुचि ) स्वनाम ख्यात एक 
ब्राह्मण, नारद्‌ का पिता, १816 2 » 
-312.112/1182, {21161 0 ०४. 
पउमण० १९, ५२, 

वंभल्िज्ञ. न° (बह्मलीय) एक जैन सुनि कुल. 
^^ @10प्}0 ° व्‌ 2108 88178. कप्प० 

वंभी. खी ( ब्राह्मी ) (१) कर्प-विगोष. ^. 
56110 101४. सुपा० ३२४; (२) 
सरस्वती देवी. &9.1257 211; 1116 00688 
0{ 16917178. सिरि० ७६४. 

वं, पु° ( वर्हिन्‌ ) मयुर, मोर. 7080001. 
उन्तर० २६ 

वक्र. न० (वकर) परिहास, व 00, [98॥- 
102. दे० ६, ८&; कूुप्र० १६७; कप्पू० 

वगदादि पु ° (बगदादि) देण-विगेष, बगदाद्‌- 
देश. 1118 9 2 ९01. हस्मीर° 
३४. 

वटर. पु"° ( वटर ) मूखं छत्र, 4 {00115 
पर कुत्र १६. 

वप्पहष्धि. पु'° (वप्पभटटि) एक सुविद्यात जेन 
श्राचार्य. त9116 ग २ एनो -प्ातक्रय 
न 21712, [0766610601" विचार०६३३,ती ०७, 

वप्फः. न° (वाप्य) नेत्र-जल, श्श्रु. 62.15, 
'वप्फ वाहो पाश्र० स० ५४९१; स्वञ्म० ८९६. 


-यन्वूल ] 


( ४६९ ) 


[ वलि 





चम्बल. पु ०(वग्वूल) वृत्त विप, वृत का पेड. 
"1116 [उप] 166. उप० ८३३ टी, महा० 
चन्भागम. त्रि ( बह्मागम ) चहु श्रुत, शाखं 
का श्रच्छौा जानकार \# 61176156 1 
5611]06८163 कस ° 
-चच्भिश्रायण. न० (वा्नव्यायन ) गोत्र-विशेष. 
4. 0211012 11686 इक 
वम्हतरू पु ° (ब्रह्मतर) पलाश का पेड. {116 
{2218९8, 766. कुमा० 
चथ. पु० (वक ) (१) परि-विणेप, वगुला. 
4.11 [7161970 ©18116, (२) कुवेर 47 
6010160 ग [्प0619,. (३) महादेव. 4.71 
©00167 ० 112196४४, (४) पुप्प-वृक्त 
विशोप, मल्लिका का ग्ध ^ 10 
{166 श्रा०२३, (५) राक्तस विशे } 2116 
० 2 1200. श्रा २३, (द) श्रसुर विशेष, 
वकासुर. 8116 ग ४ 06111071 1111त्‌ 
ए 13111108. वेणी ° १७७. 
चर. न° (वर्ह) (९) मयूरपिच्चु {20260013 
21} स० < ००,(२) पत्र €, {6801161 
(२) परिवार (18.171) 16176. प्रा्० २८. 
चल. पु'°(बल) (१) वलदेव, हलधर, वासुदेव का 
वदा भाद्रं 238180160.पडम ०२०८४, पा्म° 
(र) इन्द्‌-विशेष, ^ 1171 0 9 11616, 
विग०, (३) न° खाद्य विशेष, ^ 110 
62.98.116. (४) श्रष्टम तप, लगातार तीन 
दिनो का उपवास 11796 {858 2{ 9 
{1116 संबोघ० ९८, --च्िक. चरि ° (चित्‌) 
(१) बल का नाशक. कणा] ४0 
15501 3४16061 (२) ज्ञहर, विप, 
{20160. से० २, ११, -मदणी खी 
( मथनी ) विद्या विष्तेप. &. [0.1९ 
1182108} 51.11], परम ० ७, १४२ 
चलकार-वलक्षार पु°( बलात्कार ) जवरदस्ती. 
द ?1016066,610ए10510& {01 ९6. 
पउम० ४६, २६, दे० ६, ४६, रभि २१७; 


स्वरम्म० ७६३ 

चलभर्‌. पु ° ( बलभद्र ) (१) राजा भरत का 
प्रपौत्र, ^. &191180171 0 13181218. 
पउम ० ‰, ३, (२) देव-विमान विशेष, ^. 
06168118] 26119] ©8.1, ठेवेन्द ० १३३. 

चलमारएु. पु° ( बललभायु ) राजा वलमित्र कः 
भागिनेय. ^. 8157618 507 0 ]:11 
[3218711{18, काल ०, 

वला. खी० ८ बला >) (१) दष्ट विशेष, योग कर 
एक दृष्टि. ^ 56880116 686) ©1 9 
00708106126 05677210. (२) 
भगवान कुन्धुनाथं की शासन ठेवी, श्चच्युता, 
^ & 0१61717 &००१०९ऽ ° {016 
11170218. राज ०, 

वलामोडि. खी० ८ वलामोटि ) वलात्कार. 
(६ 1067166, 61010116 
{0166 दे° ६, 8२ 

वलामोडिश्य. श्र ° ( वलाटामो्य ) वलात्कार 
से, ज्ञवरदस्ती से 1701010], +101671815- 
'वलामोडिध् तेण” कापर ० १६०; उन्तर० १०३; 
पि० रेण 

वलि. घु° ( वलि ) (१) स्वनाम-परसिद्ध एव 
राजा, 8716 9 ® 117, गा०४०६, (>) 
एक दानवःदेत्यविशेप. पु 16 018 0611101. 
कुमा०, (३) पूजा, श्र्चां, सपर्यां \ए 01511}, 
20018107 (४) राज-म्राद्य-भाग. {१ , 
1106. (५) चंवर का ठर्ड [110 
1191116 9 2 ++ 1119६. ( & ) उपप्लव, 
कृष्वा, 01571065 हे १, ३६ (४७) 
दन्द विणेष, ^ 1170 0{ 2 111611९ पिंग 
--उद्ट पु° ( पुष्ट) काक, कौश्रा (10४, 
पाद्म, - मुह पुं° ( मुख ) चन्दर, कपि. 
2{011.6ए पाश्र०. 

वलि चरि ( वलतिन्‌ ) (१) वलवान्‌ , बलिषट. 
9010. {0१ 6 {पि}, 31713 * सुपा? 
४५१; ऊपर २७७, (>) पु० रामचन्द्रका 


चक्तिश् ] ( धदे >) { चाल 





एक सुभट, ^ -217107 0 ‰1202- | 3151618 807 दे° 

९1811618. पडम० ९६, ३८. वहिर. त्रि ( वाह्य ) वहित, वाहर का. 
दलि. त्रि ( वलित ) (१) जिसको वल | 021, ९द््लानाध््‌ प्रक ३८ 

उत्पन्न श्रा हो, प्रवल. 81071, 111. | वदहिस्यि. त्रि० (वधिरित) वधिरं किया हुता. 

ङुप्र २५७; (२) पु ° क्ुन्द्-विणेष. ^ 1171त | {26 व्॒ल््ा सुर० २, ७६. 


0 ‰ 1116116 पिग° | वड्चूड. पु° (वद्ूचूड) त्याधर वंश का एकः 

चल्िच्प॑क पु° ( वलिताद्क ) इन्द्‌-विश्तेप ^ | राजा. ^ [1 2 प्रत9त्‌ 097 116- 
एवन एपाश्ः 11616. पिंगि° 226. पम ० ‰, ४६. 

वलट. धरि ( बलिष्ट ) वललवान, सवरल | वह्ुणाय. न° (वडुनाद्‌) नयर-विन्तेप 21116 
20761 धि], ५109. भरासू° १५४. 2 9 @1्कि. पडस० ५&, ३, 

वल्लि. न० (वड) मद्ली पकठने का कांटा. | वहुला. खी ° (वुल) गो, गया ({0फ़.पाच्र ०; 
1510-6118.16, हे १, २०२. -- वस्‌. न° (वन) मथुरा नगरी का एक प्राचीनः 


चलीच्र. च्रि° ( बलीयस्‌ >) अधिक वल वाला, | बन. ^71 27161671 {01657 ज प ४. 
अलिष्ट, &{107665४, 1005 [0४10], | ती० ७. 


श्रि० १०१. वलि. पु° ( वहलिन्‌ ) स्वनाम-स्यात्त एक 
वल्ल. न° (चास्य) वा्लत्व, वालक्पन, चिता | राज पुत्र, ९2706 ग ४ [766. उप० 
3051004, 61114100. कुमा० 2; २६. | ६२७. 


वह्ूश्च. चि° (ज्रभूत) बहुत, प्रचुर, 11८11 
2070871, ९0010 प्§. गच्ड० 

वाण. पु° (वाण) पांच की संख्या, पणन 
2 7९6, सुरण १६, २४६, -वत्तं न 
(पात्र) तुरीर, शरधि 7१67 से° १, १८. 

वाधा ी° (वाधा) विरोध. 00]66{107. 
ध्॑सं° ११७ 

वाधिख, धरि° (लाधित्त) विरोध-वाला, प्रमाण 
विरुद्ध. ( 17 1016 ) ©07#1841060, 
©011672.116६01 ङ. धमसं ० १९६. 

चाच, न° (वाक) वक-सनूह. ¢ 11011006 
2 ©127168 श्रा ० २३. 

वार्ई, खी ८ दरवत ) मगवाच नेमिनाय 
की दीक्ता-श्िविका. ¢ [शश्ण्वु्ाण ग 
1/0 5610278 2४ 16 5 
0 10४0०, विचार० १२६. 

वाल. पु° ( बाल ) (१) वाल, केश. (27. 
उप ८२४, (२) स्वनाम स्यात्त एक वियाधर 
राजा. क्16 0 ४ ४1052021 ‰&17- 


वड. चरि” ( बरहत्‌ >) वडा, महान्‌. [279 
2162, --ऋाडच्च, न० ( च्रादित्य ) नगर 
विशेष. ९2116 07 8 अरि. ती० ३५. 

वदटल च्रि° (वहल) पुष्कल, श्रत्यन्त. (01 
0५, 2087६, -साल्र्पिपि]. कष्पू० 

चदलिस. पु° खी” ( बहलता ) (१) स्थुलता, 
मोरा. (116]7648. (२) स्रातव्य, निरत- 
रता. (0711717, {61118167 ८8. 
वचजा० ८२, गा० ७९८. 

वहरस्खडइ, पु° (तरहस्पति) (१) राजनीदि मेता 
एक ऋषि. ^. 5226, 2017107 ग एग 
105 (२) नास्तिक मत प्र्व॑तक एक विद्धान्‌. 
^ 16817168 1180, [100पणत्‌€ ग 
4 6061510. दे° २, १३७. 
चदि शिच्रा-वहिणी सखी° (भगिनी) (१) वहिन. 
31561. अभि ०१३७, कप्प्‌ ०, प्म ° पडम० 

६, ६, हे० २, १२६, कुमा०; (र) सखी; 
चयस्या. '€100:16 {116त्‌. संक्षि ४७; 
तरच. पु ( तनय) भगिनी यु 


+~ ----~~-~-~---~----~~--~-~---~-~--~----~--------~----~------~------~-------~-*~---------------~------------- ----------~----~-~------- > 


चला | 


( द्रे) 


[ विदल 





पउम० १० २९१, --कड्‌ पु° (कवि) तरण 
कवि, नया कवि ^ $ 0प1् 0९७४. कप्पू० 
--क्ष पु ( श्रकं) उदित होता सूयं, 11116 
116] 11567 ऽप कुमा० 
चला. स्त्री° (बाला) छुन्द-विगोप. ^. {021{1- 
प्र 1116716 पिंग० 
-वाल्ि. चि° ( वाजिन्‌ ) वाल्-प्रधान, सुन्दर 
केश बाला [नध 060] णा. 
वृह० १ 
वाह. पु० (वाध) विरोध @00]66162; 
©07६1016{107 मास ° ३४ 
याह. त्रि० ( वाधक ) विरोधी, (107618- 
610४6. श्रभ्भुवगयवाहगा नियमाः श्रावक ° 
१६२. 
याल, पु° ( वाल ) देण-विशेप, }प 216 
0{ 9 ९0पा1 ए. श्रावम० 
वाह. स्त्री° (वाधा) (१) हरकत, हरज. 
01001070 (२) विरोव (@00718त10- 
४1010, 1४07 सुपा० १२६. 
चाद्या स्त्री° (बाहु) हाथ, सुजा, 41111. हे 
२१, ३६, कुमा० महा 
चाहुदंज्ल, च्रि° ( वाप्पवत्‌) शरश वाला 
[2911 ४९91३, 81164178 001४, 
कुमा० सुपा० ४६०. 
विश्च. न० (द्विक) दो का समुदाय, युग्म, 
युगल (10216, {011 क० ग० १, ३२ 
भ्रासू° १६. 
यिष्रज त्रि (द्वितीय) (१) दुसरा. 
86९0070 हे० १, २४८, प्रासू० ५६, (२) 
सहार-मदद करने बाला. (01017110, 
21061. पाश्र० सुर्‌० ३; १४, ७, १४९ 
पिउ. धरि° ( द्विगुण > दुगना, 100, 
‡\0-01त, वणप दे १, §9, >, 
७९. गा० २८६ 
प्वद्ावस॒ न° ( वृन्दावन ) मथुराके पास्रका 
षक वेप्णव तीर्थ, 21126 » 110] 1४५९ 


11687 }{018" प्राकृ० १७. 

विदु पु न° ( चिन्टु ) (१) बिन्दी, श्रनुसवार 
4 2610 0} 0761, (२) दोना भ्रुक्ता 
मध्य भाग (916 9 16 #0 6क€- 
010४8 (३) रेखागणित का पक चिन्ह. 
^ 9066191 {62716 ग #16 8616766 
ग एषणााइ् हेर १, ३४१ कप्प० उपण० 
१०२२, स्वप्न०३६, कम ० कुमा०; -कला 
खी० ( कला) श्रन॒स्वार, चिन्दी, 1200, 
70111. सिरि० १६६ 

विदद, त्रि” ( विन्दुकित ) विन्दु युक्त, चिन्टु- 
वििप्त, {1९111 2 00६ 0 गप, 
पाश्म० गउड° 

विदुद्द, चि ( विन्दूयमान ) चिन्दुगरो से 
व्याक्त. ^0110871{ 17) 00६९. से ११, 
१२५. 

धिव न° (विस्व) (१) छुन्द-विशेष ^ ])8111- 
एताश 70616 पिग० (>) सूं तथा 
चद्र्‌ का मरुडल, {116 150 2 16 ऽप 
01 1110071 गउड० कप्प्‌ 

चिवि. सखी० (विम्बी) लता विगेष, ऊुन्टरन का 
गाद (166]0€1, कुमा० -फलं न 
(फल) कून्दरुन का फल. [7101 सुपा० 
२६३ 

विदिश चरि० (वहित) पुष्ट, पचित. (107; 
17101656त हे १, १२८. 

विज्ञउर न° ( बीजपूर ) फल विणे, एक 
तरह का नीवृ. ^ 8066169 0 ©1४10. 
सुपा० ६२०. 

विडाल. पु° (विडाल ) माजर, नर ॒व्रि्वी 
४ पि० २४१. 

विडाल्िच्या-विडाल्ी. सखी ( विडालिका ) 
विल्ली, मार्जारी. (६, सम्मत्त० १२२, पिं° 
२४१. 

चिदल. न° ( द्विठल ) चना श्रादि यद ध्रान्य 
जिसके दो दुकदेे वराचर > शेते ह दाधाः, 


विव्वोश्र ] 


( ५६४ ) 


[ बुद्ध 


१9999 क्‌ 


01 16 @९171 118 087 6 त1₹1त6त्‌ 
71160 {0 {16665 व्वुपश्माङ. 

विध्योश्य. न° ( विन्वोक ) उपधान, श्रोधीसा. 
21110, ९पऽ}10ाा, गच्छु० २, ८. 

विराड पु° (विडाल ) (१) पिंगल परसिद्ध 
मभ्य लघुक पोच मात्रा वाला अक्षर समूह, 
-&. 01त रा ४6 शद्ुऽ 01 
81120168. (२) इुन्द-चिशेष, ^ 0211 
छप] 21 11676. पषिंग° 

विख्द्‌. न° (विस्द्‌) इ स्काव, पदवी, (1४16. 
सम्मत्त° १४९१. 

विख न° ( वि ) कमल श्रादिके नाल का 
तन्त, मृणाल. (16 30105 ऽह 
2 105. कुमा० पाच्च०; -कंटी. स्त्री 
( कर्ठी >) वलाका, वक पक्वी की एक जाति. 
(11216. दे° ६; ६३. 

विसि. स्त्री° (वृपि) ऋषिं का रासन, 8 
862 ° 20 25९0616 07 01 61 
807. ने० १, ८३ पिं० २०६. 

विसिणी. स्त्री° (विसिनी) कमलिनी, कमलका 
गाद्धुं {16 10४पऽ 1187६. पि० २०६ 


विद त्रि° ( वृहत्‌ ) वडा, महान्‌, 12106," 


£ "626. -रएणर, पु ° (नल) दछन्द-विशेष, 
4. ए02.*(€प्रा 2 16/16 पिग० 

चीखअञस्य, न° (वीजपृूरक)) फल-विशोष, एक 
तरह का नीव्‌. ^ [26168 1707. 
मा० ३६. 

चीरा स््री° ( द्वितीया) (१) तिथि विशेष, 
दूज. 116 86607त वथ 7 ‰ 1८४) 
{01/16 0{. सम० २६, श्रा २६, रयया० 
२; नाया० १, १०, सुपा० १७१, (२) द्वितीया 
विभक्ति ( [71 @1210. ) 1116 266प5- 
2.17 © 0४66. चेदय ० ०६. 

वीडग. न° (्रीटक) वीडा, पान का वीढडा. ^. 
011 0 ए8{61-1€्. सुपा० २३६. 

-वीडि-वीङी. स्ी° ( वीरिनटी) देखो ्वीडग' 


ए 


शब्द्‌. ४106 नवीडगः, ध्म॑वि ° १४०. 
वीभच्छु-वी मस्थ. पु ( वीभत्स ) रावण का 
एक सुभ. ^. 21110 भ (४7३72. 
पडम० ६, २. 

वीहविय. च्रि° ( भीषित ) उराया हश्रा. 
0111166, £611186त्‌. सखम्मत्त० ११८, 

वीदिश्य, चरि ( भीत ) (१) उरा हुत्रा. 
एप 0पला०्व्‌, = (एलााा56त्‌, हे ४, 
३; (२) न ० भय, उरना, 7621. श्रा० १४, 

वीहिर. न° (भेत) डरने वाला, 61171. 
चुमा० 8; २९. 

वंध. न° ( उध्न ) (१) वृत्त का मूल. 16 
{00४ 2 2 166. (२) कोद भी मूल, 
मूलमात्र. 116 [0165४ 021६. हे० १, 
२६९; पडू० 

वुधा, स्त्री° (गर्जना) गर्जन, गजरिव, {2081 
पञम० ६, १ ०८) गउड ०. 

वुकार, पुं° ८ वृङ्कार ) गर्जन, गर्जना, 1081. 
पडठमण० ७, १ ०९८) शृडउईड० 

वुक्किश्च. तरिं ( गर्जित ) जिने गर्जना की हो, 
11116164, 10816. श्रह वुद्छिच्रातुहः 
कुमा० 

वुञ्मविय-र च्रि° ( बोधित }) (१) जिसको 
क्षान कराया गया हो 4015686, 17861 प७- 
60. (२) जगाया हन्ना, 4 2167684. 
कुप्र० ६४, सुपा० ४२९६; प्रक्र देत, 

वुडििच्. त्रि० (वदध) कात, विदित [0 7, 
1110461 3004, 67661९6. पात्र ° 

वुज्जिर. त्रि° ( वोद्ष्ट ) (१) जानने वाला. 
[0 108, 2616९171. (२) जागने 
वाला. ^ पला. प्राक्र० ६८. 

नुद्धण. न° ( बुडन ) दूना. [270फ् णा, 
8171717 संवे २, कप्पू 

चुडढ. त्रि° वृद्ध) बृढा. 01, ४९९व. पग 
वुद्ध. त्रि० (वोद) (१) वुद्ध-भक्त ^ 
06९०६66 0 8 पत्‌त्‌}2. (र) बुद्ध -सम्यन्धी. 





बुद्धि 1 ( एदे५ ) [म 
(नश्च 0 एपत्‌त्‌]8 ती ७, | महीने का सम्बन्ध रखने वाला. (01666 
सम्मत्त ११६. 0701 {071 १0 1101015.पउम ०२२,२८. 


वुद्धि. ( बुद्धि >) (१) देव प्रतिमा विशेष. 
{न्व नाया० १, १, टी, (र) 
छन्द्‌-विशेप, ^ {81160181 10:61.6. 
पिग०, (३) तीथकरी. ^. 17816 {1111- 
21111818. (४) साध्वी ^. {6771816 8801717. 
राज०; (£) पु दस नाम का एक मन्त्री. 
2716 9 2 1707715161 उपर ८४४. 
वोहिय. त्रि ° (बोधित) (९) तीर्थकरी-खी-ती्थ- 
कर-से प्रतिनोधित, 1115101666. फ़ 8 
11197121 ४. (२) सामान्य साध्वी से 
बोधित, .^त?186त्‌ 1 1109] 9. 
राज०, -सिद्ध. पु° (सिद्ध) वुद्धि मे सिद्ध 
दस्त, संपृणं वुद्धि वाला [>61166#, » 9] 
१ ९6188त, 19876 अआाचम०, --सुद्री 
सखी ° (सुन्दरी) एक मन्त्रि-कन्या, [2871106 
0 & 1111118161. उप० ७२ टी. 
वुद्धिल. पु°(वुद्धिल) एक स्वनाम स्यात श्रेष्ठी. 
नष ्6 0 9 फ 68 क 11271. महा० 
वुभुक्ला. खी° (बुमुत्ता) भूख, खाने की दन्छा. 
1268116 #0 68, [प1९, प्रभि० २०७, 
व॒सिश्मा, खी० (वुसिका) यव ध्रादि का कंडगर, 
भूसा (षी 9 0४16 6४८, द° २, 
०३५ 
उुहुक्खिश्म. तरिण्(वुभुक्तिति) भूखा. प्र पणा, 
8021 १19 [16116 161 [प्&61. 
सुमा० 
वेमासिय. त्रि° ( दमास्तिक ) दो मास का, दो 





भ. पु° (म) (१) श्रोष्ट स्थानीय च्यन्जन वरणं 
विणेष ^. एष्ल्पाण णक्ण्ण] छ००- 
80789. प्राप० प्रासा ०, (र) पिंगल-प्रसिद्ध 
श्मादि गुरः श्रौर दो हस्व श्यक्तरो की सत्ता, भगस, 
1671076 10 {21789185 {70056 


वोक्स पुः° ( वोकस) प्रनायं देण चिणेप ^+. 
110171-91ए दा 6011 रव ° २७४. 

चोद्धिय. न° (वृत्त) गर्जन, गज॑ना. 2081. 
पउम० <€, ४, 

वोद्ध. नरिण्(वौद्ध) बुद्ध-भक्त ^ 67066 ४0 
एप्त. संवोध० ३४. 

वोधिश्च. त्रि ( वोधित्त ) जापित, श्रवगमित, 

1186 1107, 11011060 = धर्मस ° 
८०६. 

वोधिसत्त. पु° ( वोधिसस्व ) सम्यग्‌ दर्ण॑न का 
प्ाप्च प्राणी, श्रत्‌ देव का सक्त जीव, ^. 80] 
12178 11011 1611. मोह ०२ 

चोलिञ्म. चरि ( बोडित ) इवाया हु्रा [1- 
1116186, 01077760, वजा० ६८, 

वीद्लणद्. त्रि (कथयित ) वोलने के स्वभाव 
वाला, 1{11];211ए8. हे ४, ४४. 

वोल्ला, खी० ( कथा ) पाता, वात. 16, 
801 ए, उप० १०१५ 

वो ल्लिद्. चरि० ( कथित >) (१) उक्त &1त्‌, 
1010. (२ न° उक्ति 8 ])96011. भवि० हे° 
४, ३८३. 

चोदिद्य. पु ° ८ वोथिक >) चुरान वाला, चोर. 
"7. निसी चू० १, चेदय ० ४४६. 

वोल्लश्. प° (कथन) बोल, कथन. 010. 
गा० ६०३. 

चोस्लाविय, त्रि° ( कथित ) वुलवाया हुश्रा 
(12116, स ४६१० ६६६. 


€ °= ~-----~ 


0 णलि, पिग० ( > ) न० नक्र 4 
@0756{6112.101. सुर० १६, ४३. ~ रार. 
पु ° (कार) (६) भ' श्र्र {0 ए ०70] 
नभः (र) भगण, ^. 16 णद7 19476 
1117 1002 876 581101६, 5107४ 


भदख | 


35119.01688, पिग० --गंण. पु ° ( गण ) 
भगण, पिग० 
मदख. चि ० (भैरव) (१) भयंकर, मीपण. "161 
11016, {11011}. पाश्नण्युपा० १८२; (२) 
पु° नाव्यादि प्रसिद्ध एक रस, भयानक रस, 
1/6 ऽना्ाला४ ० 61101 (२) 
महादेव, शिव. 1212460, 81119. (४) 
राग विशेष, भैरव राग. 2116 2 
21711 17 06 त्राव 20516821 
88610. (८) नदी-विश्रेप. 2116 2 > 
एए दहे० १, १९१, प्राप्र 
भडइरयी. श्ी० ८ भैरवी ) शिव-पत्नी, पार्वती. 
{2217 267. गउड० 
भदरदि. प° (भगीरथि) सरार चक्रवती का एक 
पुत्र, भगीरथ. 23112९112{12,, 807 1 
92621. (11981. 2.11. पउम० ९, १७९. 
प्रकार. पु° (भद्कर) भनकार, श्रन्यक्त श्रावाज्ञ 
विशेष, 471 10181706 80प7त्‌, उप० 
पु ८६, 
भंकारि. न्नि०( सङ्कारिन्‌ ) भनकार करने वाला. 
[2657061 सण ० 
भंग. पु ० (भङ्ग ) (१) रचना, ^ {176 
211.211661067. कप्प०; (२) पराजय. 
[268 (३) पलायन. एए0716, 
11हा1#. पिग०; --रय, न= (रत ) मेथुन 
विणेप. ^. 36618] 10610त ग €गप- 
12710170 वज {० १०८ 
भगस्य, पु० ( अ्ञरज-मृद्धारक ) (९) पोधा 
विगोप, भुद्गराज, भंगरा. ^ 1त ण 
1661061. (२) न° रभगरा का एल, ^^ 
एषण्लपा9्ा 200९0. चज्जा० १०८; सुपा० 
२२४. 
भगा, खी ० (भङ्गा) वाद्य -विरोप, ^+ 117 
त ्ञ&8] 17510161. विक्र ०८७. 
भमि. खी० (भङ्गि) (१) धकार, भेद 7र17त्‌, 
<01#. ठे० ४, ३३६, ४११ (२) ज्याज, दुल, 


( ध्देदे ) 


| भत 





वहाना, 11667106, गा० 8१३; ३) 
विच्छित्ति, विच्छद. [21९10171, 36])21०- 
107. राज ०; (४) पु° खी° देश विशेष. ^. 
1027616प्]27 ९0017. = म्रच० २७६; 
विचार्‌० ४६, 

भगिश्च. न० ( माद्धिक ) शद्ध-विरोष, (1116 
88616 0018. “भंगिध सुत्त किरियाः 
चेदय ° २४५. 

अंगिज्ञ. चरि० ( भगवत्‌ >) प्रकार-वाला, भेद 
पत्तित. 2718 2116168, "पठम- 
भंगिल्ला' संवोध० ३२. 

भंगुर, त्रि° (भङ्गुर) टिल, वक्र. (1100180 
06716, चरुडिलं वकं भंगुर, पाञ्च 

संग॒वत्त. यु° न° ( भङ्गुरावते ) पलायन, 
[िप118;, 1216. भवि०, 

मंजअ-य, चि° ( भञ्जक ) भागने बाला, भङ्ग 
करने वाला. {2171061. गा० ६९२. 

मंजाविश्न-भंजिश्म, च्रि० ( मञ्ञित ) (१) 
भगाया हृश्रा, तुडवाया इरा. (1९56 {0 
0169, स० ४०; (२) भगाया त्रा. 
(2.8९ {0 1 पा, पिंग०. (३) श्राक्रान्त. 
9प1.02588त तंदु० ३. 

भंड. पु° ( मख्ड ) विट, भदुद्रा, ष), 
70076, थव ० ३८; (२) मांड, वहरपिया, 
सुख श्रादि > विकार से हंसाने का काम करने 
वाला. च 6९61. श्राव &. 

भंडिश्म षु° ( भार््डिक ) भंडारी, भंडार का 
प्रध्यत्त- 7625161. सुख० २, ४९. 

भंत. त्रि ०(मजत्‌) सेचा करता हा. 961४1718. 
विष्यो० २४४६ 

भंत. च्रि० ( मत-ञ्राजत्‌ ) चमकता हु, 
ग्रकाशता हया. -211811#> 11776117. 
विश्ते० २४९४७, 

भंत. चि° ( भवान्त }) मव का-संसार का अन्त 
करनेवाला, सुक्ति का कारण. (0) ‰61601117 
0110] 62186766, विशे ° ०३.४६. 


भत | 


( ४६७ ) 


[ भष्स्ग-य 





भंत. चरि (ओन्त) (१) घुमा इया, 
पप 66760, 1608116 2०0४. (मत्तो 


जसो पडम ०३०१६९८, (२) भ्रम जनक, आन्ति | 


युक्त. 291116.8त, ©01०56त. (३) 
श्रपेत, श्रनवस्थित 1719686; पप- 
56४16. विश्चे०३४४८, (४) पु"* प्रथम नरक 
का तीसरा नरकेन्द्र क, नरकाचास विणेप. 1116 
7176 2906 ग #6 2157 1168]] 
देवेन्द्र ० २ 

भंत. चि° ( भयान्त ) भय-नाशक 1191 
पक 11161 6100९68 621. विशे०३४४६ 

मति. खी० ( आन्ति) श्रम, भिथ्यात्तान, 
न्ड, प्र1018 7106100. धमस ° 
७२१, ७२३, सुपा० ३१२, मवि° 

भंस, पु° ( भ्रश ) (१) स्वलना. 1721118 
०, 77. (२) चिनान्त 1265171 ८- 
11607; एप्ा सुपा० ११३, सुरण ४, २३०; 
'सपाडद्‌ संपयाभसं" कुप्र° ४१. 

भंसग चरि० ( भरंशक ) विनाशक 12)05{7प९- 
1४6. वव* १, 

भवंखग. त्रि° ( भक्तक ) भक्त करने वाला. 
(016 10 &.#§ कुप्र ° २६. 

भक्खर पु० ८ भास्कर ) (१) श्रग्नि, वद्धि 
1116. (२) श्रक-चत्त ^ 70211100181 
166. चंड ०. 

भक्लाचण्‌. न० ( भक्तण ) खिलाना 
{66617 उष० १५० टी. 

भग. पु० न° ( भग >) (१) रेश्वयं. -^.1प- 
67068 (२) रूपं 36. (३) श्री. 
पर्छ, 1106168 (४ ) यश, कीतिं 
णा6, 101 ङक (८) घ्म. [2७110107 
(६) प्रयत्न. 9701४, ९561107. विशे० 
१०४४ वचेदय० २८८४ (७) सूर्यं, रवि. 
ण, ( स ) सादातम्य [1्ण1४, (& ) 
वैराग्य, ¢. 0867100 0 65116, 10व्‌२- 
7676760 80 \\ 0] 0016८६९ (१०) । 


सक्ति, मोच्त 1761112] 11158 (११) वीर्य. 
86111911 11116. (१२) इच्छा, [2€4116, 
फ1511 कप्प °दी, (१३) सान 1९701606. 
ग्राभार. 

भगदत्त पु° ( भगदत्त ) नृप-विशेप, }5 27726 
ण 2 [प्र. ह° ४, २६६. 

भगिरदहि-भगीर हि. प्० ( भगीरथि >) सगर 
चक्रवर्ती का एक पुत्र ^ 8071 2 88818, 
(1219277. पउम० ‰, १७६, २१९. 

मग्ग. त्रि° ( भग्न ) (१) पराजित 70४०६, 
[26:60 (२) पलायित, भागा दृश्रा. 
दप छप्थ हेर ४, ३७६) २५४, महा० 
चचव० २. 

मग्ग न° (भाग्य ) नसीव, ठेव, 01716, 
10९]. सुर १३, १०६. 

भगव. पुं ( भार्गव ) (६) ग्रह विगोप, शक्र 
ग्रह (116 {1७१ शभाप्रऽ पउम० १७, 
१०८ (२) ऋषि-विशेप. (1116 16090४00 
0 8785, समु० १८१. 

भच्ञ्च. त्रि° (भसित) तिरस्कृत, (1625प- 
166, 2०५९, दे° १, ८०, कूमा० ३,८६. 

मञ्जिर त्रि° ( भक्त ) भागने. वाला. 016 
पः110 01681२8. धम॑चि० ९९, सण ० 

मह. पु ° (भह) (१) मनुप्य-नात्ति विरेप, स्तृत्ति 
पाठक की एक जाति, भाट, ^ {81{1©पाध्ः 
1808 ° [प7027-06ा715, 0810, 
12188 1157, सिरि० १५९, सुपा० २७१; 
उप०पु० १२०,(२) वेदाभित्त, परिडित, ब्राद्यण 
विप्र॒ {681 10100, 6756 प्र 
प €085 उप०१०३१दी, (३) स्वामित्व,मालि- 
की 1४5 द), 0 लाइ? प्रति०७ 

भट्धारग-य. पु० (भद्टारफ) (१) पृज्य, 
पूजनीय ४ ©1612.116, 16*676त्‌. श्चाच* 
३, महा०, (२) नाटक की पाम राना, & 
11 -717/116 {07 & [ाप्ाद् 10 2 त7द708 
01 {11610 भ्रा़० &‰ 


मह्धिणी | 
भष्टिसी. खी० ८ भर्त्री ) स्वामिनी, माल्लिकिन. 


11 25{61688, 9 18 0 27 0 क्र1161. 
स० १३४ 
भड. पु"° ( भट ) (१) म्लेच्छो की एक जाति, 
^. 02102712. 1866, (२) वणंसंकर जाति 
विशेष. ^. {1106 र 11156 ©25768, 
(३) राक्तस, {)611022. ह° १, १६९. 
मडिन्त., न° ( भयित्त ) शूल-पक्र मासादि, 
कबाव. {0887686 11169 €९. स० २६२; 
कुप्र ०४३२. 
भणण. न० ( भणन) कथन, उक्ति. 3106ध¶ः- 
1718, 51066९7. उप * «३; सुपा० २८; 
संबोध० ३. 
भशणाविश्च, चि० ८ भारित ) कहलाया हृद्या. 
26111 > 1168886. सुरपा० २५८. 
भणि. खी ० (भणिति) उक्ति, वचन. 8166611. 
सुर० &, १४५, सुपा० २१४; धमेवि० &८. 
भत्त. पु० न० ( भक्त ) (१) श्रोदन, भात 
106, प्रामा० (२) लगातार सात दिन का 
उपवास, 96९67 {23 & > {1106. 
संवोध० ५८. (३) भक्ति युक्त, भक्तिमान्‌, 
26९०४६6. उप० प° ६६; महा० 
भत्त. चधि° (भूत) उत्पन्न, संजात, 12007066. 
दे० 9, ६० 
भत्ति खखी० ( भक्ति ) (१) एकाम इत्ति विशेष. 
^ {.10त्‌ गा 176017०, श्राच० २, 
(२) कल्पना, उपचार (110प्॥. धर्म॑सं० 
७४२, (३) श्नुराग . 11901071. धमे० १, 
(४) ्रवयव, 11710. (५) श्रद्धा. 216 10- 
{प]71688. हे० १५६. 
भव्था. सखी (मखा) चमदे की धोकनी, 
3न10§. उप० ३२० ठी; धर्मचि० १३०. 
भत्थी. खी° (भख्री) भाथी, चमदे की ्घोकनी, 
28611058, क्रुप्र° २६६. 
भद्‌. न° (भद्र) (१) सुवणं, सोना. &०14. 
(२) सुस्तक, मोथा, नागरमोथा. (72.55, 


( घटेन ) 


[ भमसचल्ि 





हे २, ८०; (३) ढो उपवास. ("0 {288 
2 9 1716. संवोध०८; (४) छुन्द्‌ विशय. 
^ [02116] 1716126. पग 

मदगुत्त. पु ° ( भद्रगुप्त ) स्वनाम-परसिद्ध एक 
जैन श्राचार्य. 8116 079 व भ्9, ^ 079 
12, सार्ध २६ --गतिय, न० (भद्‌- 
गुप्तिक) एक जेन मुनि कल. ^. 2707 
व 2178 5410058. कप्प० 

भअद्दारु. न° ( भद्रदार्‌ ) देवदार, देवदार की 
लकडी. {21760०0० उत्तनि° ३, 

यहा ्ी° ( मद्धा ) (१) रावण की एुक पत्नी. 
4 466 ग [६८४४००९ पउम ० ७४,६; 
(२) छन्द विशेष, 4. {09.1{10]27 1061268. 
पग 

भास. न° (भद्रार्व) नगर विशेष, } 2716 
2 2 ©. इक० 

भदिज्जिया, सखी० ( मद्रीया-मद्रीयिका ) एक 
जेन सुनि-शाा. ^ &10ए]) ग वश 
881६. कष्प० 

मम. पु° ८ श्रम ) आन्ति, मोह, मिय्या-च्तान. 
1115270 00417151070, त6]पञ07. से° 
३५ ४८; कमा० 

भमग. न० (घ्रमक)) लगातार एकत्तीस ठिर्नो का 
उपवास, 111111-0716 {578 ४४ 2 1116. 
संवोध० &य. 

भमडश्च, चरि (आ्रान्त) (१) घूमा ह्या, फिरा 
इश्चा. ४१2०4616, 02160 ४0०, 
स० ४७३६; (२) आन्ति युक्त. [178 
067 प०व€ २१615070. कुमा० 

भमया. खी° (भरू) भी, नेत्र के ऊपर की केश- 
पंक्ति. 13100, 86010, दहे २) १६७; 
इ 

भमर. पु"° (भ्रमर )(१) छन्ड-विशेष, ^ 576- 
९181 16176. (२) चिर, रंडीवाज. {1067 
8706. कम्प 

भमरावलि, खी ० (्रमरावलि) (१) चुन्द विगोय. 


भमस्यिा | 


प 9 ४ 1116106 पिग० (२) अमर- 
पंक्ति. 10 0 0665. 
आअमरिया, खी० (-ञ्रमरिका ) जन्तु-विशेप, वरै. 

4 1.10 ग 186९1, जी० १८, 

अमाडइश् (भ्रमित)घुमाया हुच्रा, फिराया ह्र, 

6९01९66, 1700४66 10एाात्‌ 01 777 9, 
01016 से० ३, &१. 

भमाड. पु० (अरम) अरमण, घूमना, चक्र, 
11078 01 10210178 200, 10- 
ए178. श्रोघ० भा० २६ टी, ठ्डेटी, 

ताड. न° ( मण ) घुमाना. 1\€१०]प- 
107, {0 86 2.10ए्7त उप०पर०२७य, 

-ममाडिद्, चि (प्रमित) घुमाया हरा, फिराया 
द्रा {6९ ०1१७त्‌, 10९60 17 9 ©11616. 
पठम० १६, २९. 

अमि. खी° (श्रमि ) चित्त श्रम करने की शक्ति, 
ि€प्छाप्ा0ा), शवा एा1685$ु 1117 
विशी १६५३, (२) रोग विशेष, चकर. 
(10611168, 2 11 = > 0156०56, 
11111718 0 ४76 1168. हम्मीर ° २८ 

अयण. न० ( भजन >) (१) सेवा. 867९106) 
20197107, 07511110. राज०, (२) 
विभाग. 1217151071) 51276 सम्म० ११३. 

-भयजरणणी. खी ( भयजननी ) (९) त्रास 
उत्पन्न करने वाली, ^. {6111118 फ़ 0110211. 
चह ० १; (२) विदा विशेष, 80167106 
12210, पउम० ७; १४१. 

-मयचाह पु"° ( भयवाह ) रा्तस वंश का एक 
राजा, एक लंका-पति ^ 170 ग 
06101011. पउम ० ‰» २६३. 

-भयाणय, च्रि° (भयानक) मयंकर, भय-जनक, 
[त0111016, 6711016 स ० १२१ 


( ४६& ) 


[ भरटेलर 





185] विशे० १६९ ठी, वा० ४,४द८ी. (र) 
परता, सम्पूरंता (1011110161611658, 261 
{6611688 कुप्र० ६, (३) मध्य माग. 
1110616 [011011. (४) जमावट, .^1- 
12167670 स ० ३०. 

भरड. पु ° (भरट) ती-विोप, पक प्रकार का 
साधु, {011 सस्पत्त० १४९६. 

भरण. न° (स्मरण) स्मृति. 6116100 
01811668, 16001166101 गा०२२२,३७७. 

भरण. न° (भरण) (१) पोषण. }0021511- 
7116108. गा० २७; (२) शिल्प -चिगोप, 
चख मेँ वेल वृटा श्रादि श्राकार की रचना. ^. 
यपत ज का, ए01]108 00615 011 
61011, 6616-0). (सीवणं तु्नणं 
भरणं” गच्छु० २, ७. 

भरट. पु ० (भरत) (१) राजा रामचन्द्र का छोटा 
भद, कपु 116 ग 9, [2811128 01701161. 
पठउम ०२५, १४,(२) नाव्य -शाख का कर्ता एक 
सुनि. 2116 9 81 8006 प्+ 528 
100 15 5प]0[)08566 †0 18.१6 66) 
{16 {006 9 116 56161166 ग 
1171106 आत्‌ त78118प1/ ए, सिरि०५६; 
(३) शवर. ^+ 7107817) त.6]116) (४) 
तन्तुवाय ए 68.61. (‰) नुप विगेप, राजा 
दुप्यन्त का पुत्र, }8116 01 116 801 
0 पञक2{2. (६) भरत के वंणज राजा. 
4. [पह ज 13181212 शिप. हेर 
१, २१४,पद्‌०, (७) देव-विशेष ^ 5]6०ा६्‌ 
तन 07 &० -सस्य न° (शाख ) 
भरत मुनि-परणीत नाव्य शाख, {21210 8.- 
पा पात्व्‌ क 31019 
क{ए11. सिरि० ६६. 


याल, चरि° (मीर ) भौर, उरपोक. ¶111110, | मरदेखर पु'° (भरतेश्वर) (१) संपृणं भारत 


00 एत], ' 1100105, दे ६, १०७, 
जीर* 
सर, पु * (भर) (१) गुरुतर काय्य. तथत्‌ 


वपं का राजा, चक्रवर्ती. (11121; 8211. (२) 
चक्रवर्ती भरत, {31112६8 (1181770 {1, 
कुमा २ १७; पडि 


मस्र | 


( ८\9० ) 


[ भसम 





भसि, चरि० (स्मृत) याद किया 
{611611106766, 1660160६. “मरिद 
लुदि्ं पाश्० कुमा० भवि° 

भस्रिट्लष्ट. त्रि ( मृतोर्लुटित ) भर कर 
खाली किया हु्ा. 710]0#166. दे० ७, १; 
पाश्च 

भरिलली, खी° ( धरिली ) जन्तु-विशेष, 411 
1118866 11871728 {0 8675688, राज° 

मरुच्च. पु ० ( सृगुकच्छु ) गुजरात का एक 
प्रसिद्ध शहर. ^ ९6111070 भरि 
0 दप] 2.2, काल ° पडि० 

मलानिश्म, रि (साल्ित) संपा ह श्रा, सम्हालने 
के लिये दिया हुश्ा, 10110566. ऋआ० १६. 

मक्ञ-भस्लय. त्रि° (भद्र) भला, उत्तम, श्रेष्ट. 
15016 ४. कुमा० हे० ४, ३५१; मवि०; 
--त्ण-प्यण. न° (ल्व) भलमनसी; भलाद्रै. 
(00011688. कूमा° 

मर्लिम. पु'° स्ी० (मद्रत्व) भलाई, भद्रता. 
1.10688, &6111671688. सुपा० १२३; 
कुप्र० १०८. 

भस्ली. खी० ( भर्ली ) भाला, वर्दी, श्रख- 
विशेष, ^. 1114 9 51069, 48९62. 
सुर० २; रे, कुप्र० २७४; सुपा० (३१. 

सव. पु° (भव) संसार का कारण. (९९९ 
10171. सम्म २, (२) महादेव, शिव, 47 
6101060 ग 80158 पाद्य ०, (३) ऽ्पन्न 
{10006त्‌. सुषा० &८४, (४ ) न° देव- 
विमान विक्तेष, ^. 14 0 (न]ल्ऽन्रथ्‌ 
४6112] © 07 311]. --श्रमिणं (नै) 
दि. चरि० ( प्रभिनन्डिन्‌ ) संसार को पसंद 
करने वाला, संसार को श्रच्छा मानने वाला. 
एप 0116] 2090. राज० संवोध =, ९३; 
---स्रोचम्गादहि. न० ८ प्रोपग्राहिन्‌ ) कर्म- 
विशेष. ^. द्रा 26107, ध॑सं° 
१२९१, --जिण. त्रि° ( जिन >) रागादिको 
जीतने चला. ^ 11124167" ॐ {11085 02 


80018. श्लास्ण जिणाणं भवजिणाणु" 
सम्म० १; -त्थकेवलि. चरि° (स्थकेवलिन्‌) 
जीवन्मुक्त, 11061816 {7070 118. 
सम्म० ८६. 

सवण. न° ( भवन ) (१) उत्पत्ति, जन्म, 
{210त्‌प९107, 7, धर्म॑सं० १७२ 
(२) सत्ता 12061, विशे ६8. 

भवभृह्‌. पु ° (भवभूति) संस्कृत का एक मरसिद्ध 
कवि, [48106 2 & 061601४6व्‌ 0. 
गउड० 

भवाणी. दी० ( भवानी >) शिच-पत्नी, पारवती. 
प&16 0 81211, 16 2 2111928. 
पाश्म० सञु° १५७; --कत. पु° ( कान्त ) 
महदेव 4.71 ७111161 ग 81152, पिंगम 

भवारिखं त्रि° (भवादृश) तुम्हारे जैसा, श्रापके 
तल्य. {11158 $0घ्, 1116 ए0प 10710 पा 
दहे० १, १४२; चंड० सुपा० २७६. 

भवि. पु'° ( भविन्‌ ) मन्य-जीव, सक्ति-गामी- 
प्राणी. ^. 80] 0४ 0 06 1106126. 
मवि० 

भविञ्च. चि०(भन्य) (२) सुन्दर. 36807], 
19165016. कुमा०; (२) श्रेष्ट, उत्तम. 
868, €0ना160{. संबोध० १. 

भवित्ती, खी० (भवित्री) होने वाली. ^ 00 
{0 00५८, {प४प6, पि ० 

असग. पु° (भसक) एक राजकुमार, श्रीकृष्ण 
कै वदे भाद जरत्ृुमार का एक पौत्र. 
4. {011166) €ए९71त50 ग वक्र 
(प1092, 61661 1006) ग 8 
{र118}1112. उव० 

भस्‌, न ०(मपण) (१) कुक्तेका शब्द्‌ [205 
09111. श्रा०२७, (२) पु श्वान, कुत्ता- 
20. प्म सिरि० ६२३. 

भसस. पु° ८ भस्मन्‌ ) (१) अह-विशेष, ^ 
721416एा 2 01906. सदि ०४२ टी. (२) 
राख, भभूत, ^ ९116५. सदहा० सम्मत्त ° ७६. 


भर्त | 


भस्स. पुं ( भस्मन्‌) (९) अह विशेष, ^ 
{81710} 22 {1816४ (२). राख. 45168. 
ह° २०५५१. 
भरस्सिश्र. त्रि° (भस्मित ) जलाकर राख किया 
इदमा, भस्म किया हुश्रा, [31117 ४० 28168 
कुमा० 
भा. खी० (मा) दी्षि, प्रभा, कान्ति, तेज. 
{1671061 18४१6. कुमा० 
-भञ्म. पु ( भाग ) (१) योग्य-स्थान. ^. 
811118.1316 12.66. से० १२, 8; (२) माग्य्‌, 
नसीव, {701#16, सार्ध॑०८०,--घेञ्म-टेश्. 
पु ° न० (धेय) (९) माग्य, नसीव. 1268717» 
1०. से० ११, ८५, स्वप्न ० ५१, हम्मीर ° 
९४, श्रभि० १६७, (२) कर, राजदेय. 
पक, {1106 (३) दायाद्‌, भागीदार 
1281762, प्राक ० ८, नाट-चेत० ६०. 
भाद. चि ( भाजित ) (१) विभक्त किया 
श्रा, वाटा इतरा. 17106त्‌, 8119166, 
पिड० २०८, (२) खरि्डिति, {31.0एन. 
पंच० २, १०, 
माद्य त्रि° (मीत) (१) उरा हुश्रा. {62766, 
11106716. (र) न० डर, भय. 6879 
61701 देन ४, ९३, 
भाद्र, चरि ( भीरू ) उरपोक, {11010 
00 प पयत्‌. दे० ६, १०४ 
भाददंड. न° (्रातृभारड) मार, वहिन ्रादि 
स्वजन ^ 100 "नृषा. © &. ॐ 
1010161, 38061 6८ ऊपर १९६. 
भादैरटी. खी० (भागीरथी) गंगा नदी, 116 
(2265. गडउड० ०४, ३४७, नाट-चिक्र° 
रत, 
भाउसयण पु° ( भागुरायण >) व्यक्ति वाचक 
नाम. 6. {1010681 ०००. सुद्धा० १२३ 
भाग. पु ° (भाग) (१) श्रचिन्त्य शक्ति, प्रभाव, 
माहाल्य. [21ट01ध5. मागो चिता स्तीस 
मद्फभाणो' विरे० १०९८; (२) भाग्य, नसीव, 
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पात, 196 क्िरि० ८२३; (३) 
प्रकार, भङ्गी. ^+ 11710, > 8014. राज 

भागवय, चि° ( भागवत ) (१) भगवान्‌ से 
संवन्थ रखने वाल्ला, {601{8.01 (२) 
भगवान्‌ का भक्त, [)€४0#66 {0 ०4. 
धर्मसं ° २१२. 

माभि. च्रि° ( भागिन्‌ ) ( १) भजने वाला, 
सेवन करने वाला. पप01811]0061, 
1186162.07. उव० सुपा० ९४७, ( > ) 
भागीदार, श्रंश-मराही {22161161. प्राभा० 

भाडिय. न्रि० (भारकित) भाडे पर लिया हु. 
(116. “भादिय वियड' सुर० ९३, ३५. 

भाशिश्य. चि ( भारित ) (१) पठाया हग्रा, 
पाटित. {116 ४2.117  “नाणसस्थादं 
माशि्राः रयण० ६८, (२) कलाया श्रा, 
3611 2 7068826, [217786त. 
“न्ना भाणिग्रो मती" सुपा० ८८७. 

भाण. पु ०८ मानु) ( १) सूये, रवि. रिप. 
पम ०४६, ३६, पुप्फ० १६४, सिरि० ३२; 
(र) किरण. ^. एध 0 11100 (3) प्रामा० 
एक इन्द्राणी, शक्र की श्रय मदहिपी ^ ¶116 
० [९18 17678 पडम० १०२; १५६. 

माखुकरण.पु० ( भानुकणं ) राण का एक 
नून ^ क0पा1९0 2 1418 
{२8९2112 पडम० ७; ६७. 

माययुमडई खी° (भानुमती) रावणएकी एक पत्नी 
4 व्ठ्लाा 0 [78 पडम ०७४) १०. 

भाणुमालिणी.खी° (मानुमालिनी) चिद्या-विशेप 
11821028} 5616760 पदम ० ७५ १२६. 

मारेण पु° ( भानुवेग >) एक चिद्याधर का 
नाम. 72116 ° 2 10520181, 
महा० सण० 

माखसिरि. खी (भानुष्री) राजा चलमिन्र की 
वहिन ^. 567 0 1381201178 कल? 

मणा न० ८ मण ) वुमाना, फिगाना, 
वूष11017 ह 700 सम्मत्त १५७४ 


भापर | 





मापमर. न° (भ्रामर) (१) मवु विशेष, भ्रमरी 
का वनाय्रा इश्रा मधु. पत्रछाश् 10246 
0 0664, म्रन० ४; (२) पु° दोधक दुन्दु 
का णक भेद ^ [एणम्‌ गं 
[20028 11616 पिंग० 
मामरी. खी० ( चामरी १ प्रदक्षिणा. (1प- 
2711 ए0प्]2107 {10110 [$ 0 गह 01. 
कप्पू° भवि° 
भामिखी, खी० ( भागिनी ) माग्यवाली, ^. 
{01.18.06 फ 0118911. दे०१,१६ ०; क्ुमा९ 
मापिणी. खी० ( भामिनी ) (१) कोप-शीला 
खी० 4 {02851072.6 01 63©/6व्‌ 
प 0109.7. ( २ >) खी, महिला, एप 0777, 
18. श्रा १२; सुर० ९, ७६; सुपा०४७९ 
सम्मत्त, १६३ 
भाय. पु०° न० ( माजन) (९) श्राधार, 
४6886], 70४. (२ ) योग्य, कष 02 
0656117 {0615071 है २१, २३; २६७; 
सुपा० ५६५७; ऊमा० 
मायखंग. प° ( भाजनाङ्ग ) कल्प वुक्च की एक 
जाति, पात्र देने वाला कर्प वुक्त, {17 
1668. पडम ० १०२; १२०. 
मार. पु"° (भार) (१) मार वाली वस्तु, वोक्ष 
वाली चीज, ¢ {68 #117&, 8 
108. श्रा० ४०; (२) काम संपादन करने 
का यरधिकरार, ^ पता ६0 फ0प, 
“नारक्लमेवि पुत्ति" प्रासु० २७; (३) परिमाण- 
विमो. ^ 276०] 1062816, शनासद्‌ 
भारं गुडस्स' परासू° १५१. 
मास्द, स्ी० ( भारती ) मापा, वाणी, वाक्य, 
वचन. 3217125, 866९1. पात्र 
मारी. खी° ( भारती ) सरस्वती ठेवी {116 
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भार लादा गया हो वह, भार युक्त किया गया. 
1102060. सुख० २, १९६. 

भारिर्ल. त्रि° ( भारवत्‌ ) भारी, वोक़ वाला. 
पतर, धमवि० १३७, 

भाव. पु* (भाव) महान्‌ वादी, समर्थं विद्धान्‌. 
^ 1621716त्‌ 07 ए606179016 2097. 
दस० १, १ टी, 

माव. पु" ( भाव ) जन्म, उत्पत्ति. 1231112. 
"पिडो कनं पद्रसमयमापाडः विरा० ७१; (२). 
पुरामर्थं, वास्तविक सत्य. {621 .विग ०४६. 
(३) भवन, सत्ता. 23617, €1517&. 
विशो०६०, गउड० ६७८; (४) क्तान, उपयोग. 
1\70116&6 च्राया० चू° १; विणे ५०. 
--रासव. पु"° (श्राव) वह श्रत्म परिणाम 
जिससे कम का श्रागमन हो, {12६ 116} 
16९0165 77 {06 ९102 € ग ‰ 11198 
26110105. द्रव्य ०२६.-- संजय. घु ° (संयत) 
सच्चा साधु. ^. 1621 52110#. उप ० ७३२; 

भाव्म. त्रि° ( भावक ) दोने वाला. {0 6 
{प्प्716. प्राक ७०. 

मावग, त्रि ( भावक ) वासक पदार्थ, गुणा- 
घायक वस्तु. धा1162711169 € 70170. 
स्राया० चू० २. 

मावड. घु ०(भावड) स्वनाम ख्यात एक वणिक्‌. 
28116 ° > 32712. पम ० ‰» ८२. 

माविश, त्रि (सावित) चद, निर्दोष. 276, 
171100671* चृह० ९ 

माविल्ल. चि° (भाववत्‌) भाव-युक्त. 867४1 
11767721. मावणादं मविल्लो' सवोध० २४५ 

भसण. न० ( भाषण ) कथन, प्रतिपादन. 
3067» 0721107. महा० 

मासय. चरि ( मासक ) प्रकाशक, 11240 


&०वप९ऽ ° [छा.उ | एवोप, आपपात. विश्चे° १२१०४. 


पि० २०७. 
आरि. त्रि ( मारित ) भर वाला, भारी. 


-पविव्छप्. उप पु° १२४; (२) जिस पर ' 


भासा. खी ( भास्‌ ) पका, श्लोक, दीषि 
[1210४ 1प3/76€ पप्र० 
मासिद्य, त्रि (भासित) ध्रकाण वाला, गरक्रम्न 


मासिर] 


युक्त, 31117012. निसी० चू० १३. 
भासिर. त्रि° ( भाषित ) वक्ता. 80061. 
सुपा० ‰३८; सण० 
सिर. ननि ( भास्वर ) दीप्त, देदीप्यमान 
81111716, 12व16्ाा#) 011111571. कुमा० 
आसीकय, ननि० ( भस्मीरृत ) जला कर राख 
करिया श्रा. एप्ाह 60 ४९068, उप 
स्प्टी 
मासुर, च्रि° ( भासुर ) घोर, भीपण, भयंकर 
ग्‌6प्द्ा0]6. पाश्र० (२) पु'° छन्द विशेष. 
¢ 19116] 27 16116. चजि० ३.०. 
मासुरिश्न. च्रि° (भासुरित) देदीप्यमान किया 
हश्रा. 23110676त्‌ श्रजि० २३. 
भिउ. पु° ( श्वयु) (१) स्वनाम स्यात ऋषि 
विशेष २2९० (२) पर्च॑त-सानु 5010- 
11116 ग ४ ठप (३) शुकर-ग्रह 
47 60116 ण उणा (४) महादेव, 
रिव. 11202060, ०06 ग 06 & ०३ 
0 #16 71708. (८) जमदग्नि }4 8111 
0 06 886 व 27120971, (दै) ऊंचा 
भदेश ^ छी, ४ ए4्नए66 (७) श्रु 
का वंशज ¢ 0880०776 ग उ - 
दप, (ख) रेखा, राजि, 116 हे० १ 
१२८, षड्‌० 
भिउकच्छु. न° ( भृगुकच्छ ) नगर विशेष, 
भटडोच 13108010, ४ 010. रज ० 
भिग. पु०( शद्ग ) (१) इन्द विशेष. ^+ 
1001010पाक्ष 76/76. पिंग० (र) जार, 
उपपति, 97धा0प1, (३) भांगरे का 
पेद. ^ 117. 0 {766 (४) पात्र-विशेप, 
सारी ^. &०1त61 ९४७७ 07 101. हे १, 
१२५८ 
भिदण. न° ( भेदन ) खण्डन, विच्छेद 
1310100६, 7671. सुर० १६, ६. 
भिद्या. खी ( भेठना ) खण्डन, विच्छेद. 
510 0ष्ट, +0 ऽए सुर० १, ७२. 
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भिमी. स्ी० ( भिम्भी ) वाय विशेष, ठका, ^ 
[71 ग 10168] 17187010611* 
ठा & टी, 

भिक्ख. न° (मैत) (१) भिक्ता, भीख. {3९8- 
£10&, ४अग7्द& 107) 170670168.070. 
२, भित्ता समूह ^ क़ ४1110 80४ 
0628178, श्रोघ० भा० २१६, २१७. 
--जीविश्र च्रि° ( जीविक ) भीख से निर्वाह 
करने वाला, भिखमंगा, [11९17 07 21125 
प्राकु० &, पि० ८४. 

भिक. न° (भिक्तण) भीख मागना, याचना, 
388्ा17&, = 11670100 = धम॑सं° 
१०००, 

भिव्वभाव. पु० ( भृत्यभाव ) नौकरी 891- 
106, सुर० ४, १५६६. 

भिज्जा, सखी० ( प्रभिध्या) गृद्धिः, लोभ. 
1660. कस ° 

भित्त. च्रि° ( भेन्त ) भेदन करने बाला. 09 
{10 0168ु:§ 07 16105 प्रच २ 

भिन्न. त्रि° ( भिन्न ) (१) परित्यक्त, उञ्फित. 
^ {8.11001160. 'जीवजनडढ भावद्रो भिन्न" 
बृह० १, श्राव० ४, --कहा. खी० (कथा) 
मैथन-संवन्धी वात, रहस्यालाप "1211177 
10871118 0 60110. श्रोघ० ६& 
--मास. पु °(मास) पञ्चीस दिन का महीना. 
^ 7107191 ग #लाकि-6 तव्पड 
जीत 

मिप्फ. प° (भीष्म) (१) स्वनाम स्यात एकं 
ऊरुवंशीय क्षत्रिय, गागेय, भीप्म पितामह 
12706 0 आदा 50 
{110 € (> ) साहित्य-प्रसिद्ध 
रस विष्तेप, भयानक रस, 116 56111067 
र हलपा (प 10600116 ). (> तरिर 
भयजनक, मयंकर. 16111116 {712116पि] 
ह° २, ४; प्राकू० €> कुमा०. 

भिव्भल. न्रि° ( चिदहल >) ग्पाङुल. €~ 


मिल्लमाल ] 


( ४५७४ ) 


[ भुश्चंगिणी 





९, प०७०0118016. हेन २, शय; 
६०; प्राकृ २४} कूुमा० वजा० १५६. 
यिज्ञपाल, पु° ८ भिल्लमाल) स्वनाम ख्यात 
एक प्रसिद्धं चत्रिय-वंश., ^+ +€]] 1207 
९5181112 1111626, 
व्रिवे० ११४. 
भिस्लाय$. स्त्री° ( भल्लातकी ) भिलार्वो का 
पेड. ^. 111) ॐ 166. उप० १०३१ दी. 
भिदिदश् चि०(भिलित) खरि्डित, तोडा दुच्रा. 
ए1 0, 5026726. "पायासे मीद्धिश्रो 
जेणं' उप ० 
भिस. न° (मृण) श्रत्यन्त, प्रतिशय. ९1, 
९५९९९९. पिंड० ८३} उप० २२० टी; सत्त 
६१, भचि° 
भिसच् प° (भिपग ) (१) वैद्य, चिकित्सक. 
10791618, 0८07. दे०१, १८; कुमा० 
(२) भगवान्‌ मलिनाथ का प्रथम गणधर 
116 515४ @2124}1812, 9 {07 
‰12111112.{108.. प्रच० =. 
मिखिणी. स्त्री (विसिनी) कमलिनी, पद्चिनी. 
6 10४5 [90४ ह° १, २३८, दुमा० 
गा० २०८, कम्र ३१ मद्ा० पास्मण 
मी. स्त्री ° (भीति) उर, भय {7681 162. 
सुर० २, २३७, सिरि० ८३६; भरास्‌० २४. 
मीटर. चि०्(मीत्त) डरा हुश्रा, ए1ह0४9- 
€0, 21४11160, ठप० ६४०. 
मीरः त्रि° ( भेत ) उरने बाल. (10.74. 
वसयु° 
मीम. पु'° (भीम) (१) एक पार्डव, भीमसेन. 
1487016 ग 06 56९0 2270852 
7111266. गा० ४४३; (२) रात्तस क्ण का 
एक राजा, एक लंका पति. ^ 17 
1116 6710705 {21211 . पम ० ‰, २६द; 
(2) सगर चक्रवर्ती का एक पुत्र, ^ 507 
2 89.287 (19५2701. पउम० 


0811250. 


का 


0 [2209 क, ङप्र० ४८, (८) गुजरात 

चालुक्य वंशीय एक राजा भीमदेव 
21708060, & (पक {17 ग 
तप] 208. कुप्र० ४. 

भीमकमार. पु° (मीमकुमार) एक राजकुमार. 
2111166. धम्म* 

मीमप्यम. पु"° (भीमगप्रभ) रा्तस चश्च का एक 
राजा, एक लंकापति. ^ ` 1120 ग (च्छ- 
107 पउम० ‰, २५६. 

मीमाचल्लि. प° ( मीमावलि ) श्रंगचिदया का 
जानकार पहला स्द्र पुर्प {116 11. 
-पत72, {10011 ४116 56167066 
{06{ला10& &००व 07 61] ॥$ ४16 
1110 ए 61116715 2 1111105 विचार० ४७३, 

सुश्चदंद्‌ पु° ( खजगेन््र ) श्रेष्ट सपं. {16 
65४ 802]:6 गउड०,(२) शेप नाग, वासुकि. 
1116 1014 7 5118165, श्रच्चु ० २७. 

मुंग. पु० ( भुजंग ) (१) विट, रंडीवाज, 
वेश्या-गामी. 6211273. दरुमा चजा० 
९१६; (२) जार, उपपति. {22127201 
(३) यूतक्रार, जुद्रारी, कप्पू० (87017167. 
उप० धर° २५२; (४) चोर, तस्कर. (11. 
स०४३०; (८) बदमाश, ठग, [10 पठ स° 
८२४, --कित्ति. २४०, ( कीतिं ) कुक 
^. 061९6, > 1४66. गा? ६४०. 
--प्पञ्याय. न° (अयात) (१) सपर की गत्ति. 
(1687 ण > 50216. (य) छन्द 
विशेष. ^ का्८पााः 1116716, मवि? 
--राञ्म, पु° (राज) शेपनाग, ("6 107 
2 8112168. ("16 78706 ग > गप्रा 
58725 1 26167 {719 त्रि ०८२. 

अु्रंगम. पु ( युजंगम >) (१) सपं, साप. ^ 
<718.1२6. यड १७८; पिंग० (२) स्वनमम 
ख्यात एक चोर .\. 67097160 {110 
महाण 


२७१९; (४) दमयंती का पिता. एधः | भुदखंगिणी-भुश्रंगी. खी° (खजंगी) (१) विद्या 


भु्रग | 


( ४७५ ) 


[ भुवणलंकार 





चिषटष. }¶221681 50167166 पउम० ७, 
१४०; (२) नागिन, ^ {6111216 5616106. 
सुपा० १८१; भत्त° ११७. 
भुश्मग. पु° ( अजग) (१) रंडीवाज, 
दुराचारी. ^ १७१६१९11. कुम्र° ३०६, (र) 
भोगी, विलासी. 41110105, {085510726. 
नाया० ९, १, टी, -परिरिगि्, न 
(परिरिङ्गित) छन्द -विशेष ¢ 81110197 
1116616 श्रजि० १६ 
भुश्ग. त्रि° ( भोजक ) पूजक, सेवा कारक. 
4 {16110811} 27 7162118. भोजन के समय 
पर सेवा कारक, नाया० १, १ टी. 
भुश्मगवर. पु*° (जुजगवर ) द्वीप विशेष. ^71 
1818710. राज० 
भुश्माल. ्रि° ( सुजवत्‌ ) बलवान्‌ हाथ वाला. 
9४10718 21160. सिरि० ७६६ 
भु. खी० ८( मुति) (१) भरण, पोपण, 
कठपाप्डा006100, 7081706118.7166 (२) 
वेतन. ९65, 108. (३) मूल्य, 21106, 
प0110, 0087 हे० १, १३१, पड्‌० 
भरु जग. त्रि° ( भोजक ) भोजन करने वाला. 
(116 10 688. पिंड० १२३. 
खु जावय. त्रि° (भोजनक) भोजन कराने वाला. 
02116 7.10 {6605, स २५१. 
भ्‌ जाविश्च. त्रि° ( मोजित ) जिसको भोजन 
कराया गया हो. 0116 110 125 {6 
धमेवि० ३८, कुम्र० १६८. 
भुक्तिश्म. न० ८ बुक्तिति ) श्वान का शब्द्‌, 
-उधणतणहु, पाश्र० पि २०६. 
भुक्तिर, त्रि० ( बक्छितु ) भुकने वाला (11 
ए10 011४5 016. कुमा? 
भर्ग, च्रि° (सुग्न) दगध, जला हुश्रा {3116 
उप० ७६ टी, (२) भूना इश्रा. {2,05{64 
कुप० ४३२ 
भुज. पु ° (भज) (१) व॒क्त-विशेप भोजपत्र 
116 0761-6 (२) न= वृक्त-विशेप 


की छल (116 [नुह 9 {118६ 166. 
कृप्पू० उप० पु० १२७, सुपा० २७०. 
मुज्ञ तरि° ( भूयस्‌ ) प्रभूत, श्रनक्य. 21018 
11010010877, प्राहिा# पिर ४१४. 
भुरण पु° (शरण ) (१) खीकागमं प 
8711010, 9 प्प. (र) बालक, रि. 
111, 0 सभि १७. 
भुत्तवत त्रि° (सुक्तवत्‌ ) जिसने भोजन किया 
हो. 016 ए 110 1195 62.671. पि० ३६७. 
मुक्ति. खी° ( खुक्ति ) (१) भोजन, 1700. 
परच्चु० १७, श्रज्म० ठरे; ६२) भोग. 
[01}0क716ा†. सुपा० १०८, (२) श्राजी- 
चिकाकेल्लिये व्या गया गाव, क्त्र श्रादि 
गिरास. (7 18 ) 0856५810; 
पा. उप० २११ टी; कुप्र० १६६; 
--वाल पु° (पाल) गिरासदार ^. 1270 
10106 घमैवि० १६४. 
भृत्त, च्रि° (भोक्त) भोगने वाला, 00116 7110 
62]078 श्रा० ६; संवोध० ३९, 
भुल्लविच्र. त्रि° ( भरंशित ) अष्ट किया हा. 
{011४60. कमा० 
मुदिलिर. त्रि ( भर॑रिचु ) भूलने वाला. 
70180]. सुपा० १२३ 
भवा. न० (खुवन) (१) जीव, प्राणी 9०८] 
0162016. ऊमा (२) श्रकार 
आक प्रात्‌० १००; -क्खोदृणी खी° 
( त्तोभनी ) विद्या-विणेप 1168 
86161106. सुपा० १७४. चथु प° 
(बन्धु) (१) जगत्‌ का वन्धु. (101214८ 
(२) जिनदेव, ^ €!1] 111 उप 
२११ टी 
भवणसखोद. प° (जुवनशोभ) सातवे चलदेव 
के ठी्तक एक सैन मुनि. ^. वद 50171 
11111246 ए 50प्ला४] 13६18 व6 
पउम० २०; २०५६. 
मवणालकार पु ° (जुवनालद्ाग) रावया का 


भुवणा | 


एक पट-दस्ती, ^ ©700116त 61611870 
० [2४ 2.118. पउम० ८२, १११. 
भुवणा. सखी. 
1/12.210621 50167166. प्रम ० ७, १४०. 
भू. खी०(मर) मौ, श्रांख के ऊपर की रोम-राजि. 
0760170, सुपा० ५७३; त्रा० १४; सुपार 
२२६; कुम्मा० 
भूश्र, त्रि° (भूतं) (१) वास्तविक, यथार्थ, सत्य 
२681, ४९. = भभृभ्चव्ये्हिं चश्च गडउड० 
सस्मत्त° १३६, (र) उपमा. ({010102.715011 
©" 2, 8101]] ए. (३ ) तादर्थ, तादूर्थ-माव, 
श्रावक० १२४; --वडिसा. खी० (अवतंस) 
(१) एक इन्द्राणी. ‰#18 ° 7418. 
जीव० ३. (२) एक राजधानी. (1870181. 
दीव० 
भृध्यदिंन्न पु० ( भूतदिन्न) (१) एक जैन 
प्राचार्य. 4 71 ¢ ९118918. एक चारुडाल 
नायक. ^. 162,0461 2 16 0४८४६४६ 
मद्ा० 
भूच्रार. पु° (मूदार) शकर, सुद्र, 08. 
किरात० ६. 
सृद्रद्‌. पु ° ( भतेन्द्र ) भूतां का इन्द. 16 
1014 ° &10878 पि० १६०. 
भृदद्वा, खी०( भूतेष्टा ) चतुर्दशी तिथि. {116 
10116671 तथ 9 ॐ 02 
{011111४. प्रारू० 
मृष््रो. ्र° ( भूयस.) फिर से, पुनः. ^ टका 
पठम० ६, २८; पच० २, १८; (२) वारंवार, 
फिर फिर. 16068६6. उप ६९१ 
--गार. पु०° (कार) कमं च॑ध का एक प्रकार, 
थोदी कम-प्रकृति के वन्ध के वाद्‌ होने बाला 
श्रधिक्‌ ग्रकरति वन्ध. .30प्त्‌ ० २९1० 
पंच० ५; १२. 
भृच्खत्त पु" न° ( भूच्छत्र ) वनस्पत्ि-विस्तेप, 
6. 1:171त ० ४ *€्6ण्णा€ देम २, ६४. 
भूतणथ. पु* न° (सूतुखक)) वनस्यत्ति-विगेप. 


( ४७६ ) 


८ भवना ) विद्या-विषरेष, 
ह | भियं ५ 
| भूमियं पासायमवणं' महा०,--गोयस्यि. चि* 


[ भेग 





4. 117त्‌ 07 2 ए6628.116. राज 
भूमि. जी ( भूमि ) माल, मंजिल, तला. ^ 
8101$, {116 700 0 2 0756. 'सत्त- 


(गोचरिक) स्थल चर मनुष्य ग्रादि. {211त्‌- 
1007687 षडउम० ३, २, 

भुमिच्छृत्त, न° ( भूमिच्छुत्र ) वनस्पति विशेष. 
4 57066168 9 6९6६216 द° 

भूभिफोड. पु ( भूमिस्फोट ) वनस्पति-विशेष. 
4 5{066165 0 6262016 जी० ३. 

भूमिफोडी. खी ( भूमिस्फोटी ) एक जाति का 

जहरीला जन्तु ^ {01401105 171566#. 

“गुज्छम्मि भूमिफोडिषए्‌" सुपा० ६२०. 

भूमिखुञ्च. पु ° (भूमिसुत मंगल अह. 1९ 
1127167 18.18, मृच्छ ° १४६. 

भूमिचरा. खी ( भूमिका ) नाकम पात्र का 
वेशान्तर अहण. 11162{1162} 01655, शय 
26013 &08प118. कत्पु० 

भू्भिद्‌ पु° ( भूमीन्द्र ) राजा, नरपति. 
1.18, 50१67617. सम्मत्त ० २१७. 

भूमीतुडयक्रूड. न° ( भूमीतडयकृट ) एक 
विद्याधर नगर ^. !1088.008.1 ९1‡ए इक ० 

भूमीस. प° ( भूमीशा }) राजा दिपालः 
50९16171. श्रा १२. 

भृरि त्रि° ( भूरि ) (१) प्रचुर, प्रत्यन्त, प्रभूत. 
4 07216) 7 प्7067तप्र<, (न्रछपर, 
गङउड० करुमा० सुर० १, र्ठ २ ११४; 
(२) स्वश, सोना. &010 (३) धन, दीलत. 
एल), 1161068 साधं =४ 

भूरिस्सव. पु° ( भूरिश्रवस्‌ ) एक चन्द्रवंशीय 
राजा. ^ 17 ¢ 16 102 2866. 
नाट-वेणी० ३७, 

सेश्ट्ल. चि ( भेदवत्‌ ) भेद वाला. [४178 
ता 77510705 संवोघध० २२, पच० ४, १, 

सेग. पु° (मेक) मेदक. (0 दे ४, 
धर्मसं ७६ ०. 


भरंड ] 





भेरंड. ८'० (मेरर्ड) देश विष्तेप, (10४15. 
राज० 

-मेरचारंद्‌. पु'° ( भैरवानन्द ) एक योगी का 
नास. 47 05८6{16"5 28706 कृप्पू० 

पेसंड. पु ० (भेरुण्ड) भारंड पती, दो मुंह योर 
एक शरीर वाल्ला पक्ति विशेष. ^ 5])€6168 
2 {116 01108 1121718 ४५० 1688 
070 9 51्]6 ०तफ. दे० 8, ९०. 

भमेलविय, त्रि° (८ मेलित ) भिश्चित, युक्त. 
71158 वसु° 

-सेसाविश्य-सेसिय. चि०(भीपित) डराया हृश्रा 
1121४676, 76171066. पस ०४ ६, ९३; 
से० ७, ४९; सुर० २, ११०, श्रावक० ६२ टी. 

मोश्च. पु ( भोज ) उज्जयिनी नगरी का एक 
प्रसिद्ध राजा. ^. {व71005 पए ण 
पभ (धश) रेमा० 

सोश्, नरि० ({ भौत ) भस्म से उपलिप्त 
81768166 116 0त क प्1४1 25165. 
धसं° ४१, 

सोश्मण. न° ( भोजन ) लगातार सत्रह दिनं 
का उपवास. 96१60667 {858 ४६ ॐ 
81666} संबोध० 4८, --रुक््ख. पु ° 
चत्त) भोजन देने वाली क कल्पवृ-जात्ति. 
^ 51266165 ° 06 €&0501016 #186९. 
पउम० १०२, ११६. 


( ४७७ ) 


[ मदलणा 


मोदश्न. त्रि ° (भोजितः) जिसको भोजन कराया 
गया हो. 076 110 ]129 {6९ {०व्‌. 
सुर० १ २१४. 

मोऽया-भोईै. खी* (भोग्या) (१) दी, मार्या, 
पत्ती, खी, 0116. वृह० १, पिंड० ३६८. 
(२) वेश्या. 01100, 00106287.वच ०७. 

मोग पु (भोग) (१) भोजन, श्रादार 
100त्‌. पंचा० &) ४, उप० २०७, (२) सपं 
की फणा {116 (९5.2९९) 10०0 
8 57116 सुपा० (३) खपं का णरीर 1300४ 
2 » 581060† दे० ६, ८६. 

मोगपुर. न° { भोगपुर ) नगर विगोष, (¢. 
प्माचम° 

भोगा. खी° (भोगा) देवी-विणेषर (00685, 
इक9 

भोगि. पु"° (भोगिन्‌ ) सप, सोप 861 [007४ 
सुपा० ३६६, कुर० २६८ 

मोत, पु° (भोटान्त) (१) देश विगरेप, सैपाल 
के समीप का पक भारतीय देश (0४1. 
(>) भ्रू त्रि° भोटान का रहने वाला. 47 
17110801 त £) दवारि पिगण 

मोम पु (मौम) मगल-ग्रह "16 [12160 
० 11815. पाश्र० 

मोलग. पु'०(भोलक) यक्त-विशेष, ^+ 1011 
2०१ “भोलग नामा जक्खो' धर्मसं ° १४१. 


नन्द य~~ 


स 


स. पु'° (म) श्रो स्थानीय व्यञ्जन वणं विशेष. 
¢ 791 पटपरा एय 60080पप्प, 
प्रप्र 

म श्र (मा) मत, नही, 40 21616 
ण फणापण्प्मा, हे ४, ४१८ कुमा 
पि० ३४; ११४, भवि 

महद. पु° (भन्द्‌) राम का एक सैनिक, चानर 
विगोष, वृध्० ज 2 फ्0) ण 
90110, से० ४, ७; १३, ८३. 


1 


मदत. श्र (मत्त) सुश्च से 016. प्राप्र° 

मदमोदसी खरी° (मतिमोहनी) सुरा, मधरा, 
दारू [10001 ए106 दे० ६, ११३ पद्‌ 

मदरेय न० (मैरेय) सुरा, मदिरा. 110०, 
+ 1716. पञ्चम 

मरलण्‌. न० ( मलिनन ) मलिन करना 12९- 
16, यउड० 

मडइलणा, खी ° (मलिनता) मलिनता, मातिन्य. 
{1761655. सुर० ६» १२०, स० ६४. 


मई ] 


( ४७८ ) 


[ मगल 





मरे. ख्ी° ( मृगी ) हरिणी, खी हरिण. ^ | मऊरमाल. नं ( मयूरमाल ) एक नगर. 


{670216-0661, गा० २८७; से० ६, ८०; 
दे० ३, ४६, कुप्र° १०. 

सर्द. च्चि० ( मदीय >) मेरा, श्रपना, 11176. 
पड्‌० कुमा स० ४७७; महा० 

मउदश्य. त्रि ( मृदुकित ) जो कोमल वना हो. 
{26116216. गउड० 

मडर. पु"° न° (सङ्कर ) (१) वांल~ुप्प, एल 
की कली. एप्त. कुमा०, (२) दर्पण, श्रादना, 
1111101, 1001178 -& 1885 (३) कुल(ल- 
दर्ड. (16 1216016 ग 2 {00615 
166]. (४ ) वङल का पेड. ^. 171त्‌ 
0 766. ( &) मल्लिका वृत्त, ^ 1166 
९९116 21211118 ( £ ) कोल-वृत्त, {16 
011 ६८66. (७) भ्रन्थि पणं वृक्त, चोरक. 
¢ {166 1191116 (10799. हे० १, 
१०७ म्राक्० ७. 

मउल. पुं* न० ( सुकल ) (१) देह, शरीर. 
3०0. (२) श्रात्मा. 80]. हे० २, १०७; 
ग्रापर० 

मउलण, न° (सुकलन) संकोच. (1011118,0- 
107 (मउलणं लोश्रणाणं' ह° २, १८४; 
विशो० ११०६, गउड० 

मउलादय. चि° ( अुकुलित ) संकुचाया ह्या; 
संकोचित. (10711806. चनना० १२६. 

मउलि. पु खी (मोलि) (९) मस्तक, सिर. 
पत९०त. कुम दे८६, कमा० श्रजि० २२; 
च्मन्ु ०२४, (२) चूडा; चोटी, (पा 02 100] 
0 1911 (३) सखंयतकेश, 27:10 11911. 
(४) पु° श्रशोक वृक्ते. ^. 21160181 
॥166 02116 ^ 80४. (६) खी° भूमि, 
पृथिवी 21611. हेर १, १६२, म्र्क° १० 
सलि. च्रि° ( कुलित ) (१) संकुचित. 
(0{786160, 2.011666. सुर० ३; ४५; 
गा० ३२३; से १, ६; (२ >) एकन स्थित, 
(2.10616त्‌. दुमा० 


42.26 ग > @ार्कि. पउम० २७, ६. 

मर्य. खी° (मयूरा) एक रानी, मदा पद्मचक्र ~ 
वर्ती की माता. पव्या, 70071 ण 
1/12.02.102त712 (1189118 ए 2111. पडम * 
२०, १४३. 

मऊह. पु' (मयख) (१) कान्ति, तेज. {/05776,. 
01117688. (२) शिखा. 7121116, (३) 
शोभा. {368 प्क. दे १, १७१; प्राप्र०;(४) 
राकस वंश के एक राजा का नाम, एक लंका- 
पति, पृ16 0 & [171 ण [ना०ाम्‌ 
12111]. पडम ° ९, २६९. 

मप्जारिस च्रि° (मार्श) मेरे जैसा, मेरे तुल्य. 
{66670011 0765 0 ५९, ममए्‌- 
जारिसाणं पुरिसाहमार्ण' स० दे 

मंकरिश्म, न° (मङ्कित) कद्‌ कर जाना. व पा). 
ए], 1680 प. दे° ८, १६. 

मंखण. न° (रक्त) (१) मक्खन, उप#(61* 
उप ध्य टी; (२) श्रभ्यंग, मालिश 
1(982,89 81621118. सुर० १२, म. 

मंग. पु" ( मङ्ग) रञ्जन दव्य विशेष, रंगने के 
काम मे श्रनेवाला एक दन्य, ^ 51082106 
86 111 ९010117. सिरि १०९७. 

मंगल. पु° (मन्गल) (१) अह विशेष, श्रंगारक 
अह. (278. इक ०, ( २ ) इष्टर्थं सिदि, 
वाच्छति प्रापि. ^ 000111]11511716707 
0881 0166६. कप्प ०; (३) तप विशेष, 
्रायंविल, ^ 11 2 2611105 ॐ णऽ- 
{पा , संवोध० त; ( ४) लगातार श्राठ 
दिना का उपवास, 11 {058 8 ॐ 
1116, संबोघ० $. --ज्मय. पु° (ध्वज) 
मांगलिक ध्वज. 47} 2.18]01610्5 29६. 
--तृर. नं ० (लयं) मंगल~वाय् , 44 71105168] 
17151011671#; 5८ 28 % 7117106 
0४प10 €&९. {718क6€व 07 681१6 
07 9प<लठपड 0९69807९, महा०. 


मंगलालया | 


पाटय. पु ०(पाठक) मागध,नारण. }1171- 
3{169], 021. पाश्च ० --पाटिया. खीण 
(पाटिका) वीरा विशेष, देवता के श्चागे सुबह 
श्रौर सन्ध्या म बजाई जाने वाली वीणा. ^ 
776 [19५ 06016 18 &०त8 प 
६116 11077117 97त 8९017 राज ० 

-मंगलालया सखी° (मद्घलालया) एक नगरी का 
नाम. }4 2116 ° & ©. च्राया० चू०१. 

-संगलिच्म-मेगल्ीश्य, त्रि° (मागलिक ) मंगल- 
जनक. ^ 8016105, उत्तर ० € ०, श्रच्ु° 
२६, सुपा० ७२, 

मंगु पुः° ( मंगु ) पक सुप्रसिद्धः जैन श्राचायं, 
श्माय॑मंगु. ¢ ९618018४6त्‌ व 79 ^. 
2 ती० ७, श्रात्म० २३ 

-मंची खी० (मन्वा) खयिया, खार. ^ 0९6- 
8680, 80{४-56४. “ता श्रारुह मंचीएु"'सुर“ 
१०११६२८, १६६. 

मंजर पु" °(मार्जार) मंजर, नर विज्ञी, विलाव. 
(120. है २, १३२, कुमा० 

-मंजरि्म. त्रि ( मज्जरित ) मज्री-युक्त. 
एप 7118116 फआ1४0 ०४ 08865518 
€1प5#€08 0 {10850708 (मंजरिश्नो चूय- 
निकरो' स० ७१६. 

-मंजरीगुडी. खी° (मञ्जरीगुःर्टी) वल्ली-विशेष. 
¢. पत्‌ 0 6166९. सतोमसियुंडी य 
मजरीगुंडी' पाद्य 

-मजिटु. त्रि (माञ्जिष्ट) मजीठ रंग वाला. 1९ 
कष्पू9 

संजीर. नं ° (मज्ञीर) ( ९) नुपुर 41191, 
४ 01810606 {01 16 {00६ श्ंसयं- 
नेउरं च मंजीरं' पाञ्च० स० ७०४, सुपा० ६१; 
(र9चन्द्‌ विशेष ^ [021{10प] 2 16126. 
पग 

मंडग. ननि° (मर्ठक) विभूषक, शोभा बठाने 
वाला. ^ 00771708, 6601180 कप्प० 


( ४७६ ) 


166९107, 101 पत6. कमा गञउडम 
सम्मत्त० १६०, (२) एक प्रकार का कुष्ट रोग. 
[1601708 ए1#1 छप णत्‌ 50078, ( ३ ) 
एक प्रकार की वृत्ताकार दाद्‌ 11160111. 
पिंड० ४६०० 

मंडल पु ° न° (मण्डल) योद्धा का युद्ध-समय 
का एक शरासन. ^ [021 {1018} [0051136 
2 ४76 271107 17 08. वच ० १. 
(२) पु ° नरकावास विशेष, ^ [02116181 
181]. देवेन्द्र ° २६. हिव, पु° (श्रधिप) 
सण्डलाधीश. 1119 10161" 01 06170) 
०7 9 01811067 601 {10४17066 भवि० 
डि पु ° ( मर्डलिन्‌ ) मण्डलाकार चलने 
वाली वादु. फ 1311-1. जी० ७, 

मंडल्िञख. च्रि° ( मण्डलित ) मण्डलाकार बना 
श्रा. (1160108611066. सुपा० ४, बजा० 
६२, गऽड० 
डली. खी ° ( मर्डली ) पक्ति, श्रेणी, समूह. 
{1106, @1616, &10प]0. से० &» ७६; 
गच्छु० २, ८६, (२) श्रश्व की एक प्रकार की 
गति ^ [0४161621 {206 2 9 10186. 
से० १३, ६९, महा० 

मडलीपुरी, खी° (मण्डलिपुरी) नगर विशेष. 
गुजरात का एक नगर, जो श्राज कल भी माडल 
नाम से प्रसिद्धहै ^ न ० पुण्य 
02116 2080241. सुपा ६५३. 

मंडव पु° (मर्डप) स्नानादि करने का गृ, 
39111007. कष्प० 

मडविच् खी° ( मख्डपिका ) छोटा मरखडप. 
81121] 679, कुमा० 

मंडक्तिया. खी० (मर्ड्किका) खी.-्मेढक, भेकी, 
दादरी. 10, उष० १४७ दी, १३७ टी. 

मंड्ग-मंडु्-मड्क-मंदूर पु ° ( मण्डुक 
(१) वृक्त-विशेष, श्योनाक, सोनापाखा ^. 
10त ° ४166. ( २ ) बन्ध बिशेष. 4. 


मंडल. नं (मण्डल) (१) समूह, यूथ. (101- । 50601] ०४. संक्ति° १७, मंदूरोः भा्र° 


मंडोवर ] 


( ४८० 


[ मदादईइखी 





(३) दन्द-विशेप. 4 17170 0 116{76. 
पिंग०; --प्पुञ्म. न° (प्लुत) (१) भेक की 
वाल. {6 168) ० > {0. (२) 
र्योतिष प्रसिद्ध योग विशेष, भेक की रति की 
तरह ष्टोने वाला योग. ^ 72116] 
0077876112107 ° 87815 17 2371.0- 
10. 

मंडोवर. न° (मण्डोवर ) एक नगर. ]4 816 
02 1, ती° १९. 

मंतजंभग. पु ° (मन्त्रजुम्भक) एक देव जाति. 
^ ©0018 का11]. भग० १४, ठ दी. 

मंतण. न° (मन्त्रण) (१) गुप्त श्राललोचना, गुप्त 
मसलहत, 21172,6 = ©0080108.110115, 
पम ०९,६६; ८२, ४६; (२) परामशे, सल. 
{61106210 कुप्र० ११६; (३) जपि, 
11061108 19.618, चेदय ० ७६३. 

मंतच्नु, त्रि° ( मंत्रक्त ) मन्त्र का जानकार 
14216187, सुपा० ६०३. 

मंतिश् त्रि० (मन्त्रित) गुप्त रीति से श्रालोचित 
118१206] 6005प1५6. महा० 

मंतिश्च. त्रि° (मान्त्रिक) मंन का ज्ञाता 06 
{10 18 00161581 1611 01081115 
01 50९18. भमंतेण भंत्ियस्स' धमंधि° ६ 
मन० १२१. 

संतु. त्नि° (मन्तृ) (१) हाता, जानकार. 


ए70फ62. (२) जीव, प्राणी. ^. [पयण 


एन, 016९. विशे ३६२६. 

मंतु पु°न० ( मन्तु ) श्रपराघ. एणा, 
06006, 8111, “मंतु विलियं" पाद्म 

मंथण. न° (मन्थन (१) विलोडन, विलोने की 
क्रिया. (प्व, मा० ११७ (२) 
वर्षण. 00108. संबोध० १; (२) पु” 
न° मथनी, दही श्रादि मथने की लकडी, ¢. 
11111110 5610. प्रृ° १४. 
मंथणिखा. खी० ८ मन्थनिका ) (१) मथनी, 
महानी, दही मथने की द्ोरी लकडी. ^. 


© प्017-5016], राज ०; (२) मथानी, 
दधि-कलशी, ददी मथने की हडिया. 4. 
९ पा7171 १6889 दे° २, ३५. 

मथी. खी° (मन्थनी) देखो (मंथशिश्रा' शब्द्‌ 
५106 भमंथरिच्रा, दे° २, ९९. 

मंथर, पु ( मन्थर) मन्थन-द्ण्ड, 4. 
0{01710-81161, बचीसाममंथरायमाणसे-- 
लवोच्छिर्णदूरवडणाश्रो गउड० 

मंथरिय. त्रि° ( मन्थरित ) मन्थर किया श्रा. 
910 1071, गउड० 

संधिश्च. व्रि०(मन्थित) विलोडित.(11101116त. 
दे* २, ८, पाद्म 

मद्‌. पु° ( मन्द ) (१) अ्रह-विशेष, शनिश्वर. 
1116 [12167 52171. सुर० १०, २२४. 
(२) नीच, खल, 16160. (तह य मंदस्सः 
ग्रासू° १३; --भग्ग. त्रि ° (भाग्य) बवदनसीव. 
रपणिएपा)2६6. सुपा० ३७६; महार 
भाद. ्रि° ८ भागिन्‌ ) वदनसीव, 111- 
{260. स ७५६; सुपा० २२६. 

मंद. न (मन्य) (१) बीमारी, रोग. 
ॐ@]प1688, 1101510081107. (नय संदेणं 
मरदै" सुपा० २२६. 

मंद्क्ख. न° (मन्दाक्त) लजना, शरम. &67186 
0 8118118, 028111प171688. राज° 

मंद्र. पु ° (मन्द्र) (१) वानर द्वीप का एक राजा, 
मरूयङ्मार का पुत्र, 4 1718 7 100ल़् 
1818110. पठम ° &, ६७. (२) चछन्द का एुक- 
भेद. 4 1.17त्‌  106{16. पिंग०, (२) 
मन्दर पर्व॑त का श्रधिष्टायक देव. ^. {1681 
4118 &०त ग 76 707 {27097 

मंद्रफर. न° ( मन्दरपुर ) नगर विणेष. 
16 9 > ©. इक ° 

मंदा. खी° (मन्दा) मन्द्‌-खी. 411 1719071 ए6- 
एक 011211, वजजना० १०६. 

मद्‌ादणी, खी० (मन्दाकिनी) (१) गंगा नदी 
भागीरथी, 116 11० 81168. पडम ० 


मदय] 
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१०, ९०, पाश्र ०; (र) रामचन्द्र के पुत्रं लव 
कीखीकानाम {8116 9 & प्र 
{4४१9, 8071 0 1४112 (1120418, 
परम ० १०६, १२ 
संदुरा, खी* (मन्दुरा) भ्रश्व-शाला. 82119, 
सुपा० ६७ 
मंदोदसै-पदोयरी, खी ०(मन्दोद्री) रावण की 
पत्नी 21106 9 8 प्र118 0 0972119. 
से° १३, ६७; (२) एक वणिक्‌-पत्नी }¶ 2.19 
2 2 [32185 प्र1{6. उपर ९६७ टी. 
भंधाड. पु° (मान्धात्‌) हरिवंश का एक राजा. 
१6 9 ४ 11 2 06 अश्न. 
४1158, पठम० २२, &७. 
मंसदत्त. चत्रि० ( मांसवव्‌ ) मांस-लोलुप. 
1664$ ° 2681 सुख० १, १९. 
मंसुट्ल. च्रि° ( मांसवत्‌ ) मांस वाला 
169 हे २, १६३. 
मक्रडेश्च.पु ° (माकंरडेय) छऋषि-विशेप.) 2710 
0 शा 8161606 5४६6. श्रभि° २४६ 
मक्तड. पु० ( मकंट ) चन्द्‌ का एक भेद ^ 
17 0 71676. पग 
मक्डी. ख्जी° (मरकंटी) वानरी. ^ 1917816 
110111;8. कूप्र ° ३०३. 
मक्खश. न° (ज्रक्तण) (९) मक्खन, नवनीत, 
१५९. ०२९८; पभा०२२. (२) मालिश, 
अभ्यंग. 81069117 निसी* चू० २, 
मकखर. पु° (मस्कर) (१) गति. 60178; 
1001070. (२) ज्ञान. 710016९6. (३) 
वंश, बांस. {23211000 (४) छिद्‌ वाला वांस 
प्नाण्क् 09४00000.संचि ०९६, पि०३०६ 
मविःखश्म. न° (माक्षिक) मरिका-संचित मधु. 
076, राज ० 
मक््खिश्या. खी° ( मिका ) मक्खी, {368. 
दे ६, १२३. 
सगण. पु° ( मगण ) छन्द्‌-शाख प्रसिद्ध तीन 
गुरः श्र्रों की सद्वा, ( {7 1080 >) ^. 


81९7 2 11166 107 #-0105. पिंगण 
मगहवरच्छु. न° ( मगहवरात्त ) श्रभरण 
, विशेष. ^ 117 गं 01087067 श्रोच° 

प० धयः टि० 
मगहापुर. न° ( मगधापुर ) नगर-विशेष. 

48716 0 & @ाक, महा० 
मग्ग पु° (माग) श्रन्वेषण, खोज. 8621010; 

117वु घा, 171 ४९81102.॥1070 . विशे० १३८१. 
मर्गश्च. त्रि (मार्गक) मारने वाला. 3०९91. 

पडम० ६६, ७३. 
मग्गण्‌. पु ° (मार्गणः) (१) याचक, 13991, 

सुपा०२४; (२) बाण, शर ^170् पश्र ° 
मग्गिञ्च. त्रि (मात) मांगा हुत्रा, याचित. 

86880. महा° 
मघवा. खी ( मघवा ) चठवीं नरक-भूमि. 

116 52:1-16]]. जीवस ° १२ 
मचिर. त्रि ( मदि ) गवं करने वाला. 

6 17088710, "0प्त्‌ कूमा० 
मच्चु. पु ° (गृल्यु) (१) यम, यमराज ए8708,, 

106 &० 2 १७४४] पड्‌०, (२) रवण 

का एक सैनिक ^ 2111027 ग [2४.९- 

2718, पडउम ० ६, २१. 
मच्छ पु° (मत्स्य) (१) देशविशेष 42116 

2 ४ 007. इक ° भवि०, (२) दन्द 

का एक मेद ^ 117 गं 10616. पिग० 
मच्छर. पु ८ मत्सर >) (१) कोप, क्रोध. 

^1862, ए1270. (२) चि ° ईर््यालु, देष. 
वे€णेठपऽ, 60105. (३) क्रोधी, 

पष्णा (») कपण. 01660, 

(0कर०0पऽ हे० २, २१ 
मदन्त. च्नरि° ( मचवत्‌ ) मदिरा-लोलुप, 

१660 9 11470". सुख० १; १५. 
मजस. न° (मजेन) (१) साफ करना, द्धि 

(नव्णऽ7्ट कप्प०, (२) त्रि० माजन करने 

वाला, 0716 110 ९1680568. कुमा० 
मस्य च्नि* ( मद्यप) मद्यपान करने वाला, 


भलविन्र | 





{2711119.1. पाश्र° 

मजविश्न. (मजित) (९) स्नपित. (21560 
10 2६6.(२) स्नात. {32.116 , वना ०३ ०७ 

मजा. खी° (मना) धातु विशेष, चर्व, इड 
के भीतर का गृद्धा, 116 10810 
{116 00765, {86. सण० 

मञ्जाद्स्ल. धरि ( मयादित्‌ ) मयादा बाला, 
014, 16161, {16.त1079]. निसी* 
च्चू० ४. 

मज्जातिश्म, चरि°(मन्जित) स्नपित. (12.188त्‌ 
{10 0216. महा० 

मम्जिश्च. तरि° ८ मार्जित ) साफ किया हृद्या. 
(1168584 पडम० २०, १२७ 

मञ्जिश्चा. खी० (मार्चिता) रसाला, भच्य-विशेप, 
द्री, शा्छर रादि का वना हुश्रा श्रौर सुगन्ध 
से वासित एक प्रकार का खाद्य. (०५8 
111 प 80 81668, पाश्य० दे 
७, २, प्रव० २९३ 

मञ्म. न° (मध्य) संख्या-चिशेप, अन्त्य श्रौर 
पराध्यं के वीच की सख्या. {{€7 10587 
11111075. ^ 97९प्ा 0प00061. 
हे० २) &०, प्रात्र 

मञ्मंदिण. न० ८ मध्यन्दिन ) मध्याह 
11009, 0071 द° ६, १२४. 
म्मद्र. चि° (मध्यरिथत) तटस्थ, मध्यस्थ, 
[71911121, 76181 रयण० ४८ 
मञ्खरद न° (मध्याद्ध) तप विशेष, पू्वांध- 
तप. ^. }1त 01 7611670 भयल; 
2 1010४ 11656 07 00561 87106. 
सखंवोध० ८. 

मज्मरिहय. च्रि° ({ माध्याह्धिकं ) मध्या 
संबन्धी. 36107010 #0 70071. धर्मंचि° 
१०१. 

मज्मत्थ. न° (माध्यस्थ्य) तटस्थता, मध्यस्थता, 
[पप]; 171त10616766, उपर 
६१५; संबोध० ४९. 
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मञ्करिमा. खी ° (मध्यमा) एक ऊन मुनि शाखा, 
4 01811011 0 वृश्719 52103, कष्प* 

मह. त्रि° (मृष्ट) (१) मसुण, चिकना. 
(16865, 01], दे* ८,७; (२) न° निच, 
मरिच. (11111168. ह° १, १२८. 

मड. त्रि° (मडभ) कुज्ज; वामन. 71105; 
तए्211. राज० 

मडमडादश्च. त्रि° ( मडमडायित ) इस तरद 
मारा श्रा कि जिससे मडर की ध्रावाजद्टो. {0 
0681, 17 2 10277161 8५ {0 ©162#6 
2 80प्7त्‌ ग "12007 78त्‌} 
प्र 11116 0629106. उत्तर ० १०३. 

मडासय. पु० ( मृताश्रय ) श्मशान. (धाध- 
{67$. निसी° चू० ३. 

मडि. त्रि° ( मर्दित ) जिसका मर्दन क्रियः 
गया हो वह पव, 8112.1010006. है° 
२, २६, पड्‌* पि० २६१. 

मदी. खी० ( सच्कि ) छोटा मठ ^ 8702] 
11018567, सुपा० ११३. 

मरसि, चरि ( मनच्तिन्‌ >) प्रशस्त मन वाला. 
[776116&&0#; 0160-80प16त, 11610 
11111060. हे० १; २६. 

मणग. पु" ° (मनक) एक जेन सुनि, ^+ ¶ 2178 
38.17१, कप्प० वमेवि० ३८. 

मणथंभरी. खी° ( मनोस्तम्भनी ) चिया- 
विशेष, मनको स्तच्ध करनेवाली दिव्य शक्ति, 
^ 7021710] 9 1021621 अप]. पडम० 
७,१३७. । 

मण्य. पु (मनक) द्वितीय नरक-भुमि का ती- 
सरा नरकावास-षिगोप. 1116 †01त 20०0७ 
0 {16 86९0716 16]. देवेन्द ° ६. 

मरचवज्ज. न° ( मनोचच्र ) एक विद्याधर नगर. 
^. ४1052009 &ाकु, इक म 

मणं स. पु'° ( मनोहंस >) दुन्द-विशेष. ^. 
79116] 11616. पिग* 

मिश्र, न° ( मणित >) संभोग के ससय का 


मणित्रार ] 


१ + 


समी का श्रष्यक्त शन्द्‌ ^ 11 1112116 12/18 
10010 प्प्हि 80प0त्‌ प6त्त्‌ 
©0112/0112.1011. गा० ३६२, रंभा० 

- मणिश्चार. पु०° ( मशिकार ) जौहरी, रत्नो का 
न्यापारी परफ़ल]]61, धता, दे० ७, 
७७; सुद्र ७६३ 

मणिचूड पु ०( मणिचूड ) एक विद्याधर नुप, 
6. #10$ 20187 117६, महा 
मणिच्द्धिञ्य. त्रि ( मनर्प्सित >) मनोऽमीष्ट 
&ए०11#6. सुपा० रेपे 
मिट. चि° (मनदष्ट) मनको प्रिय, {2951166 
00166. भवि< 
मणिवघ. पु° ( मणिबन्ध ) हाथ श्रौर प्रकोट 
के वीच का श्रचयव, एप 115६. सण० 
मरशिरह. पु ( मणिरथ >) एक राजा का नाम, 
गौष8.016 9 & [स71ह. सषहा० 
मरिच पु° (मिप) (१) यत्त. ^ १७7०7 
&०.(२) समुद्र-नाग. 868-572]8 से०२ 
२३, (३) समुद 862“ से° 8, ९०. 
मरिवालय, प° (मणिपालक) समुद, 96४. 
से° २, २३ 
मणिसलागा. खी० (मणिशलाका) मद्य-विरोष, 
¢ 1:10 0 110०. राज० 
मखिदहियय. पु° (मणिद्दय) देव-विशेष «^. 
70271९प्ा च &०त्‌ दीव° 
मणीसा. खी* ( मनीषा ) बुद्धि, मेधा, भत्ता. 
11176111द67066. पान्र° 
मणीसि. ्रि०( मनीषिन्‌ >) बुद्धिमान्‌ , परि्डित. 
ए५186, 1681116, 11611186. कष्पू० 
मरखीस्ित. रि (मनीपिते)वाच्दित. प्१18116त 
{07, 065176त्‌ नारमृच्छु० ‰७. 
मरएुच्. प° ( मनुज } भगवान्‌ श्रेयांसनाथ का 
स्ासन-यकच्च. ¢ @07611117 6701-0 
ण {0त सकलुण्यऽ्ा 2.१1), संति ०७, 
मणणुपसर. पु ° ( मनुजेश्वर } राजा, नरपति, 
{र10्; एपा€ा. सुषा० २०४. 
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मरपुस्सख. भरि ° ( मानुण्य ) मनुष्य -सम्बन्धी. 
0207 {0 1727. "्दिन्वं व मरएस्सं वा” 
श्राप० २१. 

मणे श्र ° (मन्ये ) विमरशं-सूचक श्रन्यय ^+ 
एः07त्‌ 81716118 10000 ४प10688. 
हे०२०२०७, षट्‌, प्रा्ु०२६; गा०१११, कुमा० 

मणोमव, पु ( मनोभव ) कामदेव, कन्दर्प, 
(प्त, &०व ग 10९6, सुपा०६८, पिंग* 

मणोभू पु ° (मनोभू.) कामदेव,कन्ठप. (1प]7त्‌, 
€ 0 2 106. कप्पू 

मणोरम, पु० ( मनोरम ) (१) मेरु पर्वत. 
त76 100०४ 1461 प. (२) राक्तस वंश 
का एक राजा, एक लंका-पति. ^ 11 
2 0617107) {871]. पउम० ६, २६५, 
(३) उपवन विशेष. ^ [02710] &21- 
१67. उप० &८& टी, 

मणोर्मा. खी° (मनोरमा) चतुर्थं वासुदेव की 
पटरानी का नाम }216 2 वुप्८्& ग 
1011 भ92ऽत९०. पउम ० २०,१८६, (२) 
शक्र की ्न्ुका नामक इन्द्राणी की एक 
राजधानी. ^+ 0810108] ग 4.72] प], ए 
2 17612 इक ० 

मणोदंस. पु° ( मनोदंस ) इन्द-विशेष. ^. 
10816621" 11616. पग ० 

मणोहर पु° ( मनोहर >) चुन्द-विशेष. ^ 
117त ग 71616. पग 

मरणणा, न° (मानन) मानना, श्राद्र 0- 
0711178; 16506617. उप० १६४. 

मन्त. न° (मत्त) मद्‌, नशा. [7{03102.616071. 
ग्रव० १७१ 

मत्तंड. पु° ( मार्तण्ड ) सूय, रवि. रपण 
सम्मत्त ० १४४, सिरि० १००८. 

मतततवारण. पु" ° न° ( मत्तवारण >) वरंडा, वरा- 
मदा, दालन 67४70 2०६, १२३; सुर* 
२) १००) भवि० 

मत्ता. खी° (मात्रा) (१) श्रं, भाग, हिस्सा, 


मत्थयमणि ] 





019, 6079107, स० ४८३६ ( २) समय 
का सुच्स नाप. }{011670. (२) श्रय, लेश, 
लव, ^. [0211016 @. 20771, पश्र 

मत्थयमणि. पु (मस्तकमणि) शिरोमणि, 
प्रधान, सख्य. 2/11118761, उप० ६४८ टीण० 

मदलिश्च. त्रि° (मारदलिक) मुदंग वजाने वाला. 
(1116 !110 06868 {6 701. सुपा० 
२६४; ८८३. 

मदी. खी (माद्री) ( ९ ) राजा भिापाल की 
माकानम 18706 2 ४16 1001767 
2 {11 81115]प्]09]2. सूय० १, ३, २; 
९ टी; (२) रजा पाण्डु की एकसरीका नाम. 
प216 ज ॥1716 88607त 18 
{28714 प. वेणी ° १७१. 

मख्ाचिय. नरि ° (मानित) मनाया इरा. (101- 
८111866, 1०04८66. सुपा* १५३. 

सच. पु° (मन्यु) (१) क्रोध, गस्सा, ^21862, 
72610. सुपा० ६०४; ( २ ) दैन्य, दीनता. 
20 शङ, [0118016 ©07610107, सुर० 
९११, १४४, (३) शर्कार, 21106; 2170 
87106. (४) शोक, श्रफस्तोख. ©1161, 501 
101 + (८) यत्त॒, क्रतु. 28611066. ह° ९७ 
२९; ४४. 

मन्नद्य. त्रि० ( मन्युवत्‌ >) मन्यु-युक्त, कुपित 
प्प, 11112712. सुख ७; १, 

ममब्यय. चि० (मदीय) मेरा, 24176. सुख 
२, १५८. 

ममाय. चरि० (ममक) ममत्व करने वाला, 00716 
1197170 116 5617456 ग 00618101}. 
निसी० चू° १३. 

मस्मर. पुः° ( मर्मर ) शुष्क पत्तं की श्रावाज, 
प्रिपऽ16. गा० ३६९६. 

मेय. घु"° (मूग) (१) पश्य, जानवर. -#.1- 
1018.], ( २ > हाथी की एक जाति, ^ 1प7त्‌ 
0 8. 6]नु07971#. (३) नक्तत्र॒ विशेष. ^. 
72169 = ©607881187100. (४ ) 


( ४८४ ) 


[ मय 


कस्तूरी. (01. ( ‰ ›) मकर-राशि. 16 
8187  ©8[011607ध1. ( ३ ) श्रन्वेपण. 
15 68162{1078. ( ७ ) याचन, मांग. 
36108. ( २ ) यक्त विशेष, ^ [पत्‌ 
01 52011066. है° १, १२६; -णाहि. 
पु० ख्जी० ( नाभि) कस्त्री. 10 ए]. पाश्च 
सुपा० २००; गउड० -तरहा. खी* (तृष्णा) 
भूप मे जल्-ान्ति. 1111286. दे० से० &€, 
९८; - लद. पु ° ( लान्दृन ) चन्द्रमा, 
1007. पएाश्० कमा० सुर० १३, €२; - 
क्लोश्णा, खी ० (तेचना।) गोरोचन, गोरोचना, 
पीत-वणं द्रन्य-विशेप. ^ {1710 0 श 
3187706. श्वभि० १२७. 

मय. न° (मत) 7016०06. श्मिप्राय, 
श्राशय, 07111107. श्रोघ० नि १६०; 
स॒यनि० १२०; - ज्ञु. त्रि (त) दाशंनिक. 
(0116 1211111121 1610 {16 8876105 
0 {0111050101. सुपा० «८२. 

मय. पु"° ( म ) (१) उष्ट्‌, उट (16. 
सुख० &; १; (२) श्रर्वतर, खचर. (016. 
'मयमदहिससरहकेसरि' पडम ° ६,८६; (३) पक 
विद्याधर नरेश. ^. 10721021 116. 
पउम०.ठ, १, --दर, प° (धर) ऊंट वाला. 
0) 7161 97 ४ 68106]. सुख० &€, १, 

मय. पु० न० (मद्‌ ) (१) हाथी के गख्ड- 
स्थल से वहने वाला पदाथ. {16 {166 
1187 08 11070 27 61601218 
61010168 एक 167 1 77, 8{011.1प0प९ 
व्०ा. (२) श्रामोद, हप. 20प7&, 
62068816 61116. (३) कस्तूरी. 
1 पऽ, ( ४ ) मत्तता, नशा. [100- 
09.107. (-) नद्‌, वदी नदी, ^. &168, 
1167, (६) चीं, शुक्र, 3611671 11116. 
भ्रप्र० --करि, पु (करिन्‌) मद्‌ वाला 
हाथी. 47 6161876 10 प. महा 
--गल. चि ( कल ) मद्‌ से उत्कट, नगो मे 


-म्यंग ] ( ४८५ ) [ मयार 


चूर. 112 ए 111 2881075, 01 
पपा, पिंग०; (२) पु"० हाथी ^7 
` जअन पण 1. सुपा ६०, हे० १, 
२८२, प्च० ६, १२९; (३) छन्द्-विशेप, 
^ 10271621 16716. पिंग० 
-मयंग. पु'° (मृदङ्ग) वाद्-विशेष, ]15102] 
111811011677, प्राक्र० म, 
-मयंगय. पु° (मतद्गज >) हाथी, हस्ती, 11. 
ए, पम ० ८०), ६६, उप० पु° २६०. 
सय॑ घ. चि (मदान्ध) मद्‌ मेँ श्रन्धा बना हश्रा, 
मदोन्मत्त, [1703108.{6त्‌ सुर० २, ६8 
मय. पुं ° (मदन) (१) लष्मण का एक पुत्र. 
6. 807 0 11215811702709. पडम० ई २, 
२०; (२) एके विक पुत्र, 32111825 901. 
सुपा० ६१७, (३) चन्द्‌ का एक भेद. ^ 
त 2 1161716. पिंग०, --घरिणी. 
खी° (गृहिणी ) काम मिया, रति, "7116 
०0688 0 1076, {176 176 0 
<पत. कुप्र° १०६, --तालंक. पु" 
< तालंक ) चन्द-विशेप, ^. 117त 0 
1116116. पिग० -तेरसी सखी° (त्रयोदशी) 
चैत्र मास की शङ्का त्रयोदशी तिथि {116 
धाव्छणी तष 17 #06 0110110 
08 0 16 70071 2 (0912. 
ङन° २७८, दुम पु° (हुम) वृक्त-विशेष 
- एष्क्<प्ाकनः {68 से ७, ६६, 
-- फ़ल. न° ( फल ) फल-विशेप, मैनफल. 
कपय. मयणफलेणं भावियंः सुख० २; १७, 
दर स्नी° (गृह) चन्द्-विशेष, + 1:11त्‌ 
0 1116816 पिंग० 
मयरं्कुस. पु" (मदनाङ्कुश) श्री रामचन्द्र 
का पुक्‌ पुञ्र, कुश 807 0 2817612 - 
६. पडम० ३७, &, 
सयररोडा. खी (मदनरेखा) एक युवराज की 


यत्नी. प16 0 0 19) 20021600 
कू106, महा» 


मयरणवेय. पु° ( मदनवेग ) पुरुप-विशेप का 
नाम, {2716 2 9 {61507. भवि° 

मयणसु दरी. खी० ( मदनसुन्दरी ) राजा 
श्रीपाल की एक पत्नी, (7९७ ग [प्र 
91016670818,. सिरि० ३. 

मयणाय, पु° ( मैनाक ) द्वीप-विशेषप ^7 
1318110. (२) पवंत-विंशेप. 1{001012111 
भवि° 

मयणासणी. खी° (मदनाशनी) विधा-विरोष, 
1121621 [1]. पडम० ७, १४०. 

भयघस्म पु° (मदधमै) विद्याधर वंश ऊ एक 
राजा का नाम, 2116 ग 2 रण 
ए1तक201187 10171], पम ० ९, ४३ 

मयथुत्त पु०° ( मृगधूर्तं ) श्गाल, शियार, 
९०४]. दे° ६, १२९ 

मयमंजरी खी० (मठमन्नरी) एक खी का नाम. 
पि2716 0 9 0108471, महा० 

सयर पु° (मकर) ८ १) राशि-विशेष, मकर 
राशि {116 हु 0 0९] 0-660120. सुर° 
१३, ४६, विचार० १०६; (२) रावण का एक 
सुभर ^ प11101 2 1९९९8728. पउम० 
६१२३; (३) छन्द-विशेप ^ 72110121 
11616 पिंग०,-केड. पु"° (केतु) कामदेव, 
कन्द्पं (पत्‌, #76 &०त गं 10१6. 
कप्पू० --द्धय. पु ०८ ध्वज) कामदेव, कन्दुपं 
(प्त पा्च० कुमा० रंमा 

मयल्ञिगा. खी० (मतल्लिका) प्रधान, श्रे ^. 
ए01त प५6त्‌ 2† {6 €पत्‌ ग 70०९ 
70 67016 661160९6 0%# 873- 
11177 657 ° 15 [ा7त्‌, रभा० १७. 

मयहापुर न० ( मगधपुर ) रजगृह-नगर, 
०६24108 ©. चसु° 

मयार. पु ° (मकार) (१) मः ध्क्तर, {16 
1७८४९ "मः, ( २) मकारादि श्रश्लील- 
श्यवाच्य शब्द्‌. (11115 01 ०56 गा 
1516 180& प2&8. जत्थ जयारमयार 


मयारिदिमस 1] 


( ७६ 


[ मल्लि 





समणी" गच्छु° ३, ४. 

मयारिदिमण. पु ( मृगारिदमन ) राक्तस वंश 
का एक राजा, एक लंका पति. ^ 1178 ग 
116 0610071 1277111. पडम ० ‰ २६२. 

मरदट्. पु ° (महाराष्ट) चन्दे विशेष. ^ 1:10 
0{ 1626. पिग° 

मरटी. खी° ( महाराष्ट्री ) (१) महारा की 
रहने वाली खी. ^ {21825178 
00171871. (२) प्राकृत मापा का एक मेद्‌. 
81116 0 ५6 [110 @0ष्च्‌ [909 
0181600; 7/8.119/121111. पि० २९८४. 

मराल. पु° (मराल) (१) ईस प्ती. प्न, 
22111170. पाद्य ०; ( २ ) चृन्द-विशेष, ¢ 
1171त्‌ ग 7066. पग 

मस्खि त्रि (मृत) मरा ह्या. 626. 
सम्मत्त० १३६. 

मरिसावणा, खी ०(मप॑ण) तमा. 7071621 
21106, 67612766. स ° ६७१. 

मरीद्‌. पु° ( मरीचि ) भगवान्‌ ऋषभदेव 
का एक पौत्र श्रौर भरत चक्रवती का पुत्र, जो 
भगवान्‌ महावीर का जीव था. ^ &120त- 
30771 9 1107त 518.079060, > 807 
2 31121902 (11911727 2.71, पम ० 
११, 8४. 

मरीदया, खी (मरीचिका) मृग-तुष्णा, किरण 
मे जल-्रान्ति 11126. राज° 

मरु. पु° (मस्त) (१) पवन, चायु, 176. 
(२) देव, देवता 00. ( ३ ) सुगन्ध वृक्त- 
विरेप, सरु्रा, मरवा. ^ {10 ° 17128- 
18.71४ {018706. (४) हनूमान का पिता. पद्‌० 
पृ06 19161 ग 27171027. पमण 
५२, ७६; -कतार. न० (कान्तार ) 
निर्ज॑ल-जंगल. ^ {0168 1४1) ऽ0काक 
+ 2761. श्रच्चु ० ८९. 

मरु-मसूत्. पु° (मरू-क) ( १ > पव॑त, ऊँचा 
पाठ, ^ 10{४ 1010०४17. निसी° 


चू० ११; (२) एक नुप वंश. ^ 1021010 
197 1058] 1806. ( २ >) मर वंशीय राजा. 
4. 11718 ग (श्प 1176966. चिचार० 
४६३. 

मरुश्रकुमार. प° ( मरुत्कुमार) वानर द्वीप के. 
एक राजा का नाम, 2.16 01 2 1178 भ 
४871212, 1)ए1]29. पठम० &) ६७, 

मलय. पु"° ( मलय ) ८ १) चन्द्‌-विशेप. ^ 
{170त्‌ ग 1616. पिंग०; (२) देवविमान- 
विशेष. ^ {27{10घ्ा" 0००8] 267-- 
19] ८४} देवेन्द्र १४३. 

मलयकेड, पु'° (मलयकेतु) एक राजा का नाम. 
"14178. सुपा० ६०७. 

मलयचंद्‌. पु"° ( मलयचन्द्र ) एक जेन उपा- 
सक का नाम. 2716 9 2 व 
95०] 2. सुपा० ६४९. 

मलयदि. पु° ( मलयाद्रि ) पर्व॑त विशेष. ^+ 
11101718. सुपा० ४७७. 

मलयमरई. खी ° ( मलयमती ) राजा मलयकेतु 
की द्धी. ^ वृ्€6 ग 17 [धणशभ्क2 
[९ 6४प. सुपा० ६०७. 

मल्लि. त्रि° ( मलिन ) मल वाला, मल युक्त. 
क. सविण 

मलिच्. चरि ( मलित ) मल-युक्त, मलिन. 
2110; 17070 प16 सुपा० १६६, गउड० 

मलिणिय, त्रि° (मलिनित) मलिन किया इचा. 
0 06916. उव° 

मलीमस. चरि° ( मलीमस ) मलिन, मेला. 
[2117 0101. पश्चर 

मन्न. पु ° (मल्ल) पात्र ४6556]. कुप्र° १२३१. 

मल्लवाईइ. पु० ( मल्लवादिन्‌ >) एक सुविख्यात 
म्राचीन जैन श्राचायं श्रौर मन्थकार. ^71 70- 
©160# 66160८४6 वं 712 ¢ ©110फु 9 
206 81002, सम्मत्त० १२०. 

मल्लि. खी° ( मल्लि ) (१) वृत्त विशेष, मोतिया 


का पेड, ^. 86168 ग ]25111176, दे 


-म्लिश्चज्जुण | 





२, २८; (२) पुष्प-विशोष. 11061. भग० 
३, ३२, टी. 


मलिश्रजण. पु ° (मल्लिकाजं न) एक राजा का 


नाम. 14816 ग 9 1172. कमा० 


-मल्लि्रा. खी० (मच्िकः) (९) पुष्प विशेष 


^. 57066165 ग 18871116, कुमा०; (र) 
चन्द्‌ विशेष, ^ 1.10त्‌ 9 1716116. पिंग° 


-मल्लिदाण्‌. न° (माल्याधान) (१) पुष्प-बन्धन- 


स्थान. {16 7061 11078 0 11161 
16 10615 216 80001४6 © 
116 11101168 ° 816 1668 (२) 
केश-कलाप, ^ 118.98 01 वप्र 
1281 भमग० ६, ३३ टी, 


मसक्कसार न° ( मसकसार ) इन्द्रौ का एक 


स्वयं ्चामान्य विमान ^11 81101186 ग 
1001 देवेन्द्र ० २६३. 
ससण त्रि० ( मण ) (१) सिनग्ध, चिकना, 
एण्छप्र०यड, गाग (२) सुकुमार, कोमल 
1201626, ॥€0त67 (३) मन्द, धीमा. 
9100, हे° १, १३०, कुमा० 
मिण. ्नि° ( ससुखित ) (१) शद्ध किया 
हस्रा, मार्जित. (1690860 सेक्िशिच्र 
मसिशित्रंः पाञ्च (२) स्निग्ध किया हा 
14४6 प०८४प्जाऽ से०६, ६; (३) षिलु- 
कतित, विमरदित, मर्दन किया इञ्रा. 0०७6, 
* 06816816, से° १, ‰९ 
सह ॒च्रि° ( महत्‌ ) उत्तम, श्रेष्ठ 268, 6>- 
५611601. हे १, ‰, -कमलंग न° 
' (कमलङ्ग) संख्या-विशेष, ८४ ताख कमल की 
संख्या ^ 02116]81: 20101061 जो ०२. 
--कष्य, न° (काव्य) सगे वद्ध. उत्तमं कान्य- 
ˆ अन्थ. ^. 88.९6४ ०००१५. मवि०~ग्धविश्य. 
च्रि० ( चर्धित) (१) महंगा, दुलभ. 116. 
से १४,३७, (२) विभूषित [26001966 
- सुपा० १; ६०, (३) सम्प्रानित. 01101160, 
: 1651866४6त. उच०--तुडियंग. न० (ुरि- 


( ४८७ ) 


[मदा 





ताद्ग) ८४ लाख ब्ुटित की संख्या, ^ 72 
प्र] पा0061. जो० २, -त्थ नण 
(सख) श्रख-विशेप, वडा हथियार ^ 1:11 
2 1018९]6 पडम० ७१, ६७,--द्धि न° 
(ऋद्धि) व्डी ऋद्धि वाला ल्य, 
कुमा०; - पाण्‌. न° ८ प्राण ) ध्यान-विगोष, 
216018४0 सिरि०१३३०, -सलागा. 
खी° ( शलाका ) पल्य विशेष, एक प्रकार का 
नाप ^ 11625016, जीवस ०१३६ 

महकंतजस. पु° ( महाकान्तयशस्‌ ) राक्तस 
वंश का एक लका का राजा, ^ 118 
06 वन {21011 पञम० प० २६९. 

महगद पु ०(महागति) राक्तस वर्णका एक राजा, 
एक लकेश ^ 1119 0 #16 16100 
1866, पठम ० ‰, ६६९. 

मद जक्ख. पु° (महायक्) भगवान्‌ श्रजितनाध 
का शासनाघिष्टायक देव. ^ &0% 6171708 
€०५ ग 101 ^ [17779 प्रवे २६; 
संत्ति° ७, 

सह जाला. खी° (महाज्वाला) विद्यादेवी-विषेप 
^ 6 ह्८पाक 081८९ ऽपरा. 
संति० ६. 

महण न० (मथन) (१) विलोडन (-111017- 
170, से० १, ४६, वजा ८, (२) घर्षण, 
[पण म्र १४८ 

महण पु ° (महन ) रा्टस वंश का एक राजा, 
एक लंका पति ^ 11& 2 {76 वशा 
{8111 पडउम० &; २६२ 

मदर. पु" ° (महारव) रात्तख वंश का एक राजा, 
एक लका-पति, ^ 111 0 {116 06771001 
{11011 . पडम ° ‰› २६६. 

मद. चि° ( महत्‌ ) बडा, चिस्तीणं. प 256, 
£162, -- डड न° (श्रय) सख्या-विगोप, 
८५ लाख महाश्रटटाग की संख्या. ^ 72711 
छपा पप्ा७१, जो०२, --श्रडडग.न० 
(्ररयाङ्ग) संख्या विगेष, ८४ लाख श्रटट. 4. 


भराजा 1 


( ध्म ) 


[ मड 





12116 77771061. जो° २; -ऊह, 
न० (ऊह) संख्या विप, ८४ लाख महारहांग 
की संख्या, ^ {27{10प्]27 प्र 061. 
जो० २; -क्रमल. न° ( कमल ) संख्या 
विशेष, ८४ लाख महाकमलांग की संख्या, ^. 
7910प्ा9ः पप्रा061, जो २; 
--कुवुयंग. न° ( कूमुदाङ्ग ) संख्या विशेष, 
युद को ८४ लाख से गुणने पर जो संख्या 
लब्ध हो वह. ^. {21{10प्]21" 7111171061.. 
जो० २; -दुःम्प. प° ( कमं ) कूर्मांवतार. 
(176 दपा 17162111807101 
प्1500प. गउड०; --गह. पु'° (गह) सूं 
प्रादि ज्योतिष्क. ^ {21216} €. £, 6 ऽप 
6१८. सार्ध॑० ८७. 
अहाजास, न° ( महायान >) वड़ा यान, वाहन, 
6. &1:687 0811126, (र) चारित्र, संयम, 
(101166४. (३) एक विद्याधर नगर का 
नाम. 7116 ° 9 ४1052018 610. 
इक ० (४) मोत, युक्ति. 82४21107. 
महानिद्‌ा. खी° ( महानिद्रा ) गयु, मरण. 
2681. पडम ० &ऽ १६२८. 
मदापडम. पु ( महपद्य ) संख्या विशेष, 
महापद्यांगको ८८ लाख से गुणने पर जो संख्या 
लन्ध हो. ^ दपः 706, 
जो० २. 
मरहापभा. खी° (महाप्रभा) एक रानी }प्‌ 96 
0 > पवप€९४. उप० १०३१ टी. 
महएपद्ु. पु ° ( महापश्च >) मनुष्य. 127. 
गउडण० 
अहि. खी० ( महि) पएथ्वी. ए2110 कुमा 
--श्रल, न° ( तल ) भूपीठ, भूमि पृष्ट, 
(101. कुपा० गङउड० म्रासु० ४९; 
-गोयर-पु ° (गोचरः मनुप्य. 7४२ भवि 
खण ०, -- मंडल. न° (मण्डल >) भू-मण्डल, 
61165118] &1016, 682१1. भवि ° हे 
४, ३५२; -स्मण्‌. प° (रमण) राजा. 


171. प्रा २५; --चस्लह. पु"° (वल्लभ) 
राजा. (पा6. गु० १०. 


मदश्च. त° ( महीयस्‌ ) बडा, गुरु. (4708, - 


10६6, 8677101. भद्िश्रो को णाम" मुद्रए० 
१८७. 


महद्‌. प° ( महेन्द ) वड़ा इन्दर, देवाधीश. . 


^ &1627 1018. कष्प० नाया० १, १ 

टी; (२) एक राजा, 206 0 & [प्र 
पञम० ५०, २३; (३) परवत वपं का भावी - 
१९ वा तीर्थकर. 71166671 {0716 
(16080 © 4179202 [र 9116४12. 

प्रतच० ७. 


मर्हिदकेउ. पु" ( महेन्द्केत॒ ) हनुमान के 


मातामह का नाम, 2716 ° 9 &127त्‌-- 
11100167 07 प्प, पठम ०८०,१६. 


मर्दिदविक्षम. पु ८ मदेन विक्रम ) दचवाद्ु 


वंश का एक राजा. [8116 92 [प्ट 
2 1180 प 12701]. पडम० ९, ६. 


मदिदखीद. ड ० ( मदेन्दसिह ) (१) कुर देश 


का एक राजा. ^ {1718 2 पा ९०0 
प. उप० ७२८, टी; (२) सन्त्कुमारः 
चक्रवर्ती का एक मित्र, ^ {1160त्‌ ग 
92712, {र प11121 (12.11.981. महा ०- 


महिसासुर. पु"° (महिषासुर) एक दानव. {16 


0671011 12111512, स ० ४३७, 


मही. खी° (मही) चुन्द्-विषेप, ^ 1१ 


2 10676, पिग० 


महु. पु'° (मधु) (१) एक दैत्य. ए प6 


2 0161007, से १, १, श्रचु° ४०; (२) 
वसन्त ऋतु. {6 5117. सुरी महू 
वसंतोः पाश्म० कुमा० (2) चत्र मास. (118 
1110711 0 &02718.. सुर० दे, ४०; १६, 
१०७; पिंग० (४) पांचवां अतति-वासुदेव राजा. 
0110 26१26०६0. पम ०४) १९६४ 
(£) मथुरा का एक राजङ्मार, ¢ {1166 
ण 0 पर2. पडम० १२, २; (६) श्रणोक 


सहापीड ( 


५ठ 


र सहावर 


करमहापीड. घु ० ( महापीट ) एक जैन महि. ^ | महारिट् छु ° (मष्षरिष्ट) वलि नासक इन्र १ 


वश्च 88117, सहि० ८१ टी, 

महाफलिह्‌. न० (महास्फिक) शिखरी पर्व॑त का 

एक उत्तर दिशा स्थित कूट, 1116 {10116111 
6011161 ॐ 8 06816 710 7118170, राज० 

महाभीमसेण. छ'० (महाभौमसेन) एक ऊलकर 
पुरुष ङा नाभ, व16 11916 07 ४ ०0716 
109, सम० १९०. 

महाभुश्. यु (महाजन) देव विशेष, {1116 
1181116 07 2 ९०५. दीव० 

महामुश्यंग, पु० (माञुजङ्ग) शेषनाग. ^+ 
[त्‌ 0 8118916. सऽ ७,५६. 

मदहाभोया खी० ( मद्ाभोगा >) पक महानदी. ‰ 
1818 11561. डा० ५,३ पन्न ° ३५१ 

महामस. न० (मष्टामांस्त) मनुष्य का मांस. 
ए प्रपाक 16810. कष्पूर 

महामच्च. पु"° (महमात्य) प्रधान मन्त्री ^ 
21116 11111118761, कंमा० 

महामन्त. पु० (महामात्र) हस्तिपक, हाथी का 
महावत, 471 61610187 त्श्€ा कप २६४. 

महामहत्त त्रि (महामहत) श्रतिबडा (1 68161 . 
सुपा० ५६४; स० ६६३. 

महामेद. न्नि° (महामेध) बुद्धिमान्‌ ४५186, उप० 
१४२ री. 

महामोक्ख. चरि० (मष्ामूखं) नडा वेवद्फ, ^ 
९1697 {00 उप० १०३१ री. 

महायण॒. ° (महाजन) श्रेष्ठलोक. (00 
\ 0111, सुपा० २६१. 

महारक्खस, प° (महाराष्तस) लकानगरी का 
एक राजा जो धनवान का पुन्न था. 4 [एर 
(61011, 807 2 [21187808 उपम ० 
व १३६. 


एक सेनापति ^ 0010102970त67 ग 177 
18911166 3911, इष्ड 

महारिसि. ० (महर्षि) बडा मुनि, श्रेष्ठ साधु 
^ &1 687 8806116 › ¢ 1101016 88111 उच ८ 
महारोर्‌ प° (महायेर) धम्रतिष्डान नरकेन््र 
की उत्तर दिशा मेँ स्थिति एक नरकावस. 1116 
20006 7 > 12190 17 {16 10211617 
तद्वता ग आ ए0शिा6त्‌ 71866 
देवेन्द० २४. 

महारोदिणी. खी० (महारोष्टिणी) एक महाविा, 
4 168 17016066, राज० 

महाल्ंजर, पु"० ( महालन्जर ) वडा जल कुम्भ. 
^ 18 भ {61-192061167 उा० ४,२ पन्न २२१. 

महालच्छी श्ी० (महालचमी) (१) एक श्रष्टि 
भाया. ^ &00त फ16 उप० ७२ टी; 
(र) छन्द-विशेष, ^ 11 ° 0067. 
पिग० (३) श्रेष्टलचमी, 11116 11816 2 9 
10116 &०५0688, नार ० 

महालयंग. न० (मदालताङ्ग) संख्या विशेष, 
लतानामक संख्या को चौरासीलाख से गुणने पर 
जो संख्या लन्ध ष्टो वह. ^. 1111061, जो० २. 

महावक्क. न० (महावाक्य) परस्पर सम्बद्ध 
प्रथेवाक्ते वार्यो का समुदाय, ^ &10प? 9 
प्र 0105 11917 81711121 11168711116. 
उप० ८८६ 

मदावण. न° (महावन) मधुरा के निकट का एक 
चन, 116 0 8 {01687 068" (रध प8, 
तीम ७. 

महावण. य° नन (महापय) वदी कान ¢ 
1 81100. मवि० 

महाव राह सु"° (मष्टावराष्ट) (९) चिण्णु का पक 
श्रघतार, 411 17108.118107 2 1817 प, 


ऋ पुष्पद्य मध्यगताः शब्डा महापसु शब्दाद्‌नन्तर मरिशव्दाच पूर्वं नियोज्याः । 


शंहवारं ( 


ॐ 


मदहासूला 


गडड० (र) वदा सुश्रर. ^ ध 008, | महास स्त्री ८ महासती ) उत्तम पतिवता स्त्री. 


सूय १,७,२५. 

महावाउ, एु"० (महावा) ईशानेन्द्रं के श्रव सेना 
का श्रधिपति. ^ (1011111911467 01 [{8119/167- 
1878 0४.811, ० ‰,१ पत्र ० ३०३; इक ० 

सद्ावाड. पु (महावा) बडा वाडा, महान्‌ 
गोण्ड 'निव्वाणमहावाडं ^ 12788 €110108प76€. 
उवा० 

महाविल, न° ( महाचिल ) कन्दरा च्दिका 
वडा विवर, ^. 8026105 छष्ाह 9 8 
08५९. कुमा ० 

मदावीरिच्न, पु० ( महावीय ) इच्च वंश के 
एक राजा का नाम. 1116 1187716 7 8 ४ ]& 
2 {81 स श्प 21711. पम ० ‰,६. 

महावे जयन्ती. खी० (महावेजयन्ती) वदी पताका, 
विजय पताका. ^ 01 12 , ^ 19 
1001, कष्पू० 


^ 7106 0111811 डप० ७२ ठी; पडि० 


महासामाण. न° ( महासामान) पक देक 
विमान. ^+ (6ु९्इ श्‌ 26119] उ, सम० ३३, 

महासाल. पु ( महाशाल) एक युवराज, 
11 [1611-शग् 606 ) 4 0111166. पडि० 


महासीह्‌. पु ० ( महासिंह ) एक राजा, षष्ठ वल- 
ठेव श्नौर वासुदेव का पिता. ^+ 9/2, 11 
1271167 2 6 23816€ए 4 528त€, 
ठा० &€, पत्र ४७७. 


महाघुर. ए ^ ( महासुर ) (\) वडा दानव, (२) 
दानवो का राजा हिरण्यकशिपु, ^ &162 
21411. [€18.12.18.811ए 20 {06 [18 
0 &181108. से० १,२, गउड० 

खी० (महाश्रूला) फांसी, &9110 8, 
श्रा० २७. 


महश्च | । 


( ७८& ) 


[मा 





चुत. 7 ^ 51101. {166 चंड० ( ७ ) 
जल, पानी. 61, प्रप्र हे २, 
२९; (८) छन्द-विशेष ^. {081{16प] ध 
1016076. पिंग०, -रवित्ति स्री 
(करवृत्ति) मधुकरी, भिक्ता-वृत्ति, 23921118 
सुपा० ८३; --अरीगीय न° ( करीगीत ) 
नाव्य विधि-विशेप ^ 11)त 0 2681- 
९1210. महा०+--पडले न० ( परल ) 
मघपुा, {366-1116, दै० ३, १२, - 
मलश्-मच्छि् श्ी° (सर्िका) शहद 
की मक्खी. {366, धमविं० १२४, गा० ६३४, 
--मरह, पु ° (सह) वसन्त का उत्सव 11116 
81011718 07 ए61781 †{89{1\0]. से० १, 
१७, मास. पु० (मास ) चैत्र मास 
1100४ ग 1091४12. भवि०, --भित्त. 
पु० न० (मित्र) कामठेव (त्‌, 106 
&०त्‌ 07 10?6 सुवा० ६२६, --क्लटि खी° 
(यष्टि ) (१) श्रौपधि-विशेष, यषिमिघ ^+ 
11 7 71661616 (२) इच, हैख 8प९- 
2102116, ३०१, २४७, --तक्घ पु° (परकै) 
(१) दधि-युक्त मधु, ददी शरोर शह ^ 
1111316 ग &1त 2 11006, (य) 
पोडशोपचार पूजा का छंठ्वा उपचार. "1116 
81210 ग अरर#66 98 9 क 014] 
-चार.पु० (वार ) मय, दारू \‰ 16; 
1100701. उत्तर० १०३, प्म 
मह्य. पु° (सधूक) (१) वृक्त-विशेप, महुश्रा 
कागद 2110 ग 8 166. मा १०३, 
(२) न० महुय्ाका फल ^. {णा 
{४४ ४166 प्राप्र० हे १, २२२ 
महुप्पललै. न° (महोत्पल) कमल, पद्म {105 
"महुप्पज्तं पंकय नक्तिणं' पाश्म° 
महुभार पु ( सधुभार) इन्द-विशेप ^ 
1026164 प]&# 7106616 पिग० 
मह्ुखह. एु° (मधुमथ) (१) विष्ण, वासुदेव, 
ठपेन्द्रं ४1517, पाश्र० से १, १७, (र) 


रमर, {366 से० १, १७. 

मडूनदण. पु ° (मधुमथन) (१) निष्ण. &०व 
शप से० १) १, चला० २४, गा० 
११७, हे० ४, देत्४; पि० १४३, पग 
(२) समुद्र, सागर 86 (३) सेतु, पुल, 
31106. से० १; १. 

सहुरिम. पु° खी० ( मदुरिमन्‌) मधुरता, 
माधुय, 99617088, सुपा० २६४, कुप्र° 
८०, 

मडुरेख. पु (मधुरेण >) मधुरा का राना. ^+ 
11 ° 2 पा 719. कमा० 

सह्ुलिल्थ न० ( मधुधिक्य ) कला-विणोप. 
4 1:11 7 21 स० ६०२ 

संहलूयण यु ° ( मधुसूदन ) विष्ण &०व्‌ 
४197 गउड० सुपा० ७. 

सदेम. पु° ( महेभ्य ) वडा सेढ ^ 168 
80081, श्रा १६. 

सहेम. प° ( महेम ) चडा इाथी ^ 1620 
81611271 ष्ुमा० 

मेला खी ० (महेला) खी, नारी. एप 01087, 
19तए. ह° १, १४६, ऊमा० 

सरेखर. पु ° ( महेश्वर ) (१) मदादेव, शिच. 
47} 67011266 2 ©०त 91४४ पडम० 
३९, ६४, धर्मवि० १२८, (२) जिनदेव, श्रन्‌. 
6 7 6016061 ग व 1119060. पञम ०१०३) 
१२; ३) श्रीमन्त, श्राव्य ४४6६४ 
1087 चिरि० ४२. 

महोश्चर. पु° (महोदर) (१) रावण का प्क 
भाई ^ 1107161 ग {7278 से 
१२, ५४७, (२) वहु-भक्ती (]प्४४०००प३, 
01201008. निस्ती° च्‌० ९ 

नदोखदहि. पु'° (महोदधि) महासागर. 0068. 
से० ‰, २, भहा० --रचं पु० (रव) वानर 
वण काणक राजा, ^ 10 ण ४२०81 
{2101}. पडम० 8, ६३. 

सा. सखी (मा) (१) लच्मी, दोलत. एए 61971, 


माश्रडि] 


( ४६० ) 


[ मारतुंग 





116 &००4५७७ऽ ओ 62101. से ३, 
१९; सुर० १६, ‰२; (र) शोभा. {1576 
0111112.066. सेर ३; १९. 

माश्मडि. पु ( मातलि ) इन्द्र का सारथि, 
वि716 9 > 01181067 त = {1त18, 
से° १६, ६१. 

माख्नही. खी० (मागधी >) कान्यकी एक रीति. 
4. 11006 2 {0080८ कप्पू० 

माञअ्मरा-माद, खी (मातु) (१) देवता, देवी. 
4. 00685, 01 091. हे १, १३९५; 
३, ४६; सुख० ३, ३; (२) खी, नारी, ^. 
एः 07181, 2, 124. (३) माया. ४४/6९४४॥, 
11117206. पंचा० १७, ४८, (४) भूमि. 
2112. (५) विभूति, 2127718 667006, 
81016602. (६) लचमी, [12/15]111201, 
{6 &०६०५8 ग 68171. (७) रेवती, 
पिण6 ण 9 पफ01180. (र) श्राखु- 
कर्णी. ^. 1610, % 10616176, (€) 
जटामांसी. ^. 11610, 2 117त्‌ ° 106त7- 
176. (१०) इन्द्र -वारुणी, इन्द्रायण. 4 
1670, 9 11 2 16016176 पऽ6त्‌ 
07 16 020५ 07 2086568. षद्‌० 
हे° १, १३५; ३, ४६; --घर. न° (गह) 
देवी-मन्ठिर, ^ ६617111)16 ० & &०१५७७ 
सुख० ३, ६,--पे् पु° (मेध) यक्त-विशेप, 
जिसर्मे माता का वध किया जाय. ^ 
88.118 66 06160 {0 ६06 त19176 
110६1161. पंउम ° ११, ४७२. 

माइ, श्र ° (म? मत, नही, 0. प्राक्र° ७. 
माद. चि° (मात ) समाया इुश्रा. (0 
१2164. सुख० ३; १. 

माद्द्‌. पु° ( खगेन्द्र ) सिह, केसरी. 107. 
वजा० ४२. 

मादः जाज्-माईदयाल. न° ( मयेन्द्रजाल ) 
माया कर्म, वनाचरी प्रपंच. {26661{10655, 
6101010 0ना1% ग ४1165 00 प्प्‌. 


सुर० २, २२९; स° ६६०. 

माई६ रहि रा. ची ° (रगतृष्णिका) धूप मेँ जल की 
भ्रान्ति. 21189. उप० २२० टी; मोह ०२३. 

माउ-माउश्र. त्रि° ( मातृ-क ) (१) प्रमाता, 
प्रमाण-कर्ता, सत्य ततान वाला. 16९206त्‌ 
25 2/1100117$. (२) परिमिाण-कर्ता, नापने 
वाला. {62/511.17&, (३) पु "जीव 80घ], 
©168{प6, (४) चाकाश. 8. पडू० हे° 
९, १३१, प्रप्र" प्रङ° =. 

माडश्रा. खी० (माक्का) दुर्गा, पार्वती, उमा, 
471 6017116 ग 01981. वे० ६, १४७. 

माउक्क, न° (गुल्व) कोमलता, 8011985, 
†6706111688. हे° १, १२७, २, २; ऊमा० 

मागसीसी. खी० ( मगशीर्पी ) (१) श्रगहन 
मस की पूर्णिमा ओर श्रमावस्या, {6 
{11 0 76 1000] वश्कु ग 16 
11101111 11818311115112. इक ० 

मागदहिश्रा. खी° ( मागधिका ) छृन्द-विगेष. 
^+ [22111621 11616. सुख० २, ४६ 
ध्रवि० ४ 

मादिद्य. च्रि° ( मारित ) सन्नाह-युक्त, वर्मित. 
{2116 , {71711506 110 81171012. 
कुमा० 

माखद्‌त-माणदरत्त-ज्ञ त्रि° (मानवत्‌ ) मान 
वाला. 1210, 2110480. पड्‌० ह° २, 
९९८६; हेका० ७द; पि ‰६६. 

मारण. न (मानन) (१) मानना. 
00101172, 1650६९70. रत्र ° 
८४; (२) श्नुभव 0616166. (३) 
सुख का श्रनुमव.' [0]0770971४ 0 
12]0])10655. श्रजि० ३१. 

माणगा, खी ० (मानना) देखो माणण' श्च्ड. 
106 (माखणः. रयण० ८४. 

माशतुंग. षु ( मानतुक्ग ) एक प्राचीन जेन 
कवि, 7 2716167 चक्न 2 706४. 
नमि० २९१. 


माणवई ] 


( ४६१ ) 


[ मारी 





माणव. खी० ( मानवती ) मान वाली सखी, 
¢ [क्पट0प्क 01 111६1 ऽ0116त्‌ 
, 090. से०१०, ६३; (र) रावण की एक 
पल्ली, ^ 16 01 2. 2119,. पञम ०७४,११, 
माणबी स्री (मानवी) एक विच्या-देवी. (}16 
&०0688 0 16111111. सति० ६. 
माणस, पु ° ( मानस ) भूतानन्द्‌ के गन्धरवे- 
सैन्य का नायक, ^ &97679] 
उ प697190त75 प्न 9 ९668 ध्‌ 
80257618. इक ० 
माणसघ न° (मानसङ्घ) एक विद्याधर नगर 
4. #10$2त1187 ९1, इक 
माणति्ा. खी° (मानसिका) एक विद्या देवी. 
116 &०११७७8 ग 1987178. सति०६. 
माणि. पु'° ( मनिन्‌ ) रावण का एक सुभट. 
^ 8111101 0 09.९9.118. पडम ०६६५२. 
माखुसी. खी ० (मानुषी) (१) खी-मनुष्य, मानवी. 
पप्र ठा, प्रच २४१, कुप्र० १६०, (२) 
मनुष्य से सम्बन्ध रखने बाली. र्द, 
च्प्र० ६७ 
-माणेसर, पुं ( माणेशवर ) म।णिमद्र यत्त. ^. 
0671-0 &2116त (18710818 
भवि० 
मामाय. त्रि°(ममाक) “मा “मा बोलने वाला, 
निवारक. 2706द्¶171& "10 10, चोघ० 
४२१५ 
ममास. पु °(ममाष) (१) अनायं देश-विशेष, 
गेप्च6 0 9 1107-.41 कक 00प1कु. 
(२) श्रनायं देश में रहनेवाली मनुप्य जाति ^. 
पणा 2806 [100 771 > प00- 
41 ए 00 = इक० 
माय, त्रि°( मायावत्‌ ) कपट-वाला 126८616 
पि], एिछ्पतपा्ण पडि 
मायंग. पु° (मातद्व) (१) हस्ती, हाथी ^ 
600910४ पाश्च °सुर० १,११, (२) चाण्डाल, 
डोम, ^ 10211 0 {76 1065४ (४57, 


2 (1718710 812. पाश्° 

मायंगी खी० (मातङ्गी) (९) चास्डालिन ^ 
511816 (220818. निसी ° च्‌० १, (२) 
विद्या-विरोष, ¢. ]ग7त्‌ गं 1028108 
81111. भ्रायाचू० १, 

मायदी खी०्(मकन्दी) नगरी-चिशेष. }प 21116 
0 & 0. स० ६, ऊुप्र०१०६. 

मायरिहिया, खी°० ८ सृगतुष्णिका ) किरणर्मे 
जल-आ्ान्ति, मर्-मरीचिका. 1111226, “मुद्‌- 
मश्रो मायरिहयाए" सुपा० ००. 

माया. खी° ( माया ) (९) इन्द्रजाल पप 
&161ए, पावला दे० ३, ८३, उप 
८२२, (२) मन्त्रात्तर विशेष, दी" ्रक्तर 
[119 ०1 ग % 08019, ©080- 
2271. सिरि० १६७; (३) चुन्द विशेष. ^ 
४४6 ८पकः 20616. पिय०--णर, पुण 
(नर) पुरुप-बेप धारी खी श्रादि, 4. {8111816 
1) {16 &प्ा56 ग 2 1087 धर्म॑सं° 
१२७८, -वीय, न° (बीज) श" ्रत्तर. 
सिरि० ४०१. 

मारि. चरि ( मारिन्‌ ) मारने वाला, 11161. 
महा० 

मारि पं ( मारीच ) रावण का एक सुभट, 
^. (7811101. 9 ४९27129, पडम ०५६,७. 

मारिय. न्रि° (मारित ) मारा हुश्मा. 11119. 
महा ० 

मारिख च्रि० (माश) मेरे जसा. 111२8 705 - 
8611, 16561111 0678 8] दुमा 

मासीश्. प° (मरीच) छपि-विशेप }42.706 
2 8 82&७ श्रभि० २४६, 

मारीद-मारीजि. पु ( मरीचि) (१) एक 
विद्याधर समन्त राजा. 206 0 ४ 
४1820121 -#11एपण्ः 70. पठम० 
८५१३२, (२) रवण का एक सुभट 816 
० 2 प्21101 0 ए४ए२०४, पड्म 
८६; २७. 


स्दरुश्र | 


( ४६२ ) 


[ मासलिय 





मारश्च. पु ° (मारुत) हनूमान का पितता, {116 
{2117167 9 पच90प्1181, से० २, ४४; 
-तखय. पु'°(तनय) हनुमान. 4472 6016060 
ता पश्ा्18. से २, ४४} हे० ३, ८७, 

मारश्च. त्रि०(मार्क) मर्‌ देश का, मर्-सम्बन्धी. 
[27108 ४0 4921. ससो श्रमय- 
वल्लरी मारुयम्मिः उप०& ८६ री. 

मासर्त्थ. न° (मास्ताख) च्रख-विशेषवाताख्. 
^ 11110 ॐ 11951016. पडम ० ‰६&, ६१. 

मारुद्‌. पु ° (मारुति) हनूमान. ^ 9]1{16 
ण वश7प्रा18६ से १, २७. 

साद. पु ° ( माल्ल ) (१) देश-विशेष. } 2116 
2 २ (पए. पडम० ३८, ६९, (२) 
चनस्पति-विशेप, ¢. 11110 ° ₹९९68016. 

साल. खी ° (मालती) छन्दं विशेष. ^ 11 
० 11616 पग 

माल विखी. खी० ( मालविनी ) ल्िपि-विगेप. 
^. 1171त्‌ ग 21]1905, विशे० ४६४ री. 
माला. खी० ( माला >) छंद विशेष. ^. 11116 
0 11616. पिग० 
माललादल्ल. चि० ( मालावत्‌ ) माला वाला. 

(+8.118.7108 61161. प्रप्र 
मालति. पु ° ("मालिन्‌ ) (९) पाताल लंका का 
एक्‌ राजा. ^ 1171 ९7 14871};४. पउम० 
६, २२०, (२) टेश विशेष, }९216 9 ४ 
0001. इक ०;(२)माली, पुप्प-ज्यवसायी. 
^. = @81180-1118/161) &&106761. 
कमा० (४) च्रि° शोभने वाला, [36 
11, 5116761. दुमा 
मालिश्च, पु ° ( मालिक ) देखो भमालि' श्व 
1016 मालि. देर २, =, सुपा०२७द; उप० 
ए० १५७. 
माति, चरि ८ मालित >) एतोभित, विभूषित, 
^ 40160, 660९०१४९0. सा०२३; पाश्च 
उप० २६४, टी. 
मालि, न° (मालीय) एक जेन सुनि-कुल. ^ 


2100 ° वश्न72 8211108. कप्प० 
माल्िणी. खी० (मालिनी) (१) माली की खी, 
^. {611216-101157; †76 16 9 8 
2118776 -1102167, कुमा ०; (२) शोभने 
वाली, ^. एच्कपर््प्र] ्र01097. (३) 
छन्द विशेष. }प 2116 ग 2 1706116. पिग० 
(४) माला वाली, ^. {6111816 19.178 2 
& ०7180. गउड० 
साल्लिरस-च .न० (माल्िन्य) मक्िनता, 21141 
11998; {0111688. उप ० पर०२२; सुपा०३५२ 
८८६. 
मालुग-य. पु ° ( मालुक >) (१) चीन्द्रिय जन्तु 
विशेष. ^ 1.16. ° 1860{§ 08517 
{11166 5671588. सुख ० ३६, १३८. 
मालुदाणी. ची ८ मालुधानी ) लता-विशेप. 
4 1.111त्‌ 2 ९166061 गड 
मालूर. पु ° ( मालूर ) (१) बिल्व वृत्त, वेल 
का गाद (116 {5112 #166. दे° ३, १६; 
गा० ७६; गउड० कुमा०, (२) नण्वेल का 
पल, ^ {717 2 176 311४8 {168. 
पाद्म गउड० 
माविख. त्रि ( मपित ) मपा ह्या. ध ०४६- 
16. से० &, ६०, दे० ठ, ध्न 
मासगुरू. न° (मसयुर) तप-विशेप, एकाशन 
तप, ^ 11116 ©{ 16111075 ०प86117क. 
संबोध० ‰७. 
यासपुरी खी° (मासपुरी) नगरी-विग्येप, भगी 
देश की राजधानी. 2716 0 ० छा. इक? 
मास्पृरिया, खी° ( मासपृरिका >) एक जेन 
सुनि-शखा ^. 1871011 ॐ वथ, 
82.118. कप्प० 
मसल न०(मासलघु) तप-विगोप, 'पुरिमद्ढ' 
| तप. ^ 11116 21611105 प्प<6710ए. 
| संवोघ०९७. 
! मासल्िय. चि० ८ मां सलि ) पुष्ट किया दुश्रा. 
| 12.46 010 7ाङ, गदड० सुपा ० ४७४१ 


मासादसर | 


{ ४६३ ) 


[ मित्तदेवा 





मासाद पु"° ( मासादस ) पर्ति-विशेप. *॥ 

{1 ग 1,त्‌. संवे ६, उव ण०्डर० ३, ३, 

-मासिश्रा. खी° ( मातृष्वसु ) मां की बहिन. 

4 07, 01 7100106118 8158661. धमेवि° 

+^ 

सदह, पुं (माघ) (१) संस्कृत का एक प्रसिद्ध 

कवि 811 ॐ > 061607४6 0७४. 

(२) एक संस्कृत काव्य-यन्थ, शि्युपाल-वध 

कान्य ^ 88.11] ए01016 ९8116व्‌ 

815प्०1९१४11९ 07 {8811 148 

दे १, १८७. 

मटय. पु ° ( माधव) (१) श्रीङ्न्ण, नारायण, 

{107 ९118772) 9122 गा 
४, वजा० १३०, (२) वसन्त छतु, 
8]118 (३) वैशाख मास. (16 1101010 
0 215118र118 गा० ७७७, रविमि० ६२, 
--पशद्रणी. खी० ( प्रणयिनी ) ल्मी. 
11215071. स० ५२३ 

साहविश्ा सखी ° ( माधविका ) देखो (माहवी' 
शब्द, 106 (माहवी?. पाश्न° 

-मादवी. खी ० (माधवी) (१) लता-विश्तेप. ^. 
[तत्त्‌ ग ©1ल्न6प गा० ३२२; खभि० 
२६६, स्वप्न० ३३, (२) एक राज-पत्नी, 
प्6 ग % पृप्९ला. पठम० ६, १९२६; 
२०; १८४, 

-मार्हिद्‌. पुः ( महिन्छ ) स्वर-विशेष. -^ 
[गत्‌ ग {कलाः ममार्दिदजरो जाच्रो" 
सुपा० ६०६ 

-मार्हिदपफल. न° ८ महेन्द्रफल ) इन्द्रयव ^. 
1171त्‌ ग 106त्‌161702.1 8668 उत्तनि ०३. 

-माहुरिञ्, न° ( माधुयं ) मधुरता. 9666 
7688. भ्रा० ९३. 

-साहलिग. पु° (मतुलिङ्ग) (९) बीजपूर वृत्त 

॥ चीजोरा नीवू का पेद 4 {171 9 ९1100 
166. हे १, २४४, चड०, (२) बीजौरे का 
पल. 0111115 0 0191070 पड्‌० कुमा० 


पादेसर. चरि० ( माहेश्वर ) (१) महेश्वर-भक्त. 


6. 06016 0 12103181. सिरि° 
धय, (२) न° नगर-विशेष, 2718 07 2. 
ए, पस ० १०, ३४. 

मादेसरी. खी० ( माहेश्वरी ) नगरी-विगेप 
पि2706 ग 9 ©, रज० 

पिञ्च. धि० (मित ) थोड़ा, श्रस्प, 4. 11111, 
80871{क, 'मिग्तुच्चु" पाश्च ० 

सिच्श्रा खी° (मृगया) भिक्तार. प्प; 
©12258 नाट-शकु०° २७ 


“ मिश्मंकमणि, पु ( मृगा्कमणि ) चन्द्रकान्त 


मणि {007-5076, 11001-]11,6, 
1100 कप्पू° 

सिग पु० ( गाङ्ग) दचवाछु वश का एक 
राजा, ^ [ग71& ° [ए5र्णप्य 1866 
पउम ० ९, ७, 

यिद. खी० ( भित्ति ) (१) माच, परिमाण. 
11625प11676 (२) ह, अवधि. 11111116 
धमवि० १४३. 

पिगगंघ घु ° ( सूगगन्ध ) युगल्िक मनुष्य 
की एक जति. ^+ 171त ण य्श19 
{60{16. इक ° 

मिगया खी° (मुगया) शिकार. [अ 0111718, 
01256 सुपा० २१४, क्ुप्र° २३, मोह० ६२. 

मिगीपद्‌ न° ८ श्गीपद्‌ ) स्त्री का गुह्य स्थान, 
योनि, (16 {67216 012, पा१€ 
राज० 

मिच्खः चि० (मेष्य ) शुचि, पवित्र [2प10, 
82.616, 110] उप० ७२८, टी 

भिद चरि (मिष्ट) मीठा, मधुर ॐ०९॥. 
“मृष्टमिहा मणदुा' धमेवि० ६९, कप्प्‌० सुर 
१२, १७, हे० ९, १२८, रभा० 

सिणण न° ( मान >) मान, सप, परिमि 
1{68§प्18. उप० प° ६७. 

मिन्तदेवा. स्त्री० ८ मिन्रदेवा >) श्रनुराधा नत्तत्र. 
पप४06 9 > ९0086 धल्०या राज० 


मित्तसेण | 


( ४६४ ) 


[ मुदंगि 





भिन्तसेण. पु ( मित्रसेन ) एक पुरोहित पुत्र. 
प 2116 07 ४ 8071 2 & 1011687, सुपा० 
८ 9७, 
भित्ति. स्त्री° (मिति) (१) मान, परिमाण. 
11695016, (२) सापेकता. (1051061- 
2101, श्रञ्ख० ३७, 
मित्तिश्रा, स्त्री ( मृत्तिका) मिद्धी, मदी. 
(119, 62/11. श्रसि ° २४२. 
पित्तिश्रावद. स्त्री ( मृतिकावती ) दशाणं 
देश की प्राचीन राजधानी, 4.7 27101670 
09]01#21 ग = 1225118179, (0. 
विचार्‌* ४८. 
मिलए्सि. स््ी° ८ म्लानि ) चिच्छायता. 
20410; 1067, ८९0. उप० 
१४७२ टी ०. 
मिलिट. त्रि° (स्लिष्ट) (१) श्रस्पष्ट वाक्य वाला, 
णि०रछ 17157101. (२) म्लान, 
120०0; प्र 1#1616त्‌. (३) न° श्रस्पष्ट 
वाक्य. 4.71 17101516 07 18110810 ८5 
86661. म्रा २७. 
पिल्लाचिश्च. चधि° ( मोचित) दुडाया ह्र, 
(५९ #0 1616886. सुपा * ३८८; इम्मीर° 
१८, कप्र* ०९१ 
मिह्लिर. त्रि ° (मोक्तु ) चोठने वाला. {261628- 
18, 5601116 1766. कुपा° 
मिद्य. ति ० (मुक्त) चोडा हा. 1610४880. 
श्रा* २७. 
परिस. न* (मिप) बहाना, चल, ज्यान, {216- 
6२#, तत्व, धल], चेदय ८३१, 
सिक्छा० २६; रंभा० कुमा० 
मिदिश्रा. स्वी* (मेधिका) ्रल्प मेव. 8110 
€786, से० ४, १७. 
मिदिर. ए ° (मिदर) सूयं, रवि, ऽप. इप० 
पू* २.५०; सुपा० ४१६; धमं० ‰. 
मिहुण॒. न° (मिथुन) ज्योत्तिप प्रसिद्ध एुक राशि, 
{6 #911त 51 ग {76 20126. 


विचार० १०६, 

मी. पु° ( मीन ) ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि. 
116 ४७0 € 9 16 2041286 
( 1218068 }. सुर० ३, «३; विचार० १०६; 
संबोध० ‰४. 

मीम॑सा. खी° ( मीमांसा ) जैमिनीय दशन, 
118 9 > 8ऽ{&ाी) ग 10190. 
71110801 {0पत6व्‌ ग व श्171 
सुख० ३, १; धमवि° ३८. 

मीमंसिय., चरि० ८ भिमांसित ) विचारित. 
(11016100. उप० &८६ री. 

मीलच्छीकार. पु'° (मीलच्दीकार) (१) यवन- 
देश-विशेष. 1१216 7 ४ प्0-4 19. 
९०पा7{1$. (मीलच्छीकार देसोवरि" इम्मीर० 
३.६ (२) एक यवन राजा. 2116 0 8 
पा-क (7106, हम्मीर ०३५. 

मीलण. न° ( मीलन ) संकोच. (11081708 
6 865 0४ ‰ 10061) 165102.1107, 
161९४808. कुमा० 

मीस, न० ( मिश्र ) लगातार तीन दिर्नो का 
उपवास, {11166 {2575 ४ 2 1106. 
संवोध० ८. 

मीसाल्िश्य. त्रि° (मिश्र) संयुक्त, मिला इच्रा, 
11:60, 1017616, 601011० 6त्‌. है 
र, १७०, कुमा० 

मुखा खी० (मुत्‌ ) मिद्ी. 7८010, वग्कर, 
संक्ि° ४;-- सखी ° (मुद्‌) दपं, खुशी, श्रानन्द्‌. 
0नृ7्०४, [16०्पा6. रंमा० 

मुश्याविश्च. चि ( मोचित >) दुडवाया द्मा. 
(1156 #0 16168६6. स° ४४६. 

मुह. त्रि ° (मोचिनू) दोढने वाला, 0076 ४110 
16168565. विशेष० ३४०२. 

मुदश्म. पु° (सुद्धित) रावण का एक सुभट., १.३ 
ए-811107 9 82 पञम० ८६, २२५ 

मुर्दभि. चि° ( मृद्धिन्‌ ) मदग वजाने वाला 
4. 7 प्ा1061" कमा 


सुद्र | 


( ४६५ ) 


[ सुखि 





इर. त्रि° (मोक्त) दोडने वाला, 076 10 
} 6168565, सण ° 
सुउडंद. पु° ( स॒खङन्द ) ( १ > नूप-विशेष. 
पि906 9 2 [पह च्रच्चु° ६६, ( २) 
पुष्पवृक्त-विशेष. }प 21118 0 2 {166 कप्पू० 
सु उद्‌. पु (कुन्द) विष्णु, नारायण. ९118 
ण प्रप, नाट-चैत० १२९. 
मंगायण. न° (मृद्गायण) गोत्र-विशेप, विशाखा 
गो्र-विशेष 21116 0 9 {2"7011]ृ. इक 
-सुंजाय, पु ( मोन्जायन >) ऋषि-विशेष, 
पि6 9 ‰ "षटु ह° १, १६०, प्रात्र 
सुजि पु° ( मौन्जिन्‌ ) छपि-विशेष, } 8116 
2 9 826, प्राक्० ९०. 
-मुंड पु० न° (ुण्ड) मस्तक, सिर ७४९. 
हे० ४, ४४६, पिग० 
सुंढ-सुंढाण. प° (मूर्धन्‌) मूर्धा, मस्तक, सिर. 
७०५. हे° १, २६, २, ४१, षड्‌ 
सुक्र. पु'° (सुङ्र) दपण 1111101, 100 
108-2}288. दे १, १४. 
सुक्क. च्रि० ( मूक ) वाक्‌ शक्ति से रदित 
1) प्11110, 870666[11688. हे २ & ई, सुपा 
८१८२, पर्‌ 
मुक्क. न्रि° (युक्त ) लगातार पांच दिनि का 
उपवास, {1४6 {988 & ॐ 1106. 
संबोध० य 
सुक्ल चरि° (मूर्ख) श्रक्ञानी, बेवकूफ, {£10- 
18१, {001180, तपा] -116966. ह° २ 
११२, कुमा० गा०८२;) सुपा० २३९, 
भुक्ल. त्रि ° (ख्य) प्रधान, नायक 11680161; 
&106. शस्य ° १२९ 
श्नु पु न° (सुष्क) (९) ्रण्डकोष, 
98६1618, (र) वृक्त-विशेष 2118 0 2 
£"66.(३) चोर, तस्कर 1110197 (४) न्नि° 
मांसल, पुष्ट [पञंक) उछफङ. मरण 
भ्मुकलणी, खी ° (मो्चणी) स्तम्भन से चुटकारा 
करने वाक्ती विद्या-विशेष. 2116 ग 


7118168] ऽद]. घमवि० १२४ 

मुख. पु» ( सुख ) एक म्लेच्छ जति ^. 
1011-2 27 11106, मृच्छु° १९२, 

मुर्ग. पुः°(खद्ग) (९) रोप चिरेप 4. (118 
2 0156856 त्ि० १३; ( २ ) पर्ति-विशेष, 
जल-काक, ^ 1170 27 368-0110. प्राप्र 

मुग्गसेल. पु" ( सुदुगशेल ) पर्वत-विशेप, 
कभी नहीं भिराने वाला एक पर्वत, ।.^ 
7081{1८पाद्षा प्ाठपापष्ा उप०७२८,टी, 

मुच्छाविश्च. त्रि० (मूर्छित) मूौ-युक्त किया 
हुश्ा. 2111966. से १२.३८. 

मुच्च. पु० ( मूच्छिति ) नरकावास्र-विशेप. 
विष्06 ग 9) 20006 ज 706 न). 
देवेन्द्र ° २७. 

मुच्छिज्लंत, त्रि० ( मृच्चायमान >) मुच्छ को 
प्राप्त दोता इमा. 2111116 से०१३, ४३. 

सुच्छिम. पु° ( मूच्छिम ) मत्स्य-विशेप, „^. 
1174 0. 1181. भमुच्छिममच्डौो उग्राहरणंः 
मन० २. 

सुच्छिर. त्रि° (मूत) (१) वदने बाला, 
[1616890ाष्ट. (२) वेहोशशणी वाला. 
217६6, 89007010. ऊुमा० 

मुडह, तरि० ( मुग्ध म्‌ढ ) मूखं, वेवच्ुफ. 
0011810, 511], प्त हम्मीर० ५१. 

सुरण. न° ( कन-सुणन >) सान, जानकारी. 
[1016066 . क्गुपर० १८४, सवौध० २९, 
घमंवि० १२५९, सण० 

म्ुखालि. पु ° (मृणलिन्‌) (१) पद्म समृह ^. 
९0118010 9 10८७6. (२) पद्य-युक्त 
प्रदेश, कमल वाला स्थान ^ ]1४८6 
10६प७९§ भुखाल्ि वणालि” सुपा० ४१४ 

मुरि पु०(सुनि) (१) अ्रगस्त्य ऋपि {21016 
2 ४06 589 ^25{$ ८ (जलदिजल च 
मुखिणा' सुपा० ४८६, (२) सात की संख्या. 
व116 प्प्ा्एलः §€ए८य ° (3 ) दुन्द-विणेप 
¢ 1170 7 71616. पिग० 


मणिर ] 


( ४६६ ) 


[ मूढविख्य! ६ 





श्ुखिर त्रि° ( क्तातू-मुणित्र ) जानने वाला. 
1710102. सण ० 
मुत्त, त्रि° ( मूतं ) (१) कठिन. "4, (२) 
मूढ. 70011510, 8पत्‌. (२) मृद्धौ-युक्त. 
081116त्‌, 17567151016, है २, 
(४) पु० एक दिन का उपवास. 286. 
संबोव० ‰म; (‰ एक प्राण का नाम. 
2116 9 {706 4617565 9 7151621 
1116011811871 0 11011180 061118९. 
प्ुत्ायली. खी ° (मुक्तावली) (१) तप-विेष. 
42.116 9 2 1611105 कप्रला कक. 
(२) द्वीप-विरेप, ^ {02171012 1518... 
(३) सञुद्र-दिशोप, }4 216 0{ 56४. राज० 
स्ति. खी० ( मूर्तिं) काठिन्य, कटिनल्व. 
3401141, 11917685, है २,३ ०; प्राघ्र° 
परुस्थ, त्रि ( मुस्त ) मोथा, नागरमोथा. ^+ 
11716. 0 12५8. गडड° 
य्रुद्धा, खी° (मुग्धा) मुग्ध खी, नायिका का 
एक मेढ. ^ 0011 211] 2.{{18.6186 
$ 167 क0पपि] 1770161 6 
11606 0पह 10916610 (6६ ,१९व्‌ 
26 2 ‰2116{ 9 व 818 10 [00616 
011 [0061075 ) ऊमा० 
खक्ख. त्रि° ( मुमु ) मुक्त होने की इच्छा 
चालला. 1511172 0 086 {168 {1070 
0091 641467166; = 8111ए771६ 
21162" {11112४1 &12281161102.107. सम्मत्त 
डुर. पु° (सुर) ठै.य विशेष. 2421006 ° 8 
06707. --रिड, पु (रिपु ) श्रीकृष्ण. 
41) 601४116 ०1 र11जोप४. ती० ३, 
--येरिय. पु (वैरिन्‌) श्रीकृष्ण 47 
61111161 07 1151178. दुुमा० 
सरल. पु° व° ( मुरले ) ए भारतीय उकण 
देश, केरल द्वश. 48106 01 11 [ए0वाश्ो 
50६10 12150116. द्दिश्रर खदा 
सृष्ट सुरव्या' गा० ८५६, 


४ 
२९०, 


सुरिच्र, त्रि ( स्फुरित) खीला हुश्रा. 
6108006, 866, @[2066त्‌. 
कूुमा० 

भृसण. न° (मोपण) चोरी. (1161४, साधंर 
६०; धमंवि० ६. 

ुसक्ि. पु* ८ मुसलिन्‌ >) वलदेव. 4.2 
©]1#167 0 8912460. दे० १, ११०; 
सण० 

सुखाविश्य. त्रि° (मोपित) चुरवाया हुच्रा, चोरी 
करवाया हुश्रा, (19188 ६० 86४]. रोघ 
२६०, दी, 

म्रुशखिय. त्रि (मुपित) चुराया हु्ा, 87016. 
सुपा० २२०. 

मुद्ध न० (मुख) (१) द्वार, द्राजा. 12007, 
1253268. (२) श्रारम्भ. 36111118 
00111111610611167#, (२) नाटक श्रादि का 
सन्धि-वरिशेष, {116 01161708] 6१.०५6 07 
80171166 ° {06 8९107 771 © 0107112. 
(४) श्रा, प्रथम, 787. ( & ) मुख्य, 
ग्रान, (रा, [161709, (दे) शब्द्‌, 
च्राव्राज, ४४ 010, पा) ९6, (७) नारक. 
0181119. (=) वेढ-श्ाख, (16 ५९25, 
मराप्र० ह° १; १८७ . (€) प्रवेश. 23121- 
11970170. निसी० चू० १९, (१०) पु° 
चृक्त-विोप, वड्टल का गदु. ^. 117त 
1166. 

सुदल. प° (मुखर) (१) कारक, काश्रा. (10. 
(२) णंख. (10767 -<9]]. ० १, २४; 
धराप्र०; --र्व, पु ° (खर) तुमुल, कोलाहल. 
3५16. पाश्र° 

मृत्य. चि०(त) मरा त्रा. [6५2.4. नदद 
सृटच्वश्रो' गा० ६६६ श्र 

सृढलदय न० (मृटनयिक ) श्रुन विगेप, मख 
विशेष. 51716 2 8 ८210 प1€ श्रावम० 

मूढ विसुद्या. सखी ० (मृढविृचिका) रोग-विगेष. 
81116 ०7 > त1<68<6. सुपा १३. 


मूलदेवी | 


( ४६७ ) 


[ मेद 





मूलदे्ी. चखी° ( मूलदेवी ) ल्िपि-विशेप ^ 
{81100181 27019768. विशे° ४६णदी. 
मूलिगा चखी० ८ मृलिका ) ओपधि-विगोष. 6. 
170 2 1160161716 उप० § ० 
मूलिज्ञ. चरि ०(मौकतिक) प्रधान, सुख्य. (र, 
1170617091, भमूल्लिल्ल वाहे, सिपि ०४२३. 
मूलिल्ल. चि ( मूलवत्‌ > मूलधन वाला, पुंजी 
वाला, (90121157. "गाढारत्तो मुलिल्लोः 
महा० 
मूली. खी° (मूली) श्रौषधि विशेष, ^ 17 
2 71661616 महा० 
मेय पु'* खी (मेद) चारुडाल. (11287212, 
0 812, सम्मत्त ० १७२. 
मेश्रय. चि ० (मेचक) काला, ष्ण चं, 3190]र, 
021 1. गचड० ३२६. 
मेश्मल. पु° ( मेकल ) पर्वत-विशेप [81119 
2 9 700पा$शा.-कन्चा खी० (कन्या) 
नर्मदा नदी ^. 11ए९1 112706त्‌ र8- 
11808" पाश्र° 
मे्रवाडय, पु° न° (मेदपाटक) एक भारतीय 
देश, मेवाड 116 प्क्ष, 271 [717 [1.0 
1706, (सय्यलंपि मे्यवाडयं' हम्मीर ० २७, 
मेदगी. खी० ( मेदिनी ) चारडालिनी 4. 
(11:16212 ए 0728 सुपा० १६, सम्मत्त ० 
१७२ 
मेदणीसर. पु'° ( मेदिनीश्वर ) राजा. [18 
ए पा९* उषण ७२८ टी. 
मेघधचाद्ण पु "° (मेघवाहन) एक चिाधर राज- 
कुमार. 42716 0 & 1621181 
10110८6, पडम ० ‰&, ६ 
मेणश्रा-मेणक्ा स्री° (मेनका) (९) हिमालय 
की एक पत्नी 8116 ग 116 8 
ति 0ध्नध्क2 (२) स्वर्गं की एक वेश्या 
पविक्06 भ 9० ^ {08815 अभिर ४२, 
नार-विक्र० ४७, पिंग० 
मेत्त॒न० ( मात्र ) (१) साकल्य, 2611600 


7635. (२) ्रवधारण, [)6#61101718.11071. 
दे० १, ८९. 

मेरु. पु° (मेर ) न्द्-विगेष. }प 2116 07 2. 
11676 रपिंग° 

मेल. प° (मेल) मेल, मिलाप, संगम, संयोग, 
मिलन (90४, प्णा०य सूयनि० १९; 
दे० ६, ८२, साध॑० १०६, कुम० २१०. 

मेल, पु° ८ मेलक ) (१) सम्बन्ध, सयोग, 
16610, 7107. कमा० (२) मेला, 
जन-समूह का एकत्रित होना 11. दे० ७, 
८६; त्रि ८६. 

मेलाच. पु°न० (मेल) मिलाप, संगम, मिलन. 
21667. सुपा० ४६६, सदि १४२ 

मेलाचिख त्रि०(मेक्लित) मिलाया हुश्रा, इकटा 
किया इृश्रा. 0210676] से० १०, रम. 

मेर्लण. न° (मोचनः) दछोद्ना, परित्याग, 76- 
16४971६, 11067917 प्रासू° १०२. 

मेद्लाविय. त्रि° ( मोचित ) घुडूवाया हुश्रा. 
(256 †0 11067916. सुर०८, ६८,महा० 

मेस पु° (मेष ) राशि-विशेष (116 818 
41168 0 1116 20120 दिचार० १०६, । 
सुर० ३, ५३. 

मेद. पु°( मेह) रोग-विशेष, प्रमेह. ^. 1171 
21 0156286 श्रा० २०, सुख० १, १९ 

मेह पु" ( मेघ ) (१) कालागुरु, सुगधी धूप- 
दन्य विशेष ^. {78.80६ & 1858 से० ९» 
४६, (२) एक देव विमान. ^ 1021610] 
061081121 26718] ©81 देवेन्द्र ° १३२, 
(ड) इन्द विगेप 1276 0 ४ 1116116. 
पिंग०, (४) एके जेन मुनि 12116 
न 21712 88170{ कप्प०, (‡) देव-विणेप 4 
एठा &०त राज ०, (६) मुस्तकः, 
प्रौपधि-विशेष, मोथा. ^. 111त्‌ ० 21601 
©1716 (७) एक राम 2106 9 ४ 
28118, (=) राग विशेप ^ 70पञ०थ] 
11719. प्राप्र° हे०१,१९८७) (६) एक वियाधर 


मेदल्फाख | 


( ४६८ ) 


[ मोस 





नगर. {2116 07 2 ©. इक ० 
मेदज्माण. पु ° मेवध्यान) राक्तस चंश का एक 
राजा, एक लंका पति. ^ 11118 0 {16 
06110211]. परम ० «<, २६६. 
मेदण, न० (मेहन) पुरुप किंग. {2९1119. राज० 
मेदणाश्म. पु° ( मेघनाद ) रावण का पुत्र. 
19116 ग 2 97115 8011.से०१३,६८. 
दपुर. न° (मेघ ) वैताख्च पर्व॑त के दक्षिण 
श्रेणी का एक नगर. ^ (7 07 {116 
80४1 2 ८16 00 प्ा1 # 2108008. 
पउम० ६, २. 
मेहक्य. पु"° व ( मेखलक ) दैश-विग्तेप. 
पव 16 9 9 60पया 1 ए. पडम ० 8८; ६६. 
मेदलिज्िया खी ० (मेखक्लिया) एक जैन मुनि 
शाखा, ^ 012/10}1 0 व 2102, 8211018. 
कप्प० 
मेवा ण. प ८ मेघवाहन ) (१) राकस वंश 
का रादि पुरुप, जो लंका का राजा था. 16 
718४ 07 [011116१8 67 ° 6 
46111011 {211111. पम ° &, २९१; (२) 
रावण का एक पुत्र, 14816 9 9 507 
08४21229, पम ० ठ, ६४. 
मेदसखीहद. पु ° ( मेघर्सिह ) चिवाधर चंश का 
एक राजा «^ 1171 > 1०119 
11116286. पडम ० &, ४३. 
मेदा्मर त्रि० ( मेधाकर ) (१) उुद्धि वर्धक. 
{71676897 10811668. (२ ) पु 
दन्द पिशेप. 2716 2 > 20676. पग 
मेदावरण. न० (मेववणं ) एक दियाधर नगर. 
र 6 ° 9» »1तक2त 08४ &1$. इक ० 
मेदिय. न° (मेधिक) एक जैन मुनि छल, ^+ 
"00 ० व 01712 5817045. कप्प० 
सोश्च. पु° (मोद ) दप, खुशी 201111४, 
101685016. रयण ०१९; सहा० भवि० 
मोश्मा. खी° ( मोचा ) कडली-वृक्त, केल्ला का 
गाकु, ¢ [0107217 ६166. राज 


मोञ्ावसख॒ न० (८ मोचन ) दुटकारा करना. 
(12511 #0 1616886, सिरि> ६१; 
स० ४७, 

मोखाविश्र-मोडश्य. न्रि* (मोचित) चुडवाया 
इुश्रा" (1986त्‌ {0 &1197061]0६6. पि० 
८५२; नाट मृच्छु० ठक; सुर० १०; ६, 
सुपा० ४७७, मह्‌ा०° सुर० २, ३६; ३; ७८; 
सुपा० २३२; सवि० 

मोकलण, न° ( मोक्षण ) मुक्ति, दुटकारा. 
0102] 6080@1]08107. स० ४१ 
सुर०२, १७. 

मोद्धादच्, न° (मोद्टायित) चेष्टा विशेष. प्रिय 
कथा श्रादि में भावना से उत्पन्न चेष्टा, {0 6 
06611 €7170556 17 {6611768 
10769 0" 61658105 2 1661185 
0 27661075 †0 ॐ 07871 07 
060४ 2 1161 2088116 10१61, 2 
{1716 10670 16 75 {916 ज ए 
00618. कुमा० 

पमोडण. न० ( मोटन ) मोडन, मोडना, 
3601718. चजा० २८, 

मोद. पु° (मोट) एक वणिक्‌ पुत्र, 2116 
० 2 ए2111228 ऽछा कुप्र० २०, 

मोदेरय. न० (मोढेरक) नगर-चिस्तेप, 2९21116 
2 2 ©]. देर ६, १०२, ती० ७. 

मोणि. त्रि ( मौनिन्‌ ) मौन वाला. 01561 
{111 > एष ० अ€प८€) ान्् 
उव० सुपा० १४; सबोध० >१. 

मोर. प° (मोर) छन्द-विनेषप. 21716 ° 2 
11616. --वंध, पु ° (गन्ध) पएूके प्रकार 
का वन्धने. ^ 1्त्‌ ग 00826. 
सुपा० २४५; --सिदहा. खी० (शिम्या) 
एक महौपधि. ^ 7281610] 2" 0616176. 
ती° &. 

मोस, पु< (मोप) (२) चोरी. (04४. (२) 
चोरी का माल. 80075, सुपा० २२१; मष्टा 


मोस ] 


( ४६& ) 


[ रद्खंदरी 





मोसण, न्नि° ( मोषण ) चोरी करने वाला 
2000178, 1006117; 5682117 
कूपर |... 

मोद. पु`° (मोह) (१) विपरीत छान. 12156 
1016086. क्ुमा० २, ५२, (२) चित्त 
की न्याकुलता. 611716४, १७०7. 
कुमा० ९, £, (३) काम क्रीडा. 41110105 
5001#, (0०00. ब्रासू० रेण, (४) 
छुन्द्-विशेष. } 271 0 7061168. पिंग० 

मोद. न० (मोहन) (९) मन्त्र श्रादि से वशा 
करना... 11181681 6112770 &701010€त्‌ 
80 0611067 21 6116100. , {2561727 
ए. सुपा० ६६९, (र) मन्दु, वेदोशी, 


ए प् 7, ऽप 00017, निसी ०8; (३). 
काम का एके वाण्‌. 471 2110 7 0णृ1त्‌. 
(४) प्रेम, अ्रनुराग, 10९, 26610. 
कप्पू०,(६) मेथुन, रतिक्रिया 8652] 77- 
66160756, सं ० ७६०, जीच० ३ 

सौदणी. खी० ८ मोहनी ) एक महौपधि. ^. 
4167169 11616176, ती० <, 

मोहि. त्रि ( मोहिन्‌ ) मुग्ध करने बाला. 
72561211 भवि० 

मोहिणी. खी ० (मोहिनी) छन्द्‌-विशेप }२ 2106 
० 2 10616. पिग० 

सोडुत्तिय. त्रि° (मौहूर्तिक) ज्योत्तिप-णाख का 
जानकार. ^8{701067 कूप्र० &* 





य. पु"° (य) तालु-स्थानीय न्यज्ञन दण चिशेप, | यद्वि श्र°(यचपि) चभ्युपरगम-सृचचक श्रव्यय, 


श्न्तस्थ यकार, ^. {8.1{16प्]81 [08122] 
60780276. प्राप्र° म्रमा० 


स्वीकार स्ोतक निपतत 
{1710. पंचा० १४, ३९. 


({0पह0, श- 





र. पु०८ र > मृधे -स्थानीय व्यञ्जन वण-विशेप 
^^ काठक ९07इ0प्श्$ = सिरि० 
१६६, पिंग०्-गख. पु ° (गण) छन्द शाघ्च 
श्रसिद्ध मध्य लघु श्रद्तर॒वाते तीन स्वरोका 
समुदाय ^ 0011601107 0 #16 ०10 
2 7766 1180165. पिंग° 

रद्र. पु° (रचि) सूर्य, सूरन 3०, गा० ३४, 
से० १; १७-३२} कप्पू० 

रद, खी० (रति) (१) कामदेव की खी (७०९. 
0688 2 105 कमा० (२) कर्म॑-विगेष ^. 
एशा८पोकाः 81108. क० गं० २, १०, 
(३) पु"° भूतानन्द नामक इन्द्र का एक सेना- 
पति, ¢. एका ज णहि [एत 
7811160 2810#98.702..दइक०,--कीलां 
खी० (क्रीडा) काम-क्रीडा. 86९] 11861 - 
00788 महा०, --घर न° (गृहः) सुरत- 


मन्दिर, विलास गृह. ^ [0168516 10०७6. 
पि० ३६६, ए०, -- रमण. पु ० (रमण) काम- 
देन, 6 €०त ग 10९6, 0पणत्‌, सुपा० 
०, २८६, कममू५--लमः, प° (लम्भ) (१) 
सुरत की प्रक्षि. ^ 0 1507 गं 0०एप- 
19107 (२) कामदेव (पत, ४16 &०त 
2 10१6. कुमा० सुपा० २६२ 

रदइलक्ख, न० (रतिलक्त) रत्ति-संयोग, मेथुन. 
(गणण्न0ा) ऽश््पश् 1706760प्186+ 
दे ७, १३ 

रदस्य त्रि ° (रजस्वल) रज से युक्त, रजवाला. 
[2 प, 60र्६त्‌ 1४1) तपऽ४. पि० 
८६. 

रदविद्धि, खी० ( रतिबद्धि ) चिद्या विगेप. 
1221681 अध्[]. = पडस० ७, १४४. 

रइसुदसी खी० ( रतिसुन्ठरी > एक राज कन्या, 


रदसर | 


(५००) 


[ रजपाल्लिया 





२216 9 2 11706688, उप०७२८), टी. 
चैसर, पु'० ( रतीश्वर ) कामदेव, कन्दु. 
(01010, 6 &०त 0{ 10४६. कमा० 
-रडरघ. त्रि (रौरव) भयंकर, घोर, {)109त्‌- 
पि], प्लनए16.- कराल. पु° (काल) मत्ता 
के उद्रमें पस्रार क्रिया जाता समय-विोष, 
26110 9 श्छपश्८ङ़, 01 16 
01116 11610 6 ९111व 57645 17 
8126 008 0 ४16 10061161. भवि° 
रक. त्रि० (रष्क) गरीव, दीन, {2007 
\166660. पग» 
रंग, त्रि० (राद्ग ) रंगा हृश्रा, रंग कर चनाया 
ह्श्रा. (01016. दसनि० २, १७. 
र्ग पु० (रङ्क) (१) राग, प्रेम. 1106, 
2666107. सिरि० ५१९; (२) युद्ध-मर्डप, 
जय-भूमि, 5216-6]. धर्म॑सं० ७८३; 
(2) संग्राम, लदा. 32.16, स, पिग० 
(४) रक्त वणं, लाली. {16 160 0010पा. 
से०२, २६; (&) रंग, वसै. (1010 प. भवि° 
(६) रगना, रंग चाना. (००पण६. 
गृडउडण० 
रग त्रि (रद्रट) ऊनृूहलजनक. ऽप]115- 
17. से० &, ४२. 
रगिर. च्रि° (रङ्धितु) चलने वाला. 0116 {1४ 
ए-211§ सुपा० ३. 
रगिस्ल. चि ०(रद्ववत्‌. ) रग वाला. (1010प?- 
66. उर० ६, २. 
रंजग. चरि ( रन्नक ) रञ्जन करने वाला, 
121०9510, 16112110. रमा० 
रंज. न ०(रन्नन) (१) रगना. (010०६. 
चिगो° २६६१; (२) खुश करना. {162517. 
उप० ६८६ टी; स्वे०&; (२) पुः"न्द्‌ विरोप, 
1२846 9 & 70९76 पिग०४. सुत करने 
चाला, राग-ननक, {18251 १611६४१. 
1702. द्रुमा९ 
रडा, खी० (रण्डा) गढ, विधवा, \९ए100. 





~~~ 





। 
॥ 


॥ 
६ 
॥ 


उप० प्रु०३१३, वला० ४४; कप्पु° पिंरा० 

रध. न° (रन्ध्र ) चिद्ध, विवर, प[०10. या० 
३२; रंभा० भवि० 

रपण. न° ( तक्तण >) तनू-करण, वेज्ञ॒ करना. 
9181067. कुमा० 

रभा. खी (रम्भा) (१) कदली, केले का पेड, 
{76 [क्क 166. सुपा० २.६४) 
६०२कुप ०११७; पाश्र ०;(२) ठेवांगना चिन्तेष, 
एक श्रप्सरा, 42716 7 2 6 0541-4. 
सुपा० २९४;रयण ० ‰, (३) राचण की पत्नी. 
4. 16 ग ए, ए2.112., पउम ० ७४, य, 

रक्ख. पु"° (रच) एक जैन सुनि. २8106 
2 च 21712, 82117. कष्प ० 

रक्लसउरी, खी° ८ राक्तसपुरी >) लंका-नगरी. 
{87० भकु. सेन १२, ८४. 

रक्खसत्थ. न° ( राक्तसाख ) श्रख-विणेप, ^ 
प्रात्‌ 2 71155116, पउम ० ७१, ६३, 

रक्खसखदीव. पु" ( राक्तद्वीप ) सिंहल द्वीप, 
(९1071. पडम० &, १२६. 

रकच्खसी. खी० ( राक्तसी >) ल्िपि-विशेषप, ^. 
721 €पा27 21]0109.1068, विशे०४६२ टी. 

रक्खी. खी° (ररी) भगवान्‌ श्ररनाथ की सख्य 
साध्वी. ^. @7ार्थ {196 5 णा 
{01 4 18.72.६11. प्रवर स. 

रयु. पु (रघुप ) हरिवंश का एक राजा. 4 
{108 ° 271 1106026 .पडम ०२२०३६३. 

रच्छ, खी ० (रय्या) मोहल्ला. 3#786{,1.116. 
गा० ११६; कञ् 

रच्टामय. पु ०(रय्याद्ग) श्वान, कृत्ता. 120. 
दे० ७, ४, 

र्जक-ग, पुःज्खी० (रजक) धोवी, कपटा धोने 
का धधा करने वाला. १2511110. श्रार 
१२; दे 4 ३२. 

रु पालिवा. खी° ( राज्यपालिका >) एक ञन 
मुनि-लासा. 4 1172760 07 १४०४ 
51015, क्प्प० 


रदिश 


रटि श्न. त्रि ° (राष्ट्रीय) (१) देश सम्बन्धी. ‰?6.- 
1217 †0 76 ९०7) 2810781. 
(२) पु° नाटक की भाषामें राजा का साला. 
1116 1006-0 9 9 17 
छभि० १६४, 
रडरडिय. न° ८ रटरटित >) शब्द्‌-विशेष, चाद्य 
विशेष का श्रावाज ^ एक्क(पोश्ः 
8011). सुपा० ०. 
रहा. खी (रङ्ग) छन्द-विशेष. ^ {170 
11616. पिग० 
रण, पु"° ( रण >) शन्द्‌, श्राचाज्ञ, 20०त्‌, 
10186. पाश्च 
रणक्ार. पु" ८ रणत्कार ) शब्द-विषष. ^ 
17 ग §0प्ठव्‌, 8 18111 01 
1171118 8070. गउड० 
रणखंभउर, न° (-रणस्तम्भपुर >) श्रजमेर के 
समीप का एक प्राचीन नगर, 411 21161610 
लाक 7682 41161. सुणि० १०६०१. 
रणश्णिरः. चरि° ( रणक्षणायितु ) रन्‌ फन्‌ 
श्रावाज्ञ करने वाला, (1117718, 186४1- 
108. सुपा० ६४१, धर्मवि° ठम. 
रणरण-रणरणय पु° ( रणरणक ) (१) 
नि श्वास, नीसास 810. चनज्ना° ७८, (र) 
उद्वेग, पीदा, ^010107\ सुर ४) २३०; 
पाश्च०, (३) उत्करड(, ्ोतसुक्य. ^.113166, 
ए1685171638. दे* १, १३६, गउड० रुकरिम ° 
{~ 
रशि. न° (रसित) शब्द, ्रावाज्ञ, 80२९. 
सुर १; २४४ 
रणिर. त्रि° ( रणित ) श्राचाज्ञ करने वाला. 
9001018. सुपा० ३२७, गउड० 
रत्त. पु° (रक्त) (१) वृत्त विशेष, दिज्नल क्छा 
पेट. ^. 31066168 0 2668 हे० २, १० 
(२) न० ककम, ^ 17त्‌ ग 16 
०१67. (३) ताम्र, ताबा. (07061. 
(४) सिंदूर. 60.160.) दिगुल "067 





( ५०१ ) 


[ रमिज्ञ 


7011107. (६) खून, रुधिर, 31000. प्रात्र 

रत्तंदण. न० ( रक्तचन्दन >) लाल चन्दन. 
26त-3810241. सुपा० १८१ 

रत्तक्रूड, न० (रक्तकूट) शिखर -विशोष } 216 
9 ‰ इप्717018. रषज० 

रत्तु पु° ( रक्ताय ) चियाधर वंश का एक 
राजा ^ 171 ग 16 ४1082009 
{21111 ए. पडम० ‰१ ४४. 

रत्तधाड पु० (रक्तथातु >) कुण्डल पर्वत का 
एक शिखर, 11116 37101 16 
11100 ए 02812 दीव० 

रत्तप्पह. पु° ( रक्तप्रभ ) ङर्डल पर्व॑त का 
एक शिखर, (16 5प्0101{ ° {16 
{ए प10819 11071817. दीव° 

रत्तिदिश्मह. न० ( रान्निदिविस ) रात-दिन, 
हर्निंश, निरंतर. (1071572710] क, 21 एकऽ, 
062,561658]. श्रञ्चु ० ७. 

रत्तिदिय-घं. न० ८ राच्निन्दिव ) रात्त-दिन, 
श्रहर्निश, निरन्तर 35 7121४ &०त 8 
00750211] पडउम ०८, १६४, ७९, ८६. 

रत्तिध चरि° ( राज्यन्ध ) जो रातत मे न देख 
सकता दो वह }{1811{-11176., प्रास्‌० १७९. 

रत्तोश्चा. खी० ( रक्तीदा ) एक नदी. 2116 
2 2 1161 इकण० 

रमण. न° (रमण) (१) सुरत, संभोग, रति- 
क्रीडा 96:8४] 11161 60156, 00प- 
100 भ्रव २८, कुमा० उप० पु० १८७; 
(२) स्मर-कूपिका, योनि, ^+ †लिणाध्6 
0 कुमा०, (३) घु" जघन, नितस्ब, 
06 1] 87 {116 10178, पाञ्म०, (४) 
दन्द्‌-विशेष, } 2116 2 & 11616 पिग० 

रमणि ॒पु° ( रमणीय ) नन्दीश्वर द्वीप के 
मध्यम उत्तर दिशा की शरोर स्थित एक 
श्रज्जन गिरि. ^7112.78/ह171 51{प९४6त्‌ 
0 {06 70760 ग विश्ात1811ए1& 
ए 08 भ्रव० २६३, टी. 


रमणी | 


( ५०२ ) 
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रमणी. खी० ( रमणी ) एक पुष्करिणी. ^ 
18106 61]. इक ° 
रम(. खी° (रमा) लच्मी, श्री. प216 
[18.181111. कुुम्मा० ३. 
रमिद्म.त्रि°(रमित) रमाया हुया. ^ 0801166]. 
कुमा० २) ८३. 
रमिर. त्रि° (रन्त) रमण करने वाला. 
11611 -1121;6) ऊकमा० 
रस्म. प° (रम्य) चम्पक का पेड, (126 
{166 ९2116 (11181181 2. से० &, ४७. 
रय. पु ° न० ( रजस्‌ ) (१) पराग, पुप्प राज, 
{716 वघ 0" 70116 ० 10618, 
से० ३, ८, (र) सांख्य दशन मँ उक्त प्रकृति 
का एक गुण, {16 36007 {16 
11168 (पऽ 0" €0786९१ 
त्९.11168 9 2] 10276118] §प्9- 
8{2166९. प ०२ १ ;--स्खला, खी ० (स्वला) 
ऋतुमती शी. ^ 0111271 त्1178 16 
11167598, दे० १, १२९, -हर. पु० नण 
(दर) जेन खनि का एक उपकरण. ^+ ए 115] 
० 9 व 58111. संबोघ० १९. 
रय. च्रि° (रत) (१) स्थित. 21#९४6त. से° 
६, ४२; (२) न० रति-कमं, मेथुन, 30ःपथ््‌ 
11101), ८01६100. उर० गा० १६५, स 
१८० $ व्जला० १९० ०; सुपा० ०३. 
स्य पु* (रपर) वेग. 8066, ण्लो०म्क. 
कमा० से० २, ७, सण० 
रण्‌, चि० ( रचन ) करने वाला, निमा, 
(1168061, {0111161. सण ० 
रथश, पु न० {रत्र ) (९) श्रेष्ट, स्वजाति मे 
उत्तम. ¢115 {117 065४ 07 ९९६९०61४ 
०1 113 1.10त्‌. कुमा० ३, ४७८, (२) दन्ड- 
विणेप, 2९71116 01 58, 1016६16 पिंग०, (३) 
पु० रत्नद्वीप क्त नित्रासी 7 णाध 
य त दद्र) {0४17 परम ५, १०. 
एयरृडर न° (रत्लपुर) नगर-विणेप. ऽ 8146 


~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~" 


2 2 @1ए. सण॒० 

रयणचित्त. पु"° (रत्नचित्र) विद्याधर वंश का 
एक राजा. 4 11716 2 {16 ८105 ष्व 
1266. पडम ० &, १९. 

रयरएप्प्रभिय. च्रि० ८ राल्प्रमिक >) रत्नप्रमा 
सम्बन्धी. 72812118 0 [2708{011810102. 
पंच० २, ६६. 

रयशाला. खी ( रलनमाला ) दन्द विशेष. 
2106 0 & 1116116. श्रनि ०२४. 

रयणमालि, पु० ( रत्नमालिन्‌) विद्याधर 
वंश मे उस्पन्न नमि-राज का एक पुत्र, 42.718 
2 2 801 9 द1112]2,) 0017 170 
1116 ४1052112. 11686. पम ०९११४. 

र्यणरह. पु" (रत्नरथ) विद्याधर वरंश का एक 
राजा. ^ 11 अ ४16 #1052008४7 
12.06, प्रम ० ‰, १४. 

रयणवद. पु ( रत्नपति ) रत्नो का मालिक, 
धनी, श्रीमत. 471 01161 07 ]6९[5) 
4 "68101 20272. सुपा० २६६. 

रयणव द. खी ० (रत्नवती) एक रानी. प्‌ 21110 
2 > (7७९71. रय ० ३. 

रयणवज. पु ° (रत्नवच्र) विद्याधर वंशीय एक 
राजा. ^. 17108 2 76 #10कप्त्‌0ध 
1.66, पम ० €; १४. 

रयणएसमया. सखी° ( रत्नलमया ) मंगलावती 
नामक विजय की एक राजधानी, ^ ९2710] 
2 21802१21 16107, इक ० 

रयणसार. पु° (रत्नप्तार >) (१) णक राजा, 
२8106 ग 9 1:18. राज >, (२) एक सेट 
का नम. 4४106 01? ९691115 0४४. 
उप० ७८ टी. 

स्वस. पु० (रत्नि) ए सेन श्ाचार्य. 
7116 0 8 वदा 4 लाक. 
नचे° १२. 

ग्यणसिंड. पु० ( रत्नि ) एक राता, 
पदिध76 9 १. तफ. कपत १० ठी, 


रयणायरछुश्च } 
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रयणायरसखुश्य. पु° ( रत्नाकरसुत ) (२१) 
चन्द्रमा. 100, (२) एकं वणिक्‌ पुत्र 
49706 9 ४ एश्ा2"§ 3071 श्रा० १६, 

रयणाचल्ि-ली. खी ० ८ रत्नावलि-ली ) एक 
विद्याधर राज-कन्या, }¶ 2116 07 2 {0117- 
९688 ¢ 16 1652612 पण्. 
पठउम० ६, «२ 

रयणावह. न० ( रत्नावह ) नगर-विशेष 
06 9 9 ©. महा० 

रयणासखच. पु'° (रत्नाश्रव) रावण का पिता, 
क्ा6 जा ४1716 {706 प्४र४ा२. 
पडम० ७, «&-७१, --सुद् पु° (सुत) 
रवण, ^7 6101167 0{ ६१६०६. 
परम० ८, २२९१ 

रथिद्‌, प° ( रजनीन्दर } चन्द्रमा. 11007. 
सण० 
रयौ खी (रजनी) (१) श्रौपधि विगेष ^ 
[त ग 10616116, (२) हरि, हल्दी 

01106110. उत्तनि० ३. 

रयणीखार. न° ( रजनीसार ) सुरत, मैथुन 
96 प९1-11761 60186, ९0 पराठा, 
से० ३, ४८. 

रयस-य न० ( रजत >) (१) एक देव विमान. 
+. 02110012 66169121 26118 081. 
देदेन्द० १३१, (र) हाथी का दात. [१071 
(३) हार, माला ^. & 2118710, ^ 7681] 
0211679 00 ०९छ।प] ९९९. (४) सुवणं , 
सोना. 010, (\) रुधिर, खून -31०0व्‌ 
(६) शेल, पर्व॑त }¶ 01012170. (७) धवल. 
वणं {11166 60101. (८) शिखर-विशेप 
गप06 ग 9 इप्ा0101४ (8) सफेद वर्णं 
वाला, श्वेत पाड) प्राक १२, प्राभ्र° 
ह° १, १७७-१८०-२०६. 

र्यय पुं° ( स्जक ) धोवी, एप 25116711 
स० २८६; पाद्म 

रयाविय नरि* ( रचित ) बनवाया दघ्ना. 


(1286 ४0 श्न6 सं ४२९६, 

रवण, न° ( रवण >) श्राचाज्ञ करना, 8०८००- 
1718 !रवणसीला श्रासी' महा० 

रवि, चि० (रविन्‌ ) श्रावाज्ञ करने वाला, 
11 7706161; (1161 से° २, २९ 

रवि. पु"° (रवि) (१) रा्तस चश का एक राजा. 
प16 9 ४ [78 9 ॥76 वला०या 
{7111 कु पउम० ९, २६२; (२) श्रकं वृत्त, 
श्राक का पेड, पु्16 29 धष दहं 
१, १७२,.-- यार. पु° ( वार ) डिन विशेष, 
रविवार 8008. ऊपर ४११, - दास, 
पु'° (इस) सू्दास खड्ग ^ {021 {1८ 
ए 6210070 पडम ० ‰३, २७ 

रविनेश् पु° ( रवितेजप्‌ ) (१) इत्वाचु वंश 
का एक राजा, १2116 0 > 11716 2 {16 
[1ग्डरष्रय वक, परमण ‰, ४, (२) 
रास यश का एक राजा, एक लकेश [21110 
0 > 1106 0 6 4610071 1116886. 
पठम० €, २६९ 

रवितेया खी ° (रवितेजा) एक विद्या, ^ 9- 
{1627 20881681-811}] पउम ०७,१४१. 

रविनद्ण॒. पु ८ रविनन्दन ) शनि-ग्र्. 
1106 [भ्76† §ष४प12. श्रा १२, 

रविप्पम्‌. पु° ( रप्प्रभ >) चानर पका एक 
राजा. [48116 ४ [7 ज ४४ 
{2ए108 परमण ६, ६८ 

रचिमन्ता. खी ८ रविभक्त ) एक महौपधि, 
4 0211622 11616176 ती° ‰ 

रविमास. पु ( रचिभास ) खद्ग-विशेप, 
सू्ंहास-खड्ग. ^ 117त ग॒ 5फ०1त्‌. 
पउम० ९६, २६ 

रविसुश्. पु° (रविसुत) (१) शएनिश्वर यद. 
व्‌116 ण्णः कपा 7, से म, रे, सुपा० 
३६, (२) रामचन्द्र का एक सेनापति, सुभ्रीव. 
पटा ए2, 9 6678] ० [21119 
(1120618 से० १९, ६ 


रस | 
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रस. पु"° न° (रस) निष्यन्द, निचोड, सार. 
0;556766 दृसनि० ३, १६. 
रस, पु० न° (रस ) (१) स्वभाव, प्रकृति, 
2016. से० ४, ३२; (२) साहित्य शाख 
प्रसिद्ध शङ्कर श्रादि नच रस. (1 0061९ 
९0711008110709 >) ¢ 5€7्ि्ाना४. 
धर्म॑विं० १३; सिरि° ३३; (३) जल, पानी. 
पप 661, से २, २७, धर्मच १३; (४) 
प्रसक्ति, दिलचस्पी. ^.{{2,611116170४. 
सत्त ‰३, गउड०; ( ९) श्रनुराग, प्रेम. 
^ 60107, 107९. पाश्च ०, ( & » पारद, 
पारा. 46161, निसी° चु १३; (७) 
न्दः शाख प्रसिद्ध ग्रस्तार विशेष, ^ 
7061021 8185118 पिग० 
रसणए. खी ० (रसना) मेखला, कांची. -3<1#, 
1116, प्2156-0876., पाद्य ° गञ्ड० से 
१, १८, 
रसा. खी० (रसा ) पृथिवी, धरती. 211 
हे १, १७७; १८०, कुमा 
रसाल. पु ( रसाल ) श्राच्र वृत्त, श्रम का 
पेड , 1/18.10 766. सम्मत्त १७३. 
रसि. खी० (रसिका) छुन्ट-विणोप. } 8116 
© 9 71676. पग 
रिद. पु° (रसेन्द्) पारद, पारा 1{670पफ. 
जो० २; श्रु° १६८. 
रसिर. धरि° ( रसित ) ध्रावाज्ञ करने वाला. 
80011017. सण ० 
रस्सि.पु० खी ( रस्मि) रस्सी, रनु 
21710, ८01त, 10106. भ्रास्‌° ११७ 
रट्‌, पु० (रथ) एक जेन महपि. 23476 01 
वरप 5४ कप्य 
रट श्र° (रमसा) वेग से. 80<6त11ए. सर 
७६२. 
रटेग. प° खी° (रथाद) (१) चक्रवाक पची 
्‌']16 प्रतत 2००6९, पार सुर० ३ 
कुमा०; (८२) न° चक्र, पटिया 


2}. ] 





४ 266]. पाश्च° 

रहर. न° (रहन) (१) त्याग. 7671619 
1071. (२) धिरति, विराम, {>956, 807. 
'वसरहण' पिंग० 

रहवीरउर. न° ( रथचीरपुर ) एक नगर, 
1प16 2 9 ©. राज ० विश्चे० २९५०. 

रहस, पु (रभस) (१) श्चोत्पुस्य, उक्तण्ठा. 
126610685, 2681. (२) वेग. 87०6. 
कुमा०, (३) हप. 1261118. (४) पूर्वापर का 
श्रविचार, 10 [2661101४2.06, 7256. स्ति 
७, गङउडण० 

रदस्छख, न» ( रदस्य >) (१) त्व, तात्पयं, 
भावार्थ, एप्ा{0020, 10697170, श्रोघ० 
७६०; रभा० १६; (२) श्रपवाद्‌-स्थान. 
13061010. वह» ६. 

रह. पु° (रघु) (१) सूयं वंशा का एक स्वनाम 
ख्यात राजा, }42706 2 ४ ८616126 
10६ ग 616 5091 1906. उत्तर° ०; 
(२) श्रीरामचन्द्र. 3911166 [21119 (1197- 
01४. पठम० ११३, २१; (३) कालिदास 
प्रणीत्त एक संस्कृत काव्य मन्थ, 4. 52115];11 
01116 10806 $ [९ 2110185. उड ° 

राट्‌. त्रि° ( रागिन्‌) राग-युक्त, राग-वाला, 
एषा] ग 10४6, 98510746 00व्‌ 
०. दसा ० ९. 

राट्‌. त्रि ( राजिन ) शोभने वाला. 81४ 
1; 06 धप पा. चत्र १ 

राश, ्रि० (राजित) शोभित, 28091{11प] 
10१ल]$. से १, ५६; कुमा० 5, ६६३. 

राइश्मा. खी (राजिका) (१) राद्रकापेद. 
1106 170 पधात्‌ [1४ गा १७२१ श्रम 
(२) रार. 21प९{प्वत्‌. उुप्र° ४५. 

राट पु* (राजेन्द्र) बदा राना, प्श 
11103 {00707109 66१ €. ृमा* 

राक. त्रि* (रानरीय) राज-सम्बन्पी. ‰2011- 
४९६], 6६1. ए* 2, १४९८) फार 


रादल्ल | 
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[ राय 





राटल्ल. त्रि° ( रागिन्‌ ) रागयुक्त एप] ण 
{7176, देचेन्द्‌ ० २७८, 

रामर. सी० ( राजीमती ) राजा उग्रसेन की 
पु श्रौर भगवान्‌ नेभिनाथ की पत्नी 12106 
2 16 42९11161 ग [ह (19860 
0 6 6 ग [4 0ात पदा 
पदि 

रारेव. न° (राजीव) कमल, परश्च, ^ 16 
10#पऽ. पश्चि हे० १, १८०. 

राउत्त. पु° ( राजपुत्र ) राजपूत, चत्रिय 
{31120112 प्राक्र० ३०. 

राउलिय, त्रि ° (राजकूक्लिक) राजल संवन्धी 
06121108 †0 1716 10ङृष् णया 
सुख० २, ३१, 

रापसि. पु° (राजर्षि) (१) भरष्ट राजा. (116 
6>0नन)# 1108. (२) ऋषि च्य राजा, 
संयत्ताह्मा भुपत्ति 4. 5871-1116 प. 
सअभि०३९; विक्र० ६८, मोह० ३ 

राजस. त्रि० ( राजस ) रजोगुण प्रधानं 
0040 क्र ९त्‌ 161) 76 णाक क 
0५65. म्र ४२८, 

रादि, खी ०८ राटि ) चिल्लादट (1) 20156, 
सुख० २, १९, 

राटा, खी° (राढा) (१) विभूषा, [+प5{16) 
1101. घम॑सं ०१०१८, कप्प्‌०, (२) भन्यता 
[5 6911666, चज्ा० १८, (३) वंगाल का 
एक प्रान्त, 48716 9 & 01501160 1 
560६9. (४) वेगाल देश की एक नगरी 
व्6 ज 9 ला 10 88082 ` कप्पू०) 
--टन्त. त्रि (वद्‌) भव्य श्रात्मा ^. 
110प§ 80] चजा० १८ 

राण. पु० ( राजन्‌ ) राणा, राजा. (78, 
11161. चंड० सिरि० ११४ 

णय. पुं ° ( राजक ) (१) राणा, राजा. 
30769140. नी० १९, सिरि १२२; 
१२९, (र) छोटा राजा. ७४ 7६) 


06४ -117066. सिरि० ६८६; १०४०, 

सणिश्ना-सणी. खी० ( राङिका-रान्ती ).रानी, 
राज-पत्नी, (26670. कुस्मा० >; श्रावक० 
६३ टी; सिरि० १२९, २६७, 

राम. पु° (राम) (१) श्री रामचन्द्र, राजा 
दशरथ का वडा पुत्र. 81166 8108, 
(0811078. या० ३५८; उप० पु० ३७९; 
कुमा०, (२) त्रि ° रमने बाला, [>]2क्प]], 
11611 08.161 उप० पु० ३७९ ह 

रामक. पु ° ( रामहृ्ण ) राजा भेणिक का 
एक पुत्र, 48.116 0 & 5071 9 ]पण््ट 
81161118 राज ० 

रामभिरि, पु० ( रामगिरि) पर्वत-विशेष. 
कप806 0 2, 10716817. पडम० ४०) 
१६. 

रामपुरी. खी ( रामपुरी ) श्रयोध्या नगरी, 
^ 70612 ©. ती० ११ 

रामणिज्ञश्च, न° ( रामणीयक ) रमणीयता, 
सौन्दर्य. 11५2106, 60 विक्र० २८. 

रामा. खी० (रामा) ुन्द्‌-विशेष. }१8.76 
2 10616. पिग० 

रामिश्च. त्रि* ( रमित्त ) रमण कराया हृश्रा 
(५७6 ४0 [ष्क 07 91156 0764 
1610. गा० 8, पउम० ८०) १६. 

रामेखर पु*० ( रमेश्वर ) दक्षिण भारत का 
दिन्दु-तीथ. ^ ४0] [1206 ग प्रा7तपऽ 
10 80167 [०018 सस्मत्त० ८४ 

राय. पु° (राग) (१) मत्सर, देष. एपष्फ. 
देवेन्द० २७८, (२) रगना, रंजन 1010प- 
1718, (३) वणन, [065671[007, (४) 
्रनुराग ^ 60100, 10ए6 (‰) चन्दः 
ष्वाद्‌ 14007, ( ६) लाल वणं. २७त्‌ 
९0107" {७} लाल रंग वाली चस्तु, 7.6 
{1 (=) वसन्त यादि स्वर ^ 70051- 
९ पप्र€. हे १, म 

राय. प° ( राज्‌ ) (१) चन्द्र, चन्दमा. 


-राईयश्म ] - 


27007. श्रा २७; हम्मीर ० ३; धमैवि° ३; 
(२) एक महाग्रह. {2116 ° > &1686 
119716४. (२) इन्द्र. 1678. (४) क्रिय. 
512071६. (८) यन्त, [6701-00. 
(६) शचि, पवित्र (पा. (७) श्रेष्ट, 
उत्तम. {16 068 01 71056 6४९6116४. 
ह° ३, ४६, ८०; ( ८) इच्छा, श्रभिलाय. 
26916, 151), से १, ३; (€) दन्द 
विशेष {816 ग & 10676. पिश 
--वाडियावाडी. सी० ( पारिका-पाटी) 
चतुरंग सैन्य-धम-करण, राजा की सवारी. 
4. 2006551071 ग ४ {17 2८९07 - 
7027116 ए > ६6 16106 ° 
61611029, 6021005, ९8४४7 ४० 
11112767 कुमा० कूप्र० १२१६-१२०; सुपा० 
२२२; -- सिद्धि. पु° (्रे्टिन्‌ ) नगर सेढ. 
116 1681702 {06507 17 % {0प्र ता. 
भवि०; -सेण्‌. पु ( सेना ) उन्द्‌-विशेप. 
96 ग 9 11616. पिग० 
राय. त्रि० ८ राजकीय ) गज-संत्रन्धी 
2011४1८2], 1621. प्राक्° २९. 
रायउत्त. पु° ({ राजपुत्र ) राजपृत्त, राज-कमार. 
{117166, 1९519011 8. सुर ० ३, १६५; 
रायकेर-रायक्क त्रि° (राजकीय) राज-सम्बन्धी, 
{2011४641, 1९, ह° २, १४; कुमा० 
पट्‌* 
रायचंपय, पु° ( राजचम्पक ) वृत्त चिगोप, 
उत्तम चम्पक वृत, (1116 ६५४ (1770- 
0ण५९ ४766. श्रा १२. 
रायणी. सली* ( राजादनी ) सिन्री, न्िरनी का 
पेद, # 1:10 9 {८८ परम ३, ७६. 
रायघाणी. खी (राजधानी) राजनगर, राजा 
का मुरस्य नगर. (22.781. नाट-चेतर १३२. 
सायस्नेदर. पु ° (राजसेष्वर) (१) महदेव, रिव. 
21४28060 80१४. (२) एक राजा, 
>€ ण प (०६. सुपा २४; (३) 





( ५०६ ) [ सहा 





प्क कवि. 2718 07 2, 0९. कप्पू° 

राच. पु०( राव ) (१) रला, कलकल. 
9616801, 8111161६. पाद्म ०; ( २ ) पुकार, 
प्रचाज्ञ 80710, ९. सुपा० देष्यःकुमा* ` 

राविश्य. त्रि° (रन्जित) रंगा हच्रा, (०10 
€. दे० ७, &. 

रासद. पु'°खी° (रासभ) गर्द॑म, गदहा. 458, 
1016, पाश्र 2 पाप्र° रभा 

रासाखं दिश्य, न° ( रासानन्दितक ) दन्द 
विशेष 2116 ° 9 10626. च्रजि० १२. 

रासालुद्धय. पु° (रासालुव्धक) छन्द्‌-विशेष, 
^ 02116122 10676. श्रजि० १०. 

न्यह- पु'° (राध) (१) वैशाख मास. 10102४1 
९०1० (भ ४3097122. (२) वसन्त ऋतु. 
32111 5625070. से० १, १३; (३) एक 
जेन ॒श्राचायं., [2106 0 9 व्ण 
6 ©1087 ४9. उप० २८९६; सुख० २, १९. 

राद ्म-व. पु° ( राघव ) (१) रघु-च्शर्मे 
टसन्न. (7106 10 15 00घ्या 17 18 
9 11068.6. उत्तर २०, (२) श्री 
रामचन्द्र. 47 60106 2 8166 
[22702 (0012४, से* १२), २२, १; 
१२३-४७. 

राहा. खी° ( राधा ) (१) वृन्दावन की एक 
प्रधान गोपी, श्रीकृप्य की पत्नी. 2527106 
2 €616186९त @ ०; 07 ९८४९6748 
112.त्‌8771 10६्त्‌ एङ & 1511712. वना० 
१२२,पिंग*;(२) राधवेध में रक्खी जाने वात्ती 
पुतली. ¢ 10101 ८ १०1 ला 1; 
९९० 19 {01266 ०2४४ प्ु९॥ 1 2 ्ठपः 
5}10010् उपण्पु०१३०; (६) गक्ति-विशेष, 
6 17 9 51600. (*) करप का 
पालन करने वाली माता, अश 0 ४09 
{05६6प्-प्र0्ालाः ज [क्न प्राक >; 
-- मंडव. पु* ( संद) अहां प्र राघावेघ 
फिया जाय. ¢. 1606 11676 {छप 


रहिश्रा-रादी ] 


16 [प011 ग कय 66 ज 9 11086 
18 21106 &† सुपा० २६६. 

रदिश्रा-रदी. खी० ( राधिका ) देखो राहा 
शब्द्‌, 16 (गहा", गा०८६, हे० ४, ४२; 
प्रा्० ४२. 

रदे. पु"० ( राधेय ) राधा-पुत्र, कर्णं. ^ 
8101116 ° [९2178 गउड० 

रिश्च (रे) संभाषण सूचक श्रन्यय ^ 
ए 06211९6 71९11016. तदु ०५०-६२ री 

रिउि.त्रि° (ज्ञु) (१) सरल, सीधा. 
81816} सुपा० ३.४६, (२) न° विशेष 
पदार्थ, सामान्य भिन्न वस्तु ( [7 1010 ) 
17101161 (0, सामान्य) प्रव° 
२७०, --सुन्त. पु° ( सूत्र ) नय विशेष. 
106 9 > पथ िप्ौ19 विशेर 
२२३.१, २६०८ 

स्ठिमदृण प° ( रिपुमथन ) राच्स वंश का 
एक राजा, 14216 ॐ 9 1111 2 ६16 
66171071 {9.11111 परम ० ९, २६३ 

रिखण. न° ( रिद्विण >) सर्पण, गति, चाल 
(18ए 17118, 16617. पम ० २९५ १२. 

रिखि. न° ( रिङ्धिन्‌ ) चलने वाला. 
(धप्1108, 6766176. पिंड ० ४७१. 

रिगिण न° ( स्डिण ) चलना, सपण 
(1171; 06607 भ्रव० २. 

रिगिश्च. न° (रिद्गित) (१) रीगना, कच्छप की 
तरह हाथ के बल चलना. (11660170 1118 
& {0701886 07 11त्‌§ (२) गुर बन्दन 
का पुक दोप, ^ {£ 171 0077 ४0 
1106 76060४0. गुभा० २४. 

रिक््ख पु"° ( छन्त ) भालु, श्वापद-प्राणि- 
विशेष 3681 ह° २, १६. 

रिक्खराज. पु° ( ष्तराज ) वानर वंश का 
एक राजा 1487116 9 & [7 ० ४16 
21 1206. पठम० य, २३४. 


रिट, पु° (श्ररिष्ट) (९) श्ररिष्ट, इरित. 877. 


( ५०७} 
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षद्‌० पि० १४२; (२) देत्य-विष्तेप, 48.16 
ण & 0671070. षड्‌ से० १, ३. 

स्टिमणि पु° ( रिटमणि ) श्याम रव्न-विरेष. 
^. 790८पाक्ष एष्ट 166}. सिरि* 
११६९०. 

सिट. खी (रिष्टा) मदिरा, दारू, {14707 
176 राज० 

रिद्धि खी° (रिष्ट) ( १) खड्ग, तलवार. 
उप्त दे० ७, ६, (२) ध्रशुम, [71- 
85701610 पऽ (३) पु ° रन्द्र, विवर. 7019. 
संक्ति० ३ 

रणि. न° (छण) (१) जल, पानी. ए2.167. 
(२) दुगं, किला. 011. (२) दुर्गभूमि. 
310 707त (४ )} श्रावश्यक काय॑, 
फज्. ॥411 11700127 १७६०, तप. 
() कम॑. 2०60. ह° १, १४१, प्रप्र° 

रिशिश्च. चि° ( छणिति ) करदा, श्रधमणं, 
{26007, कुप्र" ४२६. 

स्त्थि. न° ( रिक्ष >) धन, द्य, 7621४, 
1161068. उप० २०; पश्र सण ६१, 
सुख० ४, द; महार 

रिद्धि. खी (द्धि) (१) वृद्धि. 17016888, 
0१1. (२) देव व्रिशोेष. 22106 ग ४. 
&०१. (३) श्रौपधि-विशेष ^. 117 
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1161006, 7027767 "निच्चं नचनवरीर्ईद्‌" 
धम॑वि० ३२, क्प 


रीडण ] 


( ५०८ ) 


[ रुञ्भिद् 





रीडण. न° (मण्डन) श्रज्लकरण, 2660018 
1118, 01118.7167{106. कूुमा० 
रीण. चि° (रीण) (१) चरित, स्नुत. 00262, 
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रोहिणी. खी ( रोष्टिणी ) (१) तप-विशेष, 
^ {0271622 16116105 ध्न 
पाश्म०, (२) गौ, गैया, प्रः पाश्च 





लं 


ल. प° ( ल >) मृधे-स्थानीय श्रन्तस्थ व्यञ्जन 
वणै-विशेष, ^ {08171९प्] 97 ©050- 
1127117 प्राप्र° 

लंका. खी० ( लङ्का ) नगरी-चिशेष, सिंदलद्वीप 
की राजधानी, 8106 ° ४06 ९ 
211त्‌ 16816606 ग [२०९ 2119. से० ३, 
६२, पउम० ४६, १९; कप्पू०; - लय. त्रि 
(लय) लंका निवासी. 411 111112.1017877 
0 {18711२8. वजा० १३०. 

लंकासुंदरी. खी० ८ लङ्कासुन्दरी ) हनूमान की 
एक पत्नी ^ 118 ग पश्प््. 
पठउम० २; २९१. 

लंकासोग. पु" ८ लङ्काशोक >) रात्ता वंशा का 
एक राजा. ^ {18 0 76 2617107 


1270114. पडम ० £, २६५, 

लंगल न॑० (लाङ्गल) हल 1>10८९॥.“लंगलाण 
सथा धर्मीव० २४; हे १, २८६, पद्‌० ८०. 

लंगलि पु ° ( लाङ्गल्लि्‌ ) बलभद्र, बलदेव, 
ए819060 कमा० 

लंगली. खी° (लाङ्गली) चल्ली-विशेष, शारदी 
लता ^ 117 ° 01661061" दुमा 

लंगृलि त्रि° ( लाज्गुलिच्‌ ) पुच्छ वाला पश, 
^ 71117221 कुमा० 

लंधि, च्रि° ( लद्धिन्‌ ) लंघन करने वाला, 
016 110 008561१९ {28{8. कष्पू० 

लंचिल्ल. त्रि ( लाचिक ) धंसखोर, रिश्वत 
लेकर काम करने वाला. ग¶"112# 7866१ 68§- 
1011068. वव १. 


लंहुना | 


( ५१२) 


[ लधिम 





लना. खी ° (लान्दुना) चिद्ध करना. 818- 
16. उप० ५२२. 
लंडञ्र. चरि (लर्डित) उत्किप्त. (11077. 
“च॑दप्पवादल्ंडु्रो विच्रवरंडो" चारु० ३. 
लं पड, त्रि ° ( लम्पर ) (१) लोलुप, लालची, 
लु्ध (660; 60४९70८8. पाश्र ° सुपा० 
१०७; ८६६, सुर० २, १०. 
लंपाग. पु° (लम्पाक) देश विशेष. 12116 
2 > 60पा717ए, पउम ० ६ ८; €. 
लंवश्र. न° (लस्वक) ललन्तिका, नाभि पर्यन्त 
लर्कती हुदै माला श्रादि. ^ 107 76द- 
1268. स्वप्न ६३. 
लवणा. स्री (लम्बन) रजु, रस्षी. 12,07)9. 
स० १०१. 
लंवि. रि (लम्विन्‌ ) लटकता दुध्रा, पत6- 
11 6071. गडउड० 
लंविर. च्रि° (लस्वितू) लय्कने वाला. [त 808- 
1716. कूुमा० गउड० 
तंदरुच्र. त्रि" (लस्तरुक) ( १) लम्बी लकड़ी के 
श्रन्त भागम वंधा ह्श्रा सिद्टीका ठेला. ^ 
71 प्त्‌तङ़ 021] 16 ६0 {16 01061 € 
2 8 1071 °्र]र (२) सतम लगा हुश्रा 
इया का समृह, ^. 10७९ ° 11618 §€# 
17 2 ए21}. मृच्छ ६. 
लंभिध्यम. त्रि° ( लब्ध) प्राप्त, 0021064, 
2९व ८1260. नाट-चैत ० १२९. - 
लक्रखग. च्रि° ( लच्तक >) पदिचानने वाला. 
{26001561 {70061 पडम ० २, 
८४६ कूप्र० २००. 
लक्खगा. पु ° न° ( लकण ) (१) न्याकरण 
शास्र, @तव11)321. सुपा० १४१६ ६4८७; 
(२) न्याक्स्ण श्रादि का सृत्र, ^+ 71 2010001 
{अप्र 9 (प्पना100ः 6/0 (२) प्रति- 
पाद्य, विपत्र. अप }९९४. हे २, ३; (२) 
प"० सारस पच्नी. (1826. "लक्खणे" पभ्राङ° 
२२; (८) कारण, देतु. (0५९, 76509. 


दसनि० ४, १४, 

लकलणा. खी० ( लक्षणा ) ( १) शब्द्‌ वृत्ति 
विशेष, शब्द्‌ की एक शक्ति जिससे मुख्य र्थ 
के वाध होने पर भिन्न सिन्न श्रथ की गरतीति 
दोती दे. ^71111617607 97110200 ग 
9 01त्‌, 0776 9 606 वुप(65 ग 
2 01व (11167 62 [0165565 105 2688} 
110६0 15 11061677 06801715. 
दे०१, ३; (र) एक मदौपधि. ^ 117 0 
11616176. ती० ‰&. 

लक््छसा. खी० ( लच्मरण >) एक श्रमात्य की 
खी. \प्र8 2 > 11117115{61. उप०७२य, 
टी. 

लक्खणिय. त्रि° (लारणिकर) (१) लक््णो का 
जानकार. (016 {10 15 2616 
ए 17}1 10811 01 51125. (२) लत्तण युक्त. 
(02.12,076115110. सुपा० १२६. 

लक्रिखश्म. च्रि० ( लकिति) जाना हश्रा. 
[701 ०. (२) पटिचाना इुश्ा, (1112190- 
6712680, 1021160. (२ ) देखा ह्या. 
0056९९6, 0611610. गउड० नाट ~रत्ना० 
१४. 

्म्ग. पु० ( लग्न ) स्ुति-पारक. 2881.त्‌, 
11175776]. हे° २, ६८, 

लग्ग. न० ( लगन ) संग, सम्बन्ध. 1९8129- 
102. 'वडपायस्राह्यलग्गणेण' सुर० १५, १४; 
उप० १३४०, देत. 

लग्गणुयथ. पु"° ( लग्नक >) प्रतिभू, जामिन. 
516» 0211. पाश्मण 

लधिम. पु° स्री° ( लविमन्‌.) (१) लघुता, 
लावव. {111{161655, 1110{76<.. (>) 
योग की पक चिद्धि, {116 50611872] 
00फथ ज ध^्ा४दह ९६५५५५5९ 
11९17653 8४ ‰11], 6006 2 {8 
€) &1त्‌[75. (लंविल लधिमगुणश्रः 
सुप्र० २७9; (३) चिद्या-विगेप, ^+ 17 


लच्छी | । ( ५९१३ ) लय 


० ०४६1९ अ], पञ्स० ७; १३६. | ४८२, ६१२ श्र° 
| 
1 





च्छी खी°(लच्मी) (१) कन्ति. 39४४४, | जलज्जिर त्रि ०( लज्जित ) लज्जा-रिल. 1700- 
1,०5१16. (र) च्रौपधि विगोप, ^ {1 |! 68४, एकश प]. है २, १४९, गा० १९०, 
9 11601616 (२) फलिनी वक्त ^. | कूमा० वज्जा० ८, भवि० 

[तत्‌ ग 766, (४) हरिरा. 006 9 । लह्य. खी० ( लट्वा >) (९) कृ्न-विरेप., ^ 
1106116. (९) सक्ता, मोती, 6211 | [त्‌ 0 ॥166 कूुमा०, (२) कुसुम्भ 89 
(६) रावण की एक पत्नी ^. प्र 0( | पि०कफ्रला. वुह० १, (३) गौरेया, पत्ति विशेष. 
१९४ पडम०७४,१०, (७) छुन्द्-विशेप | 3021100, (४) अमर, भीरा "एए 29. 
4 117 अ 71616. पिंग०, (८) प्क | (‡) वाद्य विशेष ^. त त पयलनभ 
वणिक्‌ पत्नी. ^. 81185 16 उए० | 77 पाला दे० २, ९९. 


अरय ठी, लड्ड्र-लङंडग पु ° (लड्‌ क) लङ.+ मोदकः. 
लन्छीनिलय प° ( लक्ीनिलय ) वासुदेव | ^ 11716 ग ऽ१6९}-1068 गा० ६४१. 
प ४860. पडम० ३७) ३७ म्रयौ० ८३, कम्र २०३, भवि० पउम० ८४,४; 


विड २७७. 
लड्डयार. त्रि ( लड डुककार >) लङ्दू बनाने 
वाला,हलवाद्ं 116 ए110 11181;85 ९१९०४ 


लच्छी मदिर. न° ( लच्मीमन्दिर ) नगर 
विशेष, }716 त 2 ल सुपा० ६३२. 
लच्छीवइ. पु ° (लच्मीपति) लच्मी का स्वामी) 
श्री कृष्ण, 47 61609 ग डाच, | एइ कूत्र० २०६३ 
प्राज्० २०. लदिश्च. च्रि° ( स्त ) याद्‌ किया हुश्रा. {\6- 
-लच्छीदर, पु० ( ल्मीधर ) (१) वासुदेव | 11161111061€0, 1660}166४6त. पाश्च 
४886० पञम० २८; ३४; (२) छन्द्‌- | लरह. त्रि° ( शच् ) (१) श्यर्प, थोढा. 
विशेष 216 ग 2 71616, पिग०,(३) । 4 11/76 (२) न* लोहा, धातु-चिशेप. 
न० नगर-विशेष, }प 21116 0 ‰ ©). इक ० | 110 हे २, ७७, प्राकृ° १८. 
लज ण-लज णय. न° ( लजन ) (१) शरम, | ल्त. त्रि ° (लक्ष) उक्त, कथित 8910 सुपा० 
लज 8118116 सा० म, राज०, (र) चि० | २३४. 
लज्ा-कारक. (पश 8121116, 8118.716- | लद्धि स्री° ( लब्धि ) योग्यता. [10688 
पा, सुपा० २१६, भवि° | --पुलाश्च. पु ( पुलाक ) लन्धि-विशेष- 
लज्ञा. खी° (लञ्ज, चन्द्‌ विशेष }42716 2 । संपन्न सुनि. ^ 1021#16प्]91 ©]885 01 
9 1616 पिग० 52.171. संबोघध० ३८ 
लजालु-लज्जञाल्‌च्ा लज्जालुद्रणी खी | लद्धिय. त्रि ( लब्ध ) प्राप्त 002176त्‌, 
( लज्जालु ) (१) लत्ता विशेष. ^. 11 त | 20 घ1©त वचै° ६६. 
॥ 








€166€. (२) लज्जा वाली खी, ^. 1710- । लद्धिह्ञ॒ त्रि० ( ज्षच्धिमत्‌ ) लन्धि-युक्त. 
06७} 01 84] एकाय पड हेर 3४16781} पच० १, ७. 

२, १६३, १७७, सुर० २, १९६६, गा० १२७, लय. पु° (त्य) (९) श्लेष 4.7 €1111019.08 
पराकृ० ३६. | (२) मन की साम्यावस्था, 11609] 10- 
लज्ञालुदर-लजालुर चन्र” (लल्नालु) लज्ना- | 0. कुमा०, (३) लीनता, तरलीनता, 
शील, शरदा, 1068४, ४४७] गा० , 28४01108 21616166. (४) तिरोभाव. 


लयंग । 


( ५९९ ) 


[लाभ 





{015277068787166, 07580160. चि 
२६६६. 
लयग. न° ८ लताद्ग ) संल्या-विगेप, चौराली 
लाख पूर्व, ^ [क्ट पपा एला, 
जो० २. 
लग्ना. खी° (त्ता) (१) प्रकार, मेद्‌. 11. 
वृह० १; (२) तप-विगोप, 1९170 ग न7- 
2105 2750611 प्रच ०२७१, (३) सस्या 
विष, चोरासी लाख खतांग परिमित संख्या. 
^. 12.111 ©प् आप्ा0 061. जो० २, 
ललाम. न० ( ललामन्‌ ) प्रधान, नायक. 
"881, @ारन. श्मि० ३९, 
लल्तिश्रंग. पु"* ( ललिताङ्ग ) पक राज-ऊमार. 
1 906 9 1766. उप० स्त टी, 
ललिश्रय. न० (८ ललितक ) दुन्द्-विशेष,. 
पर्‌ 106 ° 9 11616. श्रजि० १८. 
लल्लिश्या. खी०( ललिता ) एक पुरोहित की खी. 
प97116 ग 2 01650" प्18. उपर 
छर्म टी, 
लल्लद्ध. प° ( लल्लकू ) चुखवी नरक-प्थिव्री का 
एक नरक-स्थान. 47 8,006 ° ५6 
821 6}1. दवेन्द्र ° १३५ 
लच. पु० (लवर )‡ल्त, श्रल्प, थोडा, ¢. 0, 
२ [1116. पाश्र० प्रासू० ६६, ११८, सण॒० 
लवण. पु ° (लवण) (१) रस विशेष, चार रस. 
^ 1.17 ज ऽ2]४. (द) सीता का पक पुत्र, 
लव. 2९21216 0 ४ 91६४3 5071, प्रडम० 
६७, १६, (२) मधुराज का एक पुत्र. ¢ 507 
० 216व0प7218. परम ० ७) २७. 
लवणिम. प° खी* ( लवणिमन्‌ >) लावण्य. 
0६.11४, 7766. कुमा० 
लवल. न०(लवल) पुष्प-विगरोष. 6. 1:10 01 
2104467, कुमा० 
लवली. खी ° (लवर) लता-विणेष, 4. 1120 
0 ला८लृाला. चुपाग २८१; कुप २४६. 
लचिष्त. न» ( कचिच्र) दात्र, वासर काटने का 


| 
| 





~ ~ ~ "~ ~+ ~ ~ 


1 


एक श्रौनार, 47 775{7पपला१ {0 
1109176; 81@[प्[6. दे° १, ८२, 

लविर. त्रि° ( लपिवि ) -वोलने वाला. 
9706261, चण ० 

लद्िर.त्रि° (लसित) (१) श्लिष्ट दने वाला. 
02706 110 €77078668. ( २ ) चमकने 
वाला, दीस. (ष्लााणटु, अ, 
से =, ४४. 

लछुण. न° ( लद्यन ;) ल्दञ्ुन, कन्द्-चिश्तेष, 
81116, श्रा ० २०. 

लहर. न० ( लमन ) (१) लाभ, प्रा्षि. 
00 ४थवणा०&, 2९व 5070. (२) महण, 
स्वीकार. ^ ९0608266. श्रा० १४. 

लर. पु° (लहर) एक वणिक्‌ पुत्र, 12.16 
० & 2321273 50. सुपा० ६१७. 

लदहाविय. धि° (लम्भित) मरापित्त, पराप्त कराया 
द्ुश्ा, (12.156 ६0 00217 द्ुप्र° २३२. 

लहु-लहश्. चरि ( लु ) चच्, निःसार. 
31211, ६7. (१) छाधनीय, प्रणंसनीय. 
31560110. से०१ (२) मनो- 
हर; सुन्दर, {0१6}, 190५07716) 
06भपप]. हे" २,१२२; (३) न ० कृष्ण- 
गुद, सुगन्धि-धूप-छन्य विगोष, 4 }17त्‌ 
5271021-1-00, (>) वीरणमूल. 4 
{10त्‌ ज {धद्य 1008. हे २, १२०; 
(£) न्ययं विगेप, ^ 110 ज {0णठ). 
प्रजो ०; (£) पु एक माच्रा वाला प्रच्तर. 4. 
९01 पी ४ महाल अद. हे०२,१३.४. 

लाद श्र. चरि°(लापित्त) लगाया दुश्चरा. ^ >€. 
से० >, २६, चद्ा० ०. 

लाड. प° (ल्ञाट) देग-विणेष, 2106 0 9 
८0८४, सुपा ६५८; कुप २४८४; मत्त 
६७ टी, मवि० सण० दुकु० 

लास. न° (लान) ग्रह, श्रादान. (४1174, 
20061001. से* ७, ६०. 

लाभ. पु० ( चाभ) सूट, ्याज. {0६67८३४ 


=> 
र ] 4 ९३ 


लाभिय-लाभिल्न ] 


( प्ण ) 


( लीलाव 





07} {1076 16719. उप ०६९७. 
लाभिय-लाभिल्न. नरि०( लानिक ) लाभ-युक्त, 
लाभ वाला. 10802016. कमै १७ 
लाय. च्रि° ( जलत ) (१) न्यस्त, स्थापित, 
- 82111816. (२) न* लगन का एक्‌ दोप 
4. 6760४ ॐ ए6तताणट 11४ प25 
सुपा० १०८ 
लाय. पु° (लाज) (१) चरद्रं तर्डुल 6} 
01 6877) 1166, (र ० भुजा हुश्रा 
नाज, खोर. 1281 01166. 02 {7160 गधा, 
केप्पूण 
लायण. न° ( वागन >) लगवाना (5116 
10 शीडः गा० ४९८. 
लायरण न° ( लावर्य ) लवणत्व, सारस्त. 
221४151, ऽ0प , हि०। १, १७७, २८०. 
लालण, न° ( लालन ) रने्ट-पूवंक पालन, 
0101118, 7861218 परडम० २६) एप 
लालय. न° (ललक) लाला, लार 98६11९8, 
दे० ‰, १३ 
लालिल्न ननि" ( लालावत्‌ ) लारवाला त ९- 
171 38.115 8. सुपा० ‰३१ 
लाविर. च्नि०°(लविवु) काटने वाला (पाः 
गा० २९८९. 
लास. न° ( लस्य ) (१) नाव्य शाख प्रसिद्ध 
गेयपद्‌ श्रादि. ^. ]8!{ 0 {16 पष 2४818 - 
8118619 0 3 11917{8,, कुमा०) (र) चदय, 
नाच {28.106 पाम, (३) सखी का नाच 
[22.706 अ 2 0027. (४) वाय, नृत्य 
श्योर गीत का ससुद्ष्य. & 0९.106 8600170 
ए8116त्‌ फ 8106178 9171त 1171861 प~ 
11161108] 7100816 ह° २, §र 
लिश त्रि०(सिप्त) (९) लीपा इया ^.0010- 
160, 0651162816त मा०९२८, (२) नण्लेप. 
47101118, 065111629.117. ग्रा ०७७, 
ल्तिश्रार पु'०(लूकार) लु" बण ^ 1]7102.00#, 
लु, ग्राद्ु° €. 


लिगिय., त्रि° ८ लैङ्गिक ) किसी धर्मकेवेपको 
धारण करने वाला साधु, संन्यासी, ^ 71071 
ए 69171 #16 01685 > 081 ९प्- 
127 7611107 07 ©166व्‌ मोह० १०१. 

लिपाविय. चि° ( लेपित ) लेप कराया हुध्रा. 
(1986 ६0 5171601", कम्र ° १४०. 

लिपिय. चि० (क्लि) लीपा श्रा, 2168166. 
सछुमा० 

लिव पु° ( निम्ब ) वृक्त-विशेप, नीम का पेद्. 
पा 1166, है० १, २३०, कुमा० स० ३९. 

लिक न° ( क्ेख्य ) लेखा, हिसाव, [- 
27110167 41111.) 07 1४701011. 
“लिक्ख गणिजण चितए" सिरि० ४९१८, सुपा० 
४२६. 

लिहण. न° ( लेखन ) (१) लिखना, लेख, 
पप11010. कत्र ३६८, (२) रेखा-करण. 
36120177. तंदु° ६०, (३) क्िखवाना. 
(४8111 0 ए11६6, सवोध० ३६. 

लिद्ावण न० ज्ञेखन) ्िखवाना (12518 
0 116, उप० ७२४ 

लिदाविय ि° ८ लेखित ) लिखवाया इुश्रा. 
(91566 {0 1/8 सं ० ६०. 

लीढ. तरि° (लीढ) (१) चाटा हु्रा, 1"16]७त्‌, 
170 सुषा०६९१,(२) स्प 110९०66. 
कुमम० ५, (३) युक्त. 01160, प11४6त्‌. 
भ्रच० १२६. 

लीला. खी° ( लीला ) छन्द विशेष }¶2710 
2 > 11616 पिगि° 

लील्लाद् न° (्ीलायितत) (१) कडा, केलि. 
8001४, 270785617167#, = {0168516. 
क्प्‌०, (२) प्रभाव [1 ा्प6ञङफ. 
'धर्मस्स लीलादयं* उप० १०३१ टी, 

लीलावरई. खी० (लीलावती) (१) बिलासवती 
खी 4.7 21001005 07 000 प्0- 
118. प्रासु ०३१, (२) छन्द-विरोप, {216 
2 ४ 1616. पिंग० 


लुच् | 


(५९६ ) 


[ लेद 





लुश्र, त्रि०(लून) काया हुश्रा, चिन्न, (+. है 
७, रचत, गा०ठ; से० ३, ४२; दे० ७, २३; 
सुर० १३; १७; सुपा० ९२४. 

लु. ्रि° ( लुत ) (१) जिसमा लोप करिया 
गया हौ. {132.])68160. (२) न० ललोप, 
[188] [06872166 प्राकर ० ७७. 

लुत. त्रि° ({ लूनवत्‌) जिसने ददन किया 


हो, 0716 110 1285 ©, धाव्वा० १५१. 


लु'खण. न° (लुख्टन >) लूट. 71716117, 
सुर० २, ४६, कुमा० 

ले खाक च्रि° ( लुर्टाक्‌ >) लुटने वाला, जुटेरा. 
{,०४४७, 1076610, धम॑वि० १२२. 

लु ठग. त्रि (लुर्ठ्क) खल, जैन, पप1016त., 
“उवहसिज्माणा लु ठगलोएण' सुख० २, ३. 

लुरि्नि. त्रि° ( लुर्ठिति ) बलत्तगृ्ीत, 
जवरदस्ती से लिया इुश्रा. ?]006९५66, 
10006 पिग० । 

लुक. चरि° ( निलीन ) लुका श्रा, छिपा हुश्रा, 
11पव€0, 607९616. या० ४६; ईय, 
पिग० 

लुक् न्नि° (रूण ) (१) मग्न, -3८०ृएला, 
5102६676. कमा०, (२) वीमार, रोगी. 
11562560, 5९} हेर >, २. 

लुक्िश्च. च्रि° ( तडिति ) टूटा हृश्रा, खर्िडित. 
3101612, 8726760. कुमा ० 

लुकरिश्च. चरि° ( निलीन ) लुका इरा, धिषा 
हश्रा, त100€0, 607९६४1९, पिग० 


लद चरि° (लुरिटत) लृटा हृश्रा. ए]०९७॥. 


धम॑वि०७. 
लुद्ध. एु"° (लेष्ट) रोडा, इट आदि का टुकडा. 
(10, > 1606 ग एल, दे ७) २६३. 
लुडिच्म, चि° (लुत) लेटा हश्रा. 916 
सुपा० ८०३; सर ३६६. 


लुणिश्र. त्रि° ( लून ) काट इमा. (प+ 0 


88९€60. धमंवि° १२६; सिरि० ४०४ 


लुत्त, त्रि ( लोप्त्र ) चोरी का माल. 30162 


| 7010067; 000, 57001156. श्रावक ° 


६३ दी. 

सज्य. त्रि (लुलित) जे हुत्रा. 1190171 
007. सुर० ४, ६य. 

तुरण. न ( माजन ) गदि, (10818108; 
7 पङ्क. ऊमा० 

लू. त्रि° ( लुण्ट ) लुटने वाला, {1५046 
81, 10101. हेका० २६०, काम्र० &१७. 

, लूडण, न° ( लुख्टन ) लट, चोरी. '111616. 

| स० ४४१. 

| लड. त्रि° ( लरत ) लूटा हरा. प०- 

। ०५्‌, 71८0616. स० ‰३६; पठम० 

| २०, ६२; सुपा० २०७. 

| लू. न° ( लवण >) लन; नमक. 9४1. 
जी० ४, 

लूख॒. न° ( लवण ) लावण्य, शरीर-कान्ति. 
36, 10ए6117688. सुपा० २६३. 

लूरि. त्रि° (चिन्न) काटा हृद्या. (प), 
106 ०. कुमा० &, ८३. 

लूखिश्म. तरि° ( लूपित ) (१) लुर्टितः लूटा 
गया. {1८106160 1006, श्ा० १२, 
(२) उपद्रुतं, पीडित. तण, 1णप०त्‌. 
सम्मत्त ° १७५ (३ हिंसित, 1:11166. 

लृष्ट. न° ( रक्त ) तप-विशेषप, निर्विंङृतिक तप. 
^. 11704 2 1611105 ०576, 
संवोध० ‰८. 

लेकख. न° ( लेख्य ) (१) व्यवहार, न्यापार, 
13 5710688. सुपा० ४२४; (२)लेखा, हिसाव. 
^ ९९0प्7# ( [71 9{}1. >) ऊम्र० २३८. 

लेड्-लेड् पु"° न° ( लेष्टुं ) रोड़ा, द्र पत्थर 
प्रादि का दुकड़्ा, 8716६. पाश्च दे० ७,२४. 

लेवाड. त्रि° (ल्ेपकतृ ) ज्ेपकारक. 12561 

| 181:€1. वव ० १. 

। ठेसिय. त्रि ° (लेपित) रलेप-युक्त, [99178 
0110968" स ० ७६२. 

सेद. पुः° ८ क्ते ) श्रवलेह, भोजन, चखना, 





1 











लेद ] 


चाटना. 00, 11617, ॥0 ४86. 
पउम० २, २८ 
खेह पुं° ( लेख ) (१) देव, देवता. &०१३ 
(२) लिपि. 8611]0# 16{6€15, (३) 
तरि° लेख्य, जो किखा जाय, (0 6 
एा67 है २, १८६, (४) लेखक, 
लिखने वाला ए1166)}. वज्ा० १००, 
-- चाह. त्रि (बाह) चिद्धी ्ञेजाने वाल्ला, पत्र 
चाहक. 16456161; 16{{61-062161 
{00511810. पउम० ३१, १; सुपा० ८१६; 
-साला, खी० ( शाला) पारशाला, 
86100], उपर ७रत टी. 
लेहण. न° (लेहन) चाटना, ्रास्वादन. 11270 
08.176, 11616 पडम० ३ १०७, 
लेह णी. खी° (लेखनी) कलम, लेखनी. 12611, 
पउम० १६, ‰, गा० २४४. 
लेहिय त्रि ८ ज्ेखित ) क्लिखवाया इुश्रा. 
(19786त्‌ 10 ए11#6 ती० ७, 
लोश्. पु ° (लोक) प्रालोक, प्रकाश. 1९116. 
चजा० १०६ 
लोञ्. पु ° (लोप) श्रदणंन, विध्वंस 1215210 
16812166, [2681 7९६1071. चेदय ०६६१. 
सलोश्मणिह्ल, त्रि० ( लोचनवत्‌ ) श्योख वाला. 
४7 868 सुपा २००. 
लोश्नप्पवाय, पु० ( लोकप्रवाद ) जनश्रुति, 
कहावत, (€11612] 11101", {16४61 
सुर० २ ४७. 
लोख्ादाणय, न० ( लोकाभाणक ) कद्वत, 
लोकोक्ति. {>1086110, 5211 भवचि° 
लीद. चरि° ( जोकित ) निरीक्िति, दः 
(0056776, 10016 &†, 17510666. 
गा० २७१, सम० ७१३, 5 
लोगवीर, पु'° ८ लोकवीर ) भगवान्‌ महावीर. 
{1010 4 2118ए118/. उवर 
लोट. पु"° (लोष्ट) रोदा, ठे्ता (1106, ] प 
2 €]. दे° ७, २४ 


( ५९७.) 


[ लद घ 





लोडाविश्र. त्रि° (लोरित) ष्ुमाया इश्रा. 
100१७ +0प्०व गा० ७६६. 

लोटिश्च. त्रि° (लोरित) लिराया हृश्रा, सुलाया 
इश्ा (०९९५ {0 5166]. पउम ० ६१,६७. 

लोख पु° ( लवण ) वृष्त-विशेष ^ [1पत्‌ 
0 166 पडम० ४७२, ७, श्रा० २०६ प्रव०४. 

लोशिय चरि° (लावखिक) लवण-युक्त, लवण- 
सम्बन्धी. 92171810, 061{भ ताद 90 


~ 5217, श्रोघ ° ७७६, 


लोएण. न° (लावण्य) शरीर-कान्ति, 3626» 
61021110. शक्० <, 

लोत्त, न° (लोप्त्र) चोरी का माल, 80191 
10170106, 0000 स° १७३. 

लोमस, त्रि (लोमश) लोम-यक्त. (217; 
0011670, 8126. गउड० 

लोसदहरिसख पु (लोम) नरकावास विरोप, 
^ ४1 {7€प्रा ४ 161]. देवेन्द्र ° २७. 

लोलमजञ्भ. पु° (लोलमभ्य) नरकावास-विगेप, 
42116 ° » 16]]. ० टी 

लोलपच्छु पु'° (लोलपाक्त) नरक स्थान विशेष, 
^ 02116] नृ] देवेन्द्र° ३० 

लोलसिटहु. पु'° (लोलशिष्ट) नरकावास-विशेप, 
^ 78116] 161]. य° ६ री, 

लोलावत्त. पु'° (लोलावर्त) नरकावास-विरेप. 
106 ग ४ 161] ठा० & दी, देवेन्द्र ०७, 

लोलिम. पु'°खी०८ लोलत्व ) लम्पटः, लोलु- 
पत्ता [)101111:61111655, १७०४८61 कु 
ङ््मा० 

लोह. त्रि° ८ लौह ) लोहे का, लोह निर्मित. 
712.06 0 11070 से० १४, २० 

लोहंगिणी सखी°० ( लोहाद्गिनी ) छन्द-विशेप. 
^ 1.1 ° 10616, पिंग० 

ल्लोदकार पुः० ( लोहकार >) लुष्टार 101- 
3101711. कुप्र ° १८८. 

लोदजंघ पु'° ( लोहनद्ध ) राजा चर्डमयौत 
का एक दूत ^ 21168567166† ° 16 


लोहजं घषर ] 


(,५१८ ) 


[ वगणरणिय 





1171 (11191 240४४. महा० 

तोहजंघचण. न० ( लोहजद्ववन ) मथुरा के 
समीप का एक्‌ वन. ^ {0168} 116 
कष्‌ प४६7४, ती० ७. 

लोहल, पु" (लोहल) शब्द्‌-विशेष, श्रग्यक्त- 
श्ट, 4.7 1101561767 ५070. पद्‌० 

लोहिश्नपुह. पु° (लोहितासुख) रत्न्रमा का 
एक्‌ नरकावास. ^ 1161] 4 -2712- 
{012.018. सण एत 

ट्दसण. न० ( खंसन ) खिसकना, पतन, 


91110116. सुपा० ‰९, 

ल्टसाविश्य. ्नि° ( संधित) खिसकाया इश्रा- 
(-1५6त्‌ 0 511). कमा० 

स्टसिश्र त्रि° ८ खस्त ) खिसक कर गिरा 
इ त्रा. [210{06व 407; 811}[€त ०. 
कुप्र० १८७; वजा ० ८४ 

द्टादि. खी० ( ह्वादि ) श्राह्वाद्‌, प्रमोद, खुशी 
26111, 10, राज० 

द्टाय, षु ° ( ह्लाद ) श्राह्वाद्‌, प्रमोढ, खुश. 
1216109. धमंसं° २१६, 


<> ~-22 ~> -- 


च. प° (च) (९) अन्तस्थ व्यञ्जन वं विशेष, 
जिका उचारण स्थान ठन्त श्रौर श्रोष्ट है, ^. 
0101697 60050708.07 प्राप °ग्रामा ०; 
(रपु ° न० वरूण {2116 ° ४8४०२, 
से० १, १; २, १९, 

वद्‌. श्र० (वै) (१) श्रवधारण, निश्चय. ^+ 
10211616 07 2711127107 0८ ©61- 
1216. चिषे १८००; (२) श्रचुनय. 
[1168 0ए 7061889107. (३) संवो- 
धन. ^. ए008.{158 0811616. (४) पाद- 
पूति. (61161811 $ 7५७ 28 62 [011156. 
प्व ड० 
चदटृश्म. त्रि° ( व्ययित ) जिखका व्यय क्त्या 
गया हो. 5871060; 8[€प४. (किमिह 
ठव्वेण वद्रएणं वहृएण' सुपा० ५८७८७३५४ १०, 
वदश्मन्भ. पु° (वेदं ) (१) विदं देश का 
राजा, ^+ 1.17 0 ४1081112. (र) त्रि 
विठभं देगा म उत्पन्न, {30111 171 10271012. 
पड० 
वद्र. पु ०( व्यतिकर ) प्रसङ्ग, परस्ता, [7- 

@10670#, 0०८९787 066. सुर ०४११३ क&;महा 
वदश्राल्िश्य, चधरि० ( वैतालिक ) संगल स्तुति 

श्रादि से राजा को जगाने वाला मागध श्चादि, 

1321, 2015616]. हे० १, १६२. 


वट्श्मालीच्य, पु"° न° (वैतालीय) चु"ट-विगोप, 
12116 07 9 116{16, ह° १, १६१ 

ददृणस. चरि ० (वैदेश) विदेश सम्बन्धी, परदेशी. 
36107176 {0 2100167" ©0पप कु, 
{016187, 62010. पउम० ३३) २४; हे० 
१; १५८१, प्रा० €. 

द्रप. प° ( वैदेह ) (१) वणिक, वैश्य 
3219. (२) शुद्धं पुर्पश्रौर वैशयखी से 
उ.पन्च जातिविशेष. {6 8071 ॐ 2 87४ 
ग 9 2381118, फ़ 0110811. (३)राजा जनक. 
(06 [प्& व 27121:8,. (४) त्रि० ठह रहित 
सरे सम्बन्ध रखने वाला. (716 110 171 
०1६९8 7 #06 016धृ्7& 76 
0768 2 & 001] 1118. (2) मिथिला 
देण का, ©] 2176 #0 1770112. दहे 
१५ १५८२१; प्राक ई, 

वदकलिच्म. न° (वैकल्य) विकलता. ^ &119- 
6107, प प्र11 क, 62©1#6111678* पाश्च ° 

वद्टकुट. पु° ८ वेकण्ठ ) (१) उपेन्द्र, विष्णु. 
4.71 6101716 9 ४187 पाद्यम (र) 
लोक विशो, विष्णु का धाम. "116 छथ 
0 +अप, उपर १०६१ यी. 

वद्रगरणिख. पु"०८ वैकरणिक ) राज-कर्म॑चारी- 
चिप.) 2716 07 2 07 ८७ .सुपा० ६४८. 


चदगुख्ण । 


( ५१६ ) 
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चश्णुरण. न° (वैगुख्य) (९) वेकल्य, श्रपरि- 
पूणता, श्रसंपन्न ता, {2911616767» 1101061 
{66107 धम॑स० ८८४; (२) विपरीत्तपन, 
विपर्यय. 1{21ए७ाक; 007, राज० 
-चदजवण. त्रि° (चैजवन) गोत्र-विश्चेष मँ उत्पन्न, 
50171 771 9 {081८ णाक 
ह° १०१ ९१. 
-वदतुलिय, न्रि° ८ वैतुलिक ) तंल्यता रदित, 
12)60प्०त्‌ ग 0141 निसी ०चू० ११. 
-वहदिस. पु ८ वैदिश >) (१) श्रवन्ती देश, 
मालव देश. 18] 2 उप० २०२, (२) त्रि० 
विदिशा सरबन्धी. 12612111 0 1761 - 
11661876 [001‡ 2 {116 ©017]0888. 
चह ० ६ 
चददेसिश्म, त्रि" ८ वैदेशिक ) विदेशी, परदेश 
लह, 6301106 सक्ति०५, कुप्र ० ३८०; 
सिरि० ३९३, पि०६९. 
ददद. खी ° (वैरी) (९) राजा जनक की खी, 
सीता की माता. {116 710{1€7 ०( 81४४. 
पउस० २६, ७९, (२) जनकात्मजा, सीता 
प2्16 2 810४. (२) हरिद्रा, हल्दी, 
प प्रा6116, (४) पिप्पली, पीपल. (1116 . 
11091 #166 (€) वणिक्‌ -स्री. {23111818 
ए 01118.11, संक्नि° &, 
चदयेत्त. न०(चाद्‌माच्र) निरर्थक वचन. 1616 
प 01.08. धमस ° २८४, २८६, ८४४. 
चद्रर. पु ° न० ( वन्न ) (१) विद्युत्‌, विजली, 
{11.67118* कुमा०, (२) पु'°कोकिलान्त 
चुक्त. }{2.1116 01 9 १66 ३) श्वेत कुशा 
& 1176 ° पऽ &72988. (४) श्री 
कृष्ण का एक प्रपौत्र ^ &18711807 
81166 [रष (<) न° बालक, शिशु. 
(16, 00. (£) धात्री. पप56, 
108{67-1110161. (७) कांजी, &0प 
ए7"प०. (ठ) चन्न पुष्प, ¶16 {1088011 
2 86887070. (&>) एक ग्रकार का लोहा. 


^. [170 0 11070. (१०) चञ्च-विशेष. 
^ {एत्‌ ° ४४1७ (११) ज्योततिष-प्रसिद्धः 
एक योग, ^ {81{16प]9# गभ ९07 
51119107 ( 1 85710 >). हे०२, १०९. 

वद्ररकंड. न° (वच्रकाण्ड) रत्नप्रभा परथिवी का 
एक चच्ररत्न-मय कार्ड, ^. {2110प्]श्नः 
16010 9 #1€ €] 289 [0801129 
राज० 

यइरजंघ. प° (वज्नजद्च) पुष्कलावती विजय के 
लोहाग॑ल नगर का एक राजा. ^. 118 ग 
{016 © [10187212 9 पऽ] 
19४ 8{1 1641011, श्राव ० 

वश्रसिह. पु ° (वच्रसिहः) एक राजा. }प 2116 
ग ९ [1 काल० पिर ४००, 

चहरसेग्ण. खी० (वल्रसेना) एक दिद्मारी देवी, 
^. 121र पाद ००658. इक° 

वदरहर, पु ° (वन्नधर ) इन्द्र. 471 6101617 
2 1012. षड्‌० 

दण सखी० ८ वच्रा ) एक जैन सुनि शएखा. 
^. 01870670 ग 2108, 9817198. कपप? 

वदराग. न० ( वैराग्य ) विरक्ति, उदासीनता, 
^ 0581106 9 01व} 0681168 07 
1028510118, पडम० २६, २०. 
दरि-वहरिद. त्रि० ( वैरिन्‌ ) दुश्मन, रिपु. 
71 ९116100. सुर ० १,७,काल ० प्रास्‌ ० १७४. 

वष्ररी, स्वी° (वच्रा) एक जैन युनि शाखा. ^. 
2318061 ग व 21728 8217 {8, कप्प० 
वरसद. खी ८ वैरोव्या ) एक विद्या देवी. 4. 
2०९6688 0 16812017 सनि० ६. 

वदवाय. पु ° (व्यतिपात) ज्योतिष प्रसिद्ध एक 
योग॒ ^. {021 7160121 00376118 0 
(70 2510 ). राज० 

वदसश्छ्. भरि° ( वैषयिक ) षिपय से उस्पल्न, 
विपय-सबन्धी, 61.४1 ६0 ००6९४ 
2 56086, 86], 0817121. संति ५. 

वडसं पाथण, पु" (चैशम्पायनः) एक ऋषि जो 


यद्खम्मप | 


( ५२० ) 


[ चंटय 





व्यास का शिष्य था. 2116 07 9 586 
प ग ए1क.52,, ह° १, १९१; प्रात्र 
वक्सम्प. पु ° न° ( चैपम्य ) विपमता. ए- 
6671688, "वद्रसम्मो" संक्ति° ‰; पि ६१. 
उ्सवर्‌. पु'° (वैश्रवण) कवेर. }प 21116 ग 
[0५12 76 204 ग ढढ]#0. ह° 
१, १६२; भवि° 
वदसस. न° ८ वैश् ) रोमा्चकारी पाप-छृत्य, 
२18प11#61, एप९167कु, उप ० ७९. 
वदसाल. त्रि ८ वैश्णल > विशाला मेँ उत्पन्न. 
{30170 171 1810219. ह° १; १५१. 
वदसादह. पु०° (वैशाख) (१) मन्थन दण्ड. ^ 
८171178 5८7. (खपु न° योद्धा का 
स्थान विशेष. ^ [0276162 [0० 
17 51100108. हे १,१४८९, प्राप्र 
वदसिश्म. चनि (वैशिक) वेव से जीविका उपा- 
जन करने वाला. 0016 {1186 6811265 पए 
1688, ह° १, १५२, प्राप्र 
वदसिट्. न° (वेशिटय) विशिष्टता, मेद, [215- 
17101070, {06्८पा1911क. धर्म॑सं० ६३. 
वदरुसाणर. पु° (वैश्वानर) (२१) वद्धि, ्ग्नि. 
4.71 ७710167 ग 16. (२) चित्रक वृक्त, 
^. 117) 2 #166. (३) सामवेद्‌ का च्रव- 
यव विशेष. ^ ]021{1८प्] 97 87 0 
22115608. हे° १, १५१. 
च्य. त्नि० ( च्यतीत ) श्रतीत, गज्ञरा इश्रा. 
{>9९564, 819{)१6. पडम ० २०, २०. 
वड. न° ( वपुप्‌ ) शरीर, देह. 300४. राज 
चंकचूल. पु° (वक्कचूल) एक प्रसिद्ध राजकुमार. 
1706 0 ९6167176 [1176€. धमं- 
चि० ८२; पडि० 
वंकचुलि. पु ° ( वद्कचृलि ) एक प्रसिद्ध राज 
कुमार. 2116 ° > एल] छ्य 
{117८6. (तश्र गया वंकचुलिणो गेहे" धमं. 
वि० ५२-५६-६०. 
वकि. त्रि० ( वक्रित ) वाका किया हच्रा 


360, 10016. से० ६,५६. 

वंक्रिम, पु'णखी ०( वक्रिमन्‌ ) वक्रता, कुटिलता. 
({1001660689, 00517196. पि० ७४४. 
हे ४, ३४४-४०१. 

घंगण॒. न० (व्यद्वन) करत. ०7; 
5018,0610. राज ० 

वंगिय, चि० ( व्यङ्धित ) विक्त शरीरं बाला. 
नि2.४111& 0401106 00, राज ° 

वंच. त्रि ० (वच्च) ठगने वाला, धूतं. [120त्‌ प्र 
19, व6दलर्णपा. वना०११६.हे०४,४१२, 

वंचश्च-ग. चरि० ( वन्चक ) ठगने वाला, धृतं. 
एण छप्तपाला, ठच्ट्र्पपा नाट-माल्वि०ः 
श्रा २८, 

वंच. चरि०° (वन्चन) ठगने वाला, ए18प्त्‌प- 
160४, 011. सवोध० ४१.--चण. चि 
(चण) ठगने में चतुर, (11661 771 01168- 
17, सस्मत्त° २१७. 

वंचशणा. खी ° (वन्चनणिप्रतारणा, (1168.171. 
उव० कप्पू० 

वंचिच्. त्रि° ( वञ्चित ) रदित, वर्जित, [)6- 
711४6 2. गडउड० 

वंजलु. न°(न्यज्ञन)णन्ड, पढ, (10118077 
010. सस ० ३०, सूयनि० 8; प्रडिर्विशेर 
१७०; (२) कन्ता श्रादि का बाल. पिश 
6 8151 €#५. राज ०; (३) प्रकाशन, 
व्यक्तिकिरण. {2112 (1681, 17168 
1716. विशे ५६१. 

वंजय. च्रि° ( ग्यञ्नक ) व्यक्त करने वाला. 
11211656, 1118.1.17 61687. भासत 
२६. 

वंजर, पु" ( मार्जार ) विलाव. (४ है २, 
१२२, कुमा९ 

दजुलि. त्रि ( वन्बुलिन्‌ ) वेतरः वृत्त वाला. 
[2४112 {08 (४217 1766. गउड० 

चंटग. प° ( वर्टक ) वांट, विभाग. {22/16} 
7011070. निसी° च्‌० १६, 


चट | 


(५२९१) 
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चंड. त्रि° (वस्र) खर्व, वामन. [2 81, ह° 
४) ४४७७१ 

वंत. नि०्(वनन्त) पतित, गिरा हश्रा. एना, 
11016 दस० ३ ६ टी, 

चं तरिणी. ची ०(न्यन्तरी) व्यन्तर जातीया देनी 
4 102116प्}2; &०११65 दपा० ६१३. 

चंदञ्म-ग, त्रि ( वन्दक ) वन्दन करने चाला, 
2118 {118४ 59.165 पम ° ६, ८, १०९, 
७३, महा० सुख० १, ३ . 

वदारय. पु ° ( वृन्दारक ) (१) देव, देव्ता. 
७० पाश्र ° कुमा०, (र) त्रि मनोहर. 
क्वण], 20112601ए6. कुमा०, (३) 
सख्य, प्रधान. 1111611, 62061160 
दे १, १३२. 

चदारू. ननि० ८ चन्दार्‌ ) बन्दन करने वाला 
076 10 821०४68, 1 91817 चेद्य० 
६२१; तहुश्र० ४ 

वंद'वणग. न० ( वन्दन ) चन्दन, प्रणाम. 
81१४९101, 06152110 श्राचक ०३७४ 

वपि च्रि०( वक्लिन्‌ ) (१) ल्यैटने वाला (16 
प110 ए 21108. (२) नीचे गिरने वाला, 
21167. दुमा० 

वंफिश् च्रि० (काटिक्तत) श्रभिलपित, [20812 
60, 18160 कुमा० 

वंस पु° (वश) (१) पृष्टावयव, पीठ का भाग 
1390, (र) वग. (1258, (३) इत्तु, ऊख. 
उपष्ट ९2116. ०९, २६०,--इरि. पुम 
(गरि)पर्वत-विशेष. 1116 0 2 110प्7- 
1911. पम ० ३६, ४, --रोशणा. खी° 
(रोचना) वंशलोचन, {32/711000-1118.11118.^ 
कष्पू० 

वंसिश्य नि° (दांशिक) वंश वाद्य बजाने वाला. 
(प एष्क०ा.) 061. ह° ११७० गदुमा० 

वेसिञ्य, त्रि० ( ग्यंसित ) लित, प्रतारित 
(6४४९4, 66८७19१6 राज० 

चंखी, खी° (वारणे) सुरा विशेष. ^ 1716 ण 


1तप्छा, वृहु० २, 

वंस. खी °(वशी)वा्य विशेष, मुरली. 716, 
11109. चृह० २. 

वसी. खी° (वंश) वास 23000 --सूल, 
न० ( मूल ) वांस की जद. 00४ 0 & 
0810000. कस ° 

चक्॒ न° ( व्क ) सचा, छाल 1116 81] 
0 ‰ 6166, उप० ८३६ 

चक. न° (वक्त्र) मुख, मुह. 10४11 पडम० 
१११; १७, गा? १६४. 

वक्कंत. पु"° न° (श्रवक्रान्त) प्रथम नरक भूमि 
का दणवां नरकेन्द्रक-नरकावास, 11116 {671 
80066 ग {1716 819 }"6]], देवेन्द्र ° ९‰ 

वक्कलचीरि, प° (वल्कलचीरिन्‌ ) एक महरपि, 
जो राजा प्रसन्न चन्द्र के छोटे भाई थे }2118 
2 ४ 886, 10067 16 10४8] 
88.29 ७11९८ 185876118.71त्‌18. कूप० 
२८६ 

चक्खाशि. चरि ८ ज्याख्यानिनू ) उदाख्यान 
कर्ता, [160{1"61:. धर्म॑सं० १२६१. 

वक््खाणिय च्चि° ( व्याख्यानित ) व्याख्यात, 
[2917९16त 9 1666, चिश्षे० १०८७. 

वक्खाय, त्रि° ( भ्याख्यात ) विवृत, व्यित. 
1268611060. स० १३२, चेदय ० ७७१. 

चक्खेव. पु" ०(ल्यात्तेप) (९) व्यम्रत्ता, व्याकुलता, 
(ग प्श07. उप० १३६ टी) १४०, (२) 
कार्य-बाह्र्य 50685756 फ़ 0, सुख 
२; १ 

वम्गण॒. न° ८ वख्णन ) बकवाद्‌, [21 8.8{16, 
©1189.081. रंभा 

वर्गा. खी० (बल्या) लगाम. 1311618. उप 
७६८ टी. 

वण्गि. ननि ( वश्मिन्‌ ) (१) प्रशस्त वाक्य. 
बोलने वाल्ला, 7100 ९४, 01201168 
(र) पु"° वृहस्पति. 218 0 1311118.5- 
72४1. प्राप्र० पि० २७७. 
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खग्गिय. न० ( वलित ) (१) वहु भाषण, 
चक्रवाद्‌, [12.110 0, ९08४0061. सम्मत्त* 
२२७; (र) बढा की च्रावाज्ञ. 9 ए ०६९९7 
1718, 0280171, मोह ० ८७; (२) गति, 
चाल, 1071071. सण्‌० 
चग्गिरः च्रि° ( वह्गितू ) (९) सखवार श्रावाज्ञ 
करने वाल्ला, (0016 110 0616265 & 
2६110 ऽ०णणत्‌, (२) गति-विंशेप 
वाला. त9.४171& [02110112 10107, 
सुर० ९१, १७१. 
चग, चरि °(वस्गु) कल, मधुर. 9 66४. पाच्म° 
चग्गुरिय. पु० ( वागुरिक ) नतंक विशेष. 4 
11716 9 0876681, राज्‌ ० 
चम्गोल्िर, त्रि ° ( रोमन्थवितु) परुराने वाला. 
पा100.001. कुमा > 
चग्घ, पु० ( व्याघ्र ) (१) रक्त पेरर्ड का पेड. 
16 164 8116 0 ॥6 ९9801 
01] 11207. (र) करज वृक. ^ 110. 
166, ह° २, ६०, 
चचा. खी ° (वचा) (१) पृथ्वी, धरती. 2,2.11. 
से० २, ११; (र) श्रौपधि विशेष, वच. ^. 
[7त ° 81000216 1001. मूम्दु ० १७०१ 
चष्ट, पु*० ( वच॑स्‌ ) चौथे नरक का चौथा 
नरकेन्द्रक, {116 {0111 2००6 ° 16 
{001111-1611. देवेन ° १०. 
चच्चासिख. न्नि° (ल्यत्यासित)उलदा किया श्रा. 
126९6860, 11९ 6160. विश्ये° ८५३. 
चच्छ. पु° ( वत्र ) (१) वरसर, वप, ९681, 
(र) ज्योत्तिप शान प्रसिद्ध एक चक्र. ¢ 
छाः] 0091 07 81016 0 25107 
1016891 ©2]८प] 2.00, गण ० ९६) (३) 
न० गोत्र विशेष, 12116 9 > {87111 . 
चच्छुतर, पु° खी० (वस्त्र) (९) सुद्र वत्स. 
0० ०४, (र) दमनीय वचदा श्रादि. 
"पप्र €8.76त ९211. भराक्ृ° २३. 


07 9 [1718. ती० १०१. 

चच्छुवाल. पु०° श्यी ° (वत्सपाल) गोप, ग्वाला, 
{5661067 0 ९21४१68. पाश्च ० 

वच्छ, न० ८ वक्तःसूत्र ) श्राभूपण विशेष, 
वक्त स्थल मेँ पहनने की संकली. ^. {17 
2 0118.11677 भग० &, ३३ टी, 

वच्छ. खीऽ (वत्ता)(१) एक नगरी. ष 2106 
07 9 1, इक ० (२) लडकी. 12211061 
कप्पू० 

वच्च्रुण. पु° ( उन ) बैल, वलीवदं. 02. 
“उक्खा वखहा य वच्छुरा.' परश्चर 

वच्छिम, पु° सखी ( वृक्तत्व ) वृक्तपन. 
(18.85, षड्ध० 

चच्छोम. न० ( वक्तोम ) एक नगर, न्तल देश 
की प्राचीन राजधानी, }प2706 9 9 @{क, - 
कप्प्‌० 

वज्ञ. पु'० ( व्र ) (१) विद्याधर वंश का एक 
राजा. 78.706 > ४1021181 117. 
परम० ९, १६-१७, =, १३३. 

चज. न०. (वज) (१) छोद्कर, विना, सिवाय. 
एत्वाप्त्‌ाणषटि; छ व्लु. श्रा ६, दे० १७; 
क० गं° ४, ३४-५३. 

वजजंक. पु° ( वच्ाद्भं ) विद्याधर वंश का एक 
राजा, 2716 9 9 [व्रा 2 16 
1091181 {21111 . पउम ० &› १६. 

वज ङ्धसी. सखी० (वच्राद्‌ द्ुशी) एक विद्या देवी. 
2116 ° & ©०त९९8 अ 16210176. 
संति° &. 

वल्तं धर, पु"° (चञ्नन्धरः) विद्याधर वंश का एक 
राज्ञा, 72116 0 ६ हि ० #76 
प्16.52.त1197 {21011 पडम ० ‰, १६. 

वञ्ञकंट, पु ° ८ वच्चकर्ठ ) वानर द्वीप का एक 
राजा. {8106 ग 2 117 9 ४9709 


0 ए119* परम ० &, ६०. 
वज्लक्ख. पु" ( वज्रा ) एक विद्याधर वंशीय 


चच्छुरायः, पु" ° (वरक्तराज) एक राजा. }{216 । राजा. प्06 ग 9 0 116 ४ 7तङ्- 


चञ्जचृड | 
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2011281 {.1111$. पउम ० ८, १३२. 

चज्ञच्‌ड. पु° (वच्नचूड) विद्यघर वंश का पक 
राजा 8116 2 9 110 ° ४10$8.- 
0४६ 116४6 पउम० «, ४६ 

चज्ञरघ. पु ° ( वज्ज } विद्याधर. वंशीय एक 
नरेश. 2716 अ > [0 ४76 
४1020027 1४06 पडम ० <€, १९. 
चजदृत्त. पु° (चजदत्त) (१) विद्याधर वंश का 
एक राजा 1481116 ° & [72 ° 116 
10020127 {81111}. पडम० ‰, २६. 
(२) एक जेन सुनि, 116 गं & व श्08 
38.107 पउम० २०, १८. 

चज्ञघय. पु° (वज्ध्वज) एक चिघाधर वीय 
राजा [9118 07 & 1.17 ° 1116 एत्‌- 
४१841187 {81111} पडम ० £, १५ 

वज्ञदागरी. खी० (चज्नागरी) एक जैन खुनि- 
शाखा. ^. 01.81101 0 व 72 8817715. 
करप्पण० 

चज नाभ. पु ( वज्रनाम >) एक जेन सुनि 
वि6 ग 2 वृश्2 52171{ पउमण० 
२०, १६३. 

वज्ञचाहु. पु° (वज्नवाह) एक विधाधर वंशीय 
राजा 42116 ° ४ 1.10 ग {16 
४105 २त1181 दिप परम ९, १६. 
चज्जमञ्म पु° (वजमध्य) (१) रास वंश 
का एक राजा, एक लकेश {2108 अ 8 
117 ° 16 0671071 1866. पउम० 
५, २६३ (२) रावणाधीन एक सामन्त राजा, 
4. {71081 क 0217066 ग ए, १719, 
पडमण० ८, १३२. 

चज्जर. पु ° (वजर) (९) देश-विगशेष. }¶ 21106 
0 & 00 (र) भरि देश-विशेपर्मे 
उस्पन्न [307 1 11४ (0पािक 
सभ २३. 

घज्जरणा. न° (कथन) उक्ति, वचन. 9]066]1 
हे० ४, २. 


वज्जरिश्र, त्रि० ( कथित ) का श्रा, उक्त. 
२९10, ४०10. हे ०४, २, सुर० १, ३२, भवि° 

वज्जवेग. पु° (उज्वेग) एक विद्याधर का नाम. 
प8116 0 2 ए1तए801182 महा० 

वजञ्जसि खला खी० (दजगृह्ध ला) एक विा- 
देवी ^ &०6688 1921182 संति ०. 

वज्जसतु भर. पु° (वन्रसुन्ठर) विद्याधर वंशते 
उत्पन्न एक राजा. [21106 3 ४ [पष 
001 17 06 शतक ष्व 19711}. 
पठउस० ‰, १७, 

वञ्जसुजरड्क. पु ( वज्नसुजह्‌, >) विधाधर 
वंश का एक राजा 8116 ग 2 17 ग 
176 ४148.) 1266, पडस० ‰, १७. 

धज्जसेण पु"° (वसेन) एक जेन सुनि, जो 
भयवानच्‌ षभदेव के पूवं जन्म मे गुरु थे. 
81116 9 & व 21117 324171६ ए 10 ४8 
5011181 16९6001. ग {01 
[19112.008460 न 16 1011161 11४10. 
पउम० २०, १७ 

यज्जहर पु° ( व्रधर ) (१) इन्द 47 
शण16 ग [त से १९, ४त, उव०, 
(२) त्रि वञ्च का धारण करने वाला. (ग1प्- 
0610017 68161 सुपा० ३३४, 

वञ्जाउदह. पु ° (वज्युध) (१) इन्द 47 
6{01{167 ° [एत पउम० ३, १३७, 
१, १८, ( २ ) विद्याधर देश का एक राजा. 
[16 ग ४ [प्ण त #16 #1वक४- 
01181. {8711} पउम०९, १६ 

वस्ञाभ पु" (वज्राभ) एक विद्याधर वंशीय 
राजा, ^ 111 ग {6 ४10९0 
1806, पडम ० ‰, १६. 

वञ्जाविय, नरि० ( वादित ) बजाया हुश्रा, 
20706. मवि° 

वजञ्जञासं पु"° (वाश) एक विद्याधर राजा. 
106 2 9 [गहि 16 शतक 
07081" 91111. पउम० ‰ १७१ 


वञ्जिञ् ] 


( ५२४ ) 
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वज्जिश्य. धि० ( वादित ) बजाया इश्या. 
19.९0, 5907060. सिरि ५२५. 
चञ्जिर, त्रि° (वदितृ ) वजने वाला. ९००त्‌- 
118. सुर० ११, १७२; सुपा० ४९, ८9, 
सिरि० १५५८, उण० 
वञ्जोयरी. खरी (वन्नोद्री) विद्या-विशेष, ^+ 
{021 {10प[४# 7021621 5{111. पडम० ७, 
१३८. 
चज, चि° ( वाह्य ) (१) सहन करने योग्य. 
४ 0111 0 16 00176. प्राम्र० उपर 
१५० टी, (२) न० शश्च श्रादि यान 71४ 
1112 > 1101868. स०-६०३; --खलेड. न° 
( खेल ) कला विशेष, यान की सवारी क 
इरम. ^2४ 07 6111706 25 & 10186. 
सखं० ६०३. 
खट्ट. च्रि° ( वृत्त ) (१) श्रतीत, गुजरा हृश्रा, 
1298880, £&006. ( २) मृत, {262 
0९९९०७९६, ( २ ) संजात्त, दप्पन्न, 30111, 
77047८60, (४) श्रधीन, [26{)677671. 
(९) ष्ट 111, 86. (६) पु° कमै, 
कदयु्चा (0160156. दे०२,२९. 
वष्ट पु° ( वर्तं >) देश-विशेष, 42.116 0 ४ 
60717, सत्त० ६७ टी. 
चञ्च, सखी ( वातां }) वात, कथा, 3007 
02/16, ऊमा ० 
वदमचण॒, न° (वर्तन) वरताना, कायं मँ लगाना, 
[0 €7&9&५. उच 
चद्मावय. च्रि ° (चतंक) वरताने वाला, प्रवतं. 
1213४110प४०. उव० 
वक्ावय. त्नि° (वतक) प्रत्तिजागरक, श्ुश्रूपा- 
कर्ता. 367९6. चव० ९. 
वद्धि, जी० ( वर्तिं) (९) सला, श्रांख में 
सुरमा लगने की सकी. ^. 51112] 17 
8९}. (२) भरारीर पर किया जाने वाला एक 
तरह का लेप. एत0६प€०४, न7४6४. 
(३) लेख, लिखना, ५ 1#10£. (४) कलम, 


पी, {26171 ह° २, ३०, 

वधश. त्रि° ( वर्तित) ( १) परिवर्तित. 
(81188. वे० ‰, २७. ( २ ) प्रवर्तित. 
(10111610 6, 51101260. भवि० 

वर्‌ टुल.श्रि° (वर्तुल) गोल, वृत्ताकार, (16 
122, ०१12. पाश्च °; (२) पल्लाण्डु के 
समान एक तरह का कन्द्‌-मूल. ^ {110 
पा0005 1008 ह° २, ३०; प्राङ* 

चड, न° ( वट ) वच्च विशेष. ^ [प7त्‌ ग 
22111677. नाया० १, १ टी, 

वडनयर. न° (वटनगर) नगर-चिशेष. }प 21116 
2 2 (रक. पडम० १०५, ए. 

वडवग्गि. प° ( वडचारिनि ) वडवानल, समुद्‌ 
के भीतर की भाग. {16 50121116 
716. गा० ४०३, 

उडवद््‌, न° ( वटपद् ) (१) गुजरात का एक 
नगर, जो श्राजकल बडोदा नाम से मरसिद्ध ड, 
पप 16 ग 9 © प्र21611 15 ०8४1166 
3210042 2210 ए्र-2-028एऽ. उप ° & १३६; 
(२) एक गोकुल, ^. 1021610] 161 
0 1176. उप० ९७ टी, 

वडवारल, पु ° (वडवानल) समुद्र के भीतर 
की श्राग, वडवाग्नि. 80121116 216. 
पि० २४०६३ श्रा° १६. 

चडसाविन्ती. खी* ( वटलाविश्री ) एक देवी. 
4 {47116181 &००688, कष्पु 

चडद्म त्रि ( गृहीत ) म्ण करिया इध्रा. 
(11816, 26066४6. सुर * ५, १६२. 

दडिस. पु"° (चतस) ( १ ) मेर पर्वत. {16 
11070 7767. सूर प० टी; (२) एक 
दिग्हस्ति कूट, ^ ]28.711012.1 51011110. 
इक ०;(३) प्रधान, शष्ट, सुख्य. ?5068116714, 
1010101677. कृप्प* महा ° 

विया. खी ° ८ वृत्तिता >) वर्तन. {006 0" 
71277167 2 111. “मयवेतदंसणव- 
डियाएु' सख० ६८२. 


खडिवस्स् |] 
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चडिवस्सश्म. ननि ( वरिवस्य >) पूजक, पूजा 
करने बाला. एए 01511] [06 चार० १. 

चडंख. पु" ( तंस) शखर, मुकुट, (1071 
©1651. नाया० १, १ री. 

चड्ढवश्च. त्रि ° ( वध॑क }) (१) बढ़ने वाला, 
1{:0100&6४. (२) वधाद देने चत्ता. 0716 
(119 11175 &००त 608. प्राक° ६१. 

चडदवगा. च ० ( वधांपन ) बधा, श्रभ्युदय- 
निवेदन. ०० ०6३, दे० ७, ८७. 

चडढ विद्य. त्रि ( व्धित-वधांपित ) जिसको 
वधाद दी गर हो 0716 110 18 6018 
प] 266. दे०६,७४, 

चडिद्ध. त्रि (वधिन्‌) बढ्ने बाला, 17101625- 
1706, से०१,१. 

चडहम. पु° खी० ( वृद्धिमन्‌) वदाव. 17- 
0168563 10810 "पत्ता दिणं बदिढमा ' 
पाकू० ३३, कप्पू° 

चडिढय. च्नि० ( वर्धित ) खरिडत क्रिया इद्रा, 
काटा हश्रा 0. से०२, १. 

वढर-वटल पु° ( व्र ) (१) सूखं छात्र. 
17001151 एप. (२) ब्राह्मण पुरुष श्चोर 
चैश्य खी से उत्पन्न संतान, श्रस्बष्ट {116 8071 
2 8 01211878 1 ४ #218102 
01087. ( ३ ) शट, धूतं 1९166, 
९116. (४) मन्द, श्रलस [2०1], ऽप त. 
हे० १, २५४, पड्‌० 

खण. न० ( वन ) (१) पानी, जल \# 2.61 
पान्म० वज्जा०य८, (२) निवास. 1) छ 61118. 
(३) श्रालय [प 056 हे०३८म, प्राप्र०,(४) 
उदयान, बगीचा (32.167. उप० &€प८६ री, 
--गय. पु° (८ गज ) जंगली हाथी ४४71 
९ान0 90 ए्.से० २,६३.--ग्गि. पु" (श्रग्नि) 
दावानल 70765 60709 78100.पा् ०, 
- चिद चि° ( च्छद ) जगल काटने वाला 
1 (प ॥{61 ता ॐ {01680 कुप्र ° १०४. 
चरणश. न° ( ज्यान ) बनना, पर 68.718. 


--साला. खी० (ला) उुनने का कारखाना. 
¢ 0118900) ग फ6कण्य्हु दसम १, 
५९ टी० 

वणत्थली. खी० ( वनस्थली ) श्ररण्य भूमि. 
१ 006, {01685{-610प7त्‌. से० २३, ६३, 

चणमाला. खी ° ( वनमाला ) प्क राज पत्नी. 
पि2706 ग > वृप्ल्ला, पउम० ११, १४, 
(२) रावण की एक पत्नी, 4. 716 
0.9ए218 पडम ० ३६, ३२. 

वणय, ्नि० ( बनज ) वन मँ उत्पन्न, जंगली. 
४11 वज्जा० १२८. 

चणय पु° (नक) दूसरी नरक पृथ्वी का एक 
नरक स्थान 4 0811८] 2006 ण 
{116 86606 16]] देवेन ० ६. 

वणराय प° (वनराज) (१) विक्रम की ्र^स्नीं 
शताब्दी का गुजरात का एक भ्रसिद्ध राजा ^+ 
616018४6 11 मोदह० १०८; (२) 
सिह, केसरी. [107 चंड० 

वणवासी खी° ( वनवास्ली ) नगरी विशेष, 
प्‌ 2106 9 > 61. राज° 

वणालि सख्री० (वनालि) वन पक्ति. {1716 0 
{10168४5 गा० ७६, हे० २, १७७. , 

४) . त्रि° (जरि) त्रण-युक्त,धाच-वाला, 
0ए्706त मा०४९८; ६४३, पउम ०७९, 
१२. 

वणिश्च.पु" ° (वनीपक) भिक्तुक, भिखारी. {38 
81, 11167108. पिद ०४४६३. 

वणी. खी ° (वनी) फली-विशेष, जिससे कपास 
निकलता है. (1010. 906 राज° 

चरण. पु° ( वणं ) ( १) प्रशंसा, श्लाघा, 
{18166. उप* ६०७, (र) ब्राह्यण्‌, वैश्य 
प्रादि जाति. (1858 0 7067 (२) गुण. 
0ोणश्णौ (४) श्रंगराग. 8666 
00970610, {12186 ०६प९7४ (&) 
सुवर्णं, सोना, (01. ( ६ ) बत-विशेप, 
9161005 008615२, 68. (७) गीत का 


खरणस्‌ | 


( ४२६ ) 


[ वत्थचिज्ञा 





क्रम. 16 0706 07 2117271671671‡ 
2 2 ऽप्]66४ 17 & 5070» (=) चित्र. 
(1006. हे० १, १७७; प्राप्र०; (8) संयम. 
7:66781706. (१०) मोक्ष, मुक्ति. ६1४ - 
102. ( ११ ) न० कुकुम. ^. {17 
16 0061. दे° १,,१४२; (१२) पचम 
श्रादि स्वर, ^. 7106 ° ॥176 [ताश 
&87111. --सखयम, न° (सम) गोयकान्य का 
पक भेद्‌, ^. 1111 0 5078. दसनि° 
२, २६. 
वरुणस्‌, न० ८ वर्णन ) (१) शलाघा, प्रशंसा, 
{2121568 ©0111161168.1010. कम्प ०,(२) 
विवेचन, चिवरस, निरूपण, [)65611]0102, 
66117162.1101. स्यण० ४. 
चरणश. ० ( वना ) देखो "वरुणश 
ाब्ढ. 106 चस्य. दे० १, २१; सारधं० 
७८, 
चरि. प° (उह्ि) (१) श्रग्नि 116. पाश्च० 
महा०,(२) चित्रक वृक. ^ 1.17 0 1166 
(३) भिलावां का पेड. }त 2126 ग > {166 
(४) नीयू का पेड, {16 16700 {187४ 
हे० २) ७८. 
वन्त. न° (वकत्र) मख, मुंह. 10१1. . हे 
१, १८, भवि० 
चत्तश्म, पु (भ्यत्यय) (१) चिपयंय, विपर्यास 
(10022111655; 18615107. ( २ ) 
ज्यतिक्रम, उल्लंघन, (11211301.6531716 
10121012. प्राकर २१ 
चत्त. न° ( वर्तन >) ( १ ) जीचिका, निर्वाह 
[/156111100त, 1021 6727608. प्र ० 
२८; (२) स्थिति. 9४917, ४0108 
(३) स्थापन 81211511, (४) वर्तन 
दोना. [11174 061. (*) च्रि° वृत्ति 
वाला. 22110712. ( & >) रहने वाला, 
4 1010176; 11117, संक्ति° १०. 
चमा. पु"° (वर्तमान) (१) काल बिशेष. 


चलता काल. {116 [21 6867‡ 61186. प्रात्र 
संत्ति° १०; (२) वर्त॑मान-कालीन, विद्यमान. 
361, 6218017. ( ३ ) वियमानता. 
0515666. धर्म॑सं० ७३. 

वत्ता. खी० ( वातां ) (१) वृत्ति. 21४17; 
धात, (२) दुगा. [प12. (३) कृपि- 
कर्म, खेती. 4 &110प1#प16. (४) जनश्रुति, 
किवदन्ती [प्00प्ा. (८) गन्ध का 
श्रचुभव, <€756 0 81161116. -ल्लाप, 
पु° (ल्ाप ) बातचीत. (011१ 6758,{1070. 
सिरि० २८२, 

वचिणी. खी ° (वत्तिनी) साग, रास्ता {0६त्‌, 
2, पाश्म० स० ४, सुर १२; १३६. 

वनत्त॒क्म, चरि ( चतुकाम ) वौलने की चाह 
वाला. [2651160 2 5081 सण 

ठ; प्रभि० ४४, स्वप्न १०; ताट-विक्र° 


5€7061.,160; 4171060 सुर० १६, ‰ 
वल्थंग. पु° (चचाङ्ग) कल्पचृद्त की एक जाति, 

जो वचर देने का काम करती दै. ^ 11700 भ 
१०२; 


(1510 -ए1611& 166. पडम० 


१२१. 
वत्थखेडु. न° (वख खेल) कला.व्रिशेप. ^ 
7081710 प] 27 16. जं० २ टी, 
वत्यपूस. पु ( बच्नपुप्य > एक जेन मुनि. 
206 9 9 व 219, 82171, कुलक ०२२. 
चत्थपूसमिन्त. पु"° ( वख्पुप्यमित्र ) एकं जेन 
सनि.) 8116 ग 2 बश, 5270{ती ०७ 
। वत्थलिर्ज. न० ( वस्रलिह्य >) दौ जैन .सुनि- 
कुलो के नास. 2106 2 {0 &10प]0§ 
| 2 81028 8218. कप्प० 
, चल्थविच्जा. खी° ( वखत्रिया >) चिदया-विन्तेप, 
जिसके प्रभाष से चख-स्पशं करानेसे दी बीमार 
| श्रच्ा ष्टो जाय. ^+ [एत्‌ भ 1021081 
9]111, वच० ९. 


9 
त्थ. च्रि० (व्यस्त ) पयन्‌ , भिन्न, जुदा. 


वद्ध शिश्र-बद्धणी ] 


( ५२७ ¬) 


{ वयं 





वद्ध खिश्रा-वद्धणी. खी० ८ वर्धनिका-नी ) 
संमाज॑नी, (ढ्‌. 3700. दे० ८, १७, ७, 
१ टी, 

-वद्धसाया पु ( वधमान ) (१) एक शार्वत्त 
जिन-देव, 42.716 0 @) 6611189] 
19060. ( २ ) एक शाश्वती जिन-परतिमा, 
^ 76110681 1401 ° वा. प्रव ० ‰&* 
(३) राजा रामचन्छर का एक प्ेत्ता-गृह--नाव्व - 
साला, ^ 08110] 2 11168116 
08711 (11971612. पडम ० ८०) ‰, 

चद्धमाणग-य पु° ( वध॑मानक ) (१) एक 
देव-विमान ^ 8116181 06168018] 
26118] ९21:, देवेन्द्र ० १४०, ( २ ) प्रासाद्‌- 
त्रिशेष, एक तरह का महल. ^ 11716 
7212606 नाया० १; १ टी, (३) एक गाव 
का नाम, श्रस्थिक ग्राम. 8116 01 ० < 
'पठमं वद्धमाणय त्ति नाम दहोत्थाः श्रावम० 
८४ ) त्रि कृताभिमान, शरभिंमानी, गित. 
{10प74, 21102718, 

चद्धापसिय ० ( वर्धित ) बद्ाया इुच्रा [7- 
0168586. भवि° 

चद्धावण॒. न* (वर्धन-वरधापन) वधा, प्रभ्युद्य- 
निवेदन, 006-76पऽ. भवि० सुर० ३, 
२४, महा० सुपा० २२२, १३४. 

चद्धावणिया. खी ० ( वधनिका-वधांपनिका ) 
देखो 'वद्धावण' शब्द्‌ #106 चद्धावण,. 
सिरि० १३१६. 

चद्धावय. त्रि ° ८ वर्धापक ) वधाद देने वाला. 
0716 110 1011115 50116 &००त 765. 
सुर० १६ ७६, स० ५८०; सुपा० ३६१. 

चलिच. खी० ( वरिका >) बानगी, नमूना, 
4. 382111]19, % 86167. 'सग्गस्स 
वक्निया मिवः धस॑वि° ६४. 

चप्प. पु० ( वप्र) तट, किनारा. -उश्ण) 


81106 पाञ्च र । 
चम्म. पु*° (वन) पशु-टि शेष ^ 11 भ 


21111191, स ४३७. 

वमिचरिद्म. चि° ( व्यभिन्चरिति) व्यभिधार 
ढोष से दृपित्त. ^ 10086 2181 ५0{676व 
1112.71. भ्रा० १४ 

चभिचारि. त्रि ( व्यभिचारिन्‌ ) (१) न्याय- 
शगस्नोत्त ठोप-विणेष से दूपित, एकान्तिक, 
शपा 17 105न001601 88 
५166. ध्म॑सं १२२७, पंचा० २, ३७; 
(२)प'० परश्ची-लम्पद, {1710112578, ४]~ 
{68 -0प8. चव ० ६, ७, 

वमग, चरि० ( वामक ) उद्टी करने बल्ला. 
प्र0ा 72, चेदय ० १०२. 

वमाल. पु° ( पुञ्ज) राशि, ठेर, ^ 1162]. 
सण० 

वमालण्‌. न° ( पुजन ) (१) हका करना. 
(101९९ ्र& (२) विस्तार, 5 {6715107 . 
(३) त्रि° इका करने वाला, प. 
(४) विस्तारने वाला [5670170 कमा० 

वथ्पथ-ह पु० ( मन्मथ ) कामदेव, कंदर्प. 
(प्रत, &०व ग 1076 चड० म्राप्र° -हे० 
१, २४२, २, ६१, पाश्रण 

वस्पीद्‌ पु ( वार्मीकि ) एक प्रसिद्ध ऋषि, 
रामायण-कतां सुनि, 12106 ज 9 ©6}6- 
01266 386, 87 सप{01" 9 16 
21112278, उत्तर ० १०३ 

चम्ह- पु° ( बद्यन्‌ ) वृ्ठ-विणेप, पलाश का 
पढ, ]42.1116 0{ 2 #166 पउम ०५३७६. 

चय. पु ° (वृक) पश-विशेष, मेडिया ^. ए०1. 
पउम० ११८१ ७. 

वय. पु'° (ब्रज) (१) देण-चिशेष, } 2106 ग 
2 00711, ( २ ) माग, रास्ता. एध, 
102 (३) संस्कार-ररण. (10111216; 
6प०९17&. (४) गमन, गति (016, 
1000107, श्रा २३, (£ ) समृ, युथ. 
10116९०, फपाप्रपरत€. श्रा २३; 
स० २६७, सुपा० र्ठ, तीर ३. 


चय | 


(८ ४र्म) 


[ र्य 





चय. पु° (व्यय) (१) खच॑. [1 ])67116016, 
€2])61288. स ० ‰०३; (२) हानि, नुकप्तान 
11088 उच० प्रासू० १८१. 
वय. पु० (वदु ) कथन, उक्ति, 9066९10; 
श्रा० २३०. 
वय.पु ° (वयस) पक्ती.3110 .गडड ०उव°पु ०१८, 
चयतरिश्र.त्रि° (वृत्यन्तरित) बाड़ से तिरोहित, 
(0१617९0 $ > 16086. दे०२, ६३. 
वयसी.खी ° (वयस्या) सखी,सहेली. 7670219. 
९010108.107) 07 {6 कप्पू० - 
वयण.पु"°न> (चचन) पएुकत्व श्रादिं संल्या का 
बोधक व्याकरण शाखोक्त प्रत्यय. कपृधा1106. 
[7 9715116 1810. 11616 276 
1166 7710618) 72 पा27, वप्र 
271त्‌ 0107]. पयद० २, २ टी 
वय शिज्जि, व्रि (व चनीय) उलष्टना देने योग्य, 
ठपालम्भनीय,(1611511.2.116, 0121068.016. 
कुप्र° ३; (२)वचन,शब्ट. एप 010. ८६६; सम्म 
‰२,काप्र ० (२) लोकापवाद, निन्ा. 21116, 
८611816. स ° ३२. 
चयल्थ. त्रि ° (वयस्थ) तरुण, युवा. 0118; 
$ 001]. सुख० १११६. 
यया. खी (वपा) (१) विवर, चिद्र. 016. 
(र)मेदा, चरवी. 2, 1121707 .्रा०२द. 
वय. खी° ( वचा ) (१) श्रौपध-विशेष, ^. 
081 16] 106त101710. (२) मैना, 
सारिका. ^ 110 07 117त्‌. श्रा० २३. 
चर. पु* (वर ) (१) वरदान, वेव श्रादिका 
श्रसाद. 3000, 1685171. ऊन्ा० श्रा० 
१२, २७, कुप्र° ८०, भवि*; (र) श्रमी. 
५१15164, 68116, श्रा० १२६ कुप ० ०, 
--चरिया. खी* (वरिका) ग्रभीष्ट वस्तु मांगने 
केलिएुकी जाने वाली घोपणा, ईप्सित वस्तु 
के दान देने की घोषणा. 121061709107 
{07 @1\178& 06 65116 00}66४. 
श्रावमभ्स०्४०१, सुर० १९; १८; सुपा०५७२. 


वरंड. पु"° ( वरण्ड >) (१) दीघं काष्ट, लम्बी 
लकढी. {10116 310. (२) भित्ति, भात. 
४१2५]. मृच्छ० ६. 

वरश्ख, न० ( वराख्य ) गन्ध-द्रव्य-विगशेष, 
सिरहक, ^ {1221211 81827106, 
से° &, ४४. 

वरक्ख, पु" (वराक्त) (१) योगी, 4566116, 
(२) यक्त, [26711-0्‌. (३) चि श्रेष्ट 
दन्य वाला. -त21170& 55८61169 
3670५86. से० &, ४४, 

वरक्खा. खी ( वराख्या ) तरिषला. {116 
11166 10$7002/12.715 {81 ध ©01166- 
16], से० €, ४४, 

चरण. न° (वरण) (१) तट, किनारा. 32.11}, 
8016, गउड ०; (२) प्राकार, किला. "017. 
गा० २४९; (३) स्वीकार; ग्रहण. ^.८- 
€610021106. राज ० 

वरणाय, न°` (वरणक) तृख-विणेप. ^+ 117त्‌ 
07 & 12.88. गडउड० 

वरणा. खी° (वरणा) (१) काशी की एक नदी. 
पपक्ा16 9 9 श्&ाः 1621 26712768. 
राज०, (२) श्रच्छु देश की प्रचीन राजधानी, 
4.71 2.7161611# 08101091 07 06 4 61002 
९0पछ फ़, सूयनि० ६६ टी. 

चरधरु. पु"° ( वरधनुष ) एक मन्त्रि-कमायु 
व्रह्मदत्त चक्र वर्ती का बाल-मिच्र. 22716 ग 
2 1111111876118 5021. महा० 

वरमाल. पु° (वरमाल) एक ठेव विमान. ^. 
7021 616प]2# 06]65181 26118.1 087. 
देवेन्द ° १३३. 

वर्माल्ा. खी° (वरमाला) चर को पटना जाने 
वाली माला, वरत्व-सूचक माला, [31106- 
7001108 27122. प्र ४०७. 

वस्य. पु* (वरक) सगां करने वाला, विवाह 
का प्रार्थी पुरूष. 31106100. सुर ° £; 
२१५. 


वरसद्‌ ] 


( ५२६ ) 


[ वलणं 





घररुद, पु ( वररुचि ) राजा नन्द्‌ के समय 
का एक विद्वान्‌ ब्राह्मण, {2406 ग 
168776त्‌ 78108709, 771 {170€ 
, {1118 8709. कषप्र ४४७, 
वरला. सी ° (बरला) हंसी, हंस पत्ती की मादा. 
(0086, पाश्च 
चरहाडिच्. च्नि० (निसृत ) बाहर निकला 
हुश्च, निगत (10116 0}, कूमा० 
वरय. रि० (वराक) दीन, गरीव, रंक, {2001 
ए906) 1015618016. पश्म० सुर० २, 
१२;६,१६६, सुपा०६३, गा०६२३. 
वराड, पु ° ( वराट ) दक्तिण का एक देश, जो 
श्राज कल भी बरार नाम से प्रसिद्ध है, ^ 
छक 71 ४06 66९87. कूप्र २५९, 
सुख० १८; २३५९, राज० 
चेराडियां खी ( वराटिका ) कपर्दिका, कौटी. 
(10116, 51९1]. सुपा०२०३. 
वरएवड. पु० न० ( वराचर }) देश-विशेप 
206 ग > 6000 फ, पडम ०९८, ६४, 
चरि, ० (वरम्‌) श्रच्छा, दीक, [28.1161 0 
06067 ४020. वरि मरण मा विरो" सुर ० 
४,१८२, भवि० 
चरिश्च. त्रि° (वृत) (१) स्वीकृत. ^ 00670 
8. से° १२, ८८, (र) सेवित. 86156 
भवि० 
वरिस. पु°न° (वपं) (१) वृष्टि.वपौ [देशाय 
कुमा० कप्प्‌० भवि०,(र)जबृद्रीप वृ 9700 
01108. (३) जंबुद्धीप का श्ंश-िशोपः 
भारत श्रादिक्तेत्र ^ 02416 ग चण 
0४१8. (४) मेव (0पत्‌, ३०२; १०९६, 
--श्र०त्रि० (ज) वपौ म उत्पन्न. 10- 
५०६९ 19 {6 18117 -5685601 पद्‌० 
वरिसचिच्य. त्रि ( वपित >) बरसाया हश्रा 
८७6 {0 1217. सुपा० २२३. 
वरिसि. चि° (वर्षिन्‌) बरखने वाला. 18111. 
वेणी° १९१. 


वरिसिणी दी° ( वपिणी ) विया-विशेप. ^ 
1116 9 2182109] अ]] पउम ०७,१४२, 

वरूट. पु ° ( वरूण्ट ) एक शिरह्पि-जाति ^ 
[प्रत्‌ ग 9. राज 

चरुड, पु"° (वरुड) एक ्रन्त्यज जति } 2.16 
27 > ९1288 ग प्1{006702.168 ©1 ‰ 
06101 68866 01285 ०२.६४ 

वर्ण. पु° (वरुण) (१) एक विद्याधर नरपति, 
पि ग ४ 9्त$२7४1" प््ह्. 
पठम० ६, ४७, १६, १२, (२) एक ष्टि पुत्र. 
8716 0 £ 307 07 2710016 {द्ि, 
(३) कन्द-वि शेष, }¶ 216 2 2, 16116, 
पिंग० (४) पु ° नण एक ध्रायं देश 9106 
ग धा 41 8-60प्ाप्ाए म्रव०२७९ 

चरुणा, खी० (वरणा) श्रच्छु देश की प्राचीन 
राजधानी, 471 21161677 (षुप्णु ज 
116 ^ 6108.611]18 &0प्0४1 ` भ्रव ० २७९, 
(२) एक राज पत्नी, }र₹ 2116 9 % तुल्य 
पम ७,५४७. 

वरूखी खी० (वर्णी >) षिद्य(-वरिशेष. }र ९116 
2 2 1081681 9111 पम ०७ १४०. 

वरुल. पु ° न° (वरूल) देण विणेप वृ 
०7 9 (0प्र्् पमन इय, ६४, 

वरुहिणी सखी० ( वरुथिनी ) सेना, सैन्य, 
41111. पाद्य० 

चलदय. चरि ° (वलयित्त) (१) वलय की तरद 
गोलाकार किया इश्रा,चलय की तरह मुद हुश्रा. 
1011716त्‌ 100 ४ 1160616४ पउस ०२५; 
१२४, कप्प्‌०, (२) वेष्टित, 81000 


| 84, 6०८11९16. कष्प्‌० 


वलक्रख. त्रि (वलक्ष) श्वेत, सफेद 11116. 
पञ्च 

वलग्ग॒चननि° ( श्रारूढ ) जिसने श्रारोहण किया 
हो, चढ़ा हुश्ा, 1{01६6्‌, ०ऽ८८०त€व्‌. 
पश्य 

यल्‌. ० ( वलन ) मोना, वेक्र करना. 


वलयाइश्म | 


( ५२० ) 


[ वचदेसि 





23९16108. द° १,४२; (२) प्रत्यावर्तन, पी 
लोटना. 1611. से =, ६; गउड ०; (३) 
वाक, वक्रता. (11:001€01688. हे०४,४३२, 
वलयाश्च. चि० ( वललयायित ) जो वलय की 


तरह गोल इरा हो. 01716 100 9 


0190616. कुमा० 
वलदिनटी. खी ( वलभि-सी ) गुह-चूडा, 
चुज्जा, वरामदा, प 61871021. (२) महल का 
द्रम्रस्थ भग. 06 {00-0086 (8 
2 {81966 प्राप०; (३) काठियावाद्‌ का एक 
प्राचीन नगर, जिखको याज कल वला कहते हे. 
271 26160 साक 9 21118 ए 21. 
ती० १५८; सम्मत ० ११८. 
वजिर. त्रि°(वलितु ) लौटने वाला, {२6(प7- 
178" सुपा०५६. 
वले. श ° सम्बोधक सूचक श्म्यय, ‰ 00216 
10211616. भराक्० ८०. 
वरल, खी» (वद्लवी) गोपी. पप्र 01187 0 
2 ९1088 0 ९0 -16108. दे०७,३६ टी, 
वट्लस. खी ( वल्लरी ) वद्ली, लता. 
1661062. पाश्च ° गउड० सुपा० ५२३. 
वद्लव. पु° सखी० ( वल्लवी ) गोप, श्रहीर, 
गाला, (,0 610. पाश्च 
वद्लदह राय, पु °(वल्लभराज) (१) गुजरात का 
एकर चौलुक्य वंशीय राजा. ^ 117 2 (द्- 
12129 9 †16 (पापक, {8िप्ााङ. 
कुपर०४; (२) दक्षिण के दुन्तल देश का राजा, 
^ 1170 9 06 -प०४०्‌2 &८पया- 
फ़ 10 106 26660. कप्पू० 
चलट्लदा. खी० ( वल्लभा ) दयित्ता, पत्नी. 
एष116, गार ७२, 
वद्धि. त्रि° ( बन्धित ) हिलने वाला. }{0९- 
2.16. कुप्र° ८४. 
चर्च्च. पु'° ८ वाह्लीक ) ( १ ) देश-विगोष. 
प06 9 & (60 प्फ. स० १३; नाट; 
(२) चि° वाहीक देश मं उत्पश्न, वाहीक देश 


का, 30 1 ४४019 क0णण, 
स० १३. 

ववपस. पु° ( व्यपदेश ) ज्यवहार एपऽ- 
11688, से० ३, २६; (२) कपट, बहाना, उल. 
12पत्‌, 6121. महा९ 

ववगय. पु ° (ज्यपगम) नाश. 12152]7]0691- 
27106, 0651८616. श्रावम० 

ववगय, त्रि० ( भ्यपगत्त ) नाशप्राक्ष, नष्ट. 
16811060, 7011116त्‌, नमि० ११; कप्प० 

चचटंभ. पु° ( स्यवष्टम्भ ) श्रवल्म्बन, सहारा. 
पभू, ऽप000४. से ४, ४६. 

ववद्धिश्र. तरि ( व्यवस्थित ) भ्यवस्पा-परप्त, 
¢ 11271886, {1966 77 01061. से* 
१२.८२. 

ववण. न० { वपन ) वोना, 80076, 
70192178. वव० १; श्रु° ६. 

ववत्था. खी° (न्यवस्था) (१) मर्यादा, स्थिति. 
[न ा16, सर्१३; कुप्र० ११४; (र) मक्रिया, 
रीति, 4 8616 7+प्16, ऽप ९. द) 
इन्तजाम. ^.71.2.6711671558716716#. 
सुपा० ४१; (४) निय, 12६2901; 
066111017271022. स० १६; --पत्तय. न° 
( पत्रक ) दस्तावेज, {20010 60. सं०४ १०. 

वदत्थावण. न° (व्यवस्थापन) च्यचस्था करना, 
4 11871661116709, 5611600४, धम॑सं° 
८२०. 

चवत्थाचसा. खी ( व्यवस्यापना ) म्यवस्था 
करना. ^ 1121178. धर्मसं ° ‰ २०. 

ववस्थिश्म. त्रि° ( व्यवस्थित ) व्यवस्था युक्त. 
{18664 770 01त€1, 87776. सम 
७६; ७२७; सुर्‌ ७; २०५; सयम 

चचच्थिञ्म. धि* (व्यवस्थित) जिसने न्यवस्या 
कीटो, (6 110 728 11226, 
दसनि० ४, २६. 

चवदेसि, धि ०(म्यपदेशिन्‌) म्यपदेश करने वाना, 
00580712 05111658, शु० € ई» 


ववधाण ] ( ५३१ ) [ वसंवय 





वचधाण. न (व्यवधान) न्तर, दौ पदार्थो के | वव्वर. धि* (ववैर) (१) पामर. एप) 6६५०6, 


नोच का श्रन्तर. {)158.7106. श्रमि० २२२. 


1115618016. (र) मूख. 7001157 इमा० 


ववसिय-ववस्सिय. त्रि° न० ( म्यवसित ) | वस. पु न० ( वश ) (१) प्रभुत्व, खाभित्व, 


(१) चेष्टित. (0९७) 8118. स° 
७९८६, (२) उद्यम्‌, प्रयत्न. 11068९01, 
2#6ा]0#. से० ३, २२. 

ववहरग. च्नि° (उयवद्टारक) व्यापार करने वाला, 
भ्यापारी 1180161. जुप्र° २२४. 

चषहार. पु ° (ज्यवहर) (१) विवाद, मामला, 
सुकदमा, 1688] 01506, 007000श् 7४. 
पम्‌० १०५, १०० स०४६०, चेद्य० ८६०५, 
उप० ६६७ टी, (२) च्रिवाद्‌-निरण॑य, फैसला. 
26615107) 207061४ उप० प° 
२८३; ( ३ ) जीवराशि विशेष, एए 010] 

180]016 सिक्खा० 8. 

चवह्ार पु ° (व्यवहार) (१) पूर॑म्रस्थ. 116 
र पाःए४३. (२) जीतकल्प सन्न 116 ¶1४2- 
{९1109 ऽ€ प 6, (३) कर्पसूत्न. (116 
1९809 8प{1.2. (9) माग, रास्ता. २०६५, 
(9. (२) ईप्वितव्य, पप 01४11 0 16 
0681161. वच०१.--रासिय. तरि ° (राशिक) 
जीवराशि-विशेष मँ स्थित, "1110856 11176 
21071686 ४6 01] = 60016. 
सिक्ला० ९. 


4 प॥1011#, 112.56780110. (र) श्रान्ता. 
(1077120, 0161. इुमा०, (३) यधी- 
नता, परतन्त्रता, 126{067067060; 50567 
४161166. क०्गं०२१, ४४. --अ्टत्त तचरि° 
(श्रायत्त ) श्रधीन, परत॑त्र. 120])6710611#. 
धम॑वि० ३१. --वत्ति. चरि° ( वर्तिन ) 
वशीभूत, प्रतत्र. 26067671 उप० १३६ 
टी, सुपा० २३८. 

चस पु° (वप) (१) चम॑. दला. 
चेदय ० ९४१; (२ ) वैल, वृषभ. 05, स° 
६९४, कण गं० १, ४२. 

चसश्च-ग त्रि° ( वशग ) वशीभूत, पराधीन, 
1260606४, पउम० ३०, २०, श्रच्ु° 
६१, सुर० २ २३१, पुमा० सुपा० २५८७. 

वसद्ध. खी० ( वसति >) ८ १ >) स्थान, प्राश्य. 
{>12८6, 0एला]10ह, मा०, (२) रात्रि, 
रात. }२161६ दे० ७, ४९, (२) गृह, धर. 
पत०पऽ6. गा० १६६; ( ४ ) वास, निवास. 
16967066. हे १, २१४. 


वसंतडर, न० ( वसन्तपुर }) नगर-विशेप, 


प8116 9 2 1, महा० 


चवद्ारि. पु° (न्यवहारिन्‌ ) (१) रेरवतकतत्र मेँ | वसंतविलश्र. पु° (वसन्ततिलक) (९) दरिदेश 


उरपन्न एकत जिनदेव प 7116 0 2 प1719.- 
१6० ए00 10 17४2 (06072 
(२) वणिक्‌, ग्यापारी, {72619 3827112, 
मोह० &४; श्रा० १४, सुपा० ३३४. 

ववटिश्य. त्रि* (ग्यवष्ित ) भ्यवधान-युक्त 
9619126 ङ़॒ 2 {117 17061 
ए 67111. भ्रानम ° 

खचविश्च. ननि* ( उप्त ) बोया हुश्रा. 30९५. 
उप० ७ टी; प्रासू* ६. 

चचेक्खा. स्मी ० (म्यपेा) बिशेप पेद, परवाह. 
17161-606ात९००७. धम॑सं०११६७. 


म उत्पन्न एक राजा. 116 01 2 एए 
00 17 पकचर 2052 87701, पठम० 
२२, इ; (र) न° एक उद्यान, जष्टां भगवान्‌ 
श्छषभदेव ने दीच्वा ली थी, 14276 ग ४ 
&21467 11616 -+01त -आ्8)"012- 
660 फ 2§ 11116126. परम ० ३, १३४. 

वसंततिलखा. खी० ( वसन्ततिलका >) चृन्द्‌- 
विशेष, 016 ४ 11616. पिगि° 

चसंवय. त्नि० (वशंवद) निज को श्रधीन कने 
वात्ता, 00601671 80 {76 एर्‌] 0? 
ऽप्ा00158156. घ्मवि* ६. 


वसश | 


( ५२२ >) 


[ वसुवल 





वस ण्‌. न° (वसन) निवास, रना. 17€]]- 
10&, 1668017. कम्र ७य, 
वति, ° (व्यसनिन्‌ ) खोदी श्रादत बाला. 
^ 41064 0 87 106, 10105. 
सुपा० ४८८, 
वसभ. पुं° (वृषभ) (१) ज्योतिप-प्रसिद्ध राशि- 
विशे, वृप-राशि, {6 8111 वक्रः 
2 {06 201४6. पडम० १७ १०८; (२) 
भगवान्‌ कषपभदेव. {1010 151४0118 
060. चेदय ० ४१, (३) एक जैन यनि जो 
चतुर्थं बलदेव के पूर्वं जन्म मे गुरू ये. } 2.06 
2 & 11 8381117 110 (25 अ 
{2 068९161 ° 616 {0160 3212 
060 17 ६116 {0111161 11011. पम ०२०; 
१६२. -क्खेत्त. न० ( सत्र ) स्थानविशेषः 
जहां पर वर्प काल मे श्राचाय श्रादिं रहते 
हे. ^ {7211109८ [01266 11616 
26118128 60, 11४6 ८110६ 08 
11075007. वव० १०, निसी० चू° १७. 
वसभस्णाम, पं ( वृपसघ्राम ) भराम-विगोप, 
कूत्सित देश मे नगर तुर्य गांव. 2716 1 
2 01. चच० ९१०, 
वसद्‌. पुं° ( वषभ ) (९) वैयावृत्य करने वाला 
सुनि. ^ 8679171 <521776. भ्रौघ० १४०; 
(२) लच्मण का एक पुत्र, 42116 
{421:8101112118 507. पडम० & ९) २०; 
(३) कान का चिद्र. 0011066 02 {10० 
० 06 अ. (४) प्रौपघ विशप, ^. वात्‌ 
त 11616176, प्राप्र०--दंघ. पु ° (चिद्व 
कर, महादेव 47 91161166 ० 917४. 
गउड० --वादण पु*० ( वाहन ) महदेव, 
2121011, 2160. वज्ा० ६०. 


चसदहकेड, प° ( चुषमकेतु ) इदयाङ्‌ वंश का 
पक राजा, 21716 9 2 1.10 9 ४16 


[ए रथ्प वो]. पडउम० 9 ७. 


योग-जन्य एक देश्वयं, 4. 0216716 
ऽप्र0€1प1871 {00067 ०» 8९पा्. 
'साहुवयित्तयुणेणं पसम" ऊुप्र० २७७, 

वस्िर, त्रि° (वस्तु ) वास करने वाला, रहने 
वला, -[2!7९]1€1, 16514677, सुषा० 
६४७, सम्मत्त ° २१७. 

वसीथरणी. सखी० ( वशीकरणी ) वशीकरण 
विद्या, 1785619107, 6716187{1672#. 
सुर० १३, ८१. । 

वसीद्रश्. त्रि" (वशीभूत) जो श्रधीन हुश्रा हो. 
(016 10 15 1€{067148.11, उप० इत 
टी, 

वसु. न° ( वसु ) (१) पु° जिनदेन ¶108- 
060. (२) वीतराग, राग-रदित. 0119 प 110 
1298 50९ 118 02480718, ( २ ) 
राट की संख्या. {118 21061 €1& 07, 
विवे १४४, पिंग०, (४) एक इन्द्‌ का नम, 
12.116 0 > 0616, पिग०; (&) न° 
लोकान्तिकं द्वो का एक विमान. ^ ८6165- 
19] 26118] © 27 10127112 
०0९, इक ० 

वञ्ु्राश्न. तरि° (उद्‌बात) शष्क. 2४. पाञ्च 
से० १, २०, गउड० भराक्० ७७. 

वखश्माद्ख्य. त्रि ( उद्वापित ) प्क किया 
इश्रा, सुखाया हरा, {21160 से €» २९* 

वसंधर. पु (वघुन्धर) एकर जेन-खछनि 52.706 
2 > व 109 82/10. पएउम० २०) १६१ 

वसुंधरा. खी० ( वसुन्धरा ) (२) रावण को 
एक पनी, 1९ 4110 0{ & 17२2718 ९ 16, 
पटम० ७४४, १०; ( २) एक प्रेष पत्नी. 
2106 9 & 16 0 ‰ 70116 0४0. 
उप० ७२ टी, 

चसुनंदय, पु ° (वुनन्टक) एक तरह कौ उत्तम 
तलवार. ^ 1111 ° #116 6४66}}69; 
8010, सुर० २, २२; भवि° 


विन्त. न० ( वरित्व ) योग की एक सिद्धि, | चसुवल. पु ° (वुवल) इच्चयायुः व॑ ने स्त्प 


-वसुभाग 1 


( ५३३ ) 


[ वागड 





प्क राजा. 21116 9 2 [7 0017 771 
1116 [150 एश्म्प 81011. पठम ० &, ४, 

चसुभाग. पु° ( वसुभाग >) एक व्यक्ति वाचक 
नाम, ववि16 म 9 {61507 महा० 

चसुमागा. खी° (वसुभागा) दानेन की एक 
पटरानी, ^ @©10ए्दा6्त्‌ वृष्व्छया ग 
1811611612, इक ० 

वभू, पु'० ( वसुभृत्ि >) एक जैन मुनि का 
नम 48.116 त ४ व 21112 58107 पठम० 
२०, १७६, न्रावम° 

वसुसद्‌. पु ° (वसुशब्ड) चुन्द विरेप }प ९.10 
2 2 11616. पिग० 

चसुहारा. खी० ( वसुधारा ,) एक श्रे्टिनौ 
40116 ज 9 80069115 116, उपण० 
७२८ टी, 

चह. पु० ( चह ) परीवाह, पानी का प्रवाह. 
ल्फ ज करन6) 81697016 वे १, 
४१; 

चहकांरी स्ी० ( चधकारी ) विद्या विषे, ^ 
70916 1९प9 2729168] अप्रा] पडम० 
७, १३७ 

चदस्एु. पु'° ( व्यघक्त ) एक नरक -स्थान, ^ 
1 10प्ाक् ०००6 ग 6 ला, 
देवेन्द्र ० २८. 

चह्ाविश्म च्नि० ( वधितत) मरवाया 
07864 †0 ]र111. रवा० २४. 

चिद्य च्रि० (ऊढ) वहन क्रिया इश्रा 
(४1/16, 6011४66, घात्वा° १५२. 

चदिचार पु० (व्यभिचार) (१) पर-खी या पर 
पुरुप से सभोग. 10119471. स० ७११; 
(२) न्याय शाख प्रसिद्ध एक देतु दोष. ^ 
1021681 {811४९ 116 1686768 
ण तिकप प्ाछप शा 88102 
धर्म॑स० ६ 

चा. च्र° (वा) (१) चपि, भी. ^ 180, ऊुमा° 
कप्प० सुख ० &१ २२, (२) सादृश्य, समानता. 


इया. 


31111181. विशो १८६४. 

चाद. चरि० (वाचिन्‌) वाचक, श्रभिधायक, कमे 
वाला, 91661, 60121877. विशे० 
८७४ 

चाइश्म. चि० (वात्तिक) उत्कर्षं वाला. {2105 
1610, उव ° धम॑वि ०७३, नपु'सक का एक 
। भेद ^ [7त्‌ ग 17000 7618507, 
पुष्फ० १२७; धर्म० ३ 

वाइश्म. चि० ( वात ) वहा हुश्रा, चला हश्रा. 
10) सुर० २, ७६. 

चाउड्कसार, पु ° (वायुशुमार) हनूमानका पिता, 
त श्प111211185 1211161. पसम ० १६, २. 
वाड्य खी० (गुरा) सृग-वन्धन, पशु फंसाने 
क। जाल, फन्दा {18.05 81276. पउम० 
३३, ६७, हेका० २१; गा० ६९७. 

वाउल त्रि° (वातूल) (१) वात-रोगी, उन्मत्त, 
^ 760{6त फ ह०र्पङ्ग (२ ) पु ग्वात- 
समह (श ा-तापात्‌ हेर ९, १२१; 
प्राकूण० ३० 

वाउलण न० ( व्यापरण ) न्याप्रत.क्रिया, 
व्यापार -375177658, वच° ९, 

चउलणां सखी ° ( व्याक्रुलना > व्याकुल करना. 
00 ताद्‌, त151126110 वव ०४, 

चाउललिश् च्रि०(न्याङुलित) (१) व्याकुल चना 
दुश्रा, (017९6, 00710 प06त. सख० 

वाऊलिञ्य. ननि (वातृलित) (१) वातूल वना 
हया, (1192 ( २ ) नास्तिक, 4111615}. 
दसनि० १, ६६ 

चापर च्नि० ( वातेरित ) पवन-पेरित, 
8171प12.४6त्‌ ए {116 पत गा०१७६. 

वापएसरी. सी ( वागीश्वरी ) सरस्वती देवी. 
0०१०688 8818521 'वाएसरी पुत्थयव- 
ग्गहत्थाः पडि० सम्मत्त०° २१५६. 

वागड़ पु० ( वागड ) गुजरात का एक वागड 
नामका प्रान्त ^ 15110; (ध्ना्त्‌ 
४२९22 170 (लप, कूप्र० ६. 


वागडिय 1] 


( ५२७ ) 


{वामण 





कागडिय. चरि* ( न्याछृत ) अकट किया द्रा. 
ए प्115060. व्व ° १. 
चागरशि. चरि० ( व्याकरण ) प्रतिपादन 
करने वाल्ला, {26111071818601, ©01- 
11161108.02. सस्म० २. 
वागिल्ल. भरि० ( वाग्मिन्‌ >) वहुभाषी, वाचाल, 
21152118, [10वप6९10्३. वव ७. 
वागुर. पु० ( बागरा) सृग-वन्धन, फन्दा. 
81186. रर रे रणएह वागुरेः मोह ० ५६. 
वाघास्यि. त्रि ( विस्तारित ) प्रलम्ब, लम्बा. 
11078. प॑चा० १८, १८, प्रव० ६७, 
वाडव. पु* ( वाडव ) वडवानल, समुद्र -स्थित्त 
अग्नि 8प्0021176 916, सख 
चाडद्ाणग. प° न° ( वाटथानक ) (१) एक 
छोरा गांव, 14271 07 2 87021] 51119६6. 
(२) त्रि° उस गांव का निवासी. {01201- 
18.06 ° {8४ ए111०£०. (ताहे तेण वाढ- 
हाणगा दरिप्साः दुख ० &; १; महा० 
वाड्श्रा, खी० ( वाटिका ) बगीचा, उद्यान, 
© 2167, (सण॒चाडिश्राः गा० 8; चार 
६; द° ७, २.६८; रभा० 
चाडी, खी° (वाटी) वगीचा, उद्यान. 21670, 
7971. धर्मसं° ४१. 
चाएणर. प° न° (वानर) (१) विद्याधर मनुर्ण्यो 
का एक वंत, ^. 1111626 ग ४1त052- 
त102.18.8. (२) वानर वंशा मे उत्पन्न मनुष्य. 
111 00171 17 {16 ४ 2187 {9701 
पउम० ६, १. 
वाणरउरी. पु* (वानरपुरी) किष्किन्धा नामक 
एुक भारतीय प्राचीन नगरी. ^ 21161670 
लोकि ग 7418, ९211€त्‌ 18110002. 
से १४, ०. 
चाणरकेड. पु"० ८ वानरकेनु ) वानर चंराका 
कोद नी राजा. ^ 17 {16 ए 2०४, 
{10115 पठम० ठत) २३५. 
वाणस्दीष. पु* ( नानरद्रीप ) द्वीप-विश्तेय, 4 


21616121 15127. पडम* ६, २४, 

चाणरद्धय. पु ° ( वानरध्वज ) दनूमान, 4.7 
6011066 णं [तदपा ०१४, पमण ‰३,. 
४२ 

चाणरवद्‌. पु ° (वानरपरति) सु्रीव, रामचन्द्र 
का एक सेनापति. 3511172, ४ 61678] 
07 21118 (1121118. से०२,४१,३, ५२. 

वाणर्रिद्‌. पु° (वानरेन््ध) वानर वंश्य पुरपौ- 
का राजा, वाली. ४६11, [71 ग ८472112. 
{2.1011. पडम ० ६, ४०. 

उामुवासिश्या. खी ० (वानवासिका) चन्द्‌ चिश्तेष. 
42.716 9 > 1016116. प्रजि० ३३. 

वाशिज्जञ. न°(वाशिञ्य) एक जैन मुनि कुल का 
नाम, 14276 ग > छप ग २०0४ 
82168. कप्प० 

वाणिज्िय. चरि (दाणिजिक) वारिञ्य कर्ता, 
व्यापारी. {172067, मवि० 

वाणी. खी° (बाणी) (१) वागृदेवता, सरस्वती 
देवी. ०१७७३ 88125 211. कुमा °संति° 
४६८२) इन्द्‌ विशेष. }42.106 07 & 1116116. 
पिग° 

वाखीर. पु (वानीर) वेतस-वृच्च. ^ 5017 

९2116 07 122.71. पाद्म गा० ‰ई& €. 

वाम. चरि० (जाम) (१) सुन्दर,+मनोदर,{368.प- 
र, ©121701708, वमलोश्रणा पाश्च; 
(२)न० सन्य पक्त. {116 1 516. वामत्यो 
पउम० ९; २१; (३) वाया शरीर. 1-9# 
10. गा०२०३. -लोश्रणा.सखी ०(लोच॑ना) 
सुन्दर नेत्र वाली खी, रमणी. 4 07087) 
111 10१78} ९6. पाश्र° - वद्ध. त्रि* 
( चरतं ) प्रतिकूल श्राचरणख करने वाला. 
2 70676186 07 70086 ०46. 
वृह° १. 

चामण. पु* (वामन) (१) श्रीकृष्ण का एक श्रतर- 
तर, १2706 2 ४ 1600 19 115 
7 17८04107. सेन २, ₹; (2) नम 


वामणथली } 


( ५३५. ) 


[अय 





कमेविशेष, जिसके उद्य से वामन शरीरं की | चाय. पु° ( बाज ) (१) पच, पंख. 178. 


ग्रति दो, ^ 8102 121108४. 
कण गं० १, ४०, 
-चामणथली खी° (वामनस्थली) देश ॒विगेष, 
९716 9 9 (0पााकु, ती° १९. 
-चामलुर. षु ° ( बामलुर्‌ ) वल्मीक, 4.7 
21111111, > 1106-1011] पाश्च ° गउड० 
-चामीस. त्रि° (न्यामिश्र) भिश्चित, युक्त, सहित. 
14156. पउम० ७२, ४, तंदु० ४४, 
चामीसिय. चि° (भ्यामिधित) मिभित, युक्त, 
सहित. 11560 . भवि° 
चामोह. षु ८ न्यामोह ) मृढतता, आन्ति. 
[0प20प, उप० ० ३३३, सुपा० 
९५, भवि° 
-चामोहण. त्रि° ( व्यामोहन >) श्रान्ति-जनक. 
1088178, मवि० 
चाय. त्रि° (वान) शुष्क, सूखा, म्लान, 1). 
गडड० से० &; ५७, पाश्र° प्रप्र° कुमा० 
चाय. पु° (तत) समूह, संघ. (10116661070, 
710] 71#प्त्‌९. न्रा० २३६ भवि° 
चाय. न्नि० (८ ग्या ) संवरण करने बला. 
तिता, (076९917, श्रा० २३. 
वाय. चि०( ग्यागस्‌ ) प्रकृष्ट श्रपराधी, (762, 
20110, श्रा ० २३. † 
वाय. पु° ( वातु ) कपडा वुनने वाला, जुलाहा, 
४ 6६.९61, श्रा० २३. 
चाय. त्रि° ( न्याष ) भ्रष्ट, विष्तारं वाल्ला. 
-3108त, 62087166. श्रा ° २३. 
चाय. पु° ( वाक) ऋग्वेद श्रादि वाक्य, ^ 
86116606 ग [€ १९0 6८. आरा २३. 
खाय. पु ०(ग्याय) (१) मत्ति, चाल. (01718, 
11101070. (२) पत्ती का छरागमन. (10101 
भ £ 117. (३) निशिष्ट लाम (&००त्‌ 
11 ०0४, श्रा* २३. 
चाय, पु० (ब्याच) वचन, ठाद, (11168116, 
त6९6रधपा०€88, श्रा ० २३. 


(र) खनि, छि. 8277 07 826. (३) 
शब्द, श्रावाज्ञ, 8070. (४) देग, 81666, 
एथृत्लाक. (९) न० घृत, घी @&11664 
(६) पानी, जल, 2.61. (७) यद्ध का 
धान्य. 8861710612्‌ ८6077. श्रा ० २३, 

वाय. न° ( चाच ) श्॒क-समृह, 20 ८1४1०५७ 
0 {0211005 श्रा० २३. 

वाय. च्रि० (वज्‌) (१) फँकने बाला. 
11110177 (२) नाशक [26810111 * 
श्रा० २३१ 

वाय. पु ° ( भ्याज ) (१) कपट, माया, चल. 
24600, छ], (२ ) विशिष्ट गति. 
,>66116# 1101080. भा० २३. 

दाय. पु"° (बाय) विवाह, शादी, }¶2.1118.6. 
भ्रा० २३. 

वाथ.पु> ( वाप) ( १) वपन, वोना. {0 
80» 0 71827 (२) केच, खेत, ए1न]त्‌. 
श्रा० २२. 

वाय, पु° (वाय) (२) गमन, गति. ०, 
1007107, (२) सु घना {0 181]. (३) 
जानना, सान, 0 00, (४) इच्छा, 
पप्1511, 0605116 (+) खाना, भरण, {0 
62१ (६) परिणयन, विवाह 11917192. 
श्रा° २३. 

खाय, त्रि° ( ग्याद }) विशेष महण करने वाला. 
00116 110 81785 70८10. श्रा २३. 

चाय. त्रि° (वाच्‌) वक्ता, घोलने वाला, 
8{06]:61" श्रा ०२३. 

वाय. पु* ( वात ) उत्कपै, [2705106110 + 
811171671066 उव ० && टी. 

चाय. पु"° (वाद) (१) उक्ति, वचन. ४०1. 
(२) नाम, श्राख्या, {९.6 "वल्लहा ध्रर्लं 
सम" गा० १२३, (३) वजना. एराथ्कप; 
50717 सिरि० १९७; (४) स्थेयं, स्थि- 
रता. 117111685, 87.011, शरन २३, 


ट्य | | ( ५३६ ) [ वार 


चाय. त्रि° (पतु) रा करने वाला. | १०५, २६. 
७210. (२) पीने वाला (06 †12# | वायव. पु ( वायम्ब ) (१) वायु देषताः 
01171२8, ( ३ ) सुखने वाला. 11178. | सम्बन्धी. 26181171 {0 {16 भ17त्‌, 





श्रा० २३. 2९11891. (२) सुर०८, ४९; महा०; (२) न° 
चा्यंतिय. त्रि ° ( वागन्तिक ) वचन माच्रमे | गौके खुर से उडी हृदं रज. 12प् 1915864 
नियमित. ^. 11911 07 010. राज° ए 0 6 {16817 ° ९08 कुमा 


वायकम्प्. न° ( वातकमंन्‌ ) श्रपान वादु का | वायस. पु"° (वायस) कायोत्स्ग म कोए की 
सरना, पदेन. 76धपा7६ 170. श्रोघ० | तरह रषि को इधर उधर घुमाना. 11011 
६२२ दी. 07 #16 [पका ग 6 ९68 1716 ४ 
वयग, पु °(वाचक) (१) ्रभिधायक, श्रभिधा- | 010 {0 {16 1407 ४2 1४ 16 
वृत्ति से श्र्थं का प्रकाशक शब्द्‌. [एर [7688- | 17 716ता 00. व° ५, 
176, 16012. सम्मत्त १४३, (२) एक । वाया. खी° (वत्च्‌ ) (१) वाणी की श्रधिष्टाव्री- 
प्राचीन जैन सहपिं श्रौर ग्रन्थकार, तचार्थसत्र | देरी, सरस्वती 2116 0 22198207, 
काकतां श्री उमास्वातिजी, }पु26 0 कध | 16 0०06७७8 9 16810178, श्रा ०२३; 
27161911} च॒ 8178 88176 20त्‌ प॥107, | (२) व्याकरण-शाच्च. ©12111181. गउड० 
पंचा० ६, ८९; (३) त्रि° कथक, कहने वाला. | ८०२. 
26861, 06]8161. (४ ) पटने | वायाड, नरि ( व्चाट ) वाचाल, वक्रदी. 
वाल्ला {1686161. गण ० ‰&. 12112616, 21710, सुपा० ३६० 
चाध. त्रि° ( वादक ) वजाने वाल्ला. [~ | चेद्रय० ११७; संक्ति° २. 
0141. ऊुम० &; महा० वायायख॒. पु न° (-वात्तायन ) (१) गवाक्त. 
वायग. प° ( वायक ) तन्तुवाय, जुलाहा. | 100. पडउम० २६, &१९, स० २४१; 
एप €9९ए७1, दे० ६, ९६. पाश्र० महा०; (२) पु० राम का एक सैनिक. 
वायड, त्रि ° (्याकृत्त) स्पष्ट, प्रकट श्र्थं वाला. | ^. 11107 ग दविक (17072. 
[2015610 ९४, ८168, दसनि० ७. पडम० ६७, १०. 


चायण. न° (वाठन) (१) वजाना. []श्णद्ठ, | वायाल. त्रि° ( वाचाल ) सुखर, वकवादी, 
(1 ध2४1१6, ©841 ४ प्ा0 पऽ, श्रा १२ 
पा्र० सुपा० ११३. 

चायाविश्च. चरि ( वादिन ) वजवाया दर्रा. 
(४पऽ6व्‌ ६0 7ष् 01 §0पत्राच, स 
८२७; कुप्र० १३६. 

वार, पु (वार) (९) समूह, यूथ. (011८८- 
{10, 70 प्रपत, सुपा० २१४; सुर० 
१४, २४; सार्थ ४६; प्रुमा० रुम्मत्त० १७८९; 
(२) सूर्य श्रादि मरह से श्रित चिन, ससे 
रविवार सोमवार श्रादि. 4 १४ 2 {16 
ए€९]ए, (३) वारी, परिपाटी, 11716, एप. 


80077610. सुपा० १६, २६२; कप्र० ४१; 
महा० कप्पृ०; (२) च्रिवजाने बाला, धप 
6187. दे० ७, ६१९ टी. 

चायणिच्, चि ( वाचनिक ) वचन-संवन्धी. 
26101 #0 6 56601. नाट-विक्र० 
२५. 

चात्थ. पु"०( वादार्थं ) तत्व चर्चा, 1215605- 
8107, १६९.{6. हतेपि समं लद वाधवयं" 
पडम० ४१, ७. 

चायस्थि. तरि° ( व्दा्धिन्‌ ) ण्खार्थं की चाह 
वाला. {2651105 ©{ 66266. पठम° 


~~~ ५ 1 ति 
~~ ----~-~-------~--- ~ 


वार । 


( ५३७ ) 


[वार्ण 





गा० २६१, उपण ६्थ्टरी. -जुचरई. सी° 
८ युति ) वारागना, वेश्या [210511४6 
19106. कुमा० -जोग्बणी सखीन्(योतरना) 
वारांगना. (0प्र7द्ट्या, 7108106 
्रकृ० १४.--तरणी. स्री ० (तरुणी) वारागना 
प0116 0100, 18110, सण 
वह. खी०८ वधू >) वेश्या. {105117४९ 
बुप्र° ४४३, -विलासिणी. खी° (विला- 
सिक्नी ) वारागनी (0016८820 कमा० 
सुपा २००. 

चार. न० (द्वारं ) दरवाजा. {2007 प्राक्° 
२६; ङमा० गा० ८८०,-- चाल पु° (पाल) 
दरवान, प्रतीहार, {2001 1९61061. मा० 

चारवार. न० ( वारंव्यर ) फिर फिर {+ 
1110168 कयत्‌ श्ट से ६, ३२, गा० 
२६४ ॥ 

वारग, पु"° ( चारक > वारी, क्रम (117, 
11116 उषण ट्टी 

वारणा न० (वारण) (१) छत्र, छुतता. 
णना. दिरि० १०२३ (२) पु० 
न्द्‌ काणक मेद्‌ 4 11 ग 1616 
पिग० 

चारणा, खी० ( वारणा ) निवारण, स्कावट, 
71176 ०, 16801111, दृह ० १. 
वास्त, पु* ( वारत्त) ( १) एक श्रन्तछ्ृद्‌ 
सुनि. &४111४. (२) एक पि, 14.116 
2 586 उव ०, (३) एक॒ श्रमात्य. 12.116 
५ 9 11111567 (४) न० पक नगर. 
40116 7 8 लकु. धस्म० § टी 
वारवाण. पु"° ( वारबाण >) कन्दुक, चोली, 
50166, ]966४ पाञ्च ° 

चारवरई. खी० ( द्वारवती ) द्वारका नगरी. 
{०1 2 (फ कपण ९३ 

वास सख्ी*(वारा) (९) देरी, विम्ब, {26][४, 
‰100185{1112110171. (जं लग्गा एत्तिया वारा" 
सुपा० ४५६, (२) वेला, दफा. 1111106. निजञ्क- 


यद्‌ वाराश्रो दुनि तिनि" सद्धि० & टी, 

वाराविय, त्रि ८ वारित) जिसका निवारण 
कराया गया हो. ४१6७ 0, 716- 
१९060 कुभर० १४०. 

वारादी खी० ( वाराही ) (१) वि्ा-विशेष, 
[22.716प्]21 1021621 5]111. पञ्म० ७, 
१४१, (२)) वराष्टमििर का चनाया हूश्रा एक 
ज्योतिष म्रन्य, वराहसं दिता, ^9{1 0108162} 
ए 00716 ९0100860 ए ४211४. 
11111112. सस्मत° १२१, 

चारि खी० (वारि) हाथी को फसाने का स्थान, 
21806 {0 67118]71ए& = ९€16- 
1012710. पाश्च स० २७७, ६७८, 

कारिभदग. प° ( वारिमद्रक >) भिक्तृक की एक 
आति, शेवलाशी भिन्तुक. ^ 01985 01 ९&~ 
९2.15, सूयनि० ६०, 

चारिमिय.च्रि० ( वारिमिय ) पानीका वना इुश्या, 
206 ग कश, हे० १,४, पि० ७०, 

वारिमुश्र. पृ* ( वारिमुच्‌ ) मेघ, जलधर. 
(10पत, पड्‌० 

वारित्ना, खी° (दारिका) चोरा दरवाजा, वारी. 
37081] 110 ती० २, धमंवि० १४६, 

चारिखिय च्रि° ८ वारपिक ) (१) वपं-सम्बन्भी. 
6 11171211, $6211क. बाज ०, (र) चां 
सम्बन्धी 36101618 0 {16 11715. 
षच उरो मासा वारिसियाः पउम० =२, €. 

वारी स्ली° ( द्वारिका) वासी, दोय दरवाजा, 
1100, ती० २ 

चाय. खी०( वारी )्टाथी को फंसानेका 
स्थान ८1866 {07 &017ध्17 27 616- 
1109708 "वद्धो वारीवधे फासेणः सुर० ८, 
१३६, शरोघ० ४४६ टी, 

वारूण. न° ( वारुण ) जल, पानी. एए 2167 
सिरि० ३६१, - त्य. न० (ग्रस ) वरुणाधिष्ठित 
श्रख. ^ 71591116 {165106त 0४67 एए 
$ प02 महा० 


चारुणपुर | 


८ ५२८ ) 


[ चाचिद्य 





वाख्णयपुर. न° ( वारूणएपुर ) नगर-वियेप. [ वाव. श्च ° ( वाव ) च्रथवा, या, 0, ४0. 


पप 9 2 01. इक ° 

वारुणी. खी० ( वारुणी ) (१) लता-विशेप, 
इन्द्वारुणी, दन्द्रायन, ^ 02210 
01661061" कुमा ०,८२)कायोत्सगं का एक दोप 
^. ०९8९४ ग > 66618 10006 
8112 170 706412.107 . प्रच० ५. 

वालगा. न० (बालन) लोटाना, (12081 #0 
1670771, सुर० १, २४६. 

वाल्लय. पु"° ( बालक ) गन्ध-द्न्य-विशेष. ^ 
78110पा9# = {7981207 5प 05४९०९6, 

. पाच्च० 

चाल्लहिल्ल. "° ( वालखिल्य ) कतु से उत्पन्न 
पुलस्त्य कन्या के खाट ॒हज्ञार पुत्र, जो श्रगुष्ट 
पर्वं के देह-मान वाले थे, ^+ 01288 2 0- 
४1116 {61802868 0 116 5126 0 ४ 
{11070 पत 770तप्९त्‌ {6700 #16 
{९2018 000. गउड० 

चला. पु'° खी° (वाला) कप्‌, श्रन्न-विशेप. ^ 
8266168 2 &91. श्ंपख्णं वालाचर्लर्र" 
गा० ८१२, 

वाल्लि, पु (वालि) एक विद्याधर-राजा, कपि- 
राज, 1716 9 9 #10524181: 171. 
पठम० ६, ६; से० १, १३ तश्र. पु° 
(तनय) राजा वालि का पुत्र, श्रंगद. 4712 
02, 507 ग 211. से० १३५ पदे, 

चाल्ि. चरि° (वाक्लिन्‌) वक्र, टेट्रा. (0०1९, 
16116 से० २, १३. 

चाल्लि्म. त्रि° (वाकतित) मोडा इुश्रा. 360. 
पाश्र० सख० ३३७. 


विगो० २०२०. 

वाव. पु० ( चाप) वपन, बोना. 8017} 
7120४10 दे ६, १२६ 

चाचंफिर. चरि ( करिष्णु ) श्रम करने वाला. 
[9000161 ऊमा ० 

वाचड, च्रि० (ज्यावृत्त) लौटाया इुद्रा, वापिस 
किया हृश्रा. 76४17166. उप० ३२४, 

ववण. न* ( व्यापन ) ष्याप्त करना. {6८ 
81118, 5016४10 = {10प्0प४. 
विशे ८६, 

चादत्ति. खी० ( न्यपत्ति ) विनाश, मरण. 
{26210; १८७7प९०ा. उपम ०६; 
स० ३६५; ४३२; धर्मसं° ६३४; ६७६. 

वाचत्ति. खी* ( म्यापृत्ति ) व्यापार. एप्9- 
11688, {01*0168810. उप ° & ०६. 

वावरण, न० ( व्यापरण >) कार्यं मे लगाना, 
एपर]1ग् ०६ 19, 67४ 10.मविर 

चावचयग. त्रि” (व्यापादक ) हिंसक; विनाश- 
कर्ता, [265017८196, 1प17्0पऽ, गपा 
0681008, 52.१28. स * २६५७. 

वावायणा, न° (न्यषपादन) हिंसा, मारं डालना, 
विना, {९111178, 5}2110. स० ३३; 
१०२, १०३, ६७५; सुर* १२, २१६, 

चादारण्‌. न° ( व्यापारण ) कायं मं लगाना, 
20217 01 €0रगणद् 10. 
विभे० ३०७१; उप० प्र° ७१. 

चावारि. च्रि° ( व्यापारिन्‌ ) न्यापार्‌ वाल्ला. 
{6४167 ध14061. से १४, ६६; म्मीर० 
१२. 


वारिद. पु° (वालीन्द्र) चियाधर वंशा का एक | चाचि. श्र (वापि ) ध्रथवा, या. 0८, ‰पत. 


राजा. ९706 01 9 [10 ४२८9 
01101" {8701}. परम ० ‰9 ४२ 


। 


प्रव० ६७. 
चापिश्र., ° ८ वापितं ) प्रापित्त, प्राप्त करवाया 


वालिखिल्ल, पु° ( वाकिखिल्य >) एक रालर्पि, | टृश्रा. (४९९त्‌ #० ए7०6णा. से° ६,५२, 


016 01 ‰ ४0० 5806. परम ० ३४, 
रय 


वावि. त्रि (च्याप्त) भरा श्रा, णा] 
०, {111६6 1४00. कमा ६, ३९. 


चावित्त] 


( ५२३६ ) 


[ वादश 





वावित्त. त्रि० ८ व्यावृत्त) व्यावृत्ति वाला, 
निवृत्त. ¶८116त्‌ धथ 17010, ए1#10- 
01971 {7070, 06268 {7071. धर्मसं ° 
३२१. 


चाधित्ति. खी०( भ्यावृत्ति ) ग्यावतंन, निवृत्ति | 


10688108, 06897 13011, धमंस° 
१०५ 


& | 
वास. पु° (न्यास) (१) ऋपि-चिशेष, पुराण- 


कर्तां एक मुनि, } 8716 01 ४ 061601.{6त 
5286. ह° १, ५, कप्पु०, (२ ) विस्तार 
पषात, 0168010. मग० २, २८यी. 

चासंग. पु° ( ग्यासन्न ) श्रासक्ति, तसरता, 
(10568 8त116161166, 10609 2602.611- 
1167. “मोत्तूण विस्यवासंग' उप० १३१ 
टी, क्रुप्र° ११८, उप प्र० १२७. 

वासरंत पु° ( वर्षान्तं ) वर्पां काल का श्रन्त 
भाग 106 64 ग 1270 5868807. 
उर्प० °य 

वासतिश्च. त्रि° ( वासन्तिक ) वसन्त-संबन्भी 
४6199, ८61४610 80 716 81108. 
मै०३. 

वासग. चि° ({ वासक ) (१) रहने वाल्ला, 
7961, +6दातनया उपण ७६य८ टी, 
(र) वासनाकत्त, संस्काराधायक 8061४- 
1708, {प116217द्ध धर्मसं ° २२६, 
वासण. न ( वासन) वासित करना, 
एरर, [प्र1६9717&. = दसनि० 
२, ३. 

वासर. पु° न° (वासर) दिवस, दिन. [0 ध्. 
पाश्र* गउड० महा० 

घासव. पु° ( वासव ) (१) इन्द्र, देव-जाति 
206 ग एत), पाश्च सुपार ३०४; 
चेदय * ९८०, --धरु, पु न° ( धनुष्‌ >) 
इन्द्रन्धनुप, एणा 000. कुप्र० ४९५३, 
ञ्ज, पु० (सुत्त) इन्द्‌ का पुत्र, जयन्त. 
प्र6 इग ग [719 0696व्‌ चश्छ- 


। 
। 
| 


271१४" पाञ्चर 

वासवकेड, पु ८ वासवकेतु ) हरिवंश का एक 
राजा, राजा जनक का पिता. 4 1116 
व ध्ए2.782, {21161 91 1178 व श्चा - 
२12. पम ० २१, २२. 

वासवदष्ता. खी० ( वासवदत्ता ) (१) राजा 
चडपरयोत की पुत्री श्रौर उद्यन की पनी, 
08 0 ४06 व्णह0॥67 ग 0. 
2700120 ०४2 त्‌ वृप्व्भा ग हि 
व्क, उत्तनि० ३, (२) एक श्राख्या- 
यिक्रा, 6 9 ९ ए0ाः 01 2» 806. 
6168 2 {1086 ©0100[)081107, रान* 

चासर्बनयर न० ( वसवनगर ) श्रमरावती; 
दन्द्-नगरी {उ62४671. सुपा० ६०६ 

वासवपुरी. खी ( वासवपुरी ) श्रमरावती, 
इन्द्र -नगरी. {16 ९1 0 {71078 उप० 
पु० १७६. 

वासि. ्रि° ( वासिन्‌ ) वासना-कारक, संस्कार- 
स्थापक, 9662108, 16110176. 
विशते० १६७७. 

वासि, खी० ( वाक्षि ) वसूला, बढ का एक 
परख 40128, 51121] 1026116४. "नहि 
वासिवडदैणं इष्टं धर्मसं ० ४८६. 

चासिद्धिया. खी ° (वाशिष्ठिका > एक जैन सुनि 
शाखा. }{2706 0 & {12710610 7 चक्र2 
9217175 केप्प० 

वाखडइ-वा्चुमि प° ( वासुकि ) एक.महानाग, 
सपरज, 12116 0 > 061671४6 
88110611, [रव ग 3721865 से०२,१३; 
गा०६०, गउड० ती ०७, ऊुमा० सम्मत ० ७६, 

चाह. पु (वाह) जहाज, नौका 8111}, 0०2४. 
विशे० १०२७, --वादिया. खी° (वाहिका) 
इसवारी. [त 0786 11172, धमंवि० ४ 

चादर, एु"०न० ८ वाहन >) (१) जहाज, नौका. 
21011), ००६४. उवा० सिरि० ४२३, ऊुम्मा० 
१६, (र) चलाना 21176, कम्र १४७. 


वाटा | 





वाद णा. खी० ( वाहना ) वहन कराना, वोक् 
प्रादि दुश्राना, (19870 ४० 62 07 
९0.11. श्रवक० २९६८ टी, 
चाह णिय. चि° ( वाहनिक ) वाहन-सम्बन्धी. 
४120 ६0 ‰ !?९€11616. उप००रमटी. 
घादणिया. खी° ( वाहनिका ) वहन कराना, 
चलाना, (21577 {0 (कु 01 0681. 
स०्३००, 
वाहय. त्रि० ( व्याहत ) व्याघात-परा्त. 09. 
87176{60, 12186. मोह ० १०७ उप० 
चाहराविय. त्रि° (व्याहारित्त) बुलवाया इरा. 
(४11&व. कुप्र° १६; महा० 
चादहाविथ, चि० ( वादित ) चलाया ह्र. 
[2115&1. महा० 
चादि, चरि ( वादिन ) वहन करने वाला, ढोने 
बाला, (1411118, 60०१6106. जहा 
खरो च॑द्णभारवाही' उव ° 
वादश्च. चरि ( वाहित ) चलाया हृच्रा. 
{)119011, व्वाह्ियं तर्मिः सुपा० २०, 
वादहिखी. सी° (वाहिनी) (१) नदी, (1४०1. 
धर्मचि० ३; (२) सेना, लर्कर. ^110. 
न्तेणा वरूदिखी वादिणी' पाश्र ०; ( ३ ) सेना- 
विशेष, जिसमे ८९ दाथी, =१ स्थ, २४द्‌ 
चोठे श्रौर ४०९ प्यादे दो. ^ तारत 
2 ४0 नाक 00514118 2 81 
81610118, 2§ 110 ९1021105 
248 1101863 8.00 405 {00{-5010161. 
परम ० & 5, ६. 
चाहित्ति, खी० ( च्यादहृति ) (१) उक्ति, वचन. 
16187166, 866611२. ( 9 श्राह्यन. 
(12111. श्च्चु० २. 
चि. य° (चि) (१) चिसेघ, प्रतिपच्नता. 0])- 
7081107, €070 1187116 “विगहा चिश्रोः 
गच्छु० १, ११; (२) विविधता. {पा 
८४. 'वरिदस्सग्यः प्रोघ० भा० शतत; भग 
१, १ टी; (३) उत्सा, खरावी, 4 756, 


( ५४० ) 


[ चिच्ंम 


76110610. "विरूव' ( ४ )} श्रभाव, उप” 
७ऽरेम टी. दपष्हश््०ा, 71152107, 
'विदरद' से० २, १०; ( ‰ ) महत्व, 1215- 
{111610170, &762.76<8, "विषघ्रः गडउड०$ 
(६) भिन्नता 86278107, तुप ८- 
11011. "विष्स' महा०, (७) अचा, उर्ध्वा. 
प्रन. (=) पदपूति, "विक्खेवः श्रोघ० 
भा० १६३. एह ठप 06 1170, श्चा 
87716१९. पडम० १७, ६७. 

वि. प° (चि ) (१) परती. 2110. (२) धि° 
उ हीपक, उरेजक {71512117 &, 51110 ्- 
12178. ( ३ ) श्रचवचोधक, क्षपक. 171- 
0102171, 8110170. विवे० १४३. 

बि चनि ( तरिढ ) जानकार, वित्त. 7710- 
171, 60761397} 110. विशनो० ००; 
उच्छु, खी० (ज॒गुप्सा) विद्वान्‌ की निन्दा, 
साधु की निन्दा, ¶0 66516 16 
1601766. श्रा० ६ ठी, 

विश्य, न° ( वियत्‌ ) श्रकाश, रारन "16 
ध से० ६, ४८, --च्चर. च्रि° (ज्वर) 
श्राकाश विदारी. 21011118 77 {16 इ. 
इक 

विश्य. त्रि० (विदु) विन्तान, जानकारी, 17107 
1606€, ०6187610 राज ० 

विद्य. पु° (वृक) श्वापठ जन्तु-विणेप, भदिया. 
४01. नार-उत्तर० ७१, 

विच्च, त्रि ° (विजयिन्‌ > जिसकी जीद दई क्च. 
(07व 6101, ए1८.607 मा० २२. 

चिद्मदलल. पु'° (विचकिल) (१) पुग्प-वुत्त विप, 
4 1:171त ग 0570116. (२) न° पुष्प 
विशेष. & {21{10ए]द् 10१1, द° १, 
१६६; कप्पूवा ०२३; कुमा०,(२) त्रि °विकच, 
चिकसित. 2109, प्रा] ००१९6. 
सणु* 

विश्रंभ. त्रि° (विद्म्भ) निष्कपट, सत्य, ४९. 
श्वयाणयं वियंभसु्स्स' स० ६६०. 


विश्मंमण ] 


विश्यं मण न° (विजुम्भण)(१) जमाई, जहा. 
(016, एकण11, स० ३३६ सुपा० 
१४६, (२) विकाश, {31088011118, एपत- 
0178 (द) उत्ति, 1?70006107 भवि 
माल० ८४. 

विश्मंसण. भि० ( चिवखन ›) वच रहित, नान. 
पव४०।१६त, प०५०४१6त. प्राक° ३२. 

विञ्यद्धिय. भ्चि० ( षितर्किंत ) चिमरभित, विचा- 
रित. 0९11४, &प68९९त. सण्‌० 

विश्मग्ग. च्नि° (ग्यग्र ) व्याङ्ल. 36] 
06166, 015186{6व प्राकृ° ३१. 

विश्रच्चरपुर. न* ( वियघ्वरपुर ) एक चिद्याधर 
नगर ^ ४102त}180 01, इकण० 

विच्य पु° (विवते) प्रपञ्च 471 27010861} 
07 1110501 10110. स० १७८. 

विश्रह्विश्नष्धि्म. चरि° (विस्वाठिति) श्रसंवा- 
दित, श्रप्रमाणित. 1106118, 01886166- 
1718, पाश्न° कूमा० ६, ठत. 

विच्‌. भि ( चिङ्ष्ट) ( १९) दूर-स्थित. 
13०६ 2 2 18087106, 1611106 (२) 
क्रिचि० दूर. ^ 8 0156471066} श 
0प्षछफ. नाया० १, १ दी 

विश्नड. श्चि° ( विकट ) (१) सुन्दर, मनोहर, 
286धपप], 1182171त50716, गवड०, (२) 
पु० एकं विद्याधर राजा. 2116 2729 
18201181 1112. पडउम० १०, २०. 

विच्रह्भि. खी° ( वितर्दि ) वेदिका, हवन स्थान, 
व्वदृतरा ^ 82611001] ०120 01 
&८०प्0, 9 11560 56४४ 07  वप०त्‌- 
४1 पा 9112086 10 9 ९0प7 ४४११. 
दे २, ३६, कुमा० प्राप्र 

विश्मडढा शी ° (विदग्धा) नायिका का एक भेद्‌ 
4 117त्‌ 2 6ग76 0 >» 0616 
20111005811012, कुमा० 


नियडिढम. पु"°खी ° (विदग्धता) (१) निपुणता, 
(16९6०688, १6२९71४, नौ धा01686. 


( ५५१ ) 


[ विश्मल्ल 





(२) पांच, 2700 ]6ाधााह, 
6110110. कुप्र° ४०९, वजा* १३४. 
विश्रण. त्रि० ( चिजन >) निर्जन, जन-रहित, 

"गालु, 8011681 भवि* 

विश्रसा. खी० (वेदना) -(१) चान 1९110 
1606, 61061010. (२) सुख-दुख प्रावि 
का घनुभव. "86110, 6080) (३) 
विवाह, 11211186. प्राप्र० हे० १, १४६, 
(४) पीड़ा, दु ख, संताप, 7, 20005» 
211 प1512. पाश्म ° गउड० कुमा» 

विश्रशिय भरि ( वितनित-चितत ) विस्तीणं. 
27168 ०४१, ७५४67५6 मि 

विश्रणिव चरि० (चिगरित) श्रनादत, निरस्कृत, 
[01516 2160, १65[)156त भवि 

विश्ररण चरि ८ चिपन्न ) रत [268१. गा० 
१४६, 

विश्चरड त्रि° (वितृष्ण) दृष्णा-रहित 171८0 
{1010 0688116, 60761) गा० ६३. 

विश्मन्त. त्रि० ( विदत्त ) विशेषरूपसे दिया 
श्रा (षाः उण, श्री 

त्रिद्यत्त. पु" ( षिव > एक ज्योतिष्क मदाम्रह. 
18.716 0 ‰ 1627 क्स उण २, 
द दी, सू° पण १६ टी 

शिश्चप्प पु ( विकरप >) (१) धिविध तरद 
की कपना, #116तु 112.21121607, 
गउड०, (२) वितकं, विचार {110081४ 
0प७०इ. मष्टा, (2) भेद, प्रकार 3024» 
ए 116 सम्म० ३१ 

विश्यप्पण न० ८ चिकर्पन >) देखो 'विगप्" 
शब्द 116 विश्रप्पः सम्म° १६,स ०६८४. 

चिश्मप्पणा. सखी० (चिक्रर्वना) देखो “विध्रण्प" 
ाच्द्‌, 106 'विश्रप्प", ध्म॑स० २१० 

विश्चरण. न° (विचरण) विदार, चलना-फिरना. 
{2087013 07 ज र]त10द् भजि० १६. 
विश्रल. चरि० ( धिकल ) ८१) रदित, वजत, 
वन्ध्य, [2भपरव्त्‌ ०, 0666१ 


विश्मक्तिञख | 


\( ५५२ ) 


[ विद्यास 





46916 2, सा० २; (२) विह्वल, व्या- 
कुल, 111 1861160, 212.1.716त्‌. गा० 
२८.६८. 

विच्मलिश्म. च्रि° (विगक्लित) (१) नाश-प्राप्ष, 
नष्ट, [)68{1705%6त, 10160, से? २, ४९; 
सण ०; (२) पत्तित, टपक कर गिरा इश्च. 
[161प६्तव्‌, ००८६्व्‌ पाश्च ° 

धिश्रस्ावय. च्रि० (विकासक) विकसित करने 
वाला, 31017 62027417. गडउड० 

विश्रसाचिश्च. धि° (वरिकासित) विकसित किया 
हृश्रा. 31010, [पङ्क 0€&०७त 01 
83087166. इुपा० २२९. 

विश्माडश्रा. खी० ( विपादिका ) रोगविशेष, 
पामा. ^ 1:11 01 0156256; 2 8016 01 

ˆ प्रप्रा 071 {116 {000 दे० म, ७१, 
विश्राण. न* ८ विक्ञान }) जानकारी, श्लान. 
[10 प्16त&6,1001116706. सदधि १६. 
विश्राण. न° (वितान) (१) वृत्तिविशेष. ^ 
5[26018] 71006 07 11128. (२) ्रवत्र. 


0700४प 1४ (३) यत्त. 32611106; | 


00121071. हे० १, १७७; प्रप्र ॐ)पु° 
न° चन्द्रातप, चंदोषा, श्राच्छदन चिशेप, 
(1211010; 20711716.  गखउद० २००; 
११८०; दे० १, १७७, प्रात्र 
विध्राणिय च्रि० (चिक्लात्त) जाना हुश्रा, चिदित. 
12070, {0676619 6त्‌. सर २६७, सुपा 
२६१; महा० सुर० ४, २१४; १२, ७१पिग० 
चिच्ार. पु°(विचार) मत, प्रभिपाय. 0 
100, ?16्+ सवि° 
विचारण. न° (विचारण) (१) विचार करना. 


{);56086107. सुपा० ४६४; साधं० ६०; 





{6211 61 01687 जव १६. 

विचारणा. खी° (विचारणा) विचार, चिमशं, 
10पह110, वन706191107, उप ७२ 
टी, स० २४७, पंचा ११, ३४. 

विश्रारा. खी ° (रितारणा) विप्रतारणा, ठग. 
90610107) 1166, 10 प्श, 
उप० ६१६. 

विच्रारधवल. पु° (विचारधवल) एक राजा 
क्ता नाम, 78116 0 £ [प्रह, उषण ७८ 
टी, महा 

विशम्य. त्रि° (विचारक) विचार करने वाला. 
[11१6६1202. पडम न ८, &. 

विश्रारिश्र. धि* ( विचारित ) जिसका विचार 
किया गया डो. [2)15605566, 170 ्116व्‌ 
10. दे० ९, १६८. 

चिश्रारिश्र. च्रि° (चिदारित) (१) खोक्ला हुश्रा, 
फ़ाढा दुश्रा, 0061166, 62091660. नमि 
१२; (२) विदीणं किया श्रा, चीरा हु्रा. 
7110171, 1676 8507461, भवि० 

विश्चारिश्. धि ( वितारित ) (१) चर्पित, 
दिया गया. (ाए€7, स० ३३०५, (२) ठ्गा 
ड्घ, विप्रनारित. (1116864, 4९५९१७व्‌. 
सुषा २२४. 

विश्रारिल्ल-वि्मारुल्ञ. चि ( विकारवत्‌ > 
चिकार बाला, विकार्‌-युक्त. -{2612.06त्‌ 
{1070 {116 118४0181 ८0136. भ्राप्र ०द० 
२, १९३. 

विश्राचाय. पु° (व्यापात) भरल, नाश [राः 
61०८1071. श्माय्रा० १, ६; ‰; ६ टी, 

चिश्रास्ल. पु° ( चिकाश्च >) श्रचकाशा. 0९00- 
७1011) 0{00एषणा ¢$, मडउदहु० २०१. 


(२) विचार करने वाल्ला, [11४65#262.02. , विच्मास. पु ° (विकास) म्रफुदलता. {310 ~ 


सुपा* ५२; (३) त्रि ° विचरण करने वाला. 
{20011161 , ्र-206761. ध्रजि० २६. 
विश्रप्स्ण. चरि° (चैदारण) चिद्रार्ण सम्घन्धी, 


1110, 02४01, पि* १०२; भचि० 
वि्रासग. चि० ( चिकास्रक ) विकसित करने 


। वाला, 8109010, 6077, सुपार 


विदारण से उद्पच्न होने वाल्ला. 1610170 ४0 \ ९५८ 


विश्रासर | 


( ५४२ ) 


[ विण 





पत्रिश्राखर. चरि° ( विकस्वर ) विकसने वाज्ञा, 
प्रफुल्ल, 00611171, 6709०010. षद्‌० 
त्रिश्रद. पु° ( विवाह ) (१) विविध प्रवाह. 
11008 0161. (र) विशिष्ट प्रवाह. 
, {21811516 110, (३) ्रि° विशिष्ट 
संतान वाला, ^ 77187 ए1#11 €००त्‌ 
©1111त€0. भग० १, १ टी, 
विद्याद न्ि° (विबाध) बाध-रहित ए710- 
०४ 00166107, मग० १, १ टी, 
-चि््चिश्च, त्रि ( विविक्त ) विनाशित. 1295- 
1060. स० १३९. 
विदमिट्ध. भनि" (अ्यतिङ्ष्ट) दूर-स्थित, भिप्रङृषट, 
1610006, 0150900, वुह० १ 
विदरण. न्रि° (८ बिकीणं ) (१) चिखरा हृश्मा 
२९०४६९०१९त्‌, 15061360. (२) विसिष्ठ, 
पका हृश्रा. 1111077. से० १०, ३. 
विद्र. त्नि° (वितृष्ण) तुल्णा-रदित, नि.्पर्ट, 
166 {1070 68116, 0007#€ा1. से 
२, १०, प्राप्र गा० € १७६. 
विश्च. त्रि* ( चियुत ) वियुक्त, रदित {166 
{\070, त७11₹७त. ग सस्म० १२. 
विडउश्म. रिऽ ({ षिवृत ) (१) विस्तृत, 15 
29166, 510168त ०४, (२) न्याख्यान. 
[500०१९१२ ]1106त्‌ हे०१, १३१. 
विरच्य. प° ( ज्यवच्छेद्‌ >) विनाश. 129- 
8170101, प. पंचा० १७, १८. 
विउद््ण. न° ( विवतेन } निवृत्ति. ^0- 
^ 8121017 {070 ए्0ाुर, 17890 
. श्रोघ० ७६१, 
विष्णा. न° (चिक्ह्न) (१) चिच्छेद (1- 
7 95017161, 0762418. ( २ ) 
‹ श्रलेचना, श्रतिचार-विच्छेद्‌, 1611102] 
० ४0० १७6५८४5 श्रोष० ७६१, (३) तरिर 
..तिच्छेद्‌-कर्ता, 0016 10 (पऽ 07 
५016815. धर्मसं ० ६६९६३, ह 
विउडण. न° ( चिनागन ) (१) विनाश. 


ध 


126577९०, = 1111111011907. स० 
२७, ६६१; (२) तन्नि विनारा-कतां 
{26510ए61". सण २७, २८२. 

विडडश्म. चि० ( चिनाशित >) नष्ट किया गया, 
[26810 €, 1 प77€त., पश्र ° कुमा० ठपर 
७२य८्दी. 

विउण त्रि° (विगुणः) गुण-रष्टित, गुण-दीन, 
" [2681४ प४6 ज वृप्णा165) फ 0111668. 
दे० ६, ७८. 

विडद्ध, त्रि ( विवृद्ध) (१९) जाग्रत, 
4107560, & 21९6716, सुपा० १४०, 
(२) विकसित. १5 [02.16 60,0108801066. 
स० ७६८, 

विउप्पकड, त्रि° ८ ्युत्मकट ) श्रतिशय प्रकट, 
न्यक्तं, }{8.1168760, 0131018क6त. भग 
७) १० शीः 

विडलजख, पु ° ८ विपुलयशस्‌ ) एक जिनटेव 
का नाम, प2.716 02 प778660 उषण 
६८६ दी. 

विउलाश्मरी. खी° (विपुलाकरी) चिधा-चिशेप. 
¢. {171त्‌ ° 1088168] अरग]. पडस० 
७; १३८. 

विऽग्विश्च. तरि° ८ विकृत-विर्चित ) ( १ ) 
निर्मित, बनाया हश्रा, 180९. मष्टा सुपा 
खत; (२) अरलंत, विभूषित. {26001264 
011121161116त. वृष्ट* १, 

बिडद. त्रि° ( विबुध >) (१) परणिडित, विद्वान्‌, 
16760. (२) पु° देव, सुर. 12610. 
ह° १, १७७. 

विङह पु"* ( व्यूह ) रना विरोष. ^ 78- 
(पाशः ऽएप९पा6 01 101४070. 
पंचा० ८) २.०१ 

बिष्णश्म. भि० (८ चितेजस्‌ ) मदान्‌ भकार, 
0506881ए6 15४76 , 07 एा18०८९. 
गृडउड० 


विप्स. पु'° ( विदेश) ८१) कुत्तित-माम, 


 विशरोद्र ] 





खराब गाम. ^ 02त्‌ ए1112£6.(२) बन्धन - 
स्थान. गार ५६, 
विश्न. त्रि० (वियोजित) श्रलग करियाडुश्रा, 
26108126, से° €, ७२; गा० १२२; सभ 
१८; सुर १९) २१७. 
विश्रोभिय, च्रि° ( चियोगित ) वियोग-प्राक्त. 
26108186. धमंवि° १३१. 
विश्रोजय. च्रि° ( वियोनक ) वियोग-कारक. 
36191811. स ० ७६०. 
विश्रोदर. पु° (वृकोदर) भीमसेन एक पाण्य. 
47 श6॥ 2 2101102. नाट-वेणी ° 
२.६. 
धिश्रोपण. न० ( वियोजन ) चियोग, विदो. 
86121810; 01571071. सुर० ११०२२, 
चविश्रोस्मण्‌. न+ ( ज्युपरमण ) विराधना, 
विनाश, [2)691010107. श्रोघभा० १६०, 
प्रोध० ३२६. 
विश्रोह. पु° (८ चिबोध) जागरण, जागृत्ति 
^ (21761009 07६ ९216, भवि° 
विद॒श्र. पु'° ( दृश्चिक ) जन्तु-विशेष, विच्छ. 
300170४. हे १, १२८; २, १६; ८३. 
विभ. पुं ( चिन्ध्व ) (१) व्याध, वद्टे्लिया. 
पपा, हेर १; २९; २, २६) प्रप्र; 
(२) एक जैन सुनि. 06 2 2 पशप 
88171४. विशे० २९१२; (३) एक श्रेष्ठि पुत्र. 
पृश्6 9 50 9 > 00916 7099. 
सुपा० ‰७य 
विवर. पु° ( व्यन्तर ) (१) चिच्छ्‌ भादि दुष्ट 
जन्तु. 8601107 “वीह वितरलप्पाणः 
उप० ५६४; वजा० १२, (२) एक देव जाति. 
^ 117 0 ९2०९. ्वितरा श्रवि किंकरा" 
श्रा* १२; दे* >. 
वितागी. ख° ( चन्ताकी) ्चैगन का पेट. 
16 [र 7्प४ ४१४४ 70665 एपप- 
1215, सण० | 
विदाचण, पु० न° ( बृन्दावन) मथुरा का 


( ५७५४ ) 


[ चिकोविय ` 


एक वन. ब216 2 > {01656 
4 प्18 ती० ७, 
विध न° (ज्यधन ) ददन, वेधना. [2101- 
९116; [0€र{019.18. धर्मवि० २. 
विचिच्च. चि० (विद्ध) जो वेधा गवा हो, 
विन्न. 21610५0. सम्मत्त० १९८. 
विभिद्य, त्रि ( विस्मित ) श्राश्चर्य-चकित. 
4 5{071151160, ऽप {0115९त्‌. चना० £ ६; 
भवि० 
विकंप. त्नि०( विकम्प ) कम्प, हिलन,. 87४] 
108, {7617001 पचा० १८, १९. 
विकच. त्रि ( विकच ) विक्रसित, प्रफुल्ल. 
28107, 64027106. दे० ७, ६, 
विकलत्थण. न° ( विक्त्यन ) (१) प्रशंसा, 
शलाघा. 18156. ( २ >) त्रि° प्रशंन्रा-कर्ता. 
21215171. पुण्क० ३३०; धर्मवि० ३६, 
| विकारिण. त्रि ( चिकारिन्‌ ) विकार-युक्त. 
| 26४1266 07 ४06 ०९12] 51206. 
पडम० २६, ६०. 
विकि. त्रि° ( विक्रष्ट ) (१) उक्कृष्ट. [> 
९९1167४, 6010&1{. ( २ ) न० लगातार 
चार दिर्ना का.उपवास. 0प7 {2808 2/० 
1116. सवबोध० ‰य 
विक्रिशण न° ( शिक्रयण ) विक्रय, वेचना. 
| नाह. कुमा० 
। धिक्रिस्यि(. दी° ( विक्रिया ) (९) विदि 
क्रिया, ¢ प्ल्6कक 0 860, (२) 
विरि क्रिया. ^. 5[2661] ४९८६107. राज° 
¡ चिङ्कच्छिञ्. त्रि° ( विकुस्सित } खराव, दुष्ट. 
¡ 32, २615९ मवि 
, चिकोच्म. पु° ( चिकोच ) विस्तार, फैलाव, 
। «^+ €्रनण) एतठस्त्‌ तो धमस ०२६९; 
अगर ‰, ७ टी, 
. विकोचिय. चरि ८ विकोविद्‌ ) कशल, निपुण. 
(169 सुपा, 7८णत्‌. पिरम 
२१. 


५ 


विकोसिद् 1 


विकोसिश्. तरि० ( बिकोशित ) विकलित 
3100, ©{8060. कुमा 
विक्छद. त्रि० ( चिक्रयिन्‌ ) बेचने वाला. 
126, शलात०1. दे० २, इय 
विक्त, पु" (विक्रान्त ) पहली नरक-भूमि का 
वारहवां मरकेन्द्रक. {6 {फ ७1 ४०९ 
ण ४06 {18४ 161]. देवेन्द° ‰. 
विक्कणण न० ( विक्रयण ) विक्रय, वेचना,. 
3917 सुपा० ६०६, सदि० स टी 
विकम. पु (विक्रम) (१९) एकराजाका 
नाम. 48.716 27 2 17६ र्पा० ६६६, 
(२) राजा विक्रमादित्य. 42.716 0  ©6- 
16012.6त्‌ [प्ण ग श्वा रमा०७. 
विक्मज्स. पु ८ विक्रमयगस्‌ ) एक राजा, 
2106 ° ‰% [पणि महा० 
विक्छमपुर. न०( विक्रमपुर ) एक नगर का नाम. 
708 9 9 © ती० २१. 
विकमसे्‌. पु' ( विक्रमसेन ) एक राजकुमार. 
21106 9 & 71066. सुपा० ९६२. 
विक्माइच्च-त्त. पु" ( विक्रमादित्य ) पक 
सुप्रसिद्ध राजा. ]ब 116 07 & 06160"8{6त्‌ 
(10&. गा० ४६४; अ्रण्सम्मत०१४६, सुपा० 
९६२, गा० षभ. 
विद्मि. त्रि ( विक्रमिन्‌ ) पराक्रमौ, शूर. 
(11179170, 7061016 कुमा० 
विद्कव. न्नि° ( विक्लव ) व्याकुल, वेचेन, 
(10711560, 06710616 प्रव० १६६, 
प्राप्र° संवोध० २९. 
विक्षिणि्य-विद्धिय., तरि० ( चिक्रीत) वेचा 
श्रा 3०] सुपा० ६४२, भदि० 
' विक्षिसिया. खी° ८ विक्रिया ) विकृति, विकार. 
(2086 भ {0170 07 ए४प6. 
सुपा० १४ 
विक्तोणए. पु° ( विकोण ) विक्णएन, धुणा से 
~ मुंह सिक्ुदना ^ 1167, 21 0ृा1वृप्० ०7 
21011-100]. दे० ३, २८. 





[ ५७५५. ] 





{ विक्ेविया 


विक्खमभ. प° ( विष्कस्म ) (९) प्रतिवन्ध, 
निरोध, 0088016, 11710187166. सम्यकू 
्वो°८, (२) नाटक का एक श्रग॒ (7 012- 
1125) 4 11 17161 {706 88४0667) 8 
2668 2 & 0४112, 8त [061{01116व्‌ 
फु 076 0" 10016 @1121261618- 
11001118 01 11161101, 7110 ©077- 
86९ 06 501 $ ° ४06 12712 87त 
106 9प0व्‌17151015 ग #176 [1०४ फ 
01 € #0 176 
20167166 1087 85 0९616 27 
{0617161 ए8ऽ 2 #106 8९8 01 ए 1196 
18 111७ 70 1210€0 187&7 07. कप्पू० 

विक्खभिश्च. ० ( विष्कम्भित ) निरुद्ध, येकः 
इश्रा 8166160; 07801 ८४€6व्‌. सम~ 
यकत्वो० <. 

चिक्खवशण. न° ( चिक्षपण ) ( १) विनाश. 
{2651 पका) पपा (२) विनाशक. 
26870681. सुपा० ४७. 

विक्खाई. खी ( विख्याति ) प्रसिद्धि @616- 
0111, नप्प. भवि 

विकिखन्त, त्रि० ८ विक्तिप्त ) श्रान्त, पागल, 
196 (परसुत्तव्रिक्खित्तजख परियणे' उप० 
७२८ टी; दे० १,११३, महा° 

विकिलवण न० ( वित्तेपन ) (१) दूरीकरण. 
6010९917 (२) प्रेरणा. {01687105 
11161111. भ्रव ° ६४. 

चिक्खेव पु'° ( विकतेप ) (१) नोभ, 1218- 
1126107, 60710507 शोध विक्खेवो' 
पा्म०, (र) ग्लानि, खेद. 5090570) 
1276701. से० ९, ३, (३) चित्त-्रम 4. 
06172107, 615$प02066 ग 1010. 
स ०२८२, (४) विलंब, ठेरी 129]. स ०७३४६; 
८५) सैन्य, लर्कर 4 77105. स०>४, ५७३. 

विच््वेचिथा. खी ° (चिरेपिका) व्यातेप, विप. 
01571607, (००. वेव ६. 





विखंडिय ] 





विखंडिय, त्रि° ( विखर्डित ) खरिडित किया 
दुश्रा, 31701687 ए, 01106, पडउम० 
२२, १२, 

विग, खी ० ( चिगति ) विनाश. {)68116- 
1107, प्रा. विशे २१४६. 

विगङंगाल. त्रि ( विगताङ्गारं ) राग रहित. 
166 {701 1028810118. श्रोच ० ८७६, 

विगद्न्छु. त्रि ( विगतेच्छु ) दच्या-रहित, 
नि.रपृह. {166 {1070 0651168. उप 
९१३० टी, ३१३, 

विगत्तणा. खी० (विकतैना) ददन. 121616- 
1112. उवम 

विगस्थय. चरि (विकस्थक) प्रशंसा करने वाला, 
श्रत्म श्लाघा करने वाला. 12181118, 
0086176 .8 02६81108, 02821778. 
भवि० 

विगम. पु ( विगम >) विनाश. {2)68{७- 
11012, पा सुर० ७; २२६; १२, १६. 

चिगय. पु ( विगत ) एक नरक-स्थान. ^+ 
08"16पा27 = 20९व6 ° †6 99]. 
देवन २६. 

विगयधूम. धि ( विगतधूम ) द्वेष रहित, 
766 {7071 02881078. श्रोघ ० ८७६. 

विगरण॒. न०( विकरण ) परिष्टापन, परित्याग. 

. @ पान, 208116071060# कस ° 

विगाढ. च्नि° ( विगाड ) ( १) विशेप-गाद्, 
श्रतिशय-निविड. (11096 {"63868व 
{09161, ₹७९€1067, &2 66851९९ 
11116086, उत्त० १०, ४ ठी, (२) चारो श्रोर 
से व्याप्त 267९206 00 211 81668, 
- राज० 

विगाण. न० (विगान) (१) वचनीय, लोका- 
पवाद्‌, (6718116, 1610702.613 त490- 
2४107. दे ३, ३; (२) विप्रतिपत्ति, विरोध. 
^ 007072.416701ए = 87861067 
00712160. धम॑सं° २६६; चेदय 


( ५४द्‌ ) 


[ विधत्थ 


७९८६. 

विगालिय. चरि (८ विगाल्ित ) विलम्बित, 
प्रतीक्तित. \‰2106त्‌ {01. सुर० ६, २३. 

यिगमिचखणया-विमिचणा-चिभिचरिच्या. खी° 
( विवेचना ) परित्याग. ^ 270107171611, 
46567101. श्रोघ० भा० २०६, स० १; 
प्रोच० ६०६, ८७, 

विशिच्छ्धृ. खी० (चिचिकित्सा) संदेह, संशय, 
वहम. [20प 0, प०ठलाव्ाप(क. श्रा ३; 
पदडि० 

विगुण. चरि° ( विगुण ) य्रननुगुण, प्रतिकूल. 
(7श्क्ठप9्0ाल पंचा &, ३२. 

विशन्त. च्नि° (चिगुप्त) (१) तिरस्छृत, ्रवधी- 
रित. [265])1866, 01516276. श्रा० 
१२: (२) जिसकी पोल खुल्ल गद हो, 016 
11088 8601678 1711607 02.१8 
९० त1561086त्‌. सडुक्य विगुत्तो? श्रा 
९१४, धर्मवि० ७७. 

विगोईइय तरि° (विगोपित) जिसक्रा दोप प्रकट 
किया गया हो, 06 11056 {्प]# णश 
11276 0667) 01561056. सण्‌ 

विगीवण. न° (चिकोपन) विकास. {3101716 
62027171. श्रावक ० २२८. 

विग्योचणया स्ी°्(वचिगोपना) (१) तिरस्कार. 
(1&05प1.6, 0076100४, 1508717. (२) 
फजीहत. उव 

विग्र. त्रि ( विगृह ) गृह-रषित. 295४- 
प्6 ग > {1016. नाया० १, १० टी, 

विग्धिय त्रि° (विधित) विघ-युक्त, [11]0९080. 
10106160. दस्मीर० १४. 

विघट्णा. न०( विघटन ) विनाश. [2687९ 
६107; पा. नाट 

विघत्थ. त्रि° ( विघस्त-विग्रस्त ) (१) विशेष 
रूप से भक्ति. 287. ( २ ) न्याप्त- 
26९४१९१. "वादिविघत्यस्स मत्तस्सः महा 
गरत्र० 


विधायम |] 


[ ५४७ | 


विच्छद 





विघायग. त्रि° ( विघाततक ) षिनाश कता. 
{26501 05%61. धम॑सं° ९२६ 

चिचक. नि (विचश्चप्क) चतु रहित, श्रन्धा. 
13116, 11810॥1688 उप० ७२८ री. 

विचञ्िया, खी° ८ विचर्चिका) रोग-विशेप 
पामा [(९प्ट्‌, 9 1106 ज त136886. 
राज 

चिचल्िर त्रि° ( चिचल्िक्‌ ) चलायमान होने 
वाला. 10४111६ 900, 32.110. 
सख० 

विचर्लिय. नरि (षिचलित) च॑चल्ल बना हृश्रा 
110९९, 81281९1, मवि° 

विचारग. च्चि० ( विचारक ) विचार-कन्ता. 
[11१65129४01 रभा० 

चिचाल. न० { विचा ) श्रन्तराल {7161 - 
11161816 82/66 01 18&1011 01 ४111163 
17161 ए] द° ७, ठय, 

विचि नरि०(विचित) घुना इश्रा, (10567. 
दे° ७, ६१ 

विचितण न° ( विचिन्तन ) विचार, विमश. 
ग0जपहो0४, वेलाएलाका०प, श्रु ६. 
चिचितिश्च च्रि० ( विचिम्तित ) विचारित. 
¶ृ0प्६11, 1116८6व, 61568866. 
सुर० ८, ३ 

विर्धितिर त्रि° ( विचिन्तयत्‌ ) विचार-कर्ता. 
[0१851201 श्रा १२, सण 
चिचिगिच्छा. सखी० (विचिकित्सा) संशय, धमं 
कायं के फल की तरफ सदेह. 2०४४. 
सम्मत्त० ६९, 

चिचिदधिश्म. त्रि ( विचेष्टित ) (१) जिसकी 
कोरि की गद हो 8571), ४16त्‌. 
सुपा० ४७०; (र) न ० चेष्टा, प्रयत्न. {01४3 
6567107) उप० ३२० टी, 

वचित्ता सखी ( विचिच्रा) श्रधोलोक्‌ में 
रहने वाली एक दि््मारी देवी, ^ 121 
1वप्0911 ००७७ 11517 17 †16 


00067 01] 0 1067 1610205. 
राज० 

चिचित्तिय. चरि० ( चिचिन्रित ) विचित्रता से 
युक्त. {21४6151116त्‌, १४116296. 
014617प], 5प]11510, 5127106. 
सणण० 

विचुन्नण न° (चिचूंन) चूरचूर करना, टुकडा 
टका करना, (11 5}170&, (0701. 
द° २०. 

विचेयण न्रि०(विचेतन) चैतन्य-रित, निर्जीव. 
{/1181688 56361688, 1112.11710{8. उप० 
प्० ७६. 

चिच्चयण. न° ( चिच्यवन ) भ्रंश, यिनाश. 
12)68{101661070, 1 पापा विशे० २६१. 

चिच्वामेलिय. चरि (्यत्याम्रेडित) (१) भिन्न 
भिन्न श्र्शो ते मिश्रित, ]ध1फपा6 (२) 
तोदकर साधा हृथ्रा. ¶ 011 2167 18 
17 69) 1017, विशे० ८६६. 

चिच्चाय पु= ( वित्याग ) परित्याग. 421 
00016, &1910& प्रू सबोधन ८ 

विचि. ख्ी° (वीचि) तरंग, कल्लोल. प्र 26. 
पडम० १०६, ७९१. 

विचुद. खी० (विच्युति) श; विना. [265- 
†1061070; 7 प्र विशे० १८०. 
चिच्छुद पु ०(विच्छुद) ऋद्धि, वैभव, संपत्ति. 
87061, 108 17106766, &{1671- 
0१०1, पाश्रन्दे०७, २२ टी, हे०२, २६पद्‌० 
विच्छृद्धि. ख्ी०( विच्छुदिं ) (१) विशेष चमन्‌. 
0101718, 61601 (२) परित्याग, 
पा, 20000017, माम्र०; (२) 
त्रिस्तार. 10 31021199, ए25{11688, 2018.ट- 
111#708. सिरि १०६१. 

विच्छुद्धिञ्च. चरि° (विच्ु्टित) (१) पुःजीकृत, 
दका किया टश्रा (०11९ नल्त्‌ सेर १०, 
४६, (२) विच्छादित) च्राच्छादित. (0४७२ 
6. दसम्मीर० १७. 


विच्छयि ] 


{ ५८८ } 


[ विजवसिद 


कोयो थ णय 


विच्छुवि. पु"° ( विच्छुवि ) एक नरक-स्थान. 
471 20006 ° 16 4]. देवेन ° रेण 
विच्छाद्य. तरि° ( विच्छायित ) निस्तेज किया 
इया. [87776 1057 115 7€750 81 
171 11167168. सपा० १६६. 
विच्य. चि० ( विन्य ) निस्तेज, कान्ति- 
रदित, फीका. 2216 सुर० ४, १०६; कम्प्‌ 
भरासु* १३७; महा० गडड० 
विच्छित्ति. खी° ( विच्छित्ति ) (१) विन्यास, 
रचना. 4 118.167161711 गडउड० पाद्म 
स० ६१९; सुपा० ८७; दे; २६०; (२) 
प्रान्त भग०. (116 11027 7279 सुर्‌० ३, 
७०१ (३) अ्ंगराग. 9667166. 0081116; 
{18.612 एद प्छ. गा ७८०. 
चिच्छुडिश्र त्रि ( विच्छुटित ) (१) चिचुडा 
ट्श्रा, जो श्रलग श्रा हो, विरहित. 86} 
12.60, वजा ० १५६; (२) मुक्त, 6168564 
राज 
चिच्छुसिच्म. त्रि ( विच्छुरित ) ( ९ ) खचित, 
जडा इुद्ा, [71127 पाच्च ०,(२) संबद्ध, जोडा 
श्चा. 1116, से° १४, ७६; (३) व्यन्त 
21१8060. पउम० २, १०१; सुपा० &; 
२१२; सुर० २, २२१. 
`विच्छेश्य.पु' °(विच्छेढ) (१) विभाग, पथक्तरण. 
{217151070. विशो० १००६६; ( २ ) वियोग. 
86081210, तक७प्10प्, गा 8१३; 
(२) ्रनुन्ध-विनाश्, प्रवाह-निरोध. 13188; 
0 17161 प्र]0४107 ° 2 20. कप्पू० 
विच्दश्ण. न० ( विच्छेदेन ) देखो “विच्छ 
शब्द "106 “विच्य. राज° 
विच्छेश्यय. त्रि° ( चिच्डेदक ) विदद कर्ता. 
12171061, 96097867. भवि 


विच्छेद. व्रि° ( चिच्छविन्‌ ) विच्ेद-कता. 


[219१061 प्र २२. 


विच्ठेदश्य. त्रि° ( चिच्छेदित ) विच्छिन्न किया 


द्श्रा. (10771 95067, ९ कि, नाट० 


चिक्र० ८२. 
चिच्दोलिश्च. चरि° ( कम्पित ) कैपाया हृश्रा. 
(11611116; कमा० गडड० 
विच्छोलिच्म. त्रि° ( विच्छोलित > धौत, धोया 
दश्रा. ४४ ४816. "घो विच्छोलिग्ं" पाश्च ° 
विच्छरह. पुं ८ विठोभ) (१) दिप. ^&71- 
12107; 1567०८00. गा० २१०; 
सम्नत्त° १६१; (२) च॑चलता. ^© 
81181116 105 6706707. उपन्पु० १९८. 
विद. ि° (विजयिन्‌ ) विडेता, जीतने वाला. 
(071010८, = एद0ा. = कप्पृ* नाट- 
विक्र° ‰. 
विजय. षु ८ विजय ) ८ १५) पराभव करके 
महण करना, {10 18:86 {0886565107. 
216४ ४ 0६6४. कुमा ०, ( २ ) च्रभ्युदढय. 
1086. (३) सददध. &12/000प्7, 
राज ०; (४) धातकी खख्ड का पूर्वं द्वार, (16 
8257 171 001 ° 76 [20 
©00{17101#. इक ०, ( ‰> दन्द्‌-विष्तेष. 
406 ग 2 1060716. पगम; (हे) 
त्रिं°जीतने वाला, (1074 101) ए¡{07. 
सम्मत्त २१६; -जनद्दा. खी० (यत्रा) 
विजय कै ल्लिएु किया जाने बाला प्रयाण. ^. 
11216} 0 1660. धम्नवि० ६; 
--ठक्छा, खी० (उक्ता) विजय-सूचक भरी. ^ 
12166 7011108. ए 01 70. सुएा० २६८. 
विजयंती. खी (चैजयन्तो) टक रानी का नाम. 
र्‌ 116 ग 9 वप. उप० ७२ यी. 
विजयचरयुर. न०(विजयचरपुर) एक विद्याधर 
नगर, ^ 16521127 01४. इक ० 
चिज्ञयघंत, धि ° (विजयवत्‌) विजयी, विनेता. 
(०प्वृ्ला0ा, 1८107. ति १४. 
विजयसायर. पुं (विजयसागर) एक सुय्वशी 
राजा, ^ {171 07 ६116 50107 266. 
परम ० ९, ६२. 


विजयिह.पुं° (विजयि) (१) एक सुप्रसिद्ध 


विजयसूरि 1 


प्राचीन जैनाचायं प्‌ 2116 0 20 2161606 
९९16026 १ 78 -# 0118158. सुपा० 
६९, ( २ ) एक विय्याघर राजकुमार. ^ 
ए105२त11४* 1166. पडम ° ९, १५७. 

विजयस्धूरि. पु'°(विजयसुरि) चन्द्रगुप्त के समय 
का एक जैन ध्राचयै, [व 826 छा 2 व्वा, 
4 61121 8, 2 {116 {1706 07 ({1197012- 
& 70४९ घसंवि० ४४, 

-विजयसेण पु*° (विजयसेन) एक प्रसिद्ध जेन 
श्राचायं. ९2.116 ° ९ 66161186 
य 2108, 4 ९1121 $2* प्रच० २७६. 

विजया खी (विजया) (१) विद्या-विशेष. ^+ 
117 गा 78६1621 इप्राा पडम ० ७५९४१, 
(२) एक पुष्करिणी ^ 118 5€]]. इक० 

विजल्ल त्रि °(विजल)(१)जल-रष्ित. ११161 
1655. गडउड० 

विञाय, त्रि ८ विजातीय ) भिन्न जाति का, 
दूसरी तरह का 0 ० तार्लिलय) [प्रणत 
01: 8.६6 उप० शर टी 

विजाणग-य. नि ८ विक्ञायक ) जानने वाला, 
वित्त 16817166; (0111 सूयनि ० ९४९. 

विजा त्रि (विक्त-विन्ञायकः) जानने वाला, 
विन्न. {710 170, 1681116त्‌. मकर० १८. 

विजेट. च्रि° ( चिज्येष्ठ ) मध्यम. 1114616 
“जह विजेह( कणिद्धा य' चेदय ० १६३ 

विजोज्ञण. न° ( चियोजन ) वियोग, विरह. 
380812.{107. मोह ० ३८ 

विज्ोजिञ्, चि (वियोजित) जदा किया हृश्या. 
86108186, 417106त्‌ प्र २८८, 

विजोहा खी ° (विजोहा) दन्द-विशेष. }2.1116 
५ 9 71616 पिग० 

विज्य. न° ( यैक ) चिकिसा {60102 
11621161, 16211&.उर०८,१०,भवि० 

विज्ञल. पु° ( विजल् ) नरकावास-चिधोप, एक 
नरक स्थान. ^ एकप" ०००९ 
४6 161] देवेन्द्र ° २८, 


( ५४६ ) 


[ विनज्ज्ुमाला 





विज्ञल्िया.खी° (चिदु) विजली [161110. 
कुप्र० २८९. 

वि्नामंत चरि° ( वि्यावत्‌ ) वि्या-संपत्न. 
11681166. उप ४२९, 

विजालिय पु" न० ( चिवाद्लय ) पाटशालः. 
9९10001. भ्रामा० 

विज्ञासिद्ध.त्रि° (विद्यासिद्ध) (१) सर्वं विरो - 
का श्रधिपत्ति 31)601211521070 10 ॐ 
7091160]81 5016066 (२) जिसको कम 
से कम एक महाविद्या सिद्ध हो चुकीदो ^ 
8706018118717 8 {81116124 0127010 
7 ९0016026. श्चाव्म ° 

विजाहरी खी० ( विदाही ) एक जैन युनि 
शखा..¢ 12161) 01 2 व 2109, 21118. 
कप्प्‌० 

चिज्जु प° ( वियुत ) (१) विद्याधर वंशकरा 
एक राजा 48.716 0 9 ["्ह्ि ग {76 
४1072011 1], पम ० +, १८. 
(२) एक नरक स्थान 47 90006 ° #16 
ना देवेन २६, (३) खी० सन्ध्या. 
एतना. ह° १, ६३. 

विज्जुतेश्च. पू (विचुत्तेनस्‌) विद्याधर वंश का 
एक राजा, 2716 2 9 11 2 {6 
1420107 1266 पउम० ‰, १८ 

विनज्जुदत्त पु° ( विदयुहत्त >) विद्याधर वंशका 
एक राजा.^ {7116 0116 ४1त5०त४य 
1111686, पउम० & १८. 

विज्चुदाट. पु ( षिचुदषट्‌) विद्याधर वंणमें 
उत्पन्न एक राजा का नाम {2106 2 & 
[171 ज ५16 छ1त‰2त1087 01. 
पठम० + १८. 

विज्जुप्पह. न° (चियुत्रभ) एक चिदयाधर नगर. 
8106 ° 2 ४1421121" 16 इक ० 
३२६. 

विज्ज्ुमाला. खी० (विद्युन्माला) दुन्द-विशेय, 
[दश्च06 9 8 70616, पिग० 


चिज्ज्ुमालि ] 


विज्जुमाल्ि. पु ° (चिनयुन्माल्िनू) (१) पंचशेल 
` द्वीप का प्रधिपति एक यच्च, ^ {1651012 
&०त 0 6 {87609 99.119 18187. 
महा ०४८२) रावण का एक सुमट.^. 7211107 
ग [97818 से० १३, ८४; ( ३ ) ब्रह्मदेव 
ल्लोक का इन्द. 11619 ° -378.111118.§ 
1168611. राज ° 
चिज्जुखुद. पु° ( वियन्सुख ) विद्याधर वंश का 
एक राजा. 42116 9 1178 ॐ {16 
1052081 {21111 परम ० ९» १९८ 
विच्जुज्ञया. खी° (चिययुज्ञता) चियुत्‌, बिजली, 
1{/1&11060178. नाट-वेणी० ६६; काल० 
चिज्जुविलतिश्र. न° (-विबुद्धिलघित ) (९) 
चछन्द-विगेष, प 1116 अ 8 16716. ्रजि° 
२१, (२) बिजली का विललास. से० ४, ४०. 
विञ्जुसिदा. खी° ( विदुल्िखा ) एक रानी का 
नाम, }216 ग 2 46७7, महा० 
विज्ञोश्च.पु ° (वियोत)उयोत, भकाश. [16.1}, 
15116. हित० &. 
विञ्जोद्य-विञ्जीविय, ननि° ( वियोतित ) 
प्रकाशित, चमका हुग्रा. [11प117866व्‌) 
12181716. उप० पु० ३३; स० ९७६. 
विच्छ चरि ( विद्धं) चिधा हरा 16106 
11210081. 'बाणेण विज्छसे जेणहं विच्छा" 
गा० ७४१, 
विन्छवण. खी० न° (विध्यापन) दुन्ञाना, उप 
शान्ति. 153४110 01811. स ०४८६; सम्मत्त ० 
१६२; प° २७०, 
विञ्मविश्च चनरि° (विध्यापित) वुक्षाया श्रा, 
गुल किया दुध्रा. ए2्7द्ुपाऽ16त्‌, सेर ८, 
१६, १२, ७७; गा० ३३३; पठम ०२०, ६२. 
विट्ट. ्रि* चुष्ट) बरसा इश्रा. 1176, दै? 
१, १३७, पड्‌० 
चिटश्म. न° (विषट्प) सुवन, जगव्‌. ए 0]त्‌. 
सुच्छु० १०६. 





विद्र. पु न° (विष्टर) यासन. 1205{प7.6. 


( ५५० ) 


[ विडवि 





“विरो प्राप" पडम०८०,७पाघ्रण्सुपा०६०, 

विदि. खी° (वृष्टि) वपां, बारिस 2917, ह° 
१, १३७, प्राक०८} संक्ति०‡ पडम ०२०, ८७; 
कूमा० रभा० 

विदि खी° ( विष्टि ) (१) कर्म॑, काज, काम. 
4610171, 0९८86107. द° २, ४३. 
(२) भद्रा नक्त. ¶ 116 31012, 007587० 
1710, सुर० १६, 8०; (३ ) वेगार, कौर 
मनज्ञदूरी के काम कराना, 17] 12007. 
उर ६; १९१. 

विद्धिय. न° ( विस्थित ) विशिष्ट स्थिति, ^ 
8106618] [00811071 मग०8, ३२ री. 

विडंग. पु"° न० (विडङ्ग) (१) श्रौपध-विशेप. 
^ 11116 9 11616116. (२) रि 
श्रभिक्त, विदग्ध, 7101171, 97276 ग, 
1621716. वजा० १०४. ह 

विडंव. पु न° ( चिडम्ब ) ( १ ) तिरस्कार, 
श्रपमान, (1671516, (10761007. भवि; 
(२) माया-जाल, प्रपंच. [182 प146, [~ 
0876. श्रु° &, कप्पू० 

विङंवगं. चरि ( विडम्बक ) विडंबना जनक. 
-द्िवा९प्ा7६्. स्ंवोध० १४; उप० 

विडंवण.न ०(विडम्बन) (१) तिरस्कार, श्रपमान, 
(161715प76, 108]. (२) दुख,कष्ट, 1217, 
01511.658. ( ३ ) ्रनुकरण, नकल. [1111- 
2110172. ( ४) उपहास. 1त16प्]16, 
1110617€1ङ. मवि ०; (५) कपट-वेष, 1215. 
& 0156, 11100816. 

विडंवणा. खी° ( विडम्बना ) (१) श्रनुकरण 
नकल. {11118.1011.(२) उपहास. {1010 प]; 
11006, ( ३ >) कपट-चेप. {216 286, 
11012056. कप्पू५ 

विडव. पु° (चिर ) (१) पल्लव. ^ 7९ 
00511001 07 97017. सुर०दे, ४९, (२) 
शाखा. [3127161, 0011011. मवि० ११०. 
विडवि. पुं° ( विरपिन्‌ ) वृन्त, पेड, {766 


विडिश्र ] 


({ ५५९१ ) 


[ चिरिच्रसण 





पाश्च° सुपा० ८८, गउड० सरण० 
.विडिच्म. त्रि° (बीडित) लनित ^.8]121116त, 
21095160. से° ११) ६०; पि ८१ 

विद्र. पु ०(षिदूर) (१) पव॑त-विशेप {2.18 
ण ४ 710प्ा1{217. (२) देशविशेष, जहां 
वैदूर्यं रन पैदा होता है. ^ 00पप 
फ 676 01240075 ४6 {पात्‌ कप्प° 

विडडुरिज्ञ त्रि° (बेदु्यवत्‌) वेद्यं रसन वाला. 
4. ?6610प§ 86076 सुपा० €. 

विढत्त. नरि° ( घर्जित ) उपार्जित, पैदा किया 
हुश्रा.{>00प16त्‌, 58©प१९त्‌, €्ा१७त्‌ 
हे०४, २६८, गउडशश्रा ९ १०प्रस ०७४, भवि० 

विढत्ति, खी ° ( अर्जति ) रजन; उपार्जन 
61118, ४९वृ प्7ड{70ा, भ्रा १२. 

चिदवण. न° (्र्जन) उपार्जन. (6660178; 
४९ 15110171. सुर० १; २२१. 

विढविश्च. चरि° ( घर्जित ) पदा किया ह्र 
{2206166 कुमा० सुपा० २८०) महा 

विरिञ्च चरि (विष्टित) लपेया दृश्ा. ०) 
6 प], 61१8106 रपा० रे८८, 

विणद्रत्त च्रि° (चिनयवव्‌) विनय वाला, विनय 
को ही सवै-प्रधान मानने वाला. {0065 
सूयनि° ११८. 

-विणडय. चि° (चिनयित) रिरित किया हश्रा, 
सिखाया हृश्रा. 0९66, 10571 ८६6 
राज” 

विण. न° ( चान ) वुनना. ए 6971. 
वृष्ट १. 

विशमिश्य, त्रि० ( विनमित ) नमाया ह्या 
3671. गउड० 

विय. घु"° (विनय) (१) नरकावास विशेष, 
एक नरक-स्थान. पत ७]]., दैेन्ढ० २६; (२) 
सपनयन, दुरीकरण, 0 767010९6 0 ४ 
01808206. (३ ) शित्ता, सीख. [38८९८- 
107, & 12006 (४) विनय-युक्त, विनीत 
1/1 00०8४. (६) निभृत, शान्त (2०187. (६) 


कतित, फेंका इुद्रा, 1111107, 08६. (७ ) 
जितेन्द्रिय, सयमी, 076 110 1128 00 
0९16 115 [98610715 07 56०७ 
115 <610568 हे° १,२४१, (त) पु° शास्त्रा 
नुसार प्रजा का पालन, ¶0 100] {€ 
106 एप0116 76608 26९61418 #0 
1106 (6675 0 ४16 82.91.28. गउड० 
६७ 

विणयंघर ५० (विनयन्धर) एक सेठ का नाम. 
726 ग > एष्व 90) उप० 
७्२्८्री 

विय. न° (विनयन) विनय-भिक्ता, रिक्त. 
तप८8ध्र०ा) 6181170६. विणे० ३२००. 

विणयमंत, त्रि° ( विनयवत्‌ ) विनय-युक्त. 
110065४, उप० पु° १६९. 

विरया.स्त्री (विनता) गरूड की माता का नाम. 
42.116 0 {06 1001161 9 ४. 
गउड०, - तणय पु° ( तनय ) गरुड पक्ती, 
471 9010106 ज 681प्त्‌४ से० १४, 
६१, सुपा० २९४. 

विणसिर. चरि० (विनश्वर) विनाश-शील, नश्वर, 
{2611819116, 12516176 दे० १, ६०. 

विणायग. पुं° (विनायक) यक्त, एक देव-जाति. 
{2611-0 पउम ०३६,२२, (२) गणपतिः 
गणेश, 42.116 07 (81168118. सदधि ०७८ 
टी, ( ३ ) गरड. 48.116 भ (लवपत्‌, 
पउम० ७१, ६७, -त्थ. न° ( श्रस्त्र ) भ्रस्न. 
विशेष गरुडासन, ^+ [02110181 17158116" 
पउम० ७९१ ६७ 

विखासग.चचि० ( विनाशक ) विनाश कर्ता. 
{0650106४ उ ० १७. 

विणिश्मस्सण. न° (विनिदर्शन) खास उदादरण, 
विणेष चान्त. ^71. 1718687166 01 65210 
116 से ९२; 8६, 

विणि्मसण ति ०(विनिवसन) वस्त्र-रष्टित नंगा 
प 21:60. सा० १२९५ 


विशि्रोग ] 


विशिद्चोग. पुः° ( विनियोग ) उपयोग, स्वान. 
` 70716166 विशे २४३७. 
विशिकद्धिय. त्रि° (विनिङु्टिन) द्ुट करं वैया 
श्या. 967 2167 71168101 .सुपा० १८८, 
विणिक्खंत चरि °(चिनिष्कान्त)(१) वाहर निकला 
हुश्या (0106 0, ( २ ) जिसने गृह त्याग 
किया हो, संन्यस्त, 67077166, 16117- 
4015116 उप०१४७ दी, कुभ० ३६, महा० 
विणिक्खमण. न ०( विनिप्कमय्‌ } (१) वाहर 
निकलना, 011 0४. (२) संन्यास लेना. 
¶0 06 1717186त. 1010 8<९ल्प्र छक 
{0 0600706 911 9806{16. पचा०१८,२१ 
विणिग्गम. पु ( विनिर्गम ) निःसरण, बाहर 
निकलना, 010£ 0. गउड० 
विसिज्जंतण. त्रि ° (धिनियन्त्रण) (१) नियंत्रण 
रहित, {26816 ग 1657071. (र) 
प्रकरित, खुला हु्रा.){8.71165{6त्‌, एश्चण. 
८३ >) निर्व्याज, कपट-रहित. (12201, 
प्ा)110108. से ०११,२९. 
विणिज्जर ख न° (चिनिजैरण) निर्जरा, विनाश. 
126०0; तप्र, विशो ३०७३; 
संवोध० १. 
विरिज्ञिरा. खी० (विनिज॑रा) निर्जरा, विनाश. 
{2687706107, 7 पा7. संबोघध० ४६. 
विखिल्निच्न. चरि (विनिर्जितः) परामृत, जिसका 
पराभव करिया गया हो, 21686, ए27- 
0015106. महा° रंभा० नाट-विक्र° ६०. 
विणि. त्रि° (विनिद्र) खिला हुश्रा, विकसित. 
षा] -010ए 7, €>[००त९्‌. पाश्च 
विखिद्लिय. चचि० ( विनिर्दलित ) विदारित, 
तोढा हुग्ा.{310]६60,0 प्र 9ऽप7062 सण ० 
विणिष्परन्च. न्नि° ( चिनिप्पन्न ) संसिद्ध, संपन्न. 
पा] 9८८०0151, 6116664. 
उप० ३६६. 
पिणिग्फ़िडिश्य. न्रि° (चिनिरिफटिन) रि निर्गत, 
याहर निकला हश्रा, 70160६6 प्फ, 


( ५५२ ) 


[ विणिवारण 





पउम० १०९; २२. 

विशिन्भिन्न. त्रि° ( विनिर्भिन्न ) विदारित, 
60 0 ©प्# ०§प0त61. मि० १६, 

विशिमीलिच्म. चि ( विनिमील्िव ) मीचाः 
हश्रो, मृदा दद्या. प णु), ०००. 
गा० २०. 

चिरिम्मविश्म चि° ( चिनिर्भित ) यिरचित, 
वनाया हृश्रा, कृत. 1268. उप० ७२८ टी. 

विखिम्माण न° ( विनिर्माण ) रचना, कति. 
(1010[0081102, 0), विगे° ३३१२. 

विशिय्. त्रि ° ८ चिनिन्रृत्त) ८ १) पी इटा 
इरा. 6५664, 16116276. ( २ ) 
प्रनष्ट, [26567066; 1016. “विशय 
ति पण" चेदय ० ३४६१ 

विशिय चि. श्ी° (विनिवृत्ति) निवृत्ति, उपरम. 
(1628178, 870]. कप ० १८२,गउड० 

विशिसोह. पु° (विनिरोध) प्रतिबन्ध, रुकावट. 
(008॥८प९{107 , 17 06110677, 01879 
९16. भवि० 

विणिवड्श्.त्रि° ( विनिपतित) नीचे गिरा 
हश्रा, 7811670, 10101060. दे० ९) १६७. 

वि शिवाद.त्रि ० (चिनिपातिन्‌) मार गिराने वाला. 

7211178 तक्र, 170६ १0. 
गा० ६२०. 

चिणिवादय. न° (विनिपातिक) एक तरह का 
नाटक, ^ 47077181 07008110. 
राजण० 

विणिचाद्रय. त्रि° (चिनिपाततित्त) मार भिराया 
ह्श्रा, व्यपादि 1९00९16] १०४7, 
1111707 007, उप दण्ट दी; महान 
स० ९६; सिक्खा० ८२. 

विणिवायण्‌. न° ( विनिपातन ) मार गिराना, 
1010517 १०७५ ०,170९172 01४7. 
पम ४, ४म. 

विरिवारण. न° (विनिवारण) (१) श्रावरणः 
प्रतिषेध. [21011610 1771106ता ९7४ 


विरिवारि ] 


(२) त्रि ° निवारण करने वाला. 16९67 
170, 6०0 गी. पंचा० ७, ३२. 

विसिचारि. न्नि० ( विनिवारिन्‌) निवास्ण- 
कर्ता. [06एत10ह, 2117 0. 
पंचा० ७; ३२. 

पिणिवारिय. न्नि° ( विनिवारित ) प्रतिषिद्ध, 
निवारित. 10111666, 17206466 .सष्ा° 

विशिचुदक. त्रि० ( विनिमग्न) निमग्न, वृढ 
हु्रा, तरावोर. 1>17७ 50076129 
गउदड० ४६९०. 

विखिवेद्य. त्रि° (विनिवेदित) जनाय। हुद्रा, 
ज्ञापित. 10846 110, 01171072 66. 
से० १४, ४०. 

धिशिवेस. पु ( विनिवेश ) (१) स्थिति, 
ठपवेशन. 91171 (२) विन्यास, रचना. 
4 118.116111671# गडड० 

विशिवेसिश्य. त्रि० ( विनिवेशित ) स्थापित, 
रखा हुश्च, [२18664, 8>6त गा० &७४; 
सुर० २ ६६. 

विणिःववण. न° (विनिवेपन) शान्ति, दादो- 
पशम, 1118 0 6 णहुपाऽ11&. 
गउड० 

विशिस्ससियि च्रि०( विनि.सृत) बाहर निकला 
हच्ा [21016660 {011 सण० 
विशिस्सह. (विनिस्खदह) श्रान्त, थका हुता. 
४१ 88.16, 1&.{1& ९. सुषा 
विणिदिश्च, त्रि ( विनिष्ित) स्थापित 
21८९, {>6त गा० ३६१; सुपा०€२. 
विणीश्र भरि०(चिनीत) शिरित. 700९166, 

"भदौ विणीश्मविरश्मोः 





ए 611-178106त, 
उप० ६ 

विणीत नरि० ( िनील ) विशेषहरे रंग का, 
[कणप ९6, गउड० 

विोदश्च. त्रि° ८ विनोटिति ) विनोदित किया 
इ रा, 16560. सु° ११, २३८, सण ० 

विणोयक-ग, तरि° (विनोदकः) कुतृष्टल-जनक. 


( ५५२ ) 


[ वित्तम 





११ 00वृश्पि], समा० 

चिणोयण्‌. न° ( चिनोदन ) ऊतु्टल, कौतुक, 
१0706). गा० ७८७, 

पिरुणाणि. त्रि° (विनानिन्‌ ) निपुण, निचक्तण. 
अनप, गाला९ा7४, 916 त्‌. कषा० 

विर्णाखणा. खी० ८ विन्यासना ) स्थापना. 
1817६, 65801151, उप० ३९४, 

षिष्टु. पु ° (विष्णु) (१) एक ्रे्टी }पभ79 
2 2 ४6260 72 उप०१०१४, (२) 
वासुदेव, नारायण, श्रीकृष्ण. ए४७त्‌९0, 
नष. 8122, (३) व्यापक, {61140178 
00170101 611672516. ( ४ ) वह्धि, श्ग्नि 
116. (‰) शद्ध 216, (६) एक स्मृत्ि- 
कर्ता सुनि श्6 ग 2 18६1761, 
210) 0 2 111. हे २, ७९ 

विरद्ङ्कमार. पु० (चिष्णङकमार) एक विख्यात 
जेन सुनि 2718 0 २» (बुला ४त्त्‌ 
व 1718 8217116. रज० 

विरहुसिरि. खी° ( विण्णश्री ) एक सार्थवाह- 
पत्नी, \#16 07 > 11161112 महा० 

वितल. ननि ( वितल ) शवल, चितकवरा 
900४6, ए९1168.{6. राज० 

विन्त. चरि० ( वृत्त ) (१) उदयन्न, संजात. 
{>} ०५6, स ०७३७; महा ०, (२) श्रत्तीत, 
गुजरा इुख्ा. 28860. महा०, ( ३ ) चद, 
सजवूत, 1110. (४) वतु ल, गोल {२0८:06. 
(६) श्रधीत, पठित 8४८९1५0, ( ६ ) मृत 
०४. हे १, ६२८, ( ७ ) ससिद्ध, पृं 
(10170]016#60, {171516त, सुर० ४, २६; 
महा०, -प्पाय, न्नि° (प्राय) पृर-पराय, 
4 1111088 ९0700166 सुर० ७, ८४ 

वित्तंत. पु ° (वृत्तान्त) समाचार, खवर. + 68, 
1175, 11106111667166 परम ० २३ 
१८, सुपा० २०४, भवि° 

वित्तम. चरि ( चित्तवत्‌ ) घनी (96. 
द° ६. 


वित्तास ¡ 


( ५५४ ) 


[ वदेसि 





वित्ताख. पु ( वित्रा ) भय, त्रास, डर. 
681) 2181171, {61102, सुपा० ४४१. 
वित्तासख्‌. न० ८ वित्रासन >) भय-अद्णैन, 
(161115811189 21211117. श्रव० 
चित्तासिश्य. चि० (वित्रासित) डरा कर भगाया 
दश्रा, 71116716, 2187106. सुपा० 
2८२. 
वित्ति. खी० ( वृत्ति ) श्रन्त.करण श्रादि का 
एक तरह का परिणाम, {11716 {66]168. 
दे° १, १२८. 
चित्ति, पु (चेत्रिन) दरवान, प्रतीहारी, 
[2001-16७067) 81061. क ० गं ०१,६. 
चित्ति. त्रि ८ वित्तिक ) वित्त से युक्त, धन 
वाला; वेभव्शाली. प्र 6216105. नाया० १, 
९ टी, 
चिन्तेख. पु० ( वित्तेश ) धनी, श्रीमंत. 
पष्6णा6 0 10811, उप० ७२८ टी. 
वित्थ. पृ न० ( विस्त ) सोने का एक तोल. 
^ 1169516 {0 #€1 1166105 
11167815 & ]0५-615 ७0. से १, १, 
वित्थर. पु० न° (विस्तर ) णब्द-समृद. ^ 
60116८10 ° + 0108. गङउड ०८३, 
वित्थस्णा. त्रि (त्रिस्तरण) (६) फैलाने वाला. 
31162118. (२) वृद्धि-जनक्. 100168९ 
11. ऊमा० 
विल्थरार्ण. त्रि० ८ विस्तारकं ) फैल्लाने वाला. 
81216711. रभा० 
वित्थारण. न° (विस्तारण) फेलाव. [34611 
8107, 0५214107. सम्म० १२२; सिरि° 
१२०७. 
चिर्थारिय. चि० ( विस्तारित ) फलाया इश्ना. 
8{60त ०४, ०४९०१६९. सण० दे° 
चियक्क. चि ( षि्टिति>) जो चिरोध मे खडा 
ट्ध्रा दो, विरोधी वना ह्या, 000160४. 
स० २६०, ६३४. 
विधा. प्र (वृधा) मुधा, निरर्थक, व्यर्थ, [7 





?2120, ०5616881. धर्मसं ० ४११. 

विदडह-विदद्ध. त्रि ८ विदग्ध ) (१) पएरिडत, 
विचक्तण. [,6217160. संक्ति° ८; (२) विन्ेप 
दग्ध, प्र) प), 60781716 ए {126 
ग्रव० १२५, (३) ग्रजीणं का एक मेद्‌. ^^ 
1110त 2 17016656107., राज 

दिष्रव्य. पु °०(विदभ) (१) देश-विशेप. }१2106 
2 > ९0 प7{1‡, "विद्न्भदेसमंडणं" ऊपर 
७८; गा० ८६; (२) विदर्भं देशा की प्राचीन 
राजधानी, 471 2161671६ 08४8४] 
1102 &0प्70 7, पप्र ७०, 

विदल. न° (विदल) वंश, वांस. 1390000. 
सुख० १०; १, 

विदल, न° (द्विदल) (१) चना ग्रादि वह शुष्क 
धान्य जिसके दो टुकड़े समान होते र. 121 
9.६. &7811 संवोच०४४, (२) त्रि जिसके 
दो द्क्डे किषए्‌गष्‌ हो. 11९1046 17010 
10 06166. सूय्नि ० ७१. 

विदुर. धि ( विद्र ) (१) विचक्षण, विन्त. 
1 6, 17611166. छमा०; (२) धीर. 
(0५1४९605, 1014. (२) नारार, नाग- 
रिक, (11670. हे° १, १७७ 

विद्रुलतंस. न° ( विदुरलताङ् ) पक संल्या, 
दृष को चौरासी लाख से गुनने पर 
जो संख्या लव्ध हो. 4. 4716 प्2 
22012106}. इक ० 

चिदुलतः. खी° < विद्युल्लता ) संस्या-विमेप 
विदुटलतांग को चौरासी लाख से गुनने पर 
जो संख्या लन्ध हो. & ष्प्ण्णठप्ाध 
11110 061. इक ° 

विदखग-य, पु° (विषूषक) मस्खरा, राजा के 
साथर रहने चाला मुसाहव, @€९#९1, 01- 
1000; % 17107018 60108100 
० 2, प््. साधन ६६; सम्मत्त २०. 

विदरेसि. चि ( व्रिदेन्तिन्‌ू ) परदेशी. 170 
6187, ९२०६९. सुषा० ७२. 


विदेसिश् ] 


( ५५१५ )} 


[ विनिमय 





चिदेसिञ्य.तरि ० (वैदेशिक) परदेशी. 17016187, 
65:016. सिरि० ३९४. 
विदेदजंवु. खी ( विदेदजम्ब ) एक जम्बू छत, 
जिसके नाम से यह जम्बू द्वीप कहलाना है. 
12706 9 ¢ वश 0घ 166 इक ० 
चिदेद दि्न.पु' ° (वैदेहदत्त) (१) भगवान्‌ महावीर 
{0 0809118. कष्प० ११० टी, 
विदेहा. सी ० (विदेहा) भगवान्‌ महावीर की माता, 
च्रिशला, 16 1010161 10 
14 2108118. कप्प० ११ टी, (२) जानकी, 
सीता. 81४. पडम० ४६, १०. 
विदरेदी. खी ( विदेह ) राजा जनक्र की पनी, 
सीता की माहा, 81४5 1110162 पडम० 
२६, २, 
विद्डढ. पु (विद्ग्ध) एक नरक स्थान, ^ 
[91८2 80006 ग #76 16 
देवेन्द्र ० २७. 
विद्विश्च. त्रि° ( विरवत ) (९) तरिप्लावित. 
(10{0प०९७त, 079४९ से०४, ६०; 
(२) दर किया हृश्ना, हटाया हृ्रा [36110- 
९९. गा० एद, (३) विन्तशित, -{प76त्‌, 
१6९४1060 भवि° सण॒० 
विदा. घि (चिद्राण) (१) म्लान, निस्तेज, 
एका, 216. सुर० ६, १२४; यति° 
४३, कुप्र० १६५, (२) शोकातुर, दिलगीर. 
8011, 90071966 ए &1191, स ०४७३, 
उप० ६०४, उप० ३२० दी. 
विदाथ. च्रि° (विद्रुत) (९) विनष्ट. "1९ 
68110564. क्ुमा०, (२) पलायित (प्प 
छक, (2) दव युक्त, दव प्राक्त, 2161664 
० १, १०७.पद्‌० 
विद.म ° ( विहुम ) उत्तम दृ, 1116 
00291 {1606 से ० २, २६. 
विद्‌ मास, ° (विहुमाभ) नवे बलदेव का 
पूवे-जन्म का गुर 4716 0 116 5111. 
४2] ४68 दनः ग 806 पा 711 1 ण- 


060 ण ४16 16्0प्ऽ 1116. पडम० 
२० १६३. 

विदेखण. न° (विद्वेषण) एक भकार का श्रभि- 
चवार-कर्म, जिससे परस्पर मे श्रुता होती दै, 
4. ४2116 9 8710४ स० ६७८, 

विरेसि न्रि° (विद्वेषिन्‌ ) दवेप-कत 2{- 
11, 1010108. कुम्र० ३६७ 

विदेसिश्च. न्नि° ( विद्धेवित ) देष युक्त. ४4 
116, 11101684. सविर 

विद्धंसित, त्रि ( विष्टस्सित ) विनाररित, 
{265{10#641. चंड० ३, £. 

चिद्धि. खी० ( वृद्धि) (९) श्रधिकता 21016, 
67 6688. (२)ग्याकरण-प्रसिद्ध स्वरं का विकार. 
12101119.710621 62/9५ 01 7०९ 618 
07 001501611{8. विशो० ३४८२, (३) 
प्नौपधि-विणेष, 4 1.11 ग 16101116. 
राजण 

विधस्मिय त्रि ( विधर्भित्त ) तिरस्कृत, 
65160, = 60161160, विशे 
२३४६ 

विधुर त्रि° (विधुर) ( ९ ) व्याल, विह्वल, 
11117560, 76पा ४6 कुत्र ‰४, 
(२) विषम, श्रसमान, ^ 46156 धम॑सं० 
१२२२) १२२४. 

विनडण, न० ( विनटन )(१) च्याञ्ल करना, 
(10र्पपञ०९. (२) विडम्बना वातप 
00810689, 110016४ सुपा० २० 

विचङडिश्र. भि° (विनरित) (१) व्याकुल वना 
हशर (1077पऽव्व्‌. (२) विढम्वित (ता 
९16. सस्मत्त० १९५६, सुपा० २६० 
दिनमि, घु ° (विनमि) भगवान्‌ टपभव्व क्रा 
एक पौत्र. १०6 ग & 1 ्ात्‌50 9 
{101 19120 ‰ 0460. धख० १४ 

धिरिकद्ध ननि ( षिनिवद्र) सवद्ध, वेधा श्या. 
200, {28{676. महार 

विनिमय. पु० ८ विनिमय } च्यरयय, प्रस्षर 


विनिर्य | 


( ५५६ >) 


[ चिष्ययार्णा 


आया 


वदेलना, [> 6021106, 07161, च्ूमा० 

चिनिर्य, चरि ( विनिरत }) लीन, आसक्त. 
2 0407060 77. ङुप्र० €. 

विच्च वणु. च० ( विद्धपन ) निवरेदन, चिन्तापन, 
-6व €, चुषा० २६७ 

विच्च विथ. त्रि° ( विक्तपिच ) निवेदन. 7७- 
एद) ६01 © 1010716. महा० 

विन्नाण. न° ( विन्तान ) ( १) कला, रिर्य. 
^ 7४, 3111. छना० प्राचू० ८३; ११२; (२) 
सेधा, सति, उदि. 1500700, पत्था 
£6766. पाय ° 

विनच्चाख, पु° ( चिन्यास्र ) स्वना, बिच्त्ति 
4 172. 6; 26] पर<706ा1६, पार्य 
सप २०१; सुषा० १७८; २६३; नहदा० 

विन्नासण, न° (दिन्यःसन) संस्यापन, 1४८ 
177६, €५2 01151188. स ० ३१८. 

यिन्नासिश्च. चि ({ चिन्याखित ) खंस्यापित. 
1०८६4, &स८४ए५86त, शर ० ६६०. 


विन्दु पु ° ( विप्य ) गृध जन मुनि. > 08 | 


2 वक. 4176६. कर्पर 

विन्ट्पच्च, न° ( चिप्युषद >) श्राक्तघ्त, जए 
2.41110310166. चसु ६५८० 

चिन्टुपद्ी. ख्ी० ( विष्पदी ) गंगा-नदी. 
¶€ ©€<. च्यु० १८०. 

विद्ध. चरि ( विपक्त) पका त्रा, (णर 
2? 0&16त्‌ 07 7020760. उपर घुर २९१. 

विपक्त्लिय. धरि (चिपक) विरोधी, दुखमन. 
एणलाणर, संवोच० ९३. 

विपच्चमासु, चि० (विपच्यमान)(१) नो पक्राया 
नावा हो. 18६ -प11©0 15 &0०४६64. 
श्रा० २०६ सं ८5; संचोध० 2४; (२) ग्घ 
दोना ह्या; जलवा एप्7019&. 
सर्यराु० धष ॥ 

विपरा. त्रि ( विपरण्डसुख ) विगते 
पराद्मुग्, श्रतिणय उदग्छीन, १70८ ४€ 
{28९6 पप्ाव्त्‌ अपध्मु 07 &र660. 


ड ल्द त्रा. 


| विपरिङ्कुचि. त्रि ( चिपरख्िन्‌ ) विपरि- 
| ऊ चित-नामक बन्दन दोप वाला, (0706 0 
, 15 का 1 इभा 0075, वृह° द. 
¦ विप्यृ. प° ( विघ्रुष्‌ ) (१) मू्श्रौरचष्टा के 
विन्दु. ^ त70]) ० पा77682त्‌ 07तपा6. 
(२) विष्टा चौर मूत्र. 90९5 87 प6. 
वरि ७८१; श्रोव° महा० 
विप्पश्रोच्म-विप्यञ्भेग. पु० ( वित्रयोय ) 
अलदद्नी, इदा, विरह, वियोग. 89278 
{1071. उत्तर ० १५३ स० २८१; उड * पटम्‌० 
। ८९५, ४६; जी० ४२; महा 
` विध्यगरिस. पु ( विग्रकर्ं ) दूरी, श्राक्षद्रता 
चत श्राव, -[21<0871८6; 7ए€ा710167665. 
धर्मसं ० १२१०. 
विध्पगालिच्य. चरि ( किव्रगालित्त ) नाश्चित. 
! -&<{70€त, ग्पा०€व. मा० 
' विष्पगिट्. त्रि ( श्रि ) दूरवती दुय पर 
स्थित, [215६878 ग्€706 स ०२ 
चिम्प्रजदिय. चरि° ( विग्रदीण॒ ) परित्यक्त. 
4 027000द्त पित ६६. 
विप्पड्पह. पु ° ( विग्रत्िपय ) विपरीत नार्य. 
प 0 7५६ ०? [एभ््. उप०१०२१ ठी, 
, चिप्परड्वितच्ति. ची = (चिरततिपत्ति ) (१) विरोध, 
0०10. विये० २४८०८ (२) म्रतिक्ता- 
मंच. 21177 570६ ग 0765 4९६6 
71178705 07 {70701<686, दप ० ‰ १६ 
चिप्पडिसिद्छ. त्रि ( दिथत्िरदि ) श्रपसर्जे 
श्रसमतव, {0 6132.47668. उचर० २. 
` दिप्पडीव. चरि०८ विप्रतीप ) गरतनिकूल. ए - 
{2१002 01€. साल्व १७० 
विषप्यणाख. एु० ( विप्रणाश्च ) विना. 12)65- 
। ्पल्०ण, 4 पछ. घर्मचि० ७. 
: विष्ययार्णा. खी { चिग्रवार्णा ) दंचना, 
€0€8 प्र, शम ० ४४४ 
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गड्‌, 12६6७, 
मोह० ६४, 


ट 
४ 
॥ 
] 


-षिप्पयारिश्र ] 





-विष्पयारिश् तरि° ( विम्रतारित ) वचित, रगा 


{ ५५७ ) 


[ विबुद्ध 


४ 01106. सुर० &€, २२१. 


इरा. 126061९6, ७116280. मोह ०१०१. | विप्पिञ्च. पुं० न° ( चिग्रिय ) श्रपराध, गुनाष्ट. 


-चिषप्परियासणा. खी० ( विपययांखना ) व्यस्य 
करना. {0 010४766. निसी० चू० ११. 
-विप्परुद्ध. न्नि० ( चिपरुद् ) तिरस्कृत. (16- 
8066, ५1502760. पडम० ८ ८९. 
-विष्पलंम. पु० ( चिप्रलम्म ) ( १) चञ्चना, 
सदै, [260भकयद्ु, ९०६४ = उप० २४, 
(२) शगार की एक श्रव्या. (116 {66178 
01 56711670} छ {06 10 56{019- 
10. सुपा० १६४, ( ३) विपर्यास, न्यत्यय, 
(11187166, 006 फए, 10676156. 
धम॑सं० ३०४; (४) विरह, वियोग, 8९70४ 
18101, 0150010 कप्पू० 
चेप्पतभश्, चि° ( विप्रलम्मक ) प्रतारकः; 
सगने वाला, (76४91, 11110050. 
मूच्छु० ४७. 
विष्पलंभिश्, धरि ( चिप्रलभ्भित) (१) 
प्रतारित. 16601९60, १९६५८०७ (२) 
बिरष्टित 26412160}, 6151160 
सुषा० २१६. 
विप्पलद्ध. त्रि धिप्रल्य >) चन्चित, भ्रतारित. 
{06661\6त्‌, चार्‌० ४९, सज ४१८, ६८०, 
विप्पल्लोदण. त्रि" (विपरलोेभन) लुमाने बाला 
^ 7012,61108, 21101108, ॥601012 
स० ७६३, 
चिप्पच. पु'° (विप्लव) (१) देश का उपद्रव, 
क्रान्ति, [२९१० प्न०प. (र) दूसरे राजा के 
राज्य श्रादि से भय 2971867 {1070 श 
€60, हे० २, १०६, (३) शरीर की 
विसंस्थुलता, स्वस्थता, (10715107, 
ए९पलस्वक, कमाण 
विप्पवास. पु° (विप्रवास) प्रवासः देशान्तर- 
गमन. 8४१12 20708त्‌, पफल 
यप 2 .{0नहुण ©तपप्पताफु, अरति १००. 
प्यहय. भरि ( िप्रहच }) श्राहत, जखमी, 


0167106. पाश्च ° --श्मारय. त्रि° (कारक) 
(१) श्रप्रिय कारक. {15216689}6, 
प्रणिलात]क. (२) श्रपराध कर्ता, 0 
{67त67, इण, ह° ४, ३४३. 

विपु. त्रि ( विप्लुत >) उपद्रुत, उपद्रव 
युक्त, (0010८१6, व15{प706त्‌. दे० ३, 
७६ 

चिप्पदिश्च. चरि ( विसपन्दित ) इधर उधर 
मटका हुश्रा, परिश्रान्त, ए४४०१९घ्त्‌ 
11167 20 ४711167, प्रम ° ६ £, «२. 

विष्फारस. पु० ८ विस्पशं ) विरुद्ध स्पशं, 
(1 ्कर्०पा2016 (णप, प्राप्रर 

विप्फारिय. चरि० ( विस्फारित) (१) विस्तारित. 
91620, 62.646. उप० प° १५१; 
(२ ) विकासि. 15 [087666, ०0676. 
सुपा० ८३. 

विप्फुड,. नि° ( विस्ट ) स्पष्ट, व्यक्त. (1109, 
10971185, {1910 रभा 

विप्फरण न ( विर्ुर्ण ) (१) त्रिजुम्भस, 
विकास. 02751070. श्रावक ° २४४; 
सुर ० २, २३७, (२) स्पन्दन, दिलन. 
त] 61010117. राउड० 

विष्फस्ल. त्रि ( विफल ) विकसित, प्रफुल्ल 
8107, 65 {9०06त्‌. वज्जा० ४४, 

विप्फोडश्न, एु° ( विस्फोटक ) फोट, 3010, 
{प10प1' नाट-शकु० २५; प०२१९, परापर 

विवंधरग. ननि ( चिवन्धक ) विरोप सूप से 
वांधने बाला (076 10 9125, 
01761. पच० २, ९ 

विवाहम. चनि ° ८ विचाधक ) विरोधी, वाधक. 
(०190, ग09०६. धमस ° 
४६९. 

विवुद्ध ननि* ( चिबुदध ) जागृत, ^100560, 
9216766. सिरि० ६१४. 


चिबुह्चंद | 


( ४५८ ) 


[ विभीसावस्‌ 





विनुद्‌. पु° (चिद्धधचन््र) एक प्रसिद्ध जेना- 
चार्य, त 2706 2 > ८6160726 वृ 7029 
^ 01212. सुपार 8६ शम 

विवदपहू. प° ( विवुधग्रभ) इन्द्‌, 471 
6[01116{ 2 1०08. सुर० १, १७२ 

विवहपुर. न° (वितरुधपुर) स्वग. प७वएला 
सम्मत्त० १७५. 

चिवुदेखर.पु'° (विनुधेश्वर) इन्दर.4 71 66 
07 {71त18. श्रावक ‰६. 

विवोदहय. त्रि° ८ विबोधक ) (१) विकासक, 
70४0612. कप्प० ३८ दि०; (२) जान- 
जनक, [8१106178 {686{117. विशे० 
१७४ 

विध्वोश्च.प"०(विव्वोक) विलास,लीला. {]9- 
{0] 02 210010ए्5 268प168. पाश्० 

विव्म॑त. पु" (वि्रान्त) प्रथम नरक-मूमि का 
सात्वांनरकेन्द्रक-स्थान-विशेष.16 86९67007 
90०6 0 {116 157 161], देवेन ° ४. 
विव्ंस. पु° (विभ्र'श) श्रतिपात, हिस, प्राण 
वियोजन्‌ 1९111178. राज 

विभ्यट. तरि° (विश्रष्ट) विशेष अष्ट. एशाथा 
0 07 छपर ४. प्रत्ति० ४०. 

चिव्धम, पु (विभ्रम) (१) खीकी श्ंगारमे 
प्रं भूत चेषा विशेष, ^ 71 27110105 01 
8{0601ए6 2671071, 0 {06 फर 0ाश् 
गडड० गा० ५, (२) सदेह. 010४, &])- 
71616050 ( ३ ) आश्चयं. १प००त्‌67. 
(४) शोभा. 368; &96€. गडड ०; 
() रत्र का एक सुभट. ^. फ11101 
[२४१९० . पडम ° ६; २६. 

तित्मल. चि° (विहल) (१) व्यासक्त, तल्लीन. 
4 {६2.616 0, 17४6४ जा, (२) पु ° 
विष्णु, नारायण, 15170. पड्‌० ४०; द° 
२; श्ट 

विच्भल्ति्. त्रि ° ( विहित » व्याद्भुल किया 
हु ग्रा, (1071०९6, 7€7प10६त्‌. इमा० 


विभंगुर.चि०(विभङ्गर)विनश्वर. {26115721016, 
71805161 *सुपा ०६० ‰प्रासू ०३ ६;८फ २२०. 

विभग्ग. चि° (विभग्न) भागा इश्रा, खरिडत. 
3101682, पउम °> ११३, २६. 

विभयणा. स्त्री, ( विसजना ) विभागा, {211- 
51071. सस्म० १०१, 

विभचन. न० ( विभवन ) विरूप-करण, खराब 
करना, [21598 1171 राज० 

विमाय. न° ( विभात ) प्रकाण, कान्ति, तेज, 
[151.6, 0111180 66, सण ० 

विभाय, पु"० (विभाव) परिचय. 4 ९081706 
21106, {2.7071910ए. स० १६८. 

विमाचछ. पु"° (विभावसु ) (१) सुय, रवि. 
रिप्ाा. (२) रविवार, उप्त श्. पडम० १७, 
१७७. 

चिभाविय. च्रि० ( विभावित ) विचारित, 
[00117 0१९1; (607661१6. सण० 

विभास्‌. न° (विभाष) उ्याल्या, न्याल्यान. 
[-018021100; = 62 ])0811070, विगा० 
१४२८१ 

विभा. खी ° (चरिभापा) (१) वित्तापन, निवे- 
ठन. 82610671. उप० ६८०; (२) विविध 
भात्ण 21166 ६४1]. पिड० ४३८, (३) 
विशेपोक्ति. ^ 10111 १65९11}107. 
देवेन्छ ०३६७; (४) परिभाषा, संकेत ~ €701- 
110108४, 6९071681 1112560104$. 
कण० ग०११२८-२६ 

विमाय, त्रि (विभासित ) प्रकाशित, उद्यो 
तित, {246 €1681 01 10.11168}, 
0151018. ९6. सगमत्त० ६२, 

विभीखखण, पु"° (विमीपण) (९) रावण का षुक्‌ 
चोरा साद. 116 016" 01006 
[४४2 पटम० ८५६२; (२) विढेह-कपं का 
एक वासुदेव. ४०१९० ०1 ए1त6128 राज्ञ 

विमीखाक्सु.च्ि० (दिमीप्ण) मय-ननक, भयंकर. 
11100, ४611170. भवि 


-विभीकिया ] 
चिमीसिया. खी° ( विभीषिका ) मय-प्दर्शन 


{61701 उप० 
विभु. पु ° (विभ) (९) प्रभु, परमेश्वर. ९०१. 
पउम० ९१११२, (२) नघ्थ, स्वामी, मालिक, 
1485161, पम ० ७०,१२, (३) इववाकु वंशा 
के एक राजा का नाम. 206 0 2 117 
ग [शरश्प्प 11686 परमण ‰, ७ 
पिभूइ, खी ° (विभूति) रबा, धूमधाम. {216- 
71४, 51670001. सुर० ३, ६२, महा० 
विभेद्‌-य पु (विभेद) (९) भेदन, विदारण. 
9361081 2{101. धमसं० ८२६; गउड० उप० 
७र्प्टी, (२) भेद्‌, प्रकार. 21४1407. 
वेदय ० ६६४ 
विभेयग चनि ( त्रिभेदक >) सेदन-कर्ता. "0 
86106186 धमंवि० ७३. 
वियद. खी° ( चिमत्ति ) दुन्द्‌-विशेषप } 3106 
2 ४ 116{16 पिग० 
विमदद्म त्नि० (विभत्तित) भरित, तिरस्छृत, 
({675प160, 16102616 दे० ५, ७१. 
चिमंतिय, घि० ( विमन्नित ) जिष्ठके वारे मे 
मसलहत की गहे षौ (1013016, €०प०- 
86116. सुर ० १२१६७ 
विमंसिश्च. त्रि ( विमर्सिंत ) विचारित, परया- 
लोचित्त. {1101811. सिरि० १०४६. 
विमग्गि्, चधरि० ( विमित) ( १) याचित्त, 
मागा श्चा. 23686. सिरि० १२७, सुर०४; 
१०७, (२) श्न्वेपित्त, गवेपित, &68,10160, 
1101186 पाश्च ° 
विमद. पु °(चिमदै) (१) विनाश. [2086४0७- 
1101, 06०5190 सुपा० ३, गउड०; 
(२) संघपे. 11107107 स ००२२, उप्र ० ४६, 
विमदण. ए ° (विमर्दन) टेखो विमदः शब्ट. 
9166 "विमह' भवि 
विमल पु'०न०(विमल) (९) लगातार दह दिनो 
का उपवास. &15 {88{8 96 2 {1106, (र) 
लगातार सत दिर्नो का उपवास. 86१९1 


( ५५६ ) 


[ विमिस्स 


{2575 8 9 {1706 संबोध० 4. 

चिमलचंद्‌. पु" (विमलचन्द्र ) एक जैन श्चाचार्य॑, 
१8016 ण ४ वश्ा9 4 01121 $ महा० 

विमल. न° (विमर्दन) मणि श्रादिको शख 
पर धिसना, घप॑ण. {00016 ग ४ ]6एल] 
11 8 {0पलौ-5076९. दे १, १४, 

वमलप्पहा सखी० ( चिमलग्रभा ) भगवान 
शीतलनाथजी की दीक्ञा-भिविका. ^ {08147 
वपा ग 10पत्‌ 8111081819 8 
1116 {116 ग 0्ाप्र200 किचारण 
९१२६. 

विमलसामि. पु° ( विमलस््रामिन्‌ ) सिदध 
चक्रजी का श्रधिष्टायक देव, 11116 108त्‌- 
10 &० ° 81418 (18119]1 सिरि° 
२०४. 

विमल्षसुदरी. (विमलमुन्दरी) पष्ट वासुदेव की 
पटरानी, ^ ९1076 वृप्रव्ना 0 116 
91} ४2506 पउप्र० २०, १८६. 

विमलिञ्च. (विमर्दित) जिसका मर्दन किया गया 
हो, घृष्ट (05116त्‌, 1 प ०6त्‌. से, ७. 

विमलेखर पु° ( दिमलेशवर ) सिद्धचक्रजी का 
प्रधिष्टायक देव {116 {10511 €०व 
ण तता 18191 सिरि० ७७३. 

चिमाड. खी° (त्रिमातु) सौतेली मा. 866] 
11101161. सत्त० ३९, १७१. 

विमा पु'०न ० (विमानः) (१)श्रपमान, तिरस्कार. 
{95प्ा४, (@प7ऽप16, त151657066{॥ (२) 
त्रि मान-रहित, प्रमाण-णृन्य, [2981 प्॥8 
07 9प00 प्क. सेर &, ७२. 

विमाखणा. खी° (विमानना) अवगणना, तिर- 
स्कार [2151651066#, {15107007 चेदय ० 
१३२. 

विमिस्सछ. खी° ( चिमुश्य ) विचार करके, 
{204९1०4 ०४९४. --गारि.त्रि० (कारिन्‌) 
विचार पूर्वक करने वाला. (05067616. 
स० १८४ ३२४. 


विमिस्खण ] 


( ५६० ) 


[ विरथा 





विमिस्सस्.न० (विमिश्रण) मिश्रण, मिलाचट. 
1157076. समस्मत्त° १७१ 
विमीक्षिय. चरि° (विमिश्रित) भिधित, विमिश्र. 
115 60. भव० 
विद्ध. चि" ८ विक्त ) परित्यक्त. ^ 1271 
१०७६. शविसुक्छंजीवाण' महा० ७८, 
विग्रुच्छि्ि. चि° ( विमूर्च्छित ) मूच्छ, 
12106त्‌. से° ११, ५६, 
विमरुयण. न° (विमोचन) परित्याग, ^ 122- 
077060४, द्रप ४६, संवोध० १०. 
विसु. चि (चिमुखं) (१) पराडमुख,उ्दासीन. 
{016160४9 077९607661760. गडउड० 
सुपा०र; भव्ि०, (र) पु° एक नरक-स्थान, 
र 116 9 77 89046 ° 726 16]. 
देवेन्द्र० दत. 
विपुदिश्च. चि० ( विसुग्ध ) घवराया हा, 
(011९6, 6 प्र 114616त्‌, से० ४, ४४; 
गा० ७६२. 
विमूढ. च्रि° ( विमूढ ) ( ९) घवराया इुच्रा, 
00706, €क110९16त. (२) 
परस्फुट, श्रस्पष्ट. [71014170, 710४ ९1681. 
गउड० 
पिसूर्ण. च्रि° (चिभञ्जक) तोडने वाला, खर्डन 
कर्ता. 31681467. मंगल १०. 
विमोडण.न०(विमोरन) मोठना, 36716178. 
दे० 
चिमोदिश्य. त्रि° (विमोहितः) मोद-पराप्त. 725- 
€102.60. महा ° २३. ‰२. 
चिम्द. न° (वेश्मन्‌) गृह, घर. {=086. राज° 
विम्दश्म. धि० ( विस्मित ) ग्राश्वयं-चकित, 
चमत्कृत. 45011516; 2119260. सुर° 
१; १६०. 
विम्दरावण. त्रि (विस्मरण) विस्मरण कराने 
वला, याद दिलाने चालला. {367017067. 
ङमा० 
विम्दस््रि. त्रि (चिम्मृत) भूला इश्रा, याद्‌ म 


किया इुच्रा. 7010160. कुमा० पाञ्च 
चिम्दारिश्च. चरि (चिस्मारित) लाया श्रा. 
(2९९ 0 {016 कमा० श्रा० २८. 

िम्डाचणा.खी ° (चिस्मापना) श्राश्च्यं उपजाना, 
विस्मय-करण. १४ 0106110]. निसरी णच ०११. 

विस्टावय. रि ( विस्मापक >) भिस्मयजनक, 
^ 501115111116. सम्मत्त ° १७४. 

विम्हाविश्य. चि { विस्मापित ) श्राशचर्मान्वित 
किया हरा (४पऽ6त्‌ 0 2507730, 
धर्मवि० १४७. 

विग्र. त्रि ( विस्मेर ) भिस्मय पाने वाला, 
चमत्कृत होने वाल्ला. 87011518. श्रा° 
१२,२७. 

विरद. खी ० (विरति) दन्दः शाख प्रसिद्ध विश्राम 
स्थान, यति. ( [71 {01080 >) 02681112. 
चहु ० ८०७. 

विरचि. पु"° (विरच्छि) द्या, विधाता, 119 
2162101, 11816  -[31911108. कुप्र° 
४०३, त्रि० ८७; सम्मत्त० १६२. 

विर त्ति. खी० ८ षिरक्ति ) वैराग्य, उदासीनना, 
{410€16166; {66070 {0 
7255107 07 ए 01141 2४४26010676 
उप० पु०२ 

विरम. पु ( विरम ) चिराम, निवृत्ति, (168- 
2{107, 8600. गडउड० गा० ४५६; ३०६; 
सुर० ७, १६६३. 

विर मालिश. चि° ( भरतीक्तित) जिसकी भतीक्ता 
की गदर हो. \५106त 101, 5706८६6. 
प्ण 

विरय. न° (विरत) (१) विरति, विराम. (168- 
58107, 5४00. (२) संयम, व्याग. [एत्‌ 
{6161686 {0 01त] $ 2##,60106705. 
द° ७१; क गं० २, २. 

विरय.पु"° (विरजस्‌ ) एक दैव विमान. 22706 
० ० ९न्‌०च्5्र्‌ ०७०] ९४1..देवेध ०१४१. 


चिरया. खी° (विरजा) (१) गो-लोक मेँ स्थि 


विस्ल ] 


( ५६१ } 


[ विरू 





राधा की एक सली, ^ 1610816 {7165 
0 10108 ८ २ ) उसके शाप से वनो हृद 
एक नदी ^ ष्ठाः भ]16ा एषा 
{010 0017 #0 #16 ए४०्पि। 
018 61९, श्रच्चु ° ८६. 
विरल. च्रि° ( विरल ) (१) ्ननिविड. }२0४ 
1016 07 00710०८४, ( २ ) विच्छिन्न. 
0701610, 86१6760, गउड० उव ० 
चिरलिश्म चरि० ( विरल्ित ) विरल बना दुध्रा, 
विरल करिया हृश्रा 276, 5681061 
{06. राउड* 
विरल्लण. न०(तनन) विस्तार, फैलाव 81162 ~ 
118, 05161107. श््रहमयविरन्वणे सया 
रम्‌" उव० 
विरस. पु* (निरस) (१) राम-भाता भरत के 
पाथ जैन दीच्चा तेने वाल्ला एक राजा. ¢ 11 
17101४6 111 31121202, 01 01161 
0{ 91119.. पम ० ८९, ३; (२) न° तप- 
विशेष, निर्विकृतिक तप॒ ^ 1176 ° +6]1- 
&10्§ 98€11४$ संबोध० ८, 
चिरसिय,त्रि° (विरसित) रस-टीन, रस-बिरदित, 
25161688, 1781101. हम्मीर ९१. 
चिरह, पु° ( विरह ) (१) श्रन्तर, न्यवधान, 
[006 रला100, 36091 97107. (२) पु ° 
वृ विशेष. ^+. 11710 01 168, संवोध ०४७; 
श्रा ३६, ( ३ ) श्रभाव ^{897166. (४) 
विनाश, {26307प0#10, राज ०, (४) हरि 
वंश मे उत्पन्न एक राजा. 4 11116 01 एप 
त ए91६9 पडम० २२) इय 
चिरह. चरि° (विरथ ) रथ रहित 1110 
४ ©102110{. परम ° १०, ६२ 
विरहि न्नि° (विरि) वियोगी, चिचुदा हुत्रा. 
8610 ४18.66. दुमा० 
विराद. त्रि” (विरागिन्‌) विराग वाला, विरक्त, 
उदासीन, {0106761४ 668 11 जप 
01113 &{8.610106 नार० 


विरद न्रि०( विराजिनू ) शोभने वाला, चमकने 
वाला, [712018, 111 प्र017021171. 
से० २, २६. 

विरा. त्रि° ( विराचिन्‌ ) शब्द-युक्त, श्रावाज्ञ 
वाला, (11116, 80017 से०२, २३. 

विराम. पु (विराम)उपरम, निवृत्ति, श्रवसान. 
(16889,01011, 01560111 27:06 गउड० 

चिराय त्रिण्(विलीन) (१) विशीणं विगलित, 
नष्ट. 61151160 से०७,६४, गउड० कुमा» 
६, २८, (२) पिघला इुथ्ा. {6160 1215- 
801९6, 114८164. प्राश्न 

वियाव.पुं० (विराव) शव्दु,्रावाज्ञ (107, 
0186, ४०7 गडउड० 

चिरावि. ्रि° (विराविन्‌) श्रावा्न करने वाला. 
(181 गउडण० 

विराहिश्र. पुं० (विराधित) एक विद्याधर नरेश. 
276 9 9 ४10 24}181 [10६.पठम० 
७६, ७ 

चिरिश्च. त्रि° (भग्न) मांगा इश्रा, तोडा हा. 
31068 कूमा० 

विरिच. पु (विरिन्च) ब्रह्मा, विधाता, "16 
९162001; 31911108, पाश्च ° 

धिरिंचि पु °(विरिन्चि) रह्म, विधाता. (6 
(16802) 8181728. सुर० १२, ७८. 

विरिक्ष खी° (विरक्ति) जो खाली ह्या हो, 
01110116, 6१२५९४6. परम ० ४५१ 
३२, सुपा० ४२२ 

विरिक्त भ्चि° ( विमक्त) (१) वाटा इश्ना. 
17106, 91 1110760. मष्टा, (२) 
जिसने भाग वांट लिया हो,प्रपना हिस्सा लेकर 
जो श्रलग हृधा षौ 471 65-[081061 
0 0116 10 1201610४ ४१6 566786- 
€ {1070 #{6 01067 {661 ४ भ्व 
115 51216. श्रोघ० ४६४ टी, 

विरुश्च. न* ( चिरत > ध्वनि, पकती की श्रावाज्ञः 
शब्द्‌. (क, ऽपात्‌ ठ ४ एप्त सान १४; 


विख | 


{ ५६२ ) 


[ विलखण 





से* १, २३, 
विरू, त्रि° ( विरूप ) (१) खरा, कुडौल, 
दृष्ट रूप वाला; कुत्सित. ^ ए] ९.0. दे° 
७, ६३; भवि०, (२) विरुद्ध, प्रतिकूल, ^. 
ए 6186, {४ 0प1९016, षड्‌० 
विख्ट्र. पु ८ विरुष्ट ) नरक स्थान विशेष. ^ 
7021116] 2००6 76 ना], 
देवेन्द्र ° २म. 
विश्ञ्-व. त्रि ( विह््प ) (१) कुप, भोडा, 
ऊुडौल, खराब, स्तित. [)6{011160, 61. 
गा० २६३; भवि० स्वम्म० ४४; सुर* १, २६; 
उप० ७२८ टी, (२) षिरुडध; प्रतिकूल, उलटा. 
्श्क0ा2016, 00100005, सुर 
११,८०. 
विरू. पु० न° (विरूढ ) श्र॑कुरित, दिदल- 
धन्य, 10 00,-261177111866व, रव ० ४, 
चिरेण. रि० ( विरेचन ) भेदक, विनाशक, 
[268070061. स ° २७८, ६६३. 
विसोल्लि्. चरि ( मथित) वि्लोडित. 
(1प76त्‌. पाश्च ° कूमा० भवि° 
विरोहय चि ( विरोधक >) चिरोध-कतां 
{26819176 00081. भवि 
चिसेदि, भरि° ( विरोधिन्‌ >) दुश्मन, प्रतिपन्थी, 
[0670. पि० ४०९ नार एाकु० १६. 
विसेद्िय. त्रि ( विरोधिन्‌ ) विरोध-प्राप्त. 
0700५60, 60711 8.416€6* वञ्जा° ७०० 
विन्घणा. न० ( विलद्धन ) उल्लंघन, श्रतिक्र- 
मण, {{197130165517, 0१९7561 }010&* 
उप० ६७ टी. 
विल्लव. पु" ( विलम्य ) तप-वरिंणे प, पूवाधं तप. 
4 1610 छपा. संवो +=, 
चिलंचि. न° (विलम्तिन्‌) (१) सूयं ने भोग कर 
चछोढा हरा नक्तत्र. ^ 1 04611572 {170 
{10160 ४6 71४116४ उपप 7010४ 
1976 {2589 ०7, (२) सूयं जिस पर हो 
उसके पीदे का तीसरा नक्तत्र. ^ 1.5} 25- 


1611५101, 17त्‌ {7070 ६06 8756 1 
क्र 16 {06 ऽप 08 06 7686६, 
चव* १. 

विलंविश्म. त्रि” ( विलम्बित ) ( १) विलम्ब 
युक्त. {2618.6. कप्प०; (२) नक्तत्र विशेष. 
18 01 & &07576112,107. वव० १, 

विलक्ख. त्रि” ( विलक्त ) (१) लज्जित, शर- 
मिन्दा. ^.51191160, 2.085116त, त15९07- 
67660. से° १०,७०; सुर० १२, ६६; सुपा० 
१६८; ३२८; महा०मविं०, (र) परत्तिमा-शून्य, 
मूढ. 10011510, 18९17 110 ९112186. 
{61151105, से* १०, ७०, 

विलक्ख. न* ८ वैलचय ) विलकता, लज्जा, 
शरम, 8112716 सुर० ३, १७६. 

विसतग्म. त्रि (चिक्ग्न } (१) क्ता हरा, 
चिपट हृश्चा+संलग्न (11111118, °1ल च. 
संबोध० १३,से० ४; २;३; १४२ गा०१८८) 
३६, मदा०; (र) श्रवलभ्वित्त. 1265117 
01. सुर०१०,११४; (३) श्रारूढ. }4071४- 
€0. सुख १; ३. 

विलद्ध च्रि° ( विक्लव्य ) श्रच्छी तरह प्राप्त, 
सुलन्ध 27060160, 02116. पिग० 

चिलम्प. पु° ( विलारपन्‌ ) णक नरक -स्थान. 
^. [0211612 2046 0 96 761]. 
देवेन्द्र ° २६. 

चिलय. पु° ( विलय ) (१) विनाश. {288- 
170९1070. छुप० ६१; सुषा० १६७; ती०द; 
(२) तर्लीनता. ^ 15070107 77 ती० ३; 
(३) प° एक नरक-स्थान. ^ (प्राशः 
20006 2 {€ 116]}. देवेन ० २६. 

विलविर चननि° ( चिक्पितु) विलाप करनेवाला. 
12116006, 21110. कुमा० सण्‌० 

विलसण न० (चिलसन >) (१) विलास, मौज, 
30117. उप० पु० १८१; (२) मौज 
करने वाला. {1112 6\{06216665 ]16४- 
50765, एण]पप०ण5. सुर १, २२१ रि. 


चिलसिय |] 


विलसियु. न° ( विलसित्त ) दीप्ति, चमक, 
1161, &16कषा0, मह,० 
विल्लाविश्च. ति° ( विलापित ) विल्लाप-यक्त 
पशप, 1४07 वै० ८६, भवि 
विलास. पु ° (विललास) दीप्ति, चमक. 7185], 
£19४0 मा० गउद० --वरई, खी० (वती) 
खी, नारी, महि्ला ^ 20407 01 
21101005 एतदा. से १०, ७१, 
गरडण 
पिलासपुर. न° ( निलासपुर ) नगर विशेष, 
-ष21016 07 ४ रा सुपा० ६२२ 
विलासि. त्रि° ( भिलासिनू ) (९) मौजी, 
शौकीन, 80011१6) एणा. हास्य 
१३८, गउद०, ( २ ) चमकने वाल्ला 81110- 
108, &111611. 
विल्लासिणी. ख्वी° ( विलासिनी ) (१) नारी, 
` खी. पनाय. (र) वेश्या. एध, 
122110४ गा० २९३), ८०३. यअ गउडण 
नाट-रत्ना० ६, पि० ३४६९, ३८७ 
विलिश्च, न° ( ग्यलीक ) (१) कद्पै-संबन्धी 
पराध, गुनाह. कप]#, 006८6 कूंमा० 
गार ९३१ (२) श्रकायं ^ ए 11710109 
207 णा० ९३; (र) श्चम्रिय, चिप्रिय. ^ $ - 
४1118 6153&7662116 02 15016291 
गा०९३.पाश्र ०, (४) श्रनृत, सत्य. 182188- 
1000. (५) प्रतारण, ठगाई. [26९6[0४07. 
(६)गति-विपरयय, [९ 61810 .(9)श्रपराधी. 
अप. (त=) श्रकायं-कर्ता, 1४१10061. 
(६) िभ्रिय-कतां ^ १0९1  01526166- 
2016 2९४. (१०) मूढ चोलने वाला. {6 
३० १, ४६.१०१. 
चितिश्च. रि ( नीडित ) लज्जित, शरमिन्दा. 
4 51181160} ९४४56. पाश्च * पड्‌० 
पिलिषिश्. त्रि ( विक्तिखित) चिन्नि, 
16४ प७त्‌, 91466. सुर० १२, २०, 
चिलीद्र. ि०( षिक्तेन ) दथण शीज्ल, पिधलने 





( ५६३ ) 


{ विलोद्-विलोष्टिश्न 


वाल्ला, ¬{ 6161708, 0158016. कुमा० 

विलीण. ्नि° ( विलीन) विनष्ट, {201151€0. 
धण० २९; पाश्र० सहा» भविऽ 

विलुपिश्र. न्रि* (काकितित ) श्रसिक्लपित, 
12051160, ्1516त = दमा० ७, ३८, दे 
७, ६६. 

विलक्ष. त्रि ( विलुभ्चित ) विुखिदितत, 
सवथा केश.रहित किया ह्यः. (168.0- 
50१60 पिंड० २१७. 

विलुत्त. त्रि° ८ विलुठ ) (१) लुरित, लुटा 
दश्रा 00064, {1०0७१८६ सुर० ११, 
४८, (२) विनष्ट 16115160. कप्पू० 

पिलूण. त्रि° ( विलून ) काटा हुष्या, चिन. 
प४ ०1 1076 ०१ सुपा० १ 

विलेविश्च. नरि° ( विजेपित ) यिलेपन-युक्, 
97068160 सण० 

विरेविश्रा. स्री ( विलेपिका ) पान वि्तेप. 
1९6, ह्न रज 

विलेदिष्च नरि ° (बिततेखितत) चिच्रित किया घा. 
21160, 10} ८16त्‌ सुर० १२, ११९. 

विलोम. पु ( विलोक ) श्रालोक, प्रकाश. 
11118, 15616 उपर पु देशप 

विल्लोश्चण पु ° न ( दिलोचन ) ्राख, नेन्न, 
6. काप्रण १६१, गा० ६७०; सुपा०९२६. 

विलोश्ण. न° ( विलोकन ) ( ९ ) देखना, 
निरीकण.10 10011718 2.१, ४0 05616. 
( २) त्रि देखने वाल्ला, 411 00561७7. 
सुर्‌* ४) ८६. 

चिलोष्ट-विलोद्धिश्न. ननि ( विसवदित ) (१५ 
जो रूढा सावित श्रा हो, 06 110 15 
770१९ {286 ०2 & [ला कुमा० ६, 
प्प, (२) जो कष्टकर्‌ फिर गया ष्टो, प्रतिज्ञा 
च्युत. {121४01,01162.65076 ९10 {2115 
007 115 [1011565 07 075, प° 
५६७ टी, (३) विसद्ध चना हुश्या.(107व क 
सुपा० ४६२, 





विलोडिय | 


विल्लोडिय, त्रि° (विलोहित) मथित, (7 ्- 
160. प्र ° ७८० 
चिल्मेल. न्नि° ८ विलोल ) चंचल, श्रस्थिर. 
[1808016 05768, से० २, १६, 
ब{उद० कप्पू° 
चिल्लोच. पु° (विलोपः) लूट, केतती. [>] 
067 (सत्थविललोवे जाए” सुर० १९, १८. 
वित्नोवण. न० ( विकलोपन ) लूट, उकैती, 
[प0त6, 1000717 उच* 
विलोदण. च्रि° ( विलोभन) ( १ ) श्राश्चयं 
कारक. &11 [07151716 ( २ ) लुभाने वाला. 
0101610, 21171178 श्रावक ० १३२. 
चिचद्ध. खी० ८ विपदू ) विपत्ति, कष्ट, दुःख. 
(21211116, 1(1-1027. उप० ७७१, हे° 
७, ४००, रर. त्रि (कर) दु-ख जनक. 
शप), ४1011)016-01116 कुमा ० 
विच्‌. खी° (विवृति) व्याख्या, व्रिवरण, टीका, 
1 271116508.107, 62 {00816101} ९०्ा- 
11670. कुप्र° १६. 
विवरण. च्रि° ( विप्रकीणं >) विखरा इहुश्रा 
91168त 2०४१ ७८2{४६164्‌. पडम° 
७८, २६; से 4, र; १३, ८६. 
विक. च्रि° (विवक्र) विगोप वाका. 1360. 
स° २५८१. 
विवंचिश्रा. खी° ( विपच्चिका ) वाद्य-विगोप, 
वीणा. ^ 1116 ° 70८ 105्प- 
1116710. पाच्च 
चिववंख. पु'° ( विपक्त ) (१) विपरीत धम. 
^ 024 {0170 न कहा. (रोवेधम्यं, 
विखच्ाता. 121591101124कि.खार १ री, 
विचच्छु?. खी° ( विवत्सा >) वत्स रदित खी. 
(11110416५5 ५011180, राज? 
चिचस्जणया-विवज्जणा. खी° ( विवजना ) 
परित्याग, परिहार, वर्जन. 1261174 15}1- 
1160{ 80700717. दसचू० २, 4, 
विड्ढि. खी ( विदृद्धि ) वदाव, वृद्धि. 


( ५६९५ ) 


[ विला 


(10 प्र 010, 111616846; 0७नृगृणनय, 
पच्चा० १८; १३. 

विवणीय, त्रि° ( व्यपनीत ) दूर किया द्रा, 
हटाया इश्रा 6100566. कष्प* 

विवरण. त्रि ° (विवर्णं) निस्तेज, फीका, म्जीन, 
216; 271) 2111. से० म, ७. 

विवरश. त्रि° ( द्विपं ) (१) दो पत्र वाला, 
पिए 60 16265, (र) पु° वृत्त, 
पेड, {766 राज० 

विवत्ति. खी ० (विपत्ति) (१) कायं की श्रसिद्धि, 
2211716 सुपा २३५, उव० दृह० १; (२) 
मरण, मोत. {)62#]0, 16870610. सुर* 
२, ८१; स० ११६ 

विवत्तिश्च. त्रि° ( विवर्ति ) फिराया श्रः 
वुमाया हश्च (प्1०6त्‌ एप्त, 6९५} 
१९५. से० 8; ८०. 

विचदि स्ी० ( विव॒ति >) (१) विवरण, टीका. 
31005110, ९0671. (२) विस्तार. 
05]08.756107 सधि &, 

चिवद्धणा खी० ( विव्धना ) वृद्धि,वद़ाव. [7- 
९168856) &70 11; ४पटि71€0॥2.0101. 
उप. ६७५. 

विवया. खी* ( विपद्‌ ) कष्ट, दुःख. @४]2- 
षा; 11115118) उप, ७२८ दी. 

चिवरंमुह. त्रि ( भिपराङमुष ) विसुख, 
पराङ्मुख.  ध1.26त्‌ 1966. पडम ७२१३०, 
से ९; ४२. 

विवरिच्य, च्रि° (विवृत) व्याख्यात, [> {07 
०१९६; €> 18176 विग्र ० १३६६ स०७१७. 

विचरूकख-विवरोकख, त्रि° (विपरोक्त) (१) 
परोक्त +. श्रप्रत्यत्त (४ 2, 07 0€९0त्‌ {16 
12116 0 511}, 10 ९151016. पञम० ३, 
११; (२) न° श्रमाव. ^ 0567166. गञ्ड* 
७६, (३) परो त्तता.श्रपरत्यकपन. 04110111. 
गउद्* १२०४. 

विवाद. चि० ( विपलायित्त ) भागा ह्या. 


विवत्िश्च ] 


( ५६५ ) 


[ चिसंतप 





1160, 1५110816, एप धक. से०१) 
२६; १४ ३० 
विवक्ति. त्रि° (चिवलित) मोडा हश्रा, परा- 
वर्तित 392#; 676. गा०६८०; गउद* 
४२४, काप्र* १६५६. 
विवर्टत्थ. ननि ( चिपय॑स्त ) धिपरीत, उलटा, 
0100४12, 00008116, से० ६, ८, 
विचस. त्रि० (विवश) बाध्य, लाचार. 12609 
0811, 1181101658, ऊुपर° १३५. 
चिवाडग च्रि° (विवाद्क) विवाद क्ता. 1215 
एप6) (०पफ6फप्छात सम० ४९६, 
विचागि. त्रि ( निपाक्षिन्‌ ) विपाक वाला 
[16116 08४प1९त. च्रञ्क० ११३. 
दिवायश. भरि०(विवादन) विवाद करना. {215- 
एप्प, व्०णौवच्छताएदु प्रमैचि० २०. 
विवादगणथ, पु ( बिवाहगखक ) ज्योतिषी, 
जोशी. ^ 41001161 07 &257010- 
291. दे० ६, ११९१. 
चिवाहजन्न. पु'° (विवाहयत्ञ) विवाद -उत्सव. 
116 10211198 {6818४} मोह ० ४४. 
विवादाविय, चि° (विवाहित) जिस की शादी 
करार गदं हो.}181118त्‌ मह्ा° 
पिविहसा. खी° (विविदिषा) जानने की दरच्छा, 
जिक्लासता, [68176 1 {110 ए्19ह, €प10- 
611 श्रज्कछ० ६६, 
विवि. च (विपिन) वन, जगक्त 01651. 
गउड० नाट-चैत० ७२, 
विधित्त न° ( विविक्त ) (१) एकान्त, पिजन 
^ 10116} 0 3011981 [1०66, 106- 
119 688, स०७४३; (२) विवेकयुक्त {215 
€71101718.910 ( ३ ) संविग्न, भव-भीरु. 
060 प्16197100 9 ४06 ०11. 
वच० ४, 
विचुश्न चरि° (विवृत्त) (१) विस्तृत :1090- 
660; 50168 0}. ८ २ ) व्याख्यात, 
००९, ०50181०6. संङि० ४. 


विवेच. प° (विषे) विशेष कर, 6111011) 
#16700् सुपार १४. 

विघेद्‌ त्रि० ८ विवेकिन्‌ ) विवेक वाला [)14- 
©111111780178. सुपा १४८; कुमा. सण. 

चिस न० \विप) पानी, जल "एए8161 से० 
८ ६३, -हारिणौ. स्री (हारिणी) प्रानी 
भरने वाली सखी, ^ 70108 (2167. 
९1661. है० ४) ४३६. 

विसपु° (वृष) (१) वैल, साद, वृषभ. एप]. 
सु०° १; २४, सुपा०२६३.६६७.सुख ०८, १२. 
(२) ज्यो्तिप-प्रसिद्ध एक रशि {1119 817 
8 प्राण 9 06 20186 सुपा० १०८ 
विचार० १०७, (३) मूषक, चृहा. [२४६ दे° 
७) ६१, पड़ ०, (४) धम. {26]110107. (ई) 
वल्ल-युक्त, 81010 01 21616 187 
(६ ऋषभ नामक श्रौपध. ^ ]:12 ग 
116016176 07" त] (७) पुरुप विशेष. 
8709 9 > एषापरा) 1099. 
सुपा० ३६३, (८) काम, कन्द्पं {16 &०व्‌ 
० 1076, ९प्त्‌ (६) श्क्र-युक्त, वीय॑युक्त. 
{490 1 676 जक ए (१०) 
शुग वाला कोद भी जानवर ^ 21118 
11४7108 10108. सुपा० ३७ 

विसद. ° ८ बिपयिन्‌ ) विपय वाला, चिपय- 
युक्त, 36705118], 02161. विशे २७६. 
विसंक चरि (विगद्ग) शद्का-रदित, नि.शक. 
[200}#16858 उप० १३६ टी. 

विसंखल. त्रि (विणुङ्खल) स्वच्छन्द, स्वैरी; 
निरकुश, उद्धत 1016९16, ए0168- 
7217९. पाश्च ° स १८०, सेर ५, ६८. 
विखंघद्धिय. नि° (विसंघचिति) वियुक्त, विघटित. 
86721860. कुप्र° &. 

पिसंञ्ुत्त. त्रि* (विसंयुक्त) धियुक्त, जो श्रलग 
श्रा हो. 86108186. सम्म २२, सूयनि° 
१२१ टी. 

विसंतप पु ° (दविपन्तप) शघरु को तपाने बाला, 


बिसंश्रल्िय ¡ 


( ५६ 


2) [ विसमक्लर 





दुश्मन को हैरान करने वाला. (006 फ़ 10 | 


10128868 9 61610, ह° १, १७७. 
विसंथुल्लिय. त्रि° (विसंस्थक्लित) व्याकुल वना 
हच्रा. ^ &1#2{60, 00707766. सख० 
विसंधि. चनि (विसन्धि) वन्धन-रदित. 1268 
1106 ग $ 0071086. रज० 
विसं. चि° ( विसंवदित ) (१) सवृत 
रहित श्रपमाणित. 0 20007176. 
पाश्र० स० ६७६, ( २ ) विघटित, वियुक्त. 
36{)21286त्‌. से° ११, ३६. 
विस वयश. न° (चिसंवदत) विसंवाद, सवूत का 
श्रभाव ^ 05687166 21 90. उपम 
पु०२६८ 
विसंवाद. त्रि ( विसंवादिन्‌ ) (१) विवदिते 
होने चाला, विच्छिन्न होने वाला. 8602121 - 
110. कुमा० ६, ८&, (२) श्रप्रमाणित 
होने वाला, सवृत से सिद्ध नही होने वाला 
श्ररश्य उहरने वाला. 80161117 {186 
९87. 06 11[प९{18४6व्‌ 01 {10१6 क्र 
९0671# 16250114, कपर २8४, सम्मत्त ° 
१२३. 


विसंवाई्र. चरि° (विसंवादि) विसंवाद युक्त. 


{16075अल्0४. दे० १,११४.से० ३१३०. 
विसंवाय. पृ 
श्रभाव, विल सृत, विपरीत प्रमाण 
^ 0561106 ० 8110171. संबोध० १७ 
सुपा० ६०, (र) व्याघात. 310, {1016 
गा० ६१४६; (३) विचलता, {0४67167} 
से० ३, ३० 


चिसंचाघग. तनि० ( विसंवादक ) (१) सूत. | 
रहित, प्रमाण रहित. {29९01 ग शप70- | 
४1. (२) खगने वाला, वंचक, (1118261. 


सृपा० ६०८. 
# 1 


विक्छंसस्ियि. त्रि ( विसंसुत ) उड गया इुश्रा, 


10. स० ५२७ 
चिसर्कल. त्रि* ( विगकन्ल ) ट्कडा 


( विसंवाद ) (१) सूत का 


हृश्रा, खरिडित. 31016 160 1016668. 
राज 

विघकलिय. नि ८ विश्कलित ) टुकडा २ 
किया हृश्मा, खरिडित. 3107 1010 
7016065. श्रावम ° 
विसग्ग. पु"° (विसर्ग) श्रक्षर त्रिशेप विसर्जनीय 
व्ण. ^ 37000] 171 7111178 , 6[76- 

86711 2 6151767 081त्‌ 28178107 
2० 1127176 क॒ ४०0 767{06पत्‌ा- 
९127 605: पिग° 

विसज्णा. सखी (विसर्जनाः) चिदा. 12)6- 
08166. वच ० ४. 

विसखदढ. चरि° ( विश्ट ) (१) श्रत्यंत दंभी, 
श्रतिणशय मायावी. प्क 00611016201. परम 
१०२, ‰२, (२) एक श्रि पुत्र, 1211 0 
9, 8071 07 2 71016 18. सुपा० 4९०. 

| विसण. न° ( वेशन >) प्रवेश. 12106. 
राज 
विसरा. चि° ( विस्त ) संना-रदित, चैतन्य- 

| वर्जित [26816 2 €075610प57858 

' से० ६, ६८. 

विसद्‌. पु"° ( विशब्द ) (१) विशिष्ट शब्द, 
4 01571700 प516त ए01त्‌. (२) त्रि* 

| विशिष्ट शच्ड वाला. ^ 86९18] 101172560- 

| 10. गउडण० 

| विसश्ना. खी० ८ विसं }) विद्या-विगेष. 

| 12016 अघ्रा]. पडम० ७, १३६ 

| विस्य. पु ° ( चिस ) पुक नरक -स्थान. ^+ 
20006 ° 9 611. देवेन्द्र ° २७ 
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चिरर्ग्ल्-विद्टलंघल्त. त्रि° ( विद्धलाद् ) 
व्याकु श्रीर्‌ वाला, पत 2 €8 ४ 
€071<{1{प्107. काप्र ० १६६ न° २५५) 
गुखु० १८, 2८; सुरण ३११५७२६ सुपा० 2०७; 
ग्ृर० १८१ २०१५८ 
चिहल्लिश्य. चरि { विद॒लि्त ) न्याङुन क्त्या 
इरा. ~००प०९९०, व13४16466 
कुमा० ६,४९३.; प्राप० नष्टा 
विदवस. म (विधवन) दिनश्न, {2687९८- 
1100; 717. राजण 


विहवि. चि०(विभविन्‌ ) संपत्ति-शाली, धनाव्य. 
४१४6, 160, कुमा सुपा०४२२; 
गडदड० 

विहसराधिच्म, चनि° ( विडाखित ) (१) इंसायः 
ह्या, (9756 0 12.76. (२) विकसित 
किया इुच्रा. ८5 [०१९त्‌. प्राक्ृ° ६१. 

विहसिर. त्रि ( विहसितु ) खिलने वाला, 
विक्रसित होने बाला. 21017, €> 09 
6108. कुमा 

विदह्‌ाद्‌. त्रि° ( विघायिनु ) कर्ता, करने ताला. 


1 9€ा, चेद्य० ४०३; उप० ७६८ टी, 
धर्मवि” १३६. 
चिहाड. त्रि० ( विधातृ) कर्ता, निर्माता 


उ प्छ) 16207 विश्न १६६०७, पंचा० 
६3 २६. 
विद्धाड, त्रि (विवार) चकर ए71दप, 
10711016. रज ० 
विद्ाड. (विदाट) प्रकाश कर्ना. [)1-८10<05 
06127106. सम्म० २. 
विद्धाडिच्. च्रि° ( त्रिवरित ) (१) वियोजितः 
श्रलग क्त्या दुखा. 86721260. धर्मसं 
७९२; (२) विनाशि, 1263170९. उप० 
६७ टी. 
चिहाडिर च्रि° (चिघटयिद्) श्रलन करने वालः 
' वियोजक. 860872६. सण ० 
विदा. न* { विधान ) (१) णच््रौक्त रीति, 
2.८.760 ग्घ}& 07 [९८६0४ उप ° देम; 
ग्रच० ३.८; (२) व्रिेप. 2६०. मग, २ 
टी; (३ ) सनि 3+{046, 1051067. मट्ा* 
८४) कम, परिपारी 07. बृह १. 
विद्धाणा, न° (विदान) पर्त्यिग. + 8207 
} प्प, 1९8४1०८. राज 
। विद्ाय. पुः °(विवान) विरोधी;दुरमन,परपिन्यी, 
[पशाछरु, सेर स) ४; स १२. 
¦ विदाय. त्रि» (यिमात) (१) प्रकरित, 111४- 
| 7010:9६्द्‌, ८01101६९. इम ० २६८ 


विहदावण | 


( ५७१ ) 


[ बिहरीकय 





(२) न° प्रभात, प्रात काल. 1290188२, | पए श्०६. कमा० ७, ३८. 


087) से० ९२५१६ 
विद्धावण, न° (विधापन) निर्मापन, करवाना 
0 6४ 80106117 00 चेदय ° ६६ 
चिदहावरी. खी० { विभावरी ) रात्रि, निश्ण, 
81119. पाश्र० उप०७ ६८ टी, सुपा० ३३३. 
विहावश्ु. ए ( विभावसु ) श्रम्नि, श्राग. 
0116. पाश्चण 
विद्ाविश्च. च्नि° ( विभावित ) इट, निरीचित 
00561१6; 8867 "दिं विदहाविच्र, पाश्च 
गा० ८०४, 
चिदाविश्य चनि ० (बिधावित) उल्लसित, प्रस्फुरित 
तश, १6118116 स ० &७ 
विदा, पु ° (विहास) दंसी, उपहास. {र01- 
९16, 16115107 सवि° 
विदि. प° (विधि) (१) व्रह्मा, विधाता 16 
९1.68.01, 21211738. पाच्च ° श्चच्चु° ३७, 
धम॑क्त॑° ६२६, ऊुमा०, (२) नियोग, श्रादेश, 
श्राज्ञा. 01061, 00017089 (३) श्राक्त- 
सूचक वाक्य. ^ 58.016 16९60 01 
116 (४) व्याकरण का सूत्र-विशेषप ^ 
116 9 12107061 .(८) कमै. 1ए21.108 
0657, {96. (६) हायीके खाने का शन्न. 
16 {0०त ग ननु, (७) नीति, 
न्याय {20116.हे० १,३९, (८) कृति, करण 
20102, 126911011087106, पंचा० ११; 
- चयण, न° (वचन) विधि-वाक्य विधिवाद्‌ 
98.185 2006 ४08 11065 01 661€- 
11011168. चेदय ० ७७४, 
विदहिरख्ण-च, त्रि° (विसिन्न) (१) जुदा, श्रलग. 
36108126 से० ७,९३, १३, ८६, भवि° 
(२) खर्डित, भाग करके दुकद्रा २ वना दुश्रा. 
8101 61-2580 061. से०३, ६ 
विद्ीण न° (विष्ठीन) त्यक्त. ^ 21007160, 
0८1४१९6. कृमा० 
विद्धीर, न्नि° ( प्रतीक ) प्रतीता करने वाला. 


विदहीरिश्म. तरि° (परतीरिति) जिसकी मरतीक्ता की 
गई हो प्र ६66 {07 ९९५४८९१, पाच्च 

विह पु° ८ विधु ) (१) चद््‌ःचाद, 1/{00४. 
पाद्म, (२) विष्णु, श्रीकृष्ण, ]2106 ग 
इपर (३ ) व्रह्मा. 116 ९168102, 
31810108. (४) शकर, मष्रादेव, 81116 
० 219०१९० () वायु, पवन, !ए17त्‌, 
(£) कपूर. (20101101 है ३, १६, 

विहुञ्म. त्रि° ( विधुत्त ) कम्पित 8118160 
गा० ६६०, गडउड० 

विह्णण न० ( विधूनन >) ( १) दूरीकरण 
0 1610076. पडम० १०१, १६, (२) 
व्यंजन, पंखा, ए राज० 

विदुर. त्रि ( विधुर ) (१) विकल, ज्यराज्ुल, 
विह्वल (07156, 6€9114616त्‌ 
स्वेप्न० &दे, महा० कुमा० दे०१, १९, गडड० 
सुपा० ६२, (२) रीण {010115116त्‌; 
61120186 गडउड० १०३६, (३) विसध्श, 
विलक्तण, विषम, [2.71 710 ©118120- 
1811516 78.1.18. श्रोघ० ६१, (४) 
विरिलष्ट, वियुक्त 86021866. गड्ड° 
८३३६; (८) न° व्याङुल भाव, विदह्लता. 
+ 7516 स० ७१६) २२ ६४, प्रासूर 
८८; भवि० सण० 

चिह्ुराञ्छ. त्रि ( चिधुरायित ) ज्याकुल चना 
इुश्रा (00186, ९010८००९. गउद० 
१२११ टी 

चिह्ुरिजलमाण न्नि° ( विधुरायमाण ) व्याकुल 
चनता इुश्रा 26701651, ९गर्पाप्षट. 
सुपा० ४१६. 

विहस्य च्रि° (विधुरित) म्याङल वना इश्रा. 
61101636, 0001८56 सुर ० २, २१९; 
३, ११९, महा० 

विडरीकय. ्नि° ( विधुरीकूत ) म्याकूल्ञ किया 
हुश्रा (00156 ऊमा० 


विदल ] 


चकन ० 


{26810प्3, €0676{10. भवि० 

चिह्र. त्रि° (विधूत) (९) कस्पित. 9112.1611. 
माल ० १७८२) वर्जित, रहित {26५६1४४९ 
2, {166 {1107 पडम० ई, ४, 

चिहखा, खी ° (विभूवा) (१) णोभा ए९्कपकः 
सालवण खषा ६२१, दे० ६, ठरे, 
(२ > श्रलकार्‌ यादि से एरीर कौ सजावट. 
0111817) 61101712. पचचा० १०, २९. 

विहूसिश्च. भरि० ( चिभूपितत ) विभूषा युक्त, 
श्रलंकरत. ^ 40160. 46601260. भवि० 

विरद. सखी ० ८ विहना ) कदुथैना) पीडा, 
41111610. उव० 

विहोटिञ्, चि ( ताडित >) जिसका ताडन 
कियाः गया हौ. 260४1 कुमा० 
दीनि. चि० (वीजित्त) जिसकी एंखे से दवा 
खराद गदं ह्यो. 10116. स० ४६. 

वीदक्ंत. त्रि० ( ग्यत्तिक्रान्त ) जिघ्ने उरुलघन 
किया हो. (127016886त्‌, ?101260. 
भरा० १०, २ टी 

यी डय, पुं ° (चीडक) लजना, एरम. 81121116. 
गउड० ७३१. 


वीमंसखय चि (विमशंक) विचार-कता. {218- ' 


©0135110&; {10111615 उव ° 


चीमंसखिध. जि० ( विमित ) विचारित, पर्या- | 


त्तोचित {>156८५५6्‌, 12611४6४6त्‌. 
सम्मत्त० ८४५. 


चीर पु° (वीर } (१) चुन्ठ-विशेप. ?42.1116 | 


[ ५.७२ | 


यिहुज्ल. त्रि° ( बिपुल ) (१) खिला द्मा, 
31000) 62097460. ( २ ) उत्साही. 


[ चीससिय 


चीरमई. खी° (वीरमती) एक चोर-भगिनी, ^+ 
3157&1 9 2 {1111. महान 

चीरिच्य. पु० न° (वीयं) (१) एक देव विमान. 
226 2 > ९८52 धलानल् 
081. देवेन्द्र ° १३१; ( २ ) शरीर-स्थित एक 
धातु, शुक्र. 9617)67, 11116. ( द >) तेज, 
दीधि, 87016000प) [ए516, हेन २, 
१०७, प्राप्न* 

वीख्डा. खी० ( वीरुधा ) विस्तृत लता. ^ 
80762611 &166]{061, उप्र ° ६९; १३६. 

वीवाहण. न० ( विवाहन ) विव्राह-करण, 
विवाह-क्रिया. {116 10211126 061.6€- 
11075 01 110९.उव ०३८६ दी,सिरि०१५१. 

वीचादहिग, चरि ( वैवाहिक ) विवाह-सम्बन्धी , 
11811110007018], = 0प019] = धमंवि° 
१४७, 

चीदाहिस. त्चि° (विवादित) जिस की शादी की 
गद हयो. 076 प्110 15 1181116. महा | 

यीक्ठउरी. खी० ({ विश्वपुरौ ) नगरी-विशेष. 
१716 9 & नाकि, उप०९८६२. 

वीसंत. चि° ( विश्रान्त) विश्राम-प्राप्न, जिसने 
विश्रान्ति ली हो. 7,€8{60, 7600864. 
छप्र० ६२; पठम० ३३, १३, वै० ७, ८६; 
पश्र० सण० उपर ्थ्टटी. 

चीसंदण . न॑ ( विस्यन्टन ) द्धी कीतर रौर 
श्राटे से बनने वला पुक्र प्रकार का खाय ^ 
117त्‌ ° 62४0186 म्रच० ४; पभा० ३३. 





सीखद्ध. त्रि°(विश्रन्य) विश्वास-युक्त. (107111- 


१९ 10, 6717086, €071146706121. 


० 2 70626. पिग० (२) वैत्ताख्य पर्वत की | गा० ३७६, प्रसि ०१९६; सवि. ~ 


उत्तर श्रेणी चे स्थित एक विद्याधर नगर. ^+ 


10101 2 6 110प्70# # 2102602. 
इक° 

चीर॑गय. पुः ( वीराक्घद्‌ ) एक राजकुमार. 
वि 6 9 ‰ [1170 ९6, उप" १५३१ टी, 





| वीसद्धिर. त्रि° (विश्रमितु) विश्राम करने वाला, 
ए?1092.41181" ©$ = 31४प४६६व्‌ 17 116 


6818; 1670097. सख 

चीससश्. त्रि° (चिश्वसुन्‌ ) जगत्कर्ता. 06 
९168.107. पड्‌० 

चीससिय. नरि ट वैस्रसिक } रवाभानिक. 
प प72. श्राचम० 


वीसा ] 
वीस. खी (विश्वा) पृथिवी, धरती ४1411. 


नाटण० 

वीण पु°० ( विष्वाण >) श्राहार, भोजन, 
"00०, 617. ह° २, ४३. 

चीसाम. पु“ (विश्रामः) (१) विराम, उपरम. 
{68४ (२) प्रवृत्त व्यापार का श्रवसान, चाल 
क्रिया कायत (6888107) 81000८6. 
हे० १, ४३, से० २, ३१; महा० 

चीस्ास्मि. त्रि (चरिस्मारित) खुलकाया ह्र 
(\६166त्‌ ॥0 {0167 इमा० 

वीसालिश्य, त्रि° ( भिरित ) मिलाया दुरा. 
21160. छमा० 

सीसिया. खी० (विंशिका) बीस सस्या वाला. 
[लाक ववण १. 

चीरमण न° (दिश्रम्भण) विशवास, (1८5४, 
©011067166. ख० ‰» २ टी, 

बु वुश्च. त्रि° (दृत) (९) प्रार्थित २2४ 
९0 (र) प्रार्थना श्रादि से नियुक्त ^] 
{0178 07 > 160७४ (३) वेष्टित, 
सक्ति° ४, 8011026, ©00070088- 
9९0 सुपा० &इ३ 

उतप्की, खी० ( इन्ताकी ) वेगन का पेद, 
१6 काशं ग 0ावणुक्ऽ दे ७, ६३ 

चुक्छ त च्रि० (्युच्ान्त) व्यतीत, गुजरा हा. 
1288860.) 61210886 पाञ्च ° (२) निष्क्रान्त, 
बाहर निकला ह्ृश्रा 076 0४, ©0108 
10111. निसी° च्‌० १६. 

च॒द्कति. खी० (व्युत्कान्ति) उत्पत्ति 700९४. 
राज० 

चग्गह्‌ पु ° (ज्युदुद्रह) धाड, ढाका ^. ऽपत- 
0871 2४080] उप० पर° २४९ 

चुच्छि्ल. न० (व्युच्छिकन व्यनच्िनन) लगातार 
चोदद दिनो का उपवास 01667 
{257 27 2 {1116 संबोघ० ५८. 

चुज्फंत. न° (उह्यमान) पानी के वेग से खीचा 
जाता ह्या, बह जना 6 प 


८ ५७३ ) 


| इन्त 





प266८ पउम० १०२,२४, यै० ८२. 

वुद्धिय. च्रि° (भ्युस्यि्त) जो उठ कर खडा ह्र 
हो 70प56त घ] भवि° 

वड च्रि° (वृद्ध) (१) बडा महान्‌ (@162#. 
कमा०; (२ ) श्रनुभवी, कुशल, निपुण [> 
7616, श्राप] (३ ) पंडित, जानकार. 
पष150, 16९16 हे० १,१३१, २,४०-६० 

बुडढत्त न° (वृद्धत्व) बुढापा, जरावस्था. 001 
28, सुपा० ३६०,२४२. 

चुडढ वाद. पु'° (वृद्धवादिन्‌ ) एक समथ जेना- 
चाय॑जो सुप्रसिद्धं कवि सिद्धसेन दिवाकर के 
गुरु थे }48116 0 > [0एना [पि] चेश्च72 
^ 1121 क, १110 8९ ? तदुाादपथ्यु ' 
{62९1161 01 {6 ९61५०४६९ 706४ 
1127180 81041185618, [21 ए] ०1४. 
सस्मत्त० १४०, 

वुडढवाय. पु° (वृद्यवादु) किवटन्ती, कषटावत, 
जनश्रुति 1210610 स २०६ 

वुदिष्ट. ख° ( वृद्धि ) ( ९) सष्धदधिः संपतति. 
पष्क, ए 005 (२) व्याकरण-प्रसिद्ध 
एकार श्रादि वर्णौकी एक सन्ता (11 & 7871.) 
116 11616886 01 16661617 
४०618. सुपा० १०३२, हे° १, १३१, (द) 
समूह (01166107, 10ए्10#1{पत6. (४) 
कलान्तर, सूद 1716168 (<> श्रोपधि 
विशेष. ^ 11 0 716त्‌16176. (६) पु 
गन्ध दन्य विगोष. ¢ †{186187{ 50887- 
९€ ह° १,१३१. --घम्यय, चि° (धर्मक) 
वहने वाला, वर्ध॑नशील. 1770162.5108 

वुड्छिम च्रि° (वृद्धिमत्‌ ) वृद्धि वाला. 
[97108 10060 07 व९१्नगुाभा४. 
विधार्‌० ४६७, 

वत्त न्नि° (उक्ष) बोया हस्रा 30) एप 
160 उव 

चत्त न° (वृत्त) छन्द, कबिता, पथ, 10617, 
70670. पिंग० 


वत्तंत `| 


वुत्त॑त. पु ° (वृत्तान्त) खचर, समाचार, हकीकत. 
प्परक्ड, धता) 11#911166ा08. 
स्वप्न० १५९३; प्राप्र° ह° १, १३१, ख० ३९. 
वुत्थ. ्रि° (उपित) च्छा हरा, रहा हश्रा. 
{/1596त, ०४७1४. पाश्च ° उव० धण० ४३; 
उप० परु° १२७; सुख० २,१७५ से० ११३८०) 
क्रुप्र० १८७. 
चद्‌. पु ° (न्युदाख) निराश, 5015107. 
विशे ३४७९. 
वप्पत. जि ( उप्यमान ) योया जाता, 80- 
प्र. श्रक० २६, पि० ३३७. 
वुसि, च्रि° ( वृषन्‌ >) संविग्न) साधु, संयमी, 
मुनि, 821४ “कुसि संविम्गो भणिश्रो?”) 
निली° चू° १६ 
दुसिम. चरि (वश्य) वरा मे श्राने वाला, श्रघीन 
होने वाल्ला (1209016 9 0617 इपर 
6त्‌, 007#7012.016. निसी° चू०° १६. 
वृद. त्रि° ( ज्यूढ ) (१) उपचित, पुष्ट. {111- 
1706, 72६, से० ६, ६०; (२) निःसृतः 
निकला दुध्रा. (10716 0. चेदय ० ४, 
वेश्म. न° (वेव) कर्म-विशेप, सुख तथा दुःख का 
कारणम्‌त्‌ कम॑. ^. [ए प्यठपाश्चः [दका 
९४7 021) 1685 20 पा] 
1716858. क० गं० १, ३ 
वेश्य.पु° (वेग) (६) प्रवाद. 710, $€ णवा. 
(२) रेतस्‌, वीयं. शिला शा, 519116.(2) मूत्र 
श्यादि नि.खारण यन. \202.107 
{116 {9.068. (४) संस्कार विमरोप.¢. {02701- 
@112# ९1४1१ 2.1070. प्राक्र° ४१. 
वेश्र॑त.पु ° (वेदान्त) दशंन-विशेष, उपनिषद्‌ का 
विचार करने वाला दन, {6 [71761081 
[0215112718 07" ऽऽह त पात 
{11110500 . यच्चु° १ 
वेश्रडिश्य. तरि° ( खचित } जडा इुध्रा, जदाज. 
11:16, 8४०6१७6. कमा० पाञ्च ° भवि° 


( ५.७४ >) 


[ वंकड 





शिदपी, जौहरी. ¶ 6प61167. कप्पूर 
वेश्मड्ढ. न° (वेदग्ध्य) विदग्धता, त्रिचच्तणता, 
91{र1]], 1266. सुपा० ६२६. 
वेश. न० (वेपन) ( १) कम्प, कांपना, 
11611116, (1167102. चेदय ° ४३६; 
नाट-उन्तर० ६१; ( २) चरि° कांपने वाला, 
006 1127 {167101९९. चेदय ० ४३६. 

वेश्मरणी. खी ( वैतरणी >) विद्या-विश्तेष, ^+ 
7त्‌ ० 09162] 3द्]]. श्रावसम° 

वेश्रल्न. न° ८ वैकल्य ) विकलता, व्याकुलता, 
^ 21626107, {1 ्11ए, गडउद० 

वे्रस. पुं (वेतस) वृत्त विशेष, वंत का पेद. 
4. 11716 2 166, {06 78782. हे २, 
२०७; घड्० गा० ३४९६, 

वेश्रागरख.त्रि° (वयाकरण) भ्याकरण सम्वन्धी, 
संदेह-निराकरण से संवन्ध रखने वाला. 
(12111118,71062.]. पचभा° 

वेश्ाल. पु° (वेताल) छन्द्‌-विश्चेप. }प 2116 
० £ 17616 पिग° 

वेश्रालग, च्रि° ( विदारक ) विदारण कर्ता. 
{2171067 सूयनि° ३६. 

वेश्रालि. पु"° (वैतालिनू ) बन्दी, स्तुत्ि-पारक. 
-321त्‌+ 7117811] उप० ७२८ दी. 

वेइ. खी ° (वेदि) परिष्कृत भूमि-विशेप, चौतरा. 
^ 121. कुमा ० महा ० 
इर, चरि (वेदिक) वर्गो का जानकार. पए] 
ए९758त 170 {116 ४ €026. दसनि ० ४,३२.६. 

वेदा. खी* ( वेदिका ) ्रंगुलि-सुद्रा, श्र॑गृरी. 
7६ दे० ७, ५६ यी. 

वेउन्च. त्रि ( चैक्रिय ) धिछ्कत, विकार-मराप्त, 
1022860. विशे° २९७६ री. -लद्धि 
खी० ( लव्धि ) पक्ति-विणेप, वचैक्रिय श्वरीर 
उत्पन्न करने की सामथ्यं. ^ [श्ाप्रलपाश् 
70 ©. पडम* ७०१ २६. 

चंकड. पु ( वेक्रट ) दक्षिण दे में स्थित एक 


वेश्चडिच्म, पु" ( वैकरिक ) मोती वेधने वाला ¦ पर्वत. }9706 0 9 700 उप 806 


वड ] 


( १५ ) 


[ चेयंड 


भिम 


06009. श्रच्छु* १; --णाह. पु ° (नाथ) 
विष्ण की वेह्टाद्रि पर स्थित मृतिं 47 1001 
भ +शपप् 0 ४6 00प्ा2०. 
च्तवू* १, 

वेड. पु"* (वेतर्ड) हाथी, हस्ती, 1600४, 
प्राञ्न २१. 

चेकुठ. पु"° ( वैकुर्ट ) (१) विष्णु, नारायण. 
018009४ ०००.(२) इन्दर्‌) देवाधीश, 
6. 6116४ ° 17618 (३) गरुढपदी, 
706 0 ००४ (४) श्र्जक वक्त; 
सफेद ववंरौ का पेद.^ {02110} >} }2 ९6. 
(५ ) लोक-विरशेप, चिष्णु का धाम, (116 
प््यष्छा 0 एश, हे० १ १६ ६, (६) 
पु'°न० मथुराका एक वैष्णव तीर्थं ^ 10] 
1906 ग एश ९89171 18६78. 
ती* ७, 

वेगवडई. खी० ( वेगवती ) एक नदी का नाम. 
1१216 91 & प्ए9) ती० १९. 

वेजयंती. ख्ी° (वैजयन्ती) (१) एक विद्याधर 
नगयी. ¢. ए10152त108.78, उह. सुर० ९, 
२०४, ( २ ) रामचन्द्रजी की एक सभा. ^. 
एर दपाक्ष्प (ण्प्पल्या ज @०2- 
९॥९.०८२.. पदम० ८०, ३. 

वेज्ञ. त्नि° ( वेय ) भोगने योग्य, श्रनुभव करने 
योग्य. 1006 6361167 06त्‌ संबोध०३३. 
चे. पु* ( वैच ) (१) वुकत-विशेष, 1२06 
01 & 166 (२ ) त्रि° परिडत, विद्वान्‌. 
{16211166}. हे १, १४८, २, २४ 

चेज्मः त्नि° (वेध्य) वींधने योग्य. "ए 009 
४0 06 ए6166त. नार-साहित्य ० १५८. 
चेद्एग, घु" ( वेटनक ) (१) सिर पर वधी 
जाने वा्ी-एक तरह कौ पगढी ^ }:17त ० 


पा 0४प, (२) कान का एक श्राभृपण्‌, &2 । 


01112.11671# ° 697. राज ० 
वेड्‌ढय.. पु°(वेशक) चन्द्-विशेष. }९०19 0 
‰ 11676. अजि० ३. 


वेढण. न° (वेष्टन) लपेटना,. 90611 010, 
ऽपा0पताप् से०१, ६०; ६, ४३, १२, 
३९; फ० ९६३, धमस ° ४६७ 

वेशय. न० (वेनयिक) मिध्यात्व व्रिशेष, सभी 
देवो श्रौर धर्मौ को सत्य मानना. .^. 17176 
ण एष्ट एनश्‌. संबोध० ५२. 

वेशि. ख० (वेणि) (९) वाद्य विशेष, ^ 117 
9 10181681 10र11 0701601, सण ०, (२) 
गंगा श्रौर यमुना का सम-स्थान 18 
60711} 067106 9 #16 &2&68 9० 
{16 210 प्र8, राज० 

वेशियच्छुराय, पु" (वेशिचस्सराज) एक राजः 
42106 01 & [ह कुप्र ४४० 

येरणा. खी० (देना) नदी-विगेष. 8106 
8 71967. --यड. न० ८ तट ) नगर-विशेप,. 
42716 9 8 माक पमण ४८,६२, महः. 

वेत्तव्च. त्रि° (वेत्तन्य) जाननेयोग्य. पा 0721113 
0 06 {00 . प्रप्र० 

वेत्तिञ्य. पु ° (वैत्रिक) द्वारपाल, चपरासी. ^ 
4001 -166ए67 सुपा० ७३. 

वेष्मल. त्नि° (विद्धल) व्या कुल. (10710860, 
06114616 प्रप्र 

चेमदश्च. त्रि° (भग्न) भांग श्रा, | तोड़ हश. 
2810787 कुमा० ६, ६८. 

वेमशृरस न० ( चैमनरप् ) मनसुटाच, भीतरी 
देप, {15126107 ग 7017 उव° 

वेमारञ्म-वेभाडग. घि ( वैमाट्क ) चिमाता 
की संतान, सौतेला. ^. ५1111त्‌ 0 ४ 56] 
10011081 सस्मत्त° १७१, मोह ० यय. 

वेमाणि. पु" खी० (चिमानिन्‌) विमान वासी 
देवता, एक उत्तम देव जाति. (005 1651- 
10 1 ९०च्छ्भ्‌ 86112] 0975, दं ०२. 
वेमाया. खी ( विमात्रा › श्रनियत-परिमाण. 
9द्लल्नपा 0688076 भग० १,१० टी, 

वेयंड. पु ८ वेतर्ड ) दस्ती, हाथी. 116- 

1१४०४, सण ६३.०३ ७२९. 


चेर | ( ५७६ > [ येदायस 





चैर. न° (र) द्राजा. 12001. पड गडड़० भवि० । 

चेलविश्य, त्रि” (वचित) ( १) प्रतारित, ख्गा वेसदश्र. त्रि ( वैषयिक ) विपय से संवन्ध 
इमा. (16.६60, 46661९8. पाश्च ° चजा* | रखने वाला. {91217 ४0 47 0४160. 
१६२, विवे० ७७, (२ ) पीदित, हैरान किया | पि० ६१. 

इग्रा. ^.211064. खा ११. वेखंस पु ( विध्रम्म ) विश्वास, 77196; 

चेला. खी० ( वेला ) (१) समुद का किनारा. | 00116606 पडम* रन, ९३, 
16 ९6-511016. से ०६,६२, श्रचे०, (२) | वेखमण. पु° ( वैश्रमण ) (१) एक चियाधर 
वार, दफा. 716. -वासि. पु° | नरेश 12116 0 2 ४1524021 1104. 
( वासिन्‌) स्युद्ु-तद के समीप रहने वाल्ला | पडम० ७; 88; (२) एक सेड का नाम. 
वानप्रस्थ. ^ #218]0172512 1177 | श्रा6 9 9 कल्य थ सुपार 
11621 {6 862,-0028४, पचा० १२, २६. १२८; ६२७; (३) एकदेव विमान. ^ 

खेलिल्ल. त्रि ° ( वेलावत्‌ > वेला-युक्त. 3प४- | 791४162 06]€8्9् 26118] ©. 
०010 {6001९70 606 #106. कुमा० | देवेन्द्र ° १४४. 

चेट्लण॒, न° ८ वेस्लन > प्रेरणा. {7512- | वेसस्म न= ( वैषम्य >) विषमता, श्रसमानता. 
1071. गउड० [06 पश्वा, प्रञ्छ० ५; प्रव० २१६ टी. 
चेचल्लिश्म त्रि ( वेरिलत) (१) कंपाया हृ. | वेखर. पु खी० ८ वेश्यर ) श्रश्वनर, खच्चर. 
11611016 से०७, ६१, (२) परित. {४- | धपा. सुर० =, १९. 


०122760, 17616. से° ६, ६९, वेखक्ाडिय. पु° ( वेशवाटिक ) एक जन सनि 
वेरिलर. त्रि (वेरिलितु) काँपने वाला, 16700 | गण, &. &70प्] व्‌ 802, 8817115 कप्प० 
1170. गउड वेसवार. पु" (वेसवार) धनिया श्रादि मसाला, 
चेवञ्मा. न० ( चैवाद्य) विवाह, शादी. | ^ 09716 ८०ाता0600 (608 
11211188. राज 1171 9 &"0प्०व 601180त€1, 70प्ऽ- 


चचएण॒ न° ( वेवय्यं ) फीकापन. (11978 | 870, ‰7९]@, 18९1 ७६0.) उपर दैन. 
०1 0०छप 0 60164100, ४9- | वेखि. चि ( देपिन्‌ ) देष करने वाला. प७४ 


116९5, क्ुमा० 105, पडमः०=, १८७; सुर० &; ११५. 

वेवादिश्च. चि ( वैवाहिक >) संबन्धी, चिवाह- | वेसि. खी० (वैश्या > वेश्य जाति की खी. ^+ 
1101118], 7018]. सुपा० ४६६, कुप | वसुम पु° (वेश्मन्‌ ) गृह, वर. प्च 056. 
१७७, ग्राक्० २८. 


वेह. पु° ( वेधस्‌ >) विचि, विधाता. (62 
07. सुर० ११, ९. 

हव. न° (वे भव) विष्डति, पेरवरय, 12811 
{1667066, &7270€प्7. भवि 


वेविच्य. पु° ( वपित ) णक नरक-स्थान. ^ 
एश€प्ा2" ०००6 ग 06 76] 
देवेन्द्र ° २७ 

चेस. त्रि ( व्येष्य >) वि्तेष रूप से वांदनीय, 
{0512.116. चन ० ३. वेह विश्य. त्रि* ८ वच्चित) प्रतारित {26061 

देख. पु०° (वेष) (१) विरोध, वैर ए7ाए10ए. | €. दे० ०, ६६ टी. 


सम्बन्ध वला. ^ 1012016) 102{71- 32018, ए 071. सुख ०, ४. 
(२) घृणा, प्रीति. 1218850) 2767700. | चेदाथस, नरि ° (वैहायस) (१) काश-सम्बन्धीः 


वेदारिय ¡| 


श्राकाश मे होने वाला. 46119]. (र) न° 
मरण-विशेष, फांसी लमा कर मरना, ^ 
170 ° तरण.-प्रव० १९७, (३) पुः 
राजा श्रेणिक का एक पुत्र, ]2.76 ० 9, 
807 0 9्छणा ४. च्रणुत्त 
वेद्ारिय. त्रि० ( वक्षरिक ) विहार-सम्बन्धी, 
विहार भ्वण॒ 12€}817& #0 1021116. 
सुख० २, ४९, 
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संकुकण्ण. न° ( शद्भुकणं ) एक विद्याधर नगर. 
2116 9 9 #14क52.01081 614. इक ० 

संकुका. खी० ( शद्कुका ) विद्या-विशेष. ^ 
11716. ग 70221681 8111], राज ० 

संध. त्रि° ( संक्रुद्ध ) क्रोध-युक्त. ^ 7677 
12.101]. चज्ा० १०. 

संकरेश्य. त्रि० ( संकेत >) ( १) चिह्न युक्त. 
9१18 > 517. ( २ ) न० प्रत्याख्यान 
विणेष. ^ {08.7{10प12.1: ९0१४. प्राच 

संकेदश्र. चि ° (संकेतित) सकेत-युक्त, ४171 
2 28576 07 17701. श्रा ० १४; धर्मवि० 
१३४; सम्मत्त ° २१८. 

संकोडय, त्रि ° (संकोचित) संकुचित किया इया, 
संकेला टुश्चा. (071 ९४60, 8011060. 
उप० ७२८ टी, 

संकोडणा. खो° (संकोटना) सकोटना, संकोच. 
(.017118.60107, 2.0710667167. रज * 


संख. पु* ( शङ्ख ) ( १ ) नव वलदेब क 


संखदम ] 


पू्वेजन्मीय नाम. 8706 07 #09 एफ 
1321४060 17 #6 0169105 176. 
पठम० २०१६१, (२) एक राजपुत्र }4216 
ॐ २ [717106. सुपा०९६६; (३) रावण का 
एक सुभट. ^. 2771107 0 ९४. 
पठमर ९६, ३४, (४) छुन्द्‌-विशेप } 8116 
० 2 76/16. पिग० (६) इस नाम का एक 
द्धीप योर समुद्र. 18106 2 87 1819116 
‰०त्‌ ‰ 369,, (६) शंखवर द्वीप का एक श्रधि- 
-छायक देव, }१2106 ° & "69019 
2० ° 8 कणाद] ०१०४ 13190. दीव० 
(७) नखी नाम का एक गध द्रव्य, ^. प्रात्‌ 
ग शर1006; (क) कान के समीप की एक 
इद्धी. ^. 109 20687" {116 6975; (६) 
एक नाग-जाति.¢ 1170 ग 57916, (१०) 
हाथीके दांतका मध्य भाग {116 एण 
[06४१८९67 {16 एइ ग श्प लन; 
(११) संख्या-विशेष, दश निखवं की सस्या 6. 
1५6५6 01111008. हे १, ३० 

संखदम. त्रि (सख्येय) जिसकी संख्या होसके, 
010} छक 6 7000676. विगे० 
६७०; श्रयुजो० ६१ री, 

संखणारी. खी ( शद्धनारी ) छन्द-विशेप, 
{प्16 0 9 11618. पिग० 

संखधमग. पु° ( शङ्धघ्मायक >) वानग्रस्थ को 
एक जाति. ^ दत्‌ 0 (27100128 
( {06 #¢11\त्‌ 888 ग 16 ) राज° 

संखधर पु ( शङ्धधर ) श्रीकृष्ण. ^ 
601४1069 ग 81166 1181002. कमा० 

संखपुर, न° (शद्ध पुर) (९) एक चिययाघर नगर. 
१8716 0 9 ४10०070 © इक 
(२) नगर-बिशेप जो श्राजकल गुजराते संखे- 
वर फे नामस प्रसिद्धे, ४06 2 ४ 
1 &2116त 0क्वप्1690 एत ग 
(7४, रज» 

संखपुरी. सी» ( शङ्कपुरी) कुरुजा ग देश को 


( ५८१ ) 


[ संखे 





श्राचीन राजधानी, 471 2161670} @9ष 
ण 6 प्तपुण्ण्ठुभ 
सिरि० ७८. 

संखम. त्नि° (संम) समथ ^91९, ०४ 
दपि], उप इद टी 

संखय पु* (संय) सय, विनाश 12687प€- 
107, गप्रा, से० &,) ४२. 

संखवर.पु ° (शद्धवर) (१) एक द्वीप 21116 
० 81 15121. (२) एक समुद. ४.06 
0{ 9 868. दीव° इक० 

सखवसोमास, पु (शद्धवरावभास) एक द्वीप. 
9108 9 2 18127. दीव 

संख विश्य. चि" (सकतपितत) विनाशित. {26६ 
1706, 1 प16व्‌ श्रच्चु° =, 

संखाय. चरि° (संस्त्यान) (१) सन्छर, निविट. 
(10856) 600108९६. कमा० ६, ११, (२) 
श्रावाज्न करने वाल्ला 80741, (३ ) 
सहत करने वाल्ला (1011८८६ च्च 1/0 ४ 
10288, (४) न० स्नेह. ^760{101, 10४6. 
(2) निविडपन 1{[110{10688, &108870 68८; 
(६) संहति, संघात {1710, @0्ए0ा०१- 
11071, (७) श्रालस्य 81011, 10160688 
(म) प्रतिशष्द्‌, प्रतिध्वनि, [,6110, ह° १, 
७४, ४, १९. 

संखावदै खी ८ शद्धावती ) नगरी-विशेष. 
916 9 ० दा ती° 

संखाधिय च्रि° (संख्यापित) जिसकी गिनती 
कराई गई हो. ए 15 71006764. 
सुपा० ३६२; स० ४१६. 

संखुदण. न° ( रमण >) फरीद, सुरत-क्रीटा. 
262 1006160प्166,601#100. कुमा० 

सखुभिश्न-संखुदहिश्च, त्रि° (सन्तुभित) पतोभ- 
प्राप्त. 4 &1#2#60, 01876. म्र 
२७२, पठम० ३३, १०६, पि० ३१६. 

सखेव. पु (संपेष) (१) पिंड, संघात, संतति, 
(10116010, 0 पाप्पत6, श्चोषभा० ३; 


९००४. 


संखेवण | 


( ५८२ ) 


[ खंगत्त 





(र) स्थान. [21206, कण गं° ६, ३५; (३) 
सामायिक, सममातर से श्रवस्थान [1810 
(0110761, वि ० २७६६. 
सखेव णु, न० ( सकतेपण ) शरद करना, न्यून 
करना, ^ 011068106717 20016 ए187107. 
नव० २८. 
संखीोदहिश्. त्रि° (संरोभित) कुव्य किया हरा, 
च्ोभ-युक्त किया श्रा. ^ 11260, 015- 
{प106त. से १, ४६; श्रसि० ६०. 
दंग. न० ( शरृङ् ) (१) उत्कपे. 711767106; 
11080९11. युमा ० (२) पवेत के उपरका 
भाग, शिखर. 262, ऽप्ा07{; (३) 
प्रधानता, मुख्यता, डप्0101086, ( ४ 0) 
वाद्य-विषेप, 4 117 ज प्ञ९व् [7 
९111060४, 0070; ( ‰ ) काम का उद्रेक. 
+ 0688 2 106, 11971 0 0686116. 
० १, १३०. 
संग. पु० न° (सङ्ग) श्रासक्ति, विपयादि राग, 
4 ॥1261126119, 1007668, गउड० उच ० 
संगद्व. खी० ( संगति ) श्रौचित्य, उचितता 
6 07688, {007160› 0777688, सुषा० 
२१०. 
संगच्छ. न° ( संगमन >) स्वीकार, श्रंगीकार. 
4 0608066. उ प०३२० 
खंगम. प° (संगम) (१) खी पुरूप का संभोग 
2612} 11011 0 16700756. ह° 
१, १७७, (२ ) पक जन मुनि का नाम. 
5106 07 % व 8179 38170. उव ° 
संगमय पू" (खंगमक) भवान्‌ महावीर को 
उपसर्म॑पर उपसग करने वाला एक देव 
९277168 0 ०, &०त्‌ ५120 01167666 
प्0 107 1909 ए112" चदय ° २ 
संगम, खी० ( संगसी } पए दती का नाम, 
< 91116 ° २ {611816-&०-0९४४९९प. 
म्र 
संसय. पु० ( संगत >) एक जैन मुनि का नाम. 


१2116 9 @ व 1112 52171 पुप्फ० १८२. 

संगयय, न° (संगतक) चन्द्‌-विशेप. }481118 
7 & 11616. श्चजि० ७. 

संगर, न° (सगर) युद्ध, रण, लद्द (४, 
0866. पाश्च० कापर १६३, ऊुप्र° ७३; 
धर्मचि० इरे; ह° ४, २४५६. 

संगदण. न° ( संग्रहण ) संह. 8011716, 
28161171, 60116610, विषे र२ण्दे; 
संबोध० ३७; महा० 

संगदिश्. च्रि° (संप्रहिक) संग्रह नय को मानने 
वाला. 23611681 10 8871882 
7122. विशे० २८९२. 

संगदि च्य. त्रि° (संगृहीत) (१) स्वीकृत, स्वीकार 
किया ह्या, ^ 006]. सण ० {२) पकडा 
हश्रा. 86126, @125{6त्‌. कुप्र ८१. 

संगाभसुर. ० ( संम्रामश्रूर ) एक राजा का 
नाम, 2716 ग & 117. श्रु रत. 

संगामुङ्ामरी. खी° ( सश्रामोड्मरी >) विद्या- 
वरिशोप, जिसके तरभाव से लद र्मे ग्रासानी से 
विजय मिलती है. 4 117 ° 7126164 
1111. सुपा० १४४. 

संगाहि. धरि ( संाहिन्‌ ) "संग्र ह-कतां, 06 
न्-110 0010]01168 0४ ©01160४8, विशेर 
१५३२० 

संगि. व्रि ८ सङ्धिन्‌) संग रक्त. {17190 
1611, 2086106 #0. संवोध ७; कष्पू> 

संगिर्ल. त्रि ८ सद्गवत्‌. ) बवदड, संग-युक्त. 
^ 12016 #0, पा४९त्‌ ए. पात्र 

संगी. न° ( संगीत ) (१) गाना, गान-तान. 
20112. कुमा ० (२) जिसका यान क्रिया गया 
हो 1108 17 6075. सुपा० २०. 

संगुण॒. त्रि° ८ संगुणए ) गुणित, जिसका गुण 
कार करिया गया हो. {पा्11९व्‌ सू पर 
१०, & टी. 

संशुत्त. त्रि° ( संगप्त } (१) चिपराया द्राः 
प्रच्युच् रखा श्रा. {10669 ९०००९160. 


संगोविश्म ] 


{ ( ५८३ ) 


{ संचत्त 





उप० ३३६ टी; (२) गुप्ति युक्त, श्रक्ुशल 


प्रत्त से रदित. 8९1 ४6 0071101 


‹ ‹ 0 1111, 366 ४7त 00 प्रब० 
१२३. 
संगोविश्य. त्रि० ( सगोपित ) सरक्तित 
21016676. महया° 
संघ पु ( सद्ध) (१) समूष्ट; समुदाय. 
01166101, पाष पत€, सुपा० १८०१ 
८ >) प्रखि-लमृह. ^ 00 02 पा 
{06 2 9111108]5 हे० १,१८७. 
सं घश्च, त्रि ०( संहृत >) निविड, सान्द्र (1059, 
00111091. से० १०; २६. 
सघ पुं° ( संघ ) दुसरी नरक का छटवां 
नरकेन्दक., {1116 अर} 80006 ग 16 
, 86007त्‌ 16]]. देचेन्द्र ° ६. 
संघ. त्रि° ( संबित ) संलग्न, प 01760, 
0166. सवि० 
संघष््णा. खी° ( संघटना ) संचलन, संचार, 
4 0९61060, पिंड ० ९८६ 
संघडणा. खी° ( संघटना ) रचना, निर्माण, 
01118107. समु ° १.८. 
संघड़ञ्र. त्रि० ( सघटित ) (१) संबद्ध, युक्त 
प 0116त्‌ #0९6#167, ९070176 सेर 
४,२४, (२) गदित्त, जटित, {16111 007- 
1017160. प्रासू० २ 
संघदास. पु° (सद्दास) एक ञैन शुनि शरोर 
ग्रन्थकर्ता, 27716 ण 2 पशना? ३६४ 
2 ९0४, ती० ३; राज० 
संघयण्ु न० ( संहनन ) कर्म॑-विशेप, च्रस्थि 
रचना का कारणभूत कम॑, ^ एष7८पा2 
10 ० 1011108, क० गं० १, २४. 
संघादश्र. चरि° (संघातित) (१) संघात रूप से 
निष्पन्न. 17017९९ 10 ९0700800 
प ४1. से १३, ६१; (२) दका किया 
श्रा, 0116660. पडि० 
सखंघाडणा. खी* ( संघटना >) ( १) संबन्ध 


१, 


,, 1२९12102, (२) रचना, 10110210. 


सूयनि० २०. 

संघाय, पु ° ( संघात ) (१) समूह, जत्था, 
(10116610, 71४1४66. पाश्च ° गडउड० 
सष्टा० (२) संहनन-विशेष, वच्रछपम नाराच 
नामक शरीर वन्ध. ^ 1081161]87 ].17व्‌ 
० [00#168] 708]७प]), #४४]"8 115- 
1120112 2126109 82८19९12. 
“संघायसा संडाणेण' 

सघायण. न° ८ संघातन ) विनाश, हिसा 
{(1111718, 06811९107. स० १७० 

संघायणा. खी * (सघातना) सहति {1107, 
९0001210. -- करण न° (करण) 
शरदे का परम्पर संहत रूप से रखना. ^ 
{17107 0 #06 त1761679 ९८ पा1#1168. 
विशे० ३३०८ 

संघार. प° (संटार) (१) वहु-जतु-कय, प्रलय. 
01576159 68८०, तहु ४६; 
(२) नाश, [2681116107, (3) संप. 
(107186107, 20110060, (४) 
विसर्जन, [1110116 8९17 {0117 
9715}, () नरक-विशरेप 42116 9 2 
116]1, (९) भैरव-विशेप (079 0 {16 
{008 0 2312172 ह° १, २६४, पड 

संघारसिय च्रि° (संहारित) मारित, ग्यापादित. 
11116व सचि° 

संधिह्ल, रि° ( संघवत्‌ ) सथय-युक्त) घसुदित. 
4 3856770 0166; 7166. राज ० 

संचइ-सचइग त्रि° ८ सचयिन्‌ ) संचय 
वाला, सम्र्टी, संग्रह करने बाला. (24.11161- 
€1, 60116007. दसि ० १०, १०, प्रव 
७३ टी. 

संचय. नि ( संचयित >) संचय-युक्त. (0]- 
16660; & ४1676 राज? 

संचन्त चि० (संत्यक्त) परित्यक्त ^+127007- 
€. यञ्म० १७८. 


संचयमास] 


( ५८० ) 


[ संजुश्र 





खंचयमास. पु"° ८ संचयभरास ) प्रायश्चित्त 
सम्बन्धी मास विशेष. ^. 727€पाशः 
1110770 0 6द[012107. राज» 
संचरण. न०(रुचरण) (१) चलना, गति, {0 
706, (२ ) सम्यग्‌-गति. 7106 
1101020. गडड० पि० १०२; क्पू 
संचरिश्च. धि° (संचरित) चला हरा, जिसने 
संदरण किया हो. पप०1166, 17066. 
उप. पु० ३९८; रकिमि° ५६, भवि° 
संचस्रण. न० ( संचलन ) संनार, गत्ति. 
{01071. गउद० 
सयल्िश्म. चि० ( संचललितत) चला हृ्रा. 
४४ 2116, 206" सुर० ३, १४०महा० 
संचादइय. च्रि° ( संशक्त) जो समर्थं दुध्रा हो, 
¢ 016. भग ° २ टी. 
खंचाय. पु"° ( संत्याग ) परित्याग. 4192 
00716710; वृ्1#117&, पंचा० १३, ३४. 
सचारि, त्रि ( संचारिन्‌) गति करने वाला. 
10१९. कष्पू 
संचितण. न° ८ संचिन्तन >) चिन्तन, विचार. 
(10751612.100.16066{107. हि० २२. 
संचि णिय. त्रि° ( संचित ) संगृहीत. (070- 
11160, ८01166४6. स० ४७६३. 
खंचिच्य. त्रि ° (संचीणं ) ्राचरित. {21201560 
00361 ५९ सण 
स्त्येयणा. खी० ( सचेतना >) श्रच्छी तरह सुध, 
भान, 8६658, ©011५010050 688, सिरि° 
६८७. 
सन्यो रय. त्रि° (संचोढित) प्रेरित. 12176९60, 
17011106. य० ४५३ टी. 
सतंद्धादय, त्रि ( संद्ादित ) ठका हरा, 
[ववथा) ९070६216. सुषा० ‰ ६२, 
स्द्टोभ. पु° ( सरेप } च्रच्छी तरह फेकना, 
नेपण्‌. {11108 {02661161 पंच० < 
२८६; १८०. 


पंज. पुं (संयति) उत्तम साधु, मुनि. (ण 


॥- 1 
43 


0657 5217. संबोध० ३६. 

संजम, प° (संयम) शम श्नुष्टान. ^ &००व 
62661071 07 ]0677{011417166 कुमा * 
७, २२, 

संजमिश्च. त्रि° ( संयत >) वाधा हुश्रा, वद्ध. 
3 0प०त्‌, {6४६616त्‌. गा० ६४६; सुरन ७; 
८; कुुप्र० १८७. 

संजयंत. पु ( संजयन्त ) एक जे न मुनि. 
116 9 & वृश्72 58107. पउमम० 
<, २१. 

संजय॑तपुर. न० ( संजयन्तपुर ) नगर विशेष. 
प 116 0 2 ©$, इकण० 

संजयपता, खी० ( संतपान्ता ) साधु को 
उपद्रव करने वाली देवी श्रादि. ^ तथ 
॥10प्01680106 0 ॐ 5217. श्रोघ भार 
३७ टी. 

संजयभदिगा. खी० ( संयतभद्रिका ) साधु के 
श्रनुकरूल रहने वाली देवी च्रादि. ^ {४१०1 
2018 &००065 €7९. {0 2 8217, ॐ 
184 ङ़ 1191778 प060 6 {62611765 
01 01176110165 9 9 ऽधा7{., श्रोघमा० 
१७ टी 

संजर. प° ( संज्वर ) ज्वर, वुखार, 17€१67. 
श्रच्खु° ६५७. 

संजलिश्म. पु ८ संज्वलित ) तीसरी नरकः 
भूमि का एक नरक-स्थान. 47 200 0 
116 {117 761]. देवेन्द्र ° ६. 

संजाणय्र. त्रि ( संत्तायक ) विन्त, विद्वान्‌, 
जानकार, 11681266; 17101716. राज ° 

संजीवणी, खी° ( संजीवनी ) मसते हुषुकः 
जीवित करने बाली श्रोषि. ^+ [रत्‌ ज 
61517" (614 ॥0 1657016 ॥17€ ०९०ब्‌ 
0 178}. माम्‌० ८३. 

संजीवि. त्रि° ८ संजीधिन्‌ ) जिलाने बाला, 
जोवित करने वाला. (7686196, कप्पू 

संजुञ्, त्रि (संयुत) सदित, सयुक्त, ¶ 01760» 


संज्ञ | 


( ५८५ ) 


[ खला 


षयि 


00706616 2० २२, सिक्खा०धर; सुर० 
३, ११७, महा० 
संजश्च. न° (सयुग) (१) लडाई, युद्ध, संमराम, 
91, ४१४16. पाञ्च (२) नगर-विशेष, 
216 9 ४ ©$. रज 
{त. न° ( सयत } चुन्द-विशेप. ९106 
० 9 10616. पिग० 
संद्ता. खी° (सयुता) उन्द-विशेप 2.6 
० ४ 11616. पिस० 
संजोडईय. त्रि ( संच ) चट, निरीक्षित 00. 
86९6, 86671 भवि 
सच्छेथावस्ण भि० ( सन्ध्याच्छेदावरण ) 
(९) सन्ध्या-विमाग का श्रावारक, 00105116 
{1018 7 ४6 ४ 9 6०४१८९७ 
07 71661#9.1078 (२) चन्द्रे, चांद 
{007 श्रजो० १२० टी. 
संसा. खी० ( सन्ध्या ) (१) दिन प्रौ रत्नि 
का संधि काल. {01111118 07 66717 
४प्1720६ (र) नदी. क06 ग 9 
1161. (३) ब्रह्मा की एकं पत्नी, 42.118 
29 16 ण 21811102 हेन १, ३०; 
(४) मध्याह्न काल 007 महा०-गय. 
न० ( गन ) (१) जिस नक्तत्र से सूयं श्ननन्तर 
कालम रहने बाला हो ^ ऽए 1 1161 
106 ^ 4प 109 5४ {07 1008 
(२) दूयं जिसमे हो उससे चोरहा या पन्द्र्‌ - 
इचां नक्तत्र. {4#1) 07 15४0 5& {101 
116 प्रा) (३) वहं नक्तत्र जिसके उदय होने 
पर सूर्यं उदित हो. ^ 101906{ 07 ए]10566 
25870671069 #6 छपा 06601701 
11016 १6८६76७. (४) सूयं के पी के 
या श्रागे के नक्तत्र के बाद्‌ का नकन्र, 91078 
{1184 10110४9; 01 &० ९४ ग #76 
उप्र. चच० १. --विगम. पु° (िगम) 
रानि, रातत [पग्1४. नित्ती° च्‌० १६, 
--विसग, पु ° (चिराग ) संध्या का समय. 


1116 {1706 0 6167171. जीत० ३, ४ 

संभ्ावली सखी० ( सन्ध्यावली ) एक विद्याधर 
कन्या का नाम 27116 0 9 14241187 
0४.181061. महा° 

संटक. पु ( सट्ङ्ध) श्रन्वय, सम्बन्ध, 
-€[26100. चेय ० ३९६. 

सं. त्रि° ( शठ ) धूते, मायावी. 2०८९ 
कुमा० दे० ६, १११. 

सटविश्च, त्रि° ( सस्यापित्त ) (१) श्राण्वासित, 
-,760प7.0260, 0005019 (२) उदूतेग 
रहित किया इश्रा. (116616त महा।० 

संटावण. न° ( सस्थापन ) रखना. {212९171 
०४ [€भुपट्ठ ६061764 प्रव० ३८. 

संठाचणा. खी० ( सस्थापना ) ्राश्वासन, 
सन्त्वना [760प्128616116, 60760 
12{100. से० १९१, १२१ 

सड पु ( शर्ड-पर्ड ) (१) वृष, वैल, 
सांड उप]; 0९ श्रा० १२, सुर० १९, 
१४०; (२) नपु सक. 4 10णग€ण 
710, हे १, २६०. 

संडेय. पु ( पाण्डेय ) पढ, नपु खक, 47 
11700670† एथ) नाया० १, १ दी, 

संदोद्य. त्रि ( सटोकित्त ) उपस्थादित, 
76567{64, 06160 सुपा० ३२३. 

सं शल. न° (सानाय्य) मन्त्र श्चादि से सस्कारा 
ह्र घी इत्यादि, 47 §ए05{४068 
70158 100 0121186 ए पा#6 9४ 
06164 &ऽ शय 0012107 #0 16. 
म्राङ्क० १६९. 

संणडि्म. त्रि? (सनटित) व्यादुल किया दुखा, 
विडस्वित ^ &12160, 01516. 
वज्जा० ७०३ 

संणा सखी° (सदत) (१) सूय की पत्नी. {11९ 
16 त 06 ऽप. (२) मायत्री. 1116 
©दए2011 7000014. हे २ ४२; (३) 
विष्ठा, पुरीष, टद्वी 16065, 07व्1€ उप 


सख'णाभिद् | 


( पर्दे ) 


[ संतास्श्र 





१४२-दी, -दइश्म. ध्रि० ( कृत ) ट्टी फिरा 
हुश्रा, रागत गया हृश्रा, {13611276 
{1072 16 00618. दस्र १; शटी; 
- भूमि. खी° (भूमि) पुरीपोत्सर्जन की जगह, 
1121116, उप० १४२ टी; दस० १, १ टी, 

संरएयिच्.त्रि ० (संनामित) श्रवनत किया दुध्रा. 
26700, 006 407 पंष्चा० १६, ३६. 

संणाय. तरि (संज्तात) (१) जाति का श्रादमौ. 
10151101 {110 फ. पच ० १०, २६; 
(२) स्वजन, सगा, 11517082; 16181९6. 
उप० ६९८३२. 

संणास. पु° ( सन्यास ) संसार स्याग, चतुथं 
श्राश्रम, (01110166 787्716186107 
9 {116 0114, 116 {0 82 
{116 1967 ऽ{६2@€ ग 0765 116. नाट- 
चैत० ६० ` 

संणासि. चि° ( संन्यासिन्‌ ) संसार-त्वानी) 
यति. 0716 10 ९0710166 1600- 
11666 116 01} ० 165 ०६४९९7- 
1116715. नाट दैत सम. 

संणाद. पु"० ( संनाह ) (९) युद्ध की तयारी, 
# 1177110 07 {16027007 {07 


02.916, दा 1116 [1 61021810. से०, 


११, १३४, (२) कवच, वख्तर, 41710, 
71121} नाट-वेणी० 8२; -पट्ट. पु° 
( प्र ) रीर पर बोधने का वदख्च-विशेष, ^. 
{17त 9 0४0 वृह० ३, 

संशि. च्रि° { सक्तित } जिसको इश्चारा किया 
गया द्य, 076 10 18 {0106त प) 
0४ 91719466. सुषा० ठप, 

संखियास, पु" ( संनिकाश ) समान, सच्छा, 
11167688; 1686101018.70८6* पञम ० २०, 
९. 

संणिरोह. पु° ८ संनिरोध ) रुकावट 07- 
8706107; 117त612.766. से ६» ६४. 

संगिवाय. पु ° (संनिपात) संबन्ध. 1170100, 


९01001708.11071 पेचा० ७, १८. 

संरिदादइ. तरि ( संनिधायिन्‌ ) समीप-स्थायी. 
पि 6817688, 76161100प्71706. माज्ल° 
८२. 

संखिदिश्. चि० (सनिहित) सद्टायताके ज्लिप 
समीप-स्थित, निकटवर्ती. (10 27000४00 
{01 1181. महा० 

संत पु० ( श्वान्त) रस विशेष. {68.९6 
10ए17& 72.22. सिरि समर. 

संत. चरि ( संत्रस्त ) उरा इरा, भयीत. 
41211166; {212167160. सुर०६€) २०९. 

सतत्तं त्रि (संतत) (१) विस्तीणं, 81168, 
0117, 6 [0211664.(२) निरन्तर, श्रविच्क्, 
(1005197, 6617181, सुर० १४, ४९, 

सतप्पिञ्य. त्रि ° ( सत्त ) ( १) संताप-युक्त. 
-21516856त्‌; {011167{6त. कुमा ६; 
१४; (२) न° संताप. {101प16, 200; 
01511688. स° २०. 

संतमसं. न° (संतमक्त) (१) श्वन्धकार; प्रधेरा. 
4 11067217 01 0115 61581 ९7 
0688. पाश्च ° सुपा० २०६; (२) प्रन्ध-पुप, 
च्रंधेरा कुत्रा. 4 ©0९0य६त्‌ फन्‌], 
27611688 61]. सुर० १०, १५२८. 

संतरण. न» (संतरण ) तैरना, तैर कर पार 
करना, "© §प्र-1700 2,61048, श्रोव० इत, 
चेदय ° ७४३; कुप्र° २२०. 

संता. पु° (संतान) श्रविच्छि्न धारा, प्रवाह. 
(10715997 0) 1 क6पर्‌ 10४ .विणे० 
२३.६७, २३६८, गउड० सुपा० १६८. 

संतार, न्रि° (संतर) ( १) तारने वाल्ला, पार 
उतारने वाला. 82101, {109४ €प585 
॥0 10258 0767. पड्म ०२) ४४, (२ पु 
संतरण, तेरना. 89101. पिग० 

संतारिद्य, त्रि० ( संतारित्त ) पार उतारा हृश्रा. 
(21116 ४० & ऽप८८ल्ञजप) †6ा1- 
1121107. पिग० 


र ताच ] 


( ५८७ ) 


[सदण 





संताच. पु (सन्ताप) ताप, गरमी. प ९२४, 
छ 21117} महा° 

सतावण. न° (संतापन) सताप, संतप्त करना 
0 801९४, 0171679 सुपा० २३२ 

सं ताय. ० (सत्तापक) सत्ताप जनक (076 
प-10 ४0161907 02116718 भवि° 

संतावि त्रि ( सतापिन्‌ ) संतप्त ्टोने वाला, 
जलने वाला, {31 8.016. कप्पू० 

संताविय. चरि० (सततापित) संतप्त किया इरा, 
6 71660, 10170676, काल ण 

संतास पु ( सत्रास ) भय, डर 601) 

` (61702, सम ४४. 

संनास्ि. त्रि (संत्रासिन्‌) चास जनक, {11- 
1160128, 21110118 उप० ७६८ टी. 

संतति. सी° ( शान्ति ) (१) विष्यो से मन को 
रोकना. ^ 05९67166 0 0958107; , ©07- 
166 77 व106167006 0 811 एता 
67]010678. (२) चैन, श्राराम. (12.100 - 
71688, €&82,86, 1681. ( ३ ) र्थिरता. 
(1688210, 50]. उप० ७२८ टी, संतति 
१,८४) देवी-चिशेप, 21116 079 & ०१6७8. 
पचा० १६ २४, -उदृश्म. न° (उदक) 
शान्ति के लिए मस्तक पर डाले जाने वाला 
मभ्नितं पनी. 8001171 0 0 
&07.ए प2.67 पिर १६२, --गिदन° 
(गृह) शन्ति कम करने का स्थान. ¢. 10070 
{07 168 01 161161067्#. कप्प० 

सतिमद्रै खी° (शान्तिमती) एक श्राविका का 
नाम, 16 9 9 81189 सुपार 
६२२. 

संतिसेणिय. पु (शान्तिश्रेशिक)) एक प्राचीन 
जैन मुनि, 906 0६ शा 97616006 
च 9718 8217४, कप्पर 

संतुलणा ° ( संतुलना ) तुलना, तुल्यता, 
सरीखादे 8111118.11्, 1167688. 
साध० २०. 


.-------.---.-------------------------~----~----~--~-~---- ~~~ ~~~ ~ ----~- ~~~ --- ------- ~~~ -----~ --------------------- 


सतो श्र० ( सान्तर ) मभ्य, बीच 11001) 
06{ 667, 10078 श्रत्तो सतो च मध्यार्येः 
प्रा्क० ७६८ 

सतोकिभ्म. त्रि° (संतोपित। संतुष्ट किया श्रा. 
92.156, (10067760. महा° सख ० 

संथ. चरि (संस्थ) संस्थित. 82116, ^ ए7- 
16. विशो° ११०१. 

संधरण्‌. न° ( सस्तर॑ण ) (१) निर्वाह (1- 
717 07, {61101111 वृह० १, (२) 
विद्यौना करना (0 8[168त ४9 7©0- 
417 राज° 

सथाचण.न ० (संस्थापन) सान्त्वना, समाश्वासन. 
4 01268818; {86106461011;, 607450- 
12.107. पठम० ११; २०; ४६) ८, ६९, ४७ 

संथाचणा. खी ° (सस्थापना) सस्थापन, रखना. 
19610 0) 16670170 06161. 
सा० २४. 

संथुद स्ी° (संस्तत्ति) स्तुति, श्लाघा, भ्रणंसा. 
एपा९दफ़, 60प11670त211071, [0109567 
पेदय० ४६६, सुपा० ६० 

संथुलं. त्रि° (स्थुल) स्मणीय, रम्य, सुन्दर. 
-उ6धप्पा, 00811211. चार० १६, 

सद्‌. पु° ( स्यन्द्‌ ) ( १) करन, प्रस्व. 

गलप, ॥110प्राु सेर ७, ४६, 
(२) रथ (1181107, धमैवि° १४४, 

संद. नि° ८ स्र ) घन, निविड (1088, 
९010086४ श्रच्चु° ३७, विक्र° २३. 

सर्दस. पु" ( सन्दश ) उकिण-हस्त 131611४ 
1182110. कप्र° २३२. 

संदसण, न० (संदशन) दशन, देखना, साक्ता- 
त्कार. 0 866, 0 15081156. उप* 
३९७ टी. 

संदडट. ° ( संदग्ध ) धति जला हुश्रा. 
उप सुरण €» २०५; सुपा० ६६. 

खदण न° (स्यन्ठन) जल, पानी, 'ए.{6. 
प्प 


खेदव्भ. पु ° (संद्म) स्वना, यन्थन. 86716- 
10 08811161) 21871. उच्रर० 
२०३; सण 

संद्वारिश्र. त्रि ( संदानित ) बद्ध, नियन्त्रित. 
30०, ४16, ©17816त्‌. पा्च० से० 
१, ६०; १२, ७१, सुपा ३. 

संद्ामिय. धरि ( संढामित ) वद्ध; नियन्त. 
6५६6166, ९1121160. स० ३.१६, सम्म- 
नतण० १६०. 

संदिन्न. न ८ संदत्त) उनत्तीस् दिनो का 
लगात्तार उपवास. (60 -0116 {9518 
2१ 9 1108. संवोध० ८, 

संदिय, त्रि ° ( स्यन्दत >) हरित, टपका ह्या, 
0064, ६110116. सुर० २, ७६. 

संदिर, त्रि° (स्यन्टितु) करने वाला. 00211 
111९111 सणख० 
सं दविस. न० ( सदेशन >) उपदेश, कथन, 
11007, 566८0. संबोध० १६. 
संदीचग च्रि° ( संदीपक ) उत्तेजक, उपक. 
[::62४64, 81120 प] 2.60 (क्रामग्गिसंदीवगंः 
र्मा० 
संदीवण. न° (संदीपन (१) उत्तेजना, उद्दीपन. 
[ए::61#61067#9 ०71 प]2{107. संबोध० 

८, (२) उत्तेजन का कारण, उदहीपन करने 
वाला, (\प५९ ग 510४६08. उत्तम° 
[न 

संदीविय चरि० (संदीपित) उत्तेजित, उदीपित. 
[४५ ०1९व, श्राप, मवि० 

संदुट्र॒ चि० (लुट) श्रतिशय दुष्ट. \10}:60. 
6] €तै संयोध० १९. 

संटुमिश्य. भि० ( प्रदीप्त ) जला दन्ना; सुलगा 
इ्श्रा, [31276. पाश्च० 

सखंधणया. खी० ( सधना ) साधना, जोडना. 
चना, प016, चच० १. 

संधा, खी (संधा) प्रतिच्ता, नियम. ४0प् 
07071156. श्रा १२; प° पर ३३३; 


( भर ) 


[ रंघुङ्कि् 





सम्मत्त० १७२१, 

संघाण॒. न° ( संधान ) ( १) संधि, सुल. 
6206) {1€वक. हस्मीर० १९; (२) मधु; 
सुरा. {1401 प्ा78. धर्म॑सं> ‰8; (३) 
श्रचार, 10118. मरव० ४, 

संधारण. न° (सधारण) सान्त्वना, थ्ारवासन. 
(01501210, 08,61002107 स ०४१६. 

संधि. पु"° खी° (सन्धि) (१) नत, श्रभिम्राय. 
(07171107; 161. स २६; (२) सम्यग्‌ 
कषान की प्राप्ति ^0वु७1017 0 {18 
1106 12016026. (३) चारित्र मोहनीय 
कम॑ का योपशम, 1268{100#107 0 {06 
2९107 {109 {01705 €8 98 27 0038616 
ए {16 {0170270 4 ४ &£०५व्‌ 
21191261. (४) ्रवसर, समय, प्रसंग, 
07000४1४. (८) सुलह. 26०06, 
11621, कप्पू० इमा ०६१७०, (६) मन्थ कां 
प्रकरण, श्रध्याय, परिच्छेद, (12.761. मवि° 

संधिधिग्गहिश्म. घु" ° (सान्धिविग्रहिक) राजा 
का सधि श्रौर लडाई के कायं मे नियुक्त स्री. 
4. 11117115{€1 80 [00160 {0 {6176180 
21178 ( 0 2601917 ]219.668 
€ ). ऊमा० 

खेश्यीरविय. त्रि ° (संधीरित) जिसको श्रार्वा- 
सन दिया गया हो, श्रार्वासित. 08 ‰110 
15 ©0761118.6९त. सुर० ४, १११. 

सखंधकछण, न° ( संधुदण ) (१९) सुलगना, 
जलन. ]3 11110. (२) प्रज्वालन, सुलगाना. 
11071708; पशा. भवि० (२) 
सुलगने वाला. (10 10 {{74}65. 
स २४२. 

संधुद्किश्य. त्रि° (समुचित) (९) जलाया हया, 
सुलगाया हुग्रा, ‰10901त, 21108.706त्‌. 
सुरा ५०१; (२) जला इुघ्रा, सुतलगा श्रा, 
(पाप, पाश्र°्महा० स०२७; (२) उत्तेजित. 
५२५६९, ०२४१, 


सखंन्य | 


संलय त्रि ° (संनत) नमा इया, श्रवनत. {3671} 
011, 80001. चज्जा० १९०. 
खनाण. न० ( खंक्ञान ) इणारा करना, संसा 
करना 3171, {0 [1171#. उप० २६० 
सनाय. त्रि ( सक्चात्त ) पहिचाना इश्रा 16- 
९080126त्‌, 'संनाया परियणेण' महा० 
संनिकिट्. नि ( सनिक्र्ट ) श्रासन्न, समीप- 
स्थित {>103.11112.16, ४त]206100; 16841. 
सुख० ४, ८ 
सनिगास पु० ( सनिकाशश ) (१) श्रपवाद्‌. 
ए९ ९60. पचू० ( २ ) पुन ० समीप, 
पास {10 7110, ए16110क. परम 
३६; २८, 
संनिनाप पु ० (संनिनाद्‌) प्रतिध्वनि, प्रतिणच्द्‌. 
८10. कमष्प० 
संनिभमदिश्च. तरि ( सनिमहित ) व्याप्त, पुरणं, 
भरा हुख्रा. ए१1160; पा] (२) पनित 
एष 0151111006. नाया० १) १ टी, 
सनिवा. त्रि० (सनिपातिन्‌) सोमी, सम्बन्धी. 
(071666त्‌ छ1{11 कप्प० सम्मत्त ० १४०. 
संनिवेस, पं ( सन्निवेश >) (१) अम, गाव. 
९111126. सिरि० ३८, ( २) रचना. ^}- 
12118611670#* उपए० पु० १४२. 
सं निवेसिदल. धि ०८ संनिवेशिन्‌ ) रचने वाला 
(1621070. उप० घू० १४२ 
संनिद्टाण न० (संनधान) (१) कनावरणीय 
प्रादि कम {र 811118(२) सार्निष्य, निकटता, 
10511010, ४1611114 स००७१८,७६१ 
संनिहि. प° खी० ( सनिधि ) समीपत्ता, 
निकटता, 1701016, ए161016. उपर 
पृ० १८६; सण ६८०, कुप्र० १३०. त 
संपद्‌. पु° ८ संप्रति ) एक प्रसिद्ध जैन राजा, 
सन्नाट्‌ श्रो का पौत्र कोदृशः 0 ४ 
061601266त्‌ व ४08 1178, &78706807 
० ‰ {0219710 50९0 62116व्‌ 
^ 8012, कुप्र ०२, धर्म॑चि० ३७, पुप्फ०२६०. 


( ५८२ ) 


{ संपया 





सपदकाल, पु"° (सप्रतिकाल) वर्तमान काल 
21686117 {&€7158 सुपा० ४०६, 

संपदकालीण. नरि० (सप्रतिकालीन) व्त॑भान- 
काल सच्वन्धी 2612118 ४0 116 "6 
86111 †61186 विशे° २२२६. 

सपक्ष चि० (रुपर्किनू ) सपक वाल्ला, संबन्धी, 
(07176610 कप्पू० कापर ° १७. 

सपव खाल्तिय.. त्रि (सप्रत्तलित) धोया हु. 
४251166. धम ० ३. 

सपज्जलिश्च. पु"° (सप्रज्यक्ित) तीसरी नरक 


` का नवचां नरकेन्ढ क, 1116 7111111 200८ 


० {16 ६117 191]. नेवेन्द° &. 
सपरएुरण. त्रि ( सप्रयुन्न ) प्रेरित, उत्तेजित 
[0161066 81101012,6तउपपं० ४९. 
संपत्त. पु" न° (सपात्र) सुन्दर पात्र, सुपात्र. 
+ 27 01 ९0700616 [61507. सुफा० 

४१६. 

संपदं. य° ( साप्रतम्‌ ) ( १) युक्त, उचित 
2} 0061, 8# प्राज्०° ९२; (२) श्चघुना, प्रव. 
पतक, 16 #115 {11006 चभि० ५६. 

सपद्‌्त चि° ( समप्रवत्त ) व्यि हृद्या; प्रर्पित, 
(19९7. महय° प्रप 

संपदाय प° (सम्प्रदाय) गुर-परपरागत उपदेश, 
श्राम्नाय (18011107्४्‌ 0ध्पता0दट्‌ वठज प 
07 17861९०7 सवोध० ५३; धमं सं° 
१२३७. 

संपधारणा खी° (संप्रधारणा) उप्रवहार विशोप, 
धारणा-व्यवह्टर ^ 306९1४1 @2{161171 
01 66761007181. चव ० १०. 

संपधारिय, रि (संप्रधारित) निश्चितः नर्सी. 
^ 5661917 66, 06671711060. सण 

संपयड् नरि" (संमकृत्त) सस्वक्‌ पवृत्त {>"0- 
0671 1066606 १ 11. सुर० ४) ७३. 

संपया. सखी° (संपद्‌) (२) प्राक्षि 00217- 
ला, 20वुप्ा811011. चेय ६३१; 
प्रब० ६२, (२) एक वणिक खी का नाम. 


संपि फित्ति | 


( ४६० ) 


[ संपूर्य 





1४106 9 9 ४6502 फ 0111271, उप० 
६७ ठी. 
संपरिकिच्ति. प° (संपरिकीर्ति) राक्तस वंश का 
एक राजा, एक लंका-पति, 12126 4 
{1 2 26 4610070 {2111 . पडम° 
८१ २६९०. 
संपरिपुड. त्रि (संपरिस्पुट) सुस्प्ट, श्रतिव्यक्त. 
1४6 6181106 पडम० ७८, १६. 
संप्रलिश्य. घु'° ( संपल्ित ) एक जेन महर्षि, 
विश्ा16 2 च 21718, 386, कप्प० 
संपवेस. पुं ( सवेण >) प्रवेश, पेट. एप 
1181106. गञड० 
संपसार, पु० ( संग्रलार ) एकत्रित दोना, 
समवाय. (01017210, 71107. 
राज० 
स्तंपसिद्ध. ° ( संप्रसिद्धः ) श्रत्यन्त म्रसिद्ध. 
प्प] पा0का धमसं० ८६७. 
खं पदर, पु ° (सग्रदार) युद्ध, लडाई. 1326616; 
(2.1, से० ८,४६, 
संपष्टार्ण॒ नण (मंग्रधारण ) निश्चय. [2667 
11112101. पडम० ४८) ईय, 
संपादय, च्रि० (संपात्तित) (१) श्रागत, श्राया 
हुश्रा. (01116, 81116], ( २) मिलित, 
मिला श्रा. (10111116त्‌, ->०९७०प7४- 
९160. सवि० 
सपाय. चरि ° (सणादित) साधित) क्षिद्ध पिया 
इश्रा 4 0001210115766. सख ° 
संाडस. त्रि ( संपादक ) कर्ता; निर्माता. 
^ 01107, 1710161. उप० १४२ टी 
संपाडण. न० ( संपादन ) (१) निष्प्राठन. 
{10व पला) (पणमद, स ७ 
(र) करण, निर्माण. 0710800, 
€1621071. पंचा० ६, ३८. 
ंपादिश्य. त्रि ( संपादित ) (९) सिद्ध किया 
ट्या; निष्पादन &८0017011516. स° 
०९४; सुर० २,१००६ (२) प्राप्त किया दुश्रा. 


(20417166, {106116. उप० प° १२४; 
(३) दत्त, र्षित. 15९. स० २३९. 

संप्राय. पु° (संपात) श्रागमन. 4 10260, 
2111521. पचा० ७; ७२, 

संपायग. चन्रि° (संपादक ) संपादन-कर्ता. 
4 006010]0115117&. उप० प° २६, महा० 
चेदय ० & ०९, 

संपायग. तरि° (संप्रापक) (१) प्रास्त करने वाला. 
00017117. चेडय० ९०९, (२) आप्त 
कराने वाला, (85171 0 धव्वु्ा16. 
उपष० ष्रु० २४. 

सपायसा. खी० (संवाठ्ना) ( १) निष्पादन. 


2104०118, (२) करण, निर्माण, 
61017118, 2९८01110115118. 


पंचा० १३, १७. 

सपाविश्, चरि ( संप्राप्त ) पर्ठ, लव्ध, 41 
{2176त्‌, ४९वृ्ा16त्‌, 008176त्‌. सुर० 
२; २२६; सुपा० १६५, पण० 

संपाविश्र. त्रि (संपरापित) नीत, जो ले जाया 
गया दो. (1211160, 16 0.४, राज० 

खंपीड. पुं ( संपीड ) संपीडन, ठवाना. 
9९8४178 {08९1169 01688118, 
6017001 6861077. गउड० 

संपीडिश्म. त्रि° ( संपीडित } ठवाया इुप्रा. 
तु ९६26, [16856त. गडड० १४४, 

संपीणिश्र. त्रि° (संप्रीणित) खुश किया इया, 
16560, ९215860, सण ° 

सपुल्न. त्रि° ( संपूज्) माननीय, श्रादरणीय, 
४ 67672,016, 165{)6 6६४६४16. पडम ० ३३, 
2७, 

संपुरुख. न° ( सपं ) ठ्या विर्न का लगातार 
उपवास. 67 {5६9 ६ 2 #1116. संवोध० 
९८, 

संपृजिय. चि (खपद्ित) श्रम्यच्चित, ९ 01- 
51171८0, महा * 

संपूरिय. त्रि० ( न्तपूरित्त >) पूरका दध्ना. 


संपेल्ल ] 


( ५६१९ ) 


[ रांभारिश् 





(01110166. मह्या° सण० 
खपेल्ल. पु° ( सपीड ) द्वाव 80982116, 
९017711)165851071. पउम ० ८, २७२. 
संफास पु° (सस्पशे) सपश. 0९11. उप० 
६४८ टी, प्रचय टी, हे०१, ४३, पडि° 
सदलं त्रि °(संफुक्) विकसित. एर [0871000 
1001060. प्राक्र° १४ 
संङुसिय च्रि०° ( समृष्ट ) प्रमार्जित ०] 
3609, 61687860. सुपा २६३. 
सवल्ल प° न° (णम्बल) (१) पाथेय, रस्ते 
मे खाने का भोजन {10151005 {01 
2 1008, 91201671 सम्पच्च ° १८७; 
पाश्च० सुर० १६, ६०, दे° ६, १०८, मदा० 
भवि० (२) एक नागद्कुमार्‌ देव, ^ 0811 
छप्21 र४ह् प 87" &०त्‌ श्रावम० 
सवलि. पु° सखी० ( शाल्मलि ) दु्-विशेप, 
सेमल का पेड ^ ]17त 0 166 सुर० 
२, २३४, ८, ८७, 
सवाह पु° ( सवाध) (१९) पीडा 817; 
20161070 (२) संकीणं, सकरा. 7९.110, 
10०९1 6त्‌ 0 पाञ्च 
सवादणी. सखी० ( सवाधनी ) विद्या-विगेष, 
^ 1:17 2 7081681 ऽ{रा]] पडउस० 
७५ ९२७) 
सवाहा. खी ° ( संबाधा ) च्रग-मर्दन) चप्पी 
91271]000प्ा निसी० चू० ३, 
सवुद्ध पु'° ( शम्बुक ) ( १ ) रावण का पुक्त 
भागिनेय, खरदृपण का पुत्र 2116 ग ॐ 
2.ए९०४..७ 81866128 507 पम ० ४३, 
१८, (२) एक गावकानाम 826 ग 
2 ४1116 राज० 
सवृद्धि खी° (संबुद्धि) ज्ञान, बोध. 1९100 - 
16086, 61667107, ञ्छ ३8 
-सचुश्च, पु"° ( शम्ब ) जल-शुक्ति, शक्ति फे 
, प्याकार फा जल-जंतु विशेष ^ 01-2156 
31611. 2० म; ११, गउड० 


संवो पु ° ( सबोध ) शान, योध, सम 
1.7071648, {61060101 घात्म ०२०. 

सवोहिश्र. त्रि° { संबोधित ) समस्या हुप्रा. 
5018116. यत्ति ४य, 

सभत, पु ° न° (सथ्रान्त) (२) प्रथम नरक का 
पाचवां नरकेन्द्रक. "116 8111 90०6 
116 136 116]. देवेन्त्र० ४, (२) भय, 

घनरार्हुट [681 2181171 मष्ा° 

सभि. चि° ( सभरिति ) कथित, उक्त 
01, 581त पिग° 

समम पु० (सथ्रम) (११ घ्रादर. {6५70601 
16561618 पश्र (२) उत्सुकता 
^ 7151005 016९116. 

सभरणा खी° ( संस्मरणा ) स्मरण, याद 
[61706111 0187166, 760011661071.उप० 
३० टी. 

सभराविश्च. धि ° ( सस्मारित ) याद कराया 
ह्या, (12९66 {0 16161061. दै० य, 
२५, कुप्र० ४२१ 

सथरिश्य. त्रि ( सस्टरत }) याद्‌ किवा ध्रा 
{6716110 6160, 16८0116९४€व ग्ड 
काप्र> ८६२ 

दभव पु (सम्भव) (१) पक जेन सुनि, जो 
दरे चासुेव के पूव जन्म के गुरू ये }; 210 
2 2 वृश्ि72 इ 10 + 85 ४ 
16111075 216060#01 2 {06 <6८- 
07 #्डपवृद्ए 11 76 [0160 
118 पडम० २०,१७६, (2) कलला-विष्तेप 
6 721616प्]2# २11, 

सभवि त्रि ( संमिनू) जो संभव ष्टो. 
4 00४ 0 ४४र€ [1४९6 01 18.16) 
1116] ४0 6. पच० ‰४ २९, भासन ३९. 

सभाय. न° ( संभाखक ) गुजरात का एक 
प्राचीन नगर, }481116 0 11 271616४ 
लाक ग दपु राजस 

संभारिश्र. चि° ( संरढत >) याद किया हुश्रा, 





[ समोदण 


~<<---~----~-- =-= 


संभल | ( ४६२ ) 
{61610066 160011९66त्‌. से° | २, ३६, कुमा० 
१४, ६९५ संमङ्किश्. चि" (संमित) संघृष्ट 1४४०त्‌ 


संभाल्ल. पु ( संभाल >) खोज, च्न्वेषण. {0- 
‡ €11{107) 1646.1611. उप २२० टी. 
खं माक्लिख. त्रि° ( संभालित ) संभाला हा, 
{2165619 €0. सण. 
संभावणा. खी (संसावना ) सेनय. {205० 
11116. से? ठ, १६, गजङ्ड० 
समावि. त्रि ( संभाविन्‌) जो सभव हो. 
0551016, 1116 ष ४0 € श्रा १४. 
स वावि. चरि० (संभावित) जिन्तकी लभावना 
की ग दौ. 039101९. नार चिक्र ° ३४. 
-संभासि. चरि (समाप) सेभापस, 0707 
52.{1072, “सं भासिस्साणरिहो काल० 
संभासिय, चरि ( संभाषित ) जिश्ठके साथ 
समाप --चार्ताललाए किया नया दो. (10- 
९613684, 41601560. महा° 
संसग. न° ८ रमेदन ) श्राघात. 10. 
गड59 
संभ.पु° (ण्म) (१) शिव, संकर, ^ 
01४1०४ 0 2158 सुपा० २४०; साधं° 
१३९, समु० १५०, (२) रावण का एक सुमट. 
^ 7011101 म [0871 परम० ६१ 
२, (2) दुन्द-विण्प. वश्6 त 2 1710४16. 
पिग० प्ररिणी, खी० ( गृहणी ) गोरी, 
पार्चनी, 4\7 ९1४116४ ° 1४1. 
सुषएा० 2८२, 
संमड खौ० ( संभृति ) श्रेट-विभति. {116 
19056 27011007, साधं० १३. 
सयु जसा. खी° ( मंभोजना ) एरत्र भोजन- 
व्य्रनदहार ¶0 7716 ६0610. पंचूण 
समजली सरी० ( संमाजनो) ल्ादू 1370019. 
दरे० द, ६७. 
समद. पु° (संन) (१) वुष्ट, लद्द. एए 27, 
६6. है० २, २६; ( २ 9 परस्पर संवपं. 
दिपएणण्ट ६0८९६167) 04८०. ० 


10667 दे २, ३६. 

समचिय, त्रि ( संमापिति ) नापा हुग्रा. 
1168576. मवि० 

संमास. पु ( संमान ) श्रादर, गौरव. {265- 
7060, 10707. उव ० ह° ४; ३१६. 

समाणण. न० ( समानन >) श्रादर, गीर. 
6806९09 00001. सुपा० २०८. 

संमिलिश्म. चि ( संभिलित ) सिला इया. 
21687, &€100प्70616्‌. मवि ° 

समिस्ख. त्रि° ( समिश्च ) मिक्ला ह्या, युक्त. 
1156 1067161" 170{6111\९त. 
महा० 

संमीलिश्. चि ( संमीलित >) संचित. 
(0180660. से १२,१ 

संमुच्छण. खी° न° (सम्‌रच्छन) श्ी-पुरप कै 
संयोग के चिना ही युक्ता की तरह होते वाली 
जीवां की उत्पत्ति, (16211011 ॐ. धर्म॑स° 
१०१७. 

समुह. चि° ( सन्मुख ) सामने श्राया दद्या, 
96118, 0070770. ह° १,२६, ४) 
2६५; ४१४, महाण 

संमूढ. तरि (समृढ) जद, विमूढ. 70011810. 
पच्च सुषा० ८४०. 

समश्य. पु ( संमेय ) राम का एक मुभट, 
प01716 9 ‰ (0171101 9 रि. 
पटम० ५६; २७. 

संम. पु० (सम्मद) (२) मूर्च्छा. 8४ ०0०, 
[7500707]1ए. निक्खा० ८२, (>) दु-ख 
कष्ट. 71. से० ३,१३; (2) सनिपान रोय. 
[6[प्पा0) र ८ 9 त15९258, 
उप० १६०. 

संमोटर. न° (ममोहन) (१) माहिन करना. 
1-6102{10द्ु. (>) मूर्च्ठिनि क्स्ना, 
ए-1708 {0 {५10४ . छत्र ° २६०. 


संमोदा ] 


( ५९२ ¬ 


[सवतत 





संमोदा. खी° (संमोह) इन्द-विशेष. }र 21116 
0 2 10616. पिगि° 

संरंभ. पु" ( संरम्भ ) (१) श्राोप. 11106, 
21108706. कुमा ० १, २१५ ६, ६२; (र) 
उदम 3४161प्०णऽ 0! 45800 
6701४, 65611107. कुमा <€, ७०; (२) 
कोध, गुरषा. 4767, 1268) 7261. 
पाञ्म° 

संरोहटणी. खी०(संरोहणी) घाव को भरने वाली 
श्रौपधि-विशेष ॥ 117 ग 10661606 
{01 1621178 > ए 0प्ात सुपा २१७. 

संलम्ग त्रि° ( संलग्न ) लगा हृश्रा, संयुक्त 
(1089 2478९6116त्‌, ऽलः 10. 
266 सुपा० २२३. 

संलत्त. भ्रि°- (संलपित) संभाषित, उक्त, कथित. 
वलत्‌, ऽत सृर० ३; ६१, सुपा० ३२६, 
२८६, महा ० 

संलव. पुं ( संलाप ) संभाषण, वार्तालाप. 
(00? 61:82,1071, 016001७6 सूयनि० 
4 

संलाविश्र. त्रि° (संलापित) (१) उक्त, कथित. 
1014, ऽत. (२) कहलवाया हृश्रा. 8611 
1168888 01 010. गा० १११. 

सलिद्ध. न्नि° ( संश्लिष्ट ) संयुक्त (107260- 
४6, प#8व्‌, 10176 सबोध १३. 

संलीर. चि° ८ संलीन ) जिसने इन्द्रिय तथा 
कषाय श्रादिको कावृ मे किया टो, सवृ. 
0768 फ़ 110 1195 ऽप0त्‌प्९त्‌ 115 3९67868 
४110 02551012. प्रव ० ६ 

संलोश्र. पं ८ संलोक ) (१) द्िपात, च्टि- 
अचार, [00], 19106. (र) जगत्‌, संपृ 
लोक, 116 #1016 ०116. (३) प्रका 
1118109, [७६९ राज ° 

संवश््यर. पुं ८ संम्यतिकर ) व्यतिसम्बन्ध) 
विपरीत परसग. [172४0720] ०007- 
प्ा11॥ए, उर्प० 


संवग्ग पु"° ( संवग ) (१) गुणन, गुणाकार. 
ध पा 01106810. वव ०१, जीवस ° १८४; 
(२) त्रि° गुणित, जिसका गुणाकार किया गयाः 
हो, 11111116. रज० 

संचच्छुरिय, पु० ( सरवत्सरिक ) जोतिपी, 
ज्योतिष शास्त्र का विद्धान्‌ 45110106. 
स०२४; कुप्र° ३२२. 

संवट्ध. पु° ८ संवतं ) ( १) पीडा. 12217, 
2071. उप० २६६, (२) श्रपवर्तन, {२९-* 
1110१21, {ए द्ा6्नएहि ि07ाो 006 
71266 10 27071061. (३) घेरा. 861९9, 
(४) जहां पर बर्हत गावो के लोग एकत्रित टो 
कर रहे वह स्थान, दुगं ्रादि ^ 12.66 
ए 1616 6016 ग १४105 51112688 

, 11%€. रज० 

सवट्धदश्य. त्रि° ८ संवतंकित >) तूफान में फंसा 
इ्श्रा 71/27816त्‌ 17 {06 0008. 
उषण पृण १४३, 

संविद्य. त्रि° ( संवर्तित } ( ९ >) पिंडीभूतः 
एकत्रित ४106760, 6011६८४6. चव 
१, (२) संबरत-युक्त {30180; 6७७४१०९6. 
ह° २, ३०. 

संवडदिश्च. च्रि° (संवृद्ध) बढ़ा इश्रा प]]. 
ए70 ए; 1716760560. महा० 

संवडटिश्र. त्रि ( संवर्धित >) चढाया इरा. 
[71616४56 नाट-रत्ना०° २२ 

सयत्त, पु"° (संवत) (१) परलय काल, 1118 
प्ा16 9 पा11९76158.1 16567प6100. 
से० ‰, ७१, १०, २२, (२) वायु-विणेष. .4. 
ए्17त्‌ त ० 7081 ्८प्र] 9 ९1255 कम्र 
६६, (३ ) मेघ. 1०पप. (४) सेघ का 
श्रधिपति विशेष ^ {16511 &० ग 
६0७ ¢10पत्‌. (५) वुक्च विोष. 4 12.11. 
(पात्या #166 ( ६ ) एक स्मृतिकार सुनि. 
06 9 2 56 प्प{007 ग 
87111. संति १०. 


नत्त | 


(५६४ ) 


[ संवित्त 





संयत्तय, त्रि ° (संवतेक) (१) श्रपवर्दन कर्ता. 


घर्मवि° १३६; चजा० १४, 


,&0७62. (२) पु ° बलदेव. 42716 0 | संवदिश्च. चरि ( संमूढ ) जो सजित हुश्रा दी, 


38126. (३) वडवानल, &1110102.1176 
076, हे° २, ३०; प्राप्रर, 
संवनतुचत्त. पु ° ( संवतो दतं ) उलट इुलट. 
6७006. स १७४; २६८. 
संवद्धण. न° ( संवर्धन ) ( १ ) वृद्धि, व्ड़ाव. 
12001698, (२) वृद्धि करने वाला, 
{21010001. मवि° ख° ७२७, 
संवय, त्रि० ८ संवृत्त ) आ्मावृत, श्रच्छादित, 
(10४6816; 07106816. इप्र° ३६. 
संचर. पु० ( संवर) (१) एक जैन सुनि, 
2106 ° 2 वृश्ा79 8217. पउम० २०, 
२०; (२) पश्-विशेष. ^ 1०त ० १७७. 
कुप्र० १०४} ( २ > देत्य-विशप, }¶216 
8 66107, ( ४ ) मत्स्य की एक जाति. ¢ 
8[06616 9 8911, हे० १, १७७. 
संवरण. न° (संवरण) (१) निरोध, भ्रटकाच. 
00518616. पंचा० २) ४; (२) गोपन, 
राता) ५००८६060. गा० १६६, 
रुपा० ३०१; (३) संकोचन, समेटन, (1011. 
1966178. गा० २७०६; (४ ) श्रावक्‌ के 
चार चतो का श्रंगीकार करना. ^ ५९67178 
{१61४8 ४०६९ 9 51172 ए2195. 
सम्मत्त० १५२; (६) नशन, ्राहार परित्याग. 
(79501202. दप ००२७२; (६) विवाह, लग्न, 
णदी. 242.7118ह्€. पगम ० ४६२३, ( ७ 9 
त्रि° रोकने वाल्ला. {216९%671067. प्रच ० १२३. 
संवरिश्र. ननि» ( संचृत्त ) (१९) सकोचित, 
(0४८९९४९९, ८070 [016556. दे०८,१२, 
(२) त्राच्दुदित, (-10\ 61.6व. दृद ०३, 
संवलगा. न* (संवलन) मिलन. {6610 
25561111 #0०९६ ७६67. गडउदढ० नाट - 
मालती ° &€७. 
संविश्य. भरि* ( संवित ) युक्त, मिलित, 
मिभित. +{19216, 0156. युर ०३७ ५८; 


तय्यार वना हया, {206 07 @207 7680 
716702760. सिरि० ५६६, सम्मत्त १९७. 

सर्वादि, त्रि° (सवादिनर) प्रमारित करने वाला. 
सूत देने वाल्ला. 067, 65211181. 
सुर० १२, १७६. 

संवाद्य. चि° ( सवगदित ) (१) खचर दिया 
हुश्रा, जनाया भ्रा, [71101716. स०२६६; 
(२) प्रमाणित, {>0१60; 65{2.10115060. 
सण २३१५६. 

संवाद्‌-य. पु° ( सवाद ) पूरव्॑तान को सत्य 
सावित करने वाला कषान, सूत, प्रमाण. 
10 धर्मसं १४८; सन ३२६; उप० 
७२८ दी. 

संवाद. पृ० ( संवाह) क्लग्न, विवाह. 
21271186. सुषा २५९. 

संवादण. न° (संवाहन) (१) संचाधन, विनाश. 
1205८107. गा० ४६४६ (२) पु* एक 
राला का नाम, >48706 2 ४ 110. 

संव्ादणा, खी० ८ संवाहना ) देखो सवाहणः 
णब. ४106 संवादण. कप्प० 

संवराय, चि° ( संबाष्टक ) चप्पी करने वाला. 
8108.701{00010्. चार्‌० २६. 

संवादिश्य. त्रि° (स्ंवाहित) (१) जिसका श्ंग 
मटन किया गया हो. 38.701 ०0०५. कष्प० 
सुर० ४) २४३; (>) वहन किया हशर. 
8717160. भवि 

संविदत्त. भि ( समर्यित ) पैदाकिग्राहुश्रा, 
उपार्जित. 12700९66, स० ५. 

संविणीय. त्रि ( नंचिनीत ) बिनय-युक्त. 
21०0९5४, 1ए 77016, श्रव भर १३४. 

संवित्त. नरि* ( संवृत्त) (१) संनात, चना 
दुभा. 0८60. सुर* 2 =६$ (२) 
च्रच्ट घाचरय बाक्ा. 07 2०० ८०४०१८४. 
५३) शिलकुत गोल, {२011त. सिरि १०४३. 


सविधा] 


८ १९१ ) 


[ ससिद्धिश्य 





सविधा. खी० ( संविघा ) संविधान, रचना, 
यनावर, &177071671679, 41510051010171., 
न्वाङ्० ९ 

संविभत्त. च्रि° ८ संविभक्त ) 
1171060. म्र १९६३. 

संविभाग, पं* ( संविभाग >) श्राद्र, सरकार. 
ति0710 19 298106९४, स० ३३४. 

संविहाण. न> (संविधान) (९) रचना, वनाव. 
4 11811066, 0157009० ॒=सुपा० 
८६, धमवि० १२७, माल १५८१, १६३; (२) 
मेद, भकार, [२170 ४९11669, वै० १०, 

संबीश्य. त्रि° ( संवीत ) परिहितः, पटना हु्रा. 
(10४60, 88894. ध्मवि० € 

संबुड चि० (सवृत्त) (१) ्रावृत्त (0९6७160 
(२) सगोपित. 16450, ००७6९16 
ह° ११ १७७, 

सच. च्रि° ( संन्युढ ) तय्यार्‌ वना द्रा, 
सज्जित. {806 16045, तु प7060, 
सुपा० ५८९) सुर० &, १५२. 

संवेश्य. रि° ‹सवेध) श्रनुभव-योग्य 1} {0 
106 67611676. विशे ३००७, 
संवेश्य-ग. पु ( सवेग ) स्य श्रादि के कारण 
से होने वाली स्वरा, शीघ्रता [111])60प0७४ 
071 80600 0 {64 गउड० 
सवेयण्‌, न° (सवेद्न) क्लान. 72610670#100, 
(1071668. धम॑स० ४४, ऊुम० १४६. 

संब्वेर्लिश्य. चरि ( सवेर्लित्त ) चल्तित्त 
110९6 से० ७, २६ 

सव्येक्लिश्र. नि ( सवे्टित }) लपेटा इश्रा, 
प्रत्‌ ए. मा० ६४६. 

संवह पु** (संबेध) सचोग., (0}प९४10प, 
100 मष्टा° धर्मनि० ६९, 

संस, त्रि (साग) भ्रंश -युक्त, सावयव (101४. 
086त्‌ 0 ९८४३, धर्मस ° ७०३. 
सखदय. न° (सांशयिकः) सिध्यास्व-वि्तेप, ^. 
[० ज {86-एलार्न, पंचर ५,२, श्रा० 


171} इ्श्या 1१ 


६, सयोय० ९२; कण ग०४,१९१. 

संसज्िम. धरि ( संसक्तिमन्‌ ) वीचमें भिरे 
हुए जीर्वो से युक्त. 1.6, 2 [01160812/7107 
66 07) 2] 17ाए0पकरि. पिदड० ३८. 

संख ण. न° (शसन) (१) कथन. (नण. 
(२) प्रशंसा. 72156. ( ३ >) ध्रास्वादन, 
12571716. उप० ६४८ दी, उवछु०° १६. 

सेसत्ति. खी° { संसक्ति ) ससर्ग, (10626) 
07८70. सम्मत्त १९१, 

सससर्ण. न° ( सस्मरण ) स्खत्ति, याद. 
1616700 06187068, = 16९001160107. 
शु ७१ 

संसवशण. न° ( सश्रवण ) श्रवण, सुनना. 
6.1, सुर० १, २४२; रभ्ा० 

संखा. ख्री° (शसा) प्रशंसा, श्लाघा. 1218186, 
भव० ७३ टी. 

संसारिसंसारिण. त्रि ( संसारिन्‌ ) नरक 
श्रादि योनि मे परिभ्रमण करने वाला जीव 4. 
80] 10व्म170६् 7 ४76 ना ७८. 
जी० २, पडम० १०२, १७४ 

ससषहटण. न° ( सक्थन , कथन व'न]1118, 
सुपा० ४१९. 

संखाद्दिय, त्रि° (ससाधित) सिद्ध किया दुध्रा. 
4 ९0010}0115160, 606८५९१. सुपा०३६७. 

संसि. च्रि° ( शंसिन्‌ ) (कहने बाला (91161, 
271110011667, र{उड० 

ससिश्च, वि ( शित ) (१) ग्लाधित 
81860. €ॐ{0116त्‌. सुर १३ &, 
( २ ) कथित्त. 1010, 5:16, ऽ}०1€. 
उप० ए० १६१. 

संसित. तरि (सकिक्त) सिचा न्ना, 5710. 
1१९) 2616. सुर० ४, १४, महा० 
है०४, ३६९. 

संसिद्धिश्य, ननि ( सािद्धिक ) स्वभावसिद्ध, 
766६6 प्प, 390४४60३. 
9 ११ ७०, 


संसुद्ध | 


( ५६६ ) 


[ सक्भार 





संसुद्ध. न° (संण॒द्ध) लगातार उश्नीस दिनिका 


२) ३४. 


उपवास, 17166870 {25४6 2. & ॥1076. | सक्त. पु" ° (ग) (१) कोद भी इन्द्र, देव-पत्ति, 


संवोध० ९८, 
सष्दयग. त्रि ८ संसूचक ) सृचना-कतां. 
11116207, 7028867767, 17107106, 
रभा० 
संसेविय. चि ( संसेवित ) ्रासेवित. 
{18061460 {6{0176व. सुपा० २२७. 
संसोद्धा, खी० ( संशोभा) शोभा, श्री. 
31167007, 61९९०९6) = &:९6. 
सुपा० ३७. 
क्षंसोहि. चरि ( संणोभिन्‌) शोभने वाला, 
2311171108, 8016416. सुपा० ४८, 
संहर, पु० ( संभार ) सञुदाय, संघात, 
}(पाध्६पत6, गाद, पच्च० 
संदिष्च, श्र ( संहत्य ) साथ मे मिलकर, 
एकत्रित द्ोकर, {36170 ६०९९४67 नाया ° 
१,२ टी. 
संदिया. खी° ( संहिता ) (१) चिकित्सा श्रादि 
माच्च. ^. ९01]0€0ताप्र 01 6000 - 
18107 ° 1१5, 6046, 169. स 
१७; (२) श्रस्खलित रूप से सूत्र का उचारण. 
"06 &0010प्ज५ 7101689} {62 
2 016 ४९६ ४§ {0116 (पफ ग 
{6 12:28. चेदय ° २७२. 
सकन, त्रि° ( सकणं ) विद्धान्‌ + जानकार. 
162116९. सुर* ८, १४६, १२; ५४. 
सकं. श्र ° (सचत) एक वार, 7166 सुर 
१६ ४९. 
सक्रामणिजसा, सखी ( सकामनिर्जरा ) 
क्म -निजरा का पुक मेद, ^ 271९४ ण 
९8६1८107. 01 1५91108. राज? 
सेय. त्रि° (त्फेत) (१) गृहस्य, 1०९९ 
110७६, (र) प्रव्याल्यान-विषोप. ^ }1पत्‌ 
01 ९0४. प्रव० ४. 
सद, न° (शर्क) दाल. धपः, 71. दे 


५०. न~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~" ~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ --~------ ---~ -----~ 


17672. कुमा० ( २ ) एक विद्याधर राजा. 
नि 6 019 01व२त9' [171 पठम* 
१२, ८२; (२) दृन्द-विशेष. 27116 07 9 
1116726. पिग०-- शुरु, पु * (गुर) वृहस्पति. 
96 ग 06 [016८0 ग 06 
2008. सिरि ४४. 

सङ्कदरण, पु ° (संक्रन्दनं) इन्द्र. }8106 
1०078. सर० १, ६ टि; ४,२१६०., 

सक्थ. खी० न° ( संस्कृत ) सस्त आपा, 
(16 84091 190 प४६6, दुमा 
दे* १, २८; २, ४, 

सक्र, खी० (करा) रती. 24. महा 

सक्कसार. न० (शक्रसार) एक विदयाधर 
नगर. 2106 9 2 ४1052121 ९1. 
इक 

सकद. चरि° ( सत्कथ ) सत्यवक्ता, (१011 
81062181. स ०३२. 

सक्षार. प° ( संस्कार) (१) गृणान्तर का 
श्राघान, 0 17156 07 170087४ 0० 
{00प६ ४8. (२) स्मूति का कारण भूत एक 
गुण, 116 {४0प1#$ 07 1660116९60४. 
(२) वेग. 8007. ( ४ ) गाखराम्यास से 
उत्पन्न होने वाल्ली व्युत्पत्ति. 81210111 
{26091668 = ४८्वृ 16 $ #16 
पतक 9 ४10 8125{18५. (२) रुण 
विशये, स्थिति स्यापन. ¶1€ < »५[70- 
तप८४1\6 वुप्भाष; 006 जा ८6 24 
तध्21116& ०07 25 266071560 
5 16 'ए21565101};45. (६) न्याक्रण के 
श्रनुसार णब्ट निद्धि का प्रकार. 1201106 
77060, ह्ण 181९2} कृपो. (७) 
रनधान श्रादि क खमय छी जाने बाली क्रिया. 
+ [प11162407$ 118, 2 5४८6 716 
0 6९60035 €{010६व 8६ 


सक्षारि ] 


(५४६७) 


[ सर्व्वंकार 





1167087 ४0 ऽप 0४ 
12011126 000८९०० = ( ठ ) पाक, 
पना, (001, हे० १, २८; २, ४; 
प्रा्० २१ 

सक्कारि. रि (सत्कारिनू) सत्कार करने वाला. 
0116 10 16061988 1050198] 07 
1698 1610 165066४ गउड० 

सङ्ास्यि. त्रि (संस्कारित) सस्कार युक्त करिया 
इरा. (101४९४९, 77766. धर्म॑सं° 
८६३. 

सक्किश्न. चरि० ( शक्रित ) जो समर्थं इश्रा हो. 
4018, 009 अप, आरात स्त, कुप ३. 

सक्छिश्च, न्नि० ( स्वकीय ) निज का) श्रत्मीय. 
(0618 01] कुलक ० ७, ६. 

सद्िरिथिा सखी० (सस्या) संस्कार, संस्कृति, 
पा110900 प्न 1106 प्राक्० ३२. 

सखक्खर, तरि ( साक्तर ) विद्वान्‌ ; जानकार 
16817260, वज्ना० १९८, सम्मत्त ° १४३. 

सकि. न० ८ सारित्व ) गवाही, साख. 
[0९106706 श्राचक० २६०. 

सग. पु° ( शक ) एक सुप्रसिद्धः राजा, जिसका 
शक संवत्‌ चलता है. 1१21116 9 2 ©९]€- 
096त्‌ 1. विचार० ४६९, ९१३ 

सगडाल, पु० ( शकटाल >) राजा नन्दका 
सुप्रसिद्ध संन श्रौर मदर्पिं स्थूलमभद्रं का पिता. 
प06 ° > ९660186 11115161" 
2 66 [पण्ड 9०४ भात्‌ {06 
{27067 ग पा 2त1४. कमर 
७४२३. 

सगर. त्रि° ( सागार ) गृहस्थ. उ0८56- 
10161. श्रोघमा० २०. 

सगुण त्रि° ( सगुण ) गुणवान्‌ , गुणी. 
४17०, प्ल्ता10प§ उवे सुपार 
२४५; सुर० ४४ १६६. 

सगुत्त. त्रि (सगोत्र) समान्‌ गोत्र वाला, एक 
गोत्रीय. 86171 0 {116 58.706 धि0ााङ़ 


01 11, 61860. कप्प० 

सग्ग. त्रि° (साग्र) श्रेष्ट, उत्तम, @&००त्‌, 
80611611. से° & , ४७. 

सग्गतसू, पु° (स्वर्गतर) कल्प वृत्त. ^ {1:66 
8प्0086त {0 &127४ 21] त१९५165. 
से० ११, ११. 

सामि, पु (स्वामिन्‌ ) इन्र. 411 6711 
2 1718. उप० २६४ टी. - वहू. खी° 
(वधू) वेवांगना, द्वी ^ (नृकल्ण्‌ 
02108613 1169] 70 [21. उप० 
७रय्टी. 

सग्गोकस पु"° ( स््र्गोकस्‌ ) देव्ता, देच. 
०१, १९४. धर्मा ° ६. 

सधिण॒ त्रि° (धुण) ठयालु. 1९171, 16- 
@प]. श्रच्चु° ‰०., 

सच्च. न० ( सत्य ) ( १ ) शपथ, सीगन्ध 
02111, 0101156. ( २ ) सत्ययुग. {16 
&०106 ४८९, (३) पु०° सिद्धान्त. {)0५{- 
1176. (४) जेनागम, जैन सिद्धान्त व 7718- 
3९016. (2) एक वणिक्‌ पुत्र }प 2106 
2 > {3871188 807 उप ० १६. 

सच्चड., पु ° ( सत्यकिं ) (१) विपय-लम्पर 
एक विद्याधर 106 9 1101170५ 
४1052.0102.18. उव उर० ७, १ टो, (२) 
श्रीकृष्ण का सम्वन्धी पक व्यक्ति १.76 
21 1061ए1त्‌ प], 76196 07 81166 
1र21911119, रुक्मि० ४६. 

सच्चदसुय. पु ° (सत्यकिसुत) ग्यारह स्रामे 
श्रन्तिमि रुदर पुरुप. १2.116 07 {116 125 
2 {16 66 एपत198, चिचार० 
४७३. 

सच्चडर. न° (सत्यपुर) भारत का एक प्राचीन 
नगर, ि्ा6 0 धया 20९6 दारण 
17019. ती० ७, सिरघ० ७ 

सच्खकार. चरि° (सखत्यंकार) सत्य सावित करने 
वाल्ला, लेन देन की सच्चाई के शिए्‌ दिया गया 


संवरण | ( ५९८ ) [ सटिक-सष्टीय 





बहाना, 80116010 हाड 771 84ए2- | सज्जिश्च. त्रि ( सर्जित ) बनाया इचा. 
7106 98 कय 6277165 1101716 01 106 | (16206व्‌) 906. दे* १, १३. 
ए९र्0029766 ग ॐ 6071861, | सज्म. त्रि ( साध्य ) (१) तकंशास््र-रसिद्ध 
& 0९87106 (षका007ा, = ध्म॑वि १४; | श्रनुमेय पदार्थ, 116 176 #0 ४6 71८ 
प्माप० ६६; रयण० ३४. १९त 01 62011806, 1116 709४7 
सच्चचण्‌. न° (दशन) श्रवलोकन, निरीक्षण. | 26 1566 ( 77 10416 ) पंचा० १४, | २५६; 
00861ए ४7106) 175106९0, कमा० ! (<) पु"गसाध्यवाला, पक्त. 7116 10764162. 


सुपा* २२६. 2 ॐ 710008{707,+ {76 -पश्ुग 
सच्चवय. त्रि० ( दशक ) द्रष्टा, 06 10 | †€ा70 17 9 11071570. विष्यो» १०७७, 
3668, संबोध० २४. (३) देवगण-विन्तेप, ^ {2710पाश्न 


सच्चसं घ. रि ( सत्यसन्य ) सत्य प्रतिज्ञा | ©1985 07 66165719 {0९17168, (४) योग 
वाला, प्रतिक्ता निवहक, (76 {0 0763 | विश्नेष, 4 9[)6618] 3111. (ई) मंत्र विशेष. 
17070158, उप० पृ० ३३३; खुपा० रदे. [9709 9 > 2127119. ह° २,२६. 
सन्चखिरि, खी० ( सत्यश्री >) पांचये श्चारे की | सज्मः प° (सद्य) (१) पवत विशे. } 2716 
अभ्तिम श्राविका. {118 195६ 8119१119 | 0 9 1100217. स» ६७६; (२) सदने 
० {06 111) ^.12 विचार० ३४. योग्य, 3628016) 6702016. हे २; 
खच्च. खी० ( खव्या >) श्रीकृष्ण की पक पलनी, | २६; १२४. 
सस्यभामा, 1९216 9 &2क 2009719, | सल्छतेवासि. पुं ( स्वराध्यायान्तेवासिन्‌ ) 
118 0 11151178. कुप्र* २९८. | विद्या-रिप्य, [पा]. सुख० २, १६. 
सच्छाय चरि° ( सच्छाय ) (१) समान छाया | सञ्छमाण. त्रि (साध्यमान) जिसकी साधना 
वाल, वर्य, 1111९, 8707187. गउड० | की जाती हदो. एप्र026 15 एनंणह 2600- 
कुर २३; (२) श्रच्डी कान्ति वाला, | 71011816. स्यण० ४०. 
एप्प], 11050106. इमा० ( ३ ) | सज्मस. न° ( साध्वस ) मय; उर. 6४11, 
सुन्दर दाया वाला. 910६ 87त्‌- | णका, 1112106. ह° २, २६, स्ुमा० 
90106 ०1120. हे° १) २४६. सज्छादइय. न० ( सवाध्यायिक ) स्वाध्यायः 
सच्छा. त्रि (सच्छाय) (१) जिसकी छाया | शख पठन श्रादि. 86प्व़ 07 {06 ऽन- 
सुन्दर हो, ^^ {166 ए181 16086 8102.त0फ. | प्ा€8 €7९, प्रव २८ नंदी २०४ टी. 
(र) छाचा वाला, 81960. (३) समान | सज्फाराय. चरि° ( स्यराज ) सल्याचल के 
दाया वाला, तुर्य, सव्ण. ^ {766 1) | राजा से स्स्वन्ध रखने वाला, सद्यादि कं राजा 
का. 2€]2.1& ॥0 {06 ण ° 891. 


प110ना0 51190. हे० १, २९६. 
सञ्जेभव.. पुं ( एय्यम्भव >) एक प्ररि जेन | त्‌ पडम० ९९) १७, 
मदपि, 2706 ग ४ (न्‌6ए1४6व | सघ्-सन््य. पु *न* (चटक) (१) प्क तरह का 
व ०० 5०८6. साध० १२. | नाटक, ¢ [पपत्‌ ज गाणा वपाय. 
। कप्पू० रंभा* १; (र) खाद्य -विगेष. ^ 
, [10 < €४{016. रसा ३३ 
। सद्विह्ध-सटीय. तरिर (्टिरु) साठ वपं कौ वय 


सञ्ज. पुं (सजनं) नला श्चादमी, सच्ु्प. 
(00त्‌-22.71, 70016 27027, उच ० 
ह° १, ११; प्रापु ७. 


सडढकाल | 


( ५६& ) 


[ सत्तं 





वाल्ला, ग्ण 6०78 010, तंदु* १७; 
राज° 
सड्ढकाल, पु* ( साधंकाक् ) तप-विशेष, 
पुरिमद्ढ तप. ^ 177 ग 16111078 
8.05{611}ए. संबोध० य. 
सडढा. खीर ( श्रद्धा ) ( १) द्र, संमान,. 
\6810608,11070 पा (२) श॒द्धि. एप 
(३) चित्त की प्रसन्नता. पत 111688 
1101706. ह° २, ४१, पड्‌० 
सद, पु ° (ठ) (१) धततूरा, 16 ४४४ 
#प्2 270. (२) मध्यस्थ पुरुष, 10601 
2101, 21128602, ह° १, १९६, संङि० 
(~ 
सटा. खी० (सटा) (१) सिष्ट श्रादि फी केसरा. 
4. 11976 2 & 11070, (२)जटा, [1001२5. 
(३), चती का केश-समूह, 47 2.306{1618 
1112108 122. ( ४ ) शिखा. 10). हेर 
१; १६६. 
सदाल. पुं°(सराल) खटा वाला सिह. {100. 
कुमा० 
सिल चरि* ( शिथिल ) टीला [110088; 
1619266. हे* १, ८९, कुमा० 
सण, पु"° ८ स्वनं ) शब्द्‌, च्रावज्ञ. 80. 
स० ३७२, 
सणादहि. पु"० ( सनाभि >) (१) स्वजन, इहाति. 
{1851107. पश्च (२) समान, स्ट्श 
शि0द्ाक् रर 
सणि. पु° (नि) (९) यरह-चिरोप, शनिश्वरं 
त्6 णा छण, पञ्म० १७, 
८१, (२) शनिवार. 88108. सुपा 
८२२. 
खणे. पु"° (स्नेह) (१) प्रीति, ^.{{60107, 
1078. श्रभि० २७, ऊुमा० (२ ) धृत, तैल 
श्रादि स्निग्ध रस, 47 पा16प्०पऽ 
10828166 &1166, ०] 6९. (३) 
चिकना, चिकनाहट. 1561014, [प - 


(श्न, प्रापण हे० २, १०२, 

सरएणज्ञ, न° ( सन्न्याय्य ) मन्त्र यादिसे 
पवित्र भिया हुश्रा धृत श्रादि, ^ 5118518. 
106 71156 भ 1४1 €1811116त 0प#1€# 
2710 0{616व 25 ॐ 0012107 60 


{1176, प्राङ्* १६. ९ 
सर्द. न० ( शछच्ण > लोहा. {107 ह° २, 
७९; षट्‌ 


सरह. त्रि° ( सृच्छ ) (१) द्ोटा, वशीक्र. 
उिप्0४18) 110४6, 8001018. ङमा० 
८ २ >) केतव, कपट, {>100, 01621171. 
(२) ्रध्यात्म {6 50116 21] 762१8 
017 ऽएा४; 6 ऽप्016716 छप}. 
(४) श्रं कार विशेष }48110 079 776 
2 8068010. है २, ७९. 

सतक्षतु. पु ° ( शतक्रतु } इन्द 2119 0 
[1त79. कप्प०, 

रतरः. न० ( सतर ) दधि, दहि (14. 
प्रोघ० ७, 

सन्त. चरि ° (शक्त) समर्थ, ^ 116. ह° २, २; 
षड्‌० 

स्त. त्रि° ( शप्त ) शाप-मस्त, जिस पर 
श्रा्टो् किया गया हो, (11560, पडम० 
३६, ६०, प्रव० १०६ दी, प्रति० ८६. 

सप्त. प° न० ( सत्र ) ( १) सदाव्रत्त, जहां 
हमेशा श्रन्न आदि का दान दिया जाताष्टो वह्‌ 
स्थान ^. 18९6 1166100 15 तथन 
191100४6 0 716&60168.1205. क्ूप्र० 
१७२, (र) यत्त॒ 38111100 श्रजि० म, 

सत्त. न° (सत्व) (१) विद्यमानता 3156 
€706. धमस ० १०८, ( २ ) लगातार सात 
दविर्नो का उपवास, 2९१61 {255 2 2 
{1116 संबोध० ८. 

सत्तग. च्रि° (सप्तांग) (९) मन्त्री, मित्र, कोण, 
भंडार) देश, किला, तथा सैन्य इन सात्त 
राज्यांग बाला राजा. 27111 71० 66१९८ 


सम्त रुह |] 





(६००9 


[ सस्थगार 





20751106 0978 0 > [11 सत्तु. त्रि° (शत्रुजित्‌) (१) शत्रु को जीतने वाल्ला. 


12 2 1108९, 1117186४, {167 
6 8पा्ा) (007). 1016 ऋत्‌ 
{01066, कमा० 
सत्तए. भ्रि° (सनृ्ण) तु्खा-युक्त, उत्कर्ठित, 
उष्पुक, 22673 2725108] $ 0651108. 
से° १, ४६. 
खम्ततंतु. पु"° (सप्ततन्तु) यत्त. 820111106. 
पाश्च 
सत्तभूम. त्रि ( रक्मूम ) सात तला बाला 
भरासाद्‌, 86४७ 50168 11} (४ऽ > 
102.12,664) भ्रा ° १२. 
खत्म. न्रि० ( सत्तम ) श्रतिशय साधु, सजर्ना 
स श्रति श्रेष्ट. {116 168 21000 &००१ 
17671. सुपा० ६९५; श्रा ० १४, साधं ०३. 
सन्तर. त्ि० ( सप्तदशन्‌ >) सत्रह. १५. 17 
56९67186. कण गं ० २,३ 
सन्दर, त्रि ( सत्वर ) ( १) व्वरा-युक्त) वेग- 
वाला. 27660, 62160110 प९, (२) न° 
शीघ्र, जल्दी. 91266, 11986. सुपा० १९६ 
सन्तरिखि. पु ८ सक्षि ) सात नक्तत्रो का 
मंडल-विशेप. ^ 6075061] 9107 ग 
88१67 2506115770९. सुपा० २९४. 
सन्तत. न० (सप्तल) पप्प-विशेप ^ }17त्‌ ०1 
1067. गड ०. 
सन्तला-सत्तली. खी° (सप्तला) लतः-विशेप. 
लवमाल्िका की वल. ^ 11 07 ९९८९९. 
पाश्म० गा० ६१६; पउस० £, ७६. 
सत्ति. खी० ८ शक्ति ) विद्या-वरिशेषप, ^ 117 
0 7029108 अप]. फडम ० ७, १४२. 
सत्ति. पू” ( सप्ति ) ध्र, वोढा. प0786* 
पाश्र०. 
सत्ति त्रि (साचिक) सर-युक्त, सच्-प्रधान. 
23610111 0 ०7 १६११९ {707 
६16 5४४९० वुप्शक. सृवनि० ६; 
हस्मीर* १६; स० ४, 


(0714 7९107" ग €ा&ा0168.(२) एुक राजा 
का नाम. 2106 07 & 114. प्रकृ०° ६९. 

सन्तुज. न०(शानुजञ) (१) एक विद्याधर नगर. 
१2116 9 ४ पात्‌ ०त्‌091 61. इक० 
(२) पुः०° रामचन्द्रजी का एक छोटा भाद, 
गाचरुव्न, 4.7 &[011167 ° > कपाः 
07000& ग पका ( 30 शल्य 
20212.) पडम० २२, ४७. 

सत्तुजय. पु ( शनुज्य ) काव्यावराढ मँ 
पालीताना के पास एक सुप्रसिद्ध पर्व॑त. 
42116 0 ० ©6160196व्‌ ठप 
1681 2110878, 17 [९9019 
सुर० ‰» २०३; ( २) एक राजा-का नाम. 
१2116 9 2 [0्, राज 

खन्तृदम. पु° ( शशरुन्दम ) एक राजा का नाम. 
१2.16 9 2 11716. पउम ०२८, ४९, 

सन्तु. त्रि°(गवुध्न) (१) रिपु को मारने वाला. 
{26810967 © €16110168. प्रा्० ६९. 
(२) पु"° रामचन्द्र का एक दोरा भाद. ^7 
€010167 ° ४ $06४ 01061 
िश्व12. पउम० २९, १४. 

सन्तुत्तरि खी ८ सप्तसप्ति ) सतत्तर. ७०७. 
96१67 56१67 ¶7. क० गं० &, ४८, 

सत्थ. चरि° (शस्त) प्रशस्त, रलाघनीय, {27६1- 
56, 6९6011९. चेदय» ८७२. 

सत्य. पु° (सार्थ) {१) पाणि-समृह. 610, 
{10छ]र (ग 0118158.) कुमा० ह° १,६७; 
(र) श्रन्वरथे, यथाथ नामा, चेदय ० ९०२. 

सत्थ. त्रि° (स्वस्थ) (१) तदुर्स्त. 5621111 . 
(२) सुख से श्रवस्थित. (10766, 
18. पाद्य ०पडम ०२६. ३१; स्वप्न० १०६, 
सुर० १०; १०४; सुपा० २७६, मदा० 

सत्थगार. चरि ( शास्त्रकार ) शास्त्र-प्रणेता. 
वृ१6 शप00 ० इछाप6७. धर्मसं 
१००३; सिक्खा० ३१, 


सत्थरण | 


( ६०२१ ) 


[ सद्ाल्ल 





सत्थररु. ज्रि + (गास््ह्त) शस्त का जानकार. 
(10161327 व प्ौ 706 9823795. 
उप० ९८६ टी, उपम पु० २२५. 
सत्थत्थ. पुं° (स्त्रां) शस्त्र-रहस्य. 1119 
111०67४ 50710165 द्ुप्र० &) २०६) 
भवि०. 
सस्थर-सत्थरष प° न० ( सस्तर ) शय्या, 
बिद्धौना. ^ 000०1) 01 8०४ (07 
1661717), 160. दे° =, ४ टी, सुपा० 
८३; पश्च° पड्० हास्य० १२३, सुर* ४; 
२४४, 
सत्थवि. त्रि ( शास्त्रयिद्‌ ) णास्पर-दता. 
(01४61627 111 ४16 3231 25. 
स २१२. 
सस्थि. श्र खी० ( स्वरिति) (१) श्राशीवाठ. 
81688118, 67601610 (सत्थ करेद्‌ 
कथिलो' पडम ° ३५६२, (२) क्तेम, कक्याणः 
मंगल 7816 ल्‌]. (३ ) पुख्य प्रादि का 
स्वीकार, ^ 0९8]027166 0{ &००त ५९५९8 
61९. ह° २,४९, सकि ० २१. 
सत्थिश्च. चि* (सार्थिक) (१) सपथ-सम्बन्धी 
सुप्य श्रादि, {910 60 ‰ ९6218९77 
(७ {12.0618.) ऊपर ६२, स° १२८.सुर० 
४, १६३, सुपा० ६५१, धमंवि° १२४, (२) 
पु० सार्थं का सुग्विश्रा, ^ 16861 > 
९0100108. ओ 11161 6119775. बृह ° १, 
सत्थिश्म, न० (सक्थिक) उद, जघ {1111 
स० २६९२. 
सत्थिश्म. पु * ( स्वरितक ) (९) स्वस्तिक के 
प्याकारं का ्ासन-वन्य. ^. [00516 
81178 17 ४6 {0171 9 8१ 9७[> 
78 ४८ए]81 इ 001). दह ०२, (२) 
पक देवविमन. 4 {8.1 (10 प] 81 06165121 
26112] 021. देचेन्छ० १२० 
सस्थिश्या. स्ी° ( फस्विका ) छुरी 7९010 
श्रपण 
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सत्थिमदै. खी० ( स्वस्तिमती ) एक विप्र खी, 
चीरकदेम्बक उपाध्याय की सी. }1106 07 8 
प्र 18 9 ४ 81201017. पठम० ११, €; 
(२) एक नगरी. 7116 07 ४ 011 उप 
६०२, (३) सनिवेश-विशेप. 4 {22{10}91 
51021072, स० १०२ 

सद्‌. पु० न° (शब्द) (१९) न्ट वियोप. 
2716 0 2 1616. पिंग० (२) नाम, 
श्रास्या. }{21116. महा (३) प्रगिद्धि,. 
2706, ९616011; 168110४7 नाया० 
१, १ टी. 

सदक्िय त्रि ( शाद्टलित ) ष्टा घान वाल 
(पदेश). 1268. गउड० 

सद्‌ डाण॒. न० (श्रद्धान) श्रद्धा, तिश्वास. 
"1 ७४, 60014620 66 श्रावक ० ६२, प्रव 
११६, हे० ४,२द८ 

सद्वा चरि ०{णब्डवत्‌) न्ड वाला, ५४ 010#. 
ह° २; १५६; पडम० २०१०, प्रप्र सुर ०२, 
६8६, पाश्च 

सदिद च्रि° (श्त) (१) श्राहूत (ष्ाल्व 
सुपा० ४१३, महा० (२) वाति) जिक्षको वात 
कही गद हो ^ 0766560 ऊमा० ३,३४ 

सद्लविङ्कीड्ि न° ( शादरलयिक्रीडित ) 
उन्नीस श्रक्य के पाद्‌ वाला एकर न्ट, 2116 
2 9 7616 पिग० 

खद्‌. लसह पु० न० (शादरलसाटक) न्-विगेष. 
1216 9 9 11616 पिग 

सद्धपक्रल. प° (्राद्धपक्त) श्राश्िविन मासका 
कृष्ण पक्त, {16 01४]; [ध ग 6 
9110 10076} उे० ८, १२७ 

सद्धरा. खी ० ' ( चग्धरा ) इक्मीम श्यत्तरो के 
चरण्‌ वाला एक छुन्द्‌ + 8116 01 £ 1616 
्पिग० 

सद्धा. श्रि° ( श्रद्धावत्‌ ) श्रद्धा वाल {3€- 
116४70६) प] ग {81४0 चड० श्रावक 

। १७९. 


शद्धाल्तु ] 





सद्धा. त्रि ( श्रद्धालु ) श्रद्धा वाला. 36. 
1169178; ]] ग {970. संबोघ० 
खथस्मिरी. खी० (सधर्मिणी) पतनी. पप116. 
ठे० २; १०६; सण्‌० 
सधवा. खी० ( सधवा ) सौभाग्यवती खी, 
जिका पति जीवित हो, ^ 7121116 
प 01097) प्र 11056 10308116 15 211४6. 
सुपा० ३६५. 
सवय. च्रि° ( सनय ) म्याय-ुक्त, टीक ठीक 
च पऽ, 6वु 12016, ‰10[€ सुपा ०६०४. 
सन्न. त्रि (८ खन्न) इन्त, 21प6त्‌; 
©> 10956, + 62116. पाञ्च ° 
सन्नामिश्य, ननि (श्रादत) संमानित. [010- 
1166, 1651९८४6. द्रुमा ०, 
सच्ल॒धिश्च, च्रि° ( छादित) ठन्न इरा, 
(0४७16, ९066४160. कमा ०. 
खक्ख. च्रि° (सप्त) (१) प्ख वाला, .पांखो 
से युक्त. ४४12९80, 12.४17 ए 1785, 
से २,९४; (२) सहायता करने वाला, सह- 
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सयापखस, न° ( खमादेशन ) श्रान्ता, हुक्म 
07061, 0010187 सवि० 
समाश्रोसिय. त्रि° (समातोपित ) सतषट किया 
ह्म, 82115116; 60६67006 मचि० 
समागम न०(खमागमन) समागम, मिलाप. 
2166108) 16160756 महा 
समागृदढ.. त्रि ° (समगृढ ) समार्लि, श्रालि- 
गित. 11107206. पम ० ३१; १२२. 
समादत्त चि° (सलमरव्ध) (१) श्रारन्ध, जिम 
का प्रारभ किया गचा दो. 3882, ९001- 
1160060. काल ० पि० २२३५; २८६, (२) 
जिसने च्रारम्भ किया हो 0116 7 {0 285 
६९४0. सुरत १, ६६. 


समांस | 


समश. त्रि° ( खमान ) मान-सहित, श्रहंकारी. 
{>1.000, 86]{-600661८त्‌. से० ३, ४६. 

सस्ाणद्म. त्रि° (समापक) समापन करने वाला. 

71181171, ९0701610. से० २) ४६. 

समाणण. न० ( भोजन) भक्तए; खाना, 
004, 4171170. स° ७२. 

खथाखन्त. रि° ( समाक्ञप्त) जिसको श्राज्ञादी 
गदं हयो. 01046164,601110846त्‌. मद्ा° 

समाशिष्न. चि (समानीत ) जो लाया गया 
हो. 27018. मष्टा° सुपा० ८०९. 

समाणिश्च. त्रि० ( ससाष्च >) पूरा किया हुच्रा, 
(10111660, {1715116त्‌, से° ६; ६२; 
स ३७१, ऊुमा० ६, ६९६. 

समाशिश्र. चरि° (अक्त) भक्चित, खाया हुश्रा 
86 नण २१५६. 

सपाशिश्मा, खी० ८ समानिका ) चृन्द्‌-विश्प, 
116 07 9, 70616 भग 

खमाधरिटु. चरि ( समादिष्ट ) फस्माचा इंद्रा. 
९146160, €010108.106. मोह ० ८8. 

समापा. खी० (छसापना) समानि. (०ा- 
९118102, 60101110. विशे° ३५६९. 

समाय. ८० ( समाज ) दाप्री. 1600274. 


पड़० 
खमायठ्णस न० ( समाकखंन ) श्रवण. 


60171 नञ्ड० 

समायरटिखय. चरि (समक्यित्त ) तुना दश्रा. 
९६.14, 11576766, काल ० 

संथायस्यि च्रि० ( समाचरित ) च्राचरित. 
{218 6४16व्‌, ९} 9.१ 60. गउड० 

समप्याय. त्रि° (समाया) समागत. 0716. 
उप० ७२य८दी. 

समार, चि ( खपारचित >) वनाय्रा इया. 
> {2.९ . चुर ० २, ६३. 

समास्भ. पु० ( नमःरम्भ ) प्रारभ. 13610 - 
10, 60ा7106716811167४ कनपृ९ 

समार्य ग-ल्सारण. न० ८ समारचन ) (१) 


(६०) 


[ समावड्ण 


ठीक करना, दुरुत्त करना, "0 17]0106, 
10 1101771. पठम० ११, ३; ( २) त्रि 
विधायक, कर्ता. गणट्ठ, कलव्प््ट, 
कमाण 
समारिथ. त्रि ( समारद्ित ) दुरुप्त किदा 
हा. 110८0१6, 1€{01716त्‌. कुप्र 
२३४. 
समाख्टण्‌. न° ( समासेक्ष्छ }) तघ्रारोहरण, 
चठ्ना. -4.56671त17्ध, 20071112. 
सुपा० २६३. 
समरालंव. घु ° (समालम्ब) श्रालम्बन, सदारा. 
661}, ऽपए00प४, संवोध० ४०, 
समालंभल- न° ( समालम्भन) श्रलंकरण 
विभूषा करना, {0 1660126, {0 01112 
16716. श्रसि० १२७. 
समालत्त. त्रि° ८ समालपित ) उक्त, कथित. 
921, {01त्‌. परम २९, ठन, 
समालभण. न° ( समालनन ) विलेपन, चंग- 
राग, 86606त &051110, {9212110 
प्7ावुप€४, सुर० १६, ९४. 
समलदणी खी० ( समालयनी >) वाद्य-वि्ोप. 
^ 117 © ए 17901610. 
सुपा० ५०. 
समालव. पु° ( खनाल्ाप >) वातचीत, तंमा- 
पण, -[2)1500्158, 0071४ 6152108. 
पठम० २०; २. 
समिगिय. चरि (समालिदधित) ध्राक्िगित, 
श्राह्िष्ट [1072666 . भवि० 
समालीष. तरि ०(समाश्छिष्) श्नाक्तगित, चाश्िए. 
11102206. भवि० 
समालोच पु= ( समादोच ) त्रिचर, विमण॑. 
1111010४, 56110618.107. उप० ३६६. 
ससावज्ि्, त्रि ( समावनित ) असतन क्रिय 
हु श्रा. 1168९60; 52151160, मा ० 
सनावड़ण. न° ( समापतन ) पटना, गिरना. 
0 {811. यउड° 


समावन्त ] 





समायन्ति. खी० (समावाक्षि) समाष्ठि, पूर्णता. 
(00016107, &7त्‌, नते य समाचत्तीए्‌ 
यिष्टरताः सुख० २, ७. 
समाविश च्नि° (समापित) पूणं किया हुश्रा. 
1111516, ©017010166त. गा० ६१; दे० 
७; ४९, 
समान पृ*° (लमासद्ग) संयोग, (1011266 
1011; प71100. गा० ६६१. 
समासंगय. चरि° ( समासगत >) सगत, सबद्ध, 
च ग06व 0 प11४6 100, 2550618,6व 
110 रमा० 
समासत्थ त्रि° (समारवस्त) (२) प्ररवासन- 
प्रप्त. (070501४6, 676019९. 
पउम० १८, ण्ट, से* १२, ३७, सुख० २, 
९, (२ स्वस्थ यना दुध्रा. स० १२०, सुर० 
३, ६६. 
समास्य पु"०° (समाश्रय) श्राद्रय) स्थान ^ 
1846 9 19प8, ४] पा. पम ० ०; 
१६८१ ४२; २९६. 
सभासद. त्रि (समासाल्ति) प्राप 
^ ९4116, 00176, ठत्त° १, शटी 
समासासिय चरि० ( लमाश्वाचित्त ) जिसको 
श्राश्चासन दिया गया हो व्ह. [€ए15९त्‌, 
00711016 महा० 
समासिय चरि० ( समाश्ित्त) घराश्रय-पमाप् 
०००९६४४ 108९100 0४ 8161{97 
परमण ८०; ६४, 
समास्िय चनरि० (समास्तिच) उपवेरित, वैठाया 
इरा, (856 #0 51४. मवि० 
समाद ड. त्रि ०(समाष्त) स्वीकृत ^ ©८6{0४66, 
16061९60 राज० 
समाह विश्य. धि° (खमहूत) श्राहूत, बुलाया 
हु श्या. (2116 छपा घमवि० ६०. 
समष्टाण्‌. न° ( समाधान ) समाधि 210 
{0 प्त 0 80801867 70612100. 
उप० २२० दी. 


( ६०७ 


[ समीर 


समाहार पु ०(समाहार) समद (01166107, 
पापत्‌ल श्रु ११६, -दद्‌ पु 
( न्ह ) ष्वाक्रण-प्रसिद्ध॒समास-विषेप. 4 
ऽप्एवाण्यडा0ा ग [2०१2 छात्‌ 
[ष्णहटटुप 60078 चेडय० ९६० 

समादिञ्र चरि ( समाद्ित ) समापित, पुरा 
क्रिया हुश्रा. (नगप)16त, ५0त्‌त्‌+ 
11151060. विरो ३५६३. 

समाहृश्य. त्रि ( समाहूत ) वुलाया हुध्रा, 
श्राकारित (21160. साथं० १०९ 

समि-सखमिश्. ्चि० ( णमिन्‌क) (९) प्रम 
युक्त. {२ €<{18171त्‌, ९0710116] (२) 
पु ° साधु, मुनि, 874. सुपा०४३६, ९४२ 
उप० १४२ टी 

समिद्‌ खी० (समिति ) (१) सभा, परिपदु. 
455९7110] विवे १६३६ दी, तदु° २५ 
टी, (२) युद्ध, लडाई, पष, 02116. 
रयण० ४. 

खमिड. खी ०(स्मृति) (१) रमरण. 1201671- 
01106, 166011९6९1070 ( २ ) श्ाश्च- 
चिते, मनुस्मृति ध्रादि ^ {6४ 
81111, 07107; 116 01 18. स्िरि° 
५८९ 

समिक्षिखिश्र. चि° ( समीक ) श्रालोचित. 
2616९1१९» ?16 6 धर्मस्त ° १११९१. 

सतिच्छुण. न° (समीक) समी, (1058 
0 ४070प््ा 10870601011. सवि० 

स्भिद्धल त्रि° ( समृद्धल >) स्मृहि बाला. 
{2705{610प5) 110प78]0717्द् सर 
१, ४३ 

संपिर पु° (समिर) पवन; वायु. 10 
100. सम्मत्त० १९६१ 

समरीचीण. त्रि ( समीचीन >) साधु, सुन्दर, 
भन. ००0) 2110४. नार-चेत० ०७. 

खमीर. पु ( समीर ) पवन, वायु 118 
114, पाश्र० गद 


समीरण ] 





समीरख॒. पु ( समीरण) पवन, वायु. ^11, 
ए11त, गडदढ० 

समीहा, खी ०(समीहा) इच्छा, वा, {107.- 
&1716, 6०116. उप० १०३१ टी, 

सय्ुखायार. पु० ( समुदाचार) समीचीन 

्राचरण. {>70{€1 000५7 07 0609 
ए10पाः दे० २) ६४. 

सस्रुर. तरि° ( समुचित ) योग्य, उचित्त. 
{2107061 11. से० १३) ६८; महा० 

समुद्र, चि° (सघ्चदित) एकत्रित. ^^.8361- 

116, 601160४6. विशे २६२४. 

ससुद्श्च. त्रि (सञुदीरणं) उठव-प्रा्च. 1९0१. 
सुपा १४८. 

ससुक्छन्तिय. त्रि ( ससत्कर्तित ) काटा हुता. 
(०४. सुर १४, ४५. 

सद्क्खश्म. त्रि° ( समुत्वात ) उखाढा इरा. 
[21.87 छप, प010016त. गा० २७६. 

सय्ुकखणर. न° ( समुन्खनन ) उन्मूलन, 
उसपारन. [177100{10द, 67217 तप. 
कुप्र० १७४. 

स, क्रिङन्त. चि ( समस्ति ) उद्र फक 
ह्र. (170 9 पए 27व्‌5, ६०३३ब्द्‌. 
से° २१, ०२. 

सश्युग्यस, पु० (सञ्दुगम) खतुदूमव. 0116- 
170; {104166107 नाद्‌-रद्न० १, 

सञ्ुश्विरण. धरि° (सभुदूर्गाख) उदया टरा, 
उत्तोलित, उपरर उराया टरा, {32156व, 
{1]11॥९त. पडम ० १५, ७४. 
ससुष्वडिश्च. त्रि (सनुद्वटित ) सुला हु. 
0५0९. धमंवि १६. 

ससग. त्रि ( समुदृवातित ) विनारित. 
{26५10४63 7ए7106त्‌ प्रास ° १६४. 
स्सुम्धायग. न० { ममुद्धवानन ) चिना. 
{2९६८10८६{00, प्रा. वित्ते ३०६०. 
सशुग्युद्ु. तरि ( समुदुवोपित) उद्वोपिन. 


7700117 ८९त्‌) 70618160, सुर० 


( दण ) 


[ समुत्तुंग 





१९; २६. 

समुच्यल्लिच्म, चि० ( ससुचजित ) चला द्रा. 
20१९. उप० पु° ४८ भवि° 

सलुतरचिय. त्रि° (छुचि) पएुक क्रिया श्रादि 
मे अन्वित. (0101101 277्एपल. 
विशे० ‰७६. 

खञुच्खदय. त्रि० ( समत्च्छादित ) तत्तत्र 
प्राच्छादित, (0 प्रा प्रण] ००१९१९त्‌. 
पठम० ६३, ७. 

सञुच्छलिश्म. त्रि° ( सुच्छृलित >) चिस्तीर्य, 
297, 50261005, 1816. गच्छु० १, ६; 
महया० 

सयुच्छार्क. न० ( सखयुत्सारण ) दर करना. 
(€ा70ए17् श्रसि० ३०, 

ससुच्छ्ुगिव. धरि ( ससुच्युद्धित >) चोटी पर 
चढ़ा ह्या. 008 प00 16 ष्ण. 
हम्मीर० १६. 

खयुच्छुग. त्रि° (नसुस्घुक) अत्ति उक्करिित. 
४61 $ 2751005 07 696. सुर० २, 
२१९८, ४, १७७. 

समुज्ल. त्रि° ( सथुञ्ज्वल) श्रत्यन्त उञ्ज्वल. 
[5006981 5111701. गञ्ड० भवि 

खय जोश. पु° ( च्ुद्ोत ) श्रकाश, दीति. 
1118, 1८०६1९6. सुषा० 2०: महा 

खमुदधि्य. त्रि° ( समुटियन >) (१) उदा ग्रा, 
जो खडा हुश्रा हो. 1२४15. सुर० १, € ६; 
(२) श्राध्रिन. {26507६6 ४०. गज ०, 

सनुदख.च्रि०(मस॒द्धीन) उदा श्र 10५ 7. 
वज्ा० ६२, मोद ६३. 

समुत्तासात्रिय. त्रि ( ससुत्तरिन ) (र) पार 
पटूचाया दुश्रा. (0716 £ > =16८९8५- 
पि] पलाा018112{100. (=) कृप दि से 
चाहर निकाला प्रा. 11 गद्४ जय 
1107) 2, ५€]]. नर १०८. 

समु्तुग. प्रि (मनुत) भ्रनि उचा, एटा 
11६11 07 10६5. भवि 


सभुत्थय | 


( ६०६ + 


[ समुल्लास 





समुच्थय. त्रि ( समवस्तृत ) च्चछृदित, 
(10९6166. ङुमर० १६२. 
खमुत्यघ्न त्रि ( समुच्खक्तित ) उद्ला इुध्रा. 
0716 01 710१6त्‌ एतऽ स०९७य 
समुत्थाण. न° ( समुत्थान ) निमित्त कारण, 
47 {1161677 © 56 विशे २८२८. 
समुदाण न° ( समुदान ) (१) क्रियाविशेष; 
भयोग-मृदटीत कर्मो' को प्रकृति-स्थित्यादि रूपसे 
म्यवस्थित करने वाली क्रिया, ^ 117त ग 
8९107, सूयनि० १६६, (२) समुदाय 
(त€४) 6016९४० श्राव ० ४ 
समुदाशिया.सखी ° (सासुदानिकी) क्रिया विणेप, 
समुदान क्रिया ^. [यत्‌ 9 9९० 
सूयनि° १६८ 
समुद्‌ प° ( समुद्र ) (१) वेलन्धर नगर का 
एक राजा. ^ 117 0 *89167त्‌पः 
लाक, पञम० ९४) ३६, (रे ) त्रि सुदा 
सहित. एए1#)) 9 117 से० १, २१. 
समुद्‌दन्ता. खी° ( समुद्रदत्ता ) हरिपेण वासु- 
देव को एक पत्नी. {2118 07 ४ 118 
ति 1156102 ४०५००१6० महया० ४४ 
समरुर्‌खश्ा, ( समुदसुता ) लच्मी (116 
&०००९88 7 {01916 समु ° १९२. 
सम॒दाम. ननि (समुदाम) श्रति उदास, प्रखर. 
(71687816, प 60610116, यद 
समुदमसदेण चेदय० ६९० 
खमुदेख, पु ° (समुद ) अथ का एक विभाग, 
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सरमय. पुं* व° (ग्म) देग-चिरेप. ०९ 
० & ८०0४ पठमर सत) ६५. 

सस्य. पुं० न०(सर०) मच-पान, पप 
० 114८0. यञ्जा* ७४. 


0100» 
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सरय | 


( ६१२ ) 


[ सलागापुरिसख 





सरय, त्रि (सरत) कामी, [.प5प], 1101त1- 
1078. से° १, २७. 
सरलि श च्नि° (सरक्ित) सीधा किया हरा, 
1206 81121100 मा० गउड०, 
-सरसररय. पु° (सरसारख्य) समुद्र सागर. 
26४. से &, ४३, 
सरसिज्ञ. य० न० ८ सरसिज ) कमल, पद्म. 
11005 हम्मीर ० १; रंभा०. 
सरसिरुह. न० ( सरसिरुह ) कमल; पद्म, 
[10005. उप० ७२८ टी, सम्मत्त० ७६. 
सरसी सखी° ( सरस ) वडा तालाब, तडाग. 
14816. उपण्पृ०द८,सुपा०४८९.- रुह न° 
(रह) कमल 11045 सम्मत्त ० १२०,१२६. 
सरस्सदई, खी० ( सरस्वती ) एक साध्वी जो 
सुप्रसिद्ध कालकाचार्य की वदिन थी ४106 
2 & {1670816 प 21712 32177) 91861 
० ९6161816 ९ 21186118 2. काल ० 
सरह. पु० (शरभ ) दरिवंश का एक राजा, 
216 ग > [178 9 21121152, 
पठम० २२, ६८, (२) लकमण के एक पुत्र का 
नाम. व ्716 9 9 507 ग 1215719 
18.718. पउम ० & १, २०, (२) पक सामन्त 
नरेश. ^ {शात ्ठाफ 071 नप्र 
70117106, पठम० ८, १२२, (४ ) एक वानर 
1407रन्छु से० ४) ६, (£ ) छन्द-विशेष 
९.06 ° 9 0616. पिग० 
सरहस. त्रि° ( सरभस ) वेग-युक्त, उतावला. 
81066» पाला, गा० २९४, सुपा० ६३२, 
कृप्पू५, 
सरा. खी ( सरघा ) मधु-मक्षिका. 368 
द° २५ १००० 
सरदि. पु° खी° ( शरधि ) तूणीर, तीर रखने 
की वस्तु द्रप1९6४. से० ७०. 
सराडि खी* (शराडि-टि) पकती की एक जाति. 
4. 171त्‌ ॐ 17. गउड०. 
सरासरि, न° (शराशरि) बाण युद. "810 - 


11 0 21108. सिरि० १०३२. 

सरि. खी० ( सरित्‌ >) नदी, [९], से० २, 
२६; सुपा० ३५८४, कुप्र ४३; सत्त० १२३; 
महा०- ताह. पु° ( नाथ ) समु. 862. 
धर्मवि० १०१. 

सरिद्य. त्रि (स्मृत) याद्‌ करिया श्रा. 
-0670167106160. पडम० ३०, &४; सुपा० 
२२१, ४६२. 

सरिश्रं न° ( सृतम्‌ >) श्रल, पर्याप्त, वस. 
70प६72. ऽर्प{्ला6फ ९, रयण० ‰०. 

सरिञ्रा सखी° (सरित्‌) नदी, (दण्ट, 
कमा० हे० १, १५, महा०-- वड्‌. पुं° (पति) 
समुद्र. 868 से० ७, ४१, &; र 

सरूय-व. न° ( स्वरूप ) स्वभाव. प 916. 
गउड० ध्म॑स० ६१३, ऊकुमा० भवि० सुर०र; 
१४२. 

सरोद न० ८ सरोज ) कमल, पद्म [,५९. 
कुमा० श्रच्चु० ४२, सुपा० ८६, २११, ङम 
२६८. 

सरोरखुट. न° (सरोरुट) कमल, पद्म, {10{८७. 
ग्रात्र° कुमा० ऊुप्र० २०४ 

सरोवर. न° (सरोवरः) वडा ताल्लाव 11218. 
सुपा० २६०, महा. 

सलह पु * ( शएलम ) पतंग, }{0{11. पाश्च र 
गउड० सुपा० १४२, ( २ ) एक विक्‌ पुत्र. 
42116 9 ४ 38701878 50. सुपार 
६१७. 

सलहर न° ( रलाघन >) प्रणंस्ा, श्लाघा. 
"४156 गा० ११४, पि° १३२. 

सलदिश् त्रि° (लाधित) श्लायचित, भरशसित, 
2721560, कुमा ० 

सलागापूरिख पु*° (शलाकापुरूप) २४ जिन 
देव, १२ चक्रवर्ती, & वप्मुदेव, & पत्तिवासुदेव; 
तथा ३8 वलदेव ये ६३ महापुरुष 313४ 
४1166 015{1 816 {67580715 ए12- 
24 ¶11806053 12 (199४5, 9 


सलादण | 





( 2१४ ) 


“ {सिह 





ए ०95006०5. 9 181 95प0605, 27 | सवंत्ती. सी ( वन्ती ) नदी, [दरण 


9 {32120605 संवोव० ११, 
सलादण. न० ( स्लाघन ) रलवाः, प्रशसा. 
2101568, गा० ११४; उपण० पुर ६०६. 
सलाह. खी० ( श्लाघा ) प्रशंसा, 12158. 
प्रात्र० ह° २, १०१; पड, 
सल्िलायन्त. न° (सलिलावर्त) वंताच्छ पर्वत 
पर उन्तर दिशा-स्थितं एक विद्याधर नगर. 
^ 1त$20001 © 51प2,४6त्‌ 
{16 70101) 07 ६6 100प्र0४ ४216४ 
01042. इक ° 
सलिलुच्छुय. चरि (ससिलोच्छंय) प्लावित; 
ड्या हरा, 10156764, ९४४66. 
पार्मण 
सलृण. त्रि° ८ सलवर्‌ }) लावस्य युक्त {4076- 
कृ, 06छपर्त्प; 02170170 मुपा०२६द. 
खल्लोग. त्रि° (लोक) समान, सदश, 1116, 
1686111101170, 5711181. स्ि° २१ दी, 
सद्ल- पु ८ शल्य ) भरत के साथ ठीचा देने 
वाला एक राजा. प 716 0 2 1171 171- 
{18.16 110 31127812," पडम ०८८, २; 
छन्द विगोप } 21116 01 9 11616 पिंग° 
सल्ला. खी० ( णस्या ) एक मदापधि. ^ 
7211९} 91 10601676. ती ०९, 
सदलं. चरि ( शल्यित्त ) शल्य-पीडित. 
^.1111८६€त्‌ 0 2 {11010. सुर० १२१९२; 
सुपा० २२७; महा० भवि 
सल्लेदिय. चरि० ८ सलेखित ) चीण. 2102 
९1964, ९1101701916्‌, 0660716 1680* 
प्रारा० ३६. 
खच. पु ० (घ्रवस्‌ ) (र) कान, 21,(>) स्यपि, 
हशपा््०प , एननछप्कि, 16710. 
“सवोमृग्रो" ्राप्त° 
सच. न० (णव) णव, मुर्दा, श्त श्षरीरः 
(1011036, १९६ 9005. पाश्र ° ज ° ७६२; 
सण० 





उपर १०३२० टी० 

सवग्गीय. त्रि ( स्वर्गीय >) स्वर्ग-संवन्धी. 
चि ०4ए९य] क, 6165191 त्‌1ए16. हास्य 

१३२०. 

सवर. न° ( शन ) श्राह्वान. (1021166. 
विशो० २२२७. 

सवण, न° (स्व्ण) कर्मो मँ प्रेरणा, 
[10 081[7 076 60 2©65. रज ० 

सवर्ण. त्रि° ( स्रवणं ) समान वणं वाला. 
27 #76 58.18 01001. पडम० २; ३१. 

सवर्ण. न० ( सवर्यं ) समान वर्णता, 
8271671658 0 0002. प्रयो ° २०, 

सवत्त. त्रि ° ( सपत्न ) (१) विरुद. (10- 
127 0][0086. श्रोच० २७६; (२) 
समान; तुस्य, 2118, 1116) 5101171. 
कूप २, ११३. 

सवह. पु ( शपथ ) (१) श्रक्रोशा वचन, 
गाली 4 ०] ए७ 12 ०.९९. देवेन्द्र ०३६; 
(२) दिन्य, दोपरोप की शुद्धि के क्लिप 
किया जनि वाना श्रग्नि प्रवेश श्रादि, ^ 
04691. पठम० १०१, ७. 

सवास, त्रि° (सवास) एक देश का रहनेवाला. 
4.7 11112018 ग ६6 58106 
200 ए. परासु ० ७६१ 


| सविश्च. चि ( र्त) शप-मरस्त) श्राक्रुष्ट. 


(प56त. दे° १११३; पाश्च 

सवि. पु° ( सवितु ) (१) सुर्य, रत्रि. 116 
70. ग्रोध ६६७; (२) दस्त नक्छन्र. + 2718 
2 {06 18370 [पाशः 20275107 607- 
५1511 07 {71९8 5213. 

सविक्ख. त्रि ( सापेक्त ) थपेच्ता रखने बाला, 
0918 7868.1त्‌ #0,67606716 0, 
सम्परत्त० ७६. 

सविद.न» ( सविध >) निकट, {10717071 
१161016. पाश्र° 


सव्व | 





ठव. त्रि° (सन्य) वाम, वाया. 161४. उप० 
पृ० १३०. 
सच्चस्रो मद्‌. त्रि° ( सर्वतोभद्र ) सव प्रकार से 


( ६१५ ) 


[ सलि 


पाञ्म० गा० ६९३, सुपा० ४६१. 
समत्बवेकंख, तरि ( सन्यपे्त ) दृखरे की परवा 
रखने वाल्ला, सापेक्त, (0111666 1४1, 


सुखी, 1116] धि. (२) न° सखव | 06610610 00 धर्म॑सं= ११६७. 


प्रकार से सुख. (01110168 11907685, 
पचु० १, (३) चक्र विशेष, शभु के इान 
का साधक भूत एक चक्र. ^ 11 
6136 21 {11161211 8.119.166. त्ति ०६ 
(४) पु ° यत्त की एक जाति. ^ ९1४85 
86101-008 राज ° 
सम्वंकक्त. त्रि° (सर्वकप) स्वा तिशायी, सव से 
विशिष्ट. 4110 < प]. कप्प्‌ू० (र) न° 
पाप, 8171. श्राच० 
सत्यकामा. खी० ( स्च॑कामा ) विदया-विरेप, 
जिसकी साधना से सर्वं इच्च पृं होता हैं 
4 {08116018 28616241 ]र111 पडम° 
७, १०७. 
सभ्वगुत्त. घु ८ सर्वगुप्त ) एक जेन मुनि. 
16 9 > च2108 88176 पउमण० 
२०, १६. 
स्वञ्ज च्रि० ( सर्वत ) ( १ ) सवं पदार्थो 
का जानकार, (011711561617#. ( २ ) जिन 
भरावान 47 €.€ ग च 17४60 
(३) वुद्धदेव 3८611060. (४) महदेव. 
10208060. (€) परमेश्वर. ० हे० २; 
८३, पट्‌ 
सबन्वटुसिद्धा खी° ( सवां्थसिद्धा ) भगवान्‌ 
धर्मनाथजी की दीक्ता-शिविका. ^ 0:.19.7- 
वप्रा ग 107त [पाशा 
916 1106 ° 18 11101810, विचार० 
१२६. । 
सञ्वधत्ता. खी० ( सवैधत्ता ) व्यापक, सवं- 
महक, 411 0618018. विशे०३४६ १, 
सन्वया, ० ( सरवंदा ) हमेशा, खदा -^]- 
एए, रंभा* 
सन्वरी. खी° ( एा्वैरी ) राच्नि, रात. }१121४. 


सव्वर्स न० ( सवस्य) सकल द्भ्य, सव धन. 
एष्था ङ 111 स ७६३, श्रभि० ४०; 
कप्प्‌९, 

सञ्यारुहा. खी० ८ सर्वारुह! ) विद्या-विशेप. 
-& 21116121 7121024 81111. पडम° 
७) १४४. 

सव्वासण. पु० ( सर्वागन >) श्रग्नि, याग. 
116. ह° ४, ३६५ 

सग्विवर. त्रि° (सविवरः) विवरण-युक्तसविरतार- 
[2619116 सुपा० ३६४ 

ससद्‌घ.- पु० { शशचिह्न ) चन्द्रमा (1116 
1110071, गउड० 

ससंक, पु° ( शबशाद्धः ) नृप-चिशेप 12106 
2 & 118. पउम० $ ४३, ८४, २ 

सखंकधस्म. पु'° (शएशाकधमं) विद्याधर चश 
का एक रजा, ^ 1101 2 +त)" 
1116826, पम ० ‰, ४४. 

संसपेयण, न° ( स्वसवेदन >) स्वपरत्यत्त क्तान. 
0९ 67166006 धम॑स्ं° ७४ 

ससखण पु० ( श्वसन) (१) वायु, पचन. 
पप्र1त.(र्‌)न० निर्वास 8181017 राज० 

ससरक्ख पु'° (सरजस्क-सरक्) वौट मत का 
प्रादि. ^. 38700119 581171४. सख १८, 
४२, महा०* 

ससि. पु० ( शशिन्‌ ) एक विरथो का नाम. 
9716 ° ० 5४०६०४६. पडम० &, ६४; 
( २) चन्द्र नादी, वम नाडी 116 1 
617. सिरि० ३६१, (३) एक देव विमान. 
^ एव्प्ठपोश्नः (नन्ञम्‌ उका देचेन्द० 
१४२. (४) न्द-विशेप. {8106 
10616. पिंग० (>) एक राजा का नाम, 
2716 97 & 110. उव° 


ससि] 


( दश्दे ) 


ˆ [ सहराम 


ससिश्म, न ( खवसित ) श्वासः सांस. | सह. पु ८ सह ) (१) यगलिर्योकी एक जाति 


{3162{111729 16801127107.से० १२,३२५ 
ससिश्य॑त. पु (शशिकान्त) चन्द्रकान्त मणि 
6 71007-30076. ( ऽप0086व्‌ {0 
00268 9४४ 1161 1116 1167९68 
0 {116 11007 2), श्रच्छु० ‰ए 
ससित्थ. न० ( ससिक्थ ) श्रादा श्रादिसेलिप्न 
हाथ या बर्तन श्रादि का धोवन, \४6]- 
प्र 2661 07 618 18 0 2 ए₹6556] 
7162166 $ {10 प? 6९. पडि० 
ससिपभ. प० ( शशिप्रभ ) (१) श्राय जिन 
देव, भगवान्‌ चन्द्रप्रभ. 16 €1&111 व 1ा1- 
60; 1401त @187619]011019. (२) 
इच्वाक्‌ वंश का एक राजा, [2116 2 ४ 
1718 2 1190४ 2172, {0.10115 , पडम्‌ ०९ ९ 
ससिप्पहा. खी० ( शशिप्रभा) एक रानी 
कपरमजरी की माता. {8716 9 > 47667; 
7101161 0 काप 1180 801. कप्पृ९ 
ससियशणि, प° खी ० ( शशिमणि) चन्द्रकान्त 
मणि, {116 7100-8{076. से०४, ६७ 
सखस्िचेग, पं० ( शशिवेग ) एक राजकुमार 
स16 जा 9 (1066. उप० १०३१९ टी° 
खख ग्‌ भ्रि°्(सखशक) दयालु 141त,716161- 
{८}. उव० 
ससोग-ससोभिस्ल. त्रि ( सशोक >) दिल- 
गीर, फोक-युक्त, 93011, &16ए९॥. पम ° 
६२, ४; सु१० ६) १२४ 
स्स, चरि ( शस्य) प्रशंसनीय, श्लाघ्य 
2291856 01019. सुपा० ३२ 
सस्सयण त्रि ( सश्चवण ) सकण, निपुण 
(1€र्7, ॐ118़त 81110] सुषा० ६४२५ 
सस्सिय, पु ( एस्यिक >) कृषक, किसान 
{ए10प21110270; राज० 
सस्ख खी० (श्वश्च >) साख, पति या पत्नी 
की माता, 1067-7 -180, प्राक २६ 
रिरि० ३५९ 


^ #1106 ग वृणहण्‌18. इक ० राज (२) 
युगपत्‌ › एक साथ. शप्ाप्रा60060पइङ, 
४]] 0601161, राज० 
सहकार. पु ( सहकार ) साथ मिल कर काम 
करना. (10-0106187116.(२) मदद, साहाय्य 
619, ©0-00612{101. हे १, १७७ 
सटकारि. त्रि° ( सहकारिन्‌ ) कारण-विशरेष 
(7 १82) ^. 21116 प्ा9 ©कणऽ 
विशे० ११६; श्रावक २०६ 
सहचरण. न० ( सहचरण > सहर, साथ 
रहना, मिलाप. ^ 66010871, &0- 
1118 07 [वह्‌ का]. श्रु० ठ 
सहडामह. न० ( शकटाञ्चुख ) वैताख्य की 
उत्तर श्रेणी मे स्थित पक विद्याधर नगर 
^. ४1452021 © 81726 7 
706 70741 ° {06 100प्र0# पा 
2,011.8. इक ० 
सदेव पु*० ( सहदेव ) एक पाण्डव, माद्री- 
पुत्र 8706 ग ४6 048 
16 {1९6 2702. 28. ध्मेवि० ८१ 
देवा. स्त्री ( सहदेवा ) श्रौपधि विशेष 
4 17171त 0 71616176. धमवि० ८१ 
सद्देवी, त्रि° ( सहदेवी ) एक महौपधि 44. 
1171 ° 06616126. त्ती ° ‰ 
सहधम्परञ्रारिणी. खी० ( सहधम॑चारिणी ) 
पत्नी, भायां. [-रफपा क्र, 06 
16281] 77181116. प्रति रर 
सहयर. त्रि ° ( संहर ) (१) साहाय्य करने 
वाला. [6161 ( २) वयस्य, दोस्त 
1606; €010]087107. (३) श्नुचर 
36787 पाश्च० कप्र० २; श्रच्चु० ६० 
सहर. पु० खरी ( शफर ) मत्स्य, मद्ुली 
1510, प्म ०गडडण० 
खहखाग त्रि° (सहराग) राग सहित, पा] 
0 08585107. पम ० १४, ३४ 


स्टस्स | 


संटस्स. रि० ८ स्ख ) (१) हजार क संख्या 
चालला. (10515118 ०{ & #00082.10. 
जी० २७, स, १ टी, प्रासू० ४; कुमार 
(२) प्रचुर, वहत. (५1; 60658196. 
कपपू० च्रावम० हे० २, १९८.-किरस्‌. पुं 
(किरण ) (१) सुर्यं, रति. 116 ऽप 
सम्मत्त० ७६, सुपा० ३७, ( २) एक गजा 
फप76 ग ४ 110. पउम० १०, ३४ - 
णय. पुं° (नयन) (१) इन्द -# 0 9]1- 
{7767 © 1210172. उव ० हम्मीर ०५०, महा० 
( २) एक विद्याधर राजङ्मार ^+ 102.- 
00४7 3706. पञम० ९, ६७.--सिर, 
न्नि° (शिरस्‌ >) (९) वहत मस्तक वाला 
ति8ए108 7180 1623. ( २ >) विष्णु 
471 श्ल ग पाण णप. हेन २,१६य८ 
सदसक. पुं° ( सदसराक्त ) (१) इन्र 47 
शा1767 0 10019, सुपा० १३०; (२) 
रावण का एक योद्धा. ^ 271101 2 8.2 ~ 
२2112. पम ० ९६) २६; (३) छन्द्‌-विरेष. 
6 ग 8 616 पग 
सद सत्ति. ० ( सदसेति > श्रकस्मात्‌, शीघ्र, 
जल्दी, तुरन्त. ६११९७०1, 21] 2# 0766 
पाञ्म० प्राक्क० ८९. 
सदस्छसी. श्र ° { सदहखशस्‌ ) हजार हजार, 
शते दजार, 3$ {11005875 श्रा० १२ 
सदस्खहा. श्र° ( सद्धा ) सहस प्रकार से 
[प २0प§कयत्‌ [ष्४§) ४ 00052 त्‌- 
{तव सुपा० ९२. 
सद स्सदृत्तं श्र ° ( सद खक्रत्यस्‌ ) दजार वार 
प्ृणठपऽयत्‌ {10065. प्राप्र° हे० २, १९८. 
सहाई. न्नि० ८ सरादाय्यिनू ) सादाय्य-कतां 
प्०061, सिरि० ६७, सुपा० ६६३ 
सदावचवाद्‌. प° ( स्वभाववाद्‌ ) स्भवसेदी 
सव ऊध टता है सा मानने वाला मत. 
[116 १०९४6 {118 ४16 पाए ९738 
85 0100८66 &7त्‌ 15 55६2176 


८ ६१७ ) 


[ साश्डिटश् 





0 ४06 प &णत्‌ 26098381 फ 
20107 0 ऽप 088.1068 8660717 
{0 0617 1061601 00062169, उप० 
१०० 

सद्ाखय. चरि ({ सभासद ) सभ्य; सदस्य. 
^ 5565807: पाश्च ० सं ३८९, 

सहिश्र त्रि° (सोढ) सहन किया हया. 
1,001.66, $र्पा{&16त. से २, <; 
धतत्विा° १९९६८. 

सहिश्म न० ( स्वहितं ) (१) निज का मला, 
स्वीय भला. 0263 07 ०० © 
20 ४2.0१26; 07675 0 एप फ 61-{12.18 
(२) निज का भला करने वाला. स्व-हितक्‌,. 
-उना€1619.1 0 0068561. सुपा० ४१० 

सहिश्र पु (सभिकः) यूत-कारक, जग्रा देलने 
वाला. द ्ा0167. ठे ६, ४२, पाम 
सुपा० छम, 

सषिञ्-सहिश्रय.चनि° (सह्य) (१) सुन्दर चित्त 
वाला. 00-062116व्‌) ©010[02851071- 
४४९, ( २ ) परिपक्त वुद्धि वाला, पअ1&115 
९1४1४2१6, एथ ऽय] 07 81116- 
0. हे०१, २६६; 2०१, १, कत्र ९२९. 

सदिस्टु-खहिर. त्रि ° ( सहिष्णु ) सहन करने 
की श्रादत वाला. 416 0 69 01 
806, ९8४16 
राज० पि० ६६. 

सखदेल. च्रि° ( सखहेल ) श्वनायास होने वाल्ला, 
सरल 28४; ©011107{8.016. प्रवि ० १२. 

सदोश्र, न° ( सहर ) तस्य; सरण. 
31711118.1, 1116. से° ६, ४. 

सखदौश्रय. खी° ( सदोटरी ) सगी बहिन. 
91561. राज ०. 

सदहोसिश् च्रि° (सहोषित) एक स्थान वासी. 
६88107०६ 17 ४06 5906 1266 दे 
१; १९६. 

सा्रडिठश्च, तरि (छट) खीचा हरा. 


2 अतप, 


खद | 


( ६१८ ) 


 साणु 





^ ६786764, 0121. कमा० ७, २९. 
साइ्‌. न° (साचि) (१) सेमल का पेड, लालम- 
ली चन्त. 1116 8111^९0{07 766, (२) 
संस्थान-विश्ेष. 81116 0 9, €0100 01 
4616167६, जीव० १ टी ०, 
साद. पु° (सादिन्‌) धुद्सवार. {¬ 01561022, 
उप० ७२८ टी. 
साई. पु° खी० ( सत्ति) सातिशय दन्य, 
श्रपेक्ता-कृत श्रच्छी चीज. ^ &००त 17 
171 01000150, राज ० ११४. 
--जोग, पु° ( योग ) श्रच्छी चीजमे द्ठीन 
चीज की सिलावट, 11878 0 2 02 
11106 11४10 &००त 07€. राय ०११४ टी° 
सादञखया, खी° (स्वादना) उपमोग, सेवा. 
08611 6111017. ठा० ३ २ टी. 
साडइच्जिश्र. चरि०(स्वादित) उपयुक्त 11956त्‌;, 
&€7]0९0्‌. कप्प ° 
सखाद्सय., त्रि* ८ सातिगाय >) अतिशय वाल्ला. 
[71110618], & 77127616 {6807- 
211. महा० सुपा० ३६७. 
साउच्जञ, न° ( सायुज्य ) सहयोग, साहाय्य. 
प्रभा), ऽप, अच्चु° ६६. 
साडणिय. चरि° ( शाकुनिक ) शाक्रुन शा का 
जानकार. 017 0106708, सुपार 
२६७, कुप्र* ५. 
साउल, चरि ( संकुल) व्याप्त, भरपूर. {1110- 
26 1४0, ९10९ 1811, {प]] 
01. सुरण १०; १८६. 
साउल्लय. धि० ( सादुलक ) श्रादुलता युक्त, 
व्याकुल, व्यग्र, 39 1106160, 7679 
6. पड्म १०२५ १६७. 
सतव. न° (एान्तपन) चत निगोप. ^. 10 
2 7116 6०2९6. प्रवो ७३. 
साकरेय. चि° ८ खाकेत ) (१) गृहस्य सम्बन्धी. 
[र9]क््रण्ठ ६0 ४ 1056001९, (२) 
न° ग्रत्याख्यान-विणेष, ^. 8८60 


$ए0फ0. प्रचर ४, 


; साकरेय, रि (साद्भेत) (१) संकेत का, संकेत 


सम्बन्धी, 71001169, 1162700. 
(२) नणप्रस्याख्यानका पुक भेद्‌ ^. एल 
2 ‰0ए. प्रव० ४. 

गय. न° ( स्वागत ) (१) प्रशस्त श्रागमन. 
तिथ 0ााए०]. मग० (२) दशल. 
१४61978, 89] 60701107. कमा 

सागर, पु० ( सागर ) (१) एक राजपुत्र. 
716 27 9 11766. उप० &३७; (२) 
एक्‌ व्यापारी. {12067, 71676118.11६.उप० 
ष्ण्नटीण 

सागरचन्द्‌ पु ( सागरचन्द््‌,) (१) एक जैन 
च्राचायं, 42706 0 ० व 2702, ^. 01101. 2,. 
काल० (२) एक ग्यक्गितिवाचक नाम. } 226 
2 2 1701₹ए16781, उपर पडि० रज ० 

सागर दत्त. पु ८ सागरदनत्त) हरिपेण चक्रवर्ती 
का एक पुत्र. ¢ 807 9 त्§ना2 
(1191*25 21४1. महा० ४४. 

सागरन्रुह. पु ° (सागख्यृह) सैन्य कौ रचना 
विगरोष 4 11706 ° शा7वा7हन0थाी ग 
दन) 2112. महा* 

साड. न° (शाटन) (१) विशरण, विना. 
[26867प९100. विशे ३३१२; स 
११३, (२) ददन. (1४7६, ६6४26. 
सुयनि. ७२, 

साड. च्रि° (शाटित) सङकर गिराया श्रा, 
तिनाशित. {265{7056. सुर° १६ द; दे° 
७, ८. 

सखाण. पु* (षान) छन्दं विशेष. 26 9 
2, 10678. पिग° 

सारण. तरि* ( श्वान ) निविद, वनीभूत. 
1016८, 0१९7156. मा० ६८२. 

साण. पु* (शाण-न) शख को विस कर तीया 
करनेका यन्त्र, ९ 06800706. गडउद ° रंना* 

सासु. पु° न° (सानु) पर्वत का समान 


साखप्पग | 


ममि बाला प्रदेश. ^ 1676} &"00त 071 

{16 #0) 0१ > 7106171. पाञ्° सुर० 

७, २१४; सर ३६४, मंत पु (मव्‌) पवत. 

14081 उपम १०३१ दी. 

सारगुप्पग, न ( सानुप्रग ) प्रात काल, प्रभात्त 

। समय. 718 0९7, 68-01-68, वृह ° 

१. 

साण़लद्धिया. खी° ( सानुयप्टिका ) म्राम- 
भिशेष, प108 078 0 राज 

साद्‌. प° ( साद्‌ ) श्रचसाद, खेद 0४ 
15107, 62117688, दे १, १६८ 

सादिब्व, त्रि° ( सदैव ) देवता-प्रयुक्त, देवकृत. 
{20716 $ &०त प्रच २६८. 

साम. पु न० ( सामन्‌ ) (१) प्रियवाक्य 
(00011120 01" ९6916 (015 
कुमा° महा० १४, (२) एक वेद्‌ शास्त्र. 1119 
88.7118.ए62, कप्प० ( ३ ) मेरी, सिनता. 
11167081170. विशे ३४८१, (४) शकरा 
श्रादि सिष्ट वस्तु. 9667 11178 6. &. 
ऽप्९21 6६५. यच० १, ( £ ) समायिक, 
स्यप-विशेष 8211189. 218, 11810 ©07- 
त०८४) 20271071 811 अप्पा 
2.९8. सेवोध० ४६; श्राव° १, 

सादृश्य. नि° ( प्रतीरित ) जिसकी प्रती्ता 
की गद ष्टो. 01166 101, 6स[6९४७ 
ऊुमा०. 

सामदश्म-ग. पु° (सामयिक) (१) एक गृहस्थ 
का नाम. }{2716 ग & 10प्56101661 
सूयनि* १६१, (र)बोद्ध विद्वान्‌. ^ ४० 
1601116 10870 दसनि० ४, ३५ 
सामदगि, चरि* ( सामायिकिनरू ) सामायिक 
वाला, (06 0086777 52.708 .]& 
जिशे० २७१६. 

सामंत पु* (सामन्त) (१) श्धीन राजा. ^ 
{67108607 0" 110४४५1 ए {0111166 
मष्टा° काल० (२) श्रपने देण के श्रनन्तर देण 


( ६१६ ) [ सामा 





का राजा, समीप देश का राजा. ^ 76181110. 
07 (17. कप्प०, 

सामशिश्च, त्रि (र्लि्ट) श्रालिङ्धित. 
1101266, कुमा ०. 

सामम्गी. खी०( सामय्री ) (८ १) समस्तता. 
26166107, €0101010067688, + ९४- 
211४. (२) कारण-समूह. (10116९10 
2 61670805. सम्मत्त० २२४, महाण 
कप्प्‌ू० रंभा०. 

सामच्छु. न ( साम्यं >) समर्थत्ता, शक्ति. 
तकन, पापक 57160800, दे० २, 
२२, कुमा. 

सामज्ञ, न० ८ साम्राज्य ) सार्वभौमराज्य, 
वदा राञ्य [11176758] 50९61618 पए, 
9109116 उपर ३९७ टी ०. 

स(मरण पु"०८ सामान्य) (९) वैशेषिक दरशन 
से प्रसिद्ध. सत्ता पदार्थ. ( [7 7 215112.8121}८8 
7110 ) ^ 67618] 000०. 
घमस ° २९६. 

सामल पु"° ( श्यामल) एक वणिग्‌, 1९.16 
2 % 02712 सुपा० ६९६ 

सामलङ्श्म. त्रि° ( श्यामलित ) काला किया 
इया. 12811611, 718९1616. से° 
८, ६६. 

सामलय चरि° (श्यामलक) (१)काला. 3180], 
081]. (२) काले पानी बाला. 8]ष्छ]र 
ए 26164, से० १, ६६, (२) पु" वनस्पति 
विशेष ^ 52.160 {&-766. राज 

सामल. खी० ( श्यामला ) (१) कष्ण वणं 
वाली खी. 3126] 008. (२) सोल 
चं की सखी, श्यामा, ^ 110 0 +0-2. 
270 07 5150667 6815. वज्जा० ११८ 

खामा, खी० (श्यामा ) (९) एक महपधि 
4 एप 2 11616176 ती० <, 
(२) लता चिणेष, सोमलता 2706 
2 078९1067. (३) सोमलता. (116 5017718; 


सामादृश् | 


01666061" से० १, ६; ( ४) सुन्दर 
खी, रमणी. 360प{पि] 07087. सेर 
१, ८६; गउड; (५) यसुना नदी. }48116 
1116 270 ्7)8. (है) नील का पेड. 116 
1120 18४. ( ७ ) गुल का पेड, 
108 {12४८6 पा ४८७६. (=) गुड्ची, 
गला. 4. 0102४. (३) श्रग्विका. 471 
606१ ° 4.0 0]2. (१०) कस्त्री. 
4 पञ. (११) बन्दा की लता. ^ {02.171 
उप्ा9 71906. ( १२ ) पिप्पली का पेद. 
¶06 [00918 6166. (१३) दरदा, हल्दी. 
¶मा7116116. (१४) व॒लक्षी, 6 007 
02511. (१६) पद्य वीज, (116 5660 
06 10075. ( १६ ) गौ, गेया. ^ ९0, 
(१७) छाया. 8118016, 81९00, ( १८ ) 
श्विशिषा, सीखम कापेड. ^ [08110प्] 
1168. (९६) पक्ती-विोष, 116 {6118.18 
९७10००१ है १; २६०. 
सामाद्श्, चि० ( श्यामायित ) रात्रि सदश. 
]प1800॥-1116. गा ० ६६०. 
सामाशिय, चि०्(खामानिक) सनिहित, निकट- 
वर्ती, नजदीक मे स्थित. }१6161100प्ा778} 


{7116 ५1०86. 1 0211118.06. विग्ते० २६७६. 


साप्रायारि. ननि ( सामाचारिन्‌ ) श्राचरण 
करने वाला. [212.615108, ०056९18 
उव° 

सामिश्च. चि ( शमित ) शान्त किया श्रा. 
^. 0160560, = 80010609 = 6817066. 
सुपा ° ३५. 

सामिद्धि, खी ( सष्धद्धि ) ( १ ) प्रति संपत्ति. 
प ९६1४0, 1€]168, ( २ ) वृद्धि. ©1686 
2100, 10616886. प्राप्र° ह° १; ४४; 
ऊन्मा० 

सामिषुर न° (स्वामिपुर्‌) नगर-विगेष. प ०१९ 
रा 9 ©. उप० €&७ दी. 

सामीर. ्ि° (सामौर) समीर--वायु-संवन्धी. 


( ६२० ) 


[ सायरघोस 





6121176 0 16 17त्‌. गउड० 

सासुदय. न° (साञुद्रक) दन्द्-विशेष. 2116 
0 > 1116{16. सुयनि० १३६. 

सामुदिश्च. न° (सामुदधिक) (१) शाख विशेष, 
शरीरके चिन्दो का श्युभाश्युभ फल वतलाने वाला 
ग्ण, 22111157 11610166 
116 $2110 पऽ 1181178 07) {16 00, 
6 8616066 ग 02.101501क. श्रा ०१२; 
(२) शरीर का रेखा ओद चिन्ह. ^. 81 
07 2 0. संबोध० ४२; (३२) त्रि 
सामुद्धिक शाख का ताता, (016 10 18 
2,९व८2170{6त्‌ 10 == 0211115, 
क्प ० . 

साय.दु० (स्वाद) रस का श्रनुभव, (12311. 
विशे० ७६8; पडम ०३३) १०; उप०७६य टी. 

सायंतण॒. न° ( सायंतन ) सन्ध्या समय का. 
36107610 ४0४16 6 @0120.विक्र० १६. 

सायङ्कंम न° (शतकुम्भ) (१) सुवणं, सोना. 
०1. ( २ ) सुवणं का वना हश्रा. 71206 
0 &०16, &०1062. सुपा० २०१. 

सायग. पु"° (सायक) बाण, तीर. 4170. 
सुपा० ६९१. 

सायत्त. त्रि° ( स्वायत्त ) स्वाधीन, स्वतन्त्र. 
361{-460806४, 10676 त९य४* 
स० २७६. 


। सायर, पु'° (सागर) (१) मृग-विशेप. ^ {17त्‌ 


4 06७1. (२) संख्याविशेष, 19 ए्0- 
€ {07 07 6681." भराप्र ° (२) एक 
सेठ का नाम, 42116 9 2 62110 
70871. सुपा० २८०. 

सायर. त्रि° (सादर) ्रादर युक्त. प्०ण०प- 
2.16, 68106९४1. गडउड ° सुर० २४५. 

सायरघोख. पु° (सागरयोप) एक डन सुनि 
जो श्रावं वलदेव के पुवं जन्म मे गुर ये. 
14276 9 2 च 2172 2777, ए 110 (25 
2 {16660४07 9 6 60४ 8- 


-सायरभद्‌ | 


( दे२९ ) 


{ सारण 





2060 17 1115 07610 1116, पडम० 
२९) १६३. 

-सायरभद्‌. पु'° ( सागरभद्र ) इच्वाङ्वंश का 
एक राजा, ^ 1178 ग -[157प्श्प 
1211011. पडम ० ‰, ४. 

-सायवादण. पु° ( सातवाहन ) एक प्रसिद्ध 
राजा, 2716 9 9 1171, काल° 

-सार. रि° ( शार ) (१) शवल, चितकवरा 
# 2116026, 8[06616त्‌. परश्च ° गउड० 
३७८, ८३०, (२) पु सार, पासा खेलने के 
लिये काठ श्रादि का चौपहल्‌ रंग विरंगा साचा. 
4 11666 6 8# ९0685 सुपा० १५४. 

सार. पु० न° ( सार ) ( १९) धन, दौलत. 

पप्र 621४1), 1161068, पाद्म से० २, १,२६, 
मुदा०२९७) (२) बल, पराक्रम, 91671601, 
101. पश्च० से० ३, २७, (३) परमाथ, 
1२७९] एप, कापर 00६ च्रायानि° 
२३६,८४) प्रकर्ष, 15 061161106, 61111161 
©6प्रायानि० २४,(९)फल, ८1४. श्रायानि° 
२४१, (£) परिणाम. 768प]# डा० ४।०्दी, 
(७) एक देव विमान. (]6819] 081. 
देवेन्द्र ०१४३. (८) स्थिर श्र॑श. 11.11111685 
से ०३, २७, गउड०(६) छुन्द-विशेष. } 2116 
2 & 16116. पिग० 

सारंग. पु" ° (सारङ्ग) (१) सिह; मृगेन्द्र 1107. 

सुर० १,११, सुपा० २४८, (२) चातक पकती. 
१2716 2 & 10110 11670 15 ऽप 0- 
70866. #0 11४6 0४] 0 7217-07005. 
पा्मन्से० ६, ८२, (३) दरिण, मृग. 12667. 
से०६, ८२, कप्प्‌०-(४) दधी. साल 
(> अमर. 11278 1४८} 066 ( ६ ) 
छत्र. [22.78801, प7711016119 (७) राजहस. 
01801768. (८ ) चित्र-मृग, चितकवरा 
रिण. {116 {0४६6 त, अप 
1018, ( ६ ) वाद्य विष. ^ {1 9 
व प्रञ८४] 17571 प7160४, (१०) शंख, ^ 


९0761-516]] (११) मयूर, 26240. 
(१२) धनुष. 30. (१३) केश पशा, 
८ १४ ) श्रभरण; यलंकार. (01712761. 
( १५ ) वच्च. 2111671, ( १६ >) पद्य, 
कमल. [1075 ( १७ ) चन्ठन. 88108}, 
( १८ ) कपूर. (20007. ( १९ ) फूल, 
2106. (२०) कोयल. (70100. (२९) 
मेध. (1100. सुपा० ३४८. 

सारंग, त्रि° (शङ्ख) (१) सींग का वना हुश्रा. 
196 ० जा, 0ाङक, (२) न 
धनुष. 30, (३) श्रदरक, च्रादा, &16€6- 
21767 हे० २, १००, प्राप्र° -(४) विष्य 
का धनुष, 116 00 07 ४18]17प्. हैर 
२, १००, सुपा० ३४८, -पाणि. पु+(पाणि) 
विषु 4.71 {1111९} गं छ 18)7 प्राकृ° 
२७. 

सार॑गि पु° (शर्िन्‌) विष्ण, श्रीकृष्ण, ^+ 7 
6106४ ग गाप, ङमा० 

सारगिक-सार॑गिक्ा, खी° (सारक्चिका) चन्द्‌- 
विशेष 8116 0 2 10616. पिंग० 

सारंगी. खी° ( सारङ्गी ) हरिणी. 7612218 
066१. पाश्र* 

सारक्खणया खी° (संरक्तणा) सम्यग्‌ रक्तण. 
10166107. 16666 पि० ७६. 

सारि. त्रि० ८ संरक्षिन्‌ ) संरक्तण-कर्ता. 
1{21006९10६»+ १606108. पि०७६. 

सारण. पु° ( सारण >) (१) रावणाधीन एक 
सामन्त राजा, ^. {7100871 118 #0 
92708. पउम० ठ; १३३, ( २) रवण 
चा मन्त्री, 9116 9 2 ‰8ए818 
1111561. से० १२, ६४. --(३) रावणं 
का एक सुभट, ^ फ211101 9 ४०8. 
से १४, १३, (४) न० ले जाना. 
(0610) (211 717. श्रोच० ४४८. 

सारणा सखी० ( स्मारणा ) याद दिलाना. 
6010108; ९8पच7ाह ४० 1616 


सारणि-णी ] 


( ६२२ ) , 


[ साल्िवादण 





11061. सुर० १९, २४८ विचार० रदनः; 
कात्त०, 
सारणि-णी. खी० ( सारणि-णी ) (१) च्राल- 
चाल, क्यारी, ^. छ2.६61-600786. धण० 
२६; ऊप्र° ५८; (२) परंपरा, 471 0717- 
16111016 8611658, 81606881070., 
सम्मत्त ० ७७. 
सारमेश्र. पु° (सारमेय ) श्वान, कृत्ता. 1208. 
उपर ७्मटी, कुप्र० ३३३; सम्मत्त. १८६; 
भासु १५६८. 
सारमे$. खी* ( सारमेयी ) कुत्तिया, शुनी. 
2110. सुर० १४; १५६. 
सारय. त्रि ( सारक ) (१) श्रेष्ट करने वाला. 
ए50611108. से* ३१ ४८; (२) साधक, 
सिद्ध करने वाल्ला, ^.40010]011810118. 
कप्प* से* €; ४०. 
सारय. त्रि° ( सार) सार देने वाला. ©ष- 
108 81678४10, से० ३, ४०. 
सारय, खी* ( शारदा + सरस्वती देवी. ^ 
60101161 ग 98219827. सम्मत्त, १४०. 
सारचर, सखी० ८ सारवती >) दुन्द्‌॒ विशेष. 
प 116 ग 2 11676. पिग. 
सारस. पु° ( सारस ) चन्द्‌ विशेष. {2116 
2 2 1116776. पिग° 
खारसी. खी० ( सारसी ) (१) मादा सारस- 
पत्ती. "1116 {6102816 01216. (२) छन्द 
विशेष, } 816 0 2 16716. पिग० 
सारह. न° ( सारघ ) मधु, शहद. 07९. 
पाश्च ठे० ठ, २७, 
सारि. खी० ( शारि ) (१) पररी-विशेष, मेना 
^ 117त्‌ 0 11. गा० ‰‰ २; (२) पासा 
खेलने फा रंग-विरंगा साचा. ^ {172 ण 
16. गा० १३८; (३ ) युद्ध के लिये गज- 
पर्याण. ^ 916{01087#15 1051708. द° 
७, ६१, भचि०, 
सारि. रि° ( सारि) सार वाला. 8प- 


3027112], श्रा० १८. 

सारि, त्रि» (सलारित) चिपकाया हृश्रा, सील 
किया इरा. 86190. सम्मत्त ° २२९. 

सारिश्रा-सारिद्श्रा, ख्ी° ( सारिका ) मेना, 
पत्ती-विशेप, 4 117 07 117त्‌. गा०९६८६; 
पाश्मण दे° ८, २४. 

सारिस-सारिरक्त. न° ( साद्श्य ) समानता, 
सरीखाद, 111;671688; 1688121012/06, - 
31111119.110ए. राजं ० नाट-रष्ना* ७६. 

सारोहि, त्रि° ८ संरोषठिनू ) संरोहण कर्ता. 
{/116-7680117, पि ७६. 

साल. पु° ( साल-शल ) ( १) एक राजा. 
[9716 9 9 117, पडि० (२) पत्ति 
विशेष ^. 11 < 11. पर्ह० १, १ ठी. 

साल. न° ( शला) घर, गृह. 01186, 
सुप(* ३८४. 

सालकल्लाण. पुं° (शालकल्याण) वुक्त-विगेष. 
4. 1171त 7 {766, भग० ठ, ३ री ०. 

सालवाहण, प° ( सालव्राहन ) एक सुप्रसिद्धः 
राजा. 2116 97 & 06160126 [प0६. 
विचार० ५३१, दे०२, २११, प्रापन्पि०२४४;. 
पड्‌० कुमा०. 

साला. सखी° ( शाला ) दुन्द्‌-दिगोष. }प 2116- 
0 2 71616. पिग० 

सालिश्मा. खी० ( शालिका ) धर का कसरा. 
^ 10070 2 8 106. कप्पू०, 

साल्िणिश्या-साल्िणी. खी ° (शालिनिका-नी) 
८१) शोभने कवाली. ¢. 3111718 {61216. 
प्रि २६, (२) दन्द-विशेप. }प2716 9 ४ 
1116176. पिग० 

सालिभेलिया. खी० ( शाक्िमल्ञिका ) पुतली 
2011, (ष. पडम० १६) ३७. 

सालिय. त्रि (्तालमलिक ) शार्मलि वृत्त का, 
सेमल पेड का. {2612 #0 {16 अआ] 
©0{070 {166. उत्तनि० ३. 

साललिचादण. पुं (शालिवाहन) एक सुप्रलिद्ध 


सालिसित्थ | 


( ६२२ ) 


[ खाद 





राजा, ]32716 0 ० 06100198 ¡णह | सावित्तो. खी ( सावित्री ) च्या की पतनी. 


सम्मत्त० १३७. 
साल्तिसित्थ. पु"०( शाल्िसिक्थ ) मत्स्य विशेष, 
4. 1171 07 {1810. श्राया ६३, 
साली. खी° (श्याली) साली, भायां की बहिन, 
213061-171-19प. दे० ६, ९४. 
साच. पु'* ( शाप ) शपथ, सगन्ध, (0861, 
5762117. प्राप्र° ह° १, २२३१. 
साव पु° ( शव ) बालक, वचा. (५11, 
1719718. ससु १९६, प्राक्र० ८५. 
साव, न° (सापल्य) सपत्तीपन, सौतिनपन, 
7116 88४6 01 0070त1107 9 ४ 11ए2५] 
छ18. कुप्र° २५९६. 
सावद्ध. चि० (सपत्न) सौतेली मां की सतान. 
ए0ा {070 2 रा 10001767 
( 89])-700{167 3), धमवि० ४७, 
सावक्छा, ची ° (सपत्नी) सौतेली मां, विमाता,. 
38010116 धम॑वि० ४७. 
सवण. न° (श्रावण) (१) सुनाना (19075170 
10 11682. उप० ७२म टी, सुपा०२८८, (२) 
श्रवणेन्द्िय संबन्धी, श्रावण प्रत्यत्त का विषय, 
जो कान से सुना जाय, {6121 ४0 {€ 
681. ध्म॑सं० १२८१. 
साचणा. खी° (प्रवणा) सुनाना, (51718 
60 0681. कुप्र० ६० 
सावस्थिगा. खी° ( श्रावस्तिका ) एक जेन 
सुनि-शखा. & 8761 9 चश्च 
8811718. क्प ०. 
साच्य. पु° (शवक) वालक, चच्चा. (11110; 
1719709. नाट 
सावसेख.. त्रि ८ सावशेप ) श्रवरिष्ट, वाकी 
वचा इरा, -ति8ए17द् 8 16108767. 
उव०, 
साविकख. त्रि” (सपे) श्चपेक्ता-युक्त, ्पेश्ता 
वाला. 2176 1681 0; तए 
197४ 071. श्रा० ई; संबोध० ४१, 


^ 16 2 51211109. उप० ‰ ६७ टी 
षुप्र० ४०३. 

सावि पु ( श्वाविध्‌ ) श्वापद पश्ु-विगोष, 
सादी, ^ [तात्‌ 2 2011702] दे° २, ०; 
८) १९. 

सास. पु ०न° (शस्य-सस्य) (१)्त्र-गत धान्य. 
(012, ६४27 स० १३१, (२) वक्त श्चादिं 
काफल, ^. {पा णड [भ्ण 0 
{766. (२) चरि° वध-योग्य. 70 6 [गाघ्त्‌ 
01 92170. हे० १, ४३. 

सास. न° ( शासन ) प्रतिपादन, 7. 
भ176, 6 ए0प्ता्हु, उपन्पु० ३७४; 
(२) शित्ता, सीख. ^ 0106,15{060100. 
(२ ) आसर, निरवाह-साधन ^ 1169705 07 
1118171602.7166, कुलक ०२२.--देवी खी° 
(ढेवी) शासन की अधिष्ठात्री देवी ^ 16अ- 
ताह तवथ ग चश्ाा १०९६४०९. 
शुमा० - सुख, खी° ( सुरी ) देखौ उपरोक्त 
चरथ॑. 16 ९००९७. पचा०य, ३२, 

खासणावण न° (शसन) श्राक्धपन (1010- 
11187018) 0706117 स० ४६३ 

सासूर न° (श्वसुर) श्वसुर-गृह. ए0०८86 
० 9 {20161 -7-18फ, सुर० ठ, १६४. 

ससय. त्रि (सासूय) श्रसूययुक्त) मत्री. 
7151005) 16210, 015 प]. 
सुर० 2, १६७, उप० ७रेम्री, 

सादग. त्रि° (शासक, कथक) कष्टने वाला. 
[शा]€, ऽश्क९. सुर० १२, ३०, स०३६१. 

सादद्िश्न. चि° ( संवृत ) समेदा हरा, संहत 
किया हुश्रा; पिंडीकृत. (101160४6, 168 
80. कृमा० 

साट्‌. न्नि° (संहृष्ट) पुलकित. एए 761 ४6 
0917 67669, 71116 क) 0. रार 

सादं. न° ( साधन) लश्कर, 4710 
{0166 कृमा० सुर° २०; १२१. 


सासि] 


( ६२ ) 


[ साहुकम्प 





साहसि, च्रि° 
(1011{"2८6त्‌ 
प्ण 

लाहव. न० ( साधव) साधुता; साधुपन. 
०० 60710९४, 59117655 पडम० 


( सत्त ) सखंवरण-युक्त. 
0071]076886त, कुमा० 


१, ६०. 

सार्ह्व. न° ( स्वामाच्य ) स्वभावता, स्वभाव- 
पन, दिक्पा) 79211510. 
धर्म॑सं° ६६. 


साहस. पु° ( साहस ) प्क विद्याधर नरेनद््‌. 
^ 1581197 {10 पडम ० ४७, ४७. 
साहस गइ. पु° ( सष्हसगति ) एक विद्याधर 
नरेन्द्र. १2106 0 2 ४1020197 1171. 
पम ० ४७, ४५, महा. 
सादृश्लि. च्रि° ८ साहसिनू ) साहस-कमं करने 
वाला, सष्दसिक, 201, 08.178, 2त- 
ए 6111-0 प्5, 671761{021510& .उप ० ७२८ 
टी; किशन ० १४. 
साहस. त्रि° ८ सादसर >) (१) जिसका मुख्य 
हजार मुद्रा (सूपय्रा श्रादि) हो वह वस्तु. (108- 
178 2, 10प्57त ॥प्0665 01 ९0105. 
दसनि० ३; १३६ उव० महा० (२) दजार के 
परिमाण वाला. (0418617 ° > ६०० 
32.70. जीवस ० १८४, ( ३ ) न० हजार, 
१1100587. जीवस ° १८९. 
सादहस्समल्ल. पु० ( साहलमल्ल ) व्यक्ति 
वाचचक्र नाम. 206 ग 2 17त्‌1एवतपथ. 


उव०र 


सादरस्सिय. पु० ( साहविक ) हजार श्रादमी 


के साथ दने वाला मल्ल, ^ 1656161 
18801178 स) 8 प7त76ति 160. 
राज०. 
स्वाहा. ची° ( शाखा ) (१) ग्राचायं की संतति 
मे उत्पन्न श्रुक मुनि की सन्तान-परभ्परा, 
्रवान्तरं संतत्ति. 126<९610675 2 ४ 
81016 [द51165 {011 ०1 0 {16 


| 


52116 {81111]. कप्प० ( २) वेद्‌ काणक 
देश, सुख० ४, ३, 

साहार-ल. त्रि ° (८ शाखावत्‌ ) शाखा वाला, 
शाखा-युक्त. [18177 12.616. धम्म० 
१२ टी; सुपा० ४७४; (२) वृन्त, पेड. {166. 
सुपा० ६२८. 

साहार, पु° (सहकार) श्राम का पेद. 1{97- 
80 7166. वज्जा° १३०; सुपा० ६३८, 

साडढार. पु ( सदाधार सहकार) श्रच्छा 
्राघार्‌) सहारा, श्रवलस्वन, सहायता, मदद्‌ 
उपकार. वथ 5प?0८४. उषण 
पुप्फ० २२६; श्रोघ ०९८३; स० ४२५; वञ्जा० 
१२०; सण० 

साहार. त्रि° ( साहकार ) अरम के पेड से 
उत्पन्न, श्राच्र वृक्त-संबन्धी. 76181 {0 
2 18110 {1 66. केष्पू.° 

सादारण. न° (संहरण ) संकोचन, समेटन, 
(1011#120172. विश्रे° २०९३. 

खादारिश्. चरि०( संधारित ) दीक तरह धारण 
किया हुमा. छ ७]] 0७]. मवि° 

खाहि, पु"° ( शाखिन्‌ ) वृत्त, पेड. {"86. 
पा्र० सण॒० उप० प° १९६. 

सादिञ्. चि ( स्वाहित ) स्वहितं से विरुद, 
निज का श्रहित. 30} 60 थध #0 
0065811. सुपा० २७३. 

सादहित्त. न० (साहित्य) श्रलंकार शाख. {116 
59८1666 2 ४7 71660716, 
006४165 सुपार १०द्‌; ४९. 

सादिर. त्रि० (शासितृ कथयित ) शासन करने 
चालला, (07172010; 0106118. 
गदटड० 

सखाट्रई. खी० (साध्वी) (१) खी-साधु, श्रमणी, 
यतिनी, ^ {67916 <8111{.(२) सती-ख). 
^ 1०५ 07 60856 फ 0170817. 
(३)श्रच्छी. 4 &००त्‌ {&021९. प्राक ° २८. 

साट्ुकस्म. न० ८ साधुकर्म॑नू ) तप-विग्तप, 


सादुकार ¦ 


( द्यप >) 


[सिगार 





निर्विकृ्तिक तप, ¢. 1170 0 781110प्ऽ 
पलक. संबोघ० ६८. 
साहुकार, पु° (साधुकार) धन्यवाद्‌, साधुवाद, 
प्रशंसा, [2121589 & ९1 ़ 2 16619 
107. वेणी० ११४, ठा० ४, ४ टी, पउम० 
६,२३; से०१३, १६, महा ०भविऽविक्र ०१०६. 
सिञ्च, त्रि ( शिति) तीच्ण धार वाला, 
8112110676, 9166. सुपा ४७९. 
सिश्रंवर पु (८ श्वेताम्बर ) जेनों का एक 
सम्प्रदाय, श्वेताम्बर जेन. 8716 0 87 
01811007 9 वश, 8 0609111081 
च79 सुपा० ६९८. 
सिञ्यकिरण. पु ( सितकिरण >) चन्द्‌, चांद. 
1400. उप० १३३ ठी. 
सिश्रगिरि, पु ( सितगिरि ) वैताच्च पव॑त 
की उत्तर भरेणी मे स्थित एक विद्याधर नगर. 
^ 91082118. ए 5126 गा 
8 11017 ° ॥16 0 0प्ा ४ 21{2- 
011. इक ० 
सिश्उ्ाण. न° (सितध्यान) स॑ श्रेष्ट ध्यान, 
शुक्ल ध्यान {116 065 0 62661161 
11060162.0107. सुपा० १. 
सिञ्चवड. प° ( क्षितपट ) पाल, जहाज का 
वाद्वान. ^. 01081 (प्रा {श्रय 0 > शा]. 
दप० ७२य टी. 
सिश्मवास, ननि (सितवासस्‌ ) श्वेताम्बर जेन 
8 प्र 6271081 प 218. ती° १९६. 
सिश्चा. श्च° ( स्यात्‌ ) (१) प्रशंसा, ग्लाघा. 
12188. ( २ ) श्स्तिस्व, सत्ता, ए 318- 
67108, (३) संशय, संदेह, {200४ (४) 
ग्रशन, (2168100. (&) ज्रवघारण, निश्चय. 
00611181. (६) चिवाद.1)156प8- 
0, (७) चबिचारणा. 01510670.107 
00४. हेर २, १०७. 
सिश्मा. खी० ८ सिता ) ८ १ लेख्या विषेष 
शक्ल-लेश्या. (१1116 100४1199. 


प्रव० १६२, (२) दात्त श्रादि का -सग्रह. 
^+ 00116610 ग & 78068 €†९. राज ०. 

स्िश्राल पु"° ( श्गाल ) (१) दैत्य-विशेप, 
32.116 ग > 0611070, (२) वासुटेव 
471 601116४ ग *880060. (द) त्रि? 
निषटुर. ५10 -68.1{60. (४) खल; दुजेन. 
४१10160. हे० १, १२८, प्राप्र०. 

सिश्राली. खी° (णृगाली) गीददी, ७1019 
12९1921, 105, नाट० 

सिश्रालीख. खी० न० ( पट्चस्वारिगात्‌ ) 
छयालीस, चालीस श्रौर चह. 01.81. 
विशे० ३४६ टी, 

सिश्यावाद्‌. पु° ८ स्याद्वाद) जिन ठेव, 
प्रहन्‌ देव, ध12060, कमा० 

सि्रावाय, पु"° ( स्याद्वाट >) ्नेकान्त दर्णन, 
जेन दशन, व 97-0101108007 क, हेन २ 
१ ०७, च्चर्टु° पद्० 

सिश्रालिश्च. पु° (सितासित) (१) बलभद्र, 
वलराम, 470 €{01{1167 2 -2.12.1112012 
(२) श्वेत धौर छृष्ण, 1110 22 
0120}. प्रप्र 

सिइ. पु° ( शिति ) (१ ) टरा वणं. 16 
19] 0010 प. (र) त्रिं° हरे वणं वाला. 
5190 .-पावरण. पु °(प्रावरण) वलरास, 
वलमद्‌. 47 61016167 07 21212102. 
ुमा० 

सिप्र. न° ८ सितेतर ) छृष्ण, काला, 
318८ पाश्च 

सिग, न° ( शज्ञ ) लगातार चव्वीस दिनों का 
उपवास, ([्67ए-ऽम {2868 2 2, 
61708 संबोध० श्म 

सिगणदय. न० ( श्ननाटित ) पधान काज. 
6 70971 ए-071, पंचभा० ३, 

सिगार. पु० ( श्वा) (१) लवद्ग, लोग. 
(10९8. (२) सिन्दूर. ८९९-1620. (३) 
चूर्ण, चून. ^ 21206 0फ 61. 


सिगारि] ( ६२६ ) [ सिदकेसर 


सिधविया. सखी° ( सैन्वविक्रा ) लिपि-विरोष, 
श्र्दरुक, श्रादा. (पतन्त &106&1. 4 एठा 2009, विशे ४६४ 
सिगारि. त्रि ( शङ्गासिन्‌ ) शगार करने वाला, | टी. 
शोमा करने वाला, 47107005. सिरि०८४४. | सिधु. खी° ( सिन्धु } (१) सिन्पु नदीकी 
सिगारिश्च. त्रि° ( शङ्ञारित ) सनाया हरा. | श्रधिष्टायिक्रा देवी. 4 16810778 ६०१०७ 
- ^ 40176, 66601266. सिरं ° १५. ० 76 [7वप5. (२) पु* समुद्र, सागर. 
सिगिया. खी ० (शङ्का) पानी चिटकने का पात्र- | 868. पाद्म कुप्र० २२; सुषा० १; २९४. 
विशेष; पिचकारी. 81179. सुपा० ३२८. (३) द्वीप विशेष. ^ {8770} 13187. 
सिचाविच्. त्रि° (सेचित ) दिटकवाया इच्या, । (४) पद विशेष, ^ ‰17त्‌ 0 105. 
8711164. उ१० १०३१ टी; सण ८०; सिधुणद,. (1 ( सिन्धुनद ) नगर-विशेष, 
५४६, 9716 9 ० ल्क. पमण =; १६८. 
सिचिच्म, त्रि° ( चिक्तं ) खीचा इचा, चिदका | सिधुदेवीन्ूड, प° (सिन्धुदेवीकूट) छद्‌ हिम- 
हरा. &7011711प6त. कमा० वंत पवेत का एक शिखर, 4. 57170178 9 
सिज. न= ८ शिन्नन ) (१) श्रस्पष्ट शब्द्‌, | {76 00प्६ [र 5}04व7० प्रा ०४.१२.०68. 
भूषण कौ श्रावान. भणण 07 एष्ट- | खिधुर, पु (सिन्धुर) इस्ती, शयी. 
[ग्रह ऽ0प्णत्‌ ९ए्यभ्‌]ङ ० 0708 | 1601229. सुपा नद; सम्मत्त० १८५ 
1061718. ( २ ) ्रस्पष्ट आवाज करने वाला, | ्ुमा० 
ग्पणाताणु, 9 ४्ाणहु, सुषा० ४. सिवल. पु ° (शाल्मल) सेमल का गाचु, 71 
सिजा, खी० (िन्जा) भूषण का शब्द्‌. | 51 ९0४70 8796. रभा० २०. 
व हा7ण्ठ ऽ०ण०व गं गादाश्चाना ४8. | सिवा. खी° 6 रिभ्वा ) फली, चमी, 2009 
कप्पु० प्राप्र 16 प. पात्र 
्विजिणी, खी (शिक्षिनी) धचुगख, धनुष की | सिभि, त्रि ( श्लेष्मन्‌ ) यलेप्म-युक्त, लेप्म- 
डोरी. ^ 0 8717 चा० ‰४ | रोगी. 11612116. खुपा* <७६. 
सिजिय. न० ( शिन्ञित ) श्रन्यक्त श्यावा, | सि. पु* ( सिह 9 खग-रान, केरी. 1102. 





(४) काला श्रगड, ^ 22110011. (‰) 











(77070, 11108, उप० १०३१ टी; | आसू० १५८४१ १६६ (२) एक राजकुमार. 
कप्प० 7521116 0 2 {71066, उप० &य८६ दी. 
सिजिर, चधि* ( रिल्ित्‌ ) श्रस्छुट श्रावाज | (2) एक राजा. 8206 भ ६ ण. 
करने वाला. गृभगापरण्ठ, 70६17, | रयणर २६. ( ४ ) जगवान महवर का एक 
पाश्च० सिष्य, सुनि विशेष. ^¢ एणा ०7 1-0प्त्‌ 
सिदुर. पुं* ( सिन्दूर ) वृक्त-विष्ठेप. 4 177त्‌ | 2120825 172. राज (८) चत विगेष, चिबि- 
० ४16९. दे° १, ८५१ संक्ि* ३. धादार की सं्ेखना-परित्याय. ^ 78 ८४1९प- 
सखिदरिष्यि. त्रि (चिन्दुरित) सिन्द्रर युक्तकिया | [ध्न 0 संवोध० «८ 

दश्रा. 8716 1४0 1601680. याग | सिदडर. न० ( सिहप्र ) पंजाव देशका एक 
२००. ्राचीन नगर. 47 27161672 क 0 ॥08 
सिधव. पुं० ( सैन्धव) घोटा. प्०75९. ] एए0}210. नवि* 

हे १, १४२. सिद्केखर. पु ८ सिदकेखर ) एक प्रकार क 


“~~~ 


सिददत्त। 





उत्तम लद्द्‌, ^ 1110 0 &००व §७९४- 
8118. उप० २११ दी. 
सिदद त्त. पु * (सिहदत्त) (९) व्यक्ति वाचक 
नाम. 2.06 ° 270 11161४1तप8] (२) 
त्रि° विह ने दिया हुश्रा. 1 [$ 9 
110. हे० १, ६२. 
सिददुबार. न° ( सिंहद्वार ) राज द्वार {118 
18171 07 07161109] ९९६९, मोह ०१०३ 
सिदावलोक. प° ( सिहावलोक) (१) सिंह की 
तरह पीधे देखना, ^ &121060 ( ४०६९7 
21 ) 0 2 1107. (२) चुन्द्‌-विशेष. 
प.716 ग & 1116616. पिंग० 
सिदिणी. खी ०(सििनी) चन्द्‌-विशेष, }87116 
2 2 70016, ्पिग० 
सिद्ीमभूय. न° ८ सिहीमूत ) चत विशेष, 
चतुर्विध श्राहारं की संलेखन परित्याग, ^ 
10877162 ०, संबोध० ६८. 
सिक्क, पु° (क्क) होट का श्रन्त॒ भाग. 
(10161 2 {6 11710. दे०१, रम 
सिष्य, खी ( शकरा ) खड, टुकडा. 11666, 
{72९ 7670{, स० ३६६ 
सिष्घरि् न* ( सीत्कत ) अनुराग से उत्पन्न 
श्रावाज्ञ, ^ 50710 10806 1711 206९- 
107. गा० ३६२, 
सिक्धार, पु ( सत्कार ) (१) श्नुराग की 
श्रावाज॑. ^ 507 ग 8766107. गा 
७२१, मवि० सणं० (२) हाथी की चिल्ला- 
हट, ¶ 16 10811 07 & 61618718. 
णमि° १६. । | 
सिद्धिदा. खी०{ भिक्या-शिक्यिका ) रस्सी की 
वनी इदे एक चीज जो चढने के कामम श्रती 
दे. ^ 1007 07 5४117 70209 ग 
10106. सिरि. ४२४ 
सिक्ख न° ( रशिक्तण ) (१) अभास, षाठ 
116४7717 (२) सीख. उपदेश कुप्र° २८० 
« 05४1 प्८0. सर० ८०१९ (> घ्य 


( ६२७ ) 


[ सिन्भणया-सिस्भछणा 


पन, पाडन, {686110&. सिरि० ७८१. 

सिक्खवश्च. त्रि° ( शिक्तक ) रिक्ता देने बाला, 
पढ़ने वाला, शिच्तक. (6801162. भ्राकू° 
६१०. 

सिका. खी ° (रिक्ता) सजा, दण्ड, {प01510. 
10679) 8676766 कप्र ११०. 

सिक्लाण. न° ( रिक्ताण ) श्चाचार सम्बन्धी 
उपदेश देने वाल्ला शाख. ^. 8611}४6 
16812171 {0 ९0270७7. कपष्प० 

क्िक्खावण. न° ( शिठण ) सिखाना, सीख, 
हितोपदेश. ^4५108, 1787610), 
सुख० २, १६, प्राक° ६१, कम्प 

सिक्खाणा. खी° (शरणा) देखो 'सिक्ावण 
शब्द्‌ 106 ‹ सिक्खावख'. सुयनि० १२७, 
उप्‌० १५० रो० 

सिक्खिर. त्रि° (शिक्धितु ) सीखने की श्रादत 
वाला, श्रभ्यास्री, (प्रा, 58९0097, गा० 
६६१. 

सिखा. सखी° ( शिखा ) छन्द-विशेप } 2110 
० & 7716816 पिगि° 

सिग्गु. पु° ( शिग्रु ) वृत्त विशेष, सदिजना का 
पेड, ^ 1.1 2 {168 ढे ०६,२०, पाश्र ०. 

सिचय. पु° ( सिचय >) वख, कपदा &81 - 
70671. पाञ्च ० गा० २६१, कुप्र० ४३३. 

सच्छा. खी° (स्वेच्छा) स्वच्छन्द, 361४1], 
0ष्रया 110112,107. सुपा० > १६. 

सिज्ावाल्ली स्ली° (णच्यापाली) विषठौना का 
काम करने वाली दासी. ^ {61816 6. 
„881४970 सुपा० ६४१. 

सिल्िर च्रि° ( स्पत ) जिसको पसीना श्रा 
करता दहो वह, पसीना वाल्ला, 26०४९त. - 
7081510116त, ४०७५४ ०८५१७७४, दुमा० 

सिज्छणया-सिज्जःणा शखी० ( सेधना ) (१) 
सिद्धि, सुक्ति, मोक्त, निर्वाण. 7117121 618. - 
7101० उप०१३१) ७६६; मत०४, 
धर्मवि० १९१, विणे० ३०३७. (२) निष्पत्ति, 


सिद |] 


( दिर ) 


[ सिद्धस्य 





साधना, ^ 06070101151110. र्य ० ४६. 
सिट. चधि° ( श्रेष्ठ ) श्रत्ति उत्तम. 11051 
82९61166, {016-611177611{. उप०्८७ ६, 
सिट. त्रि ( सृष्ट ) (१) रचित, निर्भित. 
(16916. उप ०७२८ टी, रंभा० (२) युक्त. 
0106) प016त, (३) निरिचत. 126- 
1611016. (४) भूषित, {290092666. 
(>) बहुल, प्रचुर. 0८1, > 06881४6. 
(६) स्यक्त, ^ 0810076. हे० १; १२८. 
सिटायार. पु"° (शिष्टाचारः) भलमनसी; सदा- 
चार, &0०व 7101815 07 €0204प९४. 
धमं० १. 
खिटि. खी० ( सृष्टि) (१) विश्व-निमांण, 
जगद्‌-रचना. {106 1621070 2 {6 
फ 0110. सुपा० १११. मदा० (२) निर्माण 
रचना. (7621107. (३) स्वभाव. पप- 
76. (४) जिका निर्माण होता हो. 4.71 
1111718 01626, हे १,१२८. (६) 
सीधा क्रम, श्रविपरीत क्रम, 86118] 0761. 
चिरि० ८७य. 
सिटिलाविश्च. चरि° ( शिथिलित ) शिथिल 
कराया हुश्च. {61560 10058066. 
पाक्‌० ६१. 
सिखणाड, पु" (स्नायु) नादी विशेष, चायु 
चष्टन करने वाली नादी. {6710070 51716. 
प्राक २८. 
सिशि. खी ( सणि) श्र॑कुश. 1100], &००त्‌ 
सुपा० ६३७; सिरि० १०६८. 
सिणिद्ध, चरि (स्नग्ध) (१) प्रीति-युक्त. 
101. ^ {6610778.॥6. स्वप्न * ५३; 
परासु° &२; (२) श्राद्धं, रस-युक्त. (667, 
110. (३) मद्धण, कोमल, 12611686, 
{67061. कुमा० (४) मातं का माद. 3०1- 
1€व € 9 1106, हेग २,१०६., प्राप 
सि खेदयालु. त्रि ८ स्नेदवत्‌ } स्नेट-वाला, 
41610126, 1070. सम ७६३. 


सिएण॒. त्रि ° (स्विन्न) स्वेद्-युक्त, 8५९०६९0, 
1618011". गार २४४ 

सिर. पु ° न° ( शिश्न ) पुश्च, पुरुष-लिग, 
1116 0615; (16 2086 07६90 ण 
&61678.1011. प्राप्न ° द° ४, ९. 

सित्थ-सिच्थय. न° ( सिक्य ) ( १ ) मोम, 
पष्क, दे १,९२; पाश्च उषण ७२८ दी° 
(२) श्रौपधि-विश्रेप, नीली, नील. ^ ]77एत्‌ 
2 10616176. है २, ७७, 

सिद्ध. त्रि०(सिद्ध) (१) प्रतिष्ठित, लच्धःप्रतिष्ट. 
{05४21161 9प& प876. चेदय ० ६७६; 
सम्म० १; (२) निशित, निर्णत. 129४6 
11117160, सस्म० १, (२ >) विख्यात, प्रसिद्ध. 
(6161126, 1910008, चेदय० ६८०; 
(४) शब्द्‌-विशेष, साध्य ॒विल्तण शब्द्‌. 
6. 21109 ए 01त.मास ० ८६; (६) 
सावित किया इरा. 10४6, 0671005 
{126त्‌. (६) प्रतीत, त्वान, 1९10771. (७) 
लगातार पन्द्रद दिनो का उपवास. {667 
{9878 2 9 1116. संवोध० ‰८, (र) 
विद्या, मंत्र, कम॑, शिल्प श्रादि म पृणता प्रक्ष 
की षो. 4 8€ा11-त1ए176 617 
ऽप 000४66त ४० 06 ° &268† एषा 
त 10117658 27त 826 {0 06 
021010प्ाभ्यङग 002190761726त णि 
6111४ = ऽपल्ााकतछ (सिदपा्65. 
विणे० ३०२८; (३) समय-परिमाण चिग्ेष, 
स्तोक विशेष, ^ 72116] 21698प्ा'&े 
9 {1706 कप्पण 

सिद्धक्लर. पु° न० (सिद्धाप्तर) भ्नमो ध्रि- 
हंताणंः यह वाक्य, ^. 3671666 नमो 
श्ररिहंताणंः. भवि० 

सिद्धःचक्ष. न° ( तिद्धषक्र >) प्रहन्‌ भादि नव 
पट. ^ ९0116107 07 2106 0705, 
सिरि० ३४. 

सिद्धस्थ, त्रि° ( सिद्धार्थं ) कतकस्य, 0079 


सिद्धत्थपुरः] 


110 185 = 26601010118160 115 
१९७1१60 0166४. पउम० ७२, ११, (२) 
एक ॐन मुनि जो नवमे बलदेव के गुरू थे. 
4 चवशथ्72 §5917) 71666060 
1117101 391४060. पउम० २०; २०६. 

२) भगवान मष्टावीर के छान से कील 
निकाल्तने वाला एक वणिक्‌ 2716 07 ४ 
08712 110 त78 प 06 2, 281] {7070 
†116 697: ग {101 119119179. चदय० 
९६.८४) यक्त विशेष ^. 0671-0. श्राक° 
पारक्िसंड नगर का एक राजा, ^ 118 
281 911]र0 9708. विवा १, ७. 

-सिद्धव्थपुर, न° ( सिद्धार्थपुर ) चंग देश का 
एकं प्राचीन नगर, ^ 7 21161678 © 
41120689. सुर ० २१ ६८. 

-सिद्धत्था, खी० ( सिद्धा्थां ) एक विया, ^. 
72116187 1061621 श्रा]. पडम०७) 
१४९. 

सिद्धपुन्त. पु ( सिद्धपुत्र ) जैन साधु शौर 
अहस्थ के बीच की श्रवस्था वाला पुरुष, 
पत 011ताङ़ पश, 9 10871 [687796६ 9 
1110616 6056 ग 116 9§ त{+6ा1- 
{126 प्र 076 ग 2 वश्या §8त्‌0प 
< 9 011 7181. सवोध० ३१; 
निसी° चू* १. 

सिद्धय. पु* ८ सिद्धक ) वृक्त विशेष, सिंदुवार 
वृष. सर्हालु का गां ^. [171 0 †166. 
(२) शाकवृ्त, ¢ 11716 0 {166 है १, 
१८७. 

-सिद्धसेण, पु (सिदसेन) एक सुप्रसिद्धं प्राचीन 
जेन महाकवि शरोर तार्किंक शा्वायं. 47} 271- 
©1678 (नन ९४6त्‌ व श ०९७४ भत्‌ 
01108070767 सम्मत्त* १४१. 

-सिद्ध सेल. पु ( सिद्धशैल ) शजुन्जय पर्वत. 
"06 छपरा 9ध्णपपा0]9४. सुल ० 
११ ३. 


( ६५& >) 


[ सिस्व 


सिद्धदेम. न° ( क्षिधहैम >) श्राचार्य॑दहेमचन्द्र 
विरचित प्रसिद्ध व्याकरण अन्ध. 1116 ८616- 
07216 78717081 [= .4 6112912 
त00707त18, मोह० २, 

सिद्धि. सी° (सिद्धि) (१) निष्पत्ति. 
61166107, ©070101610. उव ० (२) 
संवन्ध. [€]2107. दंसनि० १, १२२ (३) 
दन्द -विशेष. 1421116 ग 2 11616 पिग०,. 

सिद्धिपुर न° (सिद्धपुर ) नगर विरोष. 
906 ण 2 गर, कुप्र* २२. 

सिप्पा. खी° (सिप्रा ) नदी विशेष, जो उज्जैन 
के पास से गुजरती ३, ^ 71867 7168 
(व्ण. सन २६३, दप० प° २१८ 
कुप्र ८०. 

सिमा. खी° ( शिफा >) वुष्त का जटाकार मूल. 
ए एए०पऽ 100. ह° १, २३६. 

सिम स° (सिम) स्व॑, सव. 41}, 7171016. 
भ्रामा९. 

सिर. न° (शिरस्‌ ) (१) प्रधान, श्रेष्ट. 
(713 11108, 0620. (२ ) श्म्र- 
भाग. 7707}, 10160919. ह° १, ३२. 

सिर, न° ( शिरस्क ) शिरस्त्राण, मस्तक का 
चख्तर, [त 61718}.दे ०९२ १,कुमा ०ङप्र०२६२. 

सिस्हर. न° ( शियोगृह ) मकान के उपरकी 
छत, चन्द्रशाला, ¢. 10071 07 16 0 
० 9 1086. दे ३, ४६. 

सिरा. खी° ( शिरा-सिरा) धारा, प्रवाह. 
तक्र, ९001186) €. कमा० उप ° 
प° २६९. 

दिरिश्च पु° ( श्रीक-श्रीयक ) स्थूलभद्र॒का 
छोटा भदै ्रौर नन्द राजां का एक मन्त्री, 
206 ग ४ ए0प्रतहट6 0700167 ण 
3 पा००४त१2 27 21101516 णा 
[7 27102, पदि०. 

सिरिश्र. न° ( स्वैयं ) स्वच्चुन्दता. पथ्य 
1077688. मै० ७३. 





सिरिडर | ( ६३० ) 


[ सिरिमई 





सिरिडर, न° (श्रीपुर) नगर विशेष. }प 2.16 
9 ‰ ©]. उप० ५९५०. 
सिरिकंट. पु° ( श्रीकंड ) (१) शिव, महादेव. 
2012, 19118060. कुमा ०(२) वानर द्वीप 
का एक राजा..^ 118  #2.712.7त्‌ए1[0६. 
पञउम० ६, ३, 
सिस्किता. खी° ८ श्रीकान्ता ) (१) एक राज- 
पत्नी. प्‌ 8116 0{8 ७७7. पडम ०८, १८७५ 
(२) एक राज कन्या. 2106 9 2 1117. 
0888. महम ० 
सिरिकरण. न० ( श्रीकरण ) (१) न्यायालय, 
ल्याय-मन्दिर. (01४ ग ७४1५6. (२) 
पौसला. 126015107. सुपा० ३६११ 
सिरिखंड, न° ८ श्रीखंड ) चन्दन, 3208] 
प 00०९. सुर० २, ६६; क्प 
सिरिगीव. घु° ( श्रीमरीव) र्त वंश के। 
एक राजा, एक लंका पति. 4. ]्71& 07 06 
1611017 [{श्7111क. पम ० ‰› २६१. 
सिरि चद्‌. पु° ( श्रीचन्द्र ) ्राख्वं बलदेव का 
पू्वभवीय नम, 19८16 0 76 [7610 
116 न ४06 6160४10 3212060. पडम° 
२०; १६१. 
सिर्ि्चिदा खी० ( श्रीचन्द्रा >) एक राजपत्नी. 
तु 716 ग > वु्€€7. कप्प° 
सिरिणियर न० (श्रीनगर) वैताड्य की दक्तिश 
श्रेणि का एक विद्याधर नगर. ^ ४1058 
1197 लाक ऽ#प२१९त्‌ 1 816 20४1 
0 {06 प 2196112 11002170. इक ° 
सिशिसिकेतण, न ( श्रीनिकेतन ) वैताढ्य की 
उत्तर श्रेणि मै रिथित एक विाधर नगर. «^. 
10920081 सापि 51926 7 {18 
1 011 0 {16 प४०02 10 
2711. दण 
सिरिखिलय. न० (श्रीनिलय ) वैताच्य पवेत 
की दर्तिम स्थित एक नगर. ^¢ भि 
5101260 17 76 8० ग "6 


17101717 ४2162. 8 इक ° 

सिरिशिहुवय, पु* (धकामक) विष्णु, श्रीकृष्ण. 
4.71 6011160 ग 197, 91166 
९113118. ऊमा* 

सिरिताल्ी. खी* ( श्रीताली ) वृक्त-विशोप. 
4 {171त्‌ 2 166. क्पू ० 

सिरिदाम, न° (श्रीदामनू ) (१) शोमा वाली 
माला, ^ {68.1{7प| & 91180. (२) 
श्राभरण विशेष, ^ 02110012 0172-- 
1116711. श्रावम° 

सिरिदेवी. खी० ( श्रीदेवी ) देवी विशेष. 
4. {08716} & ०688. राज० (२) 
लच्मी. 471 61116 0 {12181011 
धम॑विं० १४७, 

सिस्दिवीनदण. पु ° (श्रीदेवीनन्दन) कामदेव.- 
(पत, &०त 2 10ए७.धमेवि० १४७. 

तिरिनदण. पु ° (श्रीनन्दन) कामदेव. (पत्‌; 
2० 10९6.(ोत्रि०श्री से समृद्ध. छ 62]-- 
1115, 11010. सुपा० २३४; धम्म० १३ टी° 
सिरिनिलय. पु ८ धरिनिलय ) वासुदरैव. 471 
6011767 ° ४९७0060, पञउम° दे८) ३०. 

सिरिपष्ट पु'° ( श्रीपट) नर शेटाहं का सूचक 
एक राज-चिह्व, ^ 10$281 5771001 101- 
0861 1९2010& [06180086 170 २ 
६0 सुपा० २८३. 

सिरिपच्चय. पु" ( श्रीपवैत ) पवेत चिगोष. 
प 2016 ॐ 2. 70000817. वजा ० ६८. 

सिरिपट, पु ° (श्रीप्रभ) एक परसि जेन ध्राचार्यं 
प्रर अन्थकार. ^+ ©6161216त व्‌ 8178. 
^ 1181323, 8.0 का 701. धमंवि ०१९२. , 

सिरिफल पु" ( श्रीफल ) विस्व-वृक्त. ^ 
11700 0 166, कुमा० 

लिरिमरई, खी° ( श्रीमती ) (१) इन्द्र॒ नामक 
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31121721 10 76 1671008 
118. पउम° २७, १७. (३) भगवान शीतल- 
नाथ जी का मुख्य श्रावक. 1116 1621 
8118४818, 01 [{101व 8111021272{12. 
विचार०३७य८. 

सीमाघरः त्रि० ( सीमाधर >) मयांदा-घारक. 
80०02 1106. पडि० हे° २, १३४. 

सीमाल. त्रि ( सीमाल ) सीमा के पास का, 
सीमा के निकटवर्ती. }प९10100117६. 
सुपा० २२२; ३५२; ४६३; धमैवि° ९६. 

सीर. पु० न° (सीर) हल, जिससे खेत 
जोतते है. 210}. पम ११३, ३२; 
कमा० पडि० --धारि. पु" ० (धासन) बलदेव, 
वलभद्‌. ^ 71 6010116} 0 3०1४००४ ८९. 
पउम० २०, १६३; पाणि. पु° ( पाणि) 
चलदेव, बलभद्र. 471 6{011167 ° 5218- 
060. दे° २, २३; कमा० --सीमंत, पु 
( सीमन्त ) हल से फादी हृदं ज्ञमीन की रेखा. 
4. 11768 070 9 116]त ङ्ग 9» 10्.दे० 

सीरि. पु"° ( सीरिन्‌ ) वलमद्र, बलदेव, 442 
6606४ 0 5821060. पाच्च 

सीक्णा. द्री ( सीवना) सीना, सिला. 
9610. उप० पु० २६८. 

सीवरणी-च्री. खी० (श्रीपर्णी ) वृक्त विशेष. 
4 त गं 166. चोचऽ ४४६ टी; 
उपण० १०२१ टी. 

सीस. पु* न° ( शीषं ) दन्द विशेष. ]9.708 
ग ४ 70626. पिग° 


मदिला, पप 01090, पाश्च ० उप* ७२८ ठी; | सीखश्र, नर ( शीक्‌ ) शिरस्राण, 61161. 


सम्पत्त° २६१; सपा 


वेणी १११ 


सीसपूरग-य ] 


_ ( ६२५ ) 


( सुश्च 





सीसपुरग-य. घु“ ( शौषपूरक ) मस्तक का | सदर. पु ( सिंहरथ ) गन्धार देश के 


श्राभरण 4711 01727087 {07 116 
162त राज° तदु° ४१. 
सीद. पुं° ( सिट ) (१) वृत्त-विशेप, सर्दिजने 
का पेड, ^ ]17त 0 #1668. हे° १, १४४; 
म्ाप्त° (२) रारि विशेष, मेष से पांचवी रशि, 
106 शष्ट 160 ग 06 20वा०८. 
विषार० १५६; (३) एक जेन मुनि जो श्रां 
घमं के शिष्य थे. ¢. व 1719, 38177 [पा 
2 41820072. कप्प० (४) एक 
विध्ाधर सामन्त राजा. ^ ए10582त108.12 
{एप 1106, पसम ६, १३२, (६) 
एक श्रेष्ठि-पुत्र ^ ०0016 3011. सुपा० 
८०६, (६) छन्द्-विशेप, }4719 ४ 
1067716. पिग° 
सीहकडि, पु० ८ सि्ठकटि ) रावण का एक 
योद्धा ¢ 2717107 9 7४ए878 
पडउम* ८६. २७ 
सीहगचूड, पु ( सिषटचृ ) विधयाधर वश का 
एक राजा ^ णह 2 ४1059019 
1211111. पउस० ‰, ४६. 
सीदजस पु* ( सि्टयशस्‌ ) भरत चक्रवर्ती 
का एक पौर, ^ &1878071 0 31180 
(1189118४! 8.1{1 पउम० <, ३. 
सीददु वार. न °(सिषटद्वार) राजद्वार, राजप्रासष्द 
का मुख्य द्रवाज्ञा (116 71817 07 [7 - 
61102 ९86 7 > [08]96०. कूप्र ° ११६. 
सीदद्धय. प° ( सिहध्वज ) (१) विघाधर 
वंश का एक राजा. ^. [ण 9 6 
10526119 [2701], पडम० ‰ ४३; 
(३) हरिपेण चक्रवर्ती के पिता का नाम 
कप्6 ण (76 1201161 ग [तश18679 
(1121127 2.11. पडम० ठ) १४४१ 
सीहनिसाद. भि ° (-सि्टनिपादिन्‌ >) सिद की 
तरह बेटने वाला 831४170 1116 > 1107. 
सूच्प० १०१ ८ टी 


पुंड्वधंन नगर का एक राजा. ^. 11 ० 
प्0८8ए 7011871 © 17 @िद्ा- 
01187 00071४1, महा० 

सीटवाह. पु"* ( सिहवाष्ट ) विद्याधर चश का 
एक राजा, ^ 111 07 16 ४107४021 
1171686. पम ° ९१४३. 

सीदद वाहशण. पु ° ( सिहवाहन >) रा्तस वंश का 
एक राजा, 4. {17 ° 6 06107 
{21011 . पउम ° ९, २६३. 

सोहयाष््णा. खी° ( सिं्टवाहना ) श्चभ्विका 
देवी. &०१५१७७ ^1070118.. राज° 
सीहसेण. पु° ( सिसन ) रेरवत क्ते मे 
उत्पन्न एक जिनदेव 116 9 9, वृ19- 
060 00 17 411४8१2 [९3116118 
रजन 

सीदावलोदष्म न० (सिहावलोकित ) सिहाव- 
लोकन; सिह की तरद चलते हए पीद्े की 
तरफ देखना. {16 (8.0]र 8.14} & 1906 
2 2 1107 महा० 

सीही. खी° ( सदी ) स्ी-सिह, शेरनी, सिह 
की मादा, [1011685. नार० 

सु-ख (सु) (२) प्रशंसा, शाघा. {18156 
विशे० ३४४३; सूयनि० ६३, (२) धरतिशय, 
श्त्यन्तता, 2,2:6688, (३) समीचीनता, 
[36९]1666, सदधि ° १६, (४) धतिश्य 
योग्यता. 10111. पिग ० () पूजा. 
प 080. (६ ) कष्ट. [्ढपा. 
(७) श्रनुमत्ति. @07567{ (८) समृद्धि. 
४९68170 पड्‌० १२२, १२३, १३५; 

सुख. पु (शुक) (१) रावण का मंत्री 
4. 11117115{67 01 2.४१०.०६४. से०१२; ९३; 
(२) रावणाधीन एक सामन्त राजा. ¢. {11- 
पश्व 110 ४0 ५४219. पडउम ० 
म, १३३; (३) एक श्रना देण. प०- 
4 7870 €0प०फु, पडम ० २७१७. 


[0 


सुध] 


सश्च. न° (श्रुत ) (१) शब्द्‌, ध्वनि, श्राचाज्ञ. 
30006. (२) योपशम; श्रुतद्ानावरणीय, 
कमं का नाश-विशेप, [681८८07 
४06 26107 १6767५९7 पा 6 
110ए1646 611१6 = ४70पह 
8811568 ¢ 1621170, (३) श्रात्मा, जीव. 
200]. विशे° ३१; (४) प्रध्ययन, स्वाध्याय, 
तङ्क, से° ४, २७. 
सुद्रक्खंघ. पु° ( श्रुतस्कन्ध ) वारहवां भ्रंग 
ग्रन्थ, ट्टिवाद्‌. 01151₹8त, ४6 
61111 ^ 78 ए 0107106, राज ० 
सुश्चच्छ. नरि ( स्वच्छ) निर्मल, विशदध. 
16, 01697. मवि० 
सुश्मण्‌. पु"° ( सुजन ) स्न, भला श्राद्मी, 
-&००त 1020, गा० २२४; पाश्र° भासृ 
म) ४०; सुर० २, ४६; गउड० 
सुश्रु. खी०( गुतनु ) नारी, महिला, 207 
01727. गा० २६४; २८४; 8६; 
पि० ३४६, 
सुखम. त्रि° (सुगम ) सुगम, -छथ्डफ 
&1:08580. प्राक्०° ११. 
सश्र, नरि° ( सुकर) जो श्रनायस से दो 
सके, सरल. 12/25 60 06 4076; {1.26- 
{1681016. चरसि ° ६६. 
सुश्राउत्त, त्नि° ( स्वरायुक्त) श्रच्छी तरह ख्याल 
रखने वाला. \# 611-0766681. उच° 
सड. चरि० (शुचि) (१) श्वेत, सफेद. /# 11166. 
कमा (२) शक्र की एक श्रम्रमहिपी. 4 
९107716 प ०७९०. 2 7168, इक ° 
सइति. खी० ( चकति ) (१) पुख्य, ^ फ़ 
६०० 0 ९11670८5 867, (२) मङ्गल, 
कल्याण. 2.00 7688, £०0०6. (३) सत्कमं. 
17४06, एक्क. प्राप्न पि० २०४. 
सुद. खी० ( शक ) शक पर्ची की माद, तोती. 
06111216 {08106 सुपा० २६१. 
सुउरिस, पुं° (खुपुरूप) सजन, मला ्माद्मी, 


( दददे) 


[ सखुदसे 





(०० 0) श17्०§ 7087, &67016€- 
का प्राप्र० हे० १, ठ; कुमा० 

सुकविय. चरि ( शक्कित ) जितकी चंगी दी 
गड दो 7 1110) {08 वपा 18 794. 
सुपा० ४४७. 

स्कार, प° ( सू्कार ) श्चन्यक्त शव्द्‌-दिशेष, 
4.71. 111108ए6 §0पात्‌ ( 5700771६, 
8701106 €{९) सुर० २, =; गडउड० 

सुकर्म. त्रि० ( शौल्किक ) शल्क लेने वालः, 
गी पर नियुक्त रप. 80671671 
ॐ ४0115) 0657070 2{1661. उप० प° 
१२०. 

सुंख्य. पु० न° ( शरुख्क ) माजन-विगरोप, 
4. 1770 2 ए68568]. मीराद्ु य सुणसु 
सूयनि ० ७६. 

सड. त्रि° ( शोरुड ) (१) दारू पीने वाला. 
{27 प], ^ 6106त 0 व्रा 
17. दे० १, १६०; ा्० १०, संचि ६; 
(२) दन्त, श्ल. 81711194 17, कमा० 

खंडिश्न. प° ( शौरिठिक ) कलवार, दार 
वेचने वाला, [2151] 27 561167 
इएा16प८पऽ 11व ०16) ए177767. प्रा्° 
१०; संक्ति° &. 

सडिकिखी. श्री ८ शौरि्डिकी ) कलवार की 
सखी. 4. {6 07 9 17061. ययो ०१०३. 

खुद. पुं (सुन्द) राजा रावण का एक भगिनेय, 
खरदूपण का पुत्र, ^ 26016 भ्ण 
272 27 507 2 1 1127वप58.०४. 
पम ० ४३, १८. 

खुन्दर, षुं० < सुन्दर ) (१) एक श्तेठ का नाम. 
पक्716 9 > 62101 7187. सुपार 
६४३२) न०तप-वरिशेप, वेला; तीन दिनों का 
लगात्तार ठपवास, (10710 प्0पऽ 17166 
{2808, संबोध० &=,. 

खदरी. खी० ( सुन्दरी >) (१) रावण को एक 
पत्नी. 4 667 0 7९.९६.०९. प्रदम 


खदेरखुदेरिम | 


{ ६२७ ) 


[सुगर 





७४, ६; (२) छन्द्‌-विशेष, ९2126 ° ॐ 
11676. पिंग* 

-खंदेर-खदैरिम. न° ( सौन्दयं ) सुन्दरता, 
रीर का मनोदरपन्‌. 862, 9} 9206, 
प्राप्र० दे* १, ८७, कुमा० सुपा० ४, ६२२; 
धम्म० ११ टी. 

खभ. पुं° (शम्भ) दानव विशेष. 18106 
£ 67000. पि० ३६०, ३६७. 

सुंखुमार. पुं° ( शिशुमार >) (१) पर्व॑त विशेष, 
प716 0 > 10077, (२) न० एक 
प्रख्य. 2716 07 9 {07650. स० म६. 

सुक. प° ( सुकवि ) अच्छा कवि, &००त 
060. गा० € ००; ६००, महा० 

-सुकंट, त्रि ० ( सुकयठ ) (१) सुन्दर कठ वाला, 
89170 ;४ 20610105 १0166 (२) 
पु० प्क वणिक्‌ पुत्र, ुक्ष6 0 ४ 
32718. भ्रा ० १६, (३) एक चोर सेनापति, 
-& ॥1116{ ९0712681, सहा० 

सुकर. पु ° (पुङ्ृष्ण) एक राज पुत्र }त 06 
0६ 9 [४7106 पि० ६२. 

सुकमस्पाण, चि° ( सुकमन्‌ ) च्छः कमं करने 
वाला, ४17प्०प्$$ 096 12056 १६6५5 
219 7111605. द° ३, ४६, पड्‌० 

सुकयत्थ. त्रि ° ( सुकृतार्थं ) अत्यन्त कृत कृत्य, 
016 10 1185 62668101 &6९0- 
ए1])11806त 015 00160, प्रासु° १९९. 

-सुकिद्ध. त्रि° (सुट ) रच्छ तरह जोता हश. 
५४61] ए10पह76द, पउम० ३; ४९, 

सुकिति. नि° ( सुङृतिनच्‌ ) (१) पृख्य शली. 
0०86) ]पलक. (२) सक्कमं कारी. 
016 081101111170 &००त पप रभा० 

-सुङसुम, न° ( सुसुम ) ( ९ ) सुन्दर एल. 
-उव्छपरपपा 906) (२) न्नि० सुन्द्र 
पल वाला. तकण ० (प्रणताय 
0067, हे १, १७७; इमा० 

-सुकुसुमिय. त्रि ( सुङमुमित) जिसको श्चच्ची 


तरह पएूल श्राया हो. एए 9]] 0०88०१९. 
सपा० ईइ, 

सुकोसला सखी° (सुकोशला) एक राज कन्या. 
पप816 0 9 {011 6688. उप० १०३१ टी, 

सुक. त्रि° ( शक्ल ) जिप्तका ससार रधं पुद्‌- 
गल परावर्तं काल से कम रह गया के, 
9061012716; ० 219 12९5) 
फ 00868 118 16110 18 € 165५ 
1127 {72४ ग ^41त1-500621 
{221 2९2४2, पचा० १, २ 

सुक्कपक्ख. पु° ( शुक्लपक्त >) (१) हंस पकती. 
0086, तपु. (२) काक, कौ. 
100. (३ ) बगुला, बक परी 17101273 
61476 हे० २, १०६. 

खुक्धाभ न० ( श॒क्राभ ) वैताख्य पर्वत की 
दक्षिण शरेणी में स्थित एक विद्याधर नगर, ^ 
४1तक४प02 भाक पत्‌ 170 116 
१6९८४ ग {6 00 प्7४ ८2108102. 
इक० 

खुकखिय. तरि° ( स्वाख्यात ) श्रच्छी तरह कटा 
श्रा; प्रतिक्तात, पए 611-5210. “जते सुक्खि- 
यमासि वुद्धिलेण' महा० 

खुगंघा खी० (सुगन्धा) पश्चिम विदेह का पक 
विजय-केत्र 4. 16107 1 {16 ९५ 
10618. इक ° 

सगंधिपुर. न° ८ सुगन्धिुर ) वैताढ्य की 
उत्तर श्रेणी मे स्थित एक विद्याधर नगर. ^ 
9ात5०1087 © 510प8,४6त्‌ 7० 76 
10111 9 {6 700प०{ ४९118402, 
इक 

सगण. चरि° ( सुगण्‌ ) श्रच्छी त्तरद गिनने 
वाल्ला, ४१४ ७[1-60प्रण णह पद्‌० 

सगय. त्नि° ( सोगत ) वुद्ध-मक्त, वोट. 4. 
एपतता15४, > 01109 ० 3 पतता 2. 
सम्मत्त० १२०. 

खगस्ट. च्रि° ( सुगर ) भरति वदा. एश 


सुगिज्मा | 


( ६३८ ) 


 सुज्जाण 


 . 


2626. श्रु° १६. 

सखुगिन्भ. त्रि ( सुग्राद्य ) सुख से महण 
योग्य, 1851] ए 2९९112.016. पम ०३१,५४, 

सखुभिम्ह. पु ° ( सुग्रीप्म ) फादगुण का उस्सच. 
4. {68151 {07 {76 10710 
08109. दे* ८) ३६. 

सयुगिर. त्रि° ८ सगिर ) श्रच्छी वाणी वाला, 
02710 > &004 8106661. षड्‌० 

ख॒गिहिय-सुगिद्धीय. त्रि° (सुगृही) विख्यात, 
विश्रुत, ए 61]- 007, 06160186. 
स० ६६; १३. 

खगुत्त. पु० ( सुगुक्च) एक मंत्री का नाम, 

पशा6 ग 9 1018, महा० 

सग्गोव पु° ( सुभ्रीव ) (१) रचल्वंशका 
एक गजा; एक लंका पति. ^. 110 ग 
116 0९67101 {7111 पम ° ‰) २६०; 
(२) राजा वालि का छोटा भाद्र, } 2716 
8, $ 0771261 110116४ ° #०11. पडमम 
४, ६, से० १, ४६; १४, ३२६. 

सुघद्ध. त्रि° (सुधृष्ट) च्रच्छी तरह धिसा इुच्रा. 
पल्‌] एप००९त्‌. रय० ८० टी. 

सघचरा. खी० ( सुगा ) मादा-पक्ती की एक 
जात्ति जो श्रपना घोसला खूच सृन्र वनाती है 
6. 1111 0 {6101216 010. श्रायान्‌ू० १. 
सघोख. पु ° ( सुघोष ) (१) एक पुरोहित का 
नाम. 12706 08, {2712117 [011697.उप° 
७२८ टी; (२) सुन्दर श्रावाज वाला. [8१ 
111 9 0९] २०66, जीव ०३५ १. 
सज्य. त्रि" ( शोच्य ) श्रफसोस करने योग्य 
1127060 02116, 16110720]. धमंवि* 


१७ 

सजड. प० ( स॒ुजट >) एक विद्याधर नरेश 
प%716 0 2 $) [पण्‌ 
पडम० १९०,२० 

सजस. प° ( सुयशस्‌ ) एक जिनदेव का नाम. 
पथ्6 9 9 वृ178060. व्प०१०्द१ टी 


( २) यशस्वी, 2171005, 16700066, 
श्रा० १६. 

सुजसा. खी० ( सुयशा) एक राज-परनी. 
नि 2106 ८7 9 वलन. उप० ६८६ दी. 

सुजाइ. चरि° ( सुजाति ) प्रशस्त जात्ति वाला, 
7 1611 1701. महा० 

सृजाण. त्रि° ( सुत्त ) क्षियाना, श्रच्छा जान 
कार. ^ 186 [067807, 871 63 [061४. 
सिरि० ७६१; प्रासु० १३; स॒पा० ईम. 

सुजाय. च्रि° ( सजत ) (१) सुन्द्र जाति मे 
उत्पन्न, कुलीन. 27 1 0110. उप० 
टी; (२) न° सुन्दर जन्म. }०016 710, 
्राव० (३) पु° न° एक देव विमान. 4. 
72710प्रा४् (नुन्न ९0, देचेन्दु° 
२७२. 

सुजिह्ा. खी° (रुग्येष्टा) एक महासती 
राजकुमारी, जो चेटक राजा की सुदुत्री थी. ^ 
ए17प्0प§ [7716658 07 1116 (1162 
1९. पडि० 

सुजुत्ति स्री° ( सुयुक्ति ) सुन्दर शुक्ति. ५००१ 
87& 71676. सुपा० १११. 

सुज. पुं ° ( सूयं ) सुरज, रवि. {116 ऽप. 
(२) भ्राके का पेड {16 {166 ९०1]6त्‌ 
4118. (३) दैत्य-विशेप. }र8116 ° > 
6111071. हे० २, ६४; प्राप्र° 

सुजसिरि. खी ८ सूर्॑श्री ) एक बाद्यण कन्या. 
4 {319111112.28 09 पष्ठ 0067. महानि ° २. 

सुजसिव. पु° ( स्शिव ) एक वाद्यण का 
नाम. 48706 9 > 3121097. 
सहानि० २. 

सुजा. पु ° ( सूया ) तलवार की एक 
उत्तम जाति, ^ &०० 117 ग 501. 
पठम० ४३, १९. 

सुजाण- त्रि° ( सुक्वान ) सुजान, सियाना, 
सुत्त. ^ 136 61507, 2 56751016 
1087. पद्‌© पिंग० “ 


सृजाम ] 


( ६२६ ) 


[ सुक्चकंट 





सुजाभ न (सूरयाम) वैताख्य की ठत्तर श्रेणि 
म स्थित एक विद्याधर नगर. ^. ?105 81221 
फ 51६68 179 ६४6 00 ग 
४ 21080112. इक 
सुज्मःत त्रि° (षश्यमान) सूता, दीख प्रहता, 
मालूम होता. 86811111 पऽम०१०३,२९. 
सुञ्भणया, सी (णोधना) शद्धि, एप प, 
©169111171658, उप ० ८०४. 
सुज्भवण. न० ( शोधन ) श॒द्धि, प्रचालन. 
पाए, 2811100. उप० ६८९. 
सुञः. त्रि° ( सुध्यायिन्‌ ) शभ ध्यान करने 
वाल्ला ए४6]] 7061210, सबोध० ६२. 
सुह सुट भ° (सुष्टु ) श्रत्िशय; श्रत्यन्त, 
४81 10९10, €>९66व1०हा 9, सुर ° ४, 
२४, भ्रासू* १३७. 
सुरद. पुं* (सुनन्द) एक राजि, 12.016 0 
2 1021 82&6 घम्म० 
सुणण. न° ( श्रवण ) सुनना 0 16४7, 
सर «३. 
सुणय-ह.० पुं* (शनक) छन्द-विशेष, 12106 
2 & 10616 रपिग० 
सुणदिर्लया, ्ी* ( नशी ) कन्तो, मादा- 
वुष्टुर, 23161, {6101216 १0६ वज्जा ०८६. 
सुणावया. न° ( श्रावण ) सुनाना. (8088 
॥0 1681. विशो० २४८९. 
सुणाविय. त्रि ( श्रावित ) सुनाया इश्या. 
(18058 {0 622, सुपा० ६०२. 
सुखासीर. पु ( सुनासौर ) इन्द्र, देवराज. 
[त18. पाश्च र हस्पीर १२. 
सुणिश्च. त्रि° ( श्रुत ) सुना इरा, ०80. 
ङुमा* सयणा० ७४. 
सुणि, पु° (शोनिक ) कसर, 3४५1061. 
सिरि० १०७७. 
सुरण. न° ( श्रन्य ) (१) निर्जन स्थान, 
9801106, 107७1 1966. गडड० ९२४, 
(र) त्रि° निष्फल, व्यर्थ, निष्प्रयोजन, {189- 


1885, ए8.17, गउदण० ८४२; ६७२; (३) तप 
विशेष) एकाग्तन, ^ 1०१ ग 1011्10प्ऽ 
20186110, संबोध० ७, 

सुण्णद्रश्म-सुएणविश्य. त्रि° ( शून्यत ) शून्य 
किया हुधरा. 00४6. से० ११, ४०; 
गउड० गा० २६, १६६, ६०६, 

सरणार. पुं ८ स्वणंकार ) सोनी. @010- 
11111 दे ई» २३६. 

सरटा. खी ( सास्ना ) गौ का गल कम्पल. 
4 तच्छ-9्‌) ग का 0 हि० १, ७०; 
ऊमा० 

सुरदाल. पुं° ( सास्नाल ) चुपभ; वैल, 05 
कमा०--चिघ. पु (चिद) (१) भगवान्‌ 
ऋषपभदेव 471 ©ृ0106४ ग 107त्‌ 
50200060 (२) मष्टदेव, 2121४060. 
कमा 

सुतवसिय. न० ( सुतपसित >) सुन्दर तप, 
तपश्चयां का सुन्दर नुष्टान, 0० #5- 
{60४ राजस 

सुतार च्रि° ( सुतार ) (१) श्रत्यन्त निर्मल. 
61 6168 (र) श्रत्तिशय ऊंचा, 0, 
एला 11810. (३) श्रच्छ तैरने वालः. 
०० ऽ1107167: (४) श्त्यु्च श्राचाज 
वाला, प 9ए1६ > 10पत १०166, हे १, 
१७७. 

सुतारया-सतासय. खी° ( सुतारा) (१) 
सुग्रीव की पत्नी 18 ग ऽप र४. 
पउम०१०,६, (२) श्रामूषण विशेष. ^ }10त्‌ 
2 0181167४. करुमा० 

सुत्त न° ( सूत्र ) नारक का भरस्तव. (-/07- 
70670606  % 12.102, मोह ०४) 
सुपार १. 

सुत्तश्मार पुं° (सूत्रकारः) अन्थकार. ^ 6107 
07 6000867 ग 8285. कप्प्‌० 

सुत्तकंट. पु° ( सूत्रकर्ठ ) बर्ण, विप्र. 
ए211108.718. पडम० ४, ६९. 


सुत्ति | 


( ६४० ) 


| सुद्ध - 





सन्ति. ख्ी° ( शुक्ति ) सीप, घोघा, 00$3061- 


50611, 69411-05061 हे०२,१३८; कुमा० ` 


सुति, खी० ( सूक्ति ) सुर वचन, सुभाषित, 
७००६ 5[०6०१.--चच्तियाा. खी० (प्रत्यया) 
एक जेन मुनि शाखा, ^ 10181011 0 वश 
88.106, कप्प° राज ० 
सुत्थ. त्रि ( सुस्थ ) (१) स्वस्थ, तन्दुरुस्त. 
प6०1#0, 01171 81]. (२) सुस्ी. 
०. संहि० १२; गा० ४७८; महा० 
चेदय ० २६६, उप० १०३१ टी. 
सुस्थ. न° (सोस्थ्य) (१) तन्दुरस्ती, स्वस्थता. 
पत€210177688 (२) सुखीपन -820- 
11686 संक्ति० १२, कप्र° १७६. सुपा० ९८; 
१५८; स० १३५, उप० ६०२; धम॑वि० २२. 
सुुल्थिर. त्रि° ( सुस्थिर ) श्रतिशय स्थिर, 
द्रति निश्चल 0; 2660101 {1110 प्राञ्रु° 
१६, सुपा० ३४८) कुमा 
सथोत्र. त्रि ८ सुस्तोक ) अरत्यल्य 
11६16. पउम० ८, १५२. 
श्युदती. खी० ( सुदन्ती ) सुन्दर दांत वाल्ली. 
^. {6171816 18ए1& त्क्य 
{6611 उप० ७८ टी. 
सुदं सण पु ( सदशेन ) (१) विष्ण का चक्र 
(116 त13८९ण§ 9 ४1510, सुपा ०३१०. 
(र)पु'०न० एक देव-विमान. ^ {08.770प}87 
6165678] 021. देवेन्द्ध ° १३६. 
सुदक्विखिन्न. ( सुढादिख्य ) ठाकि्य वाला, 
6 81710676 07 प0ह0. धस्स* 
१६ सं* ३९. 
सुदच्छु, त्रि" ८ सुद ) थति चतुर. ४७ 
ऽपो]. सुपा० ९१७. 
सुद्धासु. न° ( सुदार ) सुन्दर काष्ठ, 2 6ध- 
प्र] ००. गडड० 
सद्र. ध्रि° (-सुदुप्कर ) जो श्रस्यन्त दुख 
सेकिया जासके, श्रति मुरिकल. ४ €$ 01 
{10प्]४. उप प° १६०. 


{00 


सुटुक्खत्त. ननि * ( सुटु-खातं ) श्रति दुःख से 
पीडित, 4.01660, 21760. सुर०५,११. 
सुदुकिलिश्च. त्रि (सुदुःखित) त्यन्त दु.खित, 
-6 71660, 01516886. सुषा० २०४. 

सुदुग्ग. ्रि* ( सुदुगं ) जहां दुःख से गमनः 
किया जासके, [217 ९01 ४0 27070102010, 
1701[067ए10प5. पच्स० ३०) ४६. 

सृदुच्चय. त्रि ( सुदुस्त्यज ) सुरिकज्ल से 
जिसका व्याग हो सके, पा 10 
20270020, श्रा* १२. 

सुदुद्धर. प्रि ( सुहुधंर ) प्रति दु.खसेजो 
धारण किया जा सके €$ 170 €पा+ #0 
08 0ृव्‌. श्रा० ७६३; प्रास ४८. 

खदुन्निवार. धि° ( सुदुर्निषार ) श्रति कठिना 
से जिसका निवारण किया सके, ए९प 
010 ८प्1# ४0 06 ©766]€त 07 ए 21- 
०१९ 0. सुपा० ९४, 

सुदुष्पिच्छ. त्रि° ( सुदुर्दश ) अतिशय सुरिकिल 
से देखने योग्य, ४९ 0106प]# {0 8 
8661. सुर₹०१२, १६६. 

सुदुन्भेश्च. त्रि ८ सुदुभंद्‌ >) प्रति दुःख से 
जिसका भेदन ष्टो स्के. 0७7$ 0106८पा॥ 


0 6 70167, उप० २५६ टी. 


सदुखद्द. त्रि* ८ सुदु.सह ) त्यन्त दुःख से 
सहन करने योग्य. ४6) 70681216. 
सुर० &; २९८. † 

सुदेव „ पु"० (सुदेव ) उत्तम देव. 0016 
&००. सुपा० २५९६. 

सुद्य. पु ( शद्रक) एकराना का नाम. 
2.16 9 > 111. मोद० १०९५ १५६. 

खुद्ध. ( छद (१) सिंधा-लून. ००९1-३. 
(२) मिर्च. 310; {76]061. ह° १, २९०. 
(३) लगातार १८ दिर्न के उपवास. 107- 
्7प6०प§ अंध ह्ला 125४8. सवोध 
८, (४) चुन्द-विगोप. 06 9 > 
71676, पगम 


~~ 


खद्धंत | । 


{ ६४१ ) 


[ सपरिफ्फुड 





सुद्धंत. पु ° ( शुद्धान्त ) श्नन्त.पुर 1105 
{6171816 धष #711678, 1181670) उप * 
७६ टी. कुप्र० ६४, क्रुम्मा०२६, कसर 

सुद्धौश्रणु.पु ° (शुद्धोदन) बुददेवके पिताका नाम. 
[व्6 0 116 19४1167 0 ४6 ८616- 
178४6 130१४ --तसाय पु °(तणय ) 
चुद्धदेव, {070 8८१५॥४.. सम्म ° १४५८. 

सद्धोश्य णि. प ° (शौद्धोढनि) बुद्धठेव, पप 7116 
ग एप्ततो)४. पाश्रर 

सुधम्म. पु° ( सुघम॑नू ) (१) भगवान्‌ सहा- 
वीर का पट्टधर शिप्य. }48716 0 > 16४0- 
1 15617016 ° 1107 21818४11 
ऊुमा० (२) तीसरे वलदेव के गुर 4116 
2 > {1606007 ग ४011 {31460 
पञम० २०, २०९, (३) एक जैन मुनि जो 
सातवें बलदेव के पूवं जन्मके गुह थे. 06 
ण & च979 8४ 00 २० 716 
९९001 ० ४४6 866०0 [3260 गप 
1116 {16105 1176 पडम० २०३ १६; 
(४) एक जैनाचार्य. दृक6 0 2 २8172 
^ 11972. साधं २२. 
सनच्चिरी,. खी ( सुनर्तिनी ) श्रच्छी तरह 
नृत्य करने वाली सखी ^+ 2106 {6108916 
0901087, सुषा° २८६. 
सुनयण. पु ( सुनयन ) रजा रावण के 
श्रधीनस्थ एक विद्याधर सामन्त रजा, ^ 
{110 पाङ [तह ४० ४208 पड्म ० 

८, १३३; (२) त्रि° सुन्दर लोचन वाला. 
ति9.71£ 065प्पण] 868 शभ्रचम* 
सनिप्पकप. नरि ८ सुनिप्पकरप ) अत्यन्त 
` निश्वास. पर 61 836 01 111100ए2116. 
सुपा० ६९३. 
सुनिम्मल- त्रि (सुनिम॑ल ) अतिशय निमेल- 
पटा 2168 07 एप6. पडस ०२६) ६२० 
सुनिरूचिय. त्रि° ( सुनिरूपित ) श्रच्छी तरह 
तलासा इरा, ४ 81] 3667 01 01860९6४ 


९0. सुपा० ‰ र्य 

सुनिविन्न. रि* । मुनिविख्ण) श्रतिशय खिन्न. 
36601101 01516596. सुर० १४,६य, 
उवण० 

सुनिसाय. त्रि” ( सुनिश्षात ) श्रष्यन्त तीण. 
9४61 308) सुपा० ९७०. 

सुनिस्सक त्रि° ( सुनिःशङ्घ ) विलकुल शङ्खा 
रित (16 7०८४४०६. सुपर ८. 

सुनीविश्मा. खी” ( सुनीविका >) सुन्दर नीची- 
वखम्रन्थि वाल्ली खी ‰ ए 01870 08४91 
2 6्पर्पर] 0६ त 906 6४118 
2811671. कुमा? 

सुनेश्ता. खी (सुनेत्रा ) पाचवे सुदेव की 
पटरानी 116 2100206 १०७६० ग 
6 {+ #25००६९०. पडम० २०, १८६. 

सुन्नपत्तिया, खी» ( शरूल्यपन्रिका ) एक जेन 
मुनि-शाखा & 01876} ° चश्च, 
9217168 कष्प० 

सुपद्ट. ि° ( सुप्रतिष्ठ ) (१) न्याय मायं मेँ 
स्थित. (२) प्रति्ठा-शूर, दुमा० १) रे, 
(३) श्रंगविद्या का जानकार पाच्वों सद्र पुरुष 
42708 0 76 810 ्पव18, 
17017 ४6 §616766 0 {016४911 
171 &००त्‌ 07 86 ए़ 6०१8 0 
1110105 विचार» ४७३. (४) भगवाचू 
सुपारर्वनाथ के पिता का नाम, दशा6 
1116 18.167 ० {40704 §प0९80१४- 
०2.४10. सुपा० ३६३ 

सुपडाय त्रि ( सुपताक ) सुन्द्र ध्वजा वाला. 
पथश ४ 6 णु. कुमान 

सुपडिवत्त त्रि* ( सुपरिवृत्त ) जो श्रच्छी 
तरह इमा शो. ए# 91] 406. पठम ° ६४१६६, 

सुपरण-्न. पु° (सवणं ) गरुदप्ती }१.116 
र ४16 [10६ ग एवऽ नार० कुप्र* ६३. 

सुपरिप्फुड. न्नि° (सुपरिस्पुट) सुस्पष्ट. पश 
@]8श् 07 11211650, पम ४९, २६. 


भीम 2 


 सुपरिखत, च्रि° (सुपरिश्रान्त ) श्रत्तिशय 
_ थका श्रा, 56661] {21876 
07 6२०8-6. पञम० १०२ ४९, 
सुपवित्तिय. त्रि (सुपविचित ) श्रत्येत पवित्र 
किया हुश्रा, 3 0688156] ©]687460 01 
"11960. सुपा० ३. 
सुपन्व. पु ( सुपवन्‌ ) (१) देत्र. ०0, 
0611, (२) सुन्दर पचै, ^ 16101618 
{681४ 2], कुमा० ४२. 
सपसाद्र. त्रि° ( सुप्रसादित ) श्रच्छी तरह 
प्रसन्न किया श्चा. ४ए९]] 8] {06०86 0" 
{1001866 रंभा० 
सुपसिद्ध. त्रि° ( सुप्रसिद्ध ) श्रति विख्यात 
€] 0816012#60, 26000164. 
पिग० 
सुपह. घु ° ( सुपथ) शुभ मागे, प 
7811. उव० सुपा० ३७७. 
सुपटाय. न° (सुप्रभात ) माङ्गलिक प्रातः 
काल. 6.7 कआऽल्0प्ञ तश्् 01 
08 -0169]र. हे० २, २५४. 
सुुरिसि पु० ( सुपुरुप) सजन, सुपुरूष. 
०० 01 116ए0प्रइ पा, हे० २) 
१८४७; गडउड० प्रासू० २ 
सुप्पद्गणा-चा. खी० ८ सुप्रतित्ा ) दक्तिण 
रूचक पर रहने वाली एक दिक्ुमारी देवी. ^. 
[पपा 0१५4858 तप्ल]]ापटु 0 
1116 230४1016 ९ 110प्7- 
1.11. राज ० इकण० 
सूनुप्पजल. त्रि ° ( सुप्रान्नल >) श्रत्यन्त ऋजु; 
सीधा, ४61 51216109. कष्पूर 
सुप्पडिलग्ग, त्रि ( सुप्रतिल्न ) श्रच्छी तरह 
लगा श्रा; श्रवलम्वित. एल्‌] एनत्‌, 
06060871, सुपा० +६१. 
सुप्पण्डा-दी. खी° ( सूप॑नखा ) रावण की 
वहिन का नाम, 2106 ° [2९225 
51562, प्राक्र° ४२०. 


[ सुन्मिक्ल 

खप्पवुद्ध. पु'“न° ( सुप्रवुद्ध ) एक भवेयकं 
विमान & 11 प -661658{19 (क, 
देवेन्द्र ° १३६. । 

सुप्पम. प° न° ( सुप्रभ) एक देव विमान, 
^ 08"{7€प्ा9 66168718] 
देवेन्द ° १४१. 

सुप्पमा, खीर ( सुप्रभा ) धनवाइन नामक 
विद्यघ्धर नरेण की पत्नी ^ वुप्व्ा ०४ 
10521191 11118 12116 1209112 
ए210271. पडम० ‰) १३२८. 

सुप्पभूय, च्रि° ( सुप्रभूत ) चरति प्रचुर. 
80688106, णा = 710८1. पडम० 
८१ २६ 

स॒प्पसण्ण-च. त्रि ° ८ सुप्रसन्न) श्रत्यन्त प्रसाद 
युक्त ४61 100९} 0162860. नार 
मालती० १६१; भवि° 

सुप्पसार त्रि < सुप्रसार ) सुख से पसारने 
योग्य ,281] क 8068618, सुख० २१२६९. 

सुवल. पु ° ( सुबल ) सोम वंश का एक राजा. 
2116 9 > [एद 9 6 90709 
{91111}. पडम ० &, ११. 

स॒बलिटु. त्रि° ८ सुवलिष्ट ) श्रत्तिशय बलवान्‌ 
लोक 5310128. श्रु° १६. 

सुवहुल. रि ( सुवरल ) ध्रतति प्रभूत, -- 
068581९8; ‰€1 $ 171९1. कप्पूर 

सुबुद्धि. ्ी०( सुदि ) सुन्दर मत्ता. (12.06- 
{पा 17४971०6. च्रा० १४, (र पुर 
राम भ्राता भरत के साथ दीत्ता लेने वाला एक 
राजा, }2.106 0 > {10 0 28 
1111206त्‌ 110 1311212४ ( 010016८ 
५ {8718} पउम० ०५१३ 

सन्म. न०(शौभ्य) सफ्रेठी, शवेतता, रप्र 1166- 
2858, सवोध० ९२. 

सन्मिक्ख. न° ८ सुभिक्त ) सुकाल, 400४. 
09.066 {00, [6४ 9 €, 
सुपा० ३९७. 


087 





स्च्भु | ` ( ६४२ ) 


सुब्भु. खी° ( सुश्रु) नारी, महिक्षा [205 | 
प 0091. रभा० | 


स 





861४821४. सुपा० ४६९, हे० ४, ३२४. - 
सुम. चि ( सुभीम) श्रि नयंकर. एधा 
41680] ०7 10771206 सुरण 
७, २३३ 
खुमीसण पुं °(सुमीपण) राव्रण का एक सुभट. 
4 (21110) ग [५८००६ पडम० ५६) 


सुम. पु° ( शुम ) एक मुहूत ^ 8110 - 
181 [4 प0प168 (& [06110 ° 11716). 
पउम० १७, ८२. 

सुभकर. न० (शुभंकर ) वरुण नमक 


लोकान्तिक देर्वो का विमान ^ (€6]ल्5४1म 
09 0 1101800112 205 ८४116 
81171 राज० 


सुभग्ग, ननि० ( सुभाग्य ) जिसका भाग्य श्रच्छा ' 
। सुभूसण् प° ( सुभूपण >) विमीपणा का एक 


हो प्रशा {00 266, 01081061 0प्ऽ 
उप० १०३१ टी, 
सुभणिय. त्रि ( सुभणितत ) वचन-कुल 
31069171 611, 610460४ उव० 
सुभद्‌. पु° ( सुभद्र ) इव्वाछु वश का एक 
राजा 2276 2 @ {170& 9 ४6 
[क्थ्य 19101 पमण २६, १३६, 


(२) नगर विशेष. ४06 0 8 (26४. ' 


उपज १०३१ टी, 
सुभदा. स्ली° ( सुभद्रा) (१) राम के म्द 


भरत को पत्नी 6 ग 31:186 । 


(01016 ग 781108.) पडम ०२८११३६, 
(२) जम्बु वृक्ठ विगेप, जिससे यह दीप जग्बद्रीप 
कष्टलाता है, {16 वेक्षा00प {166 इक० 

सुभरियि. त्रि° ( सुत >) श्रच्छी तरद भरा 
ह्या, भरपूर, परिपू. (2186 {प]] उव° 

स॒भा. खी० ( श्भा ) रावण की एक पत्नी. 
2206 ग 98128 @प्€6य 
परम ० ७४, ११. 


) > प्€11 सचोध० <स 





३१ 

सुभूम. पुं* ( सुभूम ) भगवान्‌ श्ररनाय का 
प्रथम श्र वक. (1118 113५; ६।1*2१२]२2 
{101 4178118 विचार० ३७२ 


पुत्र, 91011985 507 परडम० ६७, १६ 


' सृभोयण. न° ( सुभोजन ) वत-व्रिरोप, एका- 


श्न तप ¢ °11९प्9) 1611६10 
सुम, न° ( सुम ) पुष्प, पूल. 10.61, 
सम्मत्त ° १६१,--सर. २० (शर ) कामदेव. 
(प्त, ६० ° 10४6* रभा 
सुमद पु ° ( सुमति ) (१) एक जैन उपासक, 
पर 7:8 9  वक्ा19 (0४५९219 महा- 
नि ४, (२) एक नैमित्तिक विदधान प 208 
2 ॐ 2571010&€\ सुर० ११, १३२ 
समंगला खी° ( सुमङ्गला ) सूयवेशीय राजा 
| -विजयसागर की पतनी ०९ 0 ४16 
प्न 9 हठ ४119४8४7 


| 6 5017 711}. पठम, &, ६२. 


खुमम्ग पु° ( सुमागं ) श्रच्छा रास्ता. 
| (७००त्‌ एषण सुपा० ३३०. 
खुमणा. खी ° (सुमनस) एक जम्बू छद का नाम. 


समारुघम्म. पु° ( शुभायुधर्मन्‌ ) राक्तस | 8706 ° ४06 च्0एप 166 इक० 
वंश का एक राना, ]र8106 ग 2, 171 2 | (२) मालती का पूल 1106८ 07 ~ 


{6 त6ा0्च {57011 पडम० +) २६२ 
खुभासिर. चि* ( सुभाषित ) सुद्र बोलने 
नाला कथ कशा, 1०वपछण४, 
सुपार ९२८, 
सडभिश्व.पु* (खुभृत्य) स्ख नौकर. 0060167 


71106. रवप्न० ६१ 

सुमसोदर, चि ° ( सुमनोहर ) त्यन्त मनोहर. 
607 0९४पप्नपि] उपर ए य. 

सुभर. पु° ( स्मर ) कामदेव. (णत, 6०त्‌ 
2 10९९. नाट-चैत० ८१ 





सुमररण | 





` य्युमरण, ( स्मरण >) याद स्प्ति, 7670971. 
00871066+ €001160४107. कृमा० हे०४, 
०२६; वसुर प्रापण्सुपा० ७१; १५८६; ३६७; 
स०् ३३४ 

सुमराविय. त्रि ( स्मारित ) याद्‌ कराया 
श्रा, {८101706 09 प§6त्‌ 0 16- 
11611062. सुर२०१४) ४८; २४३. 

सुमरि, त्रि (स्त) याद्‌ किया हृश्या, 
{6106170 06860, "600116८6. पश्च 

सुमाणस. त्रि° ( सुमानस ) प्रशस्त मन वाला, 
सजन, @004-1111666, 2 ४ € 0००4 
2510081#102. परम ० १०२) २७. 

सुमाणस. पु०° ( सुमानुष ) सन्न, उत्तम 
मनुष्य, @0०व्‌ 07 एाप्छपऽ 198, 
26716712. सुपा० २९६६. 

सुमएलि. पु ° ( सुमालिन्‌ ) एक राज कमार. 
प06 9 9 07166. परम & २२० 
सुमित्त. पु ८ मित्र ) (१) चतुथं वलदेव 
के पूवं जन्म का नाम. कवृ216 9 #16 
716९108 1701 ग 06 70पा#0 52 
19660. पम ०२०) १६०; (२) छख चलदेव 
के धर्मगुर्‌+ ^ 781110प्ऽ 16661602 
7 ४068 अड 2212060, पडम० २०, 
२०५; (३) श्रच्छा सिच्र. ७०० 7167. 
सुपा० २३४. 
सयुमित्ता, स्त्री° ( सुमित्रा ) लचमण की माता 

प्रर राजा दशरथ की एक पत्नी. 8116 
06 1000167 ग [2810278 शत्‌ 
16 0 [23812 028.. पम ० २६, ४, 
--तणय. पु° ( तनय) लक्षण. ^ 
61116 ग [+प्ः5118708. से० ४, १६; 
१४) २३२. 

सुमित्ति. पु° (सौमित्रि) सुभित्रा का पुत्र 
लच्मण.८^ 71 61016066 0 +£ {51077180 8.* 
पउम्‌० ४५, ३६. 

सुमुडय. त्रि° ( सुमुदित >) श्रति हपित. एषण 


( 2४४ ) 
3. 


[ खरङ्कभि 


117८0 61160६6 श्रोच 

सुमुशिश्च. त्रि° ( सुका ) श्रच्छी तरह जाना 
हश्रा. +6]] 10८. सुपा २८२. 

सुमु. पु ° (सुञ्चख) रास वंश का एक राजाः 
एक लंका पति. ४6 ग & 18 
{16 0677107. शणाः], पउम० «€, २६१; 
(२) न्द-विशेष. 21116 9 > 10676. 
श्रजि° २०. 

सुमुदी खी° (सुसुखी) कुन्द विशेष, 18116 
०7 2 71676. पिंग° 

सुमेरु. प° ( सुमेर ) मेरु पर्वत. 116 
1000707 1(€7्. पाश्म० पडम० ७९, ३८. 

सखुम्ह पु वण { सुद्ध ) देशविशेष, 8016 
ग 9 (०0. दे २, ७४. 

सुर. पु° ( सुर) एक राजा का नाम, 206 
2 % 1171. उप० ७६९६. 

सुरद्ण. न° ( सुरवन ) नन्द्नवन. (116 
27 {01659 से० 8, ७६, 

सुर््मरू १.० ( सुरतर ) कल्प बृक्त. ^ {021 
{16प] 2 #168 ऽप ]{05€व 60 ददवा 
21} 46317689 2 ए#158-516101116 {166. 
नाटण० 

सुरगणा. खी० (सुराङ्गना ) देव-वध्‌, (19168- 
#191 फर 00 07 0271861. सुपार २४६. 

खरणाः खी ( सुरङ्गा ) सुरंग, जमीन के भीतर 
का मागे. ^ §प0161787697 [0258286 
उपम पुर २६; महार सुपार ८४५, 

स्युरकरडि. पु° ( सुरकरयिनर ) पेरावण श्ाथी. 
पप206 9 ४016 6167087 ग 70१8. 
सुपा १७६. 

सखुरकरि. पु" ८ सुरकरितर्‌ ) परावण हाथी, 
विा6 0 ६16 €&16[011806 0 {7072 
सुपा* २६१ 

सुरकुभि. पु ° ( सुरङ्म्भिनू ) रेरावण दायी. 
2706 ज ५06 नल) ग [पता 
सुपा* २०६१. 


इष्टम | 


( ६५ ) 


[ सुरखंदसी 





खुरकुखम. न ( सृरकुसुम ) लवंग, लग. | सुरभि. ० सखी ( सुरभि ) (१) बसन्त 


10768. पि° १४. 
सुरगय. पु° ( सुरगज ) इन्दरहस्ती, रेराचण, 
१९16 9 ॥6 61610708 709 ज [7त79. 
पाश्च से० २, २२. 
सुरगिरि. प° ‹ सुरगिरि ) मेर पव॑त. "116 
11100 1४ 61. सुपा० २,३१,३६८४, सण० 
खुरणुरु. पु ° ( सुरगुरु ) (१) वृहस्पति, 4.7 
606 ग 71102581. पाञ्च सुपा० 
१७६, (२) वास्तचिक मन का प्रवतंक पक 
श्राचार्य, 18706 ° 27 ^ 61088, पर 110 
7; 000प०6त #6 &7058650 10171 
2 8116670 0४ 1018611811870. 
मोह० १०१. 
सुश्घर. न° ( सुरगृह ) (१) देव मन्द्र. 
¶श0]16, कुप्र० ४, (२) देव विमान. 
0816818 082 सण ० 
सुख्चाच. पु"° ( सुरचाप ) इन्दु धनुष. {2170 
00, गा० ८८६, ८०८, सुपा० १२४. 
सुर्जाल न° ( सरजाल ) इन्द्रजाल (07- 
11108, व प६हाल€ा फ राज९ 
सुरण. ख्ी० ( सुरनदी ) गगा नदी {8 
(91068. पाश्च 
खुरताण. पु° (सुरत्राण ) यवन नुप, सुलतान, 
उपाधा) क 781 एक 7, 
तीम १९. 
सुरदारु. न° ( सुरदा > देवदार की लकड़ी 
4. 81066168 106. स ० ६३३, 
सुरघसी सखी» ८ सुरध्वंसिनी ) विद्या-विशेष 
4 116 गं 21861९9] अप्‌], पडम० 
७, १३७ 
सुरपुर. न० ( सुरघुर ) श्रमरावती, स्वग. 
तत्रा पउमण० ४०, १, सण 
सुरवंदी. खी* ( सुरबन्दी ) देवी, देव-खी, 
७००१५७७, 06168018 = ए 07020, 
से* ३; ८०, 


ऋधु. 8111716 8688071. (२) गौ, गया. 
@ 9), ऊुस्मा० १४, (२) पु० न° एक्‌ देच 
विमान. ^ 7४1८ ९उनोन्छाण उता, 
देवेन्द्र ० १४०, 

सखरमिपुर, न° ( सुरमिपुर ) नगर चिगोप. 
2106 9 9 ©. राज० 

सुरमंति पु" ८ सुरमन्त्रिन्‌ ) वृहस्पति 4 
601४16४ ° 51102570 211. सुपा० ३२६. 

सुरमणीय. त्रि° ( सुरमणीय ) भ्यन्त मनो- 
हर ४61 0681111] 02 61810010. 
सुर० ३; ११२. 

खरमुणि. पु"° ( सुरमुनि ) नारट मुनि. .^7 
60106 ग कि, ४ 1151716 896 
पडउमः० ६०, ८, 

सुरखयण. न° ( सुरन ) सुन्दर रत्न 8681 
प] 160७1, सुपा० ३२७ 

सुरथणा सखी० ( सुरचना ) सुन्दर रचना. 
ए९्परप 811 दणहहा6प6 सुषा०३२. 

खुरचन्नी खीर ( सुरपर्ण ) पु'नाग वृक्ते, ^. 
{10 ग 266. पाश्च 

खरस. न° ( सुरस >) केण-विगोष, ^ 11706 
० ९1888. दे०१, ‰४-- ज्या स्ली ०(लता) 
तलसी-लता. {116 वष्पाऽ 01667067. 
दे० ११४. 

सुरसंगीय. न° ८ सुरसंगीत ) नगर विशेष, 
प716 9 ‰ सा पडमण० त; रय 

सुरसमण. न° ( सुररमण ) रावण का एक 
वगीचा ^ €81त€7 ° पि ०,०४ 
पउम० ४६, ३७ 

खुरखदर प* ( सुरसुन्द्र ) रथचक्रवाल 
सजगर का एक विद्याधर नरेश ^+ \८1052- 
11021 गह न 7९४060४1. 
01४ पम ८, ४१. 

सूर खद सी. खी° (सुरसुन्दरी) देव-वध्‌? देवाद् ना. 
०००७०७७. सुर ११, ११८, सुपा० २०१; 


सुरसुरभि | 





(२) एक राज-पुत्री. 816 0 9 ए 
९688. सर ११, १४३. 
सरसरधि. खी० ( सुरसुरमि ) कामधेनु 
^ (्ठ्फ्र ग एन्णकः ४ 0न्थण्नाक 
९0 ‰161610& 2411 1681768. स्यण ०१३ 
सुर १० न° ( सौरभ ) सुन्दर गन्ध, खुशवृ. 
ए9्721166. भत्त ० १२१ 
सरह. पं० ( सुरथ >) साकेतपुर का एक राजा 
र 9116 9 2 171 9 396०. 
महाण 
सखरहि, प॑० ( सुरभि ) (१) वसन्त ऋतु, {£ 
8628071 2 51118. रभा० पाञ्च ° कपप 
(र) चैचरमास. 118 70070 (1021178 
गा० १०००; (2) न° नमक्मका एक भद 
निके उदय से प्राणी के शरीर मे सुगन्ध 
उत्पन्न होता है. ^. १०116 0 व्णा2 
1211112. कण्गं० १; धष 
खरारख. प° (सुरारख) समुद्‌ विशेष {2106 
0{ 9, 868. दीव ° 
सखरारि, प° (सुरारि) रास्व का एक राजा) 
एक लकापति, 216 0 8 17 ० 
16110170 {2.01 , पडम ° £; २६२ 
सर्सिदि. पं (सुरेन्द्र) एक विद्याधर नरेश 
12116 9 2 91501082 1108 
पठउम० ७; २६ 
सखर्रिदय. ८० ( म॒रेन््क ) देवरविमान चिशोप 
^ 7271627 6168191 ©82. देवेन्द्र ° 
१३७ 
सखग्ध. प्‌* (सुष्न) देशविशेष. 2.06 01 
2 12771९प्ोक् एप हे०२; ११३; 
पट० --ज, च्रि° (ज) देश-विशेप स॒ उत्पन्न 
30४1 17 > 600 फ, कुमा० 
सरेख. प ( सुरे ) ८१) देव-पत्ति, दन्द 
12.718 0६ 1772. (२) उनत्तम-देव, 
१०४1९ ०. सुषा° ६१०४ 
सरेखर. पु० ( सुरेश्वर ) इन्द्र, देवराज 


( ददे ) 


~= "--~--~------------~-- ~ 


[ सुवस्णङ्कुम 


र 16 01 [707> सुपा०२७; कूपर ४. 

सुलक्लणि. त्रि ( सुलपशिन्‌ ) उत्तम लच्तेण 
वाल्ला. वक ॐ 0प्५ 6४" 
68011] 0 ध7]ए5 धमवि० १४२. 

सुलग्ग, त्रि° (सुलग्न) श्रच्छी तरह लगा हुश्रा, 
ष €11-240616त 0} लप 0. महा° 

सखलस. पु"° ८ सुलस ) प्व॑त-विशेप 52.116 
2 2 10077 इक 

सलसा. खी° ८ सुलसा ) (१) शक्र को एक 
श्ररमहिपी, एक इन्द्राणी. ^ 67076. 
वणवा 2 8112128 पडन० १०२; १९६ 
(र) शंखपुर्‌ के राजा सुन्दर की पत्नी. 
¢ वप्ल्ल) गं [19 801४ 
2028.111;8.[ 12. महा ° 

सलाह प'० ( सलाभ ) श्चच्छा नफा 006 
17001. सुपा० ४४६ 

सलोयण. पु" ८ सुलोचन ) एक विद्याधर नरेश 
^ 1041187 11. पउम ° ९» ६६ 

सलोल. त्रि° ( सलोल ) श्रति चपल ल 
{16116 07 पए7९762 कप्पु० 

सट्ल. न° ८ गृल्य ) शल प्रोत-मांस 2168. 
716766त्‌ ङ्न 8 1107-5 दे०८) २६ 
पञ्च 

सखवजञ्ज. प° ( सवच्र ) एक वियाधर वगय 
राजा. [प 2.716 018 ४1४2187 #18 
पटम ° «3 १६. 

सृवध्यि. त्रि ( सुवर्तित ) श्रत्तिगय गोल 
किया ह्र. एष 9]]-प0प०त्‌९त्‌, = 06ध्प- 
{1} &100प|2 02 0प्त. राज+ 

सवण. न° ( स्वप्न ) शयन, 8166710» 
0168411, श्रोघ ०८७. पचा०१,४९६३प ०७६२ 

सचरण. पु° ( सुपण ) रादित्य; सूयं, 116 
प्रण गरउडढ० 

सचरणङ्कंभ. पु° ( सुच कुम्भ) त्रयम वक्लदेव 

कै धर्म॒गुश् एक जेन युनि. 22736 0 8 
| व 1708 52176; 10 28 76 776- 


र्‌ चरणसिला | 





06001 01 ४116 {18} ए218060.पडम० 
२०, २०९. 

सुवणएएसिला. खी० ( सुवणशिला ) एक 
महोषधि. ^+ 02110} 21 01616106. 
ती° &, राज० 

सुवरिणश्च. न्रि° ( सौवणिक ) सवर्णं -मय, 
सोने क वना हृश्रा 0156, 10206€ 
&०1 हे १, १६०, षड्‌० प्रा° ३६. 

सुव्न. त्रि° ( सुवणं ) सुन्दर॒ भक्षर वाला 
{ &००त्‌ ० 6 प] 16४४९1५. 
ऊपभर० १ 

सुचच्च. भरि° ( सौवण ) सोने का वना इ्ा, 
610; 70806 2 &०1त. ष्रुप्र° ४. 

सुचास. पु (सवष) (१) सुन्दर वृष्टि. 
06 पर्प] 1810 उपण० ८४६, (२) छन्द्‌- 
विश्तेष. }¶2.116 9 ॐ 7719716. पिग° 

सूवाहा. श्र° ८ स्वाहा ) देवता को हविपर श्रादि 
श्रपण सुचक श्रन्यय. 471 65:018/718.1070 
866 771 गिदव ग्रहा 10 
{06 &08. सिरि° १६७. 

सुविश्चद्ध॒च्रि° ( सुविद्ग्ध ) त्यन्त चतुर. 
प्रका 10611 ऽद्वप] नाट० रत्ना० ६. 

सुविद्य. त्रि° ( सुविदित ) श्रच्छी तरह हात. 
6] 7661800 01 16» उव० 
सुपा० ४०४, 

सुचिड. त्रि ( सुविद्‌ > श्रच्छा जानकार. 
1462176 1027, 51116 ति ए871507. 
श्रा० २८. 

सुविउल. नि° ( सुविपुल } श्रति विशाल. 
एक 1976 07 626751४6. उव° 
सुविक्खाय चरि* ( सुविख्यात ) सुभ्रसिदः 
(1616 012,6त , 16700276 सुर ०६४३ 
सुविगा. खी° ' एकिका-खकी) मैना, 7 67816 
87109, उप ° & ७३६ ३७५६ 

स विजा. खी०( सुविद्या ) उत्तम विदा, {1116 
छप्८्नाल्णौ शद्रा], &००त 1००16466 


( ६४७ ) 


[ सुचिदाण 


प्रासू° ५३. 

सुविणद्र. ्रि° ( सुविनष्ट ) विरल नष्ट 
01116] 4657086. गा० ७४०, 

सुवििच्छय, त्रि ( सुविनिश्चित ) श्रच्छी 
तरह निर्णत. ए ९11-046611017160. उव० 

सवित्त. न° (सुच्रत्त) (१) श्रत्यन्त गोलाकार, 
(0107019 10प्रपत. ( २) सदाचार, 
श्रच्छा श्राचरण (00 10711615, 
917१ प्०प§ 07 10017 ९0710९7 सुर० 
११२१ 

सुबित्थड त्रि° (सुविस्तृत)) श्रति विस्तर युक्त. 
9961 110९7 0108 01 62760064 
श्रजि० ४०, प्रासृ० ष्रेप्छद्‌० त, 
सुवित्थन्न नरि ( सुवि्तीखं ) श्रति विस्तार 
युक्त 967 10९) 69675196 ०07 
1816. सुर० १; ४९ १२, १. 

सवियक्लस. त्रि° ८ सुविचक्षण > श्रति चतुर, 
57061 01 ९९1 ई अप्पा. सुषा० १५८०. 

सुवियार्‌. न° ८ सुविक्तान ) श्च्छा कान) 
सुन्दर जानकारी (०० 170५1628. 
सद्ि° १६ ( 
सविस्य, त्रि० ८ सुविराजित ) सुशोभित 
136४प् पि, 10ग्धङ सपा ३१० 

सूविराद्िय. त्रि° ( सविराधित ) ्रततिशाय 
विराधित 7;66881४61$ {6०06 उष 

सुविलास. न° ( सुविलाख ) सुन्दर विलास 
वाला 360प्र्प पशा 0 
81001005 सुर० ३५ ११४. 

स्‌ विवय नि° (सुविवेचित) सम्यग्‌ विवेचित. 
‡6€]] ठ15611701266त उप० 

सविसद्ट त्रि ८ सुचिकसित ) श्रच्छी तरह 
विकसित \४6]] 110, [0] € - 
72066. सुर ° ३१ १११ 

सविहाणा. खी० ( सुचिधाना ) विघा-विगोष 
^ प्रत्‌ रग 002९1621 8111. पठम* 
७, १२३७. 


सुचिहि ] 


सुविदि. न° (सुविधि) रामचन्द्र तथा लच्मण 
का एक यान. ^. ?€{16}16 ० ,2108- 
(1127412, 26 [.21<1212. पउम्‌° 
८५०, ४. 
सुवीसस्थ. त्रि° ८ सुविश्वस्त ) च्छ तरह 
विश्वास-प्राप्त, पऽ; प0क, पाङ 
16118016 सुर० 8; १९६; सुपा० २११. 
सुचे. श्र ° (श्वसू ) श्रागामौ काल. ¶0- 
1101710, हे २, ११४, चंड० कुमा० 
सवेल. पु° ८ सुत्रेल ) (१) पर्वत.विशोष. 
916 9 9 0, से० ८3 ८० 
(२) न० नगर विशेष. 48106 9 ० 0. 
पउम० ५४, ४३ 
सठ्व० न° (छस्व) (१) तांवा, तान्न, (10])- 
76, ती २; (२) रज्जु, रस्सी. 12018 
56171. (३) जल-समीप. 116 {"021- 
[कक 01 267, (४) श्राचार, -एप16) 
19. (€) यन्त का कायै. ^ 58.01111619] 
1116 07 901. हे २; ७६, 
सञ्चप. पु° (स॒व्रत) (१) एक जेन मुनि जो 
तीसरे बलदेव के पूवं जन्म मेँ गुर थे, 2.1 
2 > ¶ 8109, ऽवा 00 98 2 {16- 
९600 ग ४४०6 #17त 23218060 77 
116 ]016€ए10प५ 01111. पडम ०२०; १९२; 
(२) श्राव बलदेव के धर्मगुरू. 2106 07 
116 111610५ {16060 ° 176 
6111} {3212460. पउम० २०१ २०६; 
(2) एक गोत्र. }व 9716 9 > व्वा] 07 
1170626. कप्प 
सभ्चयग्गि. पु० ८ सुच्रताग्नि ) एक दिवस का 
नाम, र6 ग 2, 09. कप्पू० 
ससंगत॒ चि ( सुसंगन ) श्रति सम्बध 
व 16त 0? ©०्डलुङ पता६त्‌ 1४ 
प्रा्क० १२ 
ससंतय. त्रि ( सुसत्क > प्रति सुन्द्र. शक 
106 द्रप पि]. परम ० ७८५ ६ 





( 2८ ) 


{ खसिरिदध 


सुसंनिविटु. त्रि° ( सुसंनिविष्ट ) श्रच्छी तरह 
स्थित. ४611 65011516. सुपा० १३३. 

सुखंमि>,. त्रि° (सुसंभृत) श्रच्छी तरह संसृत, 
४6] ८पा¢प<९त. स०१८६;उप०३४ दी ° 

सुसंमय. त्रि° (सुसंमत ) श्रच्छी तरह सम्मति 
युक्त. ##81] 2766 07 ८0758766 
70. सुर० १०, ८२. 

सुसदह्‌. पु ° ८ युशब्द्‌ ) (१) सुन्दर श्रावाज 
वाला 2 5१667 0106. ( २ } परसिद्ध 
विख्यात. (616९6, 1670766. 
सपा० <€६६. 

ससमत्थ. त्रि ° ( सुसखमथं ) सभक्त, श्रतिशय 
सामथ्यं वाला. एक 81107 0 0४ 
€]. सुर० १, २२२. 

सुसमा. खी° (खुपमा) छन्द्‌-विशेष, 23 2106 
01 ४ 11616, पिग° 

सुखमिद्ध॒च्रि° ( सुसषदध ) श्चस्यन्त समुद. 
४67 01080610. नार०-मृच्छु १९३. 

ससा. सखी° (स्वरु) वहिन, भगिनी. 81567. 
सूथ० १, ३, १, १ री, 

सुसाय. त्रि° (सुस्वाद्‌ ) स्वादिष्ट, सुन्दर स्वाद्‌ 
वाला.[[0.71 ४ ऽ१€९६† ॥88{6,5ए66॥- 
29१०760. पउम ०८२, & €; १०२ १२२. 

सुसावग-य. पु ° \ सुश्रावक्‌ ) च्छा श्रावक; 
जेन गृहस्थ, 4. €००त 81119१९४. कुमा० 
पडि० द्‌* २१. 





सुलिश्र. त्रि ( शुष्क ) सुखा श्रा. ए 
सपा० २०४; कुय्रर १२. 
ससिश्म. त्रि ( शोपित ) सुखाया इया. 


{2716 प) मदह्ा० वज्जा० १२०; ऊुप्र० १३. 
सुसिक्रखि्य त्रि० ( सुशििकित >) श्रच्छी तरह 
णिका को पराप्त, \४९}] 19106, 61] 
01561701106. मा० २०. 
सुसिणिद्ध. त्रि° (सुसिनग्ध) श्रत्यन्त स्न युक्त 
फएलाःफ 26010126 07 10१771६. 
सुर० ४, १६६. 


सटुसिन्न ] 


( ६५& ) 


[ खश्च 





सुसिन्न. न्रि° ( सुशीणं ) भ्रति सदा श्रा, | सुहत्थ. त्रि ( सुहस्त ) थनच्छ हाथ वाज्ञा, 


6 50108] 11616 07 06५०७. 
सुपा० ४६३. 
सुसिस्स. पु"°(सखुशिभ्य) उत्तम चेला } ०116 
एप], उप० पु ४०१. 
सुसीश्म. त्रि०( सुशीत ) श्रति शीतल. एला 
6010, ङमा० 
सुखीम. न° (सुसीम ) नगर विशेष, 48.118 
ण 8 (ए. उप० ७२८ टी? 
सुसुयंध. त्रि ( सुसुगन्ध ) अत्यन्त सुगन्ध, 
0187816, पडस० ६; ४१; गउड० (२) 
प° रत्यत्त खुशवु, 18181106, गञ्ड° 
सुसुदटकर- पु"° (सश्चभङ्कर) चन्द का एक भेद. 
^ ९16 0 > 1616. पिग० 
सुसेण.प्‌* ० (सुपेण) सुद्रीव का वसुर. 44786 
० 2 प्न 0्नध्कर रण इप्ट्क९" से० 
४, ११; १३; ८४. 
सुखो. त्रि° ८ सुशोभ ) श्रच्छी शोभा वाला. 
एश -068 पप]. सुपा० २७९. 
सुसोदिय. त्रि ( सुशोभित ) शोभा-संपनन, 
समलङ्त. {29001269 01081676. 
उप० ७२८ दी. , 
सुस्समण. पु" ( सुश्षमण ) उत्तम साधु. ^ 
ए17एप्०प§ इधन, उपम 
सुस्सार, त्रि° (सुसार ) सार-युक्त 0४१1708 
&००त 82] 07 6886006. भवि° 
सृस्घु, त्रि०(धश्र) सासु. 11001610 1. 
चृह० २. 
सुस्सृसण. न° ( शभूपण ) सेवा, शश्रूषा, 
86168. प्र २४७, रते° २९१. 
सुकर. तनि (सुखकर) सुख-कारक. (1१17 
7169502.6, {16858}. सिरि० २६; कुमा° 
संकर न्नि०( शुभकरः) शभ-कारक. ¢ ध901- 
108, [0०]010प8. कुमा ०८२) प° एक 
वणिक का नाम. 9106 0 ‰ 8212, 
उप* ६१७ री, 


तिक एष्छप्रप्पि] 08765. से० १२, 
४, ( २) दाता, दान शील. [2071071 
&1761, भवि° 

सुदद्‌. न° ( सौहद ) स्नेह. 41960110, 
10९6. (२) मित्रता 11675170. भवि 

उदम. न° ( सुच्म ) एल, पुष्प. 81061. 
दसनि० १, ३६. 

सुहम्ममाण. चि° ( सुहन्यमान ) जो श्रच्छी 
तरह मारा जाता हो. 0016 €281} {0 {8 
1116 01 81217. पि० ४०, 

सुय. त्नि° (सुष्टत) श्रच्छी तरह जो मारा गया 
हो 5068819] 06861 कुत्र ° २२६. 

सुदाहार. पु ° (सुधाहार } देव, देवता. ©०व्‌, 
06 स० ७६५, 

सहाव त्रि०(सुखायन) सुख-जनक, (41510 
1199516. सण ० मवि° 

सुदावय. त्रि° (सुखायक) सुख-जनक. (1ए- 
176 77198816. वज्जा० १६४; भविण 

सृदिय चि° (सुषटित) दृश. 3811576त्‌॒ से° 
२४८; (२) सुन्दर हितत वाला 36611101; 
8810४21 $, घमं० २. 

सदिद. त्रि° ( सुट ) भ्रति षित. 1 098- 
81९9] 061116त्‌ उप०्७रय दी. 

सदी. त्रि ०{सुधी) परितः विद्वान्‌. {168.77166. 
सिरि० ४०, 

खोस. नि ० (सुखेपिन) सुखाभिलापी. 12511 
108 08000658. सुपा० २२७, 

सू. ° निन्दासुचक शभ्व्यय, 4. 0211016 
60688108 €6756 01 0011067010४. 
सारम 

सुश्च. पुं* ( सूत ) सधि; रथ कने वाला. 
(17106662. पाश्च 

सश्च. पुं* ( श्रुक ) धान्य आदिं का श्रम भाग, 
गृण6 भ्न 9 6070 6४९. गडउद० गा० 
८६८. 


सृञ्मक-ग | 
५९ 


( 2५० >) 


| सुसास 





सृ्मक-ग. न° ( सूतक ) सूतक, जनन श्रौर 
मर्ण की चरश्यद्धि. [पाक ९९७8 ण 


इया. 9011607, पडम० १०३, १४८; गा* 
६६; स० २७१, ४८०, 


0711-0 0 वव 170 2 शाक. | सखु. पु ( सूद ) पुत्र, लबका, 30प. 


पंचा० १३, ३८; वव० १. 
सुश्मक-ग. चरि° ( सूचक ) (१) सूचना करने 
वाला. 36127178, 11110110178. वेणो ° 
४६; श्रा १९१; सुर० २, २२६; (२) गृक्दूत, 
जासू. 6886761, #१९९९1 8]. 
प्रापण 
सुखखल्ल. पुं ( श्रकखलल ) श्रनन्तक्राय 
वनस्पति विगोष. ^ 1717  ₹७६ 6४811. 
ग्रव० ४; श्रा २०. 
स्मार. पुं ( सूपकार ) रसोया (100, 
स० १७, कुप्र० ६8; २७; श्राचक० ६२ टी. 
सृश्मण्‌. न° ( सूचन ) सृचना, 17101108 
1107, 176. उव° सुर ० २, २३३. 
सृच्रा-सूई. खी° (सृति) प्रसव, प्रसृति, जन्म. 
2311710. पमण २६; ८५; १, ६१; सुपा° 
२३; --कम्भ. न° ( कमन ) प्रसव क्रिया. 
[नार्द्र 2 00110. सुर० १०, १; 
सुपा० ४०; --दर. न° ( गृह >) प्रसूति-गुह. 
22611116 ~ 02810067. परम ० २६, 
८५८. 
सृश्मकर. त्रि० (सृचाकर ) सूचक. 36118 
171, 17101010. उप० ७६ दी° 
सुरारिणी. खी ( सुपकारिणी ) रसो बनाने 
वाली खी, ए€70916 ९००१. पदम० ७७, 
१०६३. 
सद. पं ( सूतिक ) दर्जी. (21101. 
दुप्र० ०१, 
खृदय. न° ( सुष्) निद्रा. 816). महा° 
सृडण. न* ( सदन ) (१) भञ्जन, विनाश. 
10९इ८॥प९प् 07, एप. गउड० (२) चरि 
विनाणक, {265{7761569 प्रा 0प§, 
प्रचर २५७१. 
सृण. त्रि° ( मून ) सृजा इध्रा, सूजन से फुला 


ङप्र० २१९. 

सर पुं ( श्रूर ) (९) एक राजा. पि्16 07 
2 1176. सुपा० ६२२, (र)पु० न> एक 
देव विमान. 4 2716ए] (लृहम्ाभ 
082. देवेन्द्र ° १४२ 

खर पु* ( सूर-सूयं ) (१) इष्वाकु वंश का 
एक राजा. [216 01 & 11778 2 676 
[50 81011. पडम० ‰, &; (२) 
एकर लंका पति. 12706 2 > 1010 ग 
107]2. षडप ‰, २६२; (२) इन्द का 
एक भेद ^ ?611क्ग 0 11676. पग 

सूरगय. पु° ( सुराद्गज ) एक राजा. 206 
2 2 1106, उप० २०३१ टी. 

सर्वेग. पु° ( सखेग ) एक राज-कुमार. 
पि 16 9 2, [110 66. उप १०३१ टी. 

ररम. पुं (८ सूरसुत ) शनैश्चर यष्ट. 47 
€ [0111167 ग 8प70. नार -मृच्छ० १६२. 

सुरि. पु° (सुरि) श्राचायं ^ 01182, 
1116850. जी° १; सण 

सूरिञ्य.्रि० ( भग्न) मांगा हृश्रा. 2310160. 
ऊमा० 

सूरोदय. न° (सुरोदय) नगर चिशोष }पृ6 
2 > ©. पउम० =) २८६. 

सूल. ० न° ( गृल >) देण-विगोष. 14806 
2 > ©0प0(+$ृ. पम ० & ८) ६ 

सूलयर. पु° ( णूलधर ) शिच, महादेव, 
21188, 2{2.18.660. पिंग° 

सलि. त्रि° ( शलिन ) (१) शृ रोग वाला. 
दर्पण {0 60116. वि* ३; (र) 
पु °रिव,महादेव, 71 ९161161 01 81172. 
पान्चण 

खसखस. चरि° (सोच्छवास) ऊर्ध्वं श्वास वाला. 
2९.001, हे १, १९८७; कुमा 


संखिय | 


( ८११ >) 


[ सेरधी 





ससि. त्रि* ( शोप्ति ) सुखाया हन्ना. | चिकणा8 ता 2 दु णा 006 सत्कु 


01166 प सुर १९, २४८ 
सूसुश्म. चरि° ( सुश्रुत ) (ग) ्रच्छी तरं सुना 
हुषा, प्रप ९11-0687त (र) भ्नच्डी तरह क्षत. 
पप्रा -प69 8000, चज्जा० १०६, (२) 
पु'* वैक अन्थ-विोष, 1421016 0 9 ९०1. 
06 0 70616106. चजञ्जा ° १०६ 
सेश् प° ( श्वेत) शक्र की नर-सेना का घथि- 
पति, ^ @90कश् 0 9 91 ङा 
6810618 0 8118;22. इक ० 
सेश्वर पुं° (श्वेताम्बर) (१) एक जैन संदाय. 
4 08116 वशा ९६८६ सम २ 
सम्मत्त १२३; सुपा० ५६६, (२) न° सफेद्‌ 
वस्त्रे ^ 1116 &22101670# पडम ० ६६१३०, 
सेष््ेस पु"° (श्रेयांसं ) (१) एक राजङमार. 
पष ४06 9 > [7166 धण० १६, (२) 
चतुथं वासुदेव तथा वलदेव के पूवं जन्म के 
धमं गुरू 29116 9 9 1611्0प९ 
11666001 ग ४०९ 00 ९४३०660 
276 3818060 19 #6 16ए10प§ 
111६0.+पउम्‌* २०१ १७६, 
सेच्न पड, पु= ( श्वेतपट >) श्वेताम्बर जन, जेन 
का एक सम्प्रदाय, 81176127 061 व 217. 
सु ° ६४१, विशे० २५८९, धमस्० ११०६. 
सेदश्च. न० (स्तेदित ) पसीना. 3९6४, 
ए6४80127100 भवि 
खे. पु* न° (-सेत्त ) (१) श्रालवाक्, क्यारी, 
धवला, ^. एषञा 01 660९0 107 
४९ (षठप्रात्‌ ६16 २००४ 9 & ४166) 
(र) क्यारी के प्रानी से सीचने योग्य खेत्त. 
{1689016 प्रभृत नाया०१, १ दी 
सेचणय. न ( सेचनकं ) स्िचन्‌, चिटकाव 
सएष्णपा पहु, स 2661170६. मोह० २७. 
सेच्च न° (शत्य ) शीत्तपन, ठंदापन. @1०16- 
11685, 87101016. मम * 
सेए. पु" (श्येन) विद्याधर चश का एक राजा. 


4081 9721}. पदम ०९) १६. 

सेखाणिय-सेणाणी. पु° ( सेनानी ) सेनापति, 
लश्कर का युखिया, @€62]) 6010718 
261. पडम ०२, ७७; सुपा० २००, धर्मचि° 
८४५, पडम० &४, २१. 

सेणाययुद्ट न° ८ सेनामुखे ) चद सेना, जिसमे 
६ धी, & रथ, २७ घोटे शौर ४९ प्यादे हा. 
4. 01४151071 07 871 81100 07517 
9 11106 01611185 &8 108. 0112 
11098, %¶ 01565 82 45 {00 
पठम ° ६, & 

सेरिश्रा. खी ° (श्रेणिक) एक जैन सुनि-शाखा,. 
4. 01871611 9 च 210 इवा कूषप्पर 

सेशि्मा-का. खी० ( सैनिका ) चुन्द क एक 
मेद्‌ ^. 2114 ग 1676. पिंग° 

सेणिग, पु ° (सैनिक ) लश्करी सिपाही. 
9016167 स० ३८९. 

सेधालिश्रा खी° ( शेफालिका ) कता-विषेप, 
06 ग ४ 01667 हेर १, २३६, 
राक्र २४ 

सेुखीनही. खीर ( शेयुषी ) मेधा, बुद्धि 
1061166४, 76678091. राज * 
उप० प° ३३३, हसम्मीर०१४, २२. 

सेम्द्‌. पुं०-खी° ( रलेष्मच्‌ ) कफ. 2116४; 
प्राङृ° २२, पि० २६७. 

सेर. .चि* ( स्र ) स्वच्छुम्दी, स्वतन्त्र 
पप 21607, = प165{18108, 381 
111०6. स्वप्र ७७, विक्र * २७ 

सेर. च्रि० ८ स्मेर ) विकस्वर 0060108. 
शाता. है २) ७, कुमार 

सेरधी. खी० ८ सैरन्धी ) खी-चिशेष, भ्रन्य फे 
घर में रह कर शिश्प कायं करने वाली स्वतन्त्र 
सी. ^ 1066०689 {69026 
018 फ 0्प्पष्ठ 1 200४067 [9- 
80108 058. कप्पू* 


सेरिदि ] 


सेरिद. पु (सेरिभ) भसा, महिष, 
उप्1210, गा० १७२; ७४२; नाट~ृच्ु° 
१२५९. 
सेरीख. पु० न० ( सेरी ) एक गांव का नाम, 
16 9 ४ ए11198. ती० ११. 
सेलजाया. खी” ( भैलजाया ) पार्वती. ^7 
8101106 0 241ए 21, रंभा० 
सेलस. न० ८ गैत्स ) वच्च. 1112067 
0016. से* ३) २७. 
सेलद्ुञ्या. खी० ( शैलसुता ) पार्वती, ^ 
©]01#116{ 1 2१21. पाञ्च 
सेलादव्य. पुं ( शौलादिस्य ) वलभीषुर का एक 
प्रसिद्ध राजा. 116 0 > 66160126 
1128 0 ९11907४, ती० १९. 
सेलेय च्रि° ( शैल्लेय » पर्वत में उत्पन्न, पर्वतीय. 
11 0प7702170प्$) {"0प€6व {07 
10618. धमेवि० १४०. 
सेयण न° ( सेवन ) सीना, बिलाई करना. 
3618, 31761017. उप० प° १२२. 
सेवलल. न° (८ भौवल ) सवार, सेवाल, ^. 
1114. 07 व प2.16 {190४ 70088. पञ्च ° 
सेवा. खी० ( सेवा ) (९) उपभोग. 86, 
772/0106. (२) च्राश्रय, {6501108 ४०. 
(२) श्माराधन, (१ 09107 867४ 
1118, हे० २ ६86; ऊमा 
सेवाल. पुं० ( शैवाल ) एक तापस जिसको 
गौतम स्वामी ने पर्िवोध किया था. 9119 
0 &7 25९0610 10 85 108{7प८४- 
6 $ @प्) उफ 91101, कुप्र° २६३. 
सेवालि. पुं ( फौचालिम्‌ ) देखो ““सेवाज्न” 
शब्द. 10 6सेवाल्ल'. उप० १४२ यी° 
सेवालिय. चरि° ( शैवाक्लिक ) सेवाल वाला, 
गेवाल यक्त. 210588४, शसेवाक्तियमूमितनले' 
सुर० २, १०९. 
सेस. पुं० ( फेष ) (१) शषनागः सपरज. 
24०06 ° ४ 0616101806त 36४. 


( ६५२ >) 


[ सोडिच्र 


से० २५ रेण; (र) घन्द्‌ का एक मेद्‌, ^ 
४2.116 0 106{26. पिग* 

सेसराश्म. पु ( शेषराज ) दुन्द्-विशेष, 
48116 ण & 16116, पिंग° 

सेसव, न° ( शैशव ) बाल्याचस्था, (1110 
100) [श्नि छक, दे० ७, ७९, 

सेसा. खी० ( शेपा ) निर्माल्य, "116 ¬6- 
1112185 07 {107€18 07 0067 {67 
18 10846 0 ४7 100] ॐत त15- 
॥110प्€त्‌ 9710706 †16 (#01511700678 
28 2 10] 76116. उप० ७२म टी; 
सिरि० ५९. 

सेसिश्च. चि ( गेपित ) (१) वाकी कचाया 
हुश्रा. 6702176, गा० && १; (२) खतम 
करिया श्रा, (10000४6, 1115166. 
विशे० ३०२६. 

सेसिश्य. च्रि° ( श्लेपित ) संबद्ध किया हुश्रा, 
प 076, 016. विशे ३०३६. 

सेदणा. खी° ( शिक्तणा >) रिक्ता, सजा, कद्‌- 
थना. {>1170181110677. उव* 

सेर, पं (शखर) (१) छुन्द-चिशेष, 12116 
ण 2 10626, पिग० (२) मस्तक-स्थित 
माला. ^. &2"180त 00 0 {16 
1680. क्रुमा० 

सेद ली. खी० ८ शेफाली ) लता-विगेष, 4 
[प्त ग 6166061. दे <, ४, 

सोम, न०(रतैच) ष्वोरी का प्रभाव, पर-द्न्य का 
प्रहरण, ^ 08681106 † 86211, नव ० 

२२; श्रा० २११ 

सोरण. न° (स्वप्न) शयन, 81667. उव 

सोरण. न० ( गोचन ) शुद्धि, प्रहालन, 
एप, 05017. सन ३४८. 

खोड. चरि° ( शरोतु ) सुनने वाला, (69797. 
स० २; प्रासू* २. 

सोडिश्च. पुं ( शोरिटक ) द्ग बेष्वने घला, 
कलवार, ए{70617. च्रभि० १८८, 


-सोडीर ] 


( ६५२ ) 


[ सोमणष्त 





सोडीर. नि० ( शौर्डीर ) गर्व-युक्त, गर्वित 
2"0पत, 08९४४ महा० 

सौडीर न° (शोर्डी्य) (१) पराकरम, शूरता. 
पत6101810, एषा, (२) गर्व, 21106. 
ह° २, ६३, षड्‌० 

सोडीरिस. पु० खी० ( शरुडीरिमन्‌ ) देखो 
“सोडीर' शष्द. 106 "सोँडीर' हे०२,६२*पद्‌० 

-सीगंघ, सोमंधिञ्म. न° ( सौगन्ध्य ) लगातार 
वौवीख दिनों के उपवास. (1001106 
{61/70 प)" 195४5, संबोध० न, (र) 
सुगन्धिपन, सगन्ध, ए72612.71606. सम्मत्त9 
२२०, 

सोगंचिञ्य. पु" न० ( सौगन्धिक ) (१) एक 
देव-चिमान, देवेन्द्‌ ° १९४२. ^+ 0211618 
66168119] ७२.८२) सुगन्ध बाला, सुगन्धी. 
00.218 66. उवा० सम्मत्त० २२०. 

सोचिय त्रि० ( शोचित ) शद्ध किया इ, 
म्रक्तालित, 7111160. स० ३४८. 

सोजरण-्च, न° (सौजन्य) सुजनता, सज्जना. 
मज्मनसी. ७0०००688, शाका. 
ठप* ७२८ 2ी०, सर० २, ६१. 

-सोउस्ः. ० ( शोद्ध. ) शोधनीय, शुद्धि-योग्य, 
शोधनीय {0 6 [एए7106त 0४ था 
€. सू० प० १०, ६ टी. 

सोढ. न्नि° (सोढ) सहन दिया श्रा. 861 
66, 670८766. उप० २६४ टी; धत्वा० 
१९७. 

सोण. चि° ( शोण >) लाल, रक्त वणं वाला. 
60. पात्र 

-सोणदिश्. त्रि ( णौनक्तिक ) (१) श्वान 
पालक, ^ 1661067 2 १०६३. (२) ऊत 
से शिकार करने वाका. एतपणणण्ट एष 
०0०९ऽ स० २९३. 

सोखिद्म. पु* (शौनिक) कसादै. 5८४01191 . 
दे* ६) ६, 

-सोणिमः, पु °खी*( शौशिमन्‌ ) रक्तता, लाली. 


26071658, विक्र* २८, 

सोरण. न° ( स्वर्णं ) सोना, सुवणं. 01. 
भाकृ० ३०; संङि० २१. 

सोत्थि. प* न° ( स्वस्ति ) एक देव विमान. 
^ एष्णा८्पाक् (नुन्न (णाः. 
देवेन्द्र ° १३३. 

सोदाख. पु ( सौदास ) एक राजा. ९8.716 
2 2 [176, पउम० २२) ८१, 

सोपार, सोपारय. पु न० ( सोपार-क ) 
(१) देश-विणेप. 216 07 2 00, 
पठम° ६८, ६४; सुपा० २७५, (२) न० नगर 
विभोप, रि्ा06 ग 2 दापि, सार्ध० ६१; 
नी* ११, 

सोवंधव. नरि° (सौवन्धव) सुवन्ध नामक कपि 
का नाया श्रा अन्थ. ^ 0116 [कु 
{6 {06४ 7871160 87071, गडउड°० 

सोभग. त्रि०°(फोमक) (१) णोभनेवाला 811 
16.( २) शेमानेवाला, [)66078.01. कप्प० 

सोम. पु"* (सोम) (१) एक प्रसिद्ध त्रिय वंगा, 
१806 2 9 66167216 8112611४ 
1116866. पठम० ९, २, (र) एक विद्याधर 
नरपति, 49706 0 2 10061087 
11. पउम० ७, ४३, (2) एक सेठ का 
नाम. पध्6 ज & 621४0 08 
स॒पा० ६६७; (४) लता िगेष, सोमलता, 
216 ण ४ कध्छ (६) उसका रस. 
16 प्प68 ग 015 फभ्ण४ (६) 
प्रखत. 760१४. पड्‌० (७) पु* न ठेव 
विमान विशेष. ^. 1021160197 6616818 
091. देवेन्द्र ० १३३, १४३, १४५, (८) 
यशस्वी, कीर्तिमान्‌. (61601260, 76- 
700०6. कप्प° 

सोमजस. पु" ८ सोमयणस्‌ ) एक राजा. 
1१906 9 2 [प्ह्. सुर० २, १९४. 

सोमणस. न° ८ सौमनस्य ) सुम्द्र मन, खुष्ट 
मन. 8211596 ग 70170, कप्पर 


समन्द | 


सोफा. पु"° ( सोमनाथ >) सौराष्ट्र देश की 
सुप्रसिद्धं महादेव मूर्ति. ^ 06161216 


( 2५४ ) 


[ सोरसेणी 


नाथ महादेव. 20719.118.018 {1872160 
2 8811"2.510{1.2. सम्मत्त० ७९. 


10101 9 1४08060 1 उवप 28॥78. | सोस्म. चरि ( सौम्य } (१) रमणीय, सुन्दर. 


ती १५६, सस्मत्त* ७९ 
सोरष्पभ-ह. ु"° ( सोपप्रभ ) (१) रत्रिं 
के सोमर्वंश का श्रादि पुरुष, वाहुवल्ि का एक 
पुत्र, {6 {78४ 07 4 80४ 
{81011 7 8102711 1206 01 2 ऽ 
01 291८0] पडम* &, १०; ङम ०२१२; 
(२) तेरहवी शतान्डी का पक जैन श्राचार्य 
चनौर ग्रन्थकार, 2006 ग 9 वय 
^ ९1212 200 कप्र0ठा 107 16 
{11116671 ९670. दुर २९२. 
सोमभृदय. न° ( सोमभतिक ) एक कुल का 
नाम. 42716 0 2 11626. कप्प° 
सोमव-वा. नि ( सोमप-पा ) सोमरस पीने 
वाला, [प्राः 9 80708] पा९९.षद्‌ ° 
सोसस्ंदर. पुं° ( सोमसुन्टर ) एक प्रसिद्ध 
जंनाचार्य श्रौर म्रन्यकार. १216 ¢ ४ 
06160266 वे 2्7 6 11879, 271त्‌ 
2011101. संति° १४; ऊुलकं० ४४. 
सोमाश. न० (श्मशान) मसान, मरघट. 
(1610606४, एपााणहि [01806. द° 
८) ४९, 
सरोमाणस, पु° ( सौमनस ) सातवां भ्रैवेयक 
विमान. 1116 56%67{1 7916521४ 
©616518.1 081. प्रव ° १६४. 
सोमित्ति. पु° ( सौमित्रि ) राम-ञ्नत्ता लचमण. 
{121:5112.1718.7183) 1706161 7 2.72. 
या २९. 
म्योमित्ति, खी० ( सुमित्रा ) लघ्मण की माता, 
1116 ग ४6 1001187 07 12157- 
202.18. --पुत्त पु * (पुत्र) लक्ष्मण. ‰ए 
611४060 ग 1,99.०2, (तमसरोमित्ति- 
प्ताः पठम ° ३८) ७, 
म्ोमेखर. पु ( सोमेर्वर >) सौरा का सोम 


€], (1977010, से १, २७; 
(२) ठंडा, शीतल. (101त. से० ४, ८, (३) 
शीत्तल प्रकृत्ति वाला, शान्त स्वभाव बाला. 
67116, 77. से० २, १६; विशे 
१७३१; (४) प्रिय दशन; जिसका दर्शन प्रिय 
लगे. 71695 27009872.766; 
९०0-100{17&. (४) जिसका श्रधिष्टता 
सोम ठेवता हो. 06 1086 [1651178 
80 18 80108. (६) नास्वर, कान्ति वाला 
81717, 01111876. (७) पु ° उप्र यह. 
(16 {18767 [761८ पाक, (८) शुम अहं 
47 275]0161005 12०6 .(&) दष प्रादि 
सम राशि. ए 7729} ( 8 817 
#116 20196), (१०) उदुम्बर वृन्त. {9 
वप 0219, 166 (११ दीप चिस्तेप. 
18706 ° 270 18122. (१२) सोमरस 
पीने वाला व्राद्यण, ^ {31818708.122 
0117110 30702 1166. म्राप्र० २८, 
सोरु. पु* ( सौराष्ट्र) (२) एक भारतीय 
दे; सोरठ; कावियावाड. 8072810; 8, 
16107 17 1018. इक० ती० १४; (२) 
सोरठ ठे का निवासी. 47 17118017 
० 301811४. श्रा्क० &द; (2) न° दन्द 
| विगेष, 2296 2 3 16६76. पिग० 
| सोरद्धिया.खी° (सं राष्टिका) एक जैनञुनिगापया, 
4. 1827161 9 & च 19 581. कप्प० 
सोरव्भ-सोरंभ. न (सारम ) सुगन्ध, 
सुप्रवू. [8४.2९९ विक्र ० ११३) पुरर 
२२३२; भवि उपम इयष्टी° 
| सखोरसेरी. खी° ( णरसेनौ ) गुरेन देय की 
प्राचीन भाषा, प्राद्ृत्त चापा का एकर मेढ. (26 
2116167४ 18726 9 पाल 
८००४7. विक्र ६५. 


सौर्श्ि] 


{ ६५५ ) 


[ सोल 





सोरिश्र. न० (शौय) शूरता, पराक्रम. | सोहग, ए ( शोधक ) धोक, रजफ 


पत6101870, ए४0प7 प्राप्र° प्राकु* १३, 
सोवकम-सोवद्छम. त्रि* ( सोपक्रम ) निमिषे 
कारयसेजोनष्टयाकमनद्दो सके वद कम॑, 
ध्यु, च्रापदा श्रादि. ¢ 11 ग 27008. 
ए}016}0 ९87 06 68106 0४ 
16886760 $ 9 08056 सुपा० ४९२; 
४९६ 
सोवचिय त्रि° (सोपचित) उषचययुक्त, स्फीत, 
पृष्ट 40021806, {2#» एप कप्प० 
सवण. न° { स्वपन >) शयन, सोना, 8199). 
10६. उप० पु० २३७. 
सोरण. न्नि° ८ सौवण ) स्वं-निमित, सोने 
का. &014610, 10206 2 &०10. महा* 
सम्मत्त० १७३. 
सोचरेश्र. पु'° खी* ( सौपर्णेय ) गरुड पकती, 
96 9 (वथ्णएत्‌, 9 णहु त 
01705. षद्‌० 
सोचयक्तिश्म. न्रि° (८ सोपपत्तिकं ) सयुक्तिकः 
युक्ति-युक्त. 410 प067002#1ए6. उप० 
७२ टी, 
सोचिश्च. चरि० ( स्वापित) सुलाया हुश्रा, 
शायित्त. (80860 ४9 8166 सुर ०४.२४४, 
उप० १०३१ टी. 
सोवियस्ल. पु ° खी { सौविदर्ल >) श्रन्त.पुर 
का रक्तक, 41) 89.608 017 16 
0001178 21027165 सुपा० ७ 
सोवीर. पु न° ( सौवीर ) श्रज्ञेन-विशोप, 
सौवीर देश सें होनेवाला सुरमा. ^ 1100 ० 
200 0 0गङ्प) जी० ४, 
सोखविद्य. ° ( शोषित ) सुखाया दुध्रा. 
{216त्‌ प. हे ३१ १६८०, उव 
सोसास. नि ( सोच्छ्‌ वाख >) ऊध्वं रास युक्त, 
27687017. षद्‌० 
सोसिञ्च, ° ( सोच्ित ) उंच किया हृश्ना. 
[1{6त प, २2186 कष्प० 


४ 8511611027. उपर पु २४१. 

सोदग्ग. न° ( सौभाग्य >) पति भ्रियता {,06 
0 0५50874. सुर० ३, १८११ प्रास्‌०° = 
--क्परूक्ख. पु °(कलर्पवृत्त) तप-विशेष,^ 
11०6 9 16112105 25१61113, प्रच 
--गुल्तिथा, खी° ( गुटिका ) सौभाग्य-जनक 
सन्त्र-विभोष से सस्कृत गोली. ^ 11|| ©0प- 
98012६6त्‌ $ 2480६185 [1017 
९०० {01 ४06, सुपा० ६७. 

सोदम्गंजख्‌, न० ( सौभाग्याञ्जन ) सौमाग्य 
जनक रजन. (1011110 {10 प्ल 
६०० 1०, सुपा० €३५७. 

प्ोहग्गिश्म. त्रि ( सौभागित ) साग्यश्चाली, 
सुन्दर भाग्य वाला, 01४70216 उप पुर 
9७, १०८. 

खोद पु*° ८ शोभन ) एक प्रसिद्ध जेन मुनि 
908 9 ४ ६6ृ602४6त्‌ = य ख72 
89.111. सस्मत्त ° ७५, 

सोहणवर, न० ९ शौभनवर ) वैताद्य की 
उत्तर श्रेणी का एक विद्याघर नगर 06 
9 ४1720197 0 10 ५16 20719) 
9 116 1000 ४९1४०} ० इक° 

सोदद्‌. न° (सौहद) (९) भिच्रत्ता. ए116त्‌- 
31], {1670117688. (२) बन्धुता, 
310४067000., अभिर २१८, श्रघ्ु० ५० 

सोर्मिद्‌. पु° ( सौधमेन्द् ) शक्र, ध्रथम 
देवलोक का स्वामी. 81121२९, 101 9 ४116 
{115४ 16967 महा० 

सोहम्मिय. भनि ( सौधर्मिंक ) सौधमं देवलोक 
का 81817 ४0 6 §छप्वेप्रभा12 
162४९71. सण ० 

सोय. तचि* ( शेघक ) शदि-कर्ता, स्फार 
करने वाला. 0111178. चिसे* ११६६. 

सोहल, चतरि० ( णोमावत्‌ ) ोभा-युक्त. 
1369प्पि]) 1णलङक. सख अविर 


सोटा ] ( ददे ) [ददो 


सोहा. खी° ( शोमा ) ठन्द्-चिशेष. 6 | 07818 (पतप एकवा ध््‌, श्रोच० ७६१, 


2 & 11678. पिंग० ७६७. 
सोहाचिय. त्रि (शोधित ) साफ कराया हृश्रा, | सोहि. चि ( शोभिन्‌ ) शोभने गला, 2177- 
एप1116त्‌) भ€०ऽ6त्‌, स० ६२, 178 संवोध० ४, कप्पू० भवि° 


सोहि. खी* ( शोधि ) श्रालोचना, प्रायश्चित. | सोदर. तरि° (शोभित) शोभने वाला,. 


77688707 9 = विप65 0016 । 80718. गा० ९१९. 
वि 


त्‌ 


ह. पु० ( ह ) (१) कंठ-स्थानीय व्यञ्जन वण॑- | चिष्ु, 15117. (2) परमेश्वर, परमात्मा, 
विशेष. ¢. 7877९पा्ः ९008009४, | &०त्‌. (8) मत्सर. 11106. (७) मन्त्र 
परापण्ग्रामा०(र्‌)च् °संवोधन. 401888६. | विगोप. ^ {1एत्‌ ग 74276119, (=) शरीर 
पि०२७, (३) नियोग, निश्चयपन. (&- | स्थित वायु की चेटा विशेष. ^ 117] 
४17 (४) निदा.(608प7९, (६) निम्रह, | 10१60670 0 ए #2] 2118. (३) मेर 

26312170. (६ ) प्रसिद्धि 12708, | पवत. {16 710८2६ ]46प. (१०) शिव 
९6161071. (७) पादपएृति, (117 0४ | महादेव. 9172. (११, श्रस्व की एय जाति, 
1106, है* २; २१७. 4. {170 07 10156, (१२) धेट. ^~ 

हष. खी० ( हति >) इनन, वध, मारण. 1111 | 10 65४ 01 €3९ा1€06 ग 105 
178, त68{४८प८४00, श्रा २७. 1्रत्‌. (२३) श्यु्रा, 1162067. (१४) 

दता. श्र० ( इन्त ) (२) वाक्य का श्रारंभ. | विशद. 6. हे २, १८२. 
36617110 ° 2 56606, (२) दंसतूली. खी० ( हंसतूली ) विद्यौने की गदी. 
प्रत्यवधारण, [26{67101016.(2) संप्रपण. | 360-6प81170. सुर० 2; १८; 8) १२८. 
3९71070. (४) निर्देश. {०त10272्, | हसद्ीव. पु"° (ईसद्वीप) द्रीप-विणेष, 11206 
राज (&) इ. 20111४, 1०. (& | भ 2 1अकपत्‌. पमन ५४, ४९. 
प्रनुकम्पा. (1010]095507, ¢, (७) | दसय. पु न° ( हंसक ) नृपुर, 4.7 0772. 
सस्य, (प. 11676 {07 86 97605. पश्य सुपा० 
द्वि, श्च ° ( इन्दि ) (१) विपाद्‌, खेद. 217, | ३२७. 

50170, (र) विकल्प, 20701. (६) | दसी. खी ° (दसी) हंस पक्ती की मादा. {7610116 
पञ्चात्ताप.126]0627108, (107010८. | &००६७. पाश्र ० (२) छन्द का एक मेद्‌. 4 
(४) निर्व, 060०. (&) | = पथवाछ  7696, पिग० 
सत्य, गुप. (द) उपदन. 81481. | दंसुलय. पु ° (दंस) श्रश्च कौ उत्तम जानि. ^ 
पाश्र० हे* २, १८०; पद्‌० पपा पंचा ३; | ४17 01 2001 1075665, सम्मत्त ० >११. 
१२; दसनि° ३.५ ३७. ददो. श्र०(ददो) (ई) सम्बोधन, श्रामत्रण, ^ 
ठ. पु* ( स ) सूयं, रवि. 110 ऽप. | १०07११6 027४016. सृख० २३ द; 
सिरि० ५४५८, (२) चुन्द का एक भेद. 4 | धमंचि० £; उप० ‰३७ ठी; (2) तिरन्कार्‌. 
वाक ग 678. विगर (३) निलनी | (0णाशपाक६, धम्मन ११ दीन (३) दर्पः 
राजा, ^ 02१06105 19, (९) | गव॑, {106 (४) दंभ, कपट, {26९0०९1४, (<) 


दङ्कारण ] 


( द५७ ) 


[ हम्म 





प्रशन. [71191102.107 हे० २) २१७ 
दकारण. न° (्राकारण) च्राह्वान. 1211100} 

11171016. स ० ३६४, कुप्र° २१६. 
हक्षारिश्. चनि°्(कारित्त) श्ाहूत. 211०6, 

1#16त्‌ सुपा०२६६.श्नोघ०६२२ ठौ०, पहा 
हक्विश्च. च्रि० ( निषिद ) निवारित. 716. 

४6160; 21066 ग उुमा० 

दकखुविश्च त्रि ( उत्िक्ठ ) उत्पाटित {{- 

10064; €1४1८९2६6त्‌, कमा ० 

इच्ा. खी ० ( हत्या >) वध, घतत. 1६111108, 

107 प्रात् र कुप्र० १६७, धर्मत्रि० १७, 

दष्ट, पु ° (हृष्ट) (१) श्रपण, बाजार, 2121160) 
211. गा० ७६४, मवि० (र) दूकान 8))0). 
सुपा० ११; १८द्‌, गाद्वा. खी° (गवी ) | 
व्यभिचारि खरी, ऊुल्टा, पप {07 0. 
1118. {070871{प6. सुपार २०१, ३०२. 

दष्िगा. द्धी. खी° ( हटिका ) छोटी दूकान, 
81081} 9110 मोह० ६२, सुपा० १८द. 

ट्ट. रि ° (हृष्ट) (६) नीरोग, रोग रहित, 7169 
71071 01568५8, 1621610, 807 
ग्रवे० ४, (र) शक्तिशाली जवान, समर्थं तरुण, 
8४108 त इ 0पणदटुगय9ा कष्य ० (३)ष्द, 
मजवूतत 1110, 1861 ९10 दग्प्रोघ ०७९. 

दडद ड पु° (हडहड) हड दड श्रावाज, {16 

50716 118त 94. सिरि०७७६. 

द णरा न° ( हनन ) (१) मारण, वध 1९11] 
1118, अ, (र) चध कर्ता, 81961, 
ङुप० २२. 

हशिश्च, त्रि० (हत > जिसका वध किया गया हो. 
1९111९त्‌, अश श्रा० २७, कुमा० परास्‌ 
१६, पिग० 

दशि. त्नि° ( श्रुत) सुना इश्रा ८०1१. 
ऊुमा० 

दणिर, नरि (हन्त) वध करने वाला {ट11197. 
सुपा० ६०७. 

दणु-दखमत-दरणएवंत. पु ० (हनुमत ) दयुमान 


रामचन्द्र जी का एके प्रर्यात श्नुचर. } 116 
0 & {0्ापा (प९ण8्-९0ा, 
पडम० १; ६; १७, १२१; ४७.२६९, ह° म 
१४३; कुमा» प्राप्र° पमण १३.१५; ५६.२१. 

हुरुदे-दरुरूह. न° ( हनुरह ) नगर विशेष, 
पक6 9 9 क. पउम० १; ६१, १७, 
११८. 

दत्त त्रि० ( हतुं ) हरण कत्ता 0118 १ 110 
{168 8, प्राक्० २०, 

दत्थ. पु ° ( हस्त ) (१) चौवीस शरगल का 
एक परिमाण, 4 1116887116 0 16700 
60१९" 0 ‰4 80188 01 9000४ 18 
10168. (२) दाथीकी सुढ. (16 1 प्ण] 
0८ 1 6600290. हे० २, ४९, भ्राप्र (द) 
एक जैन सुनि, 9706 9 ॥ व879 
88171}, कप्प° 

हत्थादत्थि. खी ० ( हस्ताहस्तिका ) हार्थोहाथ, 
एक दाय से दृस्रे हाथ. त्त्‌ ५० 24 
गा० १७६. 

हत्थि. पु ° ( हस्तिन्‌ ) नुप विशेप ९1016 
0{ 2 [सद्ु. ती० १४. 

इत्थिपाल. फु ° (हस्तिपाल) भगवान मावीरे 
के समय का पाचापुरी का एक राजा 1276 
ण ‰ [ट ण एर ४६ 6106 
1116 07 14070 19197118. कप्प० 

इत्थिलिज्न. न° ( हस्तिलीय ) एक जैन-मुनि- 
कुल. & 01.58 9 व 72, $ ८5, कप्प० 

इत्थिविजय. न° ( हस्िचिजय ) वैताख्च की 
उत्तर श्रेणि का क विद्याधर नगर. 12716 
५ ४ ४105२व08१ © 8४२६५९७ प 
06 10767 0 #176 ०४ $ प +४- 
त २. इक ० 

दत्थिसोडिगा. खी° ( इस्ति रिटिकरा ) शवासन 
विशेष, ^ . 1171 -५{ 8९९४. उा*९, १, टी 

दस्च. न० ( हस्यं ) फरीडागरृह, ¢ }01898076- 
1056, से० ३, ४३. 


टम्मिच्र ] 





म्द. च्रि० (दति) गत गया इदा, 09, 
1686. स ० ७४३ 
हम्मीर. पु ( हम्मीर ) विक्रम की तेरदवीं 
सदी का एक मुसलमान राजा. ^ 120. 
10608. 110६ ° ॥76 {01066600 
06116 रा ४111119. ती ०९, हस्मी र* 
२७, पितर 
इयमाकौड. पु° ( हतमत्कोट ) एक विद्याधर 
भरेश, 576 9 9 ४1826197 
11718. पउम० १९०, २० 
दयास. ननि ( हताश ) निराश्च पत0061658, 
06870071. पडम ० & १,७४, गार २६१, 
ह° -१, २०६; २, १६६; उव 
हर, प° (हर) (१) मदादेव, शंकर 91३. 
सुपा० ३६३} कुमा० पद्‌० हे० ६,६१; गा* 
६८७; ७६४; (२) इन्द-विशेप. 2119 9 
& 11616 पिग° -मेहल. न° (मेलल्त ) 
कन्ता-विष्तेप. 4. 114 ग 216, ्िरि०९१, 
--वल्लदा, स्ली° ( वह्लभा ) गौरी, पावती. 
4. 61011167 ज 2947211, रपा० ९६७. 
एरश्ररै-हर डदै, खी० ( हरीतकी ) (१) रर का 
पेद, {118 6166 ° प7९6्९. (र) 
फलत चिणो, हरं ("01106710 पद्‌० ह° १, 
६९; युपरा० 
हरण. न० ( हण ) स्वीकार. ^.५८9])- 
0271166. कुमा० 
इरण. न° (स्मरण `) स्ति, याद्‌. 6116170. 
0677; 1660118610्, या ६४१. 
ह साविश्य, त्रि° ( हारित ) इराया इभा, जिस 
फा पराभव क्रिया गया हो, [)0{6६6त. हे* 
#, ४०६ 
रि. पु ८ दरि ) (१) इन्द्र, देवराज, 11018, 
{101व ग &०८8, इमा द्यु रद; सम्मत्त 
२२६; श्रु» ८९; (र) चिम, आकृष्य. 
18111, 81166 11510118, गाम ४०६; 
४११; सुपाज १४३; (३) रामचन्द्र, 12.102 


( देष ) 


[ दरि्रंदण 


९1187018. से° २, ३१. (४) वानर , चन्द्र. 
10016, से*४, २९; ६,२२; घम॑वि* ९१; 
सम्मत्त २२२, (‰) भ्रश्व, घोड़ा. (0159, 
सुप्र २३; सुख ४,8, उप* १०३१ दी; तीर 
म; (8) भरत के साथ जैन दीष्ठा जने बाला 
एक रजा, 42.76 01 & 110 101619.66त्‌ 
160 -2192.6. पडम ० ८९, ४; (७) 
उ्योतिप शाख प्रसिद्ध एक योग, (171 2810 
10 = ^ {081616पा9" 667] 76107. 
संवोध* ९४, (र) चन्द्‌ का एक भेद्‌. ^ 
शका6फ ग 16116, पिग९ (६) सप, 
साप. 86170572. (१०) भेक, मण्डुक. 
706. (११) चन्द्र. 1116 1007, (१२) 
सूच. 1118 ऽप. (१३) वायु; पवन. (7106. 
(१४) यम, यमराज, 8.18; &०त ° 
062,1. (१९) हर, म्देच, 31९8४. (१६) 
बरह्मा. 3721108. (१७) किरण, 7४. 

(१८) बपं बिशेष, 4 ]8.1{7<प्रा #681. 
(१६) मयूर, मोर. 264-006ए, (२०) 
फोकित, कोयल. (10100. (२१) भवृ इरि 
नामक एक चिद्धानू्‌ ^ 1621166 10871 
1187164 13181 61110811. (२२) पीला रंग. 
एगाण०्क (गृण्पयः (२३) पिंगज्त वर्णं 
{60त180-0707) 0010प7. (२४) इरा 
रग 76671 0०101. है* ३, ३८; (२९) 
हरिव कतेत्र का मनुप्य विशेष. 4 117त 
11127 07 © 2117 2.7619 कप्प* 

दरिद्‌. पु* ( हरिशवन्द् ) स्वनाम प्रसिद्ध एक 
राजा, प2706 2 9 &616026व्‌ 171६. 
है» २, ८७; पड० गउडर कुमार 

हरिश्यंदण. न° ( हरिचन्दन ) (१) चन्दन की 
पक जाति, ¢. 1 2 5४.902 00 
से ७, ३७; गउडण० सुर १६, १४; (२) 
पुं° एक तरह का कक्प वृच्च. ^ 110 0 
{116 फ1311-ए161त17ह #766. सुषा* ८७; 
गड 


इरिश्रा | 


( द५& ) 


 हरेख्श्या 





हसिश्रा खी० ( हरिता दी, दव, तुण-विणेष. 
6. {1 ग 21885 से० ७, «६, ६, ३१. 


हरिणारि. ६.० ( हरिणारि ) सिंह. 110. 
उप० प° २६. 


हर्रा पु° { हरिताल ) पलि-विशेषप ^ | हरिणी खी० ( इरिणी ) माद्र हिरन, दिनी, 


11 ग 11. है २; १२१ 
हरिकःखि न० ८ हरिकाङिततन्‌) नगर विशेष 
पप्ा०6 ग 9 कक, ती° २७. 
हरिकेलि. पु ° (दरिकेलिं) भारतीय देश विशेष, 
& 16107 77 1618. कप्पू० 
हरिकेसि पु" ( दरिकेशिन्‌ ) एक जेन मुनि. 
8716 ज & वृका 88176. भ्रुर १४८ 
हरिगोश्. न० { हरिगीत ) चुन्द का एक भेद. 
64. 2116 0 1616. पिग० 
दरिग्गीव पु० ( हरिभ्रीव ) राकस; व्श का 
एक राजा, & 11 0 ॥6 6707 
{21011 पउम० ५; २१ 
हस्चिन्द पु"° ( हरिचन्द ) विद्याधर वंश का 
पक राजा }8.06 9 > [फहु ण ४8 
16596४87 11686 पडम० ‰&} ४७४१ 
८२) एक विद्याधर कुमार. ^ ४158011 
0711166, महा° 
हरिण. पु० ( रिण ) चन्द का एक भेद ^. 
ए716{फ 0 10616. विय० 
हरिणंक. पु'° ( हरिणाङ्क ) चन्द्र, चाद. {16 
71000. हे* २) १८०. 
दरिणंककुस. पु० ( दरिणाठकुश) चौथे बलदेव 
के गुरू, पक जैन मुनि, ¢. पशा अथव, 
07606007 9 ४४6 कपप 3219460. 
पटम्‌ ° २०५ २०९, 
हरिणयर. न° ( हरिनिगर >) वैताठय की दिय 
श्रेणि मेँ स्थित पक विव्याधर नरार, }4816 
४ ए1त58त} 7 न 9५०२४९6 गप 
॥06 80४ ज ४106 70४ # 2118 
008. दक ° 
हरिणाच्छी. खी* { हरिणा्ी ) सुन्दर नेत्र 
साक्षी, ^ {6701916 08४1 67 परपप। 
8७8. कप्पूण 


60216 १७९ पाश्र° (२) दुन्द्‌-विश्रेष, 
0716 9 & 11616. पिगर 

हरिताल. पु ० (हरिताल) द्वीए-बिशेप 81118 
2 9.0 15187 इकर 

हरिदास. पुं° (हरिदास) एक वशिक्‌ का नाम. 
र 716 0 9 88119 पउम ° ‰,८३. 

हरिधरु न° ( हस्धितुप्‌ ) इन्द्र धनुप. 116 
1217-0 उप० ६७ टी° 

हरिभद्‌. पु० ( हरिभदर ) एक सुधिख्यात जैन 
श्राचा्यं तथा ग्रन्थकार, 8129 67 & €816- 
01.2६6 4817164 6121 क 8708 {007 
वेय ३४; उप० १०३६; सुपा° १, 

दरिवादण. पुं° ( हरिवाहन ) मथुरा का एक 
राजा. 2106 018 106 गा 1४4४४1४ 
पड्म ० १२,२. 

हरिसउर. पुं ( हपंपुर ) एक जैन गन्द, ^ 
081 61९प्ा४ वृश्च &10प् 0. सुषा० ६९८. 

हरिस. पुं° ( हषण ) ज्योतिष प्रसिद प्क 
योग, ([7 25४10 ) ¢. ४1161127 60- 
१] पना सुषा० १०८. 

हरिसादइय. ्नि०(हर्पित) एषम. 0911६ 0४- 
6, पउम० ६१, ७२. 

द रिसाल. त्रि० (र्षवत्‌) हषं युक्त. 1281160#- 
€. पाङ्क° २९. 

हरिसेण पुं ( हरिपेण ) भगवान्‌ नमिनाथ जी 
का प्रथम श्रावक {116 {175४ 81078. 
2 {,01त्‌ प1108.9008. पिचार० २७८, 

हरे. श्र (श्र) (१) केप, निन्दा, (16576 
(२) संभाषण. (107 ए6758107. (३) रति- 
कलह. 865] व2176]. ° २. २०२ 
छुमा० सं० ४३०; पि० २३८. 

हरेणुया. सी° (हरेएका) परिययु, भालकांगणी, 
4. 117त्‌ ग ९6९2016 उत्तनि० ३. 


दल | ( 


६० ) 


[हा-कद्‌ 


षरि क 


इल. न° ( हल ) हल, जिसते खेत ॒जोतते हें 
210प&9. उवा० शओ्रोव० --उन्तय, पुं० न° 
(युक्तक) दल जोतना. {101}117. सुपा 
२३७;२३.६,सुर०२,७७;-ङुडल-कुद्‌एल.पु ° 
दाल) दलके उप्र का माग, {1110 प्रभः 
7971 9 ४ 1010पट--घारण., पृ० 
(धारण) बलभद्र, रम, 4.1 6101167 
09118112, पडम० ११७.९४-- वाह ग, त्रि” 
(वाहक) हालिक, हल जोतनेवाला.710प६॥- 
1119. . 7० २३. 
दला, खी ० (हला) सखी का अ्रामन्त्रण, हे सखि, 
^ ए 00916 2111616 ८५6 17 8 - 
16561 9 1670816 {160त्‌. हे २, 
१९९; स्व्रस० ४०; श्रमि० २६६ क्रुमा० गा० 
४२३०; सुपा० ३०६. 
इलाउदह, पु° (हलायुध) वेलभद्र, 4.7 ]1- 
1068 0 22120184 12. पडम ० ३८१२३, 
७६५२६, 
हलाहल, न° ( इलाहल >) एक जातत का उग्र 
जहर, विप-विशेप, ^ 8017 07 १९६] 
{00140. प्रासू० २८. 
हलि. पु° ( दिन ) बलभद्र, वलरम, ^ 
€{010067 9 32.18.72719 पडउम० ७०) 
३५; कुत्र १०६१. 
हल्िश्र त्रि° (दाल्िक))हल जोततने वाला, कृषक, 
({210पह07080. ह° १,६७६ पञ्° प्रात्र 
गा० १०७१ ३१७, २६०, 
दलि श्रा. खी ° (हिक्रा) वाद्यनी, जन्त॒-विशेष. 
^ ].111त 07 1056६, कप्प° 
हल्िद्ध. पु० (दरि) वृ विश्चेष, ¢. 1प्7त्‌ 
0 {166. हे १, २९४; गा० ८६३. 
उलु श्र. त्रि° (लघुक) दलका. 11011, 110४ 
व्ण. हे० २,१२२; स० ७४९. 
दले. श्र ०{दनञे) हे सखि, सखी का संबोधन, ^. 
१०९४१४६ {0221616 प९6व 17 तत - 
1088172 2, {61216 {716.हे ०२११६; 


कुमा० 

हल्लअ्. न° ( दल्लक ) पद्य-त्रिरोष, रक्त कहर. 
(1116 76 10प5,. विक्र ० २३. 

दवि पु* न० (हविस्‌) (१) धृत, घी, 
1166, (२) इहषनीय वस्तु. 01121071. 
स० €; ७१४, दसनि० १, १०४. 

दस. पु ° (हास ) दस्य. [.2प९1667. उपर 
१०३१ दी* 

दसिद्य, त्रि» ( सित) दस-पाप्त, दीन, 
6६906, 19लप7@, पचम ६५३. 

दसिर. च्रि° ( हसिन्र ) हास्य-कर््ता, दंसने की 
भ्रादत वाला, व0]]फ. प्राप्र० गा १७४; 
उप० ७रय टी, सुर* २, ७८; कुमा 

हस्स. चि०° (हस्व) (१) वामन, खर्व, [91 
1151, 1210170. पाश्च ० (२) पु° एक माद 
वाज्ञा रवर, ^ 51101.{ १०९९]. पञ्च * ३६ 
विशो०२०६८. 

इर्सगय. न° ( इस्यगत ) कला-धिशेव, ^^ 
{176 गा 21. स° ६०३. 

हस्सण. चरि° ( दपण ) पं कारक. (25- 
171 4811608, १७11६]. विक्र =०. 

ददद्‌ ददद, श्र° ( ददश्-दा ) (१) श्रर्चय. 
8701188, प्रयौ * ७४; (२) खेद, विषाद. 
11 80710. ्िरि० ६१२. 

दद्दा, पु ० (दा) (१) गन्धं देर्वो की पक जाति, 
^ 117त्‌ 2 &०7त्‌ 081४9. हे०२,१२६; 
(२) य° खेदु-लूचफ श्रवग्यय, ^ 10211616 
€> [0688108 £1161. सिरि° २६२) ७६७. 

हा ० (हा) (१) षिषाद, खेद ध. 
सुर* १, ३६; स्वप्न २७; गान र्ठ; ७९४ 
९६०; प्रास २०, (२) णोक, दिलगीयी. 
2301710. (२) पीदा. 22171. (४) त्सः, 
निन्दा. (1016100. हे° १; ६७; २, २१७. 

दा-कंद्‌. पु"० (दाक्रन्द) हाहाकार. 13616६.९९- 
187. पिंग० -रव, पु०( व ) हाहाकार, 
26021115. सुर २; १११. 


दाकलि ¡ 


८ ६६१ ) 


[ ददाह 





दाकल्ि. ख्ी० ( हणकलि ) चन्द का पक भेद. 
4 216 0 10676. पिम र 
डारछ्म, नरि० ( हारक ) नाशकर्ता. 12)68- 
6106, परसिर १११. 
इरण. न° (रण) नाश कन्त. [68705 61, 
षहारणं कारणं दुहसयाणः पुप्प० २६२, धम्म० 
१० टी. 
इदारविश्य. त्रि° ( हारित) नाशित. {)65{105- 
- ९6. ङमा० सुपा० ६१२. 
हारि, श्री ( हारि) (१) इर; परजय. 
1068४, उप० ० ५२, (२) पक्ति, श्रेणि, 
1106, 10, कुप ३४४. (३) छन्द-विशेप 
पथ 6 2४ 1616 विग 
खारि. च्नि° ( हारिन्‌) मनोहर, चित्ताकर्पक. 
(का, 21196716 गउड० 
दारि त्रि ( हारित ) (१) हारा हुश्रा, चूत 
, श्राडि मे पराजित. [266४6 सुपा० ३६३, 
महा० जवि० (२) खोया हुच्रा, गुमाया इहृद्या. 
, 108, चच १; सुपा० ६३. 
दारिञ्मालागारी. खी° ( हरितमालाकारी ) 
एक जेन सुनि णखा, ^ 1187161 ०( वृ 
, 82.105. कप्प ° 
हारियंव्‌ त्रि ( हारिचन्द्र ) इरिचन्द्र का, 
इरिचन्द्र कवि का चन्या हृश्रा, 1२6121६ 
४० 11610992; 2108 छ (211 
60871670. गडउड० 
हरिया. खी० ( हरीता ) एक जैन सुनि एणा. 
& 0187101 0 व 19 50178. रज० 
दारियायश. न० ( इारितायन >) एक गोत्र. 
पर9006 ० 2 {2101 कम्प 
दारीय. पुं० ( हारीत ) सुनि विशेष. ४6 
9 & 5०६. (२) रोच्नर-चिशेष 12106 
४ 1171686 रज० 
दारीयचंध. पुं ( हारीतवयन्ध ) चुन्द्‌-विशोष 
12.106 0 % 10676. पिग° 
दाल. पुं* ( हल ) राजा सातवाहन; राथा 


सशती का कतां, ]4्76 07 170 
दिर. दे त) ६६, २, ३६, गाज १; 
वजार ६९, 

दाला. खी° ( हाला ) मदिरा, दारू 1147101, 
१९116, पात्र दूर ४०७, रंभा० 

दालादल प° ( हालाहल ) रावण का पुकं 
सुमट, >21006 9 2 भष्छाः 
2 21128. पडम० ९६) ३३. 

दात्त. न° ( हालीय ) एक नैन मुनि-कल. 
^ 0810८पाक एण) 0 वश्2 
817६8, कप्प० 

हाल्लिर्‌. घु" न० ( हारि ) एक ठेव विमान. 
^ एष्क्ष८पो४) (लोदसप्रणि दण. 
देवेन्द्र ० १३२. 

दव. चरि° ( हायन ) हानि करने वाला. 
[एपा०णड, [परण हेण २) १८८. 

हासण्‌. त्रि (हासन) (१) हास्य कराने 
वाला, (8 पद ४0 [षप्रह्रल्टा प्रवण 
७३ टी. 

हा्विश्-दषत्तिश्. त्रि ( ददित ) दसाय 
ह्या, (४प७6व्‌ #0 19प््ु0.1 या० १२३; 
पड कुमा० दे० ३, १५६ 

दात्य, त्रि ( हास्य } हनने योग्य, १ू'0 0 
1४216 गा० ६०९, हे० 2११०५. 

दाहा पु° (हाहा) गन्धव देवो की एके जाति, 
4 110 ० &18710181 १९९. सुपा० + ए; 
कुमा० धर्मवि० ०८. 

हाहाकार. पु'° ( दषहाकार ) दादाकाग, गोदः 
शव्द, ^ 217105{010676 ४६1० 
01 081९ पछ = महा० भवि° वेणी° 
१२.६. 

दाहास्व.पु"° (हाहारवः) दयहाकार (17080, 
871 8100801616 ग ४6707 ० [ला 
8६ ‰€7168४ सहा ० सुपा० १६६; भवि° 

दादा. छ० ८ दहह ) संख्य( विणे, 4 
एष्ण्ठपोक्षः पप्प्एलः, दुक० 


हादाहह ग | 


( ६६२ ) 


[ स्सा 





दाद्‌ हू अंग. न° (हहाहुहू स्रंग) संया विशोष, 


^ 1021710] 71 061. इक» 

हिर (हि) (१) श्रषधारण; निश्चय, 
12661660 516. स्वप्न० १०; (२) हेतु, 
कारण. 70106056 (62 [16591114 2 
56116 0# 10168] 6०601) कूुमा० =, 
१७; फप्पू० (३) एवम्‌, इसी तरह. 0 
1115721166. गउड*३२४;सखण० (४) विशेप 
01], 21076 ( {0 श ])112816 छ 
1068 ) ( & >) प्रश्न, 11611062.71077 
(६) संञ्नम. (00778107. (७) शोक, 
117, (८) श्रसूया. 71, 16210 पड, 
(€) पाद्‌-पृरण, &01116{11168 16 15 ७७ 
11816 98 दा 622161९6, कुमा* 
गउडन्गा०२४२,२६९;६०२, ६४८; पिग*६* 
२, २१७, 

दिश्य. च्रि०, इत ) (१) विनष्ट, स्फेटित. दि- 
17160, 068४706. पिंडर ४६१९; (२) 
प्राक, खीष्वा ह श्रा. ^ {7*2666. 

हिश्र. धरि* ( हित >) स्थापित, निहित. 15४2 
01181166. भत्त० ७८. 

दि्ंकर. पु"* ८ हितकर } राम-पुत्र कुश के 
पूवं जन्म का नाम, } 21116 9 9 1016४10 
ए) ग प्वा8"8 807 7128706 
{९015118. पडम ° १०४।,२६, 

दि्मकर. पु"* ( दितकर ) (१) दौ श्पनास, 
()प0 {9508 2४ 2 1116, संचोधर 4 
(र) पक विक का नाम. १8108 0 ४ 
21112. पडम* ‰, २८, 

दिश्य, न* ( हृदय ) ( १ ) वकस; दती, 
12306010, ©16851 02 16988. से*४,२१; 
(२) परन्रह्म. 116 ऽप016716 अरि, 
प्रात्र 

दिश्राली. सखी ( दृदयाली ) कम्य-समस्या. 


५7 & 8{क72, 20 27101167 {0 8 
९010 [016760), वज्जा* १२४. 

टि. खी* (हृत्ति) (१) श्रपदरण. 3612016. 
(२) न° स्थानान्तरमे जे जाना. वत 
07 (काका 8, 16110718. 
संक्षि 

हि श्रो-अ०. (हस्‌ ) गतत काल. 6516109, 
प्मभि० १, प्राप० पिर १३४. 

हिगुसिव. पु ( दिगुशिव ) व्यन्तर देव- 
भिणेष. ^ [216] ए कु2027 &0त्‌. 
दसनि* १, ६६. 

हिजीर. न० ( हि्नीर >) श्ंखलक, सिकरी, 
संकल. (1122171, {6{{61. दे 8, ११६; 
गउड* 

दिंड ए. न* (दिण्डनः) (१) परिश्रमण, पर्यटन, 
४४ 27161171 0४ 1087110 200४. 
पउम० ९७, १८; सर ४३, (२) गमन, गति, 
1 0107, 11067670. उपम १०१७; 
(३) भ्रमण-शील. 17071708, &०171. 
० २, १०६, 

ईहिडि. जी* ( दिरिडि) परिभमण, पर्यटन, 
# 277067171& 0" 0871176 ६0४. 
कम* १६, 

रिडि. इ ( दिषिडिन्‌ ) रावण का एक सुभट. 
06 ग 2 1110} ग 27278. 
परम ० ५१, ३३. 

हिंताल. पं० ( हिन्ताल ) वृष्त विशेष. ^+ 
117त्‌ ग {166 उप* १०३६१ टी, कुमा* 

ईदिदोल. पुं* ( हिन्दोल ) हिशेला, स्पूलना, 
डोका. 87171 कप्प्‌ * 

दिदोलण. न ( हिन्दोलन ) सूकना, दोलन, 
9 ए1&. कम्प्‌ 

हिस, म० (८ हिंसन ) दिसा. 7111108. 
सत्त ४२, 


चिप्ेष, गूढा्थक काव्य विशेष, ^ ४{1- | दिखा. खी° (दपः) धरर का लन्द्‌, व 61६0- 


लपका 6210889 (01010051 816 


178. (गयगनिं हयर्दिसं शः सुपा०१६४. 


{ईसिय ] 


( ददर) 


[ष्टी 





{{खिय. त्नि० ( हिंसित } हिसा प्राप्त 1९11166 
शजर 
हिसिय. न° ( हेपित ) श्रश्व-शब्द मेद6180- 
11, पडम० ६, १८०; दूस० ३; ९ यी. 
ईदिसी खी* ( ईदिसी ) लता-विशेष ^ [पत्‌ 
2 &766{061 गङ्ड० 
दिक्का. स्री ( हिक्ता) रोग विशेष, दिचकी 
[1600 सुपा० ४८१. 
दिज्ो. अ०( ह्यस्‌ ) गतत काल ?65{6108. 
यद्र दे० म, ६७) पाश्च० प्रयौ० १३, पि 
१३.४१ 
दिडिच. पुं* ( दिडिभ्ब ) एक विवाधर राजा. 
४08 0] 9 91त0कध्वष् 110 
पउसम०१०, २०, (र) एकं राकस {2106 
ण > 0610070 वेणी १७७, (३) देश- 
विशेष, )प९716 0 2 ©0प11 ङ, पडम० 
६८३६९५८. 
हिडिचा, खी० ८ दिदिम्बा ) एक रक्तसी, 
दिदिभ्ब राकस की बहिन ९16 2 8 
{91816 त6107,818{61 0 61611002 
हे० ४, २६६. 
दिशित, चि० ( भणित ) उक्त, कथित. 9210; 
101 गा० ६६३. 
दिदि-अ०, ( हृदि) दय म,  #75 
16916. विशे० २२०. 
दिम. न० (हिम ) (१) चन्दन, श्रीखण्ड. 
29081. से० २, ११, (२) शीत, ठंडक 
जादा. (10161058, ९101117648 घृह* १, (३) 
पुं* द्ुखवीं नरक पथ्य का पला नरकेन्द्रक. 
प 06 9 छ ४००१७ जग ४06 ऽर४४ 
181} देवेन्द्र ° २. (४) धतु विशेष, मार्गशीपं 
सथा पोष का मदीना १16 6014 86250, 
016 का", उप० ७२य टी,--कर, पु 
(कर) चन्द्रमा, चदं {8 60 
सुपा° ‰१.--गिरि, घु° ( गिरि ) हिमाचचजञ 
पर्वत, गु¶16 0४ पत1081 9 ४8. 


कुमा० भवि० सण०--घाम, पु ° (धामन्‌) 
देखो उपरोक्त श्रथ. {16 प्111181995. 
घम्म० & दी, 

दिभसेल. पु'° ( हिमशैल ) दिमालय पर्वत. 
176 त10119122 11076810. उप ० 
२९१ टी, 

हिमागमः, पु (हिमागमः) ऋछतु विशेष, हेमन्त 
चतु, [116 \#10{61 56४80 गा० ३६९० 

हिययदहारि. चि०° ८ हदयदहारिनच ) चित्ताकपेक. 
04561112.01118; ६४1861४6. उपर 
छ्रेमटी० 

हिरएएकख. पु" ८ दिरस्याक्त ) एक दैत्य 
18116 9 6611011, से° ७, २२. 

दहिर्स्णमध्प. पु'° दिरण्यगम) (१) बद ^ 
गूर्ण एषा (र) जिन भग- 
वान्‌ 18.60. तेण हिरष्णगच्भो" पउम० 
३,६८, १०६१२ 

हिरि. पु° (हिरि) भालु का शब्द 9०८ 
0 9 10681. पडम० ६४, ४९. 

दिरि्िच्रि° ( हीत) लननित. ^51196त 
हे* २,१०४. 

हिसा खीग्ददीका) ललना, शरम, 9041716. 
उपम ७०६) कुमा 

दिरिवेर. पु'° (हीवेर) तृणविशेप, सुगन्धवाला, 
4 {1 ग 7868, पाश्च ० उत्तनि° १, 

हिरी, खी° ८ ही ) मष्टाहिमवःन्‌ पवत का एक 
कुट, ^. इप्ा17016 = ४४6 100प¢ 
11 21121211008. 80 9ुदक० (२) देव-परतिमा- 
विशेष, ¢ 21 {10183 101 07 ४ ६०८, 
लाया० १) १ टी° 

हयी-श्म०, ८ द ) (१) विस्मय, श्रास्चयं, 87. 
72188. सिरि० ४७३; (२) दु ख. {>8२. 
उप० ९६७ टी, (३) निपाद, खेद. ("19 
(४) शोक, दिलगीरी. 80770ए" कमा रंभा 
श्रा १६१, छत्र ४३६, (६) विक 
११00४. सिरि* २६८. 


दी ] 

दी-अ०. ( ही ) मंत्राक्तर-विश्ेप, मायानीज, 

^ क्लप 21971018. सिरि० 

१२१०. 

दीश. त्रि ( दीन) (१) निन्य, निन्दनीय,. 

(9ाऽपा016, ॥९ु0760९0्इा 016. प्रासु° 
१२५; उप० णरे८ टी, (२) प° प्रतिवादि 

विशेष, 4 7त 0 तर्ग6त्‌ध्यौ 01 

1.6812010670. ह ० १, २०३. -जारल्न 

त्रि० (जातिक) भ्रधप्रजाति का, नीच जाति का 

21 10 12101], उप०७२८ टो, -- वाद्‌ 

पुं° (वारिनू) वादि विशेष. [0671718 ° ४ 

50961187. सुप,० २८२. 

रीण. त्रि° ( हीणए ) भीत. {71116760 
2.189.716. विवरा° १; २ टी, 

हीर. पु ० (हीर) (१) छन्द -विशेष. १९.116 ग 
2 11616 पिंग० (२) दाढाका श्र्रभाग 
से० ४, १०. 

हीलण. न° ( हेलन ) (१) अवदत) तिरस्कार 
[018168714, 705प १, (२) निन्दा, (107. 
6171100, सुपा० ११०४. 

दु-श०. ( खलु ) (१) उह, वितकं. 658, 
00111607प16. ह° २) १६८; कुमा० प्राक्र° 
७; (२) सशय, संदेह. [00प0४. दे० २, 
९६८, कुमा० (2) संभावना, 20881111 
हे० २, १६८; कुमा० परा ०७८; (४) विस्मय, 
र्चर्य, &प1 [01156. ह° २; १६८, कुमा० 
८) किन्त परन्तु एप. मासु० १०१, (६) 
रपि, भी. ^+ 130, धर्म॑सं० १४० टी; (७) 
वाक्य की शोभा. 8011161165 071 {0 
४4 @1४८66 #0 ४16 €67{€066. पंचा° 


(६६ ) 


[दे 


67118, 27411118 00, हे० २, १६७;. 

~ कुमा०(४) निर्धारण. (616४0, 28661 
08112167. प्रप्र ० रंभा० (€) स्वीकार. 
40९60. श्रा० १२; कुप्र° ३४९; (६) 
इ्षार, हुं" शव्द, 16117 ० प्तप 
सुषा० ४६२; (५) श्रनाद्र. [213168]66४, 
0150177 सिरि* १५६३. 

हुंकार. पु० ( इकार ) (१) अनुमति भरकाशक 
शब्द्‌, हा, ^ 3007 €2 1688176 ९07- 
58701. विशे ६९, से० १०, रणे; गाम 
३९६; (२) हु" ्रावाज, दु" ठेसा शब्द, {116 
ए07त्‌ (प्तप हे ४३ ४२२, कप्पृ० सुर० 
१, २४६. 

ईकासिय, न ( दुङ्कारित) द्टुःदेसीकी हु 
प्राव्राज्ञ, [16616 ४1716 01व प्रपा. 
स०३७७. 

इईडवसप्पिणी. खी० ( हृर्डावसर्पिणी ) व्त॑- 
मान हीन समन. 810116021265 
{06 1016867 1117165, चिचार० ‰०३, 

हुल. भ्रि० ( माजन) सफा करने वाला, 
(1627161. 21161. कुपा० ६) ६. 

लण्‌. न° ( क्तेपण ) फेकना. 11170616. 
कुमा० 

इर. श्र° ( हृहरु ) अनुकरण शव्द विशेष, 
इइर णेस शब्द्‌. 471 11111721 61. 
हे ४, ४२२, कुमा० 

हश. त्रि° ( हतत ) श्राहूतः श्राकारित. (४11- 
80, 17१16त्‌. हे° २, &&€. 

हह पु"* ( हह ) गन्यवं देवो की एक जाति, 
6 117 ग &22197585. धम॑वि० ४८ 


७,३.५८; (६) पदपूर्ति, पदे-परण. &0116- | सुषा ‰& 


{11165 1† 15 प6त्‌ 8०५ 87. 8 [21616 
पउमम०्य, १४६; कुमा० 

हु-त्र. (हम्‌ ) -(१) दान. 0210. (२) 
पच्छा. प्रन, {1811088 610प. दे° २, 


९३७, प्राप्त कुमा० (३) निवारण. 216- । 


दे-ख०. ८ हे ) (१) संबोधन. (1110८, 1- 
एषठ, ^ २०९९61४९ 0901016 (२) 
श्रस॒या, दर्मा. 471 16116610 अम 
ए765अण णु हे २, २१७ टी, पिर 
७२; ४०२; भिम 


टे्॑गवीस्‌ ] , (६) [ टोलिया 


देश्रंगचीण. न° ( देयङ्गवीन ) नवनीत, सक्खन, | टेमविमल पु ०(हेमविमल ) एक जैन श्राचार्य. 
एप, (र) ताजा घी, 16 068 [| दप 0 ० वृश्चि 4 ताद्य कुम्मान 
नाट-सा्ित्य० २६६. ; ३५. 
ठेड. पु न° (१) श्रनुमान का एक भ्रंग. | देररिणन्र, पु० ( हैरर्िक ) सुवर्णकार 
(06 68800 10 का वप्शिला९6 |  उगवडााता, उप० पृ० २१०. 
(काणा 116 5860णत पलप एलः 0 , हसि. पु-० ( हेरिक ) गुप्तचर, जासूस, 87 
॥6 1ए6-706100616त्‌ 8$110्1870). = अणाऽऽ०यफ. सुपा० ४६४६ ९८६, 
ध्म॑र० ७७, उा० ४, ४ टो. (२) प्रमाण, ^ ` हेला, खी० ( हेला) खरी की शगार रस संबन्धी 
70066 ग 0109, चेष्टा-चिकेष, 4110108 901 0 ९०- 
देउश्म. त्नि° ( हैतुक ) देतुवाद को मानने वाला, | 11008 9 8 एठा), पाश्र ° (२) श्रना- 
41 प10611{81ए6 = 18.7109115110. | द्र, {15198166#+ 108प]४. पाश्र० से० १, 
सम्भ० १४२; उवर० १५१ ९९; (३) अनायास; श्र्प प्रयास; सरलता, 
देम. न° ( हेम ) (१) धत्रा, "18 णा ्- | 1856, नजा. से १, ६५६; क्पू 
2016. (र) मासे का परिमाण, ¢. ]8741- | प्रचि० ११, पिं० ३७६. 
छपा ४ नहो ग तत्‌ (२) त्रि" | हेकिय. पु० ( हैकलिक ) एक तरद की मचुली. 
पंडित, {1681160 (४) पु° काला घोड़ा, | ^ {170 ° {81. जीब० १ री० 
[कपु 0४ ए70फप-८गण्पषत्त्‌ 0786. | देवाग. पु ( हेवाक ) स्वभाव, धाटत, 
सक्षि०७;(५) एक चिचयाधर राजा. }2106 0 | 8६016) ॥धए{ राज० 
2 एतत 7. पमण १०, २१. ! देखा खी ( देषा ) ्रश्व शब्द्‌, पशष ०६. 
हेमपुर, न° ( हेमपुर ) एक विद्याधर नगर | सुपा० रमम, श्रा० २७. 
प्त ण ? पातवा ल्फ, इक० | हेहय, पु'० (देह्य ) एक राजा, }9106 0 ४ 
देममय, त्रि { हेममय ) सोने का वना श्रा. | 110 राज 
1126 ग णद, ६०66. सुपा एन, | देहयडिव,. पू ( दैहयडिभ्य ) एक चिघाधर 
देममहिषहर. पु ० ( हेममदिधर ) मेर पव॑त. | राजा. ४10 0 ४ 10700४0 णषु 
€ 100प्०६ 21€1 ८. गउड० पडम० १०, २०. 
देममाल्लिणी. खी० ( हेममाक्लिनी ) एक ¦ हीलिश्रा. खी० (होलिका) होली फागुन मास 
दिक्कुमारी देवी. प्6 0 8 [प- ' क्रा पर्वं विशेष, 6 प्रग्‌ सत्र. 
11.11 &०त658. द्रक° 1 सर्टिरज्ठटी, 
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इति श्री ल्िस्यडी संप्रदाय त्िलक्ायमान पृज्यपाद्‌ श्री १००८ 
थ्री गुल्लावचस्द्रजिष्स्वामि शिप्व श्ी जिनशास्रन सुधाकर 
शक्ावधानि-परिडत प्रचर्मुनिराजश्ची ९०० श्रीरलचन्द्र 
जिस्स्वामि विरचिते चृहत्कोपे पञ्चमभागे सप्रमाणं 
महाराष्रीय प्राहृत विभागः समाप्तः! 

¶ ॐ शान्तिः शास्तिः शल्तिः 
"~ ङ्‌ प ~ 


॥ श्रीः ॥ 
-ः नमोऽस्तु पाश्चनाथाय :- 


देशी-माङ्त कोष 


न ८१५ 





„ अश्रंस चि० स्नेद रहित, सुखा {)€र्०त्‌ | शं च्° स्मरण चोत्तक श्न्यय. ^. 181616- 


2 10९6 01 2{{€(101} दे० १, १३ 

अड्गय त्रि° (१) श्राया इुश्रा ६,€५८्‌१९त, 
2111९ (२) जिसने प्रवेश किया हो वह 
(0118 + 110 &11618, €111€18त दे° १, 
७ (३) माग का पीला भाग "16 
108९] 0814 01116 108त दे° १, ७ 

हण न० गिरितट, तरे, पाड का निस्न 
भाग {16 {00 ग 16 ॥९प्{छ 
दे० १, १० 

असि-एी-य च्रि° श्रानीत, लाय हु 81- 
0111४, 600 रट$€्त्‌ दे० ९, २४, महा० 

द्र पु श्रायुक्त, गाव का राज नियुक्त 
सुखिया (र्था ° ९ ९11} 26, सपर 
पत्ना) दे १, १६ 
अह्राणी स्त्री (९) इन्द्राणी (116 8 
2 {1618 (२) समास्य के लिए इन्दराणी- 
व्रत करने वाली खी ^ पछ) +श110 
008810९8 लाक = १०१8 ( 38 
1110856 00861 €त्‌ 0 &०००६88 
1701 क्षा ) {01 16 फलर81€ 80त्‌ 
107द्€एानन भ [€ 11प88कयत्‌ 
द° १, ५८ 

अदूररिप पु° बातचीत, कानी 
४26 दे° १, २६ 

अददा सखी° बिजली, चपला {71&्1+€1- 
172 दे० १, ३४ 

्रडस पु° उपासक, पुजारी \{01811118- 
++ स्मयौ० ८२ 


वस्र, 


पान €ड016881071. 9 1€ा11611)018- 
11068 श्रं उच्चाः प्राकरु० ८०. 

कार पु"° सहायता, मवद पथा], 8त्‌, 
$प्र0001 दे० १, & 

श्मंकिञ्य न० चआरिगन 101111018.66 ३० 
१४.९६. 

छ्ंकिद्हल घु" ° नट, नर्तक, नचवेया 1)811- 
€" नाया० १, ९. 

र॑ुसदय न० श्रकुश के आकार वाली चीज 
& 1111118 1181118 1116 {01111 त्व 8 
11001 01 &०8व ० १, ३२८) से० ६ ६३ 
प्रकेत्लि पु'° श्रशेक वृत्त 81116 0 ? 
102106९] {66 दे» १; ७ 
अगवद्णए॒ न० रोग, वीमारी ^ त11568त- 
88 दे० १, ४७ 

श्ंगवलिञ्जञ न० शरीर को मोडना 28€11- 
0111 रग ५16 00 दे १, ४२ 

्ंगाल्िय न० इखका टुकडा ^ 7.80. 
€ा1# 0 प््1-68०€ दे १; रम 

छगुदरी. खी° शिका श्रवगुखरन, धू धर 6. 
९] दे० १, ६, स० र्थे 

छं दुलयल न° श्रंगुठी, श्रगुलीय ¢ 118 
दे०१,.२१ 

श्ंगुलिखी खी० भियगु, दर चिशेप ^. 11- 
110 0 {168 दे° १, ३२ 

प्मंगोहली सखी° भिरको छोडकर बाकी शरीर 
का स्नानं 08811 {16 1016 तङ 
९९८७0 116 11९8त उप० ए° २३. 


रद्य 


० 


„. 24 =< 4 


1 





दिय. त्रि० श्राकृष्ट, खीचा हरा. 4 {118 
९६९८, वाका {1019105 दे० १, १४ 


छंजणडसिच्या सखी ० वृत्त विरोप, श्याम तमाल 
का पेड, ^ [1116 © {66 द° 

अंजणदेस. न° देखो उपरका शब्द्‌. 1/108 
श्रनणडसि्राः दे २, ३७ 

पंजणिश्ा खी० देखो उपरका श्ठ्द ४146. 
(परजणदसि्रा' दे १, ३७ 

्रंजस. त्रि ऋज, सरल {11118111 110- 
11681, दे° १, १४ 

ंतरिञ्ज. न० करधनी, 
181 02.20. दे०१,२९. 

अंतरिया. खी० समाक्षि, त्र॑त (1011]21€६्- 
011, 6110 जं० २ 

्ंतीहरी सखी० दूती 4 {6171816 11688 
12९1". दे° १, ३९. ` 

पंतेल्ली सखी० (१) मध्य, वीच 1104416, 
९7116. (२) उद्र, पेट &{0128.611. (३) 
तरंग; करलोल् 1121:28 ४०.४९, 111101४. 
दे० ९, +. 

रतोटत्त त्रि श्रधोसुख, अधे सुद बाला 
[91118 {116 {2.46 १0४1१४१1 त8. 
दे० १, २१ 

धं पु० कूप, का 4 \९॥ दे०२,१य८ 
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पध. संवि ४७ 

खोदी. स्त्री दासी, चाकरानी ^ 181- 
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गजुल्लिय 
361 ए. दे० २,७७ 

खोड, चरि० (९) धार्मिक, धर्मिष्ठ, 1318118078 , 
11 ०, वदे० २,८०, (२) खन्न, लंगढा, 
(1110016 , 18106, दे° २,८०, पिग० 
(३) पु"° श्'गाल, सियार, ^ 12618]. सच्छु° 
१८३५ (४) प्रमाजन, प्ररफोटन. 0118 0, 
पए 0 98111716 0, योध २६९, 
८९) न° राजकुल्ञ मे देने योग्य सुवण वैरः द्व्य 
०14 &{6, 606 0 6 &ए९० 0 9 
108] {/1111फ. वच ° १ 

खोडपञ्जालि घु° स्थूल दृष्ठ की थक्नि, 
1116 9 ६ ००१. दे०,२७० 

खोडय. च्रि° विच्छैदिति (्॥ 25076! , 
2310160. सुख० २,१६. 

खोडी स्त्ी० काष्ठकी एक प्रकार की पेटी ^ 
111 0 ००6 00, महा० 

खोल. पु० (१) छोटा गधा «^ 8202] 
00का, दे० २,८०, (२) वस्त्र का पृक देश 
4 081 ्र९प्ुक [ष्ण ज 8 दना, 
दे० २,८०, ९,३०. चह ० १. 

खोल्ल. न° कोटर, गहर "11116 110110८ 0! 
£ †166, निस ° चू० १९. 

खोसलय. त्रि° उन्तुर, लम्बे श्रौर बाहर निकले 
हए वातत वाल्ला, [९.71 10716 0८ ए10]6५- 
178 {660}. दे० २,७७ 


-- धे 28.,-- 


ग्‌ 
गजिल्ल. च्नि° 


गगली. स्त्री मौन, चुप्पी 3116066, 
श्प, सुपा० २७८, ४८७ 

गंद-गंद्धय पु"° वरुड, इस नाम की एक म्लेच्छं 
जाति दिशा6 ज & 1107-4 एका ॥1106. 
द° २.८४ 

गज प° ग्न ^ 006] दे° २,८१ 


छे 


(१) वियोग-प्राप्त, वियुक्त 
36078660 (र) आन्त-चिन्त, पागल 1/8. 
दे० २, ८३ 


गंज्जुल्लिय चि° रोमाञ्चित, युल्लकित 78.510 


{06 {18118 0 6 ४० 6८९४ , ¶11111- 
6 161 }0$. जय० १२. 


१ ॥ 


गंजोल | 

गंजोल्ल॒ चरि० समाकुल, व्याकुल. (10711006. 
60 ; 26101664. षड्‌० 

गंजोल्लिष्म. त्रि० (१) रोमाच्चित, जिसके रोम 
सदे हृष्‌ हो वह. पच1& 176 12178 
४06 0 61660, दे० २, १००; भवि 
(२) न° ईदखाने के लिए शिया जाता अंग-स्पशं, 
गद-गुदी. 71011178, दे० २,१००. 

गंड. पु*० (१) वन, जंगल. ^ {0168 01 
11016, (२ दाख्डपारशिक, कोटवा ^. 
01106 11218126. , (३) छोय खग, «^. 
8712]] 661, दे० २,६६, (४) नापित, नद. 
^ 21061, दे० २,६६; च्राया० (£) न° 
गुच्छु-समरह. ^. 0011101. महा० 

गंडली. स््री° गंडेरी, ऊख का टुकडा, ^ [60६ 
07 {66160 8९०८८९०6. उप० प° १०६. 
गंडीरी. स्त्री गर्ठेरी, ऊख का दुकडा, 


£. {1606 (7 [6616 8९86216, दे० २,८२. 


ग॑दीणी. स्त्री क्रीडा-विशेष, ^ 1106 गं 
8100४ 0 10162876, द° २,८२. 
गंधपिसाय. पु गन्धिक, पंसारी, ^ &0067, 


द° २१८७. 
गंधलया, स्त्री° नासिका, घ्राण, 116 1086, 
द° २,८१४. 
गंधिश्र, चरि दुर्गन्ध, खराव गन्ध वाला, 


282.0-81716]1108. द° २५८३, 


गधिल्ली स्त्री काया, दोही, 81806 , 
27840 प्र, उप० १०३१ दी, 
गधेल्ली. स्वी छया, छादी. 81०९, 


2102040, (२) मधघु-मच्विका, 1116 100 - 
0 , 4. 066. दे० २५१००. 

गंधोल्ली. स््री° इच्छा, श्रभिल्ाषा, 4 ९8116 , 
4. 181. (२) रजनी, रातत. 4 111९11४. 
दे०° २,६६. 

गज्न. पु जव, यच, श्रद्र-विशेष. 2.16. व° 
२.८२; पाद्य 
जल्लिश्म . न (१) गुदयुदी, युदयुदा्ट, 
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[ गदन्भ 
(1011. (२) श्रंग-सपशं से होने बाला रोमांच, 
पु्तक. "6071020 0 0118717 0 {76 
12178 0 #16 00. षड्‌० 

गह्या. स्त्री° गव्या, शुटली. ^ 2 पा 
8016. निसी° चू° १५, 

गडयड. घु"° न० गर्जन, भयानक ध्वनि, हाथी वगेर 
की श्रावाज. 1081178. सुपा० २८१; ५४२, 


गडयडी. स््री° नि. वज्‌-निर्घोष, गगर 
श्रावाज, मेव-ध्वनि. ~ 11117060, दे० २५८५, 
सण॒० | 


गडवड. न° गडबड, गोलमाज्ञ, 01६6 , 4.0 
07082. सुपा० ५४१. 

गड़ल. न> चावल व्गेरः श॒ धोवन जज. 
26 000 छ 1108 1166. 
धमं० २, 

गड. न° शकट, गाडी, ^. 0871, ती° १५. 

गडरिगा-गडरिया, स्त्ी° मेड, मेषी, ऊर्णु. 
4. 68 धम्म ० सूय ° १,३,४. 

गरी. स्त्री° (१) छागी, श्रजा, बकरी, 4. 8116- 
&०8९॥. दे २१८४. (२) भेडी, मेषी, ^. 66. 
सद्धि० ३८, 

गदु. न° शय्या, विद्धौना, ^. ०९. दे> २,८१. 

गणसम. त्रि गोष्टी-रत, गोठ मँ ज्तीन. ्0- 
९०९९त्‌ 1 01800186, दे २,८६. 

गणायमह. ० विचाह-गणक, 411 ६810- 
10९ ग 11871186, दे २८३. 

गन्त. न (१) ईषा, चोपाई की लकड़ी विगेष. 
16 06 ४ ०6१8०. (२) पंक, कदम. 


पत्‌ ; 116. देन २,६8१(३) त्रि० गत, गया 
श्रा. 0716, षड्‌ 


गत्ताडी. स्त्री (१) गवादनी, वनस्पति विशेष, 
4. {1८त ग एश्टु्थ्ण€. दे २,८२; 
(र) गायिका, माने वान्त स्त्री. ^ {&018]€ 
8171261. षड० दे० २,८२. 

गद्व्भ॒पु० कटु-ध्वनि, कर्प॑-कटु श्रावाज्‌. ^. 
01त 111016852.11 10 {6 €. 22 
२५८२; पाश्म० स० ११ २, >©, 


गदह | 


( ७३ ) 


[ गहण 


त क 
गह न० दुयुद, चनद्र-चिकासी-कमल 18 | गलत्थिख. त्रि (१) प्रेरित. 18012080 ; 


1106 2167-1] ए 8ध्यत 10 गुणः 8 
110011-1188 दे० २,८९ 9 

गदि. चि० गचित, ग्व-युक्त 4110826 › 
?10प्त द° २,य८द३ 

गव्भिञ्ज. पु" जषाज का निम्न-प्रेणिस्थ नौकर 
47 01701718 800*861 एय नाया० १,८. 

गमार तरिशश्रविद्ग्ध, मूख. 00118} , 2५९ 
संक्ति° ४७, 

गमिद्‌. त्रि° (९) श्रपणं, {16000016 , 
णलः (२) गृढु. पाततलः ; 
(10068166. ( २ ) स्खलित, 86119160 , 
91110960 षड्‌० 

गय त्रि घूरित, अमित, धुमाया गया. ‰(०४९त्‌ 
10 9० 980 , ('प76त्‌ ०प्ात्‌ = वे 
२,६६; षड्‌० (२) शत, मरा इश्च, निर्जीव. 
{2684 , 1161688. दे० २,६& 

गयण्रह. पु"° मेघ, मेद, नादत्त ^ ०1०८५. 
दे० २.८८. 

गयसाउल-गयसाउल्ल. त्रि विरक्त, वैरागी, 
866 010 0898810४ 01 ए 01] 
99011606, {61061606 दे० २,८७) 
षपट्‌० 


गलस्थण न० (१) केप , फंकना (11110 


11, (२) प्रेरण , 719 ० , [णना 


से ९,९३. सुपा* २८, 

गलत्थलिद्य, ननि (१) त्तिक, एंका इरा, 
गृग010 2. (२) प्रेरित 11180126 ; [ण- 
61166. देर २.८७ 

गलस्थल्ल. पु"० गल्लस्त, हाथ से गला पकडना 
8612178 0 ४6 ४001 08 , (01 ठ्नट 3 
1011810 नाया० १,३; परह० १,३. 
गलस्थल्लिश्च त्रि देखो नालव्थलिश्चः शब्द्‌. 
106 गर्त्थल्िश्नः से० ५,४३; ८५६१ 
गल्तस्था -खी° मरणा 
[पएनपद््‌, उपर ७रेमन्री. 


[03716207 } 


[लाल्त्‌. सुषा ६३८, (२) फेंका दुध्रा, 
0886 7071 06 09171 170 {76 
11100 देन २,८५७, कुमा० (३) बार निकाज्ञा 
ह्श्रा 8261666 2 071 , [71 एणा 
2. पाश्च 

गलद्ध्म इ 
(287 षड्‌० 

गज्िद्म नि० स्रत, याद किया हु्ा, {€ 
1116 710616त दे २,८१. 

गल्लक पु'© न० रफटिक मणि ^ 01818 
8{076 धराप० पि० २६६ 

गल्लप्फोड पु उमर, वाघ-विशेष &. 8017 
2 &8108]} त1 पा, 80806 1116 शय 
110 प 1888 देर २५८६ 

गल्ल्ुरण न° मास खाते हए दुपिति शेर कौ 
गजना {02118 07 > दप] 10 
स 11116 68.108 7168. माज ० ६० 

गल्लोल्ल न० गडुक, पात्र-विशेष ^ 11 ग 
४९88९ + 2०10 61 ५४३९. निसी० चू© १. 

गवच्छु. पु ° ्राच्छाद्न, ठकना ^ 00९) , 
&. {16., राय० 

गवच्छय. त्रि श्रलच्छादित, ठको श्रा 
10%€1\6 , (10166816त सय० जीच० ३. 

गवर. पु"० वनस्पति-विशेष. ^ {त भं 
१९९68016. पत्च० ३ 

गवार, चरि गचार, छोटे गोव का निवासी. 
(011911161 | , एपत€. च्जा० ४. 

राविश्म चनि श्रवध्टत, निरिचत {26611011- 
6 , 48061816 षड 

गविल्ल॒ न जात्य-चीनी, शुद्ध मिश्री, एप+€ 
5188.1. उर० ५,६ 

गहण न° (१) निर्ज॑ल्ञ स्थान, जलत रहित प्रदेश. 
‰ 2.16) 1688 1 श्ट्वाठाा = दे० २,८२; श्राया० 
२,३१३, (२) बन्धक, धरोहर, गिरो ^ [1668९ 
01 ९60081४. सुपा० £ श्न, 


मरित, रिक्ष. 


१000) } 


गहणीः| 
गह णो. सखी० जबरदस्ती हरण की हद खी, वादी 
4. प्011187, 016 00पष्ठा, दे 
२१८५४; से 8४७; 
गहवइ्‌. पु (१) आम्र, गांव का रहने वाला. 
4. ए11]8द्ला, दे २,१००६ (२) चन्दमा, चदु. 
1116 11001. दे० २,१००. पाच्र० 
गरिम चरि वक्रित, मोदा हरा) टेदा किया 
ह भा, 61 ; (110016त्‌ दे० २,८९ 
गिरा खी० काम-भोग के लिए जिसकी पाथना 
की जातीष्टो वह सखी. . 4 0118 286 
{07 6011070. दे १,८९ (२) अह्ण करने 
योग्य खी, ^. प्र 01211 फ 0111. 266नु0्. 
घड्‌० 
गहीरिम. पु स्त्री गहराई, गम्भीरता 
ल्धु0०688 , न. द° ४,४१६. 
गागेञ्ज. त्रि° मथित, श्रालोडित (11011166. 
दे० २८८ 
गागेञ्जा. स्त्री° नवोढा, दुलहिन, 4 01106 ; 
4. एप्प] पाका), दे २, ठत. 
गाडिच्म. त्रि० विधुर, वियुक्त. 3९02160 
0111. दे० २,८३. 
गाणी. स्त्री गवाद्नी, वनस्पति-विशेष, इन्द्र 
वारुणी, ¢. {106 2 १९६९2४९, देन २,८२., 
गामउड-गामङड, फु० गवि का सुखिया. (€ 
९11 2 & ए112&&. द° २,८९६; बह २, 
गामगोह्‌, पु गोव का मुखी 116 शारध 
2 2 11128. दे २,८३. 
गामणह. न० माम-स्थान, अआम-प्रदेश, ~^ 
1621011 9 1112068 , ४111846 21 68. 
घड० 
गामरिसुच्. घु" गौव का सुखिया., ("6 
01117 ०{ & ए11}26. दे० २,८६. 
गामणी. पु० गाँव का मुकिया 1116 1168त्‌ 
0{ & 1112९. दे० २,८६; प्रामा० 
गामपिडालग, घु भीखसे पेट भरने केक्जिए 
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| गिरिडी 
गवि का श्राश्रय लेने वाल्ला भिखारी. ^+. ९281 
11178 17 ४ 11126 07" 0९1६. 
श्राया० ध 

गामरोड. पु चुल से गोव का मुखिया वन 
बेरने वाला, गौवके लोर्गो मे फूट उत्पन्न कर 
गोव का मालिक होने वाला. 006 10 
11021768 01817 06 ©] 02 11188 
त९८प]प़. दे २,६०. 

गामहण न° (१) माम-स्थन, गांव का प्रदेश. 
116 1९100 गं ाण्ल्ाइ . ४1119९६ 


2168. द° २, ६०, (२) ददा गांव. 4. 80श्न] 
१111266 , 4 0871167. पाञ्च, 

गामार, चरि म्रामीण, दछोटे गांव का रहने वाला. 
^. 1112867 01 2 11210167 वज्जा० ४. 

गामेया. खी० गांव की रहनेवाली स्त्री, गंवार स्त्रो. 
५4 {€10816 11126. गडड० 

गामेणी, स्त्री° वग, श्रजा, बकरी, ^+ 5116- 
808 वे २, ८४. 

गामेरेड, पु° देखो ^गामरोड' शब्द्‌. {16 
शगामरोडः पड्‌० 

गामेस. पु० प्ामेश गांव का त्रधिपति. ^+ 
प्रशा ला1 0 8 ए11126. देर २, 
२७, 

गायरी, स्त्री गगरी, कलशी, छोटा वडा. 4. 
8111841] [00 दे० २, ८६. 

गालवादहिया. स्त्री” दोटी नौका, डागी. + 3118] 
008. स ०३५१. 

गाहूुलि, षु ° स्त्री० आह, नक्र. & 07060 
1116 ; 471 2111207. दे० २, =&. 

गिह्धिया, स्त्री गेडी, गेंद खेलने की लकडी. 
4 [18ए-310 ; 4 100्लफ-ऽ्रि©ः प्रच० २८. 

गिरि. पु'° वीज-कोश. {16 5660 २९886]. 
दे० ६, १४८. 
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